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उद्बाधन । 
भारत भूल में न पड़े भूले । : 


क्या फळ होगा अङ्गारों को फूल समक कंर फूले | 
लिख न सकेंगे लेख लेखनी कर में लेकर लूले। | 


awa समीर समान मनोरम बनते नहीं बगूले । . 
बही नहीं लू कलित कुसुम की मत्तकरी बर बूले | 
काले को कोई क्यों कामिनि कलकुन्तळ कह छल 
परम अकाम अङ्क में कैसे कामद काम वधू ले 
. अयोध्या सिंह उपाध्य 


न्य ne 5430 E a E 
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पुरातत्त्व का पूर्वीतेहास | 


जरात की पुरातस्व-ग्रन्थावळी के तीसरे 
zag में इस देश के पुरातत्त्व के 
इतिहास पर जो लेख प्रकाशित हुआ है 
उसका सारांश नीचे दिया जाता हे | 


पुरातत्त्व संस्कृत-शब्द है । वह अँगरेज़ी शब्द Ani- 
quities के ग्रथ में व्यवहृत हाता है । पुरानी वस्तुओं का 
तस्व जानना, उनकी रक्षा करना, उनके विषय में गवेषणा 
करना, उनके सम्बन्ध की भूळों AIT wal का निरसन करना 
आदि इस शास्र के जाननेवालों का काम है 

प्राणियों में मनुष्य ही सबसे श्रेष्ट हे, क्योंकि उसी में 
सबसे afis ज्ञान का विकास पाया जाता है । जिसमें 
ज्ञान की मात्रा जितनी ही कम हे वह मनुष्य उतना ही 
अधिक पशुत्व की ओर झुका हुआ समका जाता हे । इसी 
तरह, जिसमें उसकी मात्रा अधिक है वह उतना ही अधिक 
Saya श्रथवा सर्वज्ञत्व की AW झुका हुआ समझा जाता 
है। कोई मनुष्य आज तक सवेज्ञ हुआ है या नहीं, इसका 


जाती है । 
संसार में भ्राजञ तक असंख्य ज्ञानवान्‌ मनुष्य उत्पन्न 
हो चुके हैं । वे सब अपनी अपनी ज्ञान-शक्ति के अनुसार 
ज्ञानमूलक AGA के रूप में न मालूम कितनी मिळकियत 
छोड़ गये हैं । उन सबका मिश्रित ज्ञान-भाण्डार इतना है 
जिसकी थाह नहीं । तथापि, फिर भी, कोई मनुष्य यह 
कहने का साहस नहीं कर सकता कि जानने योग्य सभी 
बातें जान ली गई है । सच तो यह हे कि यह सृष्टि अब 
तक भी प्राय; ज्ञेय aT श्रज्ञात वस्तुओ्रों से ही अधिकतर 
भरी पड़ी है । ga .जगत्‌ के विषय में प्राचीन ऋषि जैसे 
कहते थे - ; 
-को ददर्श प्रथमं जायमानम्‌ 
को श्रद्धा वेद॒ क इह प्रवोचत्‌ 
कुत ग्रा जाताः कुत इयं विसृष्टिः 
बैसे ही आज-कळ . के भी--इस बीसवीं शताब्दी के 
“ज्ञानी पुरुष कहते हैं। इस विषय में न पुराने जञानियों 


अथवा, . 
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सरस्वती | 


ते पता. नहीं; परन्तु, हा, ज्ञान के न्यूनाधिकत्व के भ्रनुसार . 
किसी में अल्पज्ञता और किसी में बहुज्ञता ज़रूर ही पाईं 


Í भाग २ 


ही को सफलता हुई और न श्राज-कळ के नवीनों हो के 
बात पूर्ववत्‌ ही अज्ञात हे । इसी से ज्ञान-सम्पादन : 


जिज्ञासा ज्यों की त्यों बनी हुई हे । ac 
aa, खोज, विचार, विवेक आदि की सहायता 
ज्ञान-वृद्धि जरूर हो रही हे । एक समय वह था इ) 5१ 
आकाश में सहसा मेघ मंडराते, श्रांघी आते और ap) 
में आग ळग जाते देख वैदिक ऋषियों को maa *ी 
ori वे भयभीत हे उठते थे और प्राकृतिक घटनाओं $| © 
देवी कोप समक कर उनसे परित्राण पाने के लिए इन @ 
aft, वायु आदि की शरण जाते थे । पर जैसे ही जैसे 
विश्व-रहस्य का ज्ञान प्राप्त करते गये वैसे ही वेसे यथा 25 
बात उनकी समक में आती गई; उनका भय दूर हो प 
गया; पानी बरसने, हवा जोर से चलने ओर श्राग ~ 
जाने का यथार्थ कारण वे जानते गये | Dg 
इस तरह का ज्ञान-समूह अनन्त काल से सञ्चित gag 
चला था रहा है। उसके सञ्चय का कोश ही इतिहास gg 
इन्द्रियों के द्वारा मनुष्य केवळ अपने समय का ज्ञान M है। 
कर सकता हे, भूत-भविष्यत्‌ का नहीं । जो ज्ञान EAT! ह्या 
तीत हे उसकी प्राप्ति वह नहीं कर सकता । संसर्ग श्र इः 
अनुभव के अतीत ज्ञान की प्राप्ति उसे यदि हो सकती 

ते इतिहास ही की बदौलत हा सकती है । समय प जित 
का ज्ञान यदि इतिहास-बद्ध हाता चला गया तो वह 7 af 
एकत्र रहता है और आगे की पीढ़ियों के काम आता ह. 
_ दुःख की बात है कि हमारे पूवंजां का रचा हुआ स|| ज्ञान 
और विस्तृत इतिहास उपलब्ध नहीं । अपने देश के MY gee 
समूह का सञ्चय उन्होंने इतिहास-मञ्जूघा के भीतर १६|| ay 
बन्द किया ओर यदि किया भी हो ता उसका कहीं १। saa 
अस्तित्व नहीं पाया जाता। दूर की बाते जाने दीजिए 0) प्र 
दो सौ वष पहले की भी घटनाओं का यथार्थ वृत्तान्त || लिए 
नहीं । और कहां तक कहें जिसके संवत्‌ का उल्लेख £| कुशः 
ain प्रतिदिन सङ्कल्प में करते हें. उस तक के विषय j भौर 
निश्चयपूर्वक हम यह. नहीं कह सकते कि वह कौन “|| पिषः 
कव हुआ और क्या क्या काम उसने किये। हमारे || प 
दुर्भाग्य का भी wor कहीं ठिकाना है । भोजप्रंबन्ध श.) पेक 
के ढँग की जो पुस्तकें मिळती हैं वे इतिहास नहीं । बै! पेशी 
कल्पित कहानियों की परम्परा.मान्न हैं। भोजः कप 


wa 


कालिदास, बाण, माघ आदि कवि भोज के समकालीन 
बताये गये हैं, यद्यपि वे उसके सैकड़ों वर्ष पहले होचुके थे ! 
यद्यपि हमारे Gast का लिखा हुआ यथार्थ -इतिहास 
| उपळब्ध नहीं तथापि उनकी निर्म्मांण की हुई ऐसी अनन्त 
|| सामग्री विद्यमान हे जिसकी सहायता से हम प्राचीन समय 
“| की घटनाओं का बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं ओर 
„`| उस समय के इतिहास की रचना भी कर सकते हैं । यह 
|) सामग्री प्राचीन अन्थ, शिलालेख, तामपत्र, कीतिस्तम्भ, 
|| सिक्के, मन्दिर, स्तूप, किले, प्रासाद आदि के रूप में विद्य- 
|| मान हे । परन्तु इतिहास के महत्त्व से ग्रनभिज्ञ होने के 
T कारण हम लोगों ने इस सामग्री से भी लाभ नहीं उठाया-- 
“|| अपने आप इतिहास-रचना का सूत्रपात तक नहीं किया । 
| भारत के प्राचीन इतिहास के निर्म्माण का पाठ हमें पढ़ाया 
| है सात समुद्र पार रहनेवाले पश्चिमी देशों के निवासियों ने । 
१ | उन्होंने इसका पाठ ही हमें नहीं पढ़ाया, इतिहास का कुछ 
| अंश स्वयं ही निम्मांण करके TAR सामने रख भी दिया 
| है। इसके आरम्भ का श्रेय ईँगलिस्तान की निवासिनी 
| FRIMA को हे अतएव इस विषय में हम लोग 
| उसके कृतज्ञ हैं । व 
जिज्ञासा मनुष्य की स्वाभाविक सम्पत्ति है । जो मनुष्य 
A जितना ही अधिक बुद्धिमान्‌ होता है उसमें उतनी ही 
al अधिक जिज्ञासा हाती हे । जब वह किसी अपरिचित देश 
या अपरिचित मनुष्य-समाज में पहुँच जाता है तब उसकी 
शान-प्राप्ति की पिपासा और भी प्रबळ हा उठती है । उसके 
ae <a m S तरह के प्रश्न उठते है--जिन नये 
उनकी भाषा र है तब m 
ia ae १ sai रीति-रस्म केसे हैं ? उनके 
लिपि ee रीर ? इत्यादि । अतएव वह उनकी 
इता आदि थे , उनकी समाजनीति,. उनकी Tgl- 
परिचय प्राप्त करने की चेष्टा करता हे, 


qa) शो र ४ 

न हस उनके धम्मे, समाज र इतिहास आदि 
0 पह शान-सम्पादून करने में ळग जाता है। पहले 
ce पार करने और तदनन्तर आरत में अपना राज-. 
3 भू के लिए आये हुए AMN ने, इसी प्रवृत्ति के 
2 किया क कर, इस देश के इतिहास at खोज का उपक्रम 
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पुरातत्त्व का पूर्वेतिहास । ३ 


पळासी के युद्ध के बाद अगरेज़ों की. इस्ट इंडिया 
कम्पनी का प्राबल्य इस देश में बढ़ने लगा । १७७४ इसवी 
में उसने agile के तत्कालीन नवाब को पदच्युत करके 
उस प्रान्त के शासन का सूत्र, अपना गवनर जनरळ 
नियत करके, उसके हाथ में दे दिया | अ्रतएव अगरेज़-कम्म- 
चारियों की aerate हाने लगी । इन कर्मचारियों में 
कितने ही विद्वान्‌ और सुशिक्षित थे। उन्हीं ने पहले पहल 
भारत के Gua के निम्मांण का श्रीगणेश किया । पीछे 
से तो फ्रांस, जमेनी An आस्ट्या आदि देशों के निवा- 
feat ने भी इस काम में हाथ लगाया ओर अँगरेजों की 
अपेक्षा इन्हीं लोगों ने भारतीय इतिहास का अधिक उद्धार 
-किया | परन्तु काम का आरम्भ ईस्ट इंडिया कम्पनी के 
अँगरेज-क्म्मचारियों ही ने किया और उसकी सफलता के 
बहुत कुछ साधन भी उन्हीं लोगों न प्रस्तुत किये । 

सर विलियम जोन्स पहले अँगरेज थे जिन्होंने संस्कृत- 
भाषा का ज्ञान-सम्पादन किया । इस काम में उन्हे बड़ी ३ ड़ी 
बाधाओं का सामना करना पड़ा | पण्डितों की इष्टि में 
वे स्लेच्छ थे। म्लेच्छ को संस्कृत पढ़ा कर भळा कौन NN- 
भीरु पण्डित अपनी धर्म-हानि करेगा ? परन्तु दृढ्प्रतिज्ञ 
होने के कारण, सभी आगत fet के पार जाकर, 
जोन्स साहब ने काफ़ी संस्कृत-ज्ञान प्राप्त कर लिया। 
संस्कृत सीख कर उन्होंने शक्कुन्तळा-नांटक ` अर 
मनुस्मृति का अनुवाद अँगरेजी में प्रकाशित किया .। 
उन्हें देख कर योरप के विद्वानों में खलबली मच गई । 
उन्होंने कहा, fra जाति के ज्ञानभापडार में ऐसी ऐसी 
पुस्तकं विद्यमान हैं उसका भूतकाले बड़ा ही उज्ज्वल रहा. 
होगा; उसमें ऐसे ऐसे न मालूम और कितने अन्थ-रत्न. पड़े | 
होंगे; अतएव इस जाति के पूर्वेतिहास से परिचय प्राप्त 
करने से अनेक लाभ होने की सम्भावना हे । Fe, 

इस प्रकार की सम्भावना से प्रेरित होकर कई Sitar 
इस देश के पुराने ग्रन्थों का पता लगाने और उनके 
अनुशीळन में प्रदत्त हागये। इस प्रबृत्ति -इस ज्ञान-. 
लिष्सा--का फल यह हुआ कि सर विलियम जोन्स ने,: | 
तत्कालीन गवनर जनरळ वारन हेस्टिंग्ज की सहायता स 
कलकत्ते में, ५५ जनवरी १७७४ को, एशियाटिक सोसायटी: | 
नाम की एक संस्था की संस्थापना की। इस संस्था ने पूरिया»: 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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3 __ स्वरस्वती। [ भाग २ ₹ 


खण्ड के इतिहास, साहिल, स्थापत्य, ws, समाज और 
विज्ञान आदि विषयों के सम्बन्ध में खोज करना अपना उद्देश 
निश्चित किया । बस, इस सभा की स्थापना के साथ ही 
भारतवष के इतिहास श्रर्थात्‌ पुरातत्व के अन्वेषण का शुभ 
काम आरम्भ हुआ । परन्तु इस काय्थारम्भ के पहले ही 
सैकड़ों प्राचीन इमारते' नष्ट-भ्रष्ट हागई; सैकड़ों शिळालेखों 
की सिल् ओर लेढ़े बन गये; सैकड़ों शिळालेख मकानों 
की दीवारों में चुन दिये गये; सैकड़ों दानपत्रों के ताम्रफलक 
गळा कर घड़े, छोटे तथा ओर ada बना डाले गये। 
प्राचीन ग्रन्थ कितने गले, कितने कीटभक्ष्य बने, कितने 
पंसारियों की दूकानें में पहुँचे, इसका तो कुछ हिसाब 
ही नहीं । ,खेर, भारत के सौभाग्य से इस नई संस्थापित 
संस्था ने इन पुरानी वस्तुओं की रक्षा का सूत्रपात कर 
दिया | 
सर विलियम जोन्स के ग्रनन्तर aed विळकिन्स ने 
संस्कृत-भाषा सीखी । उन्हीं के प्रयत्न से देवनागरी और 
बंगला-टाइप तैयार FAT उन्होंने कुछ पुराने लेख भी 
हूँ निकाले और उन पर विवेचनापूर्ण नोट भी लिखे । 
भगवद्गीता का अ्रैंगरेजी-अनुवाद भी उन्होंने किया । 
एशियाटिक सोसायटी ने एशियाटिक fate नाम 
की एक पुस्तक-माळा निकालना आरम्भ किया । १७८८ 
से १७३७ इसवी तक इस माळा के १ भाग निकले | जो 
भिन्न भिन्न विद्वान्‌ भिन्न भिन्न पुरातत्त्व-विषयों के अध्ययन 
में ळगे हुए थे उनके लेख इसी माळा में निकळते रहे । 
इसकी बड़ी कदर हुई | इसके कई संस्करण Fase में भी 
निकले । एक फुरासीसी विद्वान्‌ ने इनका अनुवाद अपनी 
भाषा में प्रकाशित किया । इस प्रकार भारतीय पुरातत्त्व 
के सम्बन्ध में योरपबालों ने भी योगदान आरम्भ कर 
दिया । नये नये guar पैदा हागये और यह काम 
भपादे से होने लगा । 
सर विलियम जोन्स की मृत्यु के बाद, १७३४ में 
उनका स्थान हेनरी कोळबुक ने ग्रहण किया । वे भी ग्रच्छे 
K- संस्कृतज्ञ थे । उन्होंने इस देश के सम्बन्ध में अनेक ग्रन्थ 
d और लेख लिखे । “हिन्दुओं के धाम्मिक रीति-रवाज? 
“भारतीय वण-व्यवस्था की उत्पत्ति? “संस्कृत और प्राकृत- 


ही महत्त्व-पूणं लेख उन्होंने प्रकाशित किये । केर 
सांख्य, मीमांसा, न्याय, वेशेषिक, वेदान्त an 
वाणिज्य, समाज-व्यवस्था, कानून, धम्म, गणित, ज्योति 
इत्यादि अनेक विषयों पर भी बड़े ही गवेषणा-पूर्ण लेत 
उन्होंने लिखे | इन लेखों में निहि बातों और सिद्धान्त 
को उनके परवती विद्वान्‌ आज तक सम्मान की हट 
से देखते हैं । areas ने देहली के स्तम्भ ए 
उत्कीर्ण विशाळदेच की संस्कृत-प्रशस्ति का भी ग्रनुवार 
Sst में किया । १८०७ इसवी में वे एशियाटिक सोस 
यटी के सभापति हुए और उसी साळ उन्होंने भारती) 
ज्योतिष और खगोळ-विद्या पर एक गहन ग्रन्थ प्रकाशित 
किया | भारत से चले जाने पर उन्होंने EMIS में रायह 
एशियाटिक सोसायटी की स्थापना की और संस्कृत-भाप 
सीखने तथा भारतीय पुरातत्त्व का ज्ञान-सम्पादन करने 3 
विषय में लोगों को ऐसा चसंका लगा दिया कि दिन प 
दिन नये नये संस्कृतज्ञ ओर पुरातच्वज्ञ पेदा होने टगे! 
यदि teas के सदृश प्रकाण्ड पण्डित इस ओर इतना 
ध्यान न देते तो योरप में संस्कृत-भाषा का इतना प्रचा 
शायद ही होता । 


कोटक साहब के साथ ही भारत में अन्य अगर 
भी पुरातरव-विषयक काम में ळग गये थे ।.डाकुर बुक 
ने मेसूर-प्रान्त में, वहां के प्राचीन पदार्थों के विषय मे 
बहुत कुछ ज्ञान-सम्पादन किया । “इस बात से सन्तु! 
होकर इस्ट इण्डिया कम्पनी ने, १८०७.ईसवी में, उनको एई 


विशिष्ट पद पर नियुक्त किया । उस पर रह कर पुराः 
बङ्गाल, आसाम और बिहार के कितने ही ज़िलों न a) 
करके वहां के as की खाज की और अनेक F चते. 
ऐतिहासिक बातों का पता ळगाया । इधर पश्चिमी भार अपरि 
में साल्ट साहब ने कनेरी-गुफाओं का और रस्किन TO 

ने हाथी-गुफाओं ( Elephant Caves ) का वृत्तात लिखे 
लिखा । ये वर्णन बाम्बे ziara ( Bombay I पुर! 
sactions ) नाम की पुस्तक के पहले भाग में प्रका पाल 
किये गये । इसी पुस्तक के तीसरे भाग में साइक्स से में, 
का लिखा हुआ बीजापुर का ऐतिहासिक वर्णन स्तम्भ 
हुआ । दक्षिणी भारतवर्ष के पुरातत्व के वर्णन तो बीस 


TH! संख्या १] 
Ne 

(OR) डानियळ ने किया । कनेळ मेकंजी ने सैकड़ों प्राचीन अन्थ 
, कृपि। और शिळालेख हूँढ़ gg कर एकत्र किये। राजपूताने और 


| मध्य-भारत की पुरानी बातों को खोज निकालने में कनेळ 
| are ने बड़ा नाम पाया | 
इस प्रकार पूर्व, पश्चिम और दक्षिण भारत में, पुरा- 
| तरव-विषयक ज्ञान ओर सामग्री प्राप्त करने में, कितने ही 
|| विद्वान्‌ लग गये । उनके लेखों और ग्रन्थों के प्रकाशन से 
| ग्रनेक श्रज्ञात और विस्मृत वस्तुओं के ज्ञान का उद्धार 
|| gat 
इस प्रणाली से थोड़ा-्रहुत काम तो अवश्य हुआ; 
| पर पुराने शिलालेख और aaa आदि, जो अब तक 
| मिले थे, वैसे ही बिना पढ़े पड़े थे। क्योंकि उनकी 
| लिपि पुरानी होने के कारण पढ़ी नहीं जा सकती थी। 
| जिस लिपि को हम देवनागरी कहते हैं वह विकसित लिपि 
| है । वह तीन रूपान्तर प्राप्त करने के अनन्तर अपने वर्तमान 
रूप में आई है । उसका पहला रूप ब्राह्मी कहाता है । वह 
| सन्‌ ईसवी के ०० वषे पहले से लेकर प्रायः ३४० ईसवी 
| तक पाया जाता है । इसके अनन्तर उसे जो रूप मिला 
वह गुप्त-लिपि के नाम से अभिहित है । वह विशेष करके 
गुप्तवंशी नरेशों के शासन-समय में अर्थात्‌ सन्‌ ईसवी के 
पांचवें शतक तक--प्रचलित थी । उसके बाद का उसका 
विकसित रूप कुटिळ-लिपि के नाम से उछिखित हे । उसका 
प्रचार ईसा के छुठे से लेकर दसवें शतक तक माना जाता 
६। इससे पाठकों को ज्ञात हा जायगा कि हमारी वर्तमान 
देवनागरी लिपि के पुराने तीनों रूपों से परिचित हुए बिना 
SA अन्यों और उत्कीणे लेखों का पढ़ा जाना असम्भव 
= a a धीरे दुर्बोधता से सुबोधता की ओर पहुँ- 
अपरिचित हे a a see SOR 
कारण, वह उतनी ही दुर्बोध भी हे । 
पहले पहल wed विळकिन्स ने पुरानी लिपि में 
पुर i ae उत्कीणे लेख पढ़ने की चेष्टा की । दीनाज- 
T o स्तम्भ के ऊपर खुदे हुए, .राजा नारायण- 
१ एक लेख का उद्धार उन्होंने, १७८ ईसवी 
सस्ते 5 >) राधाकान्त शम्मा ने देहली के अशोाक- 
Maesa के me लेख पढे । ये लेख चौहान राजा 
प) इनमें से एक का समय “संवत्‌ १२२. 
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वैशाख सुदी. १” ज्ञात हुआ । जे० एच० हैरिंग्टन ने भी 
कई पुराने लेखों को पढ़ा। इन सबकी लिपि बहुत 
पुरानी न थी। इससे ये लेख थोड़े ही परिश्रम और AA- 
याग से पढ़ लिये गये । विशेष कठिन लिपि है गुप्तकालीन 
देवनागरी । wed विळकिन्स ने उसके पढ़ने के लिए कोई 
चार वर्ष तक परिश्रम किया । अन्त में उन्होंने इस लिपि 
की प्रायः आधी वर्णंमाळा से परिचय प्राप्त कर लिया। 
उधर और लोग भी पुरानी लिपियाँ पढ़ने की चेष्टा में 
सतत लगे हुए थे-। उनमें से कनेळ जेम्स टाड, मिस्टर बी० 
जी० बैबिंग्टन, वाल्टर इलियट, कैप्टन ट्रायर, डाक्टर मिल, 
डडलू० एच० बाथ के नाम सबसे अधिक उल्लेखयोग्य 
हैं । किसी ने राजपूताने के कुछ पुराने लेख पढ़े, किसी ने 
agat के, किसी ने प्रयाग के, किसी ने ओर प्रान्तों के । 
बेबिंग्टन श्रौर इलियट ने प्राचीन तामीळ और कानडी 
लिपियों की वर्णमालाओं का अधिकांश ज्ञान-सम्पादन 
करके उन लिपियों में उत्कीर्ण कितने ही शिलालेख पढ़ 
डाले | इस प्रकार १८४३ ईसवी तक बहुत से पुराने लेखों 
का उद्धार MN | इस काम में जेम्स प्रिंसेप नाम के एक 
विद्वान्‌ ने बड़ा काम किया । उन्होंने देहली, कमाऊँ और 
एरण के स्तम्भो के ऊपर के, सांची ओर अमरावती के 
स्तूपों के ऊपर के, और गिरनार पर्वत के ऊपर के अनेक 
लेख पढ़ डाले और उनके अनुवाद भी, विवेचना-सहित, 
प्रकाशित कर दिये । सा इन अनेक विद्वानों के सतत 
परिश्रम का फल यह हुआ कि गुप्तकालीन लिपि का सारा 
भेद खुळ गया । वह हस्तामलकवत्‌ होगई। उसमें 
wait लेख अच्छी तरह पढ़ लिये जाने लगे । रहे कुटिल- 
लिपि में लिखे गये या उत्कीर्ण अन्थ और शिळालेख आदि, 
से यह लिपि वर्तमान देवनागरी लिपि से बहुत कुछ 
मिळती-जुळती हे । इससे उनके पढ़े जाने में विशेष 
कठिनता न हुई । वे तो सहज ही पढ़ लिये गये। | 


yaar विद्वानों ने जब कुटिळ-लिपि और गुप्त-लिपि 
को आयत्त कर लिया तब सन्‌ इंसवी के चोथे शतक के 
TUES लेकर दसवे शतक तक के प्राचीन भारत के | 
इतिहास का बहुत कुछ अंश AN से उजेले में आने ळ्गा। = 
सैकड़ों शिलालेख, ताम्रपत्र और सिक्के पढे जाने और | 
इन पर विवरणात्मक लेख प्रकाशित होने लगे) जिन. 
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इन्होंने 'कितने ही व्यक्षनों से भी परिचय प्राप्त कर लिया | 
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अनेक प्राचीन राजाओं. और राजवंशों के नाम तकन 
सुने गये थे उनके ऐतिहासिक वृत्तान्त प्रकाशित होने लगे । 

परन्तु भारत की सबसे पुरानी ब्राह्मी लिपि को तब 
तक भी कोई न पढ़ सका था । इस लिपि में खुदे लेख 
१७३४ ईसवी में. ही मिळ चुके थे । पर उनमें क्या है, यह 
कोई नहीं बता सका। उनमें से कुछ की नकृळ मेजर 
fone को भेजी गई । वे उस समय काशी में थे ओर 


काशी ठहरी पण्डित-राजों की खानि। ख़याल यह हुआ 


कि वहाँ कोई न कोई पण्डित we ज़रूर पढ़ लेगा। 
अर भगवती श्न्नपूर्णा के कृपाकटाच से - वहाँ एक पढ़ने- 
वाले निकल भी आये । उन्होंने उनको पढ़कर बताया कि 
ये पाण्डवों के गुप्त लेख हैं । श्रज्ञातवास और वनवास के 
समय जब वे वन वन मारे मारे फिरते थे तब उन्होंने अपने 
पक्तपातियों की जानकारी के लिए अज्ञात लिपि में ये लेख 
गुफाओं ओर Rremtt पर खाद दिये थे। पपिडतजी ने 
बे-सिर पैर का उनका आशय भी बता दिया । उन्होंने एक 
पुस्तक ही हाजिर कर दी जिसमें उन्होंने भारत की कितनी 
ही पुरानी लिपियों की वर्णमाळायें लिखी गई बताई'। 
इस पर उन्हें खब इनाम Het) उधर पुरातरववेत्ता खशी 
से नाच उठे। उन्होंने घी के दीवे जळाये और कहा, अब क्या 
है, ma तो पुराने से भी पुराने लेख पढ़ लेंगे । 
यह सब उस पण्डित की जाळसाज़ी और yar थी । 
यह बात धीरे धीरे घुरातच्वज्ञों को मालूम हागई और मुंड 
मारकर वे लोग फिर उन लेखों को पढ़ने की चेष्टा में छगे। 
वे लेख एलोरा की गुफाओं में उत्कीण लेख थे। इसके बाद 
ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण और भी श्रनेक लेख मिळते. गये । 
इन लेखों को पढ़ लेने की सबसे अधिक जिज्ञासा 
जेम्स ग्रिंसेप के हृदय में उत्पन्न हुई । उन्होंने अनेक लेखों 
की छापे मंगा कर सामने रक्‍खीं और लगे सबके परस्पर 
मिलाने | धीरे धीरे उन्हें कुछ वर्ण रूप में एक ही से 
मालूम हुए। उनको वे श्रळग करते गये और अन्त में 
वे इस लिपि के स्वरों से परिचित होगये। इससे उनका 
उत्साह बढ़ा । वे और वर्णो” का भी पहचानने की चेष्टा 
करने टगे । गुप्त-लिपि के वर्णी से मिलान कर. करके 


a 
"j 


[ भाग २% 


कुछ सहायता की । उन्होंने भी कुछ वणे पहचाने। ष 


प्रकार अनवरत उद्योग करते करते HAT को इस लिए 


का पूरा ज्ञान प्राप्त हागया श्रौर उन्हें यह भी मालू 
होगया कि इस लिपि में g? हुए अशोक के समय के a 
लेखों की भाषा संस्कृत नहीं, प्राकृत है | इलाहाबाद 
सांची, गिरनार, धोली आदि के अशोकस्तम्भों के लेखों कषे 


पढ़ लेने पर उन्होंने यह पूर्वोक्त निष्कष निकाला जो 


सर्वथा सच था । इस वर्णमाळा का ज्ञान हो जानेए 


mat ्चिपि के लेख agg पढ़े जाने ळगे और सा 
इसवी के पहले के भी भारतीय इतिहास की geal 
प्रकाश में आने गीं | यह बहुत बड़ा काम हुआ | इसका 


सारा श्रेय जेम्स ग्रिंसेप को मिळा । 

बस श्रब भारत की. पुरानी लिपियों में से केवळ एक 
लिपि का जञान-सम्पादन करना शेप रहा । उसका नाम 
है खरोष्टी। यह लिपि पुराने ज़माने में केवळ पञ्जाव 
र उसके आगे गान्धार देश के ही लेखों श्रादि में, सम 
इसा के तीन चार सो वर्ष पहले तक, प्रयुक्त हुई थी) 
बाक्ट्रियन ग्रीक, शक, क्षत्रप आदि राजवंशों के समय 
सिक्कों पर यही लिपि व्यवहृत हुई थी। अफगानिस्तान al 
सीमा ओर उस देश के भीतर भी पाये गये अशोक १ 
कई अभिलेख भी इसी लिपि में हैं । इसे पहले को 
ससेनियम लिपि कहता था, कोई पहळवी, कोई ae 
का ही पूर्वरूप, कोई कुछ, कोई कुछ; पर पढ़ कोई तां 
सका । उधर मिले हुए सिक्कों पर एक ओर ग्रीक शौ! 
दूसरी ओर खरोष्टी लिपि को देख कर मेसन साहब 
अन्दाजन कुछ नाम पढ़े; यथा. मिनेंडो, agar 
अरमाइयो आदि | ग्रीक नाम पढ़ कर, कुछ कुछ अक्षर सा 
के आधार पर, उन्होंने इस तरह: का अन्दाज किया! 
उन्होंने इस विषय में faq साहब से लिखा-पढ़ी 


प्रकार खरोष्टी-लिपि के कई अक्षरो. का उद्घाटन होगा! 
साथ ही यह भी .मालूम ata कि यह लिपि न्य 
फारसी-लिपि के सहश दाहिनी तरफ़ से बाडे तरफ 
लिखी जाती है और सेमेटिक वर्ग की हे । पर इस | 


A 


क्षख्या १ ] 


NN 


—— 
a . 


सिक्कों पर पाली-भाषा के लेख मिले | इस पर यह. सन्देह 
हुआ कि खरोषष्टी-लिपिवाले लेखों की पकार at a al 
पाली a होगी | यह AGHA सच निकळा | ञ्रतएुव 
इस.लिपि में लिखी हुई भाषा का भी पता ळग गया ! 
इस भाषा-ज्ञान की सहायता से प्रिंसेप साहब ने खरोष्टी 
के १७ aat पढ़ लिये। अवशिष्ट अक्षरों में से कुछ नारिस 
साहब ने और कुछ जनरल कनिंहाम ने पढ़े। इस तरह 
इस वणंमाळा का भी सम्पूणं ज्ञान प्राप्त हागया और भारत 
के प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त करने का मार्ग 
यथेच्छ खुळ गया । 
न “quae इंडियन अल्फाबेट”? नाम की पुस्तक में इस 
| विषय का बड़ा ही मनोर भक वर्णन है । कितनी कठिना- 
| इयों को पार करके. . और कितने. saa उद्योग करने के 
| श्रनन्तर-प्राचीन लिपियों को पढ़ लेने में सफलता हुई, 
| इसका अन्दाजा पूर्वोक्त लेख पढ़ने पर ही हो सकता हे । 
| इस काम में सबसे अधिक सफलता म्रिंसेप साहब ही को 
| हुई । अतएव हम भारतवासियां Ft उनका विशेष कृतज्ञ 
| होना चाहिए। यही मत जनरल कनिंहाम का भी है । 
| जनरल साहब ने पुरातस्व-विषयक जो पुस्तकमाला लिखी 
| है उसके भी पहले भाग में उन्होंने इस विषय का बड़ा 
| मनोरञ्षक वर्णन किया है । सम्भव है, मूल-लेखक ने अपने 
लेख का अधिकांश उसी की सहायता से लिखा हो । 
Bay के बाद कोई ३० ad तक जेम्स mjaa, 
fet, एडवर्ड ama, जनरळ कनिंहाम, वाल्टर 
इलियट, मेडोज टेलर, स्टीवन्स, भाऊ दाजी आदि कितने 
4 विद्वानों ने भारतीय पुरातत्व के काम को आरो बढ़ाया 
. ९ नये नये ऐतिहासिक adi का उद्घाटन किया | 
i, mae भारत मे काम किया, किसी ने पश्चिमी. 
पा । फगुसन ने पुरातन वास्तुविद्या 
ee ~ i + FUSS a ज्ञान प्राप्त करके 
क्षा । रामस ने पुराने सिक्कों की ज्ञान-प्राप्ति के 


मेजर 


गयी सिए परि 
att Ba AR किया । .मेजर fet ने पुरानी चित्र-विद्या 
कक te की चेष्टा at 1 टेलर ने मूतिनिस्मांण-विद्या पर 


मकाशन किया ae षी 
सकाली wate कर्निंहाम ने ब्राह्मी, खरोष्टी, 


T i "सभी लिपियों का यथेष्ट ज्ञान प्राप्त करके 
हहजारों शिलालेखों और दानपन्नों को, . विवरण-. 
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पूर्वक, प्रकाशित किया। इन लोगों. की देखादेखी भारतीय 
विद्वान्‌ भी ज्ञान-सम्पादन की इस शांखा की श्रोर झुके 
और पहले पहल बम्बई के डाक्टर भाऊ दाजी ने कितने 
ही नवीन शिळालेखों का प्रकाशन करके उन पर गवेषणा- 
पूण लेख लिखे । साथ ही काठियावाड़ के निवासी पण्डित 
भरवानूळाळ इन्द्रजी AR बड़ाली विद्वान्‌ डाक्टर UAR- 
लाल मित्र ने भी भारत के भूले हुए इतिहास के अनेक 
पृष्ठो पर प्रकाश डाला | यह सब काम इन लोगों ने निज 
के तौर पर, बिना किसी की आथिक सहायता के, किया। 


१८४४ इसवी में लन्दन की रायळ एशियाटिक सासा- 
यटी ने इस्ट इंडिया कम्पनी से सिफारिश की कि इस इतने 
महत्त्व के काम के लिए उसे मदद देनी चाहिए। इस बात 
को उसने मान तो लिया, पर किया कराया कुछ नहीं । 

उस समय कनेळ कनिंहाम संयुक्तप्रान्त के चीफ इंजि- 
नियर थे । पुरातरव से उनको प्रेम पहले ही से था । उनसे 
कम्पनी की यह शिथिलता नहीं देखी गई । उन्होंने एक 
योजना (स्कीम) तैयार करके गवनेमेंट को भेजी और लिखा 
कि यदि यह काम गवनेमेंट न _करेगी तो फ्रच या ada 
करेंगे | ऐसा होने से गवनेमेंट की बड़ी बदनामी होगी | 
तब कहीं गवनेर जनरल की सुषुप्ति भङ्ग हुईं । उन्होंने उस 
योजना को Hat किया और १८४२ इंसवी में पुरातत्त्व- 
विभाग (Archeological Survey) की स्थापना हुई 1 
कनिंहाम ही उसके डाइरेक्टर नियत हुए और इस काम के 
लिए उन्हें २९०) महीना अळौंस मिलने लगा । यह बन्दो- 
बस्त चन्दरोज़ा QAR रायां और ९ वर्ष तक जारी रहा | 
इस बीच में कनिंहाम साहब ने पुरातत्त्व-विषयक 8 रिपोर्ट 
लिखकर प्रकाशित कीं । इन रिपोर्टों का सम्बन्ध केवळ 
उत्तरी भारत से है । गवनेमेंट का खयाळ था कि यह काम 
थोड़े ही समय में समाप हो जायगा | पर कनिहाम साहब 
की रिपोर्ट देखकर उसकी aia खुळ गई” । उसे मालूम हा 
गया कि यह काम तो बड़े महरव का है. और शीघ्र समाप्त 
होनेवाळा नहीं । तब, १८७२ इसवी में, रवनेमेंट 
ने सारे भारत में पुरातत्त्वविषयक खोज कराने का 
निश्चय किया और कनिंहाम साहब ही के डाइरेक्टर 

जनरळ बनाया | उनकी ATES लिए उसने और विद्वानों 
को भी नियत किया ।. अतएव डाक्टर बर्जेस को सी यही 


(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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काम दिया गया और १८७४ इसवी में वे दक्षिणी भारत 
में खाज करने लगे | 

६८८० इसवी तक पुरातर्व-विभाग 
खोज तो करता रहा, एर प्राचीन इमारतों की रक्षा का 
भार प्रान्तिक गवनेमेंठों ही पर था । उन्होंने इस काम 
में बड़ी शिथिळता की । परिणाम यह हुआ कि 
पुरानी इमारते' नष्ट हाने ळगीं । तब उनकी रक्षा .के लिए 
एक क्यूरेटर नियत हुआ । उसने (मेजर कोळ ने) १८८१ 
से १८८३ तक “Agana आब्र नेशनळ सान्यूमेंट्स 
नाम की तीन Roe” प्रकाशित कीं । 

१८८४ इसवी में जनरल कनिंहाम ने पेंशन ले ली । 
तब तक वे पुरातर्व-प्रम्ब्रन्धिनी २४ रिपोर्ट निकाल चुके 
थे । ये रिपोर्ट बड़ी बड़ी जिल्दों में हैं । इनको yaaa- 
विषयक ज्ञान की बहुत बड़ी निधि समझना चाहिए । ये 
कनिंहाम साहब के अ्रलौकिक परिश्रम, उद्योग और योग्यता 
का TTS साक्ष्य दे रही हैं। बिना इनका साद्यन्त पाठ 
किये कोई भी साक्षर मनुष्य भारतीय gua के इतिहास 
का पूरा पूरा ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता | 

कनिंहाम साहब के बाद उनकी जगह डाकुर बजस को 
मिली । तब खोज के साथ ही संरक्षण का भी काम इसी 
महकमे को दिया गया । उसका विस्तार बढ़ाया गया | 
सारा भारत पाँच भागों या सरकिलों में afer गया । 
प्रत्येक भाग के लिए एक एक सर्वेयर की योजना की गई । 
प्राचीन लेख पढ़ने के लिए एक विलायती पण्डित war 
गया An उसकी सहायता के लिए देशी विद्वानों की भी 
याजना हुई । 

१८८8 इसवी में बजेस साहब अपने घर गये । तब 
इस महकमे की कळा उतरने लगी | इसके खर्च की जांच: 
पड़ताल करने के लिए एक कमिटी बनाई गई । उसने 
ख़च में बहुत कुछ कतर-ब्योंत करने की सिफारिश की । 

वह स्वीकार हुईं । कुछ सवेयर निकाले गये | डाइरेकूर 
जनरल का पद तोड़. दिया गया । सरकार ने कहा--- 
बस x वर्षा में इसका काम खतम कर दिया जाय । परन्तु 
काम कुछ हुक्म के श्रधीन थोड़े ही रहता हे । वह खतम 
न हुआ; उळटा.बढ़ता दिखाई fears तब गवर्नमेंट. ने 
| निकाला कि खोजे का काम बन्द किया जाय; केवळ 


प्राचीन 


संरक्षण का काम जारी रहे । तदचुकूळ ही कारवाई ह). 
wit | यह उतरती कळा १३०० इसवी तक रही। 

इसी बीच में लाडे कज़न गवनेर जनरल होकर भात 
श्राये | उन्होंने पुरातत्व के काम में बड़ी दिळचस्पी दिखा 
और एक ळाख रूपया वार्षिक aa मंजर किया । १३० 
में माशंळ साहब विळायत से बुलाये गये और डाह 
जनरल नियत हुए। वही श्रब तक इस पद॒ पर हैं। तबे 
इस महकमे का काम बहुत झपाटे से हो रहा है। | 

गवर्नमेंट की देखा-देखी कई देशी रिकासतों ने भी 
अपने यहाँ पुरातरव-विभाग खोळ दिये हैं और अजायबधं 
की भी स्थापना की है । भावनगर, माइसोर, ERAR, 
ट्रावनकोर आदि राज्य इस विषय में सबसे आगे हैं। 
सारनाथ, मधुरा, नागपुर, कलकत्ता, बम्बई, AGUM, 
लाहोर, लखनऊ, अजमेर आदि में जो अजायबधर ६ 
उनमें पुराने सिक्कों, चित्रों, शिळालेखों, ताम्रपन्नों और भ्रव 
प्राचीन वस्तुओं के सङ्रह को देखकर प्राचीन भारत की 
अनन्त ऐतिहासिक घटनाओं का दृश्य नेन्रों के सम्सुए 
आजाता है | ळन्दन में भी एक बहुत बड़ा प्राचीन पा 
सङ्ग्रहालय है | 2 

भारत के पुरातत्व की खाज करने के लिए aa १ 
फ्रांस, जर्मनी, आस्ट्रिया, इटली, रूस आदि में भ॑ 
बढ़ी बड़ी संस्थाये खुळ गई हैं और अनेक aa 
पुस्तकें निकळ रही हैं । उनमें बड़े ही गवेषणापूर्ण लेत 
प्रकाशित होते हैं । थे संस्थायें सैकड़ों प्राचीन अगे 
का भी उद्धार कर रही हैं । इस विषय में जर्मनी के विद्व 
ने सबसे अधिक काम किया है और बराबर कर रहे || 


इस समय पुरातत्त्व a सम्बन्ध रखनेवाली अर 
सामयिक पुस्तकं निकलती हैं। प्राचीन शिळालेखों . 
ताश्रपन्नों आदि के प्रकाशन के लिए भी--इंडियन Bee 
इपीग्राफिया इंडिका, इपीग्राफ्ग्रा कर्नाटिका आदिः 
सामयिक पुस्तके हैं | एक पुस्तक ब्रह्मदेश के प्राचीन ' 
प्रकाशित करने के लिए अळग ही है। > 

इस महकमे ने भारत की प्राचीन कीति की N 
रक्षा की हे. उतनी और किसी ने 
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संख्या १ ] त्रिवेणी | & 


È a शाला ee nae Tt enn ne ee ~ LSA = SS ~ ~ ~ a a 
| न भ्राता तो सहस्रशः प्राचीन RM का नाम तक सुनन ह | काल के अनन्त स्त्रोत A उनकी जीवन-धारा 
[ भा को न मिळता at अनेक प्राचीन राजवंशों के अस्तित्व aa होगई है, परन्तु काळ के वत्तस्थळ पर वे 
तक का पता न ळगता । en अपना अच्तय fe छोड़ गई हैं। संसार से उन 
Rai सहदेवसिंह ami ^ 71 ART चिल छाड गई है। द et 
अस्तित्व उठ गया, परन्तु ससार की गति को 


TRE a उन्होने जिस ओर परिवर्तित कर दिया था उसी 
तब हे भारत-माहमा | ओर उसको अग्रसर होना पड़ा | जिन मागो पर 
[so हे rE चल कर मानव-जाति वर्तमान अवस्था को प्राप्त इई 
ने ai सोने के भारत का द्वार । हे वे मागेडन्हीं के द्वारा निर्दिष्ट किये गये थे। 
यबघ | प्रहरी नहीं किन्तु साक्षी है संसार के ज्ञानागार में उनकी भी सम्पत्ति रक्‍खी 
रावा अटल हिमालय उच्च उदार | हुई है। आधुनिक सभ्यता का भवन उन्हीं की 
गेह किसका भय हो ? हमें छोभ ही निर्मित भित्ति पर स्थापित हे । उन्होंने अपने 
| नहीं किसी का किसी प्रकार । जीवन-काल में जा कुछ किया है उसकां प्रभाव 
E जो जिसको लेना हो ले ले अविनश्वर हे । संसार में प्रत्येक जाति अपने इति- 
J e श a a 
p P = i b रचना या तो कर्मों के द्वारा होती है या साहित्य 
at TE +: अर कला-द्वारा । मतलब यह कि प्रत्येक जाति कमे 
l दकर हम 


या साहित्य-द्वारा अपना इतिहास छोड़ जाती है। 
पाचीन युग की अधिकांश जातियों ने कमा -द्वारा 
अपना इतिहास निर्मित किया था । साहित्य और 


करते हैं सु-सुक्ति सञ्चार । 
राम, कृष्ण, जिम, बुद्ध आदि के 
रखते हैं आदर्श अपार-। 


मि रज भी है इस पुण्य भूमि की कला के लिए ज्ञान की जिस उन्नतावस्था को 

ले सबके माथे का शङ्क आवश्यकता है उस अवस्था तक वे नहीं पहुँची 
माथे का IFT ! poe ees a 

gl मेथिलीशरण. गुपत at | जब तक उनके कमों का प्रभाव प्रत्यक्ष रहा 

aa ~= तब तक उनका इतिहास भी बना रहा। परन्तु 

हे है| त्रिवेणी | जब उनके कमे लुप्त हागये तब उनका इतिहास भी 


नष्ट होगया । प्राचीन युग मे जिन जातियों ने कमे- 


IR x z 
i र म भिन्न भिन्न जातियों का सदैव  शक्ति-द्वारा अपनी सत्ता स्थापित की थी उनका 
J faye उत्यानःपतन होता रहता है।कभी अब कोई ऐसा चिह्न अवशिष्ट नहीं है जिनके द्वारा 
3 HE £ किसी जाति की शक्ति इतनी हम उनकी यथार्थ अवस्था से अवगत हो सकते 
a |. ag जाती है कि सर्वत्र उसकी हें । यदि कहीं उनके त्यो का वणेन भी पायां 
- wes सत्ता हा जाती है । परन्तु जाता है, ता उस adta से हम उनकी उस 
12 उसका २ वाद एक get ही जाति जीवन-शक्ति का पता नहीं पा सकते जा उनके 


थाः > लेती ~ N CoN Hat ~ ~ i 
जातियां ae ले लेती हे। प्राचीन काल AS KAA प्रकट हुई थी । यह तभी सम्भव हे जब 
बी उनका भे की चरमसीमा तक पहुँच गई उस जाति का साहित्य और कला विद्यमान है । 
fs) गोरच अब अतीतकाळ की कथा-मात्रअतणव ऐतिहासिक विवेचना के लिए हम उन्हीं 
२ 
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जातियों की ओर ध्यान दे सकते हें जिन्होंने 
प्राचीन काल में साहित्य और कला का निर्माण 
किया था। यह सच हे कि उनका साहित्य भी 
पूर्वांजित ज्ञान पर अवलस्वित था । परन्तु उस 
ज्ञान का पतां लगाना असम्भव हे | अस्तु । प्राचीन- 
काळ से आज तक जिस जाति का प्रभाव संसार 
qt सबसे अधिक पड़ा है वह आय-जाति हे | 
siaaa यहाँ हम आये-जाति के ही साहित्य पर 
विचार करेगे | साहित्य आर कला के क्षेत्र मं आये- 
जाति ने जा कुछ काम किये हें उनका चरणन करना 
इसे लेख का उद्देश्य नहीं हे। उन कृत्या में जाति 
कीं जा मूल भावना निहित थी उसी को स्पष्ट 
करने की चेष्टा इस लेख में की जायगी । 

' 'आयैःजाति के मूल निवास-स्थान के विषय में 
विद्वानों a मत-भेदे हे । परन्तु इसमें सन्देह नहीं 
कि किली कारण से उसे अपना मूळ निवास- 
स्थान छोड़ना पड़ा | तब उसकी दे शाखाय हो 
गई । एक शाखा ने भारत का अपना Pare 
स्थान बनाया और दूसरी योरप में जाकर रहने 
लगी | देश, काल SC अवस्था का प्रभाव मनुष्यों 
के जीवन पर पड़ता है इसी लिए योरप र 
भारत के MAM में बड़ा भेद होगया | योरप में 
सभ्यता का उद्‌गम सबसे पहले ग्रीस में हुआ । 
ग्रीस से ही ज्ञान प्राप्त कर रोम ने उसकी पुष्टि 


कीं। परन्तु उसके बहुत पहले भारतीय आयों नें 
अंपनी सभ्यता का उन्नतावस्था में पहुँचा दिया” 
atl जब ग्रीक-जाति संसार के इतिहास में 
प्रविष्ट हुई तव भारत वैदिक-युग को अतिक्रान्त करः 


चुका था । ग्रीक-साहित्य के आदि ग्रन्थ eas 


जवं ग्रीकःजाति सभ्यता के प्रथम सोपान पर थी 


CO iin Si ini it 22 


की रचना के पहले भारतीय साहित्य में वेद, उंप- 
निषदू और दर्शनशास्त्रो कीं रचना होगई थी 1 


तब भारतीय आये गम्भीर आत्मतत्त्वानुसन्धान में 
निस्त थे। भारतीय ओर ग्रींक-जांति के जीवरन- 
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विकास में लगमग TH हज़ार वष का व्यवधार 
मानना पड़ेगा | ग्रीक-जाति का पतन होने पर रोप 
का अभ्युदय हुआ । इस प्रकार हम प्राचीन काइ 
के तीन युगों में विभक्त कर सकते हे । पहले युग 
में भारतीय आयां ने अपनी सभ्यता का प्रचार 
किया, दूसरे युग में ग्रीक-जाति की सभ्यताका 
प्रसार हुआ और तीसरे युग में रोम की सत्ता 
बढ़ी । यह कहना बड़ा कठिन है कि भारतीय 
सभ्यता का कितना प्रभाव ग्रीक-जाति पर पड़ा 
है । इसी प्रकार यह भी निश्चय-पूचेक नहीं कहा जा 
सकता कि भारतवर्ष ने ग्रीस से कितना लिया। 
इसमें सन्देह नहीं कि ज्ञान का आदान-प्रदान सदे 
होता ही रहता 21 घाचीन-काल में ARA, 
मिस्र आदि जा सभ्य देश थे उनसे भी भारतका 
सम्बन्ध अवश्य था । ता भी यह निश्चित eh 
भारत, ग्रोस और रोम ने जिस सभ्यता की सुष्टि की 
हे उसका मूळ उन्हीं की आत्मचिन्ता का फल a! 

हिन्दू-जाति के प्राधान्य-काळल में भारतवा 
कितने ही छोटे छोटे स्वाधीन राज्या a विभर्त 
था । इन सब राज्यों में राष्ट्रीय योग नहीं था। 
कभी कभी कोई राजा अपने पराक्रम से A 
राजाओं का वशीभूत कर चक्रवर्ती हो जाता था 
परन्तु उसकी प्रभुता अट्पकालीन ही रही | राज 
नेतिक क्षेत्र में हिन्दू-जाति ने रामन लोगों की तरर 
कभी एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना नहीं की। 
इसका यह अभिप्राय नहीं हे कि भारत में राष्ट्रीय 
का अभाव था । भारत में राष्ट्रीयता थी, परन्तु 5 
राष्ट्रीयता राजनैतिक नहीं, धार्मिक थी | ariaa 
म ब्राह्मणा के शासन ने सारे समाज Al एक 
भाव सें सद्बठित कर दिया था 1 हिन्दू नरेशों * 
कमता अप्रतिहत थी, उसका नियामक ® 
काई राष्ट्रीय विधान नहीं थां। इसका फे 
डुआ कि सर्वलाधारण में राजनेतिक जीवनं. 
स्फूति नहीं हुई) इतिहास आर 


To ९ # रा nee Ss 
FFA = s: 


_— 


[ २४ ae 
"| सल्या ] 
ब 550 त 
[रोग राजनेतिक जीवन का अनुसरण करते हे । यही 
कारण है कि भारतीय साहित्य में इनका अभाव 
नेया) हे) प्राचीन काल में आर्य-जाति ने ज्योतिष, गणित 
आदि शास्त्रा मे जा. कृतित्व प्रदाशित किया . है 
उसकी चर्चा का आरम्भ भारत से. हुआ | परन्तु 
| भारतीयो ने समस्त प्रयोजनीय ज्ञान के मूळ सूत्रों 
| की उद्भावना कर उनकी वृद्धि र उन्नति का 
ष) भार दूसरों पर रख दिया. । प्रकृति के. खाहचय 
| मे रहने से उन्हें ऐहिक वासनाओं की निवृत्ति के 
| लिप ्रधिक चिन्ता नहीं करनी पड़ती थी | अत- 
a एव वे सदैव चिरन्तन आदश की खोज में निरत 
| रहते थे। उनकी यह आध्यात्मिक भावना उनके 
| जीवन के सभी कृत्यो में प्रकट होती हे । मैत्रेयी 
| ने अपने स्वाभी से प्रश्न किया था-येनाहं नास्ता 
स्याम्‌ किमह तेन कुर्यास्‌ | यह प्रश्न अनन्त आकाश 
के नांचे आर Tha के साहचय म॑ रहनेवाली 
|| आय-जाते का प्रश्न था | इस अस्थिर परिवतेनशोळ 
ससार म जा अविनश्वर है उसी की प्राप्ति के लिए 
gg) मत्त जाति इच्छुक थी । उसी की आकांक्षा की 
gal निवृत्ति के छिप ऋषि ने कहा है-ये ये भूमा 
TSE नाट्पे सुखमस्ति | 
विवेच भारतवष की इस आध्यात्मिक भावना -की 
ना रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अच्छी तरह की हे । 
लला हे--भारतीय सभ्यता का उद्गम 
Sat था । तपोवन में प्रकृति के साथ 
र का पूरी सहयोग था । अरण्य की निर्जनता 
a त्य की बुद्धि को अभिभूत नहीं. किया, किन्तु 
क ही एक्‌ विशेष शक्ति प्रदान कर दी । आरण्यकों 
at की y Wat से जा. सभ्यता उदूगत ,हुई उससे 
aC) ae से आर विरोध का ग्रभाव.था । बाह्य 
छ या वह उद्भूत नहीं हुई थी ।_अतणव.उससे 
पदा हुई ag बहिः की धार अभिमुख. न. 
श अस्त: की आर अग्रसर हुई। ध्यानः द्वारा. 
3 चि की गम्भीरता में प्रवेश किया और 
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निखिल के साथ आत्मा का योग स्थापित 
किया | 
देश की स्थिति से ही. जाति का अपनी उन्नति 
के लिए एक सुयोग प्राप्त हो. जाता .है । जो - जाति 
समुद्र-तट पर निवास करती हे. उसे विदेशों. से 
वाणिज्य करने. का सुयोग रहता है। जो :जाति 
मस्भूमि में निवास करती 2 उसे. अपने जीबन- 
निर्वाह के लिए अपनी कार्यःक्षमता बढ़ानी पड़ती 
हैं । उसे अन्य देशां को स्वायत्त--करने की भी 
चेष्टा करनी - पड़ती है 1 जिस. जाति. को 
अपने जीवन-निर्वाह; में जितनी अधिक बाधाये 
अतिक्रान्त करनी. पड़ती हें उसमें उतनी. ही अधिक 
कार्यकारिणी क्षमता रहती = |. समतल. और 
धन-धान्य से पूणे भारत की भूमि ने भारतीय 
आर्यो को भी एक सुयोग दिया। उसने भारतीय 
आयां की बुद्धि. वाह्य जगत्‌ -से-:हटाकर +सार 
के अन्ततैम. रहस्यालोक . के. आविष्कार की-ओर 
प्रेरित किया । जहाँ -सदेव- बच्चो के पत्त -पत्त a 
प्रकति की जीवन-शक्ति प्रत्यक्ष हे, जहाँ प्रकृति सदैब 
अपना नूतन रूप. प्रकट करंती रहती हे; वहाँ जा 
स्वस्थचित्त होकर... रहेंगे; वे. अपने चारो-:ओर 
प्रकति. के आनन्दमय <रहस्यागार.- का. अनुभव 
करेगे ही । भारतीय... ऋषियों के -लिए-यह कहना 
बिलकुल स्वाभाविक था>-यदिदम किञ्च जगत 
सवे प्राण एजति.-निःख॒तम्‌।- जहाँ sacar fare 
था वहाँ विश्वव्यापी Aue. Sats साथ उनके 
जीवन का अविच्छिन्न. सम्बन्ध al वही-प्रकति | 
छाया. देती थी, . फल:फ़ूछ - प्रदान HEE, | 
कुश-समिध्‌ भी ला देती. थी ) उनके दैनिकजीबन | 
के साथ प्रका. का आदानःप्रदान का सम्बन्ध 
तब प्रकृति sae लिए. निर्जीव- और : 
होती ? उन्होंते...तो . ARER ,खे -प्रकाश 
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तपोवन से उनका सम्बन्ध नहीं टूटा ज्ञान के जिस 
स्रोत ने भारतीय समाज को आप्लावित किया था 
उसकी मूलधारा सदैव तपोवन की निर्मेलता से 
सश्लिए रही | किन्तु इसका यह अर्थ नहीं हे कि हमारे 
प्राचीन साहित्य में केवळ वेदों और उपनिषदों के 
भाव-राज्य ही की कथा है, वास्तव जीवन से 
. उसका कुछ सम्पर्क नहाँ है | भारतीय आर्य केवळ 
अनन्त की जिज्ञासा में ही व्यस्त नहों रहते थे, उन्होंने 
उस भाव-राज्य का पृथ्वी पर स्थापित भी किया 
है । इसी से प्राचीन साहित्य में ब्रह्मज्ञान के साथ 
सांसारिक कतेव्य-वोध का समन्वय किया गया 
है । भारतीय साहित्य में जिस[व्यक्तित्व का विकास 
हुआ है उसका अ्रस्तित्व कल्पना के भावलोक में 
agi, किन्तु पृथ्वी पर हे ।-- 
Type of the wise who soar, but never roam, 

True to the kindred points of Heaven and home. 
विश्व-प्रक्ति के साथ सहयोग भारतीय 
सभ्यता का मूलमन्त्र था। ग्रीस में अनन्त प्रकृति के 
साथ साह्यं स्थापित करने का कोई सुयोग नहीं 
था । प्रारम्भ से ही वाह्य प्रकृति से उनका सङघ- 
षण हुआ। प्रकृति के अक्षय भाणडार से उन्हे 
जा प्राप्त हाता था उसके लिए उनको यथेष्ट परिश्रम 
करना पड़ता था । ग्रीस के देवों से मनुष्य-जाति 
का वह सम्बन्ध नहीं हे जो प्रीति-पूण कहा जा 
सके | इसमें सन्देह नहीं कि ग्रीक-देव मनुष्यों 
के खंमाज से सम्पक रखते थे, परन्त॒ उनका 
यही उद्दे श्य रहता था कि मनुष्य wes सदैव तुष्ट 
करता रहं । बाह्य सङ्घात से मनुष्या की शक्ति 
जागृत होती है। जब मनुष्य की शक्ति जाग्रति हाती 
` हैतब मनुष्य एक ऐसा चेत्र चाहता है जहाँ उस शक्ति 
का सफलता-पूर्वक प्रयोग किया जा सके । अतएच 

वह अपना एक समाज ही निर्मित करता है, जिसमें 
उसकी शक्ति का पूण विकास हो सके | जब मनुष्य 

की चेतना-शाक्ति एकत्र हाती है तब उसकी सभ्यता 
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PRD SPOR... 
का सूत्रपात होता È l इसी लिए यह कहा जाता? 
कि ग्रील की सभ्यता की सृष्टि नगरों में हुई है। 

ग्रीस एक छोटा सा देश हे । उसका आयता 
Ge हे । किन्तु उसी ax आयतन में कई aga 
राज्य थे। इन राज्यों में परस्पर युद्ध होता ही रहता 
था। ग्रीस-देश के निवासी स्वातन्ञ्य-प्रिय थे। 
उनमें शौय और युद्ध-नेपुर्य का अभाव नहीं था| 
किन्तु उन्होने विस्तृत साम्राज्य स्थापित a 
किया । एक बार पथेन्स ने एक सम्मद्धिशाती 
राज्य की स्थापना भी की, किन्तु थोड़े ही समयं 
उसका प्रताप विनष्ट होगया | एलेकज्ञेन्डर का 
दिग्विजय ग्रीस के अभ्युदय का सूचक नहीं है। 
डिमास्थनीज्ञ के कथनानुसार उसने ग्रीस के 
अधःपतन की सूचना दी | कुछ भी हो, इसा 
सन्देह नहीं कि ग्रीस की राजनेतिक क्षमता ऐसी 
नहीं थी कि वह विदेशी राष्ट्रों के भाग्य-चक्र के 
परिवर्तित कर सकता | ता भी यारप के aaa 
पर उसका अपरिमित प्रभाव पड़ा । ग्रीस का 
नाम-मात्र लेने से अन्तःकरण में एक gale 
सौन्दर्य की मूर्ति उदित होती हे । विधाता À 
उनको यह क्षमता दी थी कि जहाँ उन्होंने हा 
डाला वहां सौन्दर्य परिस्फुट होगया | जान पड़त 
है कि मनुष्य-जाति को सौन्दर्य की शिक्षा देते 
लिए ही ग्रीक-जाति पृथ्वी पर अवतीर हुई । ग्री 
जाति का मूल मन्त्र था-स्वस्थ देह में खर 
मन । देह के स्वास्थ्य और सौन्दर्य की आश उरग 
विशेष ध्यान था। उनका कहना था कि सभी प्रकार 
कदर्यता का तिरस्कार करना चाहिए | जा कुलि 
है उसका मन, वचन और कर्म से परित्याग कर 
चाहिए | यदि जीवन में Greg की उपलब्धि १ 
हुई ते जीवन व्यर्थ । है यही कारण है कि ग्री 
साहित्य में sago कहीं भी. नहीं हे | 
नियमित, मार्जित और प्रणाली-बद्ध है । संसार i 
इतिहास में ग्रीस ही एक ऐसा देश हे जिसने a 
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जित और पराधीन होकर भी विजेता राष्ट्र के ऊपर 
| अपनी प्रतिभा-द्वारा विजय-लाभ किया है । ग्रीस के 
| ससग से रोम ने नवजीवन लाभ किया । पराजित 
| जाति की सभ्यता, साहित्य आर विज्ञान को ग्रहण 
कर वह नये वेश में संसार के HAGA में अवतीर 
थे|| हुआ। ग्रीस की प्रतिभा सर्वतामुखी थी । तभी 
| ता वहाँ काव्य में होमर, वियोगान्त नाटक में 
|| एस्काइलीज़, हास्यरस में आरिस्टाफेनिस, इतिहास 
|| मे ध्यूसीडस, वाग्मिता में डिमास्थनीज्ञ, दीन में 
| प्लेटो और अरिस्टाटिळ तथा मौलिकता में साके- 
| टीज़ के समान प्रतिभाशाली विद्वान उत्पन्न हुए । 

रोमन-जाति में न तो हिर्दू-जाति की उद्धाविनी 
| शक्ति रार परमार्थ-परता थी और न ग्रीक-जाति का 
| सौम्द्य-वोध तथा भाव-वैचित्र्य । उनकी प्रकृति 
|| गम्भीर थी। उनमें क्षमता थी, आत्मशक्ति थी, 
| परन्तु उनमें वह शक्ति नहीं थी जो उन्हें ऐहिक 
| वासना से ऊँचा ले जा सकती । आध्यात्मिकता 
| में वे सदेव हीन रहे | कहा जाता है जव रामुलस ने 
| रोम की प्रतिष्ठा की तब उसने सभी दुश्चरित्रों 
| का उसका अधिवासी होने के लिए निमन्त्रित 
| किया ।-इसमें सन्देह-नहीं कि ऐहिक सुख-सम्पत्ति 
इत ही की आर रोमनों का लक्ष्य था | उनकी पारलौ- 
किक दृष्टि इतनी स्थूल. थी कि रोम के कितने ही 
त्यात पुरुषों ने आत्महत्या तक कर ली । लिवी 


N 


भर feat, लूक्नेशियस और वर्जिळ, प्लेटास 


जए रेन्स ग्रीक-प्रभाव के फळ हें । गणित और 
शान में उसने नये तच्चो का अनुसन्धान नहीं 

Fos सेम ने संसार के क्‍या दिया ५ 
सोम जिन cae लिखा हे कि मा आ 
न्दो Tel उसके लिए जैसे धमे और 
और aor त आवश्यक है वैसे ही समाज-नीति 
ज नाति की भी आवश्यकता है । जब तक 
उको “पने आएमें सन्तुष्ट हो जाता है तब तक - 

ऊँभे-शक्ति का विकास नहों हाता । हिन्दू 


१३ 


और ग्रीक-जाति के जीवन में समाज-नीति का 
अभाव था। रोमन-जाति ने उस अभाव को दूर किया। 

रोमन-जाति के गारव के उसके एक कचि ने 
इस प्रकार वणित किया हे--हम जानते हैं कि 
संसार में ऐसी जातियाँ हें जा कठोर धातु को 
सौन्द्यमय कर सकती हैं, जा पत्थरों के हृदय से 
प्राण का विपुल उच्छ्वास खोज कर बाहर निकाल 
सकती हैं, जो अपनी प्रतिभा से समस्त ब्रह्माएड 
का ज्ञान प्राप्त कर सकती हें। उनमें कळा-नैपुराय È 
और Twat भी Èl परन्तु हे रोमन-जाति, 
तुम्हारा यह काम नहीं है । तुम्हारा काम हे सभो 
जातियों पर शासन करना | यही तुम्हारी शिल्प- 
कला है | तुम्हारा गौरव इसी में है कि तुम संसार 
में शान्ति का प्रचार करो | जा गवे से उद्धत हैं 
उनको तुम नतमस्तक करो और जो पतित हैं उन 
पर तुम दया प्रदर्शित करो । यही रोम का गोरव 
है । रोम ने स्वाधीनता के लिए स्वातन्त्य का और 
ष्ट्र के मङ्गल के लिए व्यक्ति की इच्छा और शक्ति 
को fea होकर दमन किया । इसका फल यह 
हुआ कि व्यक्तिगत विकास का पथ अवरूद्ध हो 
गया और प्रतिभा का फूल अधखिला ही झड़ गया, 
परन्तु उसके बदले मे राम ने राष्ट्रीय शक्ति प्राप्त 
की । प्राचीन सभ्य जातियों में राम ने ही स्वाधीन 
राजतन्त्र की भित्ति पर जातीय एकता की स्थापना 
की | इस एकता का परिणाम यह हुआ कि उसने 
ससार पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। 

हिन्दू-जाति ने संसार में चैतन्य शक्ति का 
अनुभव कर मनुष्य को अतीन्द्रिय जगत्‌ की अक्षय 
सम्पत्ति का सन्देश दिया ! उसने बतलाया कि 
कहीं भी जाओ, किसी ओर देखा, aaa वही सत्य 
है । जल में और स्थळ मे, ओषधि मे ओर वनस्पति 
में, पृथ्वी में और अन्तरिक्ष मे, इहकाल में 
परकाल में उसी सत्य का रूप व्याप्त हे) उसी 
प्राप्ति जीवन का चरम ळच्य हे | 
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इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति 
न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः 
भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीराः 
ग्रेत्यास्माल्लोकादमसुता भवर्ति 
ग्रीक-जाति ने इस मधुरिमामय विश्व में 
drei का अनुभव किया । उसने सोन्दर्ये-रचना 
की कुशलता प्रकट कर मनुष्य-हृदय की रूप-पिपासा 
के aa किया आर उसी के साथ विश्व-मोहन की 
नित्य लीळा को प्रकट किया | 
शमन-जाति ने ऋषि ओर कवि की आतत्म- 
परायणता का अतिक्रमण कर पृथ्वी पर कर्मशक्ति 
काः प्रचार किया । भगवान्‌ क्रियाशील हैं, उनका 
सर्वमङ्गल-चिधायक शिवं-रूप हे । रोम के इति- 
हास में उनका यही रूप प्रकट हुआ है। यदि यह 
कहा जाय कि मनुष्य का मन, ज्ञान, हृदय और 
इच्छा-शाक्ति से गठित हे, ता भ्यानपरायण हिन्दू ने 
ज्ञान का, सौन्द्ये-पिपासु ग्रीक ने हृदय का और 
कमै-चीर रोमन ने इच्छा-शक्ति का पूण विकास 
किया है । इनं तीन जातियों ने भगवान्‌ के सत्य, 
सुन्दर और शिवरूप को प्रदर्शित कर संसार में 
सत्य का पूरोरूप स्थापित किया है | 
हरिवल्लभ जोशी 


गहस्थों को शिक्षा । 
नसी कभी हिन्दी में पश्चिमी विचारों के 
2%) 


° _- ° प्रकट करने में बड़ी कठिनाई पड़ती है । 
५ ल इधर बहुत दिनों से मेज़ पर ब्यूरो 
AATE ma एज्युकेशन-द्वारा प्रकाशित एडल्ट 


एज्युकेशन शीर्षक एक पुस्तक पड़ी हुई थी । पुस्तक इसी 
लिए ध्यानपूवेक पढ़ी थी कि इसके विषय पर -एक लेख 
लिखा जाय | परन्तु जब कभी कृलम उठाने का विचार करता 
तभी अँगरेज़ी के कुछ ऐसे शब्द ग्रा जाते जिनका हिन्दी 


में रूपान्तर करना दुस्तर मालूम पड़ता । नागरी-प्रचारिणी 


“grt प्रकाशित हिन्दी-वेज्ञानिक कोप के पन्ने भी 
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उळटे पळटे । परन्तु उससे भी कुछ सहायता न | 
सम्पादक महोदयो ने भूगोल, ज्योतिष, अर्थशास्र, रसाया 
गणित, दर्शन तथा भातिक विद्या पर तो कृपा की, पर्ल. 
शिक्षा का वे भी भूल गये हैं। इस दशा में शायद मन à 
विचार मन में ही रहते, परन्तु सरस्वती-सम्पादक की श्राज्ञ 
पाळन करना भी अभीष्ट था | Haga हिन्दी-शब्दो के नो èi 
अर्थ गढ़ते की vear के लिए हिन्दी-साहित्य-रक्षकों से तपरा. 
प्राथना है। इस विषय पर विचार करने के पहले नीर 
कुछ विशेष वाक्यों की व्याख्या की जाती है । 


गृहस्थो की शिक्षा--यह AmA के Adul 
Education का अ्रनुवाद है। इसका मतलब योग्य TA 
बनाने की शिक्षा से नहीं है, न यही कि स्त्रियां इस शिक्षा 
वञ्चित रहें । इसका तात्पये उस शिक्षा से हे जो उन खिम 
तथा पुरुषों को दी जाती है जिन्होंने बचपन में कुछ प 
ही नहीं है या थोड़ा बहुत पढ़ा हे और वे अपनी विद्या की 
उन्नति करना चाहते हैं । यह शिक्षा प्रचलित शिक्षा से ह 
बात में भी भिन्न है कि यह उन पुरुषों तथा स्त्रियां के लि! 
है जो किसी रोज़गार ।से लगे हों या नाकर-पेशा Ri 
इसलिए इस शिक्षा का समय वही है जब कि उससे ढा 
उठानेवालें को अपने धन्धे से अवकाश मिले | 


विश्व-विद्यालय के सावेजनिक व्याख्यानः 
यह अ्ँगरेज़ी के University Extension Lecture 
का अनुवाद है। यह क्या है, इसका विवरण आगे है। 


गृहस्थो की व्यक्तिगत शिक्षा-प्रह. अँगरेज़ी 
Tutorial system या Tutorial classes का शर 
वाद है । एक शिक्षा aces यह है कि आप एक वि] 
के व्याख्यान को सुनकर जो कुछ ळाभ उठा सके उसी 
न्तोष करें । दूसरा थह कि व्याख्यान के पहले A 
पुस्तक Wi आर उसके पश्चात्‌ लेख लिखे। अध्यापक | 
उनको ठीक किया और यदि आपकी कुछ शङ्काय af 
उनके भी समाधान करने का उसने भरसक प्रयल कि?! 
पहळा ढङ्ग उनके लिए है जिन्हें अधिक अवकाश Ae 
दूसरा उनके. लिए है जा किसी विषय में विशेष ज्ञात 
करना चाहते हैं । इस पिछले om को हिन्दी a salt 
शिक्षा के नाम से प्रकट किया गया है । “i 


Se 


संख्या १ ] 


ब्यूरो aa एज्युकेशन-द्वारा प्रकाशित तथा 
श्रीयुत बल्कले साहब प्रणीत एडल्ट एज्युकेशन शीषक पुस्तक 
॥ पर विचार करना है । 
इस पुस्तक की सहायता से पहले तो हमें यह बतलाना 
| है कि ग्रृहस्थो के शिक्षा-विषयक चेत्र में पश्चिमी देशों ने 
Ar विशेषतया ईग्लिस्तान ने कहाँ तक सफलता प्राप्त की 
| है फिर यह विचार करना है कि बालकों की शिक्षा का 
॥ पूर्ण प्रबन्ध ने हाने पर भी इस देश सें क्योंकर और कहाँ 
th तक हम अपढ़ और अध-पढ़े, स्त्रियां तथा पुरुषों, को उनके 
श्रवकांश के समय शिक्षा देने में सफल हा सकते हैं, 
वल्कले महाशय ने व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष ध्यान 
नहीं दिया है । हमें यह भी देखना हे कि देश की आथिक 
(| दशा तथा जनता की रुचि देखते हुए हम किधर अधिक 
faa) सफळ हो सकते हैं--व्यावसायिक शिक्षा देने में या साधा- 
रण चरित्र तथा gaada शिक्षा देने में जिसको अँगरेजी 
में Liberal Education कहते हैं । 
इंग्लिस्तान में गृहस्थों की शिक्षा के विषय में शिक्षक- 
समुदाय तथा समाज-सुधारकों का ध्यान उस समय से 
meta हुआ जब से कारखानो और मिळो में काम 


SAN ee a as 
करनेवाले मजदूरों की संख्या के साथ साथ उनकी मानसिक 


शारीरिक तथा ज्ञान-विषयक हीनता भी बढ़ने लगी | जहाँ 
आर सुधार किये गये वहाँ कुछ धार्मिक संस्थाओं ने इन्हें 
4 इनके अवकाश के समय शिक्षा देने का भी बीड़ा उठाया । 
इन संस्थाओं ने इस प्रथा की नीव ता डाळ दी, परन्तु ये 
आ दिन तक न चळ ai | एक तो व्यावसायिक शिक्षा 
। दछ का पसन्द न आई । दूसरे मजदूरों को 
A के प्रम्बध पर कोई अधिकार न था । इसलिए 

या न चलने के विषय में उन्हे चिन्ता भी न थी । 


प कती र्यी शताब्दी की आधी भ्रवस्था ढळ जाने पर 
ज-सुधारकों, विश्वविद्यालयों 


धारक 4 इर्लिस्तान के मध्यम श्रेणी के समाज. 
| ने विश्व-विद्याल्यों तथा पालियामैटे को ध्यान 


Ss Mafa अवश्य किया । इन सुधारकों ने संस्थायें 
यीन TAN इनका यह काय्य इतना महत्त्वपूणे तथा | 
जितना कि सर्व-साधारण के मत को Tet _ 


ताभों तथा ang के 
के ३५ आन इस ओर फिर आकर्षित हुआ । रस्किन ५ 
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की शिक्षा की ओर आकषित करने का था । कार्य तभी 
हुआ जब पाळियामेंट-द्वारा विश्‍वविद्या ळयों[का.सुधार हुआ 
AN मजदूरों के सङघ कायम हुए। जो कुछ इस सम्बन्ध में 
इंग्लिस्टान में हुआ है वह विश्वविद्यालयों तथा मजदूर - 
सड़घों-द्वारा सञ्चालित एक Workmen’s Educa- 
tional Association नामी शिक्षा-प्रचारिणी संस्था 
के ही प्रयत्ना का फल है | | 

यहाँ हम इन संस्थाओं की कार्यप्रणाली का विशेष- 
रूप में विवरण नहीं करना चाहते । हमें सिफे यह देखना 
है कि किन कारणों से सफलता हुई और कौन कारण 
उन्नति में. बाधक हुए । विश्वविद्यालयों ने किस श्रेणी का 
काम किया और मजदूर-सड़घों ने कहाँ तक उन्हें सहा- 
यता दी । : 

इंग्लिस्तान में तो इस शिक्षा के इतिहास से यही. 
प्रकट होता हे. कि, धामिक संस्थाओं का प्रबन्ध तथा. 
व्यावसायिक विषयों की शिक्षा थके-मांदे मजदूरों तथा 
मामूली शिक्षा-प्राप्त दपतर के नोकरों के मन नहीं भाई । 
मजदूरों का झुकाव इस शिक्षा की ओर तभी हुआ जब 
उन्हीं के द्वारा उन संस्थाओं का प्रबन्ध हाने लगा जिनके द्वारा 
शिक्षा उन्हें मिळनी थी । और उनका पढ़ने में मन भी तभी 
wat जब उन्हें ऐसी शिक्षा मिली जिसका उनके व्यवसाय 
से विशेष सम्बन्ध न था aged से थके हुए ain यह 
नहीं चाहते थे.कि जो काम उन्हें १० घण्टे तक चारता 
रहा वही अवकाश के समय भी उनके सिर पर ae 
दिया जाय । राजनीति, इतिहास, अर्थशास्त्र, दर्शन, सङ्गीत, 
इन विषयों की ओर उनकी रुचि होना स्वाभाविक था । 
धन-प्राप्ति, तथा मशीन की अधिकता का फल यह हुआ . 
कि geet की शिक्षा ज्ञान-वधक परन्तु धर्म विहीन . 
विषयों तक रही ओर उसका भार उन्हीं के द्वारा सञ्चालित 
संस्थाओं पर पड़ा । _ 

दूसरी बात, जिससे इस चेन्न में इग्लिस्तान ने “tie 
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को कभी मजदूरों के साथ वेठ कर शिक्षा-सम्बन्धी प्रश्नों 
के हळ करने में शर्म नहीं आई । 
विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली यह है कि उनके 
शिक्तक-ससुदाय में से कुछ एक छुट्टियों में विश्वविद्यालय 
के समीप शहर ही में या बाहर किसी नियमित स्थान तथा 
स्थानों पर सन्ध्या के समय किसी ज्ञानवर्धक विषय पर 
नियमित संस्था में व्याख्यान दे दिया करते हैं। इन 
व्याख्यानो का तात्पये यह होता है कि जन-साधारण की 
रुचि वैज्ञानिक विषयों की ओर हो; ज्ञान-प्राप्ति तो नाम- 
मात्र की ही होती है। व्याख्यान के पश्चात्‌ जिन व्यक्तियों 
ने विशेष अध्ययन के लिए अपने नाम दे दिये हैं उन्हे 
नियमपूरवैक शिक्षा दी जाती हे । वे घर पर किताबें पढ़ते 
हैं, उन पर अपने निबन्ध लिखते हैं । श्रध्यापक उन्हें ठीक 
करते हैं और बहस-द्वारा शङ्कासमाधान करते हैं | व्याख्यान 
सुनने में कोई रोक-टोक नहीं है। साधारणतः टिकट नहीं 
लगता । परन्तु जिन्हें नियमानुसार पढ़ना पड़ता है वे फीस 
देते हैं, उनकी परीक्षा होती हे, और उत्तीर्ण होने पर 
उन्हें सनद भी मिळती èl विषय साधारणतः सरळ 
तथा रोचक भाषा में ही समकाये जाते हैं, परन्तु तो भी 
विश्वविद्यालय से वही गृहस्थ लाभ उठाते हैं जिन्हें थोड़ी 
बहुत साधारण शिक्षा मिळ चुकी हे । 
यह तो हुआ विश्वविद्यालयों का ढङ्ग । अब मज़दूर 
azdi का हाळ सुनिए । जहाँ विश्वविद्यालयों का 
उद्देश्य जन-साधारण में उच्चश्रेणी की शिक्षा का प्रचार 
है वहां इन asdi का उद्देश्य सबसे पहले मजुदूर-गणों 
में निरक्षरता दूर करने का ही हे । शिक्षा का समय इनका 
वही है--क्रीब दो घण्टे सन्ध्या के समय । परन्तु शिक्षा 
इन्होंने पहले पहल अधिकतर प्रारम्भिक ही wt । अब 
ता इन संस्थाओं की तरफ से उच्च शिक्षा का भी बहुत 
जगह प्रबन्ध होगया है। शिक्षा का ee वैसा नहीं 2 
जैसा कि बालकों की प्रारम्भिक पाठशाळाओं में हुआ 
करता है | विश्वविद्यालय की उच्च कक्षाओं में बहस-द्वारा 
शिक्षा प्राप्त करने का ढङ्ग इन प्रारम्भिक पाठशाळाओं में 
भी बर्ता जाता है। और एक विशेषता यह है कि ये 
संस्थायें शिक्षा का प्रबन्ध तो करती हैं, परन्तु सनदें नहीं 


देतीं । इसका परिणाम यह हुआ है कि वही लोग इन 


, सहयोग न करते | विश्वविद्यालय के सहयोग से यह व 


d 
[ भाग २३ 
TFT > AAA 
संस्थाओं से शिक्षा प्राप्त करते हैं जिन्हें सनदों की परा 
नहीं है । 

गुहस्थों को पढ़ाने में अधिक समय नहीं दिया जाता| 
सन्ध्या के दो घण्टे, सो भी रोज़ नहीं, ओर हर महीने भ 
नहीं । वषं में करीव ४ महीने पढ़ाई और दो वषे 
अधिक का पाब्यक्रम नहीं । विश्‍वविद्याळयों-द्वारा सञ्चालित 
a में अध्यापक अधिकतर वही होते हैं जो विशव 
विद्यालय में भी अध्यापक का काम करते हैं ओर उन्हें इस 
लिए योग्यतानुसार पुरस्कार भी मिळता है | मजदूरों. 
सञ्चालित शिच्षाळयों से अधिकतर माध्यमिक पाठशाळा 
के शिक्षकों से ही सहायता ली जाती है । पहले बहुत छु 
काम अवैतनिक होता रहा। परन्तु अब अधिकतर वेतनि 
अध्यापक ही शिक्षा का काम करते हैं | 


सरकार इन संस्थाओं को कहां तक राधि 
सहायता देती है इसके विवरण से हमें ars विशेष ठा 
नहीं । हाँ, इतना बता देना आवश्यक हे कि सरका 
सहायता पर ही इनका गुजर-बसर नहीं है | जन-साधाए 
से इन्हें काफ़ी चन्दा मिला करता है ओर सरका! 
सहायता देकर भी अधिक हस्तक्षेप नहीं करती | 

यद्यपि सन्‌ १८७० से अनिवार्य शिक्षा का कार 
इंग्लिस्तान में जारी होगया था, तो भी शिक्षा का, ग्री 
वस्तुतः उच्चश्रेणी की शिक्षा का, इतना अधिक प्रवी 
न होता, यदि geet को शित्ता-प्रदान करने के हि! 
विश्वविद्यालय, सरकार, तथा मज्दूर-सङ्घ एक दूसरे 


लाभ हुआ है कि शिक्षा में दळ-विशेष की पराधीनता © 
आने पाई । बल्कले साहब तथा गृहस्थों की feel! 
तरफुदारों का तो यहाँ तक दावा है कि यदि ये 
ळय न होते, तो इतनी जल्दी धनपतियो और उनके ae 
के पारस्परिक wie न तय होते; हड़ताल बहुत हैं 
र विकट भी, यदि मजदरो में इस शिक्षा की ब ( 
उदार विचारों का समागम न होगया होता | 

अब यह देखना है कि हम इँग्टिस्तान से इस रि 
में क्या सीख सकते हैं | कहां तक हम उन्हीं का भव 
कर सकते हैं और कहां हमें अपनी प्रणाली में 
काळानुसार परिवर्तन करना पड़ेगा । | 
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गृहस्थो की शिक्षा | 


मिळों के मजदूरो के लिए 
oS c 
और अन्त्यज जातियों , के उपयुक्त प्रणाली का 


लिए 
ग्रार्य-्समाज तथा 


za देश में कहीं कहीं 


यज्ञमेंसक्रिश्वियन एसोसियेशन-द्वारा 
प्रबन्ध किया गया है । शिक्षा अभी प्रारम्भिक श्रेणी की 
ही होत्री है । पढ़ना-लिखना तो सिखाया ही जाता हे, 
साथ ही कुछ व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती हे--खेती 
करना, कपड़ा बुनना, टाइप-मशीन पर काम करना 
इत्यादि । परन्तु इसके आगे ग्रभी उन्नति नहीं हुई है । 
इस प्रणाळी की करीब करीब वही दशा है जो इग्टिस्टान 
में उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में थी । 
आगे ast की आवश्यकता Èl समाज-सुधारक 
तथा राजनैतिक नेता अपने ' भापणों तथा लेखों-द्वारा 
जनता का ध्यान किसी ओर आकषित कर सकते हैं। 
परन्तु इसके पश्चात्‌ कार्यं का भार जन-साधारण की 
संस्थाओं पर ही रहेगा | 
शिक्षा की आवश्यकता को तो प्रायः सभी समने 
ठगे हैं परन्तु उसके लिए कार्य करना, आत्म-विसर्जन 
करना, श्रभी बहुत कम लोगों ने सीखा हे । जो संस्थायें 
इस समय काम कर रही हैं उनका विशेष सम्बन्ध किसी 
चमे या सम्प्रदाय से ही है। शिक्षा का कार्यतो वे धर्म ही 
$ नाम पर करती हैं । श्रावश्यकता हे ऐसी संस्थाओं की 
जिनका frar दान का ही प्रथम, द्वितीय ओर अन्तिम 
Po ओर माध्यमिक शिक्षा-दान के 
अ संस्थाय बहुत कम हैं और जो हैं भी उनके 
भार अभी है उसी को वे बरदाश्त नहीं कर 
भकती । परन्तु उच्च शिक्षा के लिए संस्थाओं की कमी 
नहा 2 | 
मारम्मिक शिक्षा के लिए जो संस्थायें अभी तक कार्य 
es m हाना कठिन है, क्योंकि जिन्हें 
सप ers oe में उनका कोई हाथ नहीं 
To a लिए हमें जातिगत संस्थाओं 
उने oe । यदि मजदूरों, का.शिक्षा देनी है 
र इसका प्रबन्ध करे | यदि चमारों को 
= eee पञ्चायतों का ध्यान इसकी झाक- 
ता देनी है तो 2 षत किया A ॥ aR किसातें का 
; Jet किसान-सभाओं को इसके लिए 
३ 


केर र 
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उत्तेजित करे | सरकार का यह कतव्य अवश्य हा कि इन 
संस्थाओं को वह धन ओर सलाह से सहायता करे, परन्तु 
इसके आगे उनके प्रबन्ध में हस्तक्षेप करना ठीक न होया | 
वह agaa, जिसकी हम उन्नति देखना चाहते हैं, इन 
संस्थाश्रों पर कार्यं का भार डाळ देने से ही हम इनमें 
पैदा कर सकेंगे । 


प्रारम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में संस्थाओं 
की ही कठिनता है। हमारा विचार हे कि यदि योग्य 
संस्थायें कार्य को हाथ में ले, तो उन्हे उससे लाभ उठाने- 
वाले बहुत से ग्रृहस्थ विद्यार्थी मिल जायँगे । परन्तु उच्च 
शिक्षा में दूसरी ही कठिनाई हे । यहां संस्थाय तैयार हें । 
हमारा विचार हे कि विश्वविद्यालयों के agiza बड़ी 
खुशी के साथ अपने कार्यक्षेत्र को इस ओर बढ़ायें, यदि 
वे यह देखे' कि जन-साधारण का इसकी कुछ आवश्यकता 
भी प्रतीत हाती हे । यहां जिन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करना 
है वे विश्वविद्यालय को अपना पूरा समय देकर ही विद्या- 
ध्ययन करते हैं । जिनकी शिक्षा हाई-स्कूळ से निकल कर 
खतम हो जाती है उनमें से अधिकतर गृहस्थी के कीचड़ 
में फंस कर पठन-पाठन के व्यसन से घृणा सी करने लगते 
हैं। ये महाशय किसी जाति तथा व्यवसाय-विशेष से 
सम्बन्ध नहीं रखते | इसलिए इनकी उच्च शिक्षा का भार 
यदि काई संस्थायें ले सकती हैं तो विश्वविद्यालय ही । 
यद्यपि इस शिक्षा की अभी मांग नहीं है, यद्यपि हमारा 
अनुभव हे कि विश्वविद्यालयों में श्रध्यापकों-द्वारा दिये 
हुए मुफ्त के व्य़ाख्यानां को सुनने के लिए बहुत कम लोग 
आते हैं--इन व्याख्यानां में अधिकतर विद्यार्थीससुदाय 
ही दिखाई देता हेतो भी यदि समाचार-पत्नो तथा 
व्याख्यानों-द्वारा विश्वविद्यालयों के कार्यक्षेत्र की ओर जन- 
साधारण का ध्यान ग्राकषित किया जाय. ता बहुत कुछ 
हा सकता है । 

agzi से हमारा यह अनुरोध होगा कि यद्यपि 
जनता से अभी हमें काफ़ी उत्साह नहीं मिला है, ता भी 
हम उनके लिए व्याख्याने! का प्रइन्ध अवश्ये कायम aa 


भी निश्चित कर ले' कि किन स्थानें पर; 
किन फसलों में ओर क्रौन विषयों पर 


न 73 


व्याख्यान के साथ व्यक्तिगत शिक्षा का प्रबन्ध किया जाय 
या नहीं । 

सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्‍न यह है कि व्याख्यान 
fea भाषा में दिये mým में या mg- 
भाषा में | एक एक पर क्रमशः विचार करना हे। 
स्थान के विषय में हमें यह कहना है कि जिन स्थानों 
में ग्राज-कळ विश्वविद्यालयों के व्याख्यान होते हैं वे प्रचार 
के लिए उतने उपयुक्त नहीं हो सकते जितने कि ऐसे 
स्थान जो ग्रावादी के मध्य में हों । विश्वविद्यालयों की 
इमारते साधारणतः शहर से दूर ही रहती हैं। यह 
इस उद्देश्य से कि उनसे अधिकतर वे ही लाभ उठाये जा 
उनकी रक्षा में उन्हीं के होस्टळो में रह कर शिक्षा पाते हैं। 
परन्तु यदि हमें ग्रहस्थों का शिक्षा देनी हे ता यह आवश्यक 
है कि उसके साधनां को हम उनके द्वार तक पहुचाए। 
छखनऊ-विश्वविद्याल्य के ही उदाहरण का लीजिए । यदि 
व्याख्याता महोदय कालेज-हाळ में व्याख्यान न देकर कभी 
चोक के, और कभी अमीनाद्राद के, किसी बड़े कमरे में 
व्याख्यान दें ता श्रोतागण अधिक हो सकते हैं | श्रौर उनसे 
विशेष ळाभ उठानेवाले भी शायद निकल आये । 


समय के लिए रात्रि के atta ८ बजे का समय अधिक 
उपयुक्त हागा । वह समय सभी के अवकाश का है। 
दूकानदार उस समय तक अपनी दूकाने बन्द कर चुकते 
हैं । और दपृतर में काम करनेवाले नोकर-पेशा भोजनादि 
से निवृत्त होकर इस योग्य हो जाते हैं कि व्याख्यान 
सुन सके | 
फूसळ के विषय में तो अधिक कहने सुनने की आव- 
श्यकता ही नहीं हे । ८ महीने वर्षा ओर ग्रीष्म के बचा 
जाइए । बाकी व्याख्यानां के निमित्त समर्पण कर 
दीजिए | जन-साधारण में वेज्ञानिक विषयों की ओर रुचि 
उत्पन्न करने के लिए ay में ४० व्याख्यान हो जाना 
बहुत है । 
विषय कोन giga सम्बन्ध में विशेष विचार करने 
की आवश्यकता है | 


` . समाज-सुधारकों तथा धार्मिक-संस्थाश्रों की शिक्षा- 
प्रणाली में .यही एक बड़ा दोप रहता है कि वे विचार- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


g : . खरस्वती । 


[amyl ae 


A 
स्वातन्त्र्य का उचित आदर नहीं करते। विषय में राजनी) । 
इतिहास और धर्म साधारणतः अधिक रुचिकर होंगे। का है 
परन्तु इनके पढ़ाने के लिए यह बहुत आवश्यक है | गृहरू 
शिक्षक, जहाँ तक सम्भव हो, न्याय के ही पथ पर ग्रासी| जिन 

किसी विशेष सम्प्रदाय या राजनेतिक दल $ 
तरफू से वकालत. करना शिक्षक के लिए योग्य नहीं है। 
ओर साथ ही हम यह भी  प्रयल करे कि विद्यार्थी सत 
तथा न्याय के पथ की ओर ही HF रहें। 


लगन 
बरदा 
TEE 
द्वारा 


रसायन, भोतिक-शास्त्र, वनस्पति-विद्या, शिल्प, व्यव a 
साय, वैद्यक इत्यादि विपथों का भी प्रबन्ध किया जा स भारत 
ते अच्छा है । परन्तु अभी इसकी ऐसी आवश्यकता न| धीरे 
है। इनसे वे ही ग्रहस्थ फायदा उठा aan जो eH 
अध्ययन कर चुके हैं आर अपनी योग्यता. बढ़ाना चाहत 
हैं । परन्तु देखा गया हे कि जिस aed से छुट्टी पाक 
श्राप आरा रहे हैं उसी का अपने अवकाश के समय 
अध्ययन करना साधारणतः AZAT है | algo एम० सी 
To तथा MAGS के सन्ध्याकाळ की कक्षाओं को इस 
कारण विशेष लाभ नहीं हुआ | यह हो सकता है कि या 
इन विपयों के मूल-सिद्धान्त सरळरूप में समाये ब 
सके' तो बहुत से गृहस्थ मनोरञ्जन के लिए ही sarani 
को सुने' An ज्ञान-वृद्धि करे । उदाहरण के लिए ae 
के बदले यदि सफाई, सडक्रामक रोगों से बचने के उप z 
इत्यादि विषयों पर व्याख्यान दिये जाये, तो Mater! 
medica या निघण्टु के अध्यायों से साधारण गृहस्थं | 
लिए ग्रधिक रुचिकर होगे | ; Ri 

व्याख्यान के साथ व्यक्तिगत शिक्षा देने के विषय 
हमारा निवेदन यह है कि अभी इसका प्रयत्न न 
MAL हमारा उद्देश्य अभी यही रहे कि अधिक से अर्थ 
श्रोता इन smeni में mä, जिससे उनमें ४ 
सच्चे ज्ञान की वृद्धि हा नो वे नरम या गरम संमा 
पत्रों में नहीं पा. सकते । यदि इसके पश्चा 
प्रकट हो कि कुछ ऐसे श्रोता .भी हैं जो मन 
अध्ययन भी करना चाहते हैं, तो उनके लिए 


zi जाय। हम यह मानते हैं कि पश्चिमी विचारों को 
॥ भारतीय लिवास पहनाना कठिन है, परन्तु तो भी धीरे 
i धीरे अभ्यास के साथ अध्यापकों की मसातृभाषा-द्वारा 
॥ व्याख्यान देने की कठिनाई कम हो जायगी । हमें पूर्ण 

ग्राशा है कि यदि युवकों के लिए नहीं, तो कम से कम 
इस ओर अपने कार्यक्षेत्र बढ़ाने के समय विश्वविद्यालयों 
के सञ्चालक हिन्दी के हकृ को भूल न जायेंगे । 


हमारा गृहस्थों की शिक्षा के सम्बन्ध में विश्वविदा ळयों 
की ओर श्रभी तक ध्यान रहा है। हम प्रारम्भिक तथा 
माध्यमिक शिक्षा के भी पक्षपाती हैं, परन्तु इस कार्य के 
i) लिए अभी कोई संस्थाये' नहीं हैं । किसान-सभाये या 
जातिगत पन्चायते' इस कार्य को हाथ में ले ले । परन्तु 
श्रभी तो बालकों की शिक्षा के लिए ही यथेष्ट प्रयत्न नहीं 
g है, गृहस्थों का प्रश्न बहुत दूर है । अभी प्रारम्भिक 
ws लिए बालकों को ही यथेष्ट तादाद में भेजिए 


if A 
sf शिक्षा-पद्धति को उनके योग्य बनाइए । जब तक 


> उपाय 
ateri 
ai 4 


aga 8980018101. 


न fall) इस कार्य के 
ग्रधि तब तक णू 
में £| शिक्षा 


pat 2 


के नातेदार किसान-सभाये और पज्चायतें 


हस्थों के लिए हम विश्वविद्यालयों की उच्च 
का ही प्रयत्न करे | ह 


अध्यापक ` 


ल्ह & . 
पान की तरह यहाँ Workmen’s Educational. 


Tea एक विशेष P > हीं क लेते > ) 


"वर्ष का पुत्र और छः वषं की पुत्री भी थी । 
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संख्या १ ] व्यास-कुएड की यात्रा | १६ 
oS 
परन्तु सबसे अधिक महत्वपुर्ण प्रश्‍न शिक्षा के माध्यम व्यास-कुगड की यात्रा 

का है । सच एछिए तो अँगरेजी-द्वारा साधारण पढे-लिखे 

गृहस्थो को शिक्षा प्राप्त करने में बहुत कठिनाई पड़ती है! Aiea में हिमालय की अनुपम शोभा 

जिन विद्यार्थियों को डिग्री लेना है और उसके बाद aes सें व देखनी हो सो पर्यटक के लिए केवळ 

gaat है उन पर अँगरेज़ी की चाहे जितनी ज़वरदस्ती हो, gat a6 तीन माग 21 एक तो जम्बू से 

बरदाश्त कर ळेंगे । परन्तु स्वतन्त्र ग्रहस्थों का ग्रँगरेजी की AINNIR कश्मीर तक; दूसरा शिमले से Rg- 
al agar में बंधना कठिन है । इसलिए यदि विश्वविद्याल्य- eara-fazaa सड़क पर का कोट-गढ़, 

द्वारा ग्रहस्थो को ज्ञान का प्रकाश पहुँचाना है, तो यह \ रामपुर, वशहर, चीनी, रोगी, किळब 

आवश्यक है कि वह प्रकाश मातृभापा-द्वारा ही पहुँचाया आदि तक se तीसरा पठानकोट-पाळमपुर से या 


होशियारपुर से शिमला तक । ये तीनों मागं अति 
सुन्दर ओर रमणीक प्रदेशों से गये हैं। इनमें से किसी 
एक से यात्रा करने से गिरिराज के मनोहर रूप और 
उसकी अद्भुत विभूतियों का परिचय मिल जाता हे। 
इन तीनों ही मार्गों में रेलगाड़ी नहीं जाती हे । हाँ, घोड़े 
की सवारी हो सकती है, परन्तु पर्वत-याच्रा का आनन्द 
वही ले सकता हे जो Gao चळ सकता हो | 

कई वपं हुए में हिन्दुस्तान-तिब्ुतरोड पर, शिमले 
से काई दो सौ मील तक, यात्रा कर चुका हूँ । मैंने 
पठानकोट-पालमपुर का प्रदेश भी देखा हे । इसलिए इस 
वर्षे होशियारपुर के मार्ग से कुल्लू पहुँच कर वहाँ से 
व्यास नदी के उद्गम व्यास-कुण्ड पर जाते की. इच्छा 
हुई । वपाँ के कारण में सितम्बर से पहले रवाना न हो 
सका । अन्तको x वीं सितम्बर 18२२ को लाहौर से 
चळ करं:३ ठी को होशियारपुर पहुंचा । होशियारपुर से 
दो मीळ के अन्तर पर मेरा जन्म-स्थान--पुरानी बसी-- 
है । वह! जाते ही वर्षा ने आ घेरा और छः दिन तक वहीं 
ठहरना पड़ा अन्त को, १२ वीं सितम्बर को, असबाब 
के लिए एक घोड़ा किराया कर, तीसरे पहर कुल्लू के. लिए 


पहले दिन केवळ सात मीळ चळ कर “सादू का चक” 
नामक स्थान Ñ हमने पड़ाव किया । दूसरे दिन ७ मील 
के अन्तर पर पड़ेगा नामक पड़ाव पर जा पहुँचे । “साढू. 
का चकः से शिवालिक.पर्वत-माळा at पहाडिया आरम्भ 
हो जाती हैं.। पड़ोगा पहला पहाड़ी पड़ाव है। यहाँ हुँ चते 
ही.वर्षा होने लगी और हमें यहीं ठहर जाना पड़ा। 


dk cli | Sead Sere ee =a a ee’ 
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पड़ोगे से कोई छः मील सुञ्रां नाम की एक पहाड़ी नदी 
है । यह सतळज की उपनदी है। ग्रीप्म में प्रायः इसमें 
पानी की बूँद तक नहीं रहती, परन्तु बरसात में यह बेड़ा 
भयङ्कर रूप धारण कर लेती है। इसका पाट कोई दो 
मील चौड़ा हे ओर बीच में भारी दलदळ है । इसका 
उद्‌गम यहां से qaaa मील दूर चिन्तापूर्णी के 


मण्डी-राज्यान्तगत AIS सर | 


पहाड़ों में है । प्रायः चिन्तापूर्णी के पर्वतां पर वर्षा हो 
जाती है, परन्तु यहाँ वर्षा नहीं होती । पथिक ळोग थोड़ा 
जळ देख कर इसे पार करने लगते हैं। पर जत्र वे 
इसके मध्यः में पहुंचते हैं तब श्रकस्मात्‌ ऊपर से बहुत 

सा जळ at जाता है। तब वे बेचारे न आगे जा सकते हैं 


और न पीछे लौट सकते हैं। इस प्रकार अनेक लोगों 


के प्राण चले जाते हैं। इसके डर से पाँथक हो 
कई दिन रुके पड़े रहते हैं । हमें भी परगेहे 
at दिन रुकना पड़ा । तीसरे दिन सुं पार, करंने नये 
होगई । इसलिए हम कोई बारह बजे पड़ोगे से चेल प 
और सुं के पार ऊना नगर में से होते हुए vay 


` 


कोई साढे सात बज AMET नामक स्थान A जा पहुचं। 


ar 

सोळहवीं सितम्बर को प्रातःकाल उठकर हस aan इण 

चले | नगाहे से कोई सात कोस तक रास्ता बड़ा पॅप. || बर 
है, परन्तु फिर बमलू.तक वह साफ़ और चौरस | श्रा 
हवां सितम्बर को हम्‌, लोग बमलू से चल्ने | थोड़ी ® | 


चळने पर “शुक्र! ag fret । इसमें जळ नहीँ के * | 
थां, परन्तु यह था बहुत चौंड़ा और पत्थरों से 


सख्या १ 
> SOOO . > 
i रने के उपरान्त बहोटा Pret । इसके बाद 


| ag का पार क ae 
£5 । यहाँ आज एक HSI ATI AYE 


vb 
'१॥ लिद्रीड पडु 
> और रङ्गीन वस्र AND किये दर दूर से इधर M 
। सभी 


| नये 

i रहे थे । पहाड़ी स्त्रियां म परद की कुप्रथा नहा 
रात गे maga भाव सं खुलं मुँह चलती हें । सायङ्काल तक 
| काड २१ मील चलकर हम रात को जाहू पहुँच गये । 


| अठारहवीं सितम्बर को हम जाहू से चले । यहाँ से कोई 


मण्डीनगर के नीचे 


aa कर बाह ओर 'रुश्राळ सर? का एक पग- 
बरसने घे = । यह पगडण्डी इस वषं अधिक जळ 
ज सवेरे RQ स्थान स्थान rs ae 
hn we फिर वर्षा होने ल: varar बटर 
न स्थानां में कई 
हे (नाले) पगडण्डी पर र नाद करते हु रैर 


( = 


at 


BC 


>>: 


ja 


g 
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शिळाये qidi से लुढ़क कर रास्ता 
डी के एक ओर पर्वेत की दीवार थी 


थे । बड़ी. बड़ी 
रोके पड़ी थीं 


~ 


और दूसरी श्रोर faze खाली था । खाली आर देखने 
से डर लगता था । दूर नीये, खडु में पत्थरों से पानी, के 
टकराने से जो BIT उत्पन्न होता था वह चांदी के सदश 


~ 


चमकता था । दूर से ऐसा देख पड़ता था कि मानो दूध 


` 


रा बह रही है । पहाड़ की ढळाने धान के हरे-भरे 


व्यास नदी का दृश्य । 
खेतों से Sat हुई थीं। पतन के wat से जब ये लहलहाते 
थे तब बड़ा ही मनाहर दृश्य देख पड़ता था । 
प्रधान सड़क में से, जहाँ पगडण्डी .निकळी हे, | 
रुआलूसर कोई ₹ कोस ÈI हम कोई २. .बजे वहा. 
पहुँच गये । जाते ही पण्डों ने आ घेरा। यहाँ पण्डों को 


| Kangri Collection, Haridw: 
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हा जाने से अब इनकी आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं है । 
दूसरे ये ain आचरण में भी वैसे शुद्ध नहीं रहे । 
रुआलसर सड़क के किनारे पर एक बड़ा तालाब 
है । कहते हैं, यहाँ लोमश ऋषि ने तपस्या की थी । इसके 
|. किनारों पर छोटे कमळ के पौधे और काई उगी 
| हुई है | इस सरोवर का माहात्म्य इस बात में हे कि 
इसमें टीले तैरते हैं । पहले सात टीले थे, पर अब एक के 
डूब जाने से छः रह गये है । ये टीले आज सरोवर की 
दूसरी ओर किनारे से छगे हुए थे। ये कभी कभी एक 
सिरे से दूसरे सिरे तक तेरते देख पड़ते हैं । सरोवर के 
किनारे पर मन्दिर और स्नान के लिए घाट बने हैं । 


सु्रालसर से मण्डी नगर को दो मारग जाते हैं । १६ 
वीं सितम्बर को रिड्कू नामक एक पथ-दर्शक फो साथ लेकर 
हम लोग मण्डी के लिए चळ पड़े । कोई चार कोस जाते 
पर गभर नामक एक खडु मिळा । इसमें घुटने तक पानी 
था । गँभर को पार करने के पश्चात्‌ हमें थोड़े अन्तर पर 
weet अक्षरों में अङ्कित एक सुन्दर शिळा-लेख मिला । 
कहते हैं, यह बौद्धो का महावाक्य है | यहां से कोई दो मील 
आगे रत्ती खडु है । इसमें गभर की Adal बहुत अधिक जळ 
ओर बड़े बड़े चिकने पत्थर थे हम सायङ्काल को कोई ४ 
बजे मण्डीनगर में जा पहुंचे ओर टूटी हुई सरकारी सराय 
की एक गिरने से बची हुई कोटरी में डेरा किया । 

मण्डी नगर व्यास नदी के. aly तट पर दसा है। 

नगर बहुत साफ और सुन्दर हे । विशेषतः चारों ओर दूर 
दूर तक कोडे दूसरा नगर न होने के कारण इसे देख कर 
मन बहुत प्रसन्न हाता है । बाज़ार अच्छे We हैं । प्रधान 
बाजार का नाम चौहटा है । मण्डी में कई एक मन्दिर हैं, 
जिनमें भूतनाथ का मन्दिर और भगवती का मन्दिर 
दशनीय हैं । नयर में एक हाइई-स्कूळ, असंपताळ, डाक-घर 
श्रौर तार-घर है। पानी के नळ और बिजली के प्रकाश 
का भी थोड़ी बहुत प्रबन्ध है । व्यास और एक खड के 
सङ्गम पर सरकारी सराय स्थित है । यहां से नदी का दृश्य 
बड़ा HANA है । परन्तु खेद है कि अधिकारिवर्ग के era 
न देने से सारी सराय टूट कर गिर पड़ी है । ऊपर की दो 
काठरियों के अतिरिक्त इसका ओर कोई अंश पथिको के 
विश्राम करने के योग्य नहीं रह गया हे । 


० NE 


मपडी में अधिकतर हिन्दुओं ही की बस्टी है । सुदन 
मान बहुत थोड़े हैं देहात में ता उनका सथा रभः 
सा ही है । मण्डीनगर के खी-पुरुप साफू-सुधरे रहते हैं। 
faai एक विशेष वख पहनती हैं, जिसे ‘aca’ कहते 
यह ऊपर से तो कमीज के सहश होता है, पर नीचे जाझ 
घाघरा बन जाता है । यह केवळ पिण्डली तक पहुंचता है। 
इसका रवाज अधिकतर नगर-निवासिनी स्त्रियां में ही है। 
वूढ़ी-बच्ची सभी तिलक पहनती हैं । 

मण्डी में gaa की बड़ी किलत हे । पथिकं को रोग 
बनाने के लिए भी सूखा इंधन नहीं मिलता । seta 
लोगों को पिस्सुओं ने बहुत बुरी तरह से काटा | यहीं हा 
पहली बार कवि के इस कथन की सत्यता का कटु AJN 
हुआ--पिस्सू हमें सताते हैं साहब पहाड़ पर | 

मण्डी में व्यास नदी पर एक पुल है । इस पर AM 
जानेवाले! से कर लिया जाता है। ge के पार aa 
सडके निकली हे । एक दरड्ठ और ae का जाती है ग्रा! 
दूसरी कटोला और कुल्लू का | कटोळा यहां से १३ मीह 
है, परन्तु हम दरङ्ग से होकर कोई २५ मील की यात्रा 
पश्चात्‌ Mage कटोळा पहुँचे | कटोळा से काई ४ मीर 
इधर एक पुळ मिळता है । इसे कमाद का पुल कहते है| 
यहाँ खोया और दूध सिळ जाता हे । मण्डीनगर में पुर 
पर से गुजरने के लिए जो कर लिया जाता है उसकी 
रसीद यहां दिखळानी पड़ती है । कटाळा से awit 
मील के अन्तर पर बजारा नामक पड़ाव है। ai 
से कोई दो मील इधर सड़क बिळकुळ रही ही नही! 
पथिकों को खड में से होकर जाना पड़ता था । बजैरे/ 
ug के किनारे एक सुन्दर सराय हे । हमने रात को यश 
विश्राम किया । 

aaa आंगे का मार्ग बहुत साफ़ और चै 
है। हम & मीळ चलकर २३ वीं सितम्बर की दो 
को कुल्लू पहुँच गये । कुल्लू व्यास के दायें किनारे i 
बसा है । यहां सर्वरी नाम का एक बड़ा खडू नदी © 
आकर गिरता है । कुल्लू समुद्रतळ से ४,००० फुट उं 
है । यहां से हिमाच्छदित पवंत-शिखरों का दृश्य 
सुन्दर देख पड़ता है व्यास नदी का जळ बहुत स्वच्छ * 
अति शीतळ है । पर उसके किनारे बड़ी गन्दगी रहती 
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lol oT डंडा 


कुल्लू की भाषा बिलकुल faye । यहां आकरं ऐसा 
मालूम होने ळगता है माना किसी दूसरे देश में ग्रा गये । 
| gaat वोली समक में नहीं आती | लाग हिन्दू है, परन्तु 
i | इनकी कई एक प्रथायें भिन्न हे । विवाह की तिथि शुरु 
| निश्चित. करता है | geet का दाप निश्चित तिथि पर 
Wel) कतिपय मनुष्यों को साथ लेकर लड़कीवाले के घर जाता 


| 
aL 
One 


` च्च 
` qat 5 


काट कर उपस्थित जनां को भाज दिया 
ma घर र एक मनुष्य दुल्हन का पीठ पर चढ़ा कर 
व जाता हे । एक कम्ब्रळ और एक दरेती 

ह जाती हे । बस, विवाह हो जाता है | 
अविवा | की feat का परिच्छद भी निराले ढड़ का है | 
जाने के पक्ष कन्यायें सिर नङ्गा रखती हैं । विवाह a 
प सिर पर एक छोटा सा रङ्गीन कपड़ा बाँध 


नारे || भाता हे | 


मण्डी-राज्य की ग्रामीण पहाड़ी fat । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ 
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लिया जाता हे । इसे ढाठू कहते हैं। विधवा स्त्रियां के 


सिर का कपड़ा सफेद होता है । इनके पैर नङ्गे. रहते हैं 
पहाड़ी लोगों को फूलों से बहुत प्रेम है . जहाँ उन्होंने फूल 


देखा, झट तोड़ कर टोपी में टांग लिया । स्त्रियां को गहने 
का शोक यहां तक है कि यदि सोने-चांदी का न मिले तो 
wea ही का सही | St और पुरुष मेलों ओर उत्सवा पर 


aa नाचते हैं । सच तो यह है कि gaat को छोड़ 
कर संसार की सभी जातियों नाचती हर गाती-बजाती 
हें। यहां की fata परदा बिलकुल नहीं । लहगे के 
स्थान सें ये एक पट्ट या कम्बल Hat. स्रिया के गान 
के सदश पहनती हैं । मण्डी की स्त्रियां की अपेक्षा... कुल्लू 
की खियें की आकृति रौर. gaas की खूपःरेखा 
अधिक सुडेळ और सुन्दर होती हे 
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यां ते हिन्दुओं में सब जगह जात-पात का बड़ा 
झगडा है, परन्तु काङ्ग के पहाड़ी जिल्ले में ऊँच-नीच 
जात-पाँत और gaga का जितना बखेड़ा है उतना 
पंजाब में और कहाँ नहीं | परन्तु इतना बखेडा रहने पर 
भी जाति-बन्धन क्रियात्मकरूप से जितना इस इलाके में 
शिथिळ है उतना कदाचित्‌ ही अन्यत्र होगा । कुछ ANT 
भी इस प्रान्त में आकर बस गये हैं । वे सेब रोर नाशपाती 
पैदा करके शिमला और धर्मशाळा बेचने के लिए भेजते 


मण्डीनगर में सेकी के मेले का दृश्य | 
हैं इन Bata न यहीं की feat से विवाह कर रक्खा 

है । दा तीन के घरों में तो ब्राह्मण-कुलोत्पन्न fart हैं । 
कुल्लू दो बड़े प्राकृतिक भागों में विभक्त है । एक तो 

ब्यास नदी के किनारे किनारे निकर के निकट तक छु 
मील चोड़ा उपजाऊ टुकड़ा हे i इसकी भूमि उचरा और 
चौरस है । बाड़ों में फळदार वृक्ष हैं। व्यास की नहरों 
से सिंचाई होती है । दोनों ओर बड़े बड़े पहाड़ हैं । ga- 
दारु, केले; अखरोट ओर गोन के बृत्त कसरत से हैं। 
ळ, मकई, जो, गेहूँ और पोस्ट की खेती बहुत हाती 
दूसरा भाग बिळकुळ पहाड़ी है। इस भाग में कडू, 


कुल्लू में दशहरे पर बड़ा भारी मेळा लगता Zim 
दशहरे से छः सात दिन बाद तक रहता हं । इसमें TH 
ळहाख, सपित्ती, यारकन्द, AJIN आदि दूर दर) 
स्थानों से माळ बिकने आता है । इन दिनों ag 
ang था । इसलिए लोग ऊनी माळ लेकर. मेले 
लिए आ रहे थे। कहते हैं कि इदे-गि् के गांवों सेइ 
अवसर पर कुल्लू में ३६० “देवता? इकट्टे होते हैं| 
ये देवता लकड़ी या पत्थर की giai हैं, जिनको ay 
बाजे-गाजे के साथ बड़ी धूमधा 
से लाते हैं। इस मेले में 
भारी व्यापार होता है d 
qag श्रौर पट्ट की बड़ी भां 
मण्डी 21 


| 
| 


२४ at सितम्बर को ; 
काळ में और सेरा लड़का ‘AeA 
कुछ से व्यासकुण्ड के लिए च 
पड़े । मेरी स्त्री श्रोर लड़की कुछ 
ही ठहर गईं | आगे की चढ़ाई 
सख्त ओर पेनी थी, मेरी खी पह 
ही थकान से चकनाचूर हो झ 


अन्तर पर खटराई' का पड़ाव र 
खटराई' से कोई ८ मील की? 
पर एक छोटा सा Hara हे |: 


सड़क से कोई पन्द्रह कदम के अन्तर पर नदी के A 


कळात नामक स्थान में गरम जळ का एक भरना है! 
'कपिळ-कुण्ड' कहते हें । इसका जळ aa गरम 1 
इसमें से भाफ निकल रही थी । पानी से गन्धक की 7 


` आती थी । ळोटते समय हमने इसमें स्नान किया । | : 


कुल्लू स हम ळाग दाणे गये ओर किर वहीँ 4 
राहळा। दाणे से राहळा तक क्रमिक चढ़ाई है, परन्तु र 
के आगे एकदम सीधी चढ़ाई 2) राहळा से व्यास 
का उद्‌गम व्यास-कुण्ड पाँच मील हे । सड़क ता aT 
खाती हुई घूम घाम कर जाती हे,. परन्तु डाक बग 


थी । कुछ से आगे 1२ मीढ ` 


संख्या १ | 
Fen, | rar ca e 
~ 2 n -à 
में पत्थरों की प्राकृतिक पैड़ियाँ बनी हुई हैं। इन पर 
= ee e ळे A 
चढते हुए टांगें ददै करने आर साँस फूलने लगती हे । 
|S ने की ग्रावश्यकता होती है। ड 
! दूर द्वा पैर चळ कर ठहरने की आवश्यकता हाती हे । डाक 


दृशा. gad से कोई दो Haig ऊपर जाकर, इसी पगडपडी पर, 
मेहेर एक छोटी सी चिपटी शिळा हे i इसके नीचे बहुत से 


fam नाग रहते हैं ये काटते बिलकुल नहीं । कहते हैं, किसी 
Na किसी समय इनके दळ के दळ निकल कर एक दूसरे पर 


को हो| कुण्डळी मार कर वेठ जाते हैं । यात्री इनको दूध और 
gan धी पिळाते हैं । परन्तु जिस समय हम यहां पहुँचे उस 


NA 


p कवल दो ही सांप शिळा के नीचे बेठे थे । इनका 
2 a a लिये uf पहाड़ी छोग इनकी पजा 
यही रोक क गोत torus at र सणाचा 
में एक स से काई साढ़े चार भील. ऊपर (जाकर रारते 
* पहाड़ी नाळा पड़ता है। यह जेमी हुई 

A Ri EM बफे का एक बड़ा मोटा स्तूप 
| T दूर तक ह से पिघल पिघळ करं पानी बहता था । 
हः इस RAAT पर चले । परन्तु स्तूप बड़ा 

} a 


PT 
Fa R ces 


मण्डीनगर का प्रधान बाज़ार चाहटा । 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hal 
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व्यांस-कुरड की यात्रा | RY 


ढालू था ओर फिसळ कर नीचे दूर जा गिरने का डर था, 
इसलिए हम इस पर चलने का अधिक आनन्द न ले सके । 
इस बर्फानी नाले से कोई पौन मीळ ऊपर जाकर 
चढ़ाई बिळंकुळ समाप्त Mgl अब हम एक समस्थली 
में ग्रा wat इन पाँच साढ़े पाँच मीलों में हम राहले 
से एकदम ८,००० फुट ऊँचे चढ़ आये । इसे रोटाङ्ग की 
जात (Pass) कहते हैं । इसी समस्थली पर व्यास नदी 
का उद्गम, व्यास-कुण्ड, हे | यह ससुद्रतळ से १३,४०० 
फुट ऊँचा है । हम यहाँ २४ वीं सितम्बर १३२२ को 
कोइ ३ बजे पहुंच गये । पाँच 
मील की पेनी चढ़ाई चढ़ने 
में हमारे कोइ पांच घण्टे लगे । 
यह स्थान कुछ से ३८ मील 
। व्यास नदी यहाँ एक छोटे 
frat से निकलती है। 
लोगों ने निकर पर पत्थरों का 
एक छोटा सा कुण्ड बना 
रक्‍खा हे । इस कुण्ड में बहुत 
हो थोड़ा जळ था । इसका 
जळ ada शीतळ था । इसमें 
Saat डाळ कर देखा तो वह 
चेतना-शून्य सी होगई । 


yp Hs wy 


इस समस्थली में पहुँचे 
हमें अभी दख मिनिट भी न 
हा पाये थे कि शीतळ पवन 
बड़े वेग से चलने लगा । 
चारों ओर कुहरा ही कुहरा 
फैल गया । qA का बादलों ने ढेंक दिया और इतनी 
ठण्ड dis कि वहा ठहरना कठिन जान पड़ने लगा । 
कहते हैं, यहाँ कभी कभी ऐसा प्रचण्ड वायु wea 
लगता है कि वह मनुष्यों का उड़ा ले जाता et 
अवसर के लिए यहाँ एक कोठा बना हुआ l 
इसमें घुस कर अपनी रक्षा कर सकता À l 
आगे कई मील: तक बराबर उतार ही. 
कोई पांच मीळ के अन्तर पर चन्द्र | 
है, जो भागा के साथ मिळकर चः 
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हे । उतार के आगे ढाहूल का प्रदेश आरम्भ हा जाता 
है ॥ यह बहुत ठपडा प्रदेश हे । इसकी हिमाच्छादित चांदी 
सी चमकती हई पहाड़ी चोटियां यहाँ से सामने दिखाई 
देती हैं । शीत के बढ़ जाने के कारण हम लोग झटपट 
वापस हुए और उतार के मार्ग से दौड़ते हुए कोइ डेढ़ 
घण्टे में राहळा पहुंच गमे । 


कुल्लू की दो स्रिया । 


२६ वीं सितम्बर का सत्रेरे उठकर हम कुल्लू को 
Biz श्रौर रात को खटराई में विश्राम किया । रास्ते में 
हमें अनेक गद्दी लोग मिले । ये लोग गड़रिये हैं और 
भेड़-बकरी पालकर agai निर्वाह करते हैं । ग्रीष्म और 
बर्षाऋतु में ये सपित्ती के इछाक में अपने गरले ले जाते 


॥ वहां घास कसरत से हाती हैं । वर्षा का wea होते 


सरस्वती | 


प्रदेश को gig कर नीचे चले आते हैं। ये लोग) गोरख 
सत्यवादी, ईमानदार र ग्रातिथ्यशीळ होते i 
ये छोग जब किसी को बुळाते हैं तब उसे ‘fay’ m 
से सम्बोधन करते हैं । | लिए 
सपित्ती का इलाका मनाली से तीन चार दिन 
रास्ते पर है। यह कुल्लू से बहुत अधिक उण्डा हे । ३ 
लोग बहां हा आये हैं उनसे ओर aR से माता. 
हुआ कि वहाँ एक प्रकार की गाय होती हे जिसे जो 
कहते हैं। इसका नर याक कहलाता है । चोरू गायक में 5 
za बडा ही स्वादिष्ट श्रौर पोष्टिक होता हे । इसका | 
पीला, पिघले gg सोने के सदृश, होता हे । इसमें yy सूट 
की सुगन्धि की भीनी भीनी गन्ध आती हे । इसका मझ 
ठोस पेड़ा जैसा देख पड़ता है मानो सुवर्ण की gute i 
डली हो। २७ वीं सितस्त्रर को खटराई से WHE 
कुल्लू पहुँचे और भोजन करने के पश्चात्‌ mag 
yea ग्रां रहे । वहाँ से २८ वीं सितम्बर का हम स 
मणिकरण के लिए चळ पड़े । 
मणिकरण में काई पांच छः गरम भरने हैं । y 
कुछ अधिक थे, परन्तु सन्‌ १९०४ के, भारी भूकस ' 
एक दो बन्द हेगये हैं । करने के पानी को इकट्ठा 
ठोगों ने कुड बनाये हैं । इन कुण्डों के नाम राम ; 
हनूमान-कुण्ड, लक्व्मीनारायण-कुण्ड इत्यादि हैं । 
कुण्ड दूसरे कुण्डें की अपेक्षा साफ आर अच्छा बना 
हे । यह कमर तक गहरा हे । लोग प्रायः यहीं स्नान 
हैं । कुण्ड से कोडे दस बारह गज ऊपर दे तीन 
पर भूमि से गरम पानी निकळता हे । वही बह 
इसमें इकट्ठा हाता है । यहाँ एक गरम फौवारा है | l 
पानी बहुत गरम है । हाथ पर छींट पड़ने से A a 
लगती है । काई सोलह वर्ष पहले यह श्राठ दल >. 
ऊँचा उछुछा करता था, परन्तु इस समय दे! ती 
से अधिक नहीं उछुछता । यह एक शिळा से ढॉपा à 
है । कहते हैं, पहले इस मरने में से कभी कभी ह 
निकळा करती थी । इसी लिए इस स्थान की 
मणिकरण हुआ । 
रामकुण्ड के निकट ही एक पण्डे के घर के अ 
खौंढते हुए पानी का एक छोटा सा . चह*च्चा ह| 


ह 


रोग | fice eat See © इसके जळ काताप| ३२ सा 
र {| ते कुछ श्रधिक है आ 
पक जाते हैं । वहाँ के एक सज्जन पाण्डेय ्ट्रमणि ने हमारे 
लिए भी एक देगची में चावल थार दूसरी में दाळ डाळ 
कर इस कुण्ड में रख दी । कोडे दो घण्टे पीछे दोनों वस्तुयें 
पक कर तैयार S | इस दाळ-भात को : 
| खाकर इतना श्रानन्द आया कि पहले इस 
`) यात्रा में कभी न न आया था | हमने इस feat 
में m2 की रोटी बना कर फेक्री । पहले 
aly तो वह तली पर जा बैठी, फिर कुछ देर बाद 
ahh FOR ऊपर आगई | यह अधकच्ची ही 
ya रही । मक्‍की का yet भी इसमें अधकच्चा 
gate ही रहा । यहाँ के लोग इस कुण्ड में पकने 
ain के लिए श्रपनी चीज़ें रख जाते हैं ओर 
nage निश्चिन्त होकर अपने दूसरे काम करते 
हम स रहते हैं । जळ का ताप एक समान रहता 
| है। इसलिए इन वस्तुओं के जळ जाने की 
। पह ्शङ्का नहीं हाती । 

कम्प i इन भरने के अतिरिक्त नीचे पार्वती 
gt का नदी के तट पर भी सात आठ स्थानां पर 
age भूमि में से गरम फवारे उछल रहे है । 
॥ र इनका जळ सबसे अधिक गरम हे । इनका 
ना g पाप ६४ सेंटीग्रेड हे । नीचे दो तीन हाथ 
के अन्तर पर नदी का जळ १०७०० सेंटीग्रेड 
aS ' भगवान्‌ की केसी विचित्र रचना हे ! 


ह aE A स्थान सें गरम और ठण्डा जळ 
18 (हा है । नीचे के इन आरनों में अछूत 
पीड़ा ४) : अपनी चीज़ें रांधते हैं। हमने कोडे 


| 3 सात देगचिर्या 


4 ; | पकने के लिए यहां पानी 
> ` Bet हुई देखी 


| Rey 


= oa ज्वालामुखी का रूपान्तर होते 4 i 
सामान्य धार i के तट के निकट ही पाये जाते हैं। 
| होता है। परः णा यही है कि इनके जळ में गन्धक का अंशा 

लिखा a TEN के सिविळसजेन डाकूर मेळाराम ने 
है कि इस * एके रासायनिक विश्लेषण से पता ळग चुका 

नळ में न रन्धक है और न लोहा | इस बहुत 
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व्यास-कुरड की यात्रा | र्ड 


उच्च ताप के जळ में कोई वस्तु घुळी हुई है ।”” यह पीले रङ्ग 
का द्रव्य नदी के azadi झरनों के किनारों पर ठण्डा 
होकर जमा हुआ था । यदि इस द्रव्य का विश्लेषण किया 
जाय तो इसकी रचना का पता ळग सकता हे । कई 
विद्वानों का अनुमान हे कि इन गरम भरने के जळ में 


कुल्लूःप्रान्त में रावगी नाले का प्रपात । 
रेडियो एकिविटी (Radio activity) होती है। 
रेडियास्काप यन्त्र के बिना इसकी जांच करना कठिन 
मणिकरण से कुछ मील ऊपर बरहगङ्गा 
बहती है.। EES. 
३० वीं सितम्बर को हम लोग A 


ction, 


२८ 


कर सायङ्काळ एक ही दिन में भूईतर पहुँच गये । रात को 
वहीं विश्राम किया । सवेरे १ ली आकोबर को शिमले के 
लिए प्रस्थान किया । भूईँतर से चल कर कटौले और 
करौले से चलकर, मण्डी होते हुए, नागचल्हे पहुँचे । 
नागचल्हा मण्डीनगर से ६ मील है। यहाँ एक बड़ा 
चल्हा या सरोवर है । यहां से रुग्राळसर ८ कोस है । 


मनाली की एक रूपवती डागी स्त्री | 


कहते हैं, वहीं से इस चदे में पानी आता हे । यह स्थान 
 मण्डीराज्य में है। यहाँ भी इंधन नहीं मिळता । पड़ाव पर 
दो तीन दूकाने' हैं । यदि एक दूकानदार दया करके हमें 
धन न दे देता तो श्राज हमें भूखे ही रहना पड़ता | 

इळाके में नागचल्हा है उसे चल्ह कहते हैं। 
मैदा हे | यहाँ पानी और घास की बहुतायत È | 
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क्योंकि गरमी के कारण दिन को चलना कठिन था। gy 
७ बजे के लगभग हम भोजपुर पहुँचे । यहाँ तक राह 
कर्दूममय और तृणावृत था । कृष्णपक्ष के कारण : 
में बड़ी कठिनाई हुईं। भोजपुर नया सुकेत अर्थात्‌ 7 
राजधानी है । यह एक लम्बा बाजार È. भोजपुर तेग 
are दो भील की दूरी पर राजञा के महल हैं। भो 
से लेकर राजभवन तक एक बड़ी सुन्दर सड़क बनी है| 
छाहार की ठण्डी सडक के नमूने पर यहां भी बिजली॥ 
लेम्प लगे हैं और पगडण्डी बनी है। दोनों किनारोंए 
पौधे ळगे हैं | बड़ा सुन्दर दृश्य है। इसी सड़क | 
सुकेत-राज्य का श्रस्पताल, अनाथाळय और न्यायालय | 
कहते हैं, स्वर्गीय राजा भीमसेन को सड़क और इमा 
बनवाने का बडा शौकृ था। उन्हीं ने ये सब ९७ 
थे। शोक है कि उनकी अकालरूरूत्यु हागई | | 
डनके भाई लक्ष्मणसेन राज्य करते हैं । 


a 

-A 
A 
a 


सुकेत से चछकर magis हम डिहर पहुँचे र 
भोजपुर से १५ मील है । ठहरने के लिए स्थान न 
के कारण हमने एक पीपल के नीचे डेरा छगाया। ४ 
आक्टोबर को हम आधी रात को ही यहाँ से चल 
और सूर्योदय से पहले ही विळासपुर पहुँच गये। 
ठीक नीचे सतळजनदी बहती है । यहां से श्रागे 
आरम्भ होती है । हम यहां से ६ मीळ की बिखड़ी T 
चढ़ कर 'सकरेटी? नामक स्थान पर दोपहर को © 
गये और रात यहीं ठहरे । | 


वीं आक्टोबर को हम aga तड़के उठ कर स. 
से चले । यहाँ से ७ मील पर नम्होळ का पडाव है g 
कोई एक मील आगे जाकर बाघळ का राज्य | 
जाता है । हम सूर्योदय से पूर्व ही नम्होळ Wet) 
यहाँ हमें मालूम हुआ कि परसों हरिद्वार में बाघळ के" 
विक्रमसिंह का, विशूचिका रोग से, देहान्त a 
जिसके कारण सारे बाघळ-राज्य में ९:दिन की ४ 
ताळ है और पथिकों को खाने-पीने के लिए शर्थ 
कुछ भी नहीं मिळता । यहां दो तीन पथिक हमें णे: 
जो शिमले से आ रहे थे । वे दा दिन से भूखे थे 
हमने भी नम्होळ में ही खाद्य सामग्री ख़रीद कर 
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समालोचक ओर समालोचना | 
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वट यहाँ पहुँचने परः सब a न्ड ह । इसके 
ग्रागे कोई २ MI पर "पिपली का घाट? पहुच कर हमने 
बाहर जङ्ग में डेरा ळगा दिया आर इधर-उधर a लकड़ी 
बिन कर रोटी बनाई । रात को यहीं विश्राम किया । 

यहां से बाघल की राजधानी, रकी ७ मीळं है । 
gh आक्टोबर को हम सवेरे ही वहाँ पहुँच गये । एक 
आटा-दाळ और दूसरी TM, इन दो दूकानों के सिवा 
सारा बाज़ार बन्द था । यहाँ पहाड़ी रजवाड़ों में जब 
राजा का देहान्त हा जाता है तब राज्य के सभी पुरुषों-- 
बच्चों, agi और जवानां--को सिर सुंडाना पड़ता ÈI 
राजा की जाति के लोग सुण्डन कराने के AART सिर 
पर सफेद कफनी भी बांधते हैं। राज्य में ढिंडोरा पिट 
जाता है कि लोगों की जो पुत्रवधूये राज्य से बाहर अपने 
मायके गई हों वे राजसृत्यु का शोक करने के लिए वापस 
gar ली जायें । सिर न झुँड़ाने और व्हू को न बुळानेवाले 
को दण्ड मिळता है । हमने जितने पुरुष इस राज्प में 
देखे सब्र के सिर सुँड़े पाये । 


जली 
नारों 
[डक ए 
ळय 

इमा! 
य बनवा 


AHF, 


यां तो उत्तार-चढ़ाई पहले भी बहुतेरी था चुकी थीं, 
पर अरकी नगर के आगे ता. तीन चार बहुत बड़े बड़े 
उतार और चढ़ाइयां आई' । मण्डी से आगे अब तक ऐसी 
A कहीं नहीं आई थीं । कभी तो हम एक पर्वत के 
शिखर पर होते थे । फिर उतना ही नीचे उतर कर खडु के 
तळ पर जा पहुंचते थे। अरकी से आगे १० मील पर 
कालीहाट' नामक एक स्थान हे । वहाँ एक दूकान है | 
उससे थोड़ा पहले बाघल की सीमा है । काळीहाट पटि- 
याला राज्य सें है । काळी हाट से दा मील आगे एक खडु 
के किनारे सकराह नामक स्थान है | यह धामी-राज्य में 


gat e यहाँ एक दूकान ओर सराय हे | हमने रात को यहीं 
लक विश्राम किया । यहाँ खासी सरदी थी । i 
हग ७ वीं आक्टोबर को हमने aN सकराह से प्रस्थान 
at प चार मील तक बराबर पेनी चढ़ाई ,थी । कोई 


he घना नामक पड़ाव आया | यह 'परियाळा- 
' ऊ | इससे कोडे चार मील आगे भारत-सरकार 
इताह शिमला की छावनी, जतोग, मिली । 

पाच मील चळ. कर शिमले का .एडवडगज्ञ 


नाम y 
के बाजार मिलता है । वहां धग्म-सभा के मन्दिर में 
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जाकर डेरा किया । हमारे पहुंचते ही वर्षा होने gait, 
सरदी बहुत अधिक बढ़ गई । यहां mga का 
रुपया देकर बिदा कर दिया और आप शिमले की कुछ देर 
सैर करने के ग्रनन्तर सायाळ ४ बजे की गाड़ी से 
लाहोर को रवाना हा आये । 

इस यात्रा में मुझे एक बात देख कर परम प्रसन्नता 
हुई । इस समय पंजाब में सर्वत्र उदू की तूती बोळ रही 
है . परन्तु काड़ुडा-जिले. और विशेषतः उपयुक्त पहाड़ी 
रजवांडों में अभी तक देवनागरी का ही राज्य हे । ब्रिटिश- 
इळाके में सड़क पर मीळों के पत्थर केवळ अगरजी में 
लिखे रहते हैं । परन्तु इन पहाड़ी राज्यों में मैंने देखा कि 
अँगरेज़ी के साथ साथ देवनागरी का भी स्थान दिया 
गया है । किसी किसी जगह तो नागरी का अँगरेजी से 
भी उत्तम स्थान मिला हे । विळासपुर-राज्य़ में मीळों 
के जितने - पत्थर ळगे हैं उन सब पर पहले ॐ लिखा 
हे । सुकेत की acai पर सरकारी नोटिसत्रोडं नागरी में 
लिखे हुए थे, यद्यपि “शरस” का 'शपस' लिखा हुआ था | 
मण्डी में पुळ के कर की जो रसीद मिळती है वह नागरी 
में लिखी रहती हे । काङ्गड़ा-प्रान्त में उदू को अदालत 
की भाषा बनाना जनता पर 'ग्रत्याचार करना है । यदि 
पंजाब के हिन्दी-प्रेमी सज्जन कुछ यल करें ता इस प्रान्त 
में नागरी की बड़ी सुगमता से रक्षा हा सकती है । चुप- 
चाप और निश्चेष्ट पड़े रहने से यह पवित्र पहाड़ी प्रदेश 
भी उदू के अधिकार में चला जायगा. और, फिर पछताने 


से कुछ न बन पड़ेगा | 
सन्तराम 


—_—— — 


समालोचक और समालोचना 
33.33% सी के नये मत पर अपना मत प्रः 
ठ वि X शित करना समालाचक का 
Sones और इसी काम का नाम समात् 
@ हे। वह मत-प्रकाश अनु 
प्रतिकूल दा प्रकार से होता है 


परखता है | इस क्रम ने ज्ञान. के विस्तार में 
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शङ्कराचार्य ने ag तवाद और जगत्‌ का मिथ्यात्व- 
चाद प्रकाशित किया | मधुसूदन, अप्पय दात 
आदि ने उसके अनुकूल अपनी सम्मति प्रकाशित 
की ।. उन लोगो ने उसका मण्डन क्रिया, उसके 
गुण दिखाये, प्रबळ प्रमाणो द्वारा उसे पुष्ट किया । 
रामानुजाचार्य आदि ने उसका खणडन किया 
उसके विरोध में प्रमाण दिये, उसकी कमज्ोरियां 
दिखाई । ये दोनों ही समालोचक थे आर दोनों 
ने ही समालोचना की | 
समाले।चके का मार्ग भिन्न होता हे, एक 
अनुकूल भाव लेकर समालोचना करने को प्रवृत्त 
होता है और दूसरा प्रतिकूल भाव लेकर | एक 
ऊपर उठाना चाहता है, दूसरा नीचे गिराना 
चाहता है | ऐसी दशा में इनकी बात सवेमान्य नहीं 
हो सकतीं । कुछ लोग इधर की बात मानते हैं 
र कुछ लोग उधर की। कुछ लोग खण्डन को 
ठीक समभते हें आर कुछ लोग मरडन Fr | इसी 
प्रकार दो दळ हो जाते हे भ्रार यह दार्शनिक 
विचार कलह-बीज बोनेवाला वन जाता हे | पर 
प्राचीन समय A इसी प्रकार की समालोचना 
हाती थी । 

जो कुछ ज्ञान है उसे समाज ने टूँढा हे आर 

उसे अपनी भलाई के लिए ढूँढा है । समाज के 
प्रत्येक व्यक्ति का यह कत्तव्य रहा है और है कि 
वह ज्ञान के विकास में सहायता Wala, समाज 
की भलाई के लिए अपने प्रयलों-द्वारा ज्ञान के नये 
नये रूप प्रकट करे, आर उस ज्ञान की उपयोगिता 
तथा अ्रनुफ्योगिता की परीक्षा करे कि यह ज्ञान 
श्रच्छा है या बुरा, यह सत्य है या असत्य, इससे 
जनता को लाभ होगा या हानि । इसमें पहला दल 
साहित्य-निर्माता है आर दूसरा दळ समालोचक | 
पहला दल रल निकालता है और दूसरा दल उसे 


D ai 


[ भाग | & 


ae 
नहीं कहा जा सकता । पर तर्क-प्रणाली को उस, । 
पुष्ट किया, खण्डन-मणडन की अनेक नई al $ 
रीतियाँ निकालीं। पहले ये वात अच्छी a 
जाती थीं, पहले ये बात भलाई की थीं, WAH. 
बुराई की समभी जाती हैं । फिर भी इस खरडन हो. 
मण्डन की रीति से भी कई नई वात मालूम हई, ज्ञो 
कई नई बाते प्रकाशित हुई । उस समय इस रीति| ga 
से लाभ ही हुश्रा | | नहीं 
ज्ञान का वह भाग समालोचना के AM भार 
समभा जाता था जिसका व्यक्तिये से र| an 
घर होता था। धर्मे, aa आदि से ary कसे 
रखनेवाले सिद्धान्त समालाच्य थे, इन पर खरड fa 
नात्मक ओआर मण्डनात्मक SCT प्रकार BAA करि 
aaa हुई हैं | धर्म-नीति को भी समालोचन कूल 
होती थी, पर वह अनुकूल तक के द्वारा | ऐसा ह उन 
शिष्ट-सम्प्रदाय था । TA फो SIS कर AN as 
विषयों की समालोचना में स्वाधीनता थी, उनके यह्‌ 
लिए अनुकूल-पतिकूल दोनों प्रकार की युक्तिया का 
काम में लाई जाती at | जैन, वोद्ध, वैदिक विद्वा! का 
एक दूसरे के दाशनिक सिद्धान्तों की समालोचन, चिः 
करते थे । जिसके पक्ष में प्रबळ युक्तियां होत व्या 
थीं बही मान्य होता था । यही बात प्रकाण्ड जै, को 
विद्वान्‌ हारिभद्र सूरि ने कही हे । चाः 
पक्षपाता न मे वीरे न द्वेषः कपिळादिषु | केर 
युक्तिमद्वचनं यस्य तस्य कार्यः परिग्रहः ॥ यु 
“जैनाचाय महावीर के प्रति मेरा कोई प 


प्क 


पात नहीं और न वैदिक दशैनाचार्य कपिल के T 
मेरा द्वेष है जिसका पक्ष अधिक युक्तियुक्त i a 
उसी का पक्ष ग्रहण करना चाहिए” | यद्यपि ही. | 'उर 
भद्र सूरि ने यह उदारता की बात कही है, | 3 
ने भी ऐसी ही बात कही है, तथापि कार्यकाळमे T 
उदारता का बहुत कम परिचय दिया गया है! ह 
युक्तिसिद्ध वद्दी सिद्धान्त समझे गये हैं जा * | 3 


अनुकूल थे | 
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समालोचक ओर समालोचना | 


दर्शनों का समय बीत गया | कवि उत्पन्न हुए, 
उन्हें राजाश्रय मिला और काव्य-ग्रम्थ बनने लगे | 
[a a A ~ ~ 

काव्य मनोरञ्जन को सामश्री ह, विशेषकर चे 


~ 


| काव्य जा अपने आश्रयदाता के वरेन a लिखें गये 
| हाँ । इनका जीवन-व्यवहारां स, लोकिक-पार- 
१) लौकिक क्रियाओं से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता | 
। अतएव इनकी समालोचना भी विशेष आवश्यक 


नहीं समभी गई, काव्य-ग्रन्थों की समालोचना का 
भार टीकाकारों ने ग्रहण किया | इन लागों ने 
ख़बियाँ बतलाई और दोष भी। लक्षरत्रन्थ 


4 कसौटी थे । लक्षण-प्रन्थों के अनुकूल काव्य प्रति- 
| षित समभे गये और प्रतिकूल निकृष्ट । पर कुछ 
| कवि ऐसे भी इए जिन्होंने लक्षण-म्रस्थों की प्रति- 
| कूलता की, पर पाठकों ने उनका सम्मान किया, 

उनकी कृति का आदर किया । महाकवि AAA 
। ने औचित्यचिचार-चर्चा नाम की पुस्तक लिखी | 


यह भी लक्षण-ग्रन्थ है, पर समालोचनात्मक TH 


। का है | इसमें काव्य के आचित्य और अनोचित्य 
| का विचार है । अनेक कवियों के काव्या से अना- 
। चित्य के उदाहरण एकत्र किये गये हैं, पिङ्गल, 
| व्याकरण, अलङ्कार आदि की किसने क्या गलती 


त) केये SY ` ` ~ 
का हें ये वाते बतलाई गई हें । केसा लिखना 


| 
| Wee, किस विषय के लिए कैसी भाषा का प्रयोग 


is 


i और उसे =a 


| वह्‌ सि 


भरना चाहिए, कान छन्द किस विषय के लिए उप- 
युक्त है आदि बाते बतलाई गई हैं । 
र कतिपय समालोचक जिज्ञासु के रूप मे साहित्य- 
रेज मे प्रवेश करते हैं। वे किसी नये सिद्धान्त 
WAR की कसौटी पर कसते हैं, वह कैसा है, 
सके लिए जो युक्तियाँ काम में लाई गई हैं वे 
हा या gisi यदि ae सिद्धान्त उनकी 
री पर ठीक उतरा ता वे उसके भक्त बन जाते 
हुरूष देने का प्रयत्न करते । ..यदि 
रु त ठीक नहीं उतरा ते वे उसकी दुश्मनी 
SEU, उसे रोकने का प्रयल करने लगे | 


ug पुस्तक Rafa इ छी छळ... 
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कुछ ऐसे लाग भी हुए हैं जा अपनी विद्वत्ता की 
Oth जमाने के लिए इस काम में प्रवृत्त हुए हैं । 
परिडतराज जगन्नाथ इसी तरह की समालोचना 
करते थे | उन्होने अंप्पय दीक्षित की चित्र- 
मीमांसा का खण्डन किया हे | चित्र-मीमांसा a 
उन्होने दोष दिखाये हैं आर कहा है कि यदि इसका 
काई उद्धार कर दे ता में उसकी जन्मभर सेवा 
करूँ । पर इस प्रकार की समालोचना एक विनोद्‌ 
की सामग्री समभी जाती थी, ऐसी समालोचना से 
समालोच्य ग्रन्थों की प्रतिष्ठा नहीं घटती | 

ये बाते समालोचक पद का महत्त्व तथा उस 
गुरूसग के पालन की कठिनता वतलाती हें | शुरू 
भाव से समालोचना नहीं हुई हे सा बात नहीं, 
पर हुई बहुत कम हे । क्योकि यह मागे ही कठिन 
है । किसी भी मानसिक विकार के वशवर्ती न 
हाकर किसी विषय पर अपनी सम्मति प्रकाशित 
करना सबका काम नहाँ। जा कोई इष्यां-छेष से 
परे हुआ, साधु स्वभाव का हुआ, ता इससे भी 
काम नहीं चल सकता। वह समालोचक नहा 
हा सकता । समालोचक के लिए इन गुणों के 
साथ ही साथ उसे विषय का प्रकारड ज्ञाता भी 
हाना चाहिए | वे गुण Tea न होकर कठिन 
अवश्य हैं | 

ये सब बातें पुरानी हैं। कहा जाता है, उस 
ज़माने में agag काम करने की परिपाटी 
न थी, और आज वह Èl अतएव आज समालो | 
चना हिन्दी-साहिंत्य के अङ्ग के नाम से प्रसिद्ध की 
जानेवाली है | कहा जाता है, समालोचक साहित्य- 
वाटिका .का माली है। .वह काट-छाँट कर उस 
वाटिका के वृक्ष और लतारूपी पुस्तक-पुस्तिकाओं 
के ठीक करता है। जा रखने लायक हैं उन्हे रखता | 
है, बाकी के निकाल देता है । यह बात समाले 
चक के लिए न कही जानी चाहिए, ऐसा 
उसका अपमांन करना हे, और इसके 


sis 


की भी प्रतिष्ठा नहीं हाती। ऐसा कहनेवालों की 
समभ से साहित्यवाटिका कनाडा का ANN 
महल्ला है जहाँ हिन्दुस्तानियों के बसने को आज्ञा 
नहीं या कानपुर की ठरडी सड़क है जहाँ इकावालां 
के ज्ञाने की मनाही है। पर कया. ये बाते अच्छी 
हैं, इनकी ता लोग निन्दा करते हे | MRA- 
वाटिका ते गङ्गा की धारा के समान हे | यहाँ 
सभी आ जा सकते हैं । धनी, गरीव, पापी, पुण्यात्मा 
किसी के लिए भी रुकावट न होनी चाहिए । 
साहित्य-चाटिका तो देवस्थान है, उसकी देवी की 
आराधना का सभी श्रद्धालुओं को प्रकृति-दत्त 
अधिकार हे। सभी उस वाटिका की देवी के 
चरणो मे अपने भावमय उपहारों को शब्दों के 
थाल में रखकर चढ़ा सकते हैं। हाँ, उन उपहारों 
में भेद हाता है । कोई मूल्यवान हाता है और कोई 
AIG, कोई उपहार सोने-चांदी के थालो 
में रकंखा हुआ होता है और काई मिट्टी की परई 
में । इस भेद के कारण हमको किसी का उपहास 
नहीं करना चाहिए | कोई स्वाधीन हे, काई 
गुलाम, ता क्या गुलाम को चिढाना चाहिए ? 
दुःखी का उपहास करना वुरों का काम है। 
यदि काई गरीब हे, उसके उपहार की सामग्री 
अच्छी नहीं है, बहुत मूल्यवान्‌ नहीं हे, ता 
क्या उसके लिए देवता का द्वार चन्द्‌ कर देना 
चाहिए | उचित at ऐसा नहीं है, देवता को इतना 
agit समझना देव-भाव की नितान्त अज्ञता का 
परिचायक है। जो लोग अपनी रुचि के अनुसार 
साहित्य-देवता की रुचि बनाना चाहते हैं वे नितान्त 
साहसी ओर अनुदार हैं, ऐसे मनुष्य, समालोचक 
कभी नहीं हा सकते | | 

आज हम लाग समालाचक वन कर साहित्य- 
वता का विकट उपहास करते हें । पुस्तक समा- 
' के बहाने पुत्तकनिमांता की भी बड़ी 


it से खबर ले डालते हैँ। उलने किस उद्देश्य 
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A 
, सरस्वती | 


से पुस्तक लिखी हे, वह विज्ञापन किस ढङ्ग | 
देता है, उसने कैसा कागज लगाया है, a 
कितना रक्खा है आर साथ ही कुछ ओर भो 
कहने योग्य बाते कह दी जाती हे । यह सब होता! 
समालोचना के नाम पर । समालोचक के है 
कैसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए आदि बा 
पर ध्यान ही नहीं दिया जाता है । फाँसी का हु 
सुनाया जाता है हँसी में । यह वात सुननेवालो३' 
खटकती है, फिर जो इसका लक्ष्य होता शा 
उसका भगवान्‌ जाने या वह खुद । समालोच 
रोम के पोप के समान अपने को सब Raat 
परे समझते हें । वे खुद भूल करते हें आर ए 
करना शायद वे अपना अधिकार AAMA हें, 
दूसरों के भूल करते ही वे आगबबूला हो जां 
हैं । बात ठीक है समालोचक गलती कर तो 
को भी गलती करनी चाहिए ऐसा कोई नियम 
है, पर दुःख हे कि दोनों ही आदमी हैं, दोनो 
भूलना जानते हैं, आर पढ्ना-लिखना भी दै 
का कुछ ऐसा वैसा ही है। इसी से बड़ा गई 
हा रहा है । कभी कभी ता ऐसा देखा जाता है 
कोई बात ठीक है, पर समालोचक उसे गाळत कह 
है । यह देख!कर कोई हँसते हें ओर कोई चुप 
जाना ही ठीक AAMT = । 
जिस हृदय में साहित्य-देचता की A 
की लालसा हा उसके मागं में पत्थर रखना 
नहीं । वह दुबेल हो, गरीब हो, बूढ़ा हो, पीड़ित) 
चाहे आर किसी तरह से असमर्थ ही कयां न Eh 
- वह जाना चाहता हे ता उसे जाने देना चाहिए! 
अपना उपहार देवता के सामने रखने मं सं 
देनी चाहिए । देवता चाहे उसे स्वीकार करे 
न करे। उसका उपहार यदि देवता को ९. 
हागा ता वह भक्तों मे. वाँट दिया जायगा। 
के . भक्त उस. उपहार को माथे aera केच 
ऐसा म हुआ ता जहाँ का तहाँ पड़ा | 


| 
५0 


+ 
ay 
=I 
rat g 
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Soo 
आने-जानेवाले एक वार सिर्फ़ उसकी ओर देख 


j 
a 


ज 


भर छेगे | 
ग्राज हम समालोचना के नाम पर भाषा का 


गलतियाँ, छपाई की बुराइयाँ, IH को Alsat ad- 
डाते हैं | अभी भाषा का कुछ रूप निश्चित नहीं हुआ, 
तथापि अपनी नियमावली के कारा भाषा की गळ 
का हु तियाँ बतला दी जाती E FAT भाषा ही साहित्यहे ? 
Mats भाषा ता शरीर हे, आत्मा नहीं | भाषा आर छपाई 
। के रद्दी होने पर भी साहित्य उज्ज्वल रह सकता 
है । Feat चीथड़े में रके जाने पर भी अटप- 
Tt मूल्य का नहीं हाता, उसकी चमक कम नहीं हाती 
| आर न उसकी उपयोगिता ही घटती है। Gada 
| भी यदि खाली हो ता किस काम का, सुन्दर शरीर 
। यदि निष्प्राण हुआ ता वह व्यर्थ Èl शरीर का 
| सुन्दर हाना अच्छा अवश्य हे, पर यदि शरीर 
न सुन्दर नहीं हे ता इस कारण आत्मा का तिरस्कार 
ता न होना चाहिए | आत्मा को भूल कर शरीर 
| के गुण-दोषो पर उछभझना अच्छा नहीं | 
समालोचक दुर्बळ साहित्य-सेवियों का सहा- 
यक है और वळवान्‌ साहित्य-सेवियो का गुण- 
गायक। वह दुग म माग में पड़े हुए दुर्बळ साहित्य- 
Sat को मार्ग बतलाता हे उनकी कठिनाइयाँ 
दर करने का उपाय बतलाता है, अपने मनारथ 
द करने के लिए उन्हे उत्तेजित करता हे। 
श Be के पैर जहाँ लड़खड़ाते हैं वहाँ वह उनको 
SRN देता है। कितना उत्तम काम हे, समा- 
पद्‌ कितना ऊँचा है। क्‍या ऐसे के लिए 
र भाषा का प्रयोग करना अच्छा हे? क्या 
कस छ को देव-मागा से धक्के देकर निकालने 
ग हिस करना चाहिए ? कोई भाषा लिखने में 
द्या y है ता क्या उसके लिए द्वार बन्द कर 
í U आर यह काम समालोचक का 
जायगा १ समालोचक के पास बल हे 
' शद्ध भाषा का लिखना । इस बल पर तो उसे 
x 
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ऐसा नहीं करना चाहिए। रेल का चपरासी थर्ड 
क्लास के मुसाफिरों का देख कर फाटक बन्द करने 
का आदी हे, उसके पास बल है फाटक की ताली। 
मेरी समक से समालोचक को यह काम सोंपना ठीक 
नहीं, ऐसा करना उसका घोर अनादर करना है | वह 
साहित्य-सेविये का सेवक हे, वहअपना वळ, बुद्धि, 
ज्ञान आदि अपने दुर्बळ भाइयों के कल्याण के लिए 
अर बलवान भाइयों की सेवा के लिए लगाता है | 
सहारे की उसे ज़रूरत होती हे जा अपने पेरों 
चले | दूसरे के कन्थे पर चढ कर चलनेवालों का 
सहारे की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने सहारा पा 
लिया है । हम हिन्दीवाला की भी यही दशा हे | 
हम केवळ अनुवादक हैं, हम अपने विचार प्रका- 
शित नहीं करते, किन्तु भाषा । शरीर हमारा 
रहता है प्राण दूसरे का। फिर हमें समालोचक 
नहीं चाहिए, उनकी हम आवश्यकता क्या ? भग- 
वान्‌ वह दिन दे जब हम अपने पेरो चलना सीखें | 
चलने लग और कहां पैर रपये तो समालोचक 
की सहायता की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा की 
जायगी | जब हम दूसरे के सहारे चलते हें और 
आप भी, फिर सहायता कैसे ? आप भी गलती 
करते हें आर हम भी । फिर हमको रोकने का प्रय _ 
क्यों करते हैं ? आपकी रोक कया कोई मानेगा ? 
जल्दी कया है, अभी ते शरीर बनाना हम लोग 
सीख रहे हें, प्राण-आवाहन की योग्यता आने 
दीजिए, इन्द्रियों को पुष्ट होने दीजिए, उनके गुण- 
RaW को प्रकट होने दीजिए, फिर 
सम्मति प्रकट कीजिएगा । ठहर जाइए, | 
आने पर रोकने की व्यथे चेष्टा करना चाहे 


देना चाहिएगा ता वह दे लीजिपगा | सा 
नोकरशाही-चलन ठीक नहो। | 
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सरस्वती | 


कूप-मशङूक । 


धन्य मेढकजी ज्ञानागार, 

बेठे बेठे ग्रन्ध-कूप में जांच लिया संसार ! 

वही पुरानी इंट, मिट्टी, जीव-जन्तु, सेवार-- 

है प्रयोगशाळा के यत्र—दिखाते सार-असार | 
मिला इन्हीं से ज्ञान-वृद्धि का अवसर अथक अपार, 
तभी आप यों लुटा रहे हैं अनुभव का बाजार | 

सब दुनिया है मूर्ख, श्रापही हैं विवेक-भण्डार, 

बैठे तभी समझदारी से करते हैं तकरार । 

गुण, area, बुद्धि, धन, सबका यही कुं है द्वार, 
यही घोषणा करते रहिए टरं et टर्रार । 

“और कूप में जाने से हाता स्वधर्म-संहार, 

रौर मेढकों को मेढक गिनना हे पापाचार ।? 

इन पैने उपदेश-फाँबड़ों से कर कठिन प्रहार , 

निज सन्तानों की खातिर कर रहे कृब्र तैयार । 

करते रहिए सबको मूख समक निज स्वास्थ्य-सुधार, 
क्या समझे हैं लोग आपको - कभी न किया विचार । 
स्वयं कूप में डटे, जगत्‌ को लेंगे आप उडार, 

क्यों न हो, कि हैं आख़िर श्रीमन्‌ पतितों के सरदार | 
लाख aag हैं, पर पवित्रता के ठेकेदार, 

धन्य राज-मण्डूक, आपको है प्रणाम सै वार । 

हट नहीं सकता है गहरे अहङ्कार का तार, 

जत्र तक काल-सप के सुख में जाते नहीं सिधार । 


बद्रीनाथ भट्ट 
~ अर E IN ~ 
हिन्दा-काव्य और कावे-काशल्त | 
NE ren मनुष्य के भ्रन्तजेगत्‌ का रहस्यागार हे । 
x सा agent के wang में विभिन्न भावों का 
INK जो घात-प्रतिघात होता रहता है उसी से 
ERTS साहित्य की गति ्रग्रसर होती है । मनुष्यों 


. को यह चिन्ता-स्रोत सदेव बहता रहता है, उसकी धारा 


टूटती नहीं। पकर धारा अनेक MUN में विभक्त 
हो जाती है, परन्तु उस मूळधारा से किसी का 


[ भाग ९ 


भी उसमे आकर मिल जाती हैं । इससे उसका Rey! 
अधिक हो जाता है और उसकी गति में च्तिप्रता भी al 
जाती है, पर उसकी सूळधारा नष्ट नहीं होती । हिन्दी 
काव्या में जो चिन्ता-खोत बह रहा हे उसका sy 
हूँढ़ने के लिए हमें प्राचीन वेदिक-काळ तक जान| 
पड़ेगा | हिन्दी का आदि कवि हम जिसे चाहे मान ले,| 
परन्तु हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि वह कवि on} 
qa जों-द्वारा अजित साहित्य-सम्पत्ति का उत्तराधिकार! 
था । उसने अपनी सम्पत्ति का सदुपयोग अवश्य किग! 
है, योग्य अधिकारी होने के कारण उसने उस सम्पत्ति के 
वृद्धि भो की है, परन्तु हमें बृद्धि देख कर पूर्वाजि 
सम्पत्ति को ye नहीं जाना चाहिए । मतळब यहि 
जब कोई कवि किसी युग-विशेष में जन्म लेता है तव क| 
उस युग से अनेक बाते ग्रहण करता है। इससे उसै 
कृति में एक ऐसी विशेषता at जाती है जा sak Tal 


Hit परवर्ती कच्या में नहीं अ सकती । कवि पर दे ` 


AN काळ का यही प्रभाव पड़ता है। मेकाले ने rel 
के विषय में लिखा हे कि मिल्टन उस युग में हुआ धा 
जा कविता के लिए उपयुक्त नहीं था । परन्तु यथार्थ बा 
यह है कि किसी दूसरे युग में मिल्टन के समान की 
उत्पन्न नहीं होते | सच तो यह हे कि कवि अपने उप 
युग में ही जन्म लेता हे । संसार के आदि काळ ' 
वाल्मीकि, व्यास और होमर के समान कवि होते 21 
समय मिल्टन saat केशवदास की सम्भावना नहीं 
जा सकती | इन कवियों की जो विशेषताये हैं se 
विकास उसी देश और काळ में हा सकता है जिसमे १ 
हुआ है । देश और काळ के अनुसार मानव-समाज J 
परिस्थिति बदळती रहती है। यह सच हे कि कवि का. ह 
दर्पेण की भांति केवळ बिम्बे।द्आही नहीं हे । परन्तु a 
और काळ में ही उसके व्यक्तित्व का विकास हो सरही 
है । कचि की कृति में देश और काळ की निर्जीव छायां © 
रहती | उसमें उसकी आत्मा विद्यमान रहती है | edi 
उसकी कृति ada बनी रहती है । जिसकी रचना में * | 
युग की छाया रहती है वह थोड़े ही समय में नष्ट भी 


जाती है । ग्रतएव हिन्दी-काव्यो की परीक्षा में हमें तकी. | 


सामाजिक परिस्थिति पर विचार करना पड़ेगा और 


Peet | हिन्दी-काव्य आर कवि-कोशल । ३५ 
२३ | 

| = नि an af fs. A = = 3 2 
क यह देखना होगा कि बाह्म परिस्थितियों के द्वारा कवि के है तब वह वस्तु-जगत्‌ की अवहेलना करने guar है । 
बेला | व्यक्तित्व का विकास केसे हुआ | यही इस लेख का इसका फळ यह होता कि वह एक अपाधिव जगत्‌ का 
ita कळ सत्य मान कर उसी की भित्ति पर अपने सम्पूण जीवन की 
हिन्दी ऽ ` = RE 5 5 हे । जब वस्त- 
a सभी देशों में साहित्य की तीन अवस्थाये' होती हैं। रचना करने का प्रयत्न करता हे । जब वस्तु-जगत्‌ के साथ 


a ~ > 
जान. पहळी अवस्था में साहित्य भाव-प्रवण होता हे । यह 


| ज्ञाति का काळ है । देश में नवजीवन का सञ्चार होता 


A है, नवीन भावों का उद्‌गम होता हे । पर इससे साहित्य 
ya) में अशान्ति ओर. व्याकुळता फेळ जाती है i नवीन 
किए श्रादर्शा के साथ प्राचीन ग्रादर्शो' का asat होते 
जङ्ग. पर खाधीनता तथा agza का भाव उदित होता है 
वारि साहिल में ग्रात्म-केन्द्रता ओर ग्रात्म-सवेस्वता स्थापित हाती 
यह हि है। मलुप्य-जीवन से साहित्य का पार्थक्य हा जाता हे । इसके 
ag पाद साहित्य की दूसरी अवस्था होती हे । अशान्ति और 
gag विश्व के बाद सामज्जस्थ-विधान की BIEN जागृत 
वी हाती हे । प्राचीन ग्रादर्शे के साथ नवीन भावों का सम- 
quan mama करने की चेष्टा की जाती हे। साहित्य में 
मिह पउ के सामाजिक जीवन से सम्बन्ध स्थापित किया जाता 
ग्रा धा है | तीसरी अवस्था में साहित्य कवि की कल्पना की सामग्री 
jag T रहता, वह उसकी साधना का फळ होता है। जब 
pai TA जीवन का लक्ष्य समर जाता है और युग-घर्म को 
i | आयत्त कर लेता हे तब वह साहित्य के द्वारा उस ज्ञान 


४ ' वितरण करता हे । भिन्न भिन्न युगों में जो श्रेष्ट कवि 
| जन्म लेते है IIe 

हैं उनका कार्य इन्हीं तीन अवस्थाओं में से 
किसी एक का सूचक होता है । अब विचारणीय यह है 
a कि साहित्य की ये अवस्थाये' होती कब हैं । 


समे ब सय का स्वरूप चिरन्तन हे । परन्तु उसकी अभिव्यक्ति 


माज 4 जीवन में ही होती है । अतएव साहित्य उस चिरन्तन 
ag SF को जीवन में उपलब्ध करने की चेष्टा करता 21 जब 
न्तु द) मलुष्य प्रकृति के संसर्ग में रहता है तब तक वह प्रकृति 

सकती न ' सस का स्वरूप देखता हे । जब प्रकृति से उसका 
या वध फ छूट जाता है तब वह अपनी अन्तनिहित शक्ति में 


सत्य a 
ait शि अनुभव करने ळगता है । परन्तु वह इस अवस्था 


~ ade T तुरर ~ 
a स्थिति al नहीं पा लेता है | जत्र उसकी मानसिक 
yal है TST और उसके बीच एक व्यवधान खड़ा कर देती 


Ie + व्ह नेहे अशान्ति का अनुभव करता है । अन्त में जब 
पर आत्म-शक्ति-द्वारा विजय प्राप्त कर लेता 
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उसका मेळ नहीं हाता तब वह एक ऐसे आदर्श जीवन 
की खोज करता हे जिसमें इनका सामञ्जस्य हा सके | इस 
प्रकार भावों के उत्थान-पतन होने से साहित्य a भिन्न 
भिन्न अवस्थाय दग्गाचर होती हैं । 

यारप में प्लेटो ने एक आदर्श राष्ट्र की कल्पना की 
थी | उसमें उसने कवियों आर नाटककारों को उच्च स्थान 
नहीं दिया था । प्लेटो की यह धारणा थी कि कवियों का 
जो वर्णनीय विषय है उससे केवळ प्रवृत्तियों की उत्तेजना 
वर्धित हाती है, जिससे मनुष्य का संयम नष्ट हो जाता 
है प्लेटो के मतानुसार वही साहित्य श्रेष्ठ है जा मनुष्य 
को वस्तु-जगत्‌ से आदर्श जगत्‌ की ओर श्राङृष्ट करे । 
परन्तु वह आदर्श जगत्‌ है कहाँ ? मध्ययुग में दह आदश 
ऐहिक जगत्‌ में नहीं था, पारलै।किक जगत्‌ में था । पाप- 
ग्रस्त और सुख-दुःख से पूर्ण होने के कारण मनुष्य-जीवन 
किसी की दृष्टि में स्तुत्य नहीं था। अतएव तत्कालीन 
साहित्य का ध्येय यही था कि मनुष्य-समाज में पार- 
Site magi का प्रचार किया जाय। मनुष्यों की जा 
प्रवृत्तियाँ उन्हें पार्थिव स्नेह की ओर खींचती थीं वे हेय 
समभी जाती थीं और उनका ध्वंस करने में ही जीवन 
की सार्थकता थी। कठोर तपश्चर्या और संयम के द्वारा 
मनुष्यों की स्वाभाविक प्रवृत्तियां का दमन किया जा 
सकता हे, परन्तु उन प्रवृत्तियों का नाश होने से मनुष्य 
स्वयं अस्वाभाविक हा जाता है । मनुष्य ने प्रकृति को | 
मायाविनी कह कर उसका माया-जाळ तोड़ना चाहा, पर 
उससे उसके ही ay चत-विक्तत हागये । समाज उच्छ | 4 
ge हागया अळक्षित जगत्‌ की कामना में पड़ कर a 
जब मनुष्य ने ऐहिक जगत्‌ के प्रति अपने कतेव्यां की | 
उपेक्षा की तब समाज में सदाचार की मर्यादा की र 
कोन करता ? समाज Gandia हागया और अकर्म- 
सरता के जितने दुष्परिणाम हो सकते हैं वे ग्र 
लगे । दान्ते के समय में भगवान्‌ इसा के नि 
ने समाज की जो दशा कर दी थी वही दृशा 


a 
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समय में प्यूरीटन की शिक्षाओं का अनुसरण करने से 
Hae की हुई । भारतवपं में संन्यास-घर्मे ने उसी प्रकार 
अशान्ति उत्पन्न कर दी । अब प्रश्न यह था कि मनुष्यों 
के ऐहिक जीवन के साथ उनके श्राध्यात्मिक जीवन का 
TARA केसे किया जाय | 


महाप्रभु वलभाचास्यै के द्वारा हिन्दी-साहित्य में उस 

भ्रान्दोळन का जन्म हुआ जिसके प्रतिपादक कबीर और 
दादूदयाल थे । इस घामिक आन्दोलन की विशेषता यह 

थी कि वह प्रवृत्ति का ध्वंस नहीं करना चाहता था, 

किन्तु प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति को आध्यात्मिकता की ओर 

ले जाना चाहता था । स्वभाव की उपेक्षा कर किसी अति 
मानवीय आदश के अनुसन्धान में व्यस्त रहने से उसका 

विपरीत ही प्रतिफळ होता हे । विषय का छेड़ कर विषयी 

को पकड़ने की चेष्टा करना, मनुष्य को छोड़ कर मनुष्यत्व 

के पीछे दौड़ना ओर इन्द्रिय को छोड़ कर रस ग्रहण करने 

जाना विङम्त्रना-मात्र हे । इस आन्दोलन का परिणाम यह 

हुआ कि भारत के धर्माचाय्या ने जिन पारलोकिक बन्धने 

से समाज को वद्ध कर war था वे शिथिळ हागये । लोग 

अशान्ति का श्रनुभव करने लगे | उनकी ग्रवृत्तियाँ जागृत 

ans’ । उन प्रवृत्तियों को केन्द्री भूत करने के लिए कबीर 

और दादूदयाळ की आध्यात्मिक भावनायें भ्रसमर्थ थीं | 

जिस रूप की महत्ता उन्होंने अपने हृदय में देखी थी वह 
साधारण लोगों के लिए अलभ्य थी । जिस सौन्दर्य का 

| झाभास उन्होंने दिया था उसकी प्राप्ति के लिए व्याकुळता 
होनी ही चाहिए । यह अवस्था उपस्थित होने पर कवियों 
। ने मानव-जीवन में AZA उपलब्ध करने का प्रयत्न 
किया । तब उनका लक्ष्य परब्रह्म के निगुण रूप से हट 
कर उसके सगुण रूप पर केन्द्रीभूत होगया । राम AN 
कृष्ण में उन्होंने सान्द्य की पूर्णावस्था देखी । राम और 
कृष्ण दृष्टदेव अवश्य थे, परन्तु वे मनुष्य-जीवन से प्रथक्‌ 
नहीं थे। इस प्रकार साहित्य से मानव-जीवन का पुनः 
सम्बन्ध होगया । इसके बाद कवियों ने समस्त मानवीय 
` भावनाओं को gezai पर आरोपित करना श्रारम्भ 
किया | इसका फळ यह हुआ कि हिन्दी के परवर्ती कवियों 


सरस्वती | 
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[ भाग : संख 

माया देवी नायिका नायक पूरुप आपु। | 

सवे दम्पतिन में प्रकट देव करे तेहि जापु ॥ S 

इन्हीं नायक-नायिकाग्रों की कथा से हिन्दी कापा. के यह 
वर्ती साहित्य पूर्ण है । आधुनिक साहित्य में अब नये भावें. 
का प्रचार होने लगा है । परन्तु अभी उनके विषय में ज्ञ 
नहीं कहा जा सकता । ता भी इसमें सन्देह नहीं a 
हिन्दी-साहित्य का पुनरत्थान-काछ है । देश की aay 
अवस्था एक भविष्य Aga की सूचना दे रही हे त्रा 
देखना यही है कि देश की अशान्ति कहां उसे ले जाती है।। 


ग्राम 
बिहार 
रसिक 


है । १ 


उपयुक्त विवेचना से यह स्पष्ट हा जाता है | यह र 
साहित्य से समाज का केसा सम्बन्ध है । समाज साहित 
का उपजीव्य है और साहित्य समाज का । ग्रब हमें य 
विचार करना चाहिए कि कवि का व्यक्तित्व क्या है श्र 
बाह्य परिस्थितियों के द्वारा उसका विकास केसे होता है। 
कवि स्वयं एक मनुष्य है, अन्य मनुष्यों की तरह वह 
अपने युग की सन्तान है। परन्तु अन्य छोगों से जोश 
पथक करती है वह है उसकी आ्रात्मानुभूति | यह ATT 
उसकी कृति को एक विशेष रूप देती हे । यही उस# 
भाषा में भी एक विलक्षणता ला देती हे । भाषा के द्वा 
मनुष्य अपने हृदूगत भावों को प्रकट करता है। भा 
मनुष्य के seqing का बाह्यरूप हे, वही निरा 
भावों को आकार प्रदान करती है । कविता कवि की भा 
है। अपनी आत्माजुभूति को व्यक्त करने के लिए 
उसी भाषा का आश्रय लेगा जा उसके अन्तःकरण é 
भाषा होगी । तुलसीदास और शेक्सपीयर की भाषा 
में जो पार्थक्य है वह केवळ देश और काळ का ही पार 
नहीं है, किन्तु अनुभूति का भी पार्थक्य हे । तुळसी 
की आत्मानुभूति उसी भाषा में व्यक्त हा सकती | 
वह हुई है । अन्य भाषाओं में हम उसकी छाया | 
सकते हैं, पर यथार्थ वस्तु को नहीं पा सकते । मय 
अधिक श्रति-सुखद हा सकती है, फारसी में 7 
लालित्य हा सकता है, ब्रजभापा में अधिक ae" 
सकती हे, पर तुलसीदास की कविता की मनोहरता तु 
“दास की ही भाषा में रह सकती है । हिन्दी के fet 
समाळोचक कविता की परीक्षा में भापा की इस । , 
पर ध्यान नहीं देते । कवि की अनुभूति से gaa क 

a 


a 
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| पर भाषा 


सल्या १ | 


निर्जीव हो जायगी । यही बात छन्द, ACHR 
में भी कही जा सकती है । कविस्व-कला 
इन सब पर कवि की 
ग्रात्मानुभूति का बड़ा प्रभाव पड़ता है । रहीम के दोहे 
बिहारी के दोहे नहीं हो सकते और न केशवदास की 
रसिक-प्रिया पद्माकर के जगद्ठविनाद की समता कर सकती 
३ । अब हम इसी दृष्टि से हिन्दी के कवियों की कवित्व- 
| । | कला की परीक्षा करना चाहते है । 
तीह कहाजाता हे कि कला का राज्य सोन्दयं है । परन्तु 
a a) यह सौन्दर्य है क्या वस्तु ? क्या यह भीतर है या बाहर, 
ia aqua है या मन की अवस्था-मात्र है । हम कहा करते 
हमें य है कि गुळाब सुन्दर है, चन्द्रज्योत्स्रा सुन्दर है, कामिनी 
हे श्रे। सुन्दरी है। तब हम area को बाह्य ag में ही 
ता है। श्रारोपित करते हैं । परन्तु यदि सैन्दय बाह्य वस्तु का 
बह भ, एण है तो एक ही वस्तु के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न मनुष्यों 
की भिन्न भिन्न धारणाये' क्‍यों हातीं । इससे ते यही सिद्ध 
होता है कि विभिन्न अवस्थाओं में मनुष्यों की ara 
वृत्ति मे भी भिन्नता ग्रा जाती 21 तुलसीदासजी का 
Arada देखिए । हिन्दी के सभी कवियों को खियों 
का सै्द्य-वर्णन अत्यन्त प्रिय है । वे नख से शिख तक 
Raia रूप-वणैन में अपनी सारी शक्ति लगा देते हैं । 
श्रतएव पहले तुळसीदासजी के रूी-रूप के ही व ata पर 
ध्यान दिया जाय। तुळसीदासजी ने सीता का सोन्दर्य- 
वर्णेन इस प्रकार किया हैः-- 

गिरा सुखर तनु अरघ भवानी | 

रति अति दुखित nag पति जानी ॥ 

विष वारुणी बन्छु प्रिय जेही । 

कहिय रमा सम किमि वैदेही ॥ 
या दै जा छवि-सुधा-पयो-निधि हाई । 
| परमरूप-मय कच्छप सोइ ॥ 
सोभा रजु मन्दरू सिंगारू । 
मथड पानि पङ्कज निज मारू ॥ 
घि उपजइ लच्छि जब, सुन्द्रता-सुख-मूल | 
सकोच समेत कवि, कहहिं सीय सम तूळ ॥ 


और रस के विषय 
र wy के यही AF माने गये हें । WS 
भावो, 
ï a 
कि यह 
तैमा 


जाये 
agi 
à उसकी 
के a 
। भाप 
auai 
ही भाग 
लिए a 
हरण १ 
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GO" जुरदासनी के प्रायः सभी वर्णनों में हर E 
Pa के इस वर्णन से हमारे हृदय में कौन पाते हैं। वे एक रूप खड़ा करते हैं और उसे उपसाओं से 
; a उदित हाता हे १ क्या हम भगवती सीता के गुम्फित कर डालते हैं । रूप की वह झळ  नेन्नो व 
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नारी-रूप को देख सकते हैं ? क्या यह रूप इन्द्रि 
है ? तुळसीदासजी ने सौन्दर्यं की उस मूतिं का दर्शन 
कराया है जा उनके लिए श्रनुभव-गम्य थी । यह रूप 
उनकी कल्पना का फळ नहीं था किन्तु उनकी साधना 
का फल था | fraat जैसी अनुभूति होगी वह वैसे ही 
रूप की कल्पना करेगा । परन्तु यह रूप कल्पना के भी 
अतीत है । अब हिन्दी के एक दूसरे कवि का सैन्य 
वर्णन देखिए । 
आरस at आरत सम्हारत न सीस पट 
गजब gana गरीबन की धार पर । 
कहै पढुमाकर सुरा सें सरसार तैसे 
त्रिथुरि बिराजे बार हीरन के हार पर । 
छाजत छुबीले छिति get छुरा के छोर नाज 
भार उठि आई केलि-मन्दिर दुआर पर । 
एक पद भीतर ओ एक देहरी पे धरे 
एक कर कंज एक कर है किवार पर ॥ 
मिश्र-बन्धुओं ने इसकी प्रशंसा में लिखा हे कि कवि 
ने इसमें चित्र खींच दिया है । इसमें जरा भी सन्देह नहीं 
है । अब इन दोनें चित्रों में भेद क्या हे ? एक चित्र तो 
कल्पना के लिए भी अनधिगम्य है और दूसरा इन्द्रिय- 
ग्राह्य है । इस भेद का कारण है कवियों की अजुभूतियों 
की भिन्नता । अब इनके साथ सूरदासजी के रूप-वर्णन 
की तुलना कीजिए । 
वृषभानुनन्दिनी अति छुबि बनी | 
श्रीवृन्दावन चन्द्‌ राधा निमेळ चाँदनी ॥ 
श्याम अळक बिच मोती ढुति मंगा । 
amg रलमलित शीश गंगा ॥ 
श्रवण ताटंक ate चिकुर की कांति । 
उलटि चल्यो है राहुचक्र की भांति ॥ 
गोरे लिळाट सोहै age को बिंद ॥ | 
शशि की उपमा देतकवि को है निंद॒ ॥ | 
चपळ उनींटे नेन ळागत सोहाये। 
नासिका चंपकळी केः हे ्रलि धाये ॥ 


i) सामने आती है और फिर लुप्त हा जाती है। सूरदासजी 
| की इस रूप-कल्पना को हम asad के शब्दों में Phan- 
tom of delight कहेंगे । यह उस अवस्था का योतक è 
'जब वस्तु-जगत्‌ से आध्यात्सिक जीवन का सम्बन्ध स्थापित 
हाता है। 
केशवदासजी का रूप-वर्णन इन तीनों कवियों से भिन्न 
'है । उन्होंने न ता पद्माकर की तरह कोई चित्र अङ्कित किया 
है और न सान्दय की किसी आनन्दमयी मूत्ति की कल्पना 
की है । उन्होंने केवळ शब्द-कोशळ के द्वारा एक ऐसे रूप 
का वर्णन किया है जिससे कोतूहळ होता है, आनन्द नहीं | 
उससे कवि की कळा का चमत्कार. प्रकट होता हे, पर रूप 
छिप जाता है | 
वासों suas कहैं तोसों मृगनयनी सब 
ag सुधाधर तु सुधाचर मानिए | 
वह द्विजराज तेरे द्विजराजि राजे वह 
कळानिधि ge कळाकलित बखानिए | 
रत्नाकर के हें दोऊ केशव प्रकाशकर 
के, अंबर Aga gaga हित मानिए | 
वाके अति शीतकर gg सीता शीतकर 
चन्द्रमा सी चन्द्रमुखी सब जग जानिए | 


इन वर्णनों में सौन्दर्यं का आधार एक ही है, परन्तु 
उनसे एक ही भाव उदित नहीं हाता । कवियों ने अपने 
अपने संस्कारों के अनुसार उसके भिन्न भिन्न रूपों की 
कल्पना की है ।, 

बाह्य जगत्‌ के साथ मनुष्य AIT जो सम्बन्ध 
स्थापित करता है वही उसका धमै हो जाता है । धर्म कोई 
ऐसी वस्तु नहीं जो बाहर से आरोपित की जाती हा । 
जब तक धर्म का सम्बन्ध जीवन से बना रहता है तब तक 
उसका विकास होता रहता हे, परन्तु जब धर्म जीवन पर 
 ग्रारोपित किया जाता है तब उसमें स्थिरता आ जाती हे | 
तब धर्म जीवन का भ्रनुसरण नहीं करता, किन्तु जीवन 
= ध्म का अनुसरण करता है । धर्म का एक सांचा तेयार 

1 जाता हे जिसमें मनुष्य का जीवन ढाळा जाता है। 
| जीवन में कृत्रिमता आर जाती èl कृत्रिमता के इस 
निर्मित होता है उसमें भी यही बात 
सौन्दर्य के जिस अनन्त रूप की afk 
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[ भाग Ie , 
| सख्य 
व्यक्ति के लिए काब्यों की सृष्टि हाती हैं. वह तन्त चुर 1 
जाता है । पन्द्रहवीं श्रैर सोळहवीं शताब्दियों में भारत 
में भागवत-धर्म की उन्नति हा रही थी । यह धमे भाती! |. 
जीवन के स्वाभाविक विकास का फल.धा । भारती 
समाज में कृत्रिमता का जा दन्धन फैला डुआ था उसरी 
विरुद्ध वेष्णव-गुरुओं ने आन्दोलन किया था। जज 
साहित्य के आदि काल में कबीर का जन्म क्या ह्या a 
हिन्दी का सोभाग्य-सूय्ये उदित हुआ । छूबीर ने तस्काली। gages 
समाज का अनुशासन तोड़ा ओर उसी के साथ साहि रहता i 
की कृत्रिम मर्यादा भी सङ्गकी। ate के पहले णि उठती ह 
प्रकार समाज की रक्षा के लिए धर्म की water निरिक मनुष्य 
की गई थी उसी प्रकार साहित्य की रक्षा के लिए कला बी लतायें 
भी सीमा निश्चित की गईं थी । इन दोनों में मनुष्या पशुओं 
की उपेक्षा की गई थी । वेष्णव-धर्म ओर वेष्णव-साहिल्य) हाता ! 
समाज में स्वाभाविकता ळा दी । पर wea में इन दोगे नहीं र 
के ही सांचे तैयार हागये । भक्तों की तन्मयता का पी|कर सः 
णाम हुआ शङ्गार-रख का आधिक्य ओर उसी की na रहता 
लिए हिन्दी-साहित्य के ग्राचार्यो ने नये अनुशासन निर्म हैं, वि 
किये । सभी कवियों ने उनका अनुसरण किया । gee 
अनेक नायक-नायिकाओं की सृष्टि की ओर उन्हीं a 
बीभत्स लीलाओं में हमें भक्ति का अन्तिम स्वरूप देख 
पड़ा । परन्तु इसी समय कवियों ने भाषा में कळा कार्ष 
चमत्कार दिखळाया है कि भाषा ही स्वयं सोन्दर्य र 
सूति होगई। सङ्गीत के अथैहीन agendi के सर्म 
इनकी शब्दयोजना केवळ ध्वनि-मात्र से अपना ग्रथ र 
करती है | व्रजभाषा की कविताओं में अनुप्रास की गै 
छटा है वैसी कदाचित्‌ अन्यत्र नहीं । प्रत्येक aie 
शब्द सार्थक होगया है, उसमें सजीवता are di 
कवियों की यह प्रवृत्ति इतनी ag गई कि जीवन « 
कला में पुनः एक बार पार्थक्य होगया | कवि 7 


जगत्‌ से दूर रह कर एक कल्पित राज्य में विहार 


लगे | संसार में चाहे वर्षा हा अथवा ग्रीष्म, उनके 


उसके र 


चित्र हमें देखने को नहीँ मिळता । हिन्दी के 
विद्वान्‌ ने इसका कारण यह बतळाया था किं मरु 
` = oy (बये: 

श्रेष्ठता पर हमारे धर्मशास्त्रो ने इतना ज़ोर दिय 


उसके सामन प्रकृति 
i का के गुणों को उत्कृष्ट कर दिखाना तथा 


पयक-नायिः 
Tha प्रकृतिवत्‌ उनके मानसिक भावों का तारतम्य दिखलाना 
रती) _ दृष्ट था । यह बिलकुल सच हे । परन्तु हमारी ऐसी 
धार्मिक प्रवृत्ति तमी हाती हैं जब हम प्रकृति के संसग से 
हिन, र हट जाते हैं ओर उसके साथ हमारी सहानुभूति नहा 
re रहती । बाह्य dga क साथ अन्तःसान्दय का निगूढ 
काली? सम्बन्ध है । जब मनुष्य का प्रकृति से घनिष्ट सम्बन 
ae रहता है तब प्रकृति के एक एक स्वर से उसकी हत्तत्री बज 
ले नि उठती हे । इधर सूयोदय से कमळ खिळ उठा ओर उधर 
ate मनुष्य का हृत्सरोज विकसित gurl पवन के स्पश a 
फळा बी va लहळहा उठीं और मनुष्य भी प्रफुलित हुआ । 
मनुणत पशुओं और पत्तियों के भी श्रानन्दोत्सव में वह सम्मिलित 
Rai होता हे । परन्तु जब्र प्रकृति के साथ उसकी यह see 
न दोगे नहीं रहती तत्र वह उसके यथार्थ सौन्दर्य का अनुभव नहीं 
का Aa सकता | हिन्दी के कवियों के वर्णन में मलुष्य-संसार 
BS ता है, प्रकृति नहीं रहती । वर्षा हाती है, मेघ गरजते 
x निमि हैं, बिजली चमकती हे, पर प्रकृति का यह विलास किसी 
| इन नायक-नायिका की प्रेम-लीळा के आगे दब जाता है । 


नहीं $| दामिनी दमक सुरचाप की चमक स्याम 
प देख घटा की धमक अति घोर घनघोर ते | 
काव कोकिळा कलापी कळ gaa हैं जित तित 


सीतळ हैं हीतळ समीर ककभोर ते । 
सेनापति आवन कह्यो है मनभावन 
भ्यो हे तरसावन विरह ae जोर ते । 
शायी सखि सावन विरह-सरसावन 
सु लागो बरसावन सलिल as ओर ते | 
रस सम्बन्ध में हिन्दी के पूर्ववर्ती और परवर्ती 
वर्णैन-शेली में भिन्नता है ga भिन्नता का 


धा र्ण 

qu! हस 
त दा है कि हित्वी के. प 
क af) 22 गया पः सभी भक्त थे, संसार से उनका सम्बन्ध 
नक 1 और 1 जिस रूप-सागर में निमझ थे उसमें जड़ 


AA, a भेद नहीं था। सभी से उनकी सहानुभूति 
सभी में वे उसी रूप-राशि का दर्शन करते थे। 

e विळास में या तो नूतन सत्यों का अनुभव 
उससे ईश्वर की विभूति का दर्शन किया 
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परन्तु परवती कवियों ने सिफे अपने मन के विकार प्रकट 
किये हैं । पर्णकुटियों से प्रकृति की जा शाभा देखी जाती 
है वही क्या विळास-भवनें की श्रद्टालिकाश्रों से दुग्गाचर 
ददाती है ? 

हम कह आये हैं कि कळा का राज्य सौन्दयं है | यह 
सोन्द्यं किसी एक स्थान में एकत्र नहीं है । कवि सर्वत्र 
उसका अनुभव करता है, वाह्य जगत्‌ में Al अन्तजैगत्‌ में। 
उसकी यह अनुभूति भिन्न भिन्न रसों में व्यक्त होती है। 
बाह्य जगत्‌ में कभी वह प्रकृति का विराट्‌-रूप देख कर 
विस्मय-विमुग्ध हा जाता है ओर कभी उसकी संहारिणी 
शक्ति का अनुभव कर उस पर आतङ्क छा जाता है । कभी 
वह उसकी मधुरिमा में निमग्न होकर प्रेम का रसास्वादन 
करता है और कभी उसकी अस्थिरता का अनुभव कर वह 
सहानुभूति प्रकट करता हे । मनुष्य के अन्तजेगत्‌ में भी 
वह सोन्दये की भिन्न भिन्न अवस्थाये देखता है । मनुष्य 
केवळ शरीर नहीं हे और न मन ही हे । आत्मा की अभि- 
व्यक्ति में ही उसकी सत्ता की चरम सीमा हे । पर शारी- 
रिक और मानसिक अवस्थाओं के द्वारा उसके यथार्थरूप 
का विकास होता हे | जिन अवस्थाओं को अतिक्रमण करने 
से mas विकास होता है वे सभी कळा के उपकरण 
हैं । दैनिक जीवन में मनुष्य का प्रतिक्षण जो उत्थान-पतन 
हाता रहता है वह कळा के लिए उपेक्षणीय नहीं हे । 
आशा-निराशा, सुख-दुःख, संयोग-वियोग आदि भावों के 
उव्थान-पतन से कभी शटङ्गार-रस, कभी करूण-रस और 
कभी शान्ति-रस का प्राहुर्भाव होता है । आत्मा की शक्ति 
जब शरीर ओर भन के द्वारा प्रकट हाती है तब वीर और 
रोद्र-रसों की . सृष्टि हाती 21 जब शरीर और मन को 
अतिक्रमण कर आह्मशक्ति का स्वरूप छक्षित हाता है तब 
शान्ति-रस की धारा बहने लगती है । मनुष्यों के हृदय 
में जितनी gizar है उसकी असङ्गति दिखाने से हास्य का. | 
उद्रेक होता है । उस पर आक्रोश करने से व्यङ्ग्य. की Ble 
हाती है और sad सहानुभूति करने पर ug परिहास 
होता है । इसी प्रकार साहित्य में wen, करुण, ह 
रोद आदि wat की अवतारणा होती हे । 

हिन्दी के कवियों ने अपनी रचनाओं मे 
रसां की धारा बहाई है, पर अधिकांश कवि 
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रस से पूर्ण हैं । इसमें उन्होंने. सफलता भी अच्छी पाई 
है ( पर वीर-रस के काव्यो में शक्ति की अपेक्षा शब्दः 
कौशल ही अधिक है । इसका कारण हमें यह प्रतीत हाता 
है कि हिन्दी-साहित्य का विकास उस युग में हुआ हे जब 
हिन्दू-जाति क्रिय्रा-शक्ति से हीन होगई थी । ऐसी अवस्था 
में यदि हिन्दू-जाति भावुकता में तल्ळीन हा जाय तो 
आश्चर्य क्या है ? फिर हिन्दूःजाति ने सवेदा पार्थिव 
शक्तियों की उपेक्षा ही की है। 
हिन्दी-कवियां के कला-कोशळ के faa में हमारी 
यही धारणा है। उन्होंने रूप-सागर में निमझ होकर 
जिस सोन्दर्य-राशि को उपलब्ध किया है उसकी तुलना 
नहीं हा सकती । उन्होंने हिन्दू-जाति के सामाजिक जीवन 
में पवित्र प्रेम की धारा बहा दी है । शुष्क ओर सदोप 
ASIC के काब्यों से उस प्रेम की महत्ता नहीं पहचानी 
जा सकती । उसके लिए हमें उनके पाप जाना पड़ंगा 
जिन्होंने उसी पर अपना सवंस्व न्यौछावर कर दिया है | 
उन्होंने सभी को श्याम के रङ्ग में रंग कर एक कर दिया है। 
यह चह रङ्ग है जिसमें भले और बुरे की पहचान नहीं, 
उच्च और नीच का ज्ञान नहीं, सगुण ओर निगुण का 
भेद नहीं | 


| नवीनचन्द्र 


कला का स्वरूप | 


PRV के तीन विभिन्न स्थानों से चित्रकला 

हुए ५ $ की तीन भिन्न भिन्न धाराये प्रकट हुई 
F : हैं । ग्राजकळ चित्राङ्कण की at रीतियाँ 
०००८७ देखी जाती हैं वे मूलतः उलिखित 


रूप घारण किया । अत्यन्त प्राचीन काळ. से इन तीन 
afe faa तीन श्रेणियों की चित्रकळा का भ्रनु- 


तीन धाराओं से ही उद्भूत हैं। उनमें से एक चीन ओर | 


[ i: 
e 
` ~ > ak 

पहले हम चीन ओर जापान की चित्राडण प) 
पर विचार करेंगे । आज-कल चीनी और जापानी 
का आदर संसार में सव जगह हे रहा हे । भारत 


भी राजा-रईसों के भवनों में कुछ न कुछ जापानी र faa 
अवश्य ही रहते हैं। इन चित्रों में एक ऐसी न करने 
है जिससे वे संसार के अन्याच्य चित्रों से अपनी छ| के भा 
कता प्रकट करते हैं । योरपीय चित्रावली को देह प्राची 
देखते जब मन को एक प्रकार की कमी जचने ठा; प्रायः 
है तब चीनी और जापानी चित्रों के देखने से eR इन व 
aga अंशों में घट जाती है। as 
और र बातों के लिए जापान जिस प्रकार इ a 
का शिष्य है, वही बात चित्रकला के विपय में भी। E 
वास्तव में चीन और जापान की चित्रकला एक ह का: 
यदि भेद ही दिखाना हा तो उसे एक aT की दो शाह| 
कह सकते हैं । जापान ने चित्रकळा-सम्बन्थी विशेषता 
चीन से ही प्राप्त की है । सभी Aga इस बात! Ee 
मानते हैं कि चीनी-जाति संसार की प्राचीनतम जाए ay 
में से है इस मामले में उक्त देश भारत, मिल हि 
यूनान के समकक्ष हे । चीन के सुकुमार शिल्प म "१ परा; 
ही सबसे बढ़कर 2) स्थापत्य ओर भास्कये दोनों कठ प 
में चीन न तो भारत की बराबरी कर सकता है ta 
यूनान की, किन्तु चित्रकला के सम्बन्ध में चीन 4 || करे 
विशषता प्राप्त कर ली हे जा न ता भारत म॑ देता 


न योरप में । यूनान में हमें भास्कय का TAT SF fea 
मिळता है वैसा चित्रकला का नहीं मिळता। इसके 
यारपीय चित्रकला का इतिहास भी सिलसिले 
है । भारतवर्ष का भी यही हाळ सममिए। 
भारतवर्ष भ्रत्यन्त प्राचीन समय से वित्रण 
agga करता आरहा हे, तथापि यहाँ उस क p 
कोई धारावाहिक इतिहास नहीं पाया जाता | दैत 
पांचवीं, छठी और सातवीं सदी तक उसका परि 
बीच में मिळता हे सही, किन्तु उसके पश्‍चात. 
छः सौ वर्ष तक उसका कुछ पता नहीं लगता | 
चीन की चित्रकला का इतिहास और ही तर  , 
इस विषय में चाल्स होम साहब ने ATN 


a 


ST 
वर्ष से इस कळा का प्रचार हे । 


गर 
A 
tn 
नी i 
तं 
नी रि 
विशः 
पनी 
का देह 
ने ठा? 
वह F 

| 


में कम से कम 1२०० 5 a प्रचार 
विश्‍व के इतिहास में यह बात aga हा कम मिलती 2 | 

दोनी चित्रकळा के आदश के सम्बन्ध में हाम साहब 
लिखते हैं कि चीनी चित्रकार का उद्देश घटना के चित्रित 
करने का नहीं रहा है । वह सदा अपनी कळा में कनित्े 
दे माव को ही अङ्कित करता रहा है । चीन की यह एक 
प्राचीन कहावत है कि चित्र एक शब्दहीन कविता हे | 
प्रायः वहाँ के कळाधरों का पेशा भी साहित्यिक रहा है 
इन वाक्यों से ही चीन के चित्रों की विशेषता समक सें 
ग्रा जायगी । यह कविता का भाव हमको सबसे पहले 
और सबसे अधिक परिमाण में प्रकृति से ही मिळता त्य 
विशेषज्ञों की राय है कि प्राकृतिक दृश्यों के चित्रों में ही 
चीन की सर्वतोधिक विशेषता हे, इस विषय में वह संसार 
का शीषस्थानीय हे । 


कार ई 
; i 
क di 
il ae) 


saat इस प्राकृतिक दृश्यावली के Paige के सम्बन्ध में दो 


J पक बातें और कहनी हैं । इस चित्रावली में भी जीव-जन्तु 
Sf Na के लिए स्थान हे। कितने ही चित्रों में 
ya १ उ ओर विशेषतया पक्षी हैं tie किसी किसी में मनुष्य 

भी हैं। किन्तु प्रायः अधिकांश समय वे प्रकृति के 
आंशिक भाव में चित्रित किये गये हैं । नीळ गगन में श्वेत 
पियं के उड़ने से प्राकृतिक शोभा बढ़ जाती हे । अतएव 
ay ऐसे स्थानों पर चीनी चित्रकार चिड़ियों को चित्रित 
ह करेगा--अर्थात जीव-जन्तुओं को वह इसी लिए चित्रित कर 
देता है जिसमें प्रकृति और भी सुहावनी अँचने लगे । 


g 

A i ee A अपेक्षा जीव-जन्तु और agu स्वाधीन हे तथा 
लेवारं w A झार स करते हैं, यह बात चीन की 
214 ome भा E इससे प्राकृतिक दृश्य तक मनुष्य के 
रकल |. प्रकृति पा atga नहीं किया जाता । उनकी राय a 
Bo! «पर अधिकार-सीमा से परे हे । प्रकृति अपने 
148) प्रावो ry ही प्रस्फुटित करती हे । जापान की 
Fo पाली Re इगिय SEE 
Lat Bua हैं नी चित्र दुनिया भर के चित्रशिल्प से 


तने Oe बहा set गो कि 
(| बहुत है, कि ua हे! । यारप में प्राकृतिक दृश्य चित्र 
विकास न्तु उनमे प्रकृति के भ्रन्तनिहित नन्द का 

: नहीं हे) क्योंकि वे सनुष्यो के नयनानन्द के 


TR 
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लिए चित्रित किये गये हैं | प्रकृति के अन्तम्दळ में जो 
अनन्त जीवन हे उसका योरपीय चित्रकार उपलब्ध नहीं 
कर सके । उनमें अकेले Bait (Rembrandt) ने इसका 
कुछ आभास दिया हैं । स्टाकहोम-विश्वविद्याल्य के प्रसिद्ध 
अध्यापक साइरेत साहब ने vat at चित्रावली के साथ 
चीन-देशीय चित्रावली की इस "कार तुलना की è— 
anda चित्रकारों के चित्रों में से मुश्किछ से काई 
प्रसिद्ध चीनी चित्रकारों के प्राकृतिक चित्रों के झुकाबिले में 
ठहर सकता हे । परन्तु योरपीय चित्रकार ऐसे अलक्षित 
भाव अपने चित्र में नहीं व्यक्त करता है जैसे कि चीनी 
चित्रकार | वह उन्हीं प्रभावों को प्रथम स्थान देता है जो 
उसे प्रकृति-निरीक्षण से प्राप्त हाते हैं । इधर चीनी चिन्नः 
कार के लिए भौतिक भाव महरहीन हैं, क्योंकि वह 
ग्रन्तर्जगतात्मक आदर्श के विचार में प्रवेश कर श्रपनी 
ग्रात्मा के सङ्गीत का श्रवण करता हे । वह जिस असीसता 
का अनुभव करता है उसी के प्रभाव को व्यक्त करने का 
प्रय्न करता है । 
चीन को छोड़ कर जब हम जापानी चित्रों की आल्यो- 
चना करते हैं तब हम देखते हैं कि चीन की सारी विशेष- 
ati थोड़े aga परिमाण में यहां भी मौजूद हैं । चीन की 
भाँति जापान की विशेषता भी प्राकृतिक exat को अङ्कित 
करने में हे । किन्तु भेद यह है कि जापान, चीन की तरह, 
अत्यधिक भावना-प्रवश और कल्पना-प्रिय नहीं है । जापानी 
लोगों को सौन्दर्य प्रिय हे और प्राकृतिक सौन्दर्यं ही उनकी 
दृष्टि में आदर्श सौन्दर्य है । चीनी लोग भाबुक हैं, इसलिए | 
उन्हें अनन्त आकाश प्रिय है । जापानी भी आकाश को | 
अङ्कित करते हैं, किन्तु वह आकाश दिगन्त-प्रसारित विस्तीर्ण | 
नहीं रहता । काले और सफेद मेधों से व्याप्त जिसके | 
बीच में सूर्य की किरण अनेक रङ्गो में प्रतिभासित eto 
नयनानन्द्दायक आकाश ही जापानी चित्र का विषय है 
इससे प्रकट होगा कि चित्रकला के बीच 
प्राधान्य किस विषय में है 1 Decorative Ar 
अर्थात्‌ नयन-ष्रीतिकर चित्रों की ही प्रधानता जा' 
इसी लिए इन्साईँक्लेपपीडिया ब्रिटेनिका में लिखा 
जापान के सम्पर्क से संसार को 
art के a a ही लाभ हुआ. यूना 


७ 
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विषय में उसी का प्रभाव हे । gaa हम समझ सकत हैं 
कि जापानी लेग चीनियों की ग्रपेक्षा वणविन्यास को कहीं 
अधिक पसन्द करते हैं ओर इस मामले में वे चीनियों 
की अपेक्षा चतुर भी काफी हैं | इसलिए, प्रसिद्ध AMA- 
लेखक विलियम एण्डरसन लिखते हैं कि चीन की कला 
में रेखाओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है ओर जापान 
की कळा में वणा पर । 
हम पहले ही लिख चुके हैं कि चीनी लोग जीव- 
जन्तु ग्रथवा मनुष्यों के चित्र बनाना पसन्द नहीं करते । 
जापानी लोग इस विषय में चीन के पक्के. शिष्य हैं । किन्तु 
इससे यह न समक लेना चाहिए कि चीनी ओर जापानी 
चित्रावली में मनुष्यों आर जीव-जन्तुओं का कोई चित्र ही 
नहीं हे । ्रन्य पक्ष में जापान की चित्रावली का जो प्राची- 
नता-निदशन हमको मिला हे वह है मानव-जीवन ओर 
ऐतिहासिक घटना; यथाः—त्सुमित्सूनबू-अङ्कित “ अश्वारोही 
दाइस्मा? और “धनुर्धारी सामुराई । मालूम पड़ता है 
कि ये चित्र प्रतिष्टित पुरुष अथवा किसी राजा को प्रसन्न करने 
के लिए या.पारितोपिक लेकर ्रङ्कित किये गये थे । (Sec 
A. B. ©, of Japanese Art.) कुछ समय के अन- 
न्तर अर्थात्‌ सातवीं-आठवीं इसवी में ऐतिहासिक घटनाओं 
की ओर चित्रकारों की दृष्टि आकपित हुई । इसी समय चीन 
के प्रसिद्ध चित्रकार यू यावतजी (Wu Yaotzi) ने mat- 
सुनि का चित्न.श्रङ्कित किया । यह चित्र उस “ध्यानी बुद्ध’? 
नामक चित्र की नकल है जो सिंहळ-ट्रीप में पाया गया 
था ओर इस समय मद्रास के अजायबधर में रक्षित 
हे | इसका कारण यह हे कि इस समय से ( सप्तम और 
ष्टम शताव्दी ) भारतीय बुद्ध-धर्म ने चीन और जापान 
में अपना प्रभाव फैलाना श्रारम्भ किया था । चित्र-कळा में 
यह परिवर्तन उसी के कारण हुआ । इसी समय से बुद्ध 
अर उनकी  जीवन-सम्दन्धी घटनाओं को चीन और 
जापान के चित्रों में स्थान मिलने लगा । 


चीन और जापान को छोड़ कर जब हम योरप की 


. ओर इष्टि डाळते हैं तब ऐसा मालूम होता हे माना हम 


` चित्र-जगत्‌ के एक नये राज्य सें आगये हैं। योरपीय 
चित्रावली पर विचार करने के लिएं हम योरपीय सभ्यता 
ही आदि जननी ग्रीस के विषय में लिखेंगे, फिर योरप्रीय 


चित्रकारो के शीपंस्थानीय इटैलियनों का उल्लेख कर) 
योरप में अठारहवीं शताब्दी से चित्रकला अवनत हो al 
है । एक लेखक ने तो यहाँ तक लिखा है--ओचो शिकवा) 
के भारी प्रभाव के कारण अठारहवीं सदी से यारप) 
कळा का बिनाश होगया हे । श्रतएव योरपीय क्रि 

आलोचना करने के लिए यूनानी आर इटेलियन चित्र 


की आलोचना करने से कुछ क्षति न होगी | 


यूनान की चित्रकळा की अपेक्षा वहां का भारकग ह 
समधिक प्रसिद्ध है, किन्तु उछिखित दोनों कलाग्रो i 
परस्पर इतना सन्निकट सम्बन्ध है कि दोनों को एक कट 
तक कहा जा सकता ÈI यूनान के भास्कय में जो झु 
इस समय रह गया हे वह इतना उत्तम हे कि संसार | 
में शीपस्थानीय है । इस समय संसार के gage शिल 
उसका ASE श्राने अनुकरण करने में असमर्थ हैं । किल 
यूनानी कळा में भी कुछ त्रटियां हैं । चीनी ओर जाप 
चित्रों में जिस प्रकार प्रकृति का. प्राधान्य है उसी प्रका 
यूनान की कळा पर नर-नारियों की छाप है। प्रति 
के सोन्दय का अनुभव करने में वे किसी अंश में रसम 
थे । सवांवयव सुन्दर नर-नारी यूनानी चित्रकारा के लिए 
सोन्दर्य के आदर्श थे। किन्तु नर-नारियां के भीतर “i 
देव-भाव रहता है उसका उन्हें पता ही न था। AAN 
ग्राह्य बाह्य स्वरूप ही मानो उनके faq सब कुछ था 
इसी लिए मिनर्वा देवी का निर्माण करते समय उन्होने किं 
क्या कि एक अ्रपूर्व लावण्यवती सुन्दरी की प्रतिमा ब 
दी; अपोलो की aff बनाने ळगे तो एक सर्वाङ्ग 
युवक को मूतिरूप में उपस्थित कर दिया । उनकी कला! 
नश्वर देहिक सोन्दयं ही प्रधान हे । इटेलियन aaa 
पर भी इसका प्रभाव देख पड़ता है। ईसाई-भाव के का 
वहां के चित्रकार देव-देवियों के ही चित्र बनाते थे । रा 
का बनाया हुआ 'मेडोना? का चित्र, माइकेळ एम्जेठी* 
बनाये हुए “सेंट पाळ' और “सेंट पिटर” प्रभृति M 
an तीसि-प्रन-श्रङ्कित ईसामसीह-सम्बन्धी चिर्वि 
जगद्विख्यात है । किन्तु उनकी. देव-देवियाँ न ता कर्ल! | 
राज्य की हैं. ओर न ध्यान-जगत्‌ की; उन्होंने तो ढु 
की सामग्री में से अच्छी अच्छी सूरतें पसन्द} 


हैं। “इस सम्बन्ध में भारतीय चित्रकारो ओर ये 


| 
| 
| 
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— o 
वितेरों के बीच बहुत वड़ा अन्तर है \ महर्षि वात्स्यायन 
ने मास्कर्य कळा के छः नियम बनापे हे । उनमें प्रकृति पर 
ष्टि रखने अर्थात्‌ संसार में जो रूप हम देखते हैं उसके 
अनुसरण-कार्य को उन्होंने Rei का एक काय बतळाया 
है। aha शिल्पी भी ऐसा ही कहा कर्त ह l किन्तु 
महर्षि की राय में शिल्पी का अथान कायं कुछ आर ही 
है। वह ( शिल्पी ) जिस सूति को बनाना चाहे उसका 
पहले ध्यान करे और मानस-दृष्टि से वह जिस मूर्ति का 
दर्शन करे उसी को श्राकार-्रदान कर दे । aa 
शिल्पी इस बात को नहीं समक सके । मनुष्य के बाहरी 
जीवन को हम जैसा कुछ देखते हैं उस भाव को अङ्कित 
करने--ग्राकार-प्रदान करने--में योरपीय चित्रकार बहुत 
ही कुशल हैं, किन्तु जीवन के छिपे हुए रहस्य का न तो 
वे समक सके ओर न उसे समभने की च्ष्टा ही 
की | यही कारण हे कि उनका चित्र-शिल्प सर्वाङ्ग-सुन्दर 
नहीं हुआ | 


oS 


भारतवर्ष की चित्रावज्ञी में हम चीन-जापान और 
योरप सभी देशों की थोड़ी बहुत विशेषता देखते हैं। 
अजण्टा के अदभुत चित्र इस समय तक संसार को 
विस्मित कर रहे हैं । वहां wi का ऐसा अच्छा समाबेश 
हथ है जैसा कि जापानी चित्रों में होता है; वहाँ चीन 
का जैसा प्राकृतिक सौन्दर्य हे और यारप की जेसी ऊपरी 
शोभा हे । इसके सिवा भारत की जो विशेषता है वह 
तो वहां ही है । योरप ओर भारत की चित्रकला की 
एछना करते हुए डाकुर कुमारस्वामी ने भारत की विशेषता 
सन्ध में यह लिखा है-- 

, पेरपीय-कला का सम्पर्क मुश्किल से waina से 
RİA कळाधरों की कल्पना-शक्ति बहिजंगत्‌ तक 
भर pct es भारतीय कला का लक्ष्य सदा असीम 
an रहा हे । उक्त डाकूर महादय ने यह भी 
प्री > ES में पुरुष का ज चित्र बनाया गया ह्‌ 
= ce 7 शारीरिक diaa Raza aa a l 

à नक सम्बन्ध में हे। भारत का स्त्री-चित्र 
‘une a और शक्ति का ही चित्र हे । इसी लिए 
ग ate: Phrodite अथवा Pallas Athene में 
' "सुन्दर चित्ताकर्षक प्रतिकृति देख पड़ती हे, 


कला का स्वरूप | द 


a 


चेसी चेष्टा हमारे यहाँ कभी नहीं की गई। भारतीय 
~ क ~a n s. ` 
faai ने सरस्वती 'प्रथांत्‌ ज्ञान की देवी, प्रज्ञापारमिता 
ओऔर तारा की मूतिंयां बनाई हैं। यह प्रज्ञापारमिता 
बोद्ध west का वेजोड़ नमूना हे । भारत के अनेक 
aama में यह मूर्ति देखने को सिल सकती है। 
इसके बाहरी सोन्दर्य में कोई कमी नहीं हे, किन्तु इसके 
A ~ ` n à ` 
सिवा इसमें एक ऐसा अनिर्वचनीय भाव हे जिससे 
मन सचमुच धर्म-राज्य में जा पहुँचता है । 

इस सम्बन्ध में और दो चार मूत्तियों का उल्लेख 
करने से ही भारतीय चित्रकला की विशेषता समझ में 
आजायगी | एक है “नटराज शिव”? की मूति और दूसरी 
है “ध्यानी बुद्ध” की मूति । ध्यानी ag की मूति के 
सम्बन्ध में प्रसिद्ध कळा-रेत्ता हैवळ साहब ने लिखा हे कि 
` ~ es > o ~ ~ iS 
यारप में इस मूति की परिकल्पना ही नहीं हो सकती | 

~ ws A > 
मनुष्यों में जो असीम राज्य हे आर उस राज्य के भीतर 
जो श्रनन्त शक्ति मोजूद है--यह बात. ध्यानी और यागी 
की मूति से ही भळीभांति व्यक्त होती हे । ध्यानी बुद्ध 
की मूति में यह भाव बड़ी बारीकी से दिखळाय्रा गया 
है । नटराज शिवमूति भारतीय चित्रकला का दूसरा 
नमूना हे । बहुत लोगों की राय में ( Movement 
pictures) चळती-फिरती मूतियां भारत में हैं ही 
नहीं । किन्तु प्रलयकालीन ताएडव-नुत्य की यह मूति 
अपने अस्तित्व से ऊपर के मत का ATT: खण्डन 
करती है । हिन्दू-पुराणों के महादेव, हिन्दू-दशेन के 

AO ४५८ * Ly S 

सूक्ष्मतत्व की एक प्रतिमूति हैं । शिव संहारकत्ता भी हैं 
और सृष्टिकर्ता भी । योग-समाधि हे उनका भूषण । हिन्दूं- 
दर्शन का यह सूक्ष्म तत्व इस “नटराज शिव” की मूर्ति: 
में बड़ी कुशळता से व्यक्त हुआ है | 

भारत की चित्रकला की विशेयता के सम्बन्ध में आर 
भी कितनी ही बाते हैं । किन्तु भारत ने धीरे धीरे उनका 
खा ar है । कई शताब्दियों की पराधीनता में भारत का 
सोन्दर्य-ज्ञान Aga हाता जा रहा हे । आज भारतीय 
वस्तु अवज्ञात सामग्री हे अर भारत की प्राचीन सभ्यता 
के निदर्शन जगत्‌ में तुच्छ aah जाते हैं। फिर भी 
भारत में नवजीवन का सञ्चार हा रडा है। बङ्गाळ में 


~ 
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चित्रकळा का निदर्शन दिया हे उसका आदर संसार में हे 
रहा हे । भगिनी निवेदिता, fen ओर हैवळ साहब ने 
उस कळा का श्रभिनन्दन किया हे । अबदुरहमान चघतई 
के चित्र भी अपने ढँग के निराले होते हैं । आशा है, 
भारत शीघ्र ही अपने पूर्व गौरव को पुनः प्राप्त करने में 
समर्थ होगा । 

जितेन्द्रनाथ शाण्डिल्य 


~ a 
ice ie Gal | 
Sona चीन की एक महिला था | 
इनकी गणना प्रसिद्ध देश- 
सेवको आर समाज-सुधारको में 
व्र की जानी चाहिए | इन्होने अपने 
जीवन में बहुत कष्ट भोगे और अन्त समय 
तक भोगती रहो | ये अपने कतेव्य-पथ से कभी 
विच्युत नहीं हुई | ये एक उच्च पदाधिकारी की 
पुत्री थी और (Shaohsing) देश में रहती था | 
अठारह वर्ष की आयु में महाहय वांग से इनका विवाह 
हुआ | इनको केवळ दो बच्चे हुए--एक वालक 
और एक वालिका । कुछ वर्षे ये अपने वाल- 
बच्चों के साथ रहीं, परन्तु इनका जी बहुत उचाट 
रहा करता था आर ये देश की सेवा तन, मन 
घन से करना चाहती थीं | आखिर को इन्होंने अपने 
पति से आज्ञा ली आर घर-द्वार, बाल-बच्चों सबका 
त्याग कर देश-सेवा में लग गई | उसी समय सन्‌ 
१६०० में पेकिङ्ग मे जा वाक्सर-द्रोह हुआ उसमें 
बड़े बड़े अत्याचार हण । उन्हें देखकर ये बहत 
_ उदास हुई और दुःखभरी आवाज़ से कहने 
` लगीं-हम अपना धर्म खो बैठी, हमें अपनी 
 इउ्ज़त का कुछ भी विचार वहां | 
faa केवळ स्वघमे-पालन और समाज 
स्त्री-जाति के सुधार में ही नहीं लगी रहती थीं। 


eS 


स्त्री-शिक्ता के भावों से पूणं अनेक कविताय fee 


| 

प्रासः 
हैं । इनमें वाकूपड़ता भी थी और व्याख्यान काले 
स्त्रियों को उच्च पथ पर छाने की चेष्टा | का. 
किया करती था | | anf 


चिषू-चिन ने अपने घन को देश के कामों || सुधाः 
लगाया था | अपने वाळ, जेवर अआर कपड़े वेच का श्ज्ी- 
जो कुछ रुपया इन्हें मिला बह इन्होने अपने पढ़े. 1 
लिखने के लिए रख Stet था । पेकिङ्ग छोड़ने ३/ से अ 
पहले इनको खबर मिली कि एक गरीब देशभर विद्या 
TRAC बन्दीखाने के कष्ट भेळ रहा हे और स्प 
न होने के कारण उसका छुटकारा किसी तरह नह व्यारू 
हो सकता | यह सुन कर ये बहुत रोई आर जे 
शन इन्होने अपने पढने-लिखने के लिए रक्खा ध 
वह उसी समय उसके पाख भेज दिया । इसी प्रका| चिन 
इन्होने कई मनुष्यों को कश से बचाया | 

१६०४ में चिषू-चिन जापान गई और वहाँ वे 
विद्यार्थी-कलब की मेम्वर हुई । वहाँ रात-दिन fast 
कारी समाजों की सहायता की और मं चू-राज्य गे 
उलट देने के फेर में रहो | १९०५ में इनके पास फु 
रुपया अपने पढने-लिखने के लिए न रहा तब 
चीन गई ओर वहाँ अपने लिप चन्दा किया । ad 
जाकर ये बरावर अपने कामों में लगी रहीं श्र 
बहुत से ऐसे मनुष्यों से मिलीं जा रात-दिन स“ 
कार के विरुद्ध हलचल कर रहे थे। चौ 
कांग फ़ी नाम की (kuang fee) एक Ü 
ही संस्था थी । यह चीन के प्रसिद्ध प 
को समिति थी । ये उस समिति में सम्म 
हुई र वहाँ के प्रसिद्ध डाकुर सनया | 
से भी मिलीं । चन्दा जमा करने के बाद | 
जापान गई और वहाँ के ट्रेनिङ्ग कालेज में ८, 
आरम्भ किया, परन्तु दुर्भाग्यचश वहाँ भी 4 
से स रह GR मंचू-सरकार ने इन्हे तर्ज _, 
शुरू किया । आखिर को ये ऊब कर वहाँ से 
वहाँ इज-हुआ ( Hsu-yzu-hua ) नाम 
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चिषू-चिन | 
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i o o 
~] z £ E द 
ति) af महिला ने इनकी मदद की । इल्होंने कई 
A » F e ~~ A 
LEN कालेज स्थापित करवाये, कई पत्र सम्पादित किये, 
रा भ! कई जगह खरकार के विरुद्ध शुत समितियाँ 
| स्थापित कीं और देश-सेंचा तथा स्त्री-जाति के 
मो | सुधार पर देश देश में व्याख्यान देती HTT | अँग- 

चक श्ज्ी-भाषा से भी ये भळीभाँति परिचित थीं । 


पढ़े. एक समय जव मंचू-सरकार बहुत MUNT 
डने$ से अपने द्रोहियों को कुचल रही थी तव चिन एक 


विद्यालय में विद्यार्थियों को राजद्रोह की शिक्षा 
eal प्रदान कर रही थीं। एक दिन विद्यार्थियों का 
ह नह| व्याख्यान देते समय कुछ विद्यार्थी बाहर से घव- 
Tea राये हुए आये और कहने छगे-भागो भागो, मंचू- 
खा थ| फोज आगई ओर यहाँ अब पहुँचने ही वाली हे | 
wat चिन ने यह खबर aga सावधानी से खुनी और 
प्राथना की कि एक वार फिर तो देख आओ । 
हाँ ग वे लोट कर आये और कहने लगे कि अव तो 
र| शत्रो ने दरिया को भी पार कर लिया । यें उन 
ज्य बै| TU हुए लड़कों से बोलीं--घबराओ मत, अपने 
ah FANE सव तैयार कर लो और वीरता से 
तब दुश्मनों का सामना करे | सव विद्यार्थियों ने मिल 
ad केर सभा की, बहुत धहाँ से भाग खड़े हुए और 
| | दूसरों ने चिन से प्राथना की कि आप भी यहाँ से 
1 स क परन्तु बीरहदया चिन वहीं डटी रहीं 
त एन अपने साथियो के विषय मे कुळ भी बताने 

Toa $ के विषय में कुछ भी बताने 

al या | जब जज ने दबाव डाळा तब 
l देख तेकड के मोसम में gat की पत्तियाँ गिरते 
१ फेरेएक कवि का हृद्य व्याकुल और दुःखी 
ES है, इसी प्रकार आज अपने साहसी सह- 

{| Rri ताई ह देख कर हमारा हृद्य दुःख से 

¢ या, पाण. । ` जज साहब ने फासी का हुक्म 
SUS का हुक्म Ga कर ये मुसकुराई 


शभ 
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और मरने के वाद भी इनके चेहरे पर मुसकुराहट 
वनी रही | 

एक वार स्त्रिया को व्याख्यान देते हुए । चिन ने 
कहा--“वहनो, तुम हज़ारों वर्षो से अपने पुरुषां 
के लिए एक बोझ हो रही हो | इसमें तुम्हारा बड़ा 
भारी नुकसान हे | समाज के वन्धने ने स्त्रीजञाति 
को विलकुल निकम्मा वना दिया है | बचपन से ही 
हमारे कोमल पैर विना कोई कारण बाँध दिये 
जाते हें । हमारे माता-पिता को हमारे दुःख 
का रत्तोभर भी विचार नहीं । क्या उनके हृदयो 
में हमारे लिए दया नहीं रह गई ? कया वे हमारे 
पीले पीले st हुए चेहरे धरार शरीर नहीं देखते, 
और क्या वे हमारे बचाने के लिए अपनी ङुरी- 
तियो को नहाँ छोड़ सकते ? अपनी खबसूरती के 
लिए हम अपना शरीर बिलकुल निकम्मा बना रही 
हें और अपने पुरुषों की नज्ञरों में भी गिरती चली 
जाती हैं। वे हमें पशुओं के समान समभे हें 
SUC हम बे-वस बे-ज़बान रो रोकर अपना जीवन 
व्यतीत कर रही हैं | हमें खुशी केवळ इसी में हाती 
हे कि हम घर में B Fs कपड़े se, खाना 
पकाये, चाय और चावल उबाल, WENS 
करे और अपने अपने स्वामिया के पीछे पीछे 
BSG! लेकर दौड़ । यदि हमारे घर में कोइ 
बहुत ज़रूरी बात हुई ता हम इस काबिल नहीं 
समभी जातां कि अपनी सम्मति दे सके, और 
अगर घर में काई मेहमान आ जावे ता हमें कमरे 
में बन्द रहना पड़ता है । यदि हम किसी बड़ी बात 
में बोल बेठीं ता फौरन चुप कर दी जाती है यहः 
कह कर कि तुम अज हो, तुम इन बातों को 
क्या जानो, तुम्हारी समभ में नहीं आवेगी । हम 
SUC क्या FAT बतावे | तुम्हारे हृदया मे हमारी 
सी समाई कहाँ हे ? | 


मेरी बहना ! ज़रा चिचारो ते। सही हमारी इतनी _ 
नीच दशा Fai हुई ? क्या हम स्वयं इसके कारण 


H 
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हें या नहीं हम शुरू से ही अपनी अज्ञानता के 
कारण अपने अन्नदाताओं Hi हर प्रकार से खुश 
औजार शान्त रखने में लगी रहीं | अपने कुल अधि- 
कार भूल बैठी | आखिर अपनी दशा इतनी नीच 
कर लो कि हमारे वही अन्नदाता जिनके लिए हम 
मिट गई' और मिट रही हें हमें पशुओं के समान 
समझने लगे | आओ बहनो ! हम मिल क? प्रण 
कर छें कि जब तक हम भी स्वतन्त्र न हो जावेगी, 
शान्ति से न बेठगी | हम अपने पुरुषो को दिखा 
दे कि हममें भी उग्हीं का सा हृदय हे, उन्हीं 
की सी जान हे आर वैसा ही शरीर हे | कमल- 
रूपी चरणों आर कमळरूपी करों की तारीफ से 
हमें खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम देखती हैं 
कि इनसे हमारी कितनी हानि हुई है। में चाहती 
= कि जिस प्रकार इस समय मेरा खन उबल रहा 
हे, उसी तरह तुम्हारा भी उवले । बहने, पाउडर 
लगाने वा चेहरा. रंगने की रीतियों को छोड़ो | पैर, 


पुरुषों की भाँति अपने दिछ, दिमाग ओर शरीर की 
Salad करो | ज्ञान, धम, विद्या आर सुशीलता की 
जीती-जागती मूतज्तियाँ बनो । अपने अन्नदाताओं 
को दिखा दो कि gaa भी उनकी सी शक्तियाँ हें । 
तुम किसी तरह उनसे कम नहीं हो । तुम्हारा देश 
सब देशां से उत्तम और सभ्य समभा जाता È | 
तुम इस देश की लाज CHAT, अपनी कुरीतियों Fr 
दूर करो और अपनी दशा को सुधारो। यदि तुम 
यह न करोगी ता याद रखना कि सदा पुरुषों के 
दबाव में रहना पड़ेगा, उनके अधीन रहोगी, 
ज़रा जरा सी वात के लिए उनका मुँह ताकोगी, 
र स्ञ्री-जाति का नाम मिटाओगी । यदि तुमने 
अपनी कुरीतियों को दूर किया at निश्चित है कि 


O पुरुप-जाति का ज़ोर तुम पर से कम होता जावेगा | 


x a R ७५००-6९ > 95 
इसी प्रकार ससार में सफलता प्राप्त होती है | 
उमा नेहरू 
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हाथ, शरीर के हर हिस्से को आज्ञाद करो Se 
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1--तो क्या में तुम्हारा tanp 

Gs jf = resi wa zea 

AN H jg खा जाता, जा तुमने कल चा चळा | 

जे ) pov ~ नर ` à 
गमन चट ना ह 

Bime साम से सना कर दिया ? लिकर 


f मेरे अभिन्न मित्र Aage । gA दे 
f जिसे हम सब प्यार a 'कान' कहे 
थे, अपने सरळ स्वभाव का निदर्शन करानेवाले " कि में 
से ददन-मण्डळ को खिळाते हुए कहा-मित्र, १ 
तुम नाराज़ हाने से पहले एक बार इस विपरीत व्यवह मन में 
का कारण पूछ लेते तो शायद gÀ इस समय इत मेरे सा 
दुःख न हाता । सच यह है, तुम gua प्रेम करते हो. पुस्तक 
नहीं कोन किस पर नाराज़ होता हे । तुम्हारा यह ait HAFI 
उस छिपे प्रेम का दाह्य चिह्न है जा इस waa केशि नहीं है 
तुम्हारे पवित्र हृदय में भर रहा है । STH, तुम्हारे a कर क: 
छूकर अपना अपराध क्षमा BUT | | बाद @ 
जो के आटे की गोलियां गङ्गा में डालते हुए i 


रूखे ğe से कहा--रहने दो, में पांव नहीं ga उसके : 
तुमने चार के सामने मेरा अपमान किया हे । शिवशई 
कहता था--वाह, इसी का नाम दोस्ती हे जिस पर 
नाज है उसने जरासी चीज़ पर साफ “नाही कर दी।# 
जी मर रहा है, पर क्या करूँ तुमसे बिना बोले और १ 
मुझसे नहीं रहा जाता । यह कहते कहते मेरे शर. 
आये ओर मेंने गोलियां HH कर रूमाळ से मुह ढक fel मानता 
कान के हाथ से अपने पांबों को छुड़ाने के लि?” “तक 

मैंने आंख खोळीं तब उसे भी रोता पाया । उसके बर ल काम 
नेत्र लाळ हो रहे थे आर उसका सुन्दर चेहरा ॐ. 
रहा था | मैंने सावधान होकर कहा-श्रच्छा वह 
तो qa जिसका तुम्हें बड़ा भरोसा है । | 
उसने कहा--भाई, ईश्वर जानता है 

हुत तुम भी जानते हा कि में कूठ नहीं बोलता £ 
जब से होश सम्हाळा है, जान कर एक बार भौ E 
बोळा, इसलिए यदि में जानता कि मेरी जरा 
तुम्हें इतना कष्ट qgan या तुम्हारा प्रम इतनी. 


` 
ने फा 
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Pe ` 
) amar a कि KE a की पवित्र मात्रा उत्पन्न हो 
| गई है ते में भी वैसा नहीं कहता | अच्छा कारण भी 
| दुरो । वया में तुम्हारी चीज़ को पराई समझता हू या 
Wey तुम्हारे सामने अपनी चीज़ को अपनी । किन्तु सिद्धान्त की 
पगडा दृष्टि से चीज़ रखने के सम्बन्ध सें मेरा तुम्हारा सदा से मतभेद 
j चढा राता है । उस दिन तुम कार्माइकल लाइब्रेरी? से 
1१ Ra का उपन्यास ढाये थे, याद हे । उसे तुमने पढ़ कर 
गाढ १ सुमे देना चाहा था कि में भी पढ़ें, किन्तु Ha उसे नहीं 
VOR पढ़ा था और कारण पूछने पर साफ साफ़ कह दिया था 
ने 4 कि मैं उस पुस्तकालय का मेम्बर नहीं हूँ और मकान पर 
त्र, गी वेठ कर मुझे वहां की पुम्तके पढ़ने का अधिकार नहीं हे । तुम 
AR| मन में बुरा मान कर चुप होगये थे, किन्तु तुमने उसी दिन 
य इता मेरे सामने ही--माने। मेरा अपमान करने के लिए--वह 
रते हा पुस्तक हरदत्त का aage दे दी ag कहता ही रहा, सुके 
यह at अवकाश नहीं है, अभी मेरा अँगरेजी-भाषा का ज्ञान इतना 
के लि नहीं है कि में प्रौढ़ आपा समक सकूँ, किन्तु तुमने तारीफ 
R 4 केर कराकर उसे उसके सिर aq ही दिया । फिर १० दिन 
वाद छाइब्ररी के तकाजे पर wa तुमने उससे वह पुस्तक 
हुए १ मगाईँ तब याद हे, किस दशा में वह पुस्तक आई थी । 
गग इसके ऊपर का आवर ण-प्रष्ट, जिस पर एक चित्र था, किसी 
शव ने फाड़ लिया था और कव्थे-चूने के दागों से माना उस 
i की किसी नेर्मरहम'पट्टी की थी । उसकी यह 
T र तुमने उस पुस्तक का मूल्य भाई से लेकर जमा 
1 7 1 घा। दूसरी बात हाळ की सुना । उस दिन तुम सुसे 
सू | "पध ले गये थे । मैंने तुमसे कह दिया था, इसे साव- 
ह fal) धानता से रखना | इस पर लिखे Fiza’ के 

रे ZA के कारण यह 

लिए * “लक मेरे लिए बहुत कीमती हे । तुमने ऐसी साव 
| बह से बाम लिया oo 2 है । तुमने & सावधानता 
; सी दूकान पर ही छोड़ आये । 
i eon sr 
मन मिञ का ee का देख कर सेत सन ही 
र थे ने दे दूँगा, te चि च TARN at 
A 1 “केन दूँगा । य i wal A हुई है। किन्तु काई 
मूठ 0" तुम्हे इतना = ठ रअ मेल इस 3 
बाय ea an qgan, इसका मुझे ana भी 
ae जो हुआ से हुआ मुझे माफ़ करो। 
एम्हारा हे तब इससे सम्बन्ध रखनेवाली 


त्यागी | 
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फिर सभी चीजे तुम्हारी थ्री हॉ, किन्तु पुस्तकों के विषय में 
तुम्हारी असावधानता के कारण में सचेत रहा करता था । 
अब वे भी तुम्हारी हुईं । तुम्हें मछलियां का आटे की 
गोली खिलाने का बड़ा शौक हे । तुभ चाहा तो मेरी 
समस्त पुस्तकों की गोलियां बना कर अपनी इन ZAAT, 
रामा, लीळा, हरी आदि मछलियों को खिळा सकते हो । 

मैंने बात काटने के लिए कहा--य्राज 'पज्ञुदशी' 
पढ़ने नहीं जाओगे ? 

उसने कहा--पहले कहा--क्तमा किया । फिर दूसरी 
बात होगी । 

मेंने कहा--छोड़ो, उच्च बात को। क्या स्वामीजी अभी 

S > Yo 

तक रुग्ण हैं । भाई, में तो उनके पास उस दिन से नहीं गया 
हू । चलो आज हा ma tau जी वहां जाकर बड़ा प्रसन्न 
` `A AA ~ Se AS A a 
हाता है । ग्रहा ! जसे बड़े विद्वान्‌ हैं वैसे ही त्यागी और 

हं ` ` 
सरळ हैं । चलो फिर रात हा जायगी । 

उसने कहा--एक बार Ye से कह दो, क्षमा किया । 
~ ~ oc 
मैंने उसको पीठ में थपकी मारते हुए कहा--तो क्या मुँह 
से कहने से क्षमा किया जाता हे। लो कहता हूँ, क्षमा 


किया--त्रस ! 
Eo Ta ms eR बाढ? = 
२. ) . ; : 


यह कोई १९ वर्ष की बात हे | हाय, वे दिन क्या 
फिर भ्रायेंगे । इस जीवन में तो आशा नहीं हे । 'कान? 
एक उच्च कुळ का बाह्मण था और में एक मामूली बनिया। 
वह मुझसे एक वर्ष छोटा था, किन्तु स्वास्थ्य अच्छा 
होने के कारण BRA बड़ा मालूस हाता था । कसरत 
करता था और उसी की प्रेरणा से मैंने भी व्यायाम 
आरम्भ किया था, जिससे ga असीम लाभ. पहुँचा है । 
हम दोनों पहली बार हिन्दू-कालेज में मिले थे । एफू० To 
में उसने भी संस्कृत ली थी ओर Aa भी । किन्तु वह घर 
पर संस्कृत पढ़ कर आया था, अच्छा .पण्डित था 
सुके भी खाली समय में 'भ्रष्टाध्यायी' याद कराता. 
आरम्भ से ही उसकी रुचि तेदान्तःशाख की ओर थी 
बी० ए० पास करने के बाद तो वह केवळ उपनिष 
ब्रह्मसूत्र पढ़ने के लिए हीं काशी में रहता था, न 
एमः go में भी लिखा लिया था । क्योंकि उसे परीक्ष 


Haz जाना भर था । क्लास में वह उपनिषद्‌ के मन्त्र 
याद किया करता था । 
आरम्भ में तो हम एक दूसरे a मिळते थे 
किन्त मित्र न थे । दूसरे वर्ष में उसे निमोनिया gar! 
उस समय मैंने उसकी थोड़ी सी सेदा की थ्री । यहां at 
तीन Ua जाग कर उसके पास बिताई थीं |; सच यह ह, 
ये राते मेरे जीवन के समस्त दिनों से अधिक चमकी ली 
धीं। हाय उसी तुच्छ सेवा से ता 'कान' मेरे हाथ बे-दाम 
बिक गया था और फिर gÀ पशु से मनुष्य बनाने के 
लिए उसने कया कुछ नहीं किया । मेरी बीमारी में मेरा 
पेशाब पाखाना तक उठाया । जो कालेज में रहते हुए 
किसी के हाथ का भोजन न करता था,. दिन-रात में एक 
बार अपने हाथ से भोजन AAT कर खाता था, वह मेरी 
बीमारी में वह काम करठा था जो सिवा मां के या 
सुनता हूँ खो के भी और कोई नहीं कर सकता | वह 
कहा करता था, तुम मेरे नारायण हा | वह स्वयं ART- 
यण था, इसलिए मुझ पशु को भी नारायण समझता था | 
एम० Wo में वह जैसा सदा हाता था “wee? आया; 
उसकी कृपा से में तीसरे नम्बर में पास हुआ । परीक्षा के बाद 
जत्र कालेज बन्द हागया तब, वह तो रहता ही AeA था 
और कई पण्डितो से पढ़ता था, में भी घर न गया । किसके 
पास जाऊँ नमा न बाप न भाई न बहन, दूर के रिश्ते 
की एक बुआ मकान पर थी और पिता के समान ही पिता 
के कारिन्दरे छाला मक्‍्खनलाळ छोटी सी जमींदारी के 
प्रबन्ध थे । महीने दो महीने में एक दो दिन के लिए वहां 
हा आता था। श्रीकाशीधाम में 'कान' के साथ जो 
आनन्द मिलता था वह कहीं न मिळता था और न 
मिळता है। 
छुट्टी के दिनों में ही ऊपर की “मानलीळा' का एक 
_ दिन अकस्मात्‌ अभिनय हागया था । 'कान' एक पण्डितजी 
स्थान पर रहता था An में बोडिज्ञ में । क्योंकि वहां 
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* मालूम 


; 
स्नान के समय, मध्याह्न में कालेज में या छुट्टी के दिन a 
डेरे पर और शाम को फिर गद्भा-वाट पर । यह ते 
नित्य की बात थी । आर निमित्त से ता दिन दिन भर 
रहता था । लोग कहते हैं, आंख जाने पर आँख की 

होती हे । किन्तु सुभे ता 'कान? की कान के 
हुए भी कद्र मालूम थी । पर अब जेसी मालूम हो ‘ 
वह श्रनिर्वचनीय हे । उसकी याद दिळ में Sardine 
पैदा कर देती हे वह शब्दों सें केसे प्रकट करूँ a फ़िर : 


होता है, भगवान्‌ ने शब्दों में या Awa यह oh किया 


ही नहीं दी । 
Cs? )) | a 
एम० ए० पास करके में ३ मास कान के लिए 
काशी में रहा । किन्तु उसमें बड़ा विचित्र परिवत्तन हो 
था । महात्माओं के सत्सङ्ग ओर ब्रह्म-विद्या के अभ्यास 
उसका निर्मळ चित्त पविन्नतम होगया था । उसमें T 
का अखण्ड साम्राज्य रहता था । वह मिलता था 
रोज़ मिळता था और उसी प्रेम से मिळता था, किन्तु 
उसमें न वह हँसी थी, न मज़ाक था--थी शाति 
अखण्ड घारा । | 
मैंने एक दिन बातों बातों में पूछा--भाई, श्रत पि 
भ्यास तो हो ही गया । अब संसार में प्रवेश करने बॉ | 
इरादा है i A 
उसने कहा--प्रवेश ता वहां हाता हे जहाँ प जे _ 
अप्रवेश हो, किन्तु संसार में ता हमारा मालूम न | सामी 
से प्रवेश हे। मेरे सामने तो यह प्रश्न इस रूप में ६7 | हो ब 
के छोड़ने का कब इरादा है ? | से तु 
मैंने कहा--बिना गृहस्थ बने, बिना विवार्ह ais 
संसार में प्रवेश हाने पर भी अप्रवेश ही है, & वाहे 
स्मृतिशास्त्र भी पढ़ा हे? ‘aged तेन aa य 
तथा WEA’ | 
उसने कहा--ठीक है । 
- पदार्थ पर हे। पर. ज़रा से 


तुम्हा 


एक सी वृत्ति हा जाय तभी लक्ष्यासिद्धि हा 
विवाह की बात से भाई, संसार में AÀ 
जन्म लेकर कितनी बार विवाह किये हैं कोई 
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संख्या १ ] 


के लिए तैयार बैठा हूँ जहाँ पहुंच कर ऐसे अश्नों के उत्तर 
भ्र से छुटकारा मिल जाता है । तुम अवश्य विदाह करो आर्‌ 
इ की ३ कोई लोकोपकारी कार्य शुरू करके ag शान्ति AR 
sag सुख से काट दो । मेरी राय H तुम ieee म 
होरह। ही श्रध्य़ापक वन जाओ | जिन महास्माग्ों ने प्रम से ज्ञान 
Hing का दान दिया है उनका ऋण तो चुक नहीं सकता, किन्तु 
val फिर भी उनके पदों का अनुसरण करके कुछ पुण्य प्राप्त 
nz श किया जा सकता है | 
। मैंने कहा--में अवश्य तुम्हारी आज्ञा का जहां तक 
| कालेज की अध्यापक से सम्बन्ध है पालन करूँगा | यह 
= 4 भी तो इसमें एक लाभ ओर मेरे लिए बड़ा लाभ है कि 
| तुम्हारे सहवास का भी पुण्य प्राप्त होता रहेगा । 
उसने कहा--इसका कुछ ठिकाना नहीं है, यह गुरु- 
मे न देव की इच्छा पर है । बढ इस दास को जह! भेजेंगे वहीं 
था # TE जायगा । तुम मेरे शरीर के सहवास को महर्व न GT 
तुम्हारे ग्रन्दर में और मेरे अन्दर तुम सदा निवास करते 
हो । यह वह स्थिति है जिसे संसार की कोई शक्ति यहाँ 
तक कि मृत्यु भी नहीं बिगाड़ सकती । इसलिए जब्र तुमने 
aa कि Ra के अ्रनुम्रह से सत्‌ शास्त्रों का अ्रध्ययन किया है तब 
ने aif उसका कस से कम इतना लाभ तो होना चाहिए कि 
aha से नित्य, विनाशी से अविनाशी, Baar से 
SOK को पहचान st और उसमें अपनी स्थिति कर 
नहीं छो--नहीं मरनेवाळा “कान? तुम्हारा मित्र हे, दास है, 


a स्वामी हे है Sis टू 
ह मी है-..ब कुछ हे । जिस देह को तुम मित्र समक रहे 
R Eo नहा कळ मर जायगी ओर उसके सहवास 
॥ _ वाजत हा जाश्रोगे। इसलिए हे मेरे सर्व 
वाह | ना a इसलिए हे मेरे adea, इस 


| वाहे के ae जो नहीं मरनेवाला है, इस बदलने- 
ES ए TRI ERRENA ह, व्ह तुम्हारा लक्ष्य 
पाठ करते हो E ? क्या नहीं जानते हो ? रोज गीता- 
नशि त हा । स्वयम्‌ भगवान्‌ कहते हे-- 
के थाशी ate न्त यः पश्यति स॒ परयति ! भगवान्‌ 
be ee हि तुम देखनेवाले बनो | 3 
ऐसा = A उसने आख दन्द कर लीं आर ध्यान 
आवाज ठ कि मुझे बोलने का साहस न हुआ, 
9 इस समाधि का fa न बने । साय- 
9 


JIS का समय था ) हम दशाश्वमेध घाट पर एक पत्थर 
पर देठे हुए थे! सामने पुण्यताया भगवती भागीरथी 
संसार के अशेष पापों का बोझा बहाये धीर-गग्भीर-भाव 
से जा रही थीं । कान की बात सुनकर मानो भीतर- 
चाळा सोते से जाग उठा | उसने आंखें मळ कर मेरे कान में 
कहा--बड़ा सुयोग हे, कुछ प्रतिज्ञा कर ले, कुछ दे डाळ। 
अक्षय पुण्य मिलेगा Rà मन में श्रीसुरलीधर महाराज 
के चरणों का ध्यान करके कहा-- 


i 


“में आजीवन saat के पान की चेष्टा करूंगा 
र आज से संसार की समस्त स्त्रियों का मा या बहन 
समरूँगा--हे देव, मन की यही सबसे प्यारी चोज थी | 
चह तुम्हारे पाद-पद्यो पर अपित है। अब चाहे इस 
दास को निभा लो चाहे बहा दो--यह अपना काम 
कर चुका |? 

मानो शरीर हल्का होगया, लाखों मन का बोर 
उतर गया । जो कुछ पढ़ा था वह अब तक बे-पढ़ा सा हो 
रहा था । आज ‘ata’ के “a: पश्यति स पश्यति’ पद-पाठ 
ने मानो सारा पढ़ा पढ़ा कर दिया । अब तक इन आँखों 
के होते हुए जो अन्धापन छाया हुआ था वह 
मानो हट गया और एक नई ज्योति की प्रथम किरण 
का प्रथम साक्षात्कार हुआ । उस समय भी “कान! 
ध्यान में मस्त बैठा था । थोड़ी देर में उसने आंख खोली | 
नई ज्योति के बाद सुरे उसके स्वरूप में कुछ और ही 
भाव दिखाई पड़ा । में उसे सदा से ही देवता समझता था, 
किन्तु आज तो वह मुझे इश्वर ही दिखाई दिया । नर के 
रूप में नारायण का ऐसा सुन्दर दर्शन झुरे इससे पहले 
कभी नहीं हुआ था । 

हम दोनों बिना कुछ कहे अपने अपने डेरों को चले द 
आये । जीवन में एक वह दिन था जिस दिन कान से. 
मुलाकात हुईं थी, दूसरा दिन आज का था । बस 
दिन और बाकी है । इस अधम शरीर के ३ वषो 
दिन ही ऐसे आणे हैं जो सच्चे जीवन के स 
कहलाने योग्य हैं । उस तीसरे दिन की बात 
यह cag समाप्त किया जायगा । बाकी | 
मात्र उद्देश चोथे दिन की प्रतीक्षा है। य 
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अनुमति मिली ते इसका 'परिशिष्ट' लिखा जायगा † क्या 


इस जीवन में यह सम्भव हे ! 


C2) 


(rN 


२. ` ` ` 
दशहरे की छुट्टियों के बाद में घर से कालेज की 


© 


चाकरी ( अवश्य ही अवैतनिक ) पर जा रहा था, ३ वर्षों 
में संस्कृताध्यापक हूँ । इतना ही समय 
“कान? को ळापंता हुए हुआ है। लापता होने से पहले 
उसका एक पत्र मिळा था, जा alae में जड़ा हुआ मेरे 
उपासना-गृह का एक-मात्र चित्र है । मैं दिन में दा बार 
ओर उसे इश्वर की मनामाहक 
मूत्ति समझ कर प्रणाम करता हूँ--'सायं-प्रातः ।” उसमें 


से हिन्दू-कालेज 


नियम से उसे पढ़ता 


लिखा हे-- 


प्यारे विश्वम्भर, 


गुरुदेच की आज्ञा है, ३ वष निरुद्देश होकर gat 
ओर इन नियमों को जीवन का भ्रङ्ग बनाओ । “नियम” 
लिखने में असमर्थ हूँ | संख्या में वे ‘dia’ हैं और गीता 
के anga अध्याय में उनका ज़िक्र हे--इतना ही बता 
र हे । अनन्त 
जीवन में पहले अनेक बार मिले थे तो इस बार फिर 

मिले र दूध पानी की तरह मिले, कुछ संस्कार बाकी 

हैं तो फिर मिलेंगे - शरीर के मेळ से मतलब हे । नहीं 

तो सदा से मिली चीज़ सदा मिली रहेगी--इसमें जरा 
है, भी सन्देह करने की आवश्यकता नहीं । मेंने अपनी 
समस्त पुस्तकं तुम्ह दी हैं वे मेरी स्मरति के रूप में 
। तुम उन्हे चाहा ता कालेज के 


सकता हूँ । इसलिए आज यह दास जा रहा 


तुम्हारे पास रहेंगी 
पुस्तकालय को AI कर सकते हो | 


समय में काशी से कईं सो मील दूर रहूँगा | 
तुम्हारा आत्मा 
“कान? 


मेरी तळाश में समय नष्ट न करना । में तुम्हारे भीतर 
सदा मोजूद हूँ । संस्कारों की प्रेरणा से यह शरीर जब 
आवश्यकता हुईं दिखाई दे जायगा, किन्तु इसके लिए 
किसी प्रयत्न की श्रावश्यकता नहीं हे । मेरा प्रणाम 
स्त्रीकार करो । जिस समय ga इस पत्र को बांचोगे उस 


नईं ज्योति के प्रताप से इस पत्र को पढ़कर मोह के 
शबर का उतना उत्पात न हुआ जितना हा सकता था । 


काशी में रहते हुए भी हम दोनों का मिलना फि) द्रस्य 
दिनों में कम हागया था । कान अपने साधनों में गह परम ९ 
था और उसकी बाहरी आकृति में इतना गाम्भीय्यै ग्रा मे भ 
था कि मैं घण्टों उसके पास बैठा रहने पर भी एक बात जिस 
कह सकता था--कहने की इच्छा ही नहीं होती ४ चिर 
हाँ, दिल चाहता था कि उसके शान्त स्वरूप को देख जानू 
रहूँ---फिर याद आता था--यह तो वह चीज नहीँ! डण्डा, 
जिसे देखना देखना समझा य. Sal प्रणाम को भगु 
चळ देता था और "कान? झु ०७० एल नवीन ज्यों! को ढः 
के मण्डल में करने का प्रयत्न करता था जे उसी कीक का भ्र. 
से प्राप्त हुईं थी । ; 

बरेली में भोजन करके Has as ही sam चली, 
क्योंकि गाड़ी में भीड़ के कारण लेटने को जगह नधी था, ¢ 
मैं सदा तीसरे दजे में awe करता हूँ, क्योंकि का| घण्टे 
सदा तीसरे दर्जे में चलता हे । शाहजहांपुर पहुंच War 
पहुँचते गाड़ी ata करीव खाली होगई, में भी 7 ए 


फेळाकर चित होगया | (ass 
हरदोई में मेरी आंख खुळी । कुछ यात्री चढे क 

मैं बैठ गया मेरा यह नियम हे--मेरा क्यों "कान? | ३ 
लाली गाड़ी में लेट भी सकते हें । fg सुसाक T 
आते ही या जहां मुसाफिरों के राने की सम्भावना S 
वहाँ उनके आने से पहले ही अपने लिए कम से कम खा ` 
अधिकृत करके बैठ जाना चाहिए । में घबरा कर aK 
और dig को भगाने के लिए स्टेशन पर उतर कर हुई] “र 
आया, किन्तु ३-४ मुसाफिर ही चढ़े । फिर काफी E 
थी--सभी सो सकते थे । किन्तु ब्राह्म मुहूत्त ्ारमभ दै ञ्छ 
था, इसलिए में प्रातःस्मरण आदि नित्यकमे 7 | a 
amar | | far 
ध्यान से aa मैंने मन हटा कर बाहरी श्रांखे खोड , fan 
बालामऊ के स्टेशन पर गाड़ी खड़ी हुई थी | लोटा atts 
के लिए मैं खड़ा हुआ तब पास के कमरे में जो | wR 


उस पर विश्वास न हुआ | आँखें मळकर देखा | 
सन्देह हुआ, कहीं स्वस्त तो नहीं है । जेब में से घड़ी 
कर समय देखा, बाळामऊ स्टेशन को देखा, पास 

फिर से धीमे स्वर में पूछा तुम बाळामऊ से ही 
इत्यादि--निरर्थैक बातों से ama aa की स 
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1 

i ( 
Ty सख्या १ ] त्यागी । x? 

| | OOO UUU 
~y ~~ PN AN An ` ` 
a यं लिया कि आज मेरे Ha कहा--देव, क्या मेरा शरीर आपके साधन के 
ङग) असत्य समक कर मैंने यह नि TI Ers 


ग हू परम सौभाग्य से जीवन का तीसरा दिन उपस्थित है । मन 
ग्रा में भावान्‌ के चरणों में प्रणाम किया। पास करारा 
| Ra बेंच पर मेरी प्रतीक्षा के परमेश्वर आँख Ae अपनी 
Ag] दिर अभ्यस्त Gat में ध्यानमग्न बेठ थे उनक सामन दा 
| ज्ञानू और हाथ जोड कर वेठ गया। बाँस का एक 
बही) डण्डा, तारियळ का एक कसण्डलु ओर शरीर पर एक 
| agaaa था, जिससे ढका वह बेंठा था जो मेरे सन 
| ज. को ढके हुए है An जो परा और अपरा दोनों ही विद्याओं 
| का ग्रगाध समुद्र है 
गाड़ी चळ दी । कई स्टेशन आये । गाड़ी रुकी अर 
| चली, किन्तु उस मुद्रा में कुछ अन्तर न पड़ा । में जानता 
ad धा, कान? विद्यार्थी-जीवन सें भी प्रातःकाल के समय कई 
के का घण्टे ध्यान-योग का श्रभ्यास किया करता था। सें बड़े ही 
हुँ Ware से उसके दर्शनास्रत से अतृप्त मन को TT कर रहा 
था। किन्तु आज ३ वर्ष के बाद उसके सुँह से कुछ Gaal, 
| यह लोभ सुभे अवश्य बीच बीच सें आकर सताता था । इसके 
कारण मन में एक प्रकार की agea उत्पन्न होती थी, 
| किन्तु उसी समय मुझे वह मन्त्र याद आता था. जो मेरे 
i तीन जीवन का मूलमन्त्र था--यः . पश्यति स पश्यति | 
भक्त फिर भगवान्‌ के दर्शन में मझ हा जाता था | 
लखनऊ पहुचने से पहले ही वे नेत्र खुले जिन्होंने 
| "देख सकने योग्य चीज़ देखी थी और जिनसे ज्ञान, शान्ति 
नार सबसे बढ़कर विज्ञान की धाराये निकळ रही थीं 
आर सें उसमें नहा कर पवित्र हो रहा था। 
महे भगवान्‌ ने कहा--'भाई विश्वम्भर, तुम्हें अपना 
मे ig मित्र समझने का पाप अभी तक इस अधम के 
जी त पाते । गुरुदेव की आज्ञा हे, जहाँ विपमता है 
सर (च कन निकली हुई चांदनी के रूप में जब सन 
छे जाता हे तब अध्यात्मज्ञान की ATU 


EN 


gf a T कराई जाती है । मन में अभी तक तुमने 
i a लि दी हे वह नहीं निकलती | तुम मेरे अभिन्न 
कि को सतलब तो यही हुआ कि यह दूसरा भाई जो 
बेठे ४ | या "हो में सफुर कर रहा है मेरा 'ग्रभिन्न' नहीं है 
| @ देव SF “भिन्न हे। किर भी तुम्हारे अनुग्रह और गुरु- 
Nat के प्रसाद से शिकन निकळती जा रही. है । 
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माग में विन्न हैं ? आपके दिये ज्ञान कै प्रसाद से में इसे 
इस तरह नष्ट कर सकता हूँ जिस तरह तिनके तोड़ 
कर फॅक देते हैं । 

भगवान्‌ ने कहा--भाइ, फिर शरीर बीच में श्रा 
गया, उसके होने न होने से SF अन्तर नहीं पड़ता, पिछले 
gata में जो पाठ पढ़े हैं उन्हें भूलना हे, फिर कहीं दूसरा 
पाठ पढ़ना है 1 शरीर का ता इसमें कुछ भी दोष नहीं हे, 
“सन? का प्रश्‍न है | तुमने दर्शन-शा्र पढ़े हैं। फिर केसी 
बाते' करते हो, तुम शरीर को नष्ट करके कहीं चले 
जाओगे, हां, मेरे विघ्न को ज़रा सूक्ष्म कर दोगे, अतएव 
कुछ भयानक कर दोगे । मेरे भाई, शरीर को क्यों ले 
दौड़ते हो ? 

qa कहा--देव, क्षमा चाहता हूं । अभी कुछ पूछने 
का मुझे अधिकार या आपको . उत्तर देने की खत- 
न्त्रता है ? 

भगवान्‌ ने कहा--नहीं, तुम fra मागं पर जा रहे 
हा उसमें कुछ काळ ही बाद ऐसा मोड़ आयेगा जहाँ तुम्हे 
बहुत कुछ पूछने और उत्तर पाने की ज़रूरत नहीं रहेगी । 
श्रीगुरुदेव ने श्रीमुख से स्वयम्‌ फर्माया था । 

मैंने कहा--देव, “गुरुदेव? के दर्शनों का सोभाग्य 
gè कब प्राप्त होगा, क्या इस जीवन में यह आशा 
पूण होगी ? 

भगवान्‌ ने कहा--फिर प्रश्न, गुरुदेव” के -सम्बन्ध 
में एक-मात्र भक्ते का प्रयोजन हे, वे तुम्हें हर समय 
दर्शन दे रहे हैं, तुम्हारा अपना स्वरूप उनसे अभिन्न है । 
फिर जब उनकी इच्छा होगी तब जिसे तुम 'दर्शन! सम- 
wa हा, देंगे । इतनी व्यग्रता क्या है ? 

मैंने कहा--में क्षमा चाहता हू | 

लखनऊ आकर गाड़ी रुक गई, स्टेशन के सतत 
कोळाइळ से हमारी गाड़ी का शान्त वायुमण्डल 
भर गया। 

श्रीभगवान्‌ ने कहा--मैं यहाँ उतरूंगा, प्रणास ! 

ने चरणों में सिर रख कर हादिक प्रेम से सना प्रण 

निवेदन किया | : उ 

तीसरे दर्ज के यात्रियों की भीड़ में जब 
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भगवान्‌ के स्वरूप का दर्शन हाता रहा, करता रहा। बाद को 
*विनश्यत्स्वविनश्यन्त॑ यः पश्यति स पश्यति’ का मन 
में पाठ करता हुआ लोटा लेकर “पानी पंडा” की प्रतीक्षा 
इधर-उधर घूमने लगा, मिले तो स्नान से निवृत्त होकर 

कुछ फलाहार करू । 
उवाळादत्त शम्पा 


( १ 
ग्रचळा भी चळ करके प्रतिदिन आठ पहर के भीतर ही, 
फिर अपने स्थळ पर आ जाती हे रुकती हे कहीं नहीं | 
यही प्रकृति का अचळ नि्रम है जा. आता से! जाता हे, 
स्थिर रहता काई न कहीं पर सुखिया भी दुख पाता है 


(२) 
प्रतिदिन रवि हा उदित अस्तमित भी प्रतिदिन हो जाता है, 
उसका ताप निशा में प्रतिदिन ्रवनी से खा जाता हे | 
फिर क्‍यों कोडे लगातार घटता या बढ़ता जावेगा ? 
काळ-क्रमं के वशीभूत हो प्रक्ृति-नियम-फ छ TAT ॥ 
(३) 
x n ~ ` o 
कान जीव जग में थ्रा करके फिर जाता परलोक नहीं ? 
किस धनपति के हृद्य-ओक में हुआ द्रब्य का शोक नहीं 
मर कर जन्म सभी लेते हैं बाळ युवा हा करके वृद्ध, 
आ।गे बढ़ कर पीछे हटना भो है प्रकृति-नियम से सिद्ध ॥ 
Ep 
ASMA का जळ AY बन कर उड़ कर नभ में जाता हे, 
उन्नत होकर वही कभी फिर जळद-रूप का पाता है । 
अपने स्थळ पर फिर at जाता बूँद बूँद हा वारि वही, 
wn ~ ` AS xy 
अति ऊँचे चढ़ कर फिर नीचे गिर जाता हे कान नहीं ? 


(४) 


एक पक्ष में प्रतिदिन बढ़ कर सफळ कळाधर होता हे, 


पूर्ण पूणिंमा को हो करके सुख की निद्रा सोता हे । 
किन्तु उसी का भ्रमा-रात्रि में फिर लगता है पता नहीं, 


स्वार्थ-निमझ हुए श्राकर तुम यहा न BF उपकार कि 


qaqa का स्थूळ जगत यह बना हुआ हे, भ्रम |: 
फिर भूतो सें मिळ जाता जग, वना हुआ हे कम बे 
जो. न बने तो बिगड़े केसे प्रकृति नियम क्यों रले क 
सभी एक से रहें सदा तो काल-चक् क्यों चले कभी 
(७) 

रखना स्मरण जहाँ से आये फिर जाना हे वहाँ T 
अचल-रूप से कभी न संस्थिति मिळ सकती है iT 
व्यर्थै यहाँ के लिए विदेशी, माह-विवश हो मरते र! 
स्वयं विकळ हे जाओगे क्यों निवळों पर बळ aaa 


C=) 


पर का गळा कला से ऐंठा भर क्र व्यवहार किए 
भाग्य-भूमि अब भोग चुके तुम रोग बने हो टळो 1 


OI 


चालखलों की सदा भलों में चली न, कर को मोन 

९ ४३) ; 

अपने को तुम अपना समझो पर में ममता करें 
ळोभ-गर्त में गिर कर मूढा, अन्य देश में मरो ब 
सपने की सम्पत्ति तुल्य ही संस्थिति यहां तुह्यारी! 
हुत लाभ कर चुके किन्तु अब हुई हानि की बारी 

( १० ) zm 

बहुत भटक कर विज्ञ बने तुम चुपके आये चले य| त्रप्‌ 
नाम तुम्हारा धाम तुम्हारा साचा पहले रहा wel! 
बोरिया-बंधनी बाँधे रहना तुम्हे gie जाना at 
रहे जहाँ के तहाँ रहा तुम, यहाँ न फिर आना होगी 
रामचरित उपर 


चार हज़ार वर्ष पहले | 


(36 ai वर्ष पहले प्राच्य जातिय, 
S सभ्यता का पूर्ण विकार्स 
था । उस पुरानी a 
विचित्रता जिन जाति 
जीवन में बहुत ऊँचे दर्ज तक पहुँची थीं a 


oz 


मिस्न-जाति प्राचीनतम मानी जाता 


— 
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| चार हज़ार TT पहले | ५३ 
ग३ सख्या १ ] x द 


an 777 
) सभ्यता 
पर प्र्नतत्वज्ञा 


DDD DDD PS ऊन 


का चिह्न संसार से विलुप्त सा होगया था। कुछ खोज की है उसका संक्षेप मं यहाँ वणन 
के प्रयत्न से उसकी aga कुछ रक्ता किया जाता ह | 


बारी है| चार हज़ार वर्ष पहले ग्रहस्थों के घर के BINT | 
UWE है। जब से उन लोगों की दृष्टि मिस्र की अमेरिकन प्रत्नविदों ने सबसे पहले सिस्र के 
ले © तरफ गई है तब से संसार को अनेक नूतन तथ्य प्राचीनतम गाँव लिष्ट की खोज की । यहां 


ए हे f 


१९५ स | 


एक ala | ` संसार का उच्चतम समाधि-मन्दिर पिरामीड विद्य- 
र हुए हैं। आजकल भी कितने ही अमेरिकन मान है । चार हज़ार वर्ष पहले मिख-राज प्रथम 
R वहाँ खाज में लगे हैं। उन्होंने जो आमेनम्‌ हात ने इसका निम्माण किया था । उस | 
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É | 


समय उसने एक नया राज्य जीता था। उसके प्रकट किया | किन्तु राजा ने उनको अवज्ञा a) पिराम 
सुशासन के लिए अपनी पुरानी राजधानी dea उसी जगह पर समाधि बनाने की व्यवस्था ai) पाँच 


करती 


| Hag 


एक सूतिं | 


3 Sa 
को छोड़कर उसने विजित राज्य के समीप एक : R. Si 


नई राजधानी वसाने का निश्चय feat) उसे यद्यपि समाधि-मन्दिरं बन कर तैयार हा 
TA 2232 तथापि उसका पूर्व और दक्षिण भाग झुक गया 


` 


| 
maua की अमिलाषा पूरी न हुंई। अन्त 
F | 


नीले रङ्ग की सिंह-मूति । 
राजधानी के लिए योग्य स्थान लिष्ट-प्रदेश में मिला, oo i ta ace 
प्रतएव वहाँ अपनी समाधि बनाने के लिए भी वेदी पर रकी हुई पत्थर की मूर्ति । a 
उसने आज्ञा दी। स्थापय-विशारदां ने उस स्थान उसके पास ही छोटा और कम Sa! 
ग परीक्षा करके राजाज्ञा कं विरुद्ध अपना मत दूसरा मन्दिर बनवा कर उसे सन्तुष्ट हाना पड 
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चार हज़ार वष पहले | yy 


| 


~ 


सख्या ] 
Eoo oe कि = ie 4 
मीड के बनने के पहले उस जगह पर साढ़े प्रथम आमेनेम्‌ हात के बाद प्रथम सेन्युशाट 
पिरा ma 3 ब. 
eg हज़ार वर्ष पहले एक पुरानी जाति निवास राजा हुआ | उसन उस समाधि से डेढ़ मील दूर 
पाच ९४ 


EN 


Es) 


पत्थर के तोलने के बाँट । 


| करती थी .।पिंरामीड के बनते समय-तक उस जाति उससे बड़ा एक दूसरा frets बनवाया । इसके 
| ESETA; PS ~ a . ` ~ Nae SS EN 
| में वंश या गोष्ठी-विभाग नहीं हुआ था । उस जात बाद राजवश क दूसर लागा आर राजपरिषद्‌ क 
| सदस्यों के भी समाधि-मन्दिर उसके आसपास 


बाजीगर l 
के गाँव या मकानों का चिह्न तक अब 
पत्थर शषा, पर पुराविदां के इकट्ठा किये हुए टन 
| ` गोरे सिद्टी के पात्रों के भग्नावशेषो से यह ou ` ` शृह-देवत्ता । 
a ic 3 A he A र्‌ चाकरों 
है कि वहाँ पहले . मनुष्य. निवास बनते लो। फिर चारों ओर दूसरे नोकर 
Re ah कद, ` ने अपने अपने मन्दिर 'बनवाये । इसी का 


| 
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| a .... सरस्वती | [amy सं 


आज वहाँ लगातार मीला तक पिरामीडों की एक न ली जाती थी । प्राचीन राजाओं क कोति-लूंपा) धार 
पङक्ति सी खडी दीख पड़ती है | सुशोभित उस तीथ-स्थान मे लुटेरा ने अड्डा जप वर्ष 


| 
| 
} 
| 
| 
| 
| 
| 
i 


हाथी-दांत का बना FAT मगर | 


eee N EA NS a ही कीमती चीजे दीर 

WIAA हात क वाद उस राजवश क था। सान्द्रा का कितनी हा कामता i 

~ LN ~ a n So त्थ Oy रिये ‘> कि a हीःपत्र मान 
बारहवें राजा क शासन-काल म॑ राजशाक्त का ला गइ | पत्थर क व्यापारया ने कितन हाःप 
a A ` AIA ~ N ii 

अधःपतन आरम्भ हुआ । राजशक्ति की दुबेलता निकाल लियें। उनमें से कुछ लोग अपने व्याप x 


से राज्य में शान्ति-रक्ता न हा सकी, देश में की सुविधा के लिए वहीं घर बनवा कर रहने ह| ` 


चीनी मिट्टी का फूलदान | | | 


उनका देख कर दूसरे लोग भी वहीं E 
बसने लगे | क्रमश: समाधि-क्षेत्र के उत्तर * 
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$ सख्या १ ] चार हज़ार TT पहले ws 

y 

R 0000 TT TT Tn a E ~ D A ` A ~ 

$) धारण कर लिया, किन्तु शोक की वात है कि हज़ार स्थानों का यह हाल था । पिरामीड के भीतर प्रवेश 
a) 

जग वर्ष के भीतर उस नगर की जीवन-लीला समाप्त करने के मार्ग में ये सब वाधास्वरूप खडी था | 


निस्सन्देह ये सव प्राचीन समय के 
घरों की दीवारें थीं | उन टूटी दीवारों 
में कितने समय का इतिहास छिपा 
हुआ था, यह किसे मालूम था! 
खादते समय एक घर के पास एक 
सीढ़ी दिखाई दी । शायद वह घर 
दोमंजिला था ओर वह उसके ऊपर 
एक न्योते का दृश्य | चढ़ने के लिए वनी थी । पिरामीड से 
कुछ ऊँचे एक चट्टान प वह घर बनवाया गया 


बी amg | इसके सम्बन्ध में मिस्र का इतिहास 


मौन है । अ 


ना: e on a 


A 
aq अमेरिकन पुरातच्वःवेत्ताञओों के उत्साह से 
Jaq रस नगर का लुप्त विवरण बहुत कुछ ज्ञात हुआ 
| है। वे पिरामीड की खोज में वहाँ गये थे। 
| साज करते समय उन्हें अचानक इस स्थल 
। का वृत्तात भी मालूम होगया। पहले आमे- 
। षम्‌ हात का समाधि-मन्दिर खोदा गया | 


t 

CETE avalh सुह का सग्नावशेष | 

टि दीवारों खोदाई का काम बढ़ा त्यो लों पुरानी . . , ` तृतीय टूथमासस | j 
a भग्नावशेष मिलने लगे । लिष्ट. के सभी था । अब..देमंजिले का काई निशान सहां 


G 
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सरस्वती | [ amy 


da | a 
नों क व मे मूल्य sx म उनकी स्थिति के सम्वन्ध म बहुत gA 

मकानों के भग्नावशेष में मूल्यवान्‌ चीजें भी नहीं E ) म 
मिलीं ` ST ss e y > नी | 

ii केवल किसानों के उपयोग में आनेवाली सकत ह = 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


पिरामीड की दीवार के भीतर का चित्र । 
छाटी छोटी चीज़ों के टुकड़े ही पड़े मिले | प्रायः वहाँ के प्रत्येक घर में एक देवनार 
उन्हीं से अतीत का-उस काल के नगरवासियां था । मन्दिर के एक किनारे पालिश किये १ 


t 


| 


a ~ मूर्ति es ad i 
की दैनिक पत्थर. के ऊपर एक मूर्ति स्थापित की जा 


जीवन-यात्रा थी । इससे यह प्रतीत हाता है कि मिस्र के जा जम 
का-- हाल जीवन में देवाचन का भी प्रचारथा। | शे 
| | पिर 
| सः 
सम 
T 
a सम 
सुन 
ह 
R 
भाः 
व्यापारी | सः 
ज्ञात होता है। वहाँ प्राप्त हुए चिम्टा, बाण Ta 
ORS आदि ~ 
फल, de आदि अनेक वस्तुओं से हम अधिक खोद्ने के बाद 
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T सख्या | 
~~n] Oo 599999४999 9 7।एशश/श्) 
अ जो 


। ज़मीन के नीचे दब जाने के बहुत पहले 
| ही उनकी सारी सामग्री लुट गई थी । 
। पिरामीड के दक्षिण-पूर्व की ओर, कई 
। पभाधियाँ खोद निकाली गई हैं । 
| सम्भवतः ये सब राजवंशीयों या राज- 
Wi की समाधियाँ हैं । इनमें से एक 
समाधि में सिंह की नीले रङ्ग की एक 
20 al 
उह ny या वेसी ही किसी 


भाग 

= खुल्ला पड़ा था । उसे साफ़ करते 
य Ca AS k 

क पिरामीड को नोव (foundation) 

fr हेला स्थान मिल गया । यह स्थान 


एक नगर का ध्वंसावशेष । 


परासीड के शिखर का अधिकांश . 


रामोड 2 a 
भीड के दक्षिग-पश्चिम में है। पिरामीड का 


‘aan 
चार हज़ार वषे पहले | 


(os Ree है, जिन चार निर्माण पहले इधर से ही शुरू हुआ था | भित्ति- 
समाधियों का पता लगावे सव खाली AT । शायद 
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प्रतिष्ठा के दिन जिन माङ्गलिक वस्तुओं का अध्य दिया 


गये हैं। उनकी प्राप्ति से पुरा- 
` विदो को असन्त लाभ हुआ है । 


पिरामीड की पहली दीवार के भीतर eet हुई नस्तु! 
के बाद बैल का खोपड़ा, विषसाकार छ; : 


XÈ 


~a 


गया था वेसब भूगर्भ से निकाले 


असंख्य चेष्टा करने पर भी जिस 
पिरामीड का तरव मालूम नहीं 
हुआ था वह उनके सामने अना- 
यास खुल गया है | 

भित्ति-प्रतिष्ठा के गहर का मुख 
आयंत और चतुष्कोण है । नीचे 
भीतर डिम्बाकार है। मुख एक 
aAa पत्थर से ढका ATI 
गहर के भीतर सफेद और बारीक 
रेती भरी थी | रेती निकाल डालने 
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a5 सरस्वती | [ भाग y ue 
ge हुए चीनी मिट्टी के फूलदान और चिनी देवता को मूर्ति 5 एक समाधि भें स (र 
वर्तन के कई टुकड़े मिले | हुई पुतलियाँ मिली हें । प्रायः सव समाधि दो | 


पुराविदो के लिए ये सारी चीज़ें 
अमूल्य हैं । इनमें से ईंटों का विवरण 
प्रति विचित्र हे | उनको उठाते ही वे चूर 
चूर होकर गिर पड़ी । हज़ारों वर्ष तक 
उस प्रकाण्ड पिरामीड के भार से दवे 
रहने के कारण वे ठहर कैसे सकती थीं । 
पर इनके भीतर से सबसे बढ़ कर 
अनूठी चीज़ निकली ag थी उन get 
में छिपे हुए पदक । वे टूटे-फूटे नहीं 
थे । उनमें खोदी हई लिपि भी स्पष्ट दीख 
पड़ती थी । उन पदकों में पिरामीड के 
निर्म्माता राजा का नाम ते है ही, पर 
इसके सिवा पिरामीड विषयक बहुत हाल 
भी लिखा है। उन छ: में से दा ताँबा, 
दो पत्थर ओर दो चिनी मिट्टी के हैं | 

राजवंशीयां की समाधियां में से एक 
के भीतर पत्थर की वेदी के ऊपर बैठी समाधि-्थळ से प्राप्त हाथी-दांत की हस्ताकृति जादू की चड़ | 


के भीतर  हाथी-दाँत का .एक . प्रकार í 
मेजिक-वांड अर्थात्‌ जादू की . छड़ी प्रात | 

| कितनां के ऊपर सुन्दर कारीगरी भी * 
शायद ये सब उसा समय के समाति | 


{| सभ्य 
चित्र में ऐसे कई एक के चित्र हैं cg) अना 
अद्भुत जीव-जन्तु की मूर्ति खादी ग. Ist 

: इसका उद्देश. मिस्र के जातीय जीर wis 
हंस । मौजूद है। उस समय सिस्री लोगों का विर नहीं 


~ 


हुई एक मूत्ति मिली है। उसकी आकृति हम था कि मृत्यु के बाद आत्मा पाताल में 
FN शिव ~ ` ~ A 
के शिवलिङ्ग ज॑सी है । निःसन्दैह यह करती रहती है । उस समय पाताल के 
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ने हो) agadi या जानवरों के agi में आने a आत्मा 
| को हानि पहुँच सकती aa S बचने के 

वांड की ज़रूरत होती है | 

हाथी-दाँत की बनी और भी कितनी ही 

| चीजे मिली हैं। जिस देश में हाथी-दाँत के ऊपर 

| इतनी अच्छी कारीगरी हो सकती थी वह देश, 


एक मन्दिर | 

सश 

A A को दृष्टि से, कितना चढ़ा-बढ़ा था, यह 
| + से ही अनुमित हा सकता है | इसके सिवा 


क चानी फूलदान सिला हे इसको 
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विदग्ध साहित्य | ६१ 


gett के विस्तार की सर्यादा इतनी ही है। परन्तु वही. 


wife हैं । इनमें उस समय के उस देश के 
जातीय जीवन की छाया पूर्णरूप से प्रकट होती 
है। अब उस समय ओर उस देश की कल्पना 
करने से मन में एक रहस्यमय अद्भुत राज्य की 
छबि जग उठती है। वह परी-राज्य हा या नर- 
राज्य हा, अब उसके अस्तित्व की कहानी केवल 
कितने टूटे-फूटे जड़ पदार्थो की नीरव प्रगल्भता 
में लहरा रही है | ये सिफ पुराविद के ही लिए 
नहीं, परन्तु जन-साधारण के लिए भी अद्‌- 
भुत और अमूल्य हैं । 


लच्त्मीकान्त केसरी 


विदग्ध साहित्य | 


Ra’ शब्द बहुत व्यापक हे । इसमें 
oe सब कुछ ग्रा जाता हे । संसार के 
is N 


सम्पूर्ण दश्य और अदृश्य विज्ञान 
SZR 


का अन्तभांव ‘age’ शब्द में हो 

जाता हे । विज्ञान में सश्टि-शाख्र, 
saama, मानस-शास्त्र, समाज-शास्त्र आदि अनेक शास्त्रों 
का समावेश होता है | किर इन शास्त्रों के ग्रन्तगेत सहस्रो 
उपशास्त्र और मीमांसायें भी हैं । सच ता यह हे कि-विद्यो- 
देवी का शरीर मानव-शरीर से भी अधिक--असंख्य -- 
अवयवों से बना हुआ है | किसी विस्तृत मैदान में wer 


“हुआ मनुष्य जब अपने आस-पास दूर तक नजर डालता | 


aq किसी ऊँचे पवत के शिखर पर खड़ा होकर इछि: 
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A 

र्र . सरस्वती | 
Åm «शशश a 

= AS SS तिहास à = 
जाते हैं, त्यों त्यों ज्ञान की मर्यादा बढ़ती जाती है; योर साहित्य कहते हैं । 'इतिहास' ओर ‘aft के gh के सत 

टं à 5 à A ~ 
Bea में हमको पूर्ण विश्वास हो जाता है कि ज्ञान की भी यही वात कही जा सकती हे | उनमें भी, जो a विभाग 
कोई सीमा नहीं हे । यही निस्सीम ज्ञान साहित्य का है उसी को हूँढ़ कर लोगों के सामने रखना होता है|, योजना 
स्वरूप है । उसी ज्ञान के भिन्न भिन्न भाग करके विद्वानों कायं यदि काळ-परम्परा और कारण-प्रणाल्री को न gues 
ने अपने विचार प्रकट किये हैं। उन्हीं भागों में साहित्य हुए सुचारुरूप से किया जाता है, ता उसी को हम aa) Tt 
A > 

का एक भाग “विदग्ध साहित्य हे | कि यह इतिहास शास्त्रीय रीति से लिखा गया हे; ई तता द 

‘Bar’ शब्द हिन्दी-संसार के लिए नवीन है, उसमें जब सत्य का ग्रपळाप हा जाता हे तब gag पल 


संस्क्ृत-क्राषों में विदग्ध शब्द के जा ग्रथ दिये गये हैं 
उनमें एक “चतुर' भी है। प्रत्येक काम के करने की 
अनेक रीतियां होती हैं। परन्तु उनमें जो श्रेष्ट होती हैं 
उनकी काय-प्रणाली में काई विशेषता रहती हे । उसमें 
अधिक कारीगरी रहती हे । जिस उद्देश से वे काम किये 
जाते हैं वह उद्देश उससे बड़ी खुबी के साथ पूरा होता हे । 
साधारण श्रेणी के कारीगर भी वही काम करते हैं, परन्तु 
उसमें चह खुबी नहीं रहती । चतुर कारीगर के किये हुए 
काम के समान उसका उपयोग नहीं होता। अर्थात्‌ 
चातुयं की योजनां करके जो कार्य किया जाता हे। वह 
उपयुक्तता की दृष्टि से तो श्रेष्ट होता ही है, किन्तु इसके 
सिवा उसमें सुविधा ste सौन्दर्य भी आ जाता È 
कारीगर की इसी कुशळता को विद्रधता कहते हैं यह 
araar का साधारण ग्रथ हुश्रा। परन्तु साहित्य के 
विषय में जब हम इस शब्द की योजना करेंगे तब हमको 
इसमें बिशिष्ट AA का समावेश करना पड़ेगा । उसी at 
का विचार आगे किया जाता हे । 


विदग्ध साहित्य म श्रार शास्त्रीय साहित्य मे बहत 
अन्तर हे । जिस साहित्य में भिन्न भिन्न शास्त्रों के नियमों 
का अनुसरण करके उन उन शास्त्रों का विवेचन किया 


> > ~ 
जाता हे वह शास्त्रीय साहित्य हे । वेद्यक-शास्त्र, रसायन- 


Me, SAREA, भाषा-शास्त्र, व्याकरण-शास्र इत्यादि 
में किसी ma को लीजिए--उसके कोई न काई 
निश्चित नियम निर्धारित किये हुए रहते हैं । इसके सिवा 
उन नियमों का परिशीळन करते समय जो दूसरे नवीन 
नवीन श्राविष्कार होते रहते हैं उनके परिणामों का भी 


हैं कि यह इतिहास अशास्त्रीय हे । फिर sq am T 
कहे जानेवाले इतिहास के लेखन में चाहे जितना छ रै 
कोशळ Ga किया गया हा अथवा चाहे जितनी विद ११९7 
दिखळाइ गई हा उसका कोई उपयोग नहीं । त चाहिए 
कि जिसका हम शास्त्र कहते हैं श्रथवा इतिहास या डी य 
कहते हैं उसमें वेदग्ध्य कोडे yer ag नहीं है, ह उदे 
उसमें तो मुख्य अङ्ग सत्य हे । उसमें सत्य का a WA 
कहीं जान-बूक कर अथवा अनजान में अंशतः भी स ११८ ` 
पळाप अथवा aaga न होना चाहिए । शा A 
र ऐतिहासिक wai में यदि कोइ मुख्य बात देखगी सत्य त 
तो वह सत्य ही है, विदग्धता नहीं । जब्र यह सप मच्छ 
लिया जायगा कि वह सत्य स्पष्टरूप से लोगों के सा| पडता. 
रंक्खा गया है तब फिर यह देखने की विशेष श्रा (रता! 
नहीं रह जाती कि उसको विदग्धता के साथ ख रते है 
अथवा नहीं । परन्तु ऐसे ऐतिहासिक अथवा शाखी अय 
को, जिसमें सत्य का अपलाप किया गया है, | "प 
विचारशील पुरुष हाथ में न लेगा--फिर चाहे | 
वह सत्यापळाप कितने ही चातुय से किया गया हो । i 
सत्यापळाप ही | वह शास्त्र नहीं। वह इतिहास 4 
उसके रचना-वेदरध्य की किसी को रत्तीभर भी परवा ६ x 
परन्तु साहित्य का एक ऐसा भी भाग है, जहाँ सरी) मनुष्य 
अज्ञ-प्रधान अज्ञय--नहीं माना जाता, "A EE 
mga ही प्रधान अङ्ग माना जाता हे, फिर उरी ) अश ड 
का अपहृव भले ही किया गया हो--उसको कोई या 
नहीं समझता । उसी ar आज हमने विदग्ध १ 
श्रथवा कळा-प्रधान या चातुर्य-प्रधान साहित्य न | स 
है । उसको आज-कल साधारणतया छोग 'टलित त 
अथवा “मधुर साहित्य” के नाम से पुकारते @ 


\ 


। = वत्य स्वरूप का पूर्णतया बोघ नहीं होता | जिस साहित्य- 
ht x G k Ey ~ 
"a विभाग के विषय H «Artistic literature” st की 
| कऱे eS ye ‘2 ~ 
al मोजना की जा सकती हैं उसको हम यहाँ “Rang 


साहित्य ९ A 
~ à ` T 
प्रधानता नहीं दी जाती, किन्तु चातुर्य--वेद्ग्ध्य--कोा प्रधा- 


A 


म कहत 


नता दी जाती है। इसके सिवा इस साहित्य का प्रत्यक्ष उद्देश 
a p gaada नहीं है, पर इसका Ward उद्देश सत्य-दुर्शन 
aad अवश्य है । हमारी राय में, जिसमें सत्यापळाप किया ग्या 
ना क्ष दै फिर चाहे वह paver से किरा हो maa 
fy ग्रप्रत्यक्षरूप से--उसकेा 'साहित्य' शब्द में लेना ही नहीं 
[तळ] चाहिए । अर्थात्‌ 'विदग्ध साहित्य! में भी हम उसका समावेश 
a R नहीं करना चाहते | सत्य-दर्शन ता साहित्य-मात्र का सुख्य 
उद्देश है । यही आरम्भ है, यही मध्य है, यही अन्त है । 
gg इसलिए सत्य जिसमें विशद भी नहीं अथवा ga भी नहीं, 
प्रकट भी नहीं ग्रथवा प्रच्छन्न भी नहीं--फिर चाहे वह 


विदग्ध हो अथवा अविद्ग्ध--वास्तव में वह साहित्य ही नहीं। 


| सत्य तो साहित्य का प्राण है। हाँ, ara साहित्य में सत्य 
प्रच्छन्न है xa © A 

च्छन्न, गुप, भ्रप्रयच रहता हे--उसे हूढ़ कर निकालना 

पड़ता है। धर्म-तत्व की भाँति वह वहाँ गुहा में छिपा 

। रहता है। उसकी प्राप्ति के मार्ग भ्रवश्य ही निर्दिष्ट 


a WEAR कर दिया जाता हे । बस, यही कार्य विदग्ध 
| पाहित्य का है। Aga साहित्य का उद्देश्य सत्य का 
| पार करना ही रहता हे । Aaa साहित्य इस बात 
[र रखा है कि मनुष्य के मन में ग्रानन्दो- 
॥ "करनेवाले जो साग हैं उन्हीं का आश्रय लेकर उसके 
जति भं सत्य का सञ्चार किया जाय । वह सत्य का महत्त्व 

अच = र oan a मन में प्रविष्ट s लिए 
10 
जाता है। सारां i ss ae 
से स का हे श यह कि ल साहित्य में प्रत्यक्ष 
ते हुए उस a श सनुष्य के मन में कराने का उद्योग न 
र इस. यक्षरूप से उसके अन्दर प्रविष्ट करते हे 
उदेश के लिए Aga साहित्य का जन्म हुआ है। 
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हाँ तक इस बात की विवेचना की गई कि 

विदग्ध साहित्य में सत्य ही अप्रत्यक्ष उद्देश हे । और 
प्रत्यक्ष उद्देश कोई दूसरा ही Razin पड़ता है । वह 
उद्देश कान सा है? वह हे आनन्दोत्पादन । आनन्द 
उत्पन्न करना, मन का रञ्जन करना | वह आनन्द जितना 
ही शुद्ध होगा उतना ही श्रेष्ठ समभा जायगा | वह रञ्जन 
जितने शुद्ध और निर्मल साधनें से होगा उतने ही 
ग्रभीष्ट हैं। यह आनन्द, यह रञ्जन उत्पन्न करने के लिए 
शुद्ध ओर निर्मल साधन कौन से हैं ? उनका विचार हम 
आगे चळ कर करेंगे | 

अच्छा, तो इससे यह कहना पड़ता है कि आनन्द 
उत्पन्न करना ही विदग्ध साहित्य का प्रधान उद्देश | 
हुआ । पर ऐसा नहीं हे । कई साहित्य-भीमांसाकार 
यह प्रतिपादन करते हैं कि विदग्ध साहित्य का प्रधान-- 
ओर एक ही-उद्देश सिफे ग्रानन्दोपादन है; यह कोई 
आवश्यक नहीं कि उससे सत्य अथवा नीति का बोध होना 
ही चाहिए । पर वास्तव में यह मीमांसा हमको स्वीकार 
नहीं | > | 

प्रसिद्ध. कवि siz age ‘ser को यद्यपि 
मने रक्षन-प्रधान मानते हैं, तथापि सत्य की प्रधानता से 
वे भी इनकार नहीं करते --किम्द हुना उसको वे भी अत्यन्त 
आवश्यक बतळाते है । सच है, पण्डित विष्णुशर्मा ने 
स्यार और कुत्तों की कहानियां कह कर क्या केवळ आनन्द 
ही उत्पन्न किया ? कालिदास ने काव्य ओर नाटक लिख 
कर क्या लोगों का केवळ मने।रज्जन ही किया ? NTA- 
पियर ने जा नाटक लिखे बे: क्या केवळ दिळ-बहळाव. 
के लिए ही ? इन प्रश्नों का उत्तर हां में कौन दे सकता है ? 

केवळ आनन्दोस्पादन, HARAT अथवा दिल- 
का ही sex रख कर किसी महाकवि ने 
आख्यायिकाकार ने अपने काव्य अथवा आख्यायिक 
नहीं लिखीं । वाल्मीकि ने अपना रामायण, होमर ने | 
अपना इलियड, विष्णुशर्मा ने अपना पञ्चतन्त्र 
इसाप ने अपनी कहानियाँ कुछ इस विचार से नहीं र 
कि चलो लोगों के मनोरञ्जन के लिए यह एक गाथा 
जायगी अथवा दिळ-बहलाव. के चुटकुलों का एक र 
at जायगा । अवश्य ही उनका यह हेतु था कि 
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साधारण को, और विशेषकर अज्ञजनों को, RANNT के 
साथ साध सत्य और सत्‌ का ज्ञान कराया जाय । लोगों 
को सत्य मार्ग और सन्मार्ग की भी आवश्यकता है--उनको 
सत्य-ज्ञान चाहिए अर नीति-त्रोध' भी चाहिए; परन्तु वह 
केवळ सरळ शब्दों से ही नहीं, किन्तु सजे हुए और बने- 
ठने शब्दों से चित्रित करके देना चाहिए | 

चित्रकार, कथाकार और कवि लोगों के मन 
पर सत्यनीति को प्रतिबिम्बित करने के लिए असत्य 
का आश्रय लेते हैं । मनुष्य का कल्पना-चित्रों से, 
अर्थात्‌ सत्याभास से, आनन्द हाता है, इसलिए सत्याभास 
के साधन से चित्रकार AN काव्यकार लोगों को सत्य की 
प्रतीति कराते हैं । परन्तु अपना यह कायं करते हुए वे 
यह ज़रा भी प्रकट नहीं हाने देते कि सत्य की प्रतीति कराने 
के लिए हम तुम्हारे सामने यह AVA इन्द्रजाल खड़ा करते 
हैं । इन्द्रजाळ के दशेन से लोगों को आनन्द हाता है, इस- 
लिए वे उनके सामने इन्द्रजाल फेळाते हैं। उनका ऐसा 
भास कराते हैं कि जो कुछ हम देख रहे हैं वह सब सच 
देख रहे हैं । परन्तु उस इन्द्रजाळ के द्वारा सत्य का ज्ञान 
पाठकों, श्रोताओं ओर दर्शकों को अळक्षित भाव से 
हाता रहता है। उनको मालूम नहीं होने पाता और 
Gata का पान वे करते जाते हैं। बस, कवि और 
चित्रकार के कोशळ की ,खूबी इसी में है; ओर इसी 
कारण उनकी प्रशंसा की जाती हे। 

सारांश यह है कि जितनी विदग्ध 'कळायें हें उन 
सबका :उत्पत्ति-हेतु यही है कि सत्य का प्रचार किया जाय । 
परन्तु वह प्रचार सत्य वस्तुओं का वर्णन “करके नहीं, 
किन्तु कल्पित सत्याभास उत्पन्न करके किया जाय.। गायन, 
चादन, नतेन, कवित्व, नाव्य, चित्र इत्यादि सब विदग्ध 


x = À aa . 
eo हैं; An कवित्व, जिसमें नाटक-रचना और 


कथा-कथन का भी अन्तर्भाव होता हे, विदग्ध साहित्य 
है । पाण्डित्य An वेदग्ध्य में श्रन्तर हे । ae अन्तर 
भवभूति ने अपने माळतीमाधव में स्पष्ट करके दिखळा 
दिया है । नाटक रचनेवाले कवि में जिन गुणों की ग्राव- 
श्यकता होती है उनका वणन करते हुए उन्होंने कहा हेः- 
यद्वेदाध्ययनं तथोपनिषदां सांख्यस्य योगस्य च | 
ज्ञानं तत्कथनेन किं न हि ततः कश्चिद्गुरो नाटके ॥ 


ay क 


A ap 
यत्प्रौढव्वसुदारता च वचसां यच्चार्थतो गौरवम | a 


i he 4 
तच्चेदस्ति ततस्तदेव गमकं पाणिडत्यवैदगध्यया: | Ei 
Te ° 


इसमें स्पष्ट कहा गया हे कि नाव्य-रचना में पा कूल सू 
कुछ भी काम नहीं दे सकता | उसके लिए तो. dem) बातों < 
चाहिए | टीकाकार ने वेदग्ध्य की व्याख्या बहुत A ai 
परन्तु पूरी पूरी दे दी हे । वह कहता हेः--बैदरण। जल्प ? 
अर्थ हे 'रसादियोगिप्रबन्घवन्धनकाशळम्‌?-जिनमें ॥ वादक, 
विर्भाव किया गया हे ऐसे काव्य-नाटक-कथानफ़ है नट बर 
का चातुय | मनुष्य 

वेद्रध्य के बिना कवित्व नहीं हो ven योजना 
वेदग्ध्य चाहे स्वाभाविक हा, चाहे शिक्षा-जन्य हा। शकला : 
सन्देह नहीं कि शिक्षा-जन्य वेदरध्य की अपेक्षा af जाती 
जन्य salt स्वाभाविक वेदरध्य श्रेष्ठ है; परन्तु 5 
प्रकार का भी. हो, वेदग्ध्य चाहिए अवश्य । इसमें प कि A 
नहीं कि जो जन्मकवि है, जिसकी प्रतिभा नेसगिंक ह| नही. 
सच्चा कवि है; परन्तु कृत्रिम साधनों का उपयोग करे) यह है 
अभ्यास के द्वारा उसको भी सौन्दर्य लाना पड़ता | 'कढा 
नेसगिक सौन्दर्य होने पर भी ऊपरी टीपटाप से | श्रपने 
सौन्दयं में और भी अधिक मनाहरता श्रा जाती है| की ९ 
इस टीपटाप के ळाने. में जिस चातुर्य की श्राव aga 


हाती है वही कळा है । | उके 

अच्छा, यह कळा. है क्‍या चीज़ १ वह कोई wt 
चीज़ नहीं कि जिसमें बाहर से ळाकर कुछ मिला भिन 
वह हमारे ग्रन्द्र ही हे । गायन, वादन, नतन, क विचिः 
वक्तृत्व, नाव्य ये सब विदग्ध कळायें हैं । इनको E 
wii कहते हैं ? मनुष्य के gus के बाहर भी क्या कोर En 


है ? क्या मनुष्य ऐसे काई स्वर aay इत्यादि ™ . 
fate सकता है जो उसके हस्ताघात से न निकट 
हां ? नृत्य भी वह ऐसा ही करता हे जा अपने । a 
और aga से दिखला सकता है । जो क| | 
रचता है उसमें शब्द-याजना भी उसकी भाषा के १ 5 
नहीं हाती । उसके दृष्टान्त उसके aguas ही A k 
उसकी कल्पना की तरङ्ग व्यक्तिशः कोइ विचित्र ^|, ne 
होती। उसके पात्र कल्पनातीत : अवश्य ही नही E 
उसकी वक्तुता में भाषा कहाँ से आती है ? रौर १६|| | 
विक्षेप कहाँ से ळाता है ? स्वरा में उतार-चढ़ी | 
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विदग्ध साहित्य | ह ६४ 


mi संख्या १ ] 
~ 


= 


a लय 
नेसू | Ez करता है ? सब उसके अन्दर से आता È । Wawa 
या; ॥ { काळ और परिस्थिति तथा सा व्य-हेतु आर साधन के अनु 
म॑ पा R कूळ स्वर शब्द, दान्त, कल्पनातरङ्ग, AFAT इत्यादि 
j बातों को यथोचित रूप से प्रकट करने के चातुय काहो 
Ta नाम कळा Èl यही अभ्यास अथवा स्वाभाविक या 
दर i रत प्रयास से जिसे सिद्ध हा जाती हे वही उत्तम गायक 
ay वादक, नर्तक, कवि, कथाकार,. नाटककार, वक्ता अथवा 
aR ९ नट बन जाता हे । सृष्टि में ऐसे काई साधन नहों है जा 
ao का उपलब्ध न हों। उन साधनां की याजकता 
fae योजना करने के चातुर्य, में भेद हे । यही कला है । यही 
all ठा मनुष्य को उत्तम, मध्यम अथवा अ्रधम श्रेणी में ले 
श्र जाती 
तु ` दोजना-चातुर्य ही मनुष्य की विशेषता हे । कहा हे 
समें ® कि Art is law unto itself. पर इसका अर्थ यह 
Wei नहीं हे कि कळा के लिए कोई निबेन्ध नहीं । सच तो 
Tat गह है कि कला में यदि नियमबद्धता न हो, तो उसे 
पड़ता | 'कळा” कह ही नहीं सकते। यह ज़रूर हे कि वह 


टो aan ~ F ARS 
प्र ह) अपने नियमों की उत्पादक स्वयं ही हे । ळोकतन्त्री राज्य 
ती है) ही तरह वह अपने नियम स्वयं ही बनाती और उनके 


MAG AIA चळती हे । कळा के उत्कर्ष का कारण यही है कि 
उसके भक्तों को सदैव से उसका नवीन रूप देने की 
श्ण तन्त्रता रही है। यह स्वतन्त्रता यदि न रहती, तो 
भिन्न गायक, चित्रकार आर कवियों की भिन्न भिन्न 
जा we ही न चलता | उसके भक्तों को यह 
जली है वे स्वर सञ्चार करके-- दिग्विजय कर के-- 
ce a ले ्रावं ओर चाहे जैसा अपनी रुचि के 
कोई ie कि देवी को सजावें। कळा के लिए 
भी शारीरिक है, तो अन्तबांह्य सृष्टि की ही मर्यादा हे। 
a. ifs ओर मानसिक शक्ति का चतुरता- 
ह अपनी उपास्य X यथेच्छ आभूषण निर्माण करना और 
| को है| = को समपित करना उसके. भक्तों का प्रिय 
essa cae यदि सौन्दर्योत्पादक निकला, 
श्री मी Raa हुआ, तो फिर वह उस कळा के 
d भेक्त रूप से सुशोभित करता “रहेगा और 
.. असर हो जायगा । 
साधारणतः, : 


कोई 


जाना. 


लोगों का ऐसा. खंयाळ . हे. कि. काब्य 
३ 


- कार कवि हे और कवि चित्रकार हे। दोनों का विषय 
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ओर कुछ नहीं, छुन्दोबद्ध वाणी हे । किसी न किसी छन्द 
अथवा वृत्त में जो एक प्रकार की विशेष शब्दु-रचना कर 
दी जाती हे ओर उस शब्द-रचना में नियमित स्थान में 
जो नादसाम्य उत्पन्न कर दिया जाता हे वही कविता 
अथवा काव्य बन जाता है । परन्तु वास्तव में यह खयाळ 
बिळकुळ गळत है । सच तो यह है कि जिसमें रस नहीं 
वह छन्दोबद्ध वाणी चाहे जितनी नादसुन्दर हा उसका 
काव्य कभी नहीं कह सकते | यही क्यों ? किन्छु रस भरित 
वाणी चाहे छन्दोब्द्ध न भी हा, केवळ गद्यमय ही हो, 
फिर भी उसको काव्य कह सकते हैं । कोई भी शब्द-समु- 
zaa हा, यदि उससे किसी प्रकार का रसोद्य होकर 
मनुष्य की वृत्ति पर कुछ परिणाम होता है तो वह शब्द 
निस्सन्देह काव्यमय है । फिर चाहे वह छन्दोबद्ध प्रबन्ध 
हो अथवा गद्यवद्ध हो, कथानक हो अथवा नाटक हो, 
चाहे कोई छोटी सी भणिति (Epigram) हो अथवा 
कोई गीति (Lyric) हो । 

अस्तु । अब हमें इस बात का विचार करना चाहिए 
कि रसोत्पत्ति का कारण क्या है । सच पूछिए तो चिन्र- 


एक है । दोनां का चातुर्य एक ही प्रकार का है । दोनों का 
हेतु एक ही है। दोनों की साधनसम्पत्ति अवश्य ही 
अलग अलग है । दोनों ही दशकों और वाचकां की सने 
वृत्ति पर राज्य करने की अभिलाषा रखते हैं । चित्रकार 
यदि रङ्गो से साहित्य उत्पन्न करता है तो कवि शब्दों से. 
चित्र खड़ा करता है । विदग्ध साहित्यकार एक प्रकार का 
शब्द-चित्रकार है | उसके भो रङ्ग-चित्रकार की भांति 
aly का खब सूक्ष्म निरीक्षण करना पड़ता है । इस प्रका 

के निरीक्षण का यदि उसने अभ्यास नहीं किया है, ता वह 


हम ऊपर कह चुके हैं कि विदग्ध 
काव्य का अन्तर्भाव करते हैं; और का 


Ag करनेवाला कोई न कोइ रस अवः 
चाहिए । इसमें सन्देह नहीं कि वह रचना : 
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RE . .सरस्वती ।. . 


होती है । अर्थात्‌ सृष्टि का जो दृश्य कवि को किसी 
विशिष्ट रस का पोषक दिखाई देता है उसके वह चुन लेता 
हे और उसका जो प्रतिबिम्ब कवि के मन पर उठता है उसको 
वह अपनी प्रतिभा की शक्ति से उचित शब्दों के द्वारा चित्रित 
करता है।सच्चा चित्रकार प्रत्येक दृश्य को, जो उसकी आँखों 
के सामने Al जाता है, भ्रद्धित नहीं करता | इसी प्रकार शब्द- 
चित्रकार भी उसी का चित्र नहीं खींचने छगता जो उसके 
नेत्रों के आगे दिखाई दे जाता है, क्योंकि प्रत्येक चित्र 
रसोत्पादक और मनावृत्ति जागूत करनेवाला हा ही नहीं 
सकता । 
जो ag दिखाई दे जाय उसी को alsa कर देने से 
काम नहीं चलेगा | उसमें चुनाव की आवश्यकता है | 
उसमें कोई न काई ऐसी कल्पना-चमत्कृति चाहिए जो 
मनोवृत्ति को उद्दोत्त करे, जो Wels उत्पन्न करे | ऐसी 
anata यदि उसमें नहीं हे तो वह काव्य ही नहीं, वह शब्द- 
चित्र ही नहीं । प्रसङ्ग का चुनाव तो चाहिए ही, साथ ही 
साथ इस बात का सूक्ष्म ज्ञान भी चाहिए कि चुने हुए 
प्रसङ्ग में हृदयभेदी भ्रंश कोन सा है; ओर फिर उसी अश 
का विशेषरूप से उत्थान करना चाहिए | मतलब यह कि 
रङ्ग-चित्रकार को जिस प्रकार दर्शन-तारतम्य तथा प्रकाश 
ओऔर छाया के परिणामों के ज्ञान की आवश्यकता 
है उसी प्रकार शब्द चित्रकार को भी--कवि को भी-- 
अपने विषय के दुर्शन-तारतम्य और छाया प्रकाश-परिणाम 
का ज्ञान हाना चाहिए। 
काव्य की पूरी पूरी व्याख्या करके बतलाना बहुत 
कठिन है । आज तक श्रनेक पण्डितों और विदग्ध पुरुषों 
ने उसकी अनेक व्याख्यायें की हैं । परन्तु जो बात Argi- 
करण्‌ से ही अनुभव करने योग्य है उसको शब्दों द्वारा 
प्रकट करना न सिफ कठिन है, किन्तु प्रायः 'भ्रसम्भव भी 
है । तथापि यथाशक्ति हम उसे समझाने का प्रयत्न करेंगे । 
भिन्न भिन्न विद्वानों ने काव्य की जो व्याख्याये की 
हैं उनकी अन्य सब बाते को .निकाल. देने पर दो 
| बाते' ऐसी रह जाती हैं जो सभी व्याख्याओं में. समान- 
ऊप से ही पाई जायगी; ओर वे हैं-रसोत्पादन और 
रमणीयता | वाक्य में यदि रसाभ्युदय -हे तो. वह 
` श्रोताओं के चित्त में अपने अनुकूल. रस का आविर्भाव 


2775... 
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अवश्य करेगा | करुण-रस से भरे हुए शब्द श्रोता॥ 7 
चित्त को waza ही द्ववीभूत करेंगे । वीर-रस के है 4 


श्रोताओं में अवश्य ही वीरश्री की स्फूति लावेगे । ऐसा) T 
अन्य रसों के विषय में भी समझना चाहिए। aaga a; 
है कि शब्दयोजना की शक्ति से वीर, करुण, इत्यादि ठक 
का आविर्भाव श्रोताओं के मन में आप ही आप होता]. * p 
कोइ काव्य, उपन्यास अथवा नाटक पढ़ते समय, wi डो 


वशित नाना प्रकार के भाव, पाठकों, श्रोताओं अथवा दशी 
Kf 
के मन में तद्गप प्रतिभाव उत्पन्न करते हैं। यह ah 
| थोर 
और लेखकों के रचना-कोशळ की करामात RNT 


| हाता 
विदग्ध साहित्य-कला हे । 
| मालूर 
an N 
अब काव्य-ब्याख्याओं के दूसरे aga] है वह 


लीजिए । यदि पाठक, श्रोता अथवा दर्शक के म 

आनन्द हुआ ते वह सच्चा काव्य है, अन्यथा ai चित्रि 

काव्य से मन को हर्ष ते होना ही चाहिए; किन्तु मन 

हरण भी हाना चाहिए, अपने आपका विस्मरण हे मालू 

चाहिए । अब यह देखना चाहिए कि मन-हंरण केसे हैं । 
d 


है, मन हषित केसे हाता हे । मान लीजिए, किसी श्र 3 
i 


प्रेमी get की पत्नी का देहान्त हागया । उसका है ; 
देख कर हमारा हृदय गद्गद हो जाता है । ad सेदे 
हमारे मन को आनन्द नहीं हाता | बरांबर दुःख ही ह| भः 
हे ।-इसी प्रकार जब हम feet कवि का वर्णित हैः 


हुआ शोक पढ़ते हैं अथवा किसी -नट का दिखळाय | AN 


शोक रङ्गभूमि पर देखते हैं तब उसे देख कर भी | श्राह 
गद्गद हो जाता हे । परन्तु जब हम यह खयाल क| भष 
र 


Ae ~ ९ 
कि यह सब कवियों और नटो का चातुये है, 
हमको आत्मविस्मृति में डाळ दिया, तब हमारे भी भसु 


एक प्रकार का आनन्द होता है । जब. कोई धूर्त । मति 
झूठ बोळ कर हमको ठगता हे तब क्रोध आता है | | SK 
कोई बहुरूपिया जब हमको ठगता है तब alas द्र 
कौतूहळ होता है । यही सत्य और सत्याभास की है a 


है । अज की पत्नी इन्दुमती का श्रकस्मात्‌. देहान्त ९ 
और अज शोक करने sat | उसका कचि ने वर्णे 
हरिशचन्द्र की पत्नी तारामती अपने पुत्र रोहित के 

शोकाकुल होकर स्मशान में गई । उसका कवि 
किया | इन सब वर्णनों के पढ़ने से अथवा नाटक” 


लवे प 
IE 
ना] 
ता 
य, उ 
वा दश) 

| 
कि 


|| TE को कौतु 


re 
द्वारा उनके देखने से पाठकों और दर्शकों की 
है । aga या अभिमन्युः 


~~ 
में पात्रों के 


oS ने लगती 
खों से AAA बह g 


| छे समान महाप्रतापी वीरों के पराक्रमों का वर्णन पढ़ कर 


पाठकों की सुजायें फडकने लगती हैं 
का हरण हा जाता है, मन तल्लीन हो जाता है, आत्म- 
विस्मृति हो जाती है । परन्तु कुछ देर बाद जब पाठक या 
age अपने भाव पर आता है तब वह आप ही आप कह 
उठता है कि देखे ता, में कैसा अपने श्रापको सूळ गया ! 
र तब उसे कचि के चातुर्य पर मन ही मन नन्द 
हता है । चाहे चण भर के लिए ही क्यों न हो--पर ऐसा 
मालूम हाता है कि कवि जिस दृश्य का वर्णन कर रहा 
है बह हमारे सामने खड़ा है और मन उसी में aga 
होकर भू गया है । कवि जिनके सुख-दुःख की घटनायें 


। साथ ही साथ सन 


| चित्रित करता है उनके विषय में क्रोध, द्वेष, अनुकम्पा 
| इत्यादि विकार मन में उत्पन्न हा जाते हैं; ओर ऐसा 


मालूम होता है कि हम सत्य का ही अनुभव कर रहे 
हैं । कवि सत्य की. प्रतीति कराने के लिए जो दृष्टान्त 
देता है उसकी यथार्थता मन में प्रतिबिम्बित हा जाती 
है। सारांश यह हे. कि काव्य-पठन अथवा नाटक-दर्शन 
से दो परिणाम मन पर होते हैं--पहले ते वर्णित 
भ्रथवा दर्शित दृश्य से रस का जा. परिपोष होता 
à x 2 

दै उसका ग्राविर्भाव पाठक या दर्शक के मन में होता है 
और फिर सन में जब यह भाव आता है कि यह 
आविशांव केवळ कवि-निर्मित सत्याभास से हुआ है 
अथवा हो रहा है त? मन को आनन्द हाता है । इसलिए 
अब हम काव्य की यह व्याख्या करते हैं कि ‘at वाक्य- 


i | समुच्च I ल्प A `~ À श्रै 
, अचय कल्पनानिमिंत रसोत्पादी और रमणीय अर्थ का 


aan ae । जिसमें विशेष TES. का अर्थ नहीं है, 
जज A › परन्तु शब्दरचना सिफ श्रुतिमनाहर है; 
As oo नहीं है, शब्द-चमत्कृति aE Bara रमणीय 
२ `` पक्यससुञ्चय को भी काव्य कहते हैं; पर विद्वान्‌ 
से शब्द-रचना-चोतुर्य को काव्य की संज्ञा. देने को 
हा शब्द-चमत्कृति अथवा छुन्द-चमत्कृति चाहे 
en दिखळाई जाय. और उससे TH भर के लिए 
हळ में डाळ भी देव, पर उसको काव्य 


| तैयार 
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हीं कह सकते | नट अपनी कळाबाज़ी से चाहे जितने 
A aN ` ` ~ थोडे 

आसन ओर aon दिखळावे, पर योगी का पद उस थाई 

ही मिल सकता है ? शब्दों का निरर्थक इन्द्रजाळ 


किसी रचना को ग्रापं काव्य कह सकते हैं तो उसमें कुछ 
कल्पना-चमत्कृति चाहिए, रसाविभांव चाहिए और 
चाहिए रमणीयता । इन तीन गुणों के साथ साथ यदि 
शब्द-रचना-चमत्कृति होगी तो और भी ग्रानन्द की बात है | 
काव्य में जिस वस्तु का वर्णन किया जाता है वह 
अस्तित्व में होती ही है, सा नहीं । कम से कम कवि 
उसका जैसा वर्णन करता है वैसी ही वह होती है, यह बात 
नहीं । जैसा कि शेक्सपियर ने कहा है, कवि लोग प्रायः 
शून्य को जगदाकार दे देते हैं, कल्पनास्रृष्टि को नामरूप 
में, अर्थात्‌ अस्तित्व में; ला देते हैं । वे यह बतलाने के 
झगड़े में नहीं पड़ते कि जा घटना हुई हे वह वास्तव में 
केसी हुईं है, किन्तु वे यह बतळाते हैं कि क्या होना 
चाहिए और क्या हा सकता है । जो कुछ हुआ है उसका 
यथातथ्य gara बतलाना और उसकी पूर्वपरम्परा और 
कारण प्रणाली को देकर उसका यथातथ्य वर्णन करना 
इतिहास का काम हे । उसमें यहं आवश्यकता नहीं कि 
विदग्ध साहित्य के लक्षण होने ही चाहिए | यही नहीं, 
बल्कि ऐसे लक्षण यदि होंगे अर्थात्‌ इतिहास यदि काम्यः 
मय हो जायगा, at वह “इतिहास” की दृष्टि से विश्वास- 
पात्र नहीं गिना जायया | काब्य में तो कवि की कल्पना 
'के चमत्कार चाहिए; और जहाँ कल्पना आई, वहाँ सत्य 
दिखाई नहीं देगा । सत्य पर उसका आश्रय होगा; 
यही नहीं, बल्कि सृष्टि के जितने कुछ चिरन्तन और 
अबाधित सत्य होंगे, सब काव्य की तह में गुप्त रखने 
पड़ेंगे. ॥ जिसको विज्ञान कहते हैं अथवा जिसको 
इतिहास "कहते हैं उसका दृष्टिकोण अलग है और 
काव्ये का अलग है । विज्ञान और इतिहास, ये दोनों 
सरळ मार्ग से सत्य को पकडते हैं, पर काव्य सत्या भास 
के पर्दे से सत्य at दर्शन कराता है U = 
` कृवि, उपन्यासकार और नाटककार को aÈ से, _ 
दैवी चरित्रों में से अथवा मानवी संसार में से, सनः गने 
प्रसङ्गो को लेकर उनका चित्र उठाना पड़ता है और उस चिन्न 


pa 


Te 
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के द्वारा, सत्य क्या है, सत्‌ क्या है, इत्यादि बातें, जो संसार 
के लिए सर्वथा हितकर हैं, लोगों के मन में प्रतिबिम्बित 
करनी पड़ती हैं। जैसे .वाल्मीकि ने रावण का चित्र 
निर्मित किया, अब उसका देखते हुए यह कोई नहीं 
सोचता कि रावण वास्तव में कोई था अथवा नहीं । 
रावण था, ऐसा कवि बतळाता हे; और उसका चित्र 
अपने चातुर्यं से ळोगों के सामने खड़ा करता है । यही 
नहीं, बल्कि वह इस बात का भी पूरा पूरा वर्णन देता 
है कि रावण ने क्या कहा और केसे कहा, उसने क्या 
किया ओर कैसे किया | यह सब पढ़ कर अथवा सुन कर 
रावण हमको सच जान पड़ता है | उसकी बोल-चाल 
में कहीं कोई असम्बद्धता दिखाई नहीं देती । उसके विषय 
में जो भाव हमारे मन में आता है वह सुसङ्गत ही होता है, 
उसमें कहीं कोई विसङ्गति दिखाई नहीं देती । रामचन्द्र 
के चित्र के विषय में भी ऐसा ही समक्िए | उनका 
भी जो चरित्र वाल्मीकि ने हमारे सामने रक्खा हे उसमें 


भी कहीं विसङ्गति नहों--यह नहीं कि कहीं अत्यन्त . 


उदात्तभाव दरसाया हा, ता कहीं साधारण मनुष्य का सा 
faa खींच कर कहीं अत्यन्त नीच कोटि के मनुष्य का सा 
चरित्र चित्रित किया हा । नहीं । उन्होंने सब बातों को 
यथातथ्य ध्यान में रख कर अपने काव्य की रचना की है | 
घटनावेचित्रय भी काफी पाया जाता है । इन सब कारणों 
से ही हम उक्त काव्य को इतना महत्व देते हैं 
बाण की ated ( गद्यकाव्य ) का लीजिए । उसमें 
सब जगह अद्भुत रस ओतप्रोत भरा हे | जो दृश्य उसमें हैं 
.वे भी ऐसे हैं कि जो श्रदूभुत रस के परिपाषक वणनें के 
अनुकूल हैं । कथानक के पात्र भी ऐसे ही हैं कि अद्भुत 
रस के लिए शोभा देते हैं । पहले wa लेकर श्रन्तिम 
पृष्ठ तक आप देख जाइए, अद्भुत रस की दृष्टि से उसमें 
भी काहे विसङ्गति न दिखाई देगी--ऐसा जान पड़ेगा कि 
जैसे हम अद्भुत वायुमण्डल में हैं ओर वहाँ की 
परिस्थिति का श्रवळोकन कर रहे हैं । बस, इसी प्रकार 
के रचना-क्रोशळं को हम “agra की संज्ञा देते 
Sian इस प्रकार के चातुर्यं से जिस साहित्य--जिन 
व्य ग्रन्थो---की रचना की जाती है उन्हीं को हम 
ध साहित्य कहते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि चातुर्य 


सरस्वती । 


[ ० ye 


— 


तो प्रत्येक प्रकार की कृति के लिए आवश्यक हे, 


यह aga जब किसी सीमा के बाहर चला द्वारा 
तत्र हम उसी को विदग्धता कहते है । प्रभाः 
किसी समय लोगों का यह GNS था कि संता? प 
जे कुछ aqua है अथवा दैविक है वही चित्रक ब्र 
अथवा कविकळा का विषय हे । उस समय जो चित्र ह Eh 
जाते वे देवताओं के, उनके पराजित किये हुए प BA 
अथवा अधिक से अधिक यक्त-गन्धव-किन्नरों के ६ a 
होते थे। इसी प्रकार काव्य, उपन्यास या नाटक! Sih) 
अद्भुत प्रसज्ञों पर, देव-गन्धवे-यक्ष-किन्नर इत्यादि प] ea 
रचे जाते थे। कुछ काळ बाद चित्रकारों आर og : 
एक FIA आगे बढ़ाया और सृष्टि के उच्च, रमणीप्रग्र a 
गम्भीर विषयों तथा मानवी सृष्टि के विशेष gt 
सम्पन्न नायक-नायिकाओं के वर्णचित्र ओर शब्दस KR 
चित्रित करने शुरू किये । पर इतने से भी उनको सतो 5 
नहीं हुआ | अन्त में यहां तक नौबत श्रा गई कि सृष्टि! E 
कोई भी दृश्य अथवा कोई भी व्यक्ति चित्रकार की कु भर 
से रँगने अथवा कवि के शब्द-चित्रित करने के लिए 7 
नहीं । चित्रकार में और कवि में शक्ति भर चाहिए। द 
पहले ही कह चुके हैं कि कवि हमको क्या हुआ; यह E 
बतळाता और न यह उसका काम है, किन्तु क्या हो" oy 
सम्भावना है, यह कल्पना करके वह हमको WH साम्न 
रहता है। यदि कभी वह किसी प्रत्यक्ष घटना सें सर 
पाकर नवीन सत्याभास उत्पन्न करता है, तो कभी ऐसा स 
प्रसङ्ग जिसका कहीं ठिकाना .भी नहीं; कल्पित | मर 


उसी का चित्र खींच देता है और एक विचित्र ही इ 
हमारे सामने खड़ा कर देता है । उसी को सत्य # 
कराकर हमको चक्कर में डाळता है । चारुदत्त . 
हमको रुळाता है, शटकार के विषय में चिढ़ उत्प 
है, शकुन्तळा के क्रोध के साथ दुष्यन्त के विषय में 
भी कद्ध करता है, विदूषक के साथ हॅसाता ४१९ 
के विषय में सन्ताप उत्पन्न करता है और अपनी a 
गळा दाब कर खून करनेवाले ओथेलो के विषय * 
उत्पन्न कराता है। उसके पास वह कौन सी.) | 
जिससे वह यहा सब॒-कराता है ? वह है उसकी 
शक्ति और वर्णन-शक्ति। सारांश यह है कि कला 


Sap ८.० en 


= 


para साहित्य के अन्दर बड़ी भारी शक्ति है । इसके 
द्वारा श्रोताओं, पाठकों ओर दशका के मन पर बहुत भारी 
प्रभाव अनजाने ही--पड़ता है। कवि, कथानककार आर 
नट यदि शक्तिशाळी हों तो वे मनुष्यों का मन अपने 
कब्जे में रख सकते हैं । वे श्रोताओं, पाठकों आर दशका के 
हृदय पर अत्यन्त AA के साथ आक्रमण करते हे आर 
उसे अपने अधीन करके मनचाहा काम करा लेते हैं । 

अब यह सिद्धान्त नहीं माना जांता कि वीरों की 
जीती हुई छड़ाइयों के वर्णनों से ही इतिहास बनता 


न ग है । इसी प्रकार अब इस सिद्धान्त Ai भी a नहीं 
staal मानता कि असाधारण व्यक्तियों के shat प्र लिखे हुए 
Aa h कथानक ही कथानक हैं अथवा सिफ go चरित्र पर लिखे 
am हुए काव्य ही eles हैं । सृष्टि के किसी भी दृश्य से 
ae कवि के मन में स्फूति हो ग्रावे-- फिर चाहे वह कितना 


३ ही कदर क्यों न हो--वह उसके वर्णन का विषय बन जाता 
mo है। किसी gr नाले के तट पर एक झोपडी में रहनेवाला 
कन्थाधारी दीन हीन कृषक ओर सुसज्जित राजप्रासाद 
मे रहनेवाळा चक्रवर्ती--दोनों ही कवि की दृष्टि में समान 
रए हैं। वह अपनी प्रतिभा के द्वारा दोनों का ही वणन 
a करके संसार को सन्मार्ग. का पाठ पढ़ा सकता है | 
इस प्रकार विदग्ध साहित्य का साम्राज्य अब सवेव्यापक 
होगया 21 सारांश यह है कि विदग्ध साहित्य का 
से Ma अ्रमयांदित हो रहा है, ग्रतएव यह अच्छा अव- 
| सरह कि उसके सच्चे सेवक उसके साम्राज्य में स्वच्छन्द 
aa RR करने के लिए आगे बढ़ें और उसका भाण्डार भरने 
रे उत्साह दिखलावे' >: \ 
ढक्ष्मीधर वाजपेयी 


— 


पुष्पात्मा । 


देखा ष्प की आत्मा उसकी सुगन्थि है । उस 
2 J आत्मां की सृष्टि पुष्पलोक A हुई हे, 

MANE जो पाणि-छोक से भिन है। पुष्पात्मा 
| के विषय में हम वैसे ही अज्ञ हैं 


oa) ला < 
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त्मा के सम्बन्ध में। हमारी बुद्धि 
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वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती । इसके अति- 
रिक्त हम उस लोक के उत्सव-पूण और अदृश्य 
विभूति-युक्त वायुमणडल के सम्बन्ध में भी कुछ नहीं 
जानते, जहाँ सुगन्धि का Aza सञ्चार होता 
रहता = | यदि यह कहा जाय कि उसका मुख्य उद्देश्य 
कीट-संसार को पुष्प की ओर AST करना हे, तो 
यहाँ एक सन्देह उपस्थित होता है। कितने ही णेस 
तीव्र सगन्धि-युक्त पुष्प हैं जिनकी ओर मध्चुमक्षि- 
काओं ओर तितिलियों का ध्यान तक BSE नहीं 
हाता ओर वे उनके पास तक जाने में अपना AT- 
मान समभती हैं । यह सच हे कि मधु औआर पराग 
उनके जीवन को आनन्दमय बनाने की सामग्री = 
र केवळ उनके प्राप्त्यर्थ वे पुष्प-लोक की यात्रा 
भी करती हें । परन्तु यदि परीक्षा की जाय, तो 
यह अवश्य सिद्ध होगा कि उनमें लेशमात्र भी 
गन्ध नहीं È वास्तव में कीट-संसार को पुष्पलोक 
में भ्रमण करने के लिए उत्साहित करनेवाला पुष्प- 
गन्ध नहों है; अन्यथा वे गुलनार A गुलाब जेसे 
सुवासित फूलों के प्रति उनकी पराग-हीनता के कारण 
अपनी उदासीनता क्यों प्रकट करतो और सुपारी 
तथा कनेर के गन्धहीन फूलों के Dest को उनका 
समुदाय क्यो घेरे रहता । इससे सिद्ध हे कि जिस 
प्रकार हम अपने गन्ध-ज्ञान-रहस्य को समभने के 
लिए असमर्थ हें उसी भाँति Test के कारण पुष्प- 
जाति पर होनेवाले उपकार को भी हम नही समक 
सकते | fase घरारोर्द्रिय की विचित्रता का 
समभना कठिन हे आर इसी लिए उस पर विचार 
भी कम किया ware | Be 
झह स्पष्ट है कि दृष्टि, श्रवण, स्पशी और 

की इन्द्रियाँ हमारे जीवन . के लिए अत्याज्य 
उन्हीं से हमें किसी वस्तु के रूप, रङ्ग À 
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Ee 


[ भाग ९। ae 


करती है और जो दूषित वायु या सड़ो-गली चीज़ें 
हमारी शारीरिक उन्नति के बाधक हैं उनके सेवन 
और भक्षण करने से हमे रोकती. है। इसके अतिः 
रिक्त उसका एक गुण सुगन्धि के लिए अनुराग है | 
देखने में यह निरर्थक प्रतीत होता है. क्योकि 
सुगन्धि हमारे शारीरिक जीवन की आवश्यकताओं 
के लिए agar निरुपयोगी हे । यही नहीं, परन्तु 
उसमें तीब्रता की अत्यधिक मात्रा हाने से वह 
स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हे, ता भी उससे 
हमारे मन में उत्साह-वर्धक और आनन्द-प्रद भावों 
की उत्पत्ति होती हे, जिससे हमें किसी स्वादिष्ट 
फल या रुचिकर पेय द्रव्य की प्राप्ति का भास होता 
है । इस निरर्थकता 4, जा हमारे मन को अपनी 
ओर आकृष्ट करता हे, कोई न कोई रहस्य अवश्य 
छिपा हुआ है । यद्यपि साधारणतः विचार करने 
से मालूम हाता है कि प्रकृति ने हमारी घारोन्द्रिय 
के विलास की इन्द्रिय बनाया हे, क्योंकि उससे 
स्वास्थ्य की वृद्धि नहीं हाती हे, तथापि हम यह नहीं 
कह सकते कि शरीर से उसका कोई घनिष्ठ सम्बन्ध 
है ही नहीं | अब यह प्रश्‍न उठता À कि क्या यह 
इर्द्रिय उन्नतावस्था को प्राप्त हा रही हे या अव- 
नत WALA को, चैतन्य हे या निश्चेष्ट । इसके उत्तर 
में यह कहा जा सकता हे कि सभ्यता की वृद्धि के 
साथ उसकी भी चेतन्य-शक्ति बढ़ रही है | 
प्राचीन काल में लोगों को कस्तूरी आदि के सहश 
तीव्र खुगन्ध की चाह थी । पुष्पो के मन्द सुवास 
पर वे न ध्यान देते थे, न उसका यशोगान ही 
किया जाता था | परन्तु अब साधारण ग्रामीण से 
लेकर शहर के अभीर तक पुष्प मिलने पर उसे 


पडता है कि प्राणेन्द्रिय की जागति हमारी अन्यान्य 
इन्दरियो के पश्चात्‌ हुई है और उसकी शक्ति, जैसा 
कि प्राणि-शास्त्रियां का क्रथन हे, न्यून नहीं हा. रही 
है । इन्हीं बातों से हमें इस विषय पर शङ्का 


सूँघने के लिए लालायित हो जाते हैं| इससे जानः 
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करने और उसकी भावी उन्नति पर विचार करने$' तारों 
आवश्यकता सूकती है । यह कान कह सकता है॥ और 

fo के समान उसकी भी पूर्णोन्नति होने पर उस 
चमत्कार-पूर्ण भारडार से मनुष्य-जाति का a Í 
होंगे आर कुत्ते के समान, जो दृष्टि का बहुत कु हैँ वह 
काये नासिका से कर लेता हे, उससे विचित्र a 
करने का साम्यं न आ जावेगा । 

MAREI का रहस्योद्धाटन अभी तक नहीं A 
है | ता भी इसमें सन्देह नहीं कि वह निरर्थक नहं 
है, शरीर से उसका घनिष्ठ सम्बन्ध हे । क्याहा 
सब वायुमण्डळ के प्राणी नहीं हैं ? कया agg आदि 
लोगों के जीवन के लिण परमावश्यक त्व नह| पड़ा 
है ? क्या हमें घराणेन्ट्रिय-द्वारा उस अत्यन्त उपयोग 
वायु का ज्ञान नहीं हाता? जो सुगन्थि प्राण 
वायु का विशिष्ट गुण है वह हवा में निरथैक | बद्ल 
रहती | उसमें उसके निवास करने का श्रवश्य 
कोई न कोई कारण हे | इसमें आश्चर्य नहीं ea Sac 
विलास की सामग्री, जा हमारी समक के परे BI 
किसी अत्यन्त qe और महत्त्व-पूरी वस्तु १ 
जिसका अस्तित्व अभी तक खुळा नहीं है, सम्ब 
रखती है । इसी से सम्भव है कि हमारी यह शार 
Fea, जा भविष्य ज्ञान का सम्पादन कर 
हे और पदार्थी के आकार अथवा बाहास्वरूप१ 
ज्ञान-प्राप्ति में लगी. रह सकती हे, कभी न 
आश्चयेजनक वस्तुओं का अन्वेषण कर दि 


E 


पदार्था के सह्मतर = को नहीं देखा 
उसने हमारी करपनाःशक्ति की सहायता “ 


को नहीं पहचाना है। अभी वह केवल 
सम्बन्धी तीव दशाओं को समझ सकती 
परन्तु हमारी तके-शक्ति कहती है कि # 
वषा और सन्ध्या को अपनी घ्राणेन्द्रिय से ज्ञात 
समर्थ हो रहे हें तब उससे बर्फ, पाला, श्रा! | 


1 


_ ७/ 
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[| सख्या १ ] 
= | बाबा 
ञी तारों की चमक और चाँद की चांदनी को पहचानने 
a र उनकी सुगन्थि ग्रहण करने में क्यों सफल 
उसे नहीं होंगे। ७ वि i 
may जिन स्थानों मे इत्र बनाने के बड़े बड़े कारखाने 
तकु हैं वहाँ पुष्प-वाटिकाओं का भी बाहुल्यहे। इन वाटि- 
जक) काग्रो के अधीश्वर और अधीश्वरी गुलाब आर 
चमेली हैं इनम से एक उषा के रङ्ग से राञ्जत हैं 
ja और दूसरी शुश्र-ताराओं की कान्ति से युक्त Z| 
ay यही अपने सङ्ग TAHT, Weal, नरगिस, Star, 
या al मदनमस्त, बेला, सेवती, चम्पा, हीना, मोतिया 
ga आदि सहेलियों को लेकर जनवरी से दिसम्बर तक 
व नह बड़ी धूमधाम और उत्साह से जुलूस निकाळती हैं। 
पया, इन कोमलाङ्गी ललनाओं की सेवा-शुश्रूषा मे 
ney MAUS, राजकुमारियों या मधुमक्षिकाओं के 
क ब, बदले मलीन मज़दूरों के असभ्य और भद्दे हाथों 
श्य || के लगे हुए देख कर प्रथम हमारे चित्त में ग्लानि 
q उत्पन्न होती हे; परन्तु जब शुलाब और चमेली के 
qa आगमन का सुखदायक समय उपस्थित होता हे 
लु ऐे| तव हमारे चित्त की पूर्व भावना विलीन हा जाती 
आर हम ऐसा प्रतीत होने लगता है माना पृथ्वी 
| की कायापलर गई हा और उसके स्थान में काई 
इसरा मनोहर ग्रह आ उपस्थित हुआ हा, जहाँ का 
परिमित नहीं हे किन्तु चिरस्थायी, 


i अभङ्ग पशस्त और उदार È | 
= a इछ लेखकों ने ग्रासी के इज के कारखाने का 
|| डा ही : 


हिसा habe चित्र अङ्कित किया दे! उन्हाने 
| शुच क ब्लला कार्यालय के दार पर 
| भीड़ होती हैक. छदी हुई गाड़ियों की - अत्यधिक 
रुप और oa [एर उसके कमरों मं भी नाना रङ्ग, 
सम्मेलन =. पुष्प-राशियों का बहुत ae 
निकरे त » जिनके बीच से कमैचा का 
सके अति a थोड़ी भी जगह नहीं मिल सकती। 
क्त भिन्न भिन्न. क्रियाओं का भी उन्होने 


पुष्पात्मां | 
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वर्णन किया है, जिनसे पुप्प अपने हृदय के सवेस्व का 
त्यागने के लिए वाध्य किये जाते हैं । हम जानते हैं 
कि Gara के समान कुछ पुष्प बड़े उदार होते हे | 
वे अपनी सुगन्धि निस्सङ्कोच दे डालते हें । इसके 
लिए उनका ढेर का ढेर बड़े भारी उवाळने के एंजन 
में भर दिया जाता है, जिसका डील te के एजन 
के समान होता हे । फिर उसमें से उसका 
आवश्यक तैङ, जा मोतियों के रस से भी अनमोल 
है, क्रमशः एक एक बूँद करके यन्त्र में लगी हुई 
काँच की तङ्ग नली में इस प्रकार भरता है माना 
कोई दैत्य बड़े दुःख से सुधा-विन्दु टपकाता हो | 
परन्तु बहुत से पुष्प ऐसे हें जो अपनी आत्मा 
को अनायास बन्धन में नहीं पड़ने देते। उनकी 
अन्तनिहित सम्पत्ति को प्राप्त करने के लिए उन पर 
अनेक यन्त्रणाओ तथा रासायनिक उपायों का. 
प्रयोग किया जाता है, ता भी इष्ट सत्व की प्राप्ति 
नहीं हाती । ग्रासी के इत्र के अनुभवी व्यवसायी, 
जा इत्र बनाने की परम्परा की प्रथा के अनन्यभक्त 
हैं, उन कृत्रिम तथा अनुचित क्रियाओं को, जे! 
पुष्पात्मा को नष्ट कर केवल BE वांस उत्पन्न 
करती हैं, सवथा निन्दनीय समभते हें । सहाँ 
उन विधानो का वणेन करना आवश्यक नहीं हे | 
यहाँ केवळ बधिकों की चतुरता और उनके कुछ 
शिकारों के हठीलेपन के सम्बन्ध मे ही कुछ बात 
लिखी जाती हैं । इससे प्रकट हो जांयगा कि 
गुलशब्बो और चमेली जैसे फूलों को अपना हठ 
त्यागने के पूर्व कैसी केसी यातनाओं का अनुभव 
करना पड़ता है | ध्यांन रहे कि चमेली का सुवास 
ऐसा होता है कि उसकी न तो नकल की जा 
सकती हे, न अन्यात्य गन्धा का रासायनिक 
मिश्रण करके उसके समान सुगन्धि प्राप्त की जा 
सकती है | ee n 
चर्ची का दो अडगुरू मोटा टुकड़ा काँच की _ 


SON 


बड़ी थाली पर फैला दिया जाता हे आर फूलों 
क 


OO 
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पूर्णतः ढक दिया जाता हे | चर्बी मं ऐसी कोन सी 
gat अथवा धूर्तता है जिससे फूल अपने हृदय क 
सर्वस्व सुगन्धि का उसे ज्या का त्यों दे डालता हे; 
यह हम नहीं जानते | परन्तु इतना अवश्य हूँ कि 
उस पर रखने से फूल का WA उसमे श्रा जाता 
2) ये फूल प्रतिदिन बदले जाते हे आर उनक 
स्थान में ताज्ञे पुष्प A जाते हें । ऐसा क्रम 
लगभग तीन महीने तक जारी रहता हैं जिसम 
पुष्पों की नव्वे पीढियाँ वलि हा जाती हे । तब कहां 
चर्बी का टुकड़ा उनके सारभ से तर होता हैं 
र उसकी पुष्प-संहार करने की इच्छा विळीन 
हाती हे | 
बनफशा का फूल वड़ा Ja हाता हे । वह 
aust Sat के भाँसे A नहीं आता | इसलिए उसे 
अश्नि-यातना से पीडित करने की योजना को 
जाती है । फल यह हाता हे कि जब वह सुशील 
और fe गन्धानुरागी पुष्प इस निर्देयता के 
व्यवहार से व्याकुल Sl उठता है और अपनी शक्ति 
' खे क्रमशः वञ्चित हा जाता है तव हताश होकर 
. वह शत्र की अधीनता स्वीकार कर लेता हे | इतने 
पर भी उसके द्रव-वधिक की इच्छा पूण नहीं होती 
और वह अपने वज़न से AGA बज्न. की पुष्प- 
 पखुस्थिं को जव तक नहीं चूस लेता तव तक 
उन्हे दुःख में डाले रहता है | 
इतने पर भी इस Beara नाटक को पूत्ति 


ने की शक्ति चर्बी मे नहीं होती। इस कभी को 
रा करने के लिए वह मदिरा मे डुबोकर बेहोश 


सरदी और गरभी की वेदना सहनी 
तथा हढ॒ रूप में प्ररिवतिंत होना 
हीं वह शुद्ध, आवश्यक, अनन्त 


सरस्वती । 


और अमर द्रव्य बनता है. जो विज्लौरी J: FET 
सड्ग्रहीत किया जाता हे । यही पुष्पात्मा पीछे! 
कथा हे IX किसी 
वनमाली प्रसाद्‌ शु ; र 

`| gg 

आ तथा ' 

मेरा TS co 

मेरा शृद्वार॥ | he 

शौक gaat हो कभी यदि हाथ जेवर का, प्रभो| | सी० 

तो भरे उपकार-कङ्गन से मेरे कर हों, विभो। | समथ 
शीश का बेना अगर भगवन्‌, झुरे दरकार हां। इंजि 
शीश तक कर दूँ. निछावर देश का उपकार हो। इनके 
नाथ, क्ये उर के लिए अब Gavi की चाह हो। केक 

तू है वहाँ, बस जोश का तोडा भरा उत्साह atl ae 
ऐसे गहनों से सखी ap करिए आप भे àn 
कूठे गहनों से न होंगे दूर मन के ताप भी! हक 
zail E 

| कर | 

शरत्‌ 

शरच्चन्द्र दास। | ॥ 
@BSSia पचास वपां के भीतर भारत के जो प्रति शम्‌ 
£! शा थी शाली नवयुवक अपने जीवन ag त 
a eat हुए हैं उनमें ates शर] “ण 
हर की भी गणना हे | geal अपने ३५ A 

के वय में ही. तिवत जैसे कठिन देश की यात्रा की ह 
ये पहले भारतीय हैं, जो झेप age कर तिब्बत | iY 


यदि ये दार्जिलिङ्ग न ara ar इन्हें तित 
कीति प्राप्त हाती या नहीं, यह कोई नहीं? 
परन्तु इन्हें यह कीति यों ही सुलभ नहीं al 
अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा! ड 
इन्होंने अपने आत्म-चरित में किया हैं | ती 
आधार पर इनके जीवन की कुछ वाते लिखी 
` शरत्‌ बाबू का जन्म वैद्य घराने में हु 
पूवेज पहले राय कहलाते थे, किन्तु पीछे 


# मेटरल्िक के Perfumes के. 


A1 
a 


कल oe 


कहलाने लगे । वे लोग पश्चिमी बङ्गाल के निवासी a | 
पीछे से BIST के gata में bo के चकसळा परगने के 
किसी गाँव में जाकर आवाद होगये थे। 

सन्‌ १८७४ में सरकार ने दाजिलिङ्ग में एक स्कूल 
“aaa का निश्चय किया । यह स्कूल सिक्कम के राजकुमार 
तथा वहाँ के रईसों के लड़कों को gaat पढ़ाने के लिए 
खुळ रहा था । इसके लिए सरकार को एक हेडमास्टर की 
जरूरत थी | श्रतपुव राजशाही डिवीज़न के स्कूल इन्स्पेकुर 


aa 


z 


=| U 
~ 
== 


| 
g 
sf 


PS MPR 


ay, सी० बी० कळक ने शरत्‌ बावू को लिखा । ये उस 
` ~ oh ` ~ ~ AS 

भो। | समय कळकत्ते के प्रेसीडेंसी कालेज में पढ़ रहे थे आर 

हो | इंजिनियरिंग की परीक्षा देने की तैयारी में थे। जिस समय 

इनको कारक साहब का पत्र सिळा उस समय बीमार होने 


के कारण इन्होंने वहाँ जाने से इनकार कर दिया । पर 
al जब यह बात इनके छोटे भाई नवीनचन्द्र को मालूम हुई 
atl A उन्होंने समझाया कि दाजिलिङ्ग में रहने से तुम्हारा 
स्वास्थ्य सुधर जायगा तब ये राज़ी हागये ओर उसी दिन 


भी? 
acl aug साहब से मिळ कर नौकरी करना स्वीकार 
कर लिया। 
यथा समय पूर्वोक्त बोडिड्ञ-स्कूल चळ निकला | 
शरत aq भूटियाभाषा बिलकुल नहीं जानते थे । 
शिक्षा-काय में उनकी सहायता के लिए सरकार ने एक 
tafe छामा को भी नियुक्त किया था। इसका नाम. यूगेन- 
[मॅ शशो था | शिक्षा-काय में पहले बड़ी कठिनाई का सामना 
रत्‌ ९ RN पड़ा । गुरू-शिष्य एक दूसरे की भाषा से अपरिचित 
वे २४ १) अतएव पहले इशारों से ही काम चळाया गया | कई 
na हते वांद जब गुरु-शिष्य दोनों एक दूसरे की भाषा के 
ते शेषे शब्द सीख गये तब शिक्षा का कार्य धीरे धीरे चलने 


ea 3 शरत्‌ बाबू अपने सहकारी से Ag भाषा पढ़ने 
त a ररी पढ़ाने ZÜ | इस प्रकार स्कूल को 
iss चलाने के लिए वे सन्नद्ध हागये । 
a दऱ्या के चौथे महीने में ही डिप्टी कमिश्नर के 
की प्रगति कष इशळ ने उसका निरीक्षण किया । वे स्कूल 
पे बाबू के = कत ZS eee 
Rance बा S = की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की | 
cae ve क्म = महाराज की WA हो 
न राजकुमार पढ़ने के लिए फिर न आ सका, 
१० a 
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परन्तु स्कूळ का कार्य पूववत्‌ जारी रहा । दूसरे वषं स्वयं 
वायसराय लाडे wae कतिपय उच्च अधिकारियों के 
साध स्कूळ का निरीक्षण करने आये ओर उसकी उन्नति से 
सन्तुष्ट हुए । निस्सन्देह शरत्‌ बाबू ने अपने शिष्यां की 
मातृभाषा से कोरे रहने पर भी उन्हें पढ़ाने-लिखाने की 
कठिनाई को जिस खुबी के साथ पार किया वह सवैथा 
प्रशंसनीय है । ; 

इसी समय सन्‌ १८७६ की फूरवरी में, स्कूल में gat 
होने से; शरत्‌ ने सिक्कम की यात्रा की और वहाँ के दा एक 
बोद्धमठों का परिदर्शन किया । इन्हीं दिनों दूसरे वप वे 
अपने छोटे भाई नवीनचन्द्र दास के साथ फिरे सिक्कम गये । 

इस यात्रा से wie आने पर शरत्‌ बाबू तिब्बती भाषा 
का अध्ययन विशेष परिश्रम से करने लगे | भूटिया और 
लेप्चा बोलियों का अच्छा अभ्यास हो जाने पर उन्होंने 
इन भाषाओं में परीक्षा देने की प्राथैना बड्ाळ के शिक्षा- 
विभाग से की । परन्तु उस समय ऐसी परीक्षा देने का 
अधिकार शिक्ता-विभाग के छोटे कर्मचारियों को नहीं था । 
अतएव उनके इस परिश्रम के लिए शिक्ता-विभाग ने उन्हे 
तीन सौ रुपया पुरस्कार दिया । 

सिक्कम की यात्रा करने से नवयुवक शरत्‌ बाबू का 
और भी अधिक दूर की यात्रा करने का उत्साह हुआ । 
Rad- मतलब भर से अधिक जान गये थे । उसे वे 
लिख-पढ़ ही नहीं सकते थे, किन्तु सुहावरेदार बोळ भी 
लेते थे, aaqa तिब्रुत जाने की उनकी इच्छा हुई । परन्तु 
faa की यात्रा सहज बात न थी । सरकारी सुलाजिम 
होने से उन्हें उसकी आज्ञा की जरूरत थी। सरकार भी 
इन्हें faga न जाने देती, क्योंकि वह जानती थी कि बाहर- 
वाले Aga में घुसने नहीं पाते | यह रब जानते हुए भी 
शरत्‌ बाबू तिव्रुत-यात्रा के लिए उत्सुक थे। उन्होंने एक 
दिन अपने सहकारी लामा से faga जाने की बात कहा 
भीदी। Ua TST 

aq १८७८ के आरम्म में सर ,फेडरिक हेनीज़ अपने 
सेक्रेटरी मेजर ( लाडे ) uae के साथ शरत्‌ बाबू 
स्कूळ निरीक्षण करने आये । सेनापति महोदय उनके faz 
भाषा के ज्ञान का हाळ जान कर बहुत खुश हुए 
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स्थापित हा जायगा तब तुम्हारा यह परिश्रम सरकार के 
लिए उपपोगी सिद्ध हागा । प्रधान सेनापति के इस कथन 
को सुन कर दाजिलिङ्ग के नवागत डिप्टी कमिश्नर मेजर 

eae लेविन भी शरत्‌ बावू से तिव्रुती सीखने लगे । 
जब मेजर लेविन थोड़ा-्रहुत fagdt बाळ लेने 
लगे तब एक दिन शारत्‌ बाबू ने उन्हे एक पत्र दिया । 
उसमें उन्होंने Aaa जाने के लिए सरकारी अनुमति मांगी 
थी । उसे पढ़ कर डिप्टी कमिश्नर ने मुसकुरा दिया, पर कुछ 
उत्तर न दिया । जब वही पत्र उन्होंने दूसरे दिन उसे फिर 
दिखाया तब उसने उसे फेक दिया ओर कहा कि तुम्हारी 
प्राथना नहीं मंजूर हा सकती । तिब्बत से हमारा राजनेतिक 
सम्बन्ध नहीं है वे बाहरवालें को अपने देश में घुसने 
नहीं देते | तुम चटर्गांव के निवासी होकर दुर्गम पहाड़ी 
देशों की यात्रा करने की इच्छा करते हा । दाजि लिङ्ग 
देख लेना ही तुम अपने लिए बहुत समझो । उसने कहा 
कि मैंने gat लोगों के देश की यात्रा की है | उन नझ 
' जङ्गली जातियों के एक सरदार ने शुक पर एक जुहरीळा 

तीर चलाया था, पर में सौभाग्यवश बच गया । 

डिप्टी कमिक्षर की हतोत्साह करनेवाळी बातें सुन कर 
आर उसका SAT उत्तर पाकर शरत्‌ बाबू अपने निश्चय से 
जुरा भी न डिगे । तिब्रुत-यात्रा की उनकी लालसा और 
भी बळवती होगई। अब उन्होंने अपने ही दायित्व पर 
यात्रा करने का निश्चय किया । घर आकर अपने सहये।गी 
लामा से सारा हाल कहा र पूछा कि क्या तुम पेङ्ग- 
याङ्ग-सी मठ से भेट लेकर तिब्बत ( अर्थात्‌ ळासा और 
ताशीहंपो ) जा सकते हा । उसने कहा कि यदि मार्गव्यय 
और छुट्टी मिळ जाय तो जा सकता हूँ । यह सुन कर 

शरत्‌ बाबू को अपनी उद्देश-सिद्वि की आशा बँधी । 
माचे के प्रारम्भ में जव अस्थायी डायरेकृर मिस्टर 
क्राफ्ट दाजिंलिङ्ग गये और उन्होंने शरत्‌ बाबू के स्कूल का 
निरीक्षण किया तब उनको इन्होंने अपना परिचर दिया | 
जब क्रापूट साहब प्रेसीडेन्सी कालेज में अध्यापक थे तब 
__ ये उनके छात्र थे। यह जान कर वे शरतू बाबू से बड़े 
` प्रसन्न हुए । इसी सभय शरत्‌ बाबू ने उनसे अपनी Raa- 
त्रा की बात कही | मेजर लेविन के ARER करने की 
कह कर यह बतळाया कि मैं अपने सहकारी लामा 


Fe 


सरस्वती | 
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के द्वारा ताशीहंपे। से पास-पोट we करने का प्र, 
करूँगा । पर क्राफूट साहब से भी BIE आश्वासन न fay), 

कुछ दिन बाद शरत्‌ बाबू ने कापूर साहब का तिही ता 
कि लन्दन के टाइम्स में प्रकाशित हुआ है कि चीन-सरश्र' १, 
ने भारत से एक अगरेज़ी मिशन का भेजा जाना स्वीकार कि. E 
है । उस मिशन को किसी ऐसे सेक्रेटरी की जरूरत | 
जो Aad जानता हा । इस समय कोई अगरेज़ या भा. 
तीय तिद्रुती नहीं जानता है । यदि सुके पूर्वोक्त fig) इए 
के सेक्रेटरी-पद के लिए faa जाकर अपने को तेया! बी 


करने की अनुमति मिळ जाय तो सरकार की बड़ी झा ग 
at । इसके उत्तर में मिस्टर क्रापृट ने उनके उद्देश की सिह १5९ 
के लिए यथाशक्ति सहायता करने तथा- उनकी आ| अह 
सरकार तक पहुँचाने का वादा किया । | दोन 

आठ महीने बाद mpa में सर gaai oh 
शरत्‌ बाबू को सूचित किया कि ore लिटन ने ae "९ 
Raa जाकर ताशीहंपे में तिब्बती का अध्ययन कां सार 
स्वीकार कर लिया हे । इसी समय क्राफ्ट साहब ने हि टा 
कि मैंने तुम्हारे लिए बङ्गाळ-सरकार से कह कर सबि है 
इन्स्पेकूर का एक नया पद्‌ खुळवाया है और शीघ्र ही q y 
दाजिलिङ्ग के सब-डिप्टी gag के पद पर नियुक्त ९ र 
जाओगे | इससे आस-पास भ्रमण करने का तुम्हें Wal न 
मिलेगा, जे आगे चळ कर तुम्हारे लिए उपयोगी पि! (क 
होगा । तदनुसार शरत्‌ बाबू स्कूल का भार १ A 
अ्रध््रापक को देकर घर चले गये | सन्‌ १८७६ की न नही 
में इन्हें श्रपने नये पद का नियुक्ति-पत्र मिल गया। | अज 

इतना ऊधम मचाने के बाद शरत्‌ बाबू को AGT) पास 
का सौभाग्य प्राप्त हुआ । इस यात्रा के माग-व्यय क aa 
में सरकार से इन्हें जो रकम मिली वह अकेले पथ |) दे 


के ऊपर ही GA होगई । यात्रा का सारा व्यय इन्हीं के Éi 
पड़ा । यूगेन Aga से पासपोट लेकर नवम्बर म ह 
गया था | अतएव इस बात की सूचना इन्होंने 3 
कारियां को दे दी और ये अपनी यात्रा की यार 4 
लग गये | ny 
शरत्‌ बाबू सिक्कम के डब-ठी मठ से १७ वीं. 
faga के लिए रवाना हुए । इनके साथ यूगेन 


कुछ कुली भी थे। इन्होंने बड़े साहस से 


हे के भेष में writ यात्रा रम्भ की और बिना किसी 
` | प्रकार की बाधा के ७ वीं जुलाई को ताशीहंपो पहुँच गये। 
Be प्रे $८ दिन यात्रा करने के बाद तिब्बत के इस नगर में 
हि पहुँचे थे । मार्ग में केवळ तीन बार ठहरे À मागं के 
“a कष्टों के सम्बन्ध में उन्होंने एक स्थान पर लिखा है-- 

a “२७वीं जून को प्रातःकाळ हम लोग फिर रवाना 
fm हुए । चछते समय अधपके araci का कलेवा किया l मार्ग 
ia बीहड़ था। वनस्पति का नाम लेने के लिए एक पत्ती तक 
डी झा... गर न पड़ती थी | चारों ओर पत्थर के ढोंके ही ढोंके देख 


पड़ते थे। अब हम लोग उस स्थान पर पहुँच गये थे 
जहां बारहों महीने बफे बनी रहती है । हमारे दाहने ara’ 
दोनों श्रोर दो बर्फीली श्रेणियां थीं । इन्हीं के बीच से हम 
लोग चळ रहे थे। तीन मील चलने के बाद में थक कर 
गिर पड़ा । १६ हज़ार फुट की उँचाई पर होने के कारण 
सांस लेने की कठिनाई aga थ्री । मेरे मित्र 
छामा की दशा मुझसे भी ख़राब थी | वह भी हताश 


` A > = 

pRa कर बैठ गया था। हम लोग वहाँ श्राध घण्टे तक 
| पड़े रहे Sgar, 

ag PRI इसके बाद जब यूगेन ने फुरचुंग को पुरस्कार 

युक्त) (मेका प्रलोभन दिया तब वह मुझे लाद कर ले चलने 


के तैयार हुआ । इस प्रकार मैं एक मील तक गया | 


i ९ 
am हे बफ़ कम थी । अतएव में उतर पड़ा और gga 
[र श॑ पना गट्टर लेने को फिर लौट गया । उसके आजाने पर 
a पे ठोग आगे बढ़े । सन्ध्या होगई थी । चलने को जी 


गह चाहता था, पर आश्रय का स्थान न होने के कारण 
न ; T amd and हम लोग एक. <a के 
है a Wl उसी पर रात बिताना उचित समका 
ने इतना अधिक थक गया था कि कळ का भूखा 
पर भी भूख तक न मालूम पड़ती थी । 

|. २० वीं तारी 
af) STI ऐसा सा 

४ se रहे ह । 
NET तक बफ 


ख को प्रातःकाल हम लोग फिर रवाना 
लूम होता था कि मानो बफे के समुद्र पर 
सांस लेने की कठिनाई बढ़ती जाती थी । 
Tala से थी । चार कदम चलते और बैठ ज्ञाते । आज 
Rag a SA जाता था, पर मेरी बुरी 'हाळत थी । 
Wea म दोगये थे और पैरों ने जवाब दे दिया 
fer wa दशा देख कर फुरचुग को दया आगई । उसने 

` ° भपनी पीठ पर चढ़ा लिया । अत्र हम लोग एक 
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'की सूचना दी । बुलाये जाने पर वे उससे सेट करने 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


दूसरे बफू-खण्ड पर जा पहुँचे, पर वहाँ an उतनी 
गहरी नहीं थी । अतएव में फिर अपने पांच चलने लगा । 
हम लोगों ने वह afier मार्ग बड़ी कठिनाई के साथ 
पार किया | सन्ध्या-समय हम एक कन्दरा के पास पहुँच 
गये । वहाँ हमने रात आराम से बिताई। हमारे पथ- 
दशक ने कहा कि दरे का कठिन मार्ग पार होगया है। 
अब आगे इतनी कठिनाई नहीं पड़ेगी । 


२६ जून का हम चर्थंगळा दरे से उतरने लगे इस 
दरे का मार्ग अत्यन्त ही त्रासजनक है। यह समुद्र से 
२०,००० फुट ऊँचा है । छुः घण्टे यात्रा करने के बाद 
हमें भूमि के दर्शन हुए। जहाँ तहा ap देख पड़ती 
थी । अब हम लोग few में आगये। नेपाळ और 
सिक्कम की सीमा जिस स्थान पर समाप्त होती है उसका 
नाम ग्याभी थोथो है । इसके आगे एक बड़ी नदी मिळी । 
हम लोग इसके किनारे किनारे दक्षिण-पश्चिम को चलने 
लगे | अन्त में हमें एक स्थान से दूर पर याकों के झुण्ड 
चरते देख पड़े । हमारा पथ-दशंक उन्हें देख कर डर गया | 
उसने कहा कि ये याक दरें के रक्षक डकपस लोगों के हैं, 
जो हमें देखते ही लूट sal दरें के दक्षिण डकपस लोग 
AR उसके उत्तर तिब्बती लोग आपस में यह anwar 
किये हुए हैं कि जो यात्री आवे उसे लूट लो और दुरा न 
पार करने दो | इस बात की अनुमति उन्हें तिड््रत-सरकार 
से भी प्राप्त है यह जान कर हम लोग एक खोह में छिप _ 
गये ओर जब तक अंधेरा न हागया, बाहर न निकले |? . ॥ 


ताशीहंपो पहुँच जाने पर शरत्‌ बाबू को भय हुआ 
कि कहीं हमारा भेद खुळ न जाय AN हम यहाँ से निकाल 
बाहर न किये जाये | अतएव उन्होंने सावधानी के साथ 
व्यवहार करने का निश्चय fear: जिस दिन वे ताशीहंपो 
पहुँचे थे उस दिन ताशीलामा वहाँ उपस्थित न थे 1. 
मन्त्री भी घर में न मिला । अतएव यूगेन ने मठ, 
अपने एक परिचित से भेट की । उसके घर में सास 
रखने के बाद उन्होंने अपने साथ के आदमियों को 
बिदा किया । जब मन्त्री आगया तब उसे अपने आगमन 


गये । मन्त्री की भेट के सम्बन्ध में शरत्‌ बाबू ने 
विवरण में लिखा हेः-- i 


5 
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लोग भीतर बुलाये गये जिस कमरे में मन्त्री बैठा था 
उसमें तातारी द्रियां बिछी थीं । दीवारे मूल्यवान्‌ साटन 
तथा चित्रों से विभूषित थीं । ताखो में देव-देवियों की 
मूत्तियां wet थीं । मन्त्री एक ऊँची कुर्सी पर बेठा 
था। उसके सामने पहुँच कर हमने Ne ढङ्ग से 
तीन बार अभिवादन किया । इसके बाद हमें वेठने 
को ऊँचे स्थान मिले । दो at हमारे सामने लाई 
as । उन पर रोटियां ओर बिस्कुट रकाव्रियों पर we 
थे । मन्त्री के रोप्य पात्र से चाय उँट्रे कर हमें दी गई । 
जब हम एक एक प्याळा खाल्ली कर चुके तत्र मन्त्री ने 
कुशळ-प्रश्न पूछा | हमने संक्षेप में अपने मागं का 
हाळ बताया और कहा कि में यहां बोद्धधर्म का ज्ञान 
प्राप्त करने को आया हूँ । मेरी बातचीत से वह बहुत 
प्रसन्न हुआ । अ्रंधियारा हा जाने के कारण हस बिदा 
हुए । रोर हमारे रहने को एक अच्छा स्थान बताने तथा 
सारी आवश्ग्रक सामग्री जुरा देने के लिए उसने aga 
सेक्रेटरी का आज्ञा दी । परन्तु वह शायद मन्त्री का 
प्राशय समक नहीं सका । इसी से उसने हमें एक रहो 
घर में जगह दी । कोई नो बजे रात को मन्त्री ने हमारे 
लिए खाने-पीने का सामान भेजवाया । 
सवेरे मन्त्री का नौकर हम लोगों का हाळ-चाळ 
जानने को आया | इस समय यूगेन ने स्थान के कष्ट की 
बात उससे कह दी | इस पर मन्त्री ने हमें अपना एक 
घर रहने को बता दिया ओर हम लोग उसमें उठ गये। 
यह Raagi था | हम लोग नीचे के खण्ड में ठहरे । 
बचपन में मन्त्री इसी मकान में रहता था । हमारे कमरे 
में तथा उस घर के दूसरे भाग में सैकड़ों प्राचीन ग्रन्थ 
Wa थे । यह देख कर हम और भी अधिक प्रसन्न हुए ।”” 
तिब्बत में लासा के बाद ताशीहंपो का दर्जा है। 
यहाँ का मठ १३वीं सदी में बना था। यहां के प्रधान 
लामा का भी अवतार हाता है ओर मान-मर्यादा में लासा 
के दळाईळामा के बाद उसी का दूसरा नम्बर हे । भारत 
में बह ताशीळामा के नाम से प्रसिद्ध हे वारेन हेस्टिङ्गस 
के वाणिज्य दूत मिस्टर जाजे बोगळ यहीं आये थे और 


का सम्मान किया । उसी ने इनका पास-पोट भेज्ञावा। हुईं थी 
ताशीळामा को नजर देने के जिए जो वस्तुए ये ले गये॥| और हि 
उनमें उसने अपने लिए मेजिक gea तथा कुछ ओर शो यहाँ १ 
रख लीं । वह साधारण संस्कृत जानता था आर ala को छो 
हुत हिन्दी भी वाल लेता था। इनकी हिन्दी, aa) परन्तु २ 
और अँगरेजी की पुस्तकें देख कर वह बहुत ,खुश gay की भां 
वह इनसे दूसरे दिन से हिन्दी पढ़ने ळगा । सच तो ग देते हैं 
है कि वह बड़ा विद्याव्यसनी था ओर सम्भवतः उस शा 
इस प्रवृत्ति के ही कारण इनको तिब्ब्रत-प्रवेश का man टाई 
पत्र प्राप्त हुआ था। | सम्बन्ध 
ताशीहंपो में शरत्‌ बाबू की जान पहचान अनेक लोप ईस मः 
पे होगई थी, पर किसी का शक इन पर न हुग्रा ये बम इस 
के 'तपसें? में शामिल कर लिये गये थे अर्थात्‌ ये गो eT 
वहाँ के रजिस्टर्ड arg हागये थे । इस कारण gem “ 
नियमानुसार बिस्कुट, चाय Are दक्षिणा मिलने als पोत 
वहां की यह रीति हे कि भिन्न भिन्न समय में साधु शो होने क 
एक दूसरे को भोजन कराते और दक्षिणा दिया करते हशि आ 
ये प्रायः वहाँ के लोगों से राजनीति के सम्बन्ध में इ AN 
बातचीत न करते थे, इसके लिए विशेष रूप से संश मरळ 
रहते थे । जिस घर में ये ठहराये गये थे उसके wal? छी 
ही ताशीळामा के दरबार का एक दरबारी रहता था । an 
इनसे प्रायः राजनीति की बातचीत aS 
वह अपने देश की शासन-व्यवस्था की निन्दा कि 
करता, पर ये सदा सावधान रहते । अपनी किसी ब af 
से भी यह बात न प्रकट हाने देते कि भारत-सरकार ; 
नौकर हैं । इसका नाम कुशो डिचंग था | वह 
खाने-पीने की चीज़ें प्रायः भेजा करता और इन 
पर बड़ी कृपा-दष्टि रखता था । 


जिस समय शरत्‌ बाबू ताशीहंपो में थे 3 a भाहूम्‌ 
वहाँ एक हिन्दू arg गया था | उसने ताशीळामी q सन्य 
की | लामा ने उसे पुरस्कार देकर बिदा कर दिया | dit 
बाद वह सेंगचेन के पास आया | उसने कहा कि १ _, 
से आया हूँ और शेव हूँ | इसी बीच में उस ११. | 
हुआ कि वह भारत के पेमाइश-विभाग का आदमी & - 
भेष age कर तिब्बत आया है | अतएव वह ठर. 


संख्या १ ] 

RS 
तू क, बाहर किया गया | एक गोर हिन्दू साधु से यूगेन की भेट 
AT धा। हुई थी | उसकी दाढ़ी बड़ी आर सफद थी | वह हिन्दू था 
` गे और हिन्दी बोळता था । वह लासा से आया था और 
र चे यहाँ १९ दिन रह कर अपने आप चळा गया । इन दा 
घो ar gig कर किसी तीसरे हिन्दू से भेट कभी नहीं हुई । 
àp परन्तु यहाँ नेपाली साथुआ की वस्ती 

हुआ। की भांति रहते हैं । फर्क यह रहता है 
तो य देते हैं आर कमर में सफेद फटा वाघते है । 


Ay 

a 
4 

J 

? A 
ol 
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¢ 
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: उस शरत्‌ बाबू के ताशीहंपा में रहते समय लासा में नये 
नुमति|दृढाई लामा सिंहासन पर as थे। अ्रपने प्रवास के 
। सम्बन्ध में वहां की जो अनेक ala उन्होंने लिखी हैं उनमें 

क होगे इस महोत्सव का भी वर्णन हुआ है | यहां उन्हीं के शब्दों 
ये व में इसका तथा ओर दो एक सुख्य बातों का भी संक्षेप में 


ये aa उलेख किया जाता है;-- 


emt “२५ वीं जुलाई को सम्पूर्ण तिब्बत में छुट्टी रही। लासा 
aii पोतळ के सिंहासन पर नये दळाई लामा के आसीन 
धु ati का आज दिन था । स्वर्गीय दळाइ लामा की AIA 
aie आविर्भाव हाना जिस बाळक म पाया गया था वह 
हु भे| अभी तक लासा के समीप ग्याल-कुप नामक एक छोटे 
से संग महेळ में रहता था | गत वर्ष ताशी लामा अधिकारियों 
aad के बुळाने पर छासा गये थे g से इस बात की परीक्षा 
गा! ब NRT कि बालक ळामा में भूतपूर्व लामा की आत्मा 
था! का भवेश हुआ हे या नहीं | इसके लिए वहां कई दिन 
1 किग के धामिक क्रियायें हाती रहीं । अन्त में ताशी लामा ने 
सी बा है दिया कि इसी बाळक को दळाई छामा बनाना 
a दिन दलाई लामा सिंहासन पर बिठाये 
T. En म॑ इन्द्र-धचुप का उदय हुआ था | 
शुभ समझा । ताशीहंपो में भी उत्सव 


भेनाया र 
पा । ताशी लामा शाम को आगये थे, पर उनका 
रमन्‌ गु 


मालूम ह्र 


> = अगस्त को आकाश साफ था । पिछुली रात को 
सुका था। पड़ोस के गाँवों से magaga- 
गे मठ में दर्शन करने को आने लगे । जिन 
का मठ में आने की अनुमति प्राप्त है 
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यह उनमें से एक था। अतएव धनवानू तथा wat की 
स्त्रियां भी अपने पतियों के साथ मठ में आई । मठ के 
मन्दिर, साधुओं की कोठरियां आदि सब स्थानों के द्वार 
खोळ दिये गये थे। gin घूम घूम कर दर्शन कर रहे 
थे । इस अवसर पर में NARA का रङ्ग-ढङ्ग wa 
अच्छी तरह परख सकता था । पर साधु-भेष में होने के 
कारण में उनकी ओर ध्यान से नहीं देख सकता था । 
परन्तु उनके चेहरे का ्रानन्दपूर्ण एवं चेशशून्य भाव 
देख कर में प्रसन्न हागया । इसी दिन संगचेन ने हमारे 
सम्बन्ध में ताशी लामा से निवेदन किया, अतएव उसकी 
अनुमति से गुप्तरूप से हम महल में बुलाये गये । 
ताशी लामा का महळ चोमंजिला है और लाळ 

पत्थर का वना हे । ताशीहपो में इंट का अभाव हे । प्रायः 
यहां की सारी इमारते' कची इंट की हैं। लामा के महळ के 
भीतर बड़े बड़े कमरे हैं । उसके बीच में खुळा आगन नहीं 
है । भीतर संत्र पलस्तर लगा हे । दीवारों पर सुन्दर 
Rart है ! नीचे कई Fe की उँचाई तक दीवारे' हरे 
रङ्ग से पुती हैं। जब हम लोग महल में गये तब पहले 
यूगेन geal गया, उसके बाद ळाचेन लामा और फिर 
मेरा नम्बर आया | लामा ओर सेंगचेन sat चोथे मंजिल 
में थे | यूगेन को उसने तुरन्त पहचान लिया | वह qaas 
उसका दर्शन कर गया था । मुझे उसके सेक्रेटरी ने उसके 
सामने उपस्थित किया । यथा रीति मैंने अभिवादन किया 
श्रोर एक सफेद दुपट्टा और एक रुपया भेंट किया । इसके 
बाद में उसके समीप पहुँचा । उसने अपनी दोनों हथेली 
मेरे मस्तकं पर रख कर सुरे ग्राशीवांद दिया । इस प्रकार 
का आशीर्वाद वह मङ्गोलिया के ऊँचे दजे के लामाओं 
Are ऐसी ही श्रेणी के दूसरे लामाओं को देता है, दूसरों 
को नहीं । 

ताशी ळामा का वय २६ वर्ष का था | उसका कद मॅझोळा 
ओर शरीर दुबळा था। ललाट बहुत प्रशस्त और आँख 
बड़ी बड़ी थीं | उसकी सुखाङृति से बुद्धिमानी झळकती थी 
पर संगचेन की सुखाकृति जेसी दया ओर प्रभाव का सवधा 
अभाव था। वहाँ के वृद्ध साधुओं ने झुरे बताया था कि 
भूतपूव ताशी लामा की अपेक्षा वतमान लामा से लोग 
डरते रहते हैं। उसकी अपेक्षा यह अधिक a रथा 
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वय. 
रूखे स्वभाव का हे | धर्म-कार्य में यह बड़ा कट्टर AN 
न्याय करने में कड़ा हे । सुझे उसके सम्मुख कुछ मिनट 
खडे रहने का अवसर मिळा। वह मेरी आर थोड़ी देर 
तक देखता रहा, पर बातचीत कुछ न की, ओर न मेरी ही 
हिम्मत कुछ कहने की हुई । अन्त में जब में अपने स्थान 
से हट आया तब उसके पुजारी ने मेरी गर्दन में छाल 
रेशम का एक धागा बांध दिया । वह धागा वहाँ बाधा दूर 
करने के लिए बांधा जाता है। उसे aya कहते हैं । 
इसके बाद मुझे खाने को कुछ चावल दिये गये। मेंने 
उन्हें बड़े आदर से ग्रहण किश और अपने साथ लेता 
आया | इसके as ताशी लामा सेंगचेन के साथ दूसरे 
लामाओं को दर्शन देने के लिए नीचे चळा गया। 
ताशी लामा की भेट से असन्तुष्ट होकर में अपने डेरे 
पर चला आया । सम्ध्या को संगचेन ने मुझे डुळा कर 
कहा कि ताशी लामा तुमसे प्रसन्न हुए हैं और तुमको 
अपने शिष्यां में भरती करना चाहते हें । श्रतएव तुम 
उनकी आज्ञा के अनुसार पवित्रता पूर्वक साधु-वृत्ति से 
यहाँ निवास करो और algal की वृत्ति ग्रहण करो | 
उन्होंने भारत के सम्बन्ध में अनेक बातें पूछी हैं ओर कहा 
है कि में भी संस्कृत पढ़ना चाहता हूँ । अतएव तब तक 
तुम faadt बोलने में और भी निपुणता प्राप्त कर ला । 
यह समाचार सुन कर में बहुत प्रसन्न हुआ । इस समय 
सेंगचेन को कार्याधिक्य के कारण अवकाश न था । इस 
कारण हम अपना समय वहाँ के छोगों से मिळने-जुळने 
और बाज़ार आदि भिन्न भिन्न स्थानों के घूमने-फिरने 
में लगाने लगे । परन्तु इसी समय अपने निज के नौकरों 
के कहने-सुनने पर ताशी लामा मुझे सन्देह की दृष्टि से 
देखने लगा । उसे बताया गया कि में श्रॅगरेज़ों का नौकर 
हूँ । अतएव उसने मुझ पर जासूस लगा दिये । दो fig 
मेरे घर प्रायः आया करते! वे वहां के पुस्तकालय की 
पुस्तके देखने के बहाने आते और हम पर श्रपनी नजर 
रखते । उन्हें छुट्टी देने को किसी न किसी बहाने दूसरे 
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aid’ करता ।. उन्हें जल-पान भी कराता और कशे कं 
धर्म्‌-सम्ब्रन्धी कठिन प्रश्न भी कर बेठता, जिनका 1 ë 
न बन पड़ता ओर वे मेरे पास से भाग खड़े होते। 
लोगों ने लामा तथा दूसरे अधिकारियों को हमारे 
में अच्छी Rate दी । अतएव खारा सन्देह दूरे 
आर मैं aaa निश्चितता से रहने लगा । 


व्शा 


चार के 
के 7 
मन्त्री की मुझ पर विशेष कृपा थी । वह = 
बात के लिए दबाव डाळता कि मैं साधु-मण्डळ में गा चार बः 
हा जाऊँ और पवित्रता तथा सिक्ष की प्रतिज्ञा Aa, के 
परन्तु यह कह कर में सदा टाळ देता कि अभी झहद | 
पात्र नहीं हूँ । जब बौद्धधर्म का महत्त्व मेरे मन गविशेष । 
जायगा तब में इस धर्म की दीक्षा ले लूंगा । इस [पियन्त 
मैंने तिब्ब्रत की यात्रा की हे । में बोद्धधमे का laiar 
करने को ही आया हूँ । इसी प्रकार के मेरे उत्तर पाझ'ग्राभूपर 
सन्तुष्ट हा जाता । इसी कारण मेंने दस रुपया माभी जक 
वृत्ति भी लेनी नहीं स्वीकार की थी । यदि Hatt रो 
स्वीकार करने का तैयार हा जाता तो वहाँ ग्राती थ 
लिए भी एक छात्रावास जैसी संस्था खाल दी जाती॥का a 
के दूसरे स्थान के बड़े बड़े मठो में भिन्न भिन्न देशों ea 
खामशेन खुले ही हैं । Pr: 
पढ़ाते समय सेंगचेन से प्रायः विद्या-सम्ब्ध © a 
डिड जाती थी । एक दिन बातचीत में परथ्वी के लरे 
और उसकी परिक्रमा करने की बात आगे ||, 
सम्बन्ध में एथ्वी की गति, उसके रूप तथा 
बात सुन कर उसे आश्चय हुआ । उसने कहा 
तुम्हारी बातें सच हैं तो बाद्धज्योतिष की सम्पूर्ण 
पद्धति असत्य हा जायगी । .मैंने कहा कि सा! 
संसार ता ऐसा ही मानता है । जब में दूसरे दि 
मिला तब उसने कहा कि gett ओर सूर्य ae कर 
तुम्हारी बाते मैंने लामा से कहीं, पर उन्होंने सरे स 
जो तके किये उनका उत्तर में न दे सका | 


पड़ा । अमीर-गरीब . ्राबाळ-वृद्ध-वनितां 5 
गुरु-डो-फंग? नामक खोह का दर्शन करने गये । 

ताशीहँपो से पाँच मीळ की दूरी पर था। Tl, 
को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। जिन लोगों र 


संख्या १ ] 


प्रथम बौद्धयम का अचार किया था उनमें एक ये 
केणी ह ये तान्त्रिक बाद्ध-धर्म के जन्मदाता हैं । उदयन 
T “i a महाराज इन्दुबोधी के ये पुत्र थे Riga जाकर इन्होंने 
; ग्रपना प्रचार किया । इनके बहुलंख्यक स्त्रियां थीं, जिनके 
jik faa बैठ कर ये योग-साधना किया करते थे । ये योगा- 
दूर चार के समर्थक थे। यद्यपि वर्तमान समय के fact बोद्ध 

इनके अनुयायी नहीं है, तथापि वे अभी इनकी पूजा 
i - करते हैं । 'गुरूडो-फंग? का दशेन कर जो मेळा सन्ध्या को 
FAM चार बजे लाटा था उसमें कोई तीन सो आदमी गधों पर 
ए क्र कोई पांच सै. धोड़े पर सवार थे । अधिकांश लाग 
भी fies थे। Agi लोग परिच्छद और आभूपणों का 
मन गविशेष ध्यान रखते हैं, यह बात इस मेले को देख कर 
इय emg | जितनी Prat थीं प्रायः सभी अपनी 
3 Mii के अनुसार बहुमूल्य wis कपड़ों और 
र पाश्न ग्रामूपणों से सुसज्जित थीं । उसी प्रकार मर्दो' की पोशाक 
भी जके बृं थी । मदे-ख्ियों की बीस बीस या तीस तीस 
शेलियां स्वाभाविक दङ्ग से नाचती हुईं चली 
आती थीं । ये सव पवित्र खोह के पास से मादक RA 
जाती b यथेच्छ पान करके चळती हैं । इसी कारण 


ये आनन्द 
तधि नाचते-कूदते वापस आ रही थीं । हम लोगों ने मेले 
स्य को अपने मकान की छत से दूरंबीन से देखा था । 
लोग शिगासी को लोटे थे अकेले उन्हीं की संख्या 
eS अधिक रही होगी । जो लोग दूसरी ओर 
| शः होंगे उनकी संख्या के सम्बन्ध में में कुछ नहीं 


शो वे 


म ca ह by एक नई बात देखने को मिली । 

झा मांस र किसी पक्षी का बध करना या 

3 जाना वजित हे । Req के कुछ व्यवसायी 
(गे a 3 a के पास ह्रे थे | उनकी बन्दूक्‌ के दग 
हया संयोगवश दीवार पर aot डुआ एक कबूतर सर 

हे हह द घटना स्वयं ताशी लामा की निगाह में 
जब बदी ae उनको गिरफ्तार करने की आज्ञा 
उन्‍होंने रिश की गई तब उनका छुटकारा 
बहुतेरा कहा कि अनजान में यह पाप-काय 
भ उन पर २०० रुपये का दण्ड ठोक 


शग 
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ताशीहंपो में ताशी छामा का बड़ा प्रभाव है । वे 
gat की कड़ी निगरानी करते हैं । कहा जाता है कि 
मठ में आज तक एक भी हत्या नहीं हुई है। पर एक 
आध चोरी होती ही रहती है, ता भी चोर पकड़ने और 
उन्हें समुचित दण्ड देने के लिए तत्परता का अभाव नहीं है । 
चौथी सितम्बर को ळामा ने मन्त्री को दौरे पर 
जाने की आज्ञा दी । इससे हमारा प्रोग्राम sez गया । 
हमें यूगेन का भी दाजिलिङ्ग भेजना रोकना पड़ा । मन्नी 
ने मुझे अपने साथ दोरे पर ले चलने को कहा था | इस 
समय मैंने उससे कहा कि यदि सुके Ben तक आने-जाने 
का सरकारी पासपोटं मिल जाय तो बड़ी अच्छी बात हो । 
मन्त्री ने मेरे पासपोर्ट के लिए लामा से कहा पर वह 
ज़रा Rawat । उसने सोचा कि दूसरे देश का पासपोर्ट 
देना उचित नहीं है। अतएव उसने अपने afta 
सळाह ली । उनमें से एक ने मेरे विरुद्ध कहा । उसने स्पष्ट 
कह दिया कि ये लोग अपनी विनय-शीळता से अपने को 
ईमानदार भले ही प्रमाणित करते रहें, पर अन्त में ये 
हमारे शत्र निकळेंगे | यदि आप न मानें तो अपने देवताओं 
से पूछ कर निश्चित कर ळे | तदनुसार लामा ने अपने देव- 
तां से पूछा, पर ऐसा कोई उत्तर न मिला जिससे हम 
उसका बुरा चाहनेवाले ठहरते । जब दूसरे दिन मन्त्री उसके 
पास गया तब उसने अपनो परीक्षा की बात कही और 
पूछा कि तुम्हे कया उत्तर मिला है। मन्त्री ने कहा कि 
हमारे उत्तर में भी ऐसी कोई बात नहीं निकली जिससे 
हम इनका अविश्वास करे । लामा ने पासपोर्ट देना 
स्वीकार कर लिया। ये सब बाते' मन्त्री ने ही मुझे 
बताई थीं | 
ताशी लामा के जा कई एक धार्मिक महोत्सव हैं 5 
उनमें एक afte पूजन भी 21 इसका समारम्भ १६ | 


थी । भगवान्‌ बुद्ध और बोधिसत्व की मूतियों के सम्सुख 
इत के दीपक जळ रहे थे। तन्त्रों के अनुसार विधिपूर्वक 


सारी पूजन-साममी अधिक परिमाण में प्रस्तुत थी प 
हज़ार fag मूतियो के सम्मुख बेठे थे । लामा 
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=o सरस्वती | 


सन भी राजसी ठाठ-बाट के साथ लगा था। उसके बाय 
मन्त्री बैठा था और इसके वाये शासी आदि कालेजों 
के तीन खनपो बैठे थे । मन्दिर की गैलरी राज्य के उच्चाः 
धिकारियों तथा रईस-उमराग्रो से पूर्ण थी । पूजा-ग्रह से 
लामा का राजमहल ३०० गज के अन्तर पर था । वहाँ a 
यहाँ तक मार्ग भर में तिब्द्रती कम्मळ विळे थे; उनके ऊपर 
गज भर चौड़ी रेशम बिछी थी। इसी के ऊपर से लामा 
अपने छः शरीर-रक्षकों के साथ आकर अपने निर्दिष्ट 
स्थान पर विराजमान हुआ । उसके ग्रा जाने पर उपस्थित 
लोगों ने हपिंत होकर तीन बार उसका स्वागत किया र 
यव-ग्रक्षत उसकी ओर फेंके । इसके बाद बिलकुल AR- 
SAAT छा गई । तब लासा ने कहग्यार का पाठ प्रारम्भ 
किया | प्रातःकाल ६ से १० बजे तक पाठ होता रह 
इसके बाद चाय बाटी गई ओर लामा अपने चार शरीर- 
Wat के साथ चला गया.। बारह बजे की पूजा में में 
उपस्थित न था, परन्तु छः बजे शाम के समारोह में सें 
शामिळ हुआ था । दूसरे दिन फिर यहीं पूजा हुई । तीसरे 
दिन लामा ने कुम्भ से उपस्थित जनता का HEFT 
करके आशीर्वाद दिया । वह प्रक्रिया भी बड़े शान और 
शौकृत के साथ समाश्च हुई । उपस्थित लोग क्रमपूर्वक 
ळामा के सामने से दो दो करके गुजरते, उनका परिचय 
उसे दिया जाता ओर वह उनके मस्तक को घड़े से स्पर्श कर 
आशीवाद देता । मैंने और यूगेन ने भी साधारण यात्रियों 
के दळ में शामिल होकर इस आशीर्वाद की fear में 
भाग लिया AT | 


१8 वीं की दोपहर का सेंगचेन ने सुके बुळा भेजा । 
में तुरन्त गया | उसके ड्राइंगरूम में उस समय ' गवर्नमेंट 
का चीफ सेक्रेटरी बेठा था । मन्त्री ने सुरे! उसका परि 
aa दिया | ग्रतएव Ha दुपट्टा आर रुपया की नजर दी । 
इसके बाद में मन्त्री के सम्मुख एक आसन पर वेठाया 
गया | SUS-HA पूछने के अनन्तर सेक्रेटरी ने झुरे पास- 


gt दिया । उसने कहा कि यह . मन्त्री महोदय की कृपा 
का फळ है जो तुम्हें यह पासपोर्ट fee रहा है। गत 


महाराज सिक्क्रम को यह पासपोर्ट नहीं दिया गया 
[दि मन्त्री महोदय का प्रभाव ळामा पर न होता 


सम्बन्ध शाही अ्रनुशासन तथा प्रथा से सबंधा निधि! 7 


Pi 


यह अनुसति-पत्र कदापि MA न हाता । इससे तुम hy’ मे एर 


सुविधापू्वंक यात्रा करने के लिए इसके i pe 
गाँव के सुखियों तथा राजकर्मचारियों से सहायता “ 
मिलेगी । इस बातचीत क॑ बाद सेक्रेटरी र मुन तिरत 
भोजन मिळा । खा-पी चुकने तथा अन्यान्य बातों केश. FF 


में खुशी होकर अपने घर लोट आया । इसके वाद J ढोगों 
लाटने की तैयारी शुरू हुई | Sub 

२१ वीं तारीख को मम्त्री ने हमें चित्र ag oy 
ळगभग हस्तलिखित पुस्तके भेजीं। दोपहर aa डे : 
हमें बुला भेजा । हम उसके पास गये । चाय के वाद भो! aA 
लाया गया। इसके बाद अस्त्री ने हमें कई प धार 
मूर्तियां दों । हमने उसे एक सुन्दर घड़ी नज़र कौ १ 
उसने हमारे मस्तक पर हाथ रख कर बड़े प्रेम से M ay, 
alg दिया । उसने कहा कि जब तक में जीवित[ mia 
तत्र तक तुमके! यहाँ आने-जाने में किसी बात का किया. 
नहीं हे । अगले वसन्त में तुम अवश्य आना । AMF यात्रा 


लीथो प्रेस तथा दूसरी वस्तुएं भी ळाना । उसने इन सब | उनसे | 
की एक सूची मुझ दी तथा पेशगी मूल्य भी Ral रह श्र 
उसने कहा कि इस बार जब तुम श्राओगे AF वह ति 
सं अपने साथ ळासा ले चलूग़ा। Ha तीन वार १) नामक 
विधि उसका अ्रभिवादन किया । उसने बड़े प्रम "१ apy 
बार हमें आशीर्वाद दिया । और इसके बाद १०९ || 
auae दिया । इसके सिवा xo रुपये यूगेन की * 

ग्रस्त में कहा कि में कळ प्रातःकाळ अपने दारे i 
चला जाऊँगा | अतएव मेरी ग्रनुपस्थिति में FEM 
रहना ठीक A हागा | यथा शीघ्र तुम यहाँ से चले 
इसके बाद हम ळोग बिदा हुए । हमें paai 
छोड़ने का दुःख हुआ ।?? 


शरत्‌ बाबू ने अपनी पहली -तिबुत-यात्रा ` | 
बळ पर की थी। चे तिबुत में छः महीने तक * 
ताशीहंपो में ही रहे, ळासा न पहुँच सके | ६ 
उन्होंने सरकार की आज्ञा से सन्‌ १८८१ ग 
बार वे लासा गये थे, वहां वे बीस दिन तक e! 
अधिकारियों ने सम्मान-पूवेक रक्खा । इस 
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धमे और राजनीति । ah 
eT Or rv! गा 
राप?! q र < ae cat ~ 6 


| # एक वपं तक रह श्रार भोगोलिक अनुसन्धान का भी 
| काम किया | इस यात्रा के व्यय के लिए उन्हे सरकार से 
| ००० रुपये मिले थे I परन्तु वे २,००० रुपया बचा ळाये, 
a आ वापस आने पर सरकार को लोटा दिये । शरत्‌ बाबू के 
| gaa से दाजिलिङ्ग लोट आने पर वहां की सरकार को 
इनकी यात्रा का मुख्य उद्देश ज्ञात होगया | अतएव जिन 
। होगो से इनका मेळ था ओर जिन्होंने वहाँ इनको 
| सहायता की थी उनकी बड़ी gam हुईं । यहां तक कि 
| ताशी ठामा के मन्त्री सेंगचेन महोदय तक जळ में डुबो 
T | कर मारे गये। एक यह भी परिणाम gat कि तिव्रुत- 
। सरकार अधिक सचेत होगई | उसने बाहरवाळों को 
` तिद्रुत में प्रवेश न करने देने के लिए अधिक. कठोरता 
z धारण कर ळी । 
i शरत्‌ बाबू प्रायः दाजिलिङ्ग में रहते थे । बुद्धिस्टटेक्सट- 
| सासायटी के जनेळ के सम्पादन का भार इन्हीं पर था। 
E इन्होंने उसके द्वारा बोद्ध-धर्म के साहित्य का अच्छा प्रचार 
A a । चेमेन्द्र के बौद्ध काव्यों का पुनरुद्धार इनकी तिबत- 
ज en हुआ हें । प्रसिद्ध जापानी यात्री कावागूची ने 
ड fe =. aut भाषा पढ़ी थी | इन्हीं के पास कुछ समय तक 
at कह Me अनक बातों का ज्ञान प्राप्त कर 
ane नामक a था। उसने अपनी ‘aaa में तीन वष 
गेम हे! उडे A शरत्‌ बाबू तथा इनकी यात्रा का 
2 रिरिजाशङ्कर वाजयेयी 


ऊ 


4 धम आर राजनात । 
i हार पुरुष - अँधेरे. की दीपशिखा 
३) म fe. के समान समय समय पर सत्य, 
~ ae न्याय, प्रेम, सहानुभूति आदि का 
सैसार भचार करने के लिए इस अनित्य 
लेते हैं । मचुष्य-ज्ञाति.के हृदय में 

a तो का बीज बोने तथा उनके काये 
कर... ने के पश्चात्‌ .वे अपनी लीला 
अन्तहित हो. जाते हैं। एक हज़ार AT सा 


११ 
t 


Ra वषे पहले इन्हीं सिद्धान्वा की पूति के 
लिए प्रभु इसामसीह ने जन्म लिया था। वे एक 
सामान्य बढ़ई के ग्रह में उत्पन्न होकर आजन्म 
अपने ASAIN में लगे रहे । अपनी लच्य-प्रात्ति के 
लिए कटिबद्ध होकर ईसामसीह ने अपने उद्देशो 
की वेदी पर अपने शरीर का भी वलिदान दे 
दिया | तथापि इस आत्म-समपेण की महत्ता कुछ 
काल तक इने-गिने लोगां को ही मालूम हुई, किन्तु 
उनके इस महायज्ञ के YA से ब्रह्मारउ का अधिः 
कांश क्रमशः आच्छादित होगया ओर उसके 
प्रभाव से संसार का कोई भी भाग अळछूता नहीं 
रहा । पाश्चात्य देशां में ता उनके सिद्धान्तो का 
विकास बड़ी धूम-धाम से हुआ । बहुतेरे विज्ञजन 
ईसाई-घमे के पण्डे ओर पुजारी बन गये । Tei 
प्रभु ईसामसीह की एक हज़ार ना सो बाईसर्वी 
जन्म-गाँठ गत दिसम्बर की २५ at तारीख के 
दिन समस्त ईसाई-ससार में मनाई गई हे । यहाँ 
हम उनके कुछ उद्देशो के प्रभाव की ओर पाठकों 
का ध्यान आकषित करेंगे । उनके उद्देश क्‍या थे 
र उनके अनुयायी उनके सिद्धान्तो का पालन 
कहाँ तक कर रहे हैं, इन्हीं बातों का दिग्दर्शन यहाँ 
कराया जायगा। बाइविल में लिखा है कि ससार 
में ईश्रीय साम्राज्य कायम होना चाहिए, किन्तु 
इसके प्रतिकूल ससार गत महासमर का निरीक्षण 
कर चुका हे । समस्त भूमएडल चारों. ओर से 
शूँज उठा कि इस पृथ्वी पर मानवीय साम्राज्य 
स्थापित हाना चाहिए । जा लोग उस महात्मा 
का जन्मोत्सव मना चुके हैं वे क्या इस प्रश्‍न का 
उत्तर देंगे कि आज वह स्वगीय साम्राज्य, जिसकी 
स्थापना -के निमित्त प्रभु ईसामसीह ने अपने 
अमूल्य जीवन की तिलाञ्जलि देदी, कहाँ है । 

. ईसा: ने बाइबिल में कहा हे, “मेरा साम्राज्य इस _ 
जगत्‌ का ABS” 
विचार करने से आता हे, न कोई आकाश 
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ही यह घोषणा करती है कि देखे, स्वर्गीय साम्राज्य जल्पना आर टपना साखारक सम्पात्त का ग्रो. अपन 


संसार को प्राप्त हा गया है।” मनुष्य आर VAT 
के साम्राज्य A केवल इतना हो अन्तर ह h 
मानवीय राज्य भौगोलिक सीमा से परिमित है। 
उसकी आर अँशुली उठाकर प्रत्येक व्यक्ति कह 
सकता है कि अघुक राजा का राज्य यहाँ तक 
है । किन्तु “स्वर्गीय साम्राज्य की सीमा न्याय, धर्म, 
शान्ति अर इईश्वर-प्रेम हे” | संसार की दशा का 
अवलोकन करके मनुष्य कह सकता है कि किस 
प्रकार का साम्राज्य चळ रहा है। शान्ति और 
आनन्द ही इसके साक्षी हा सकते हें । रात और 
दिन की भाँति शान्ति आर आनन्द न्याय के 
पथगामी हें । जब जिस मनुष्य या राष्ट्र में 
न्याय की मात्रा यथोचित रीति से प्रस्तुत रहती 
है तबउसकी शान्ति और आनन्द को काई भी शक्ति 
भङ्ग नहीं कर सकती । किन्तु आज संसार का 
faa निराला ही देखने में आ रहा हे । शान्ति 
र आनन्द के स्थान में अशान्ति आर द्रोह के 
AAMT जा रहे हैं। एक पर से दूसरे का विश्वास 
उठ गया हे । समस्त राष्ट्रों की समस्या जिस 
प्रकार जटिल हो रही हे, यह वात किसी से 
छिपी नहीं है | यह सब पाँसे का सा खेल हो रहा 
है । जिस प्रकार एक चतुर Gar अपने दाँव- 
पंच और छल-कपट से दूसरे की सम्पदा का अप- 
हरण करना चाहता हैं, उसी प्रकार एक राष्ट्र 
दूसरे राष्ट्र के विपरीत अपनी निपुणता प्रकट 
करने के प्रयत्न में है | 

इसामसीह ने दूसरी जगह कहा हे, “अपने 
कोष को स्वग ACHAT जहाँ नतो दीमक का, 
न gat का भय है; जहाँ न ता चोर जा सकते, न 
तुम्हारे धन को चुरा सकते हें । क्योंकि जहाँ 
तुम्हारा कोष होगा, वहाँ तुम्हारा हृदय रक्तक- 
_ रूप में स्थित रहेगा” । किन्तु आज मनुष्य और 
_ राष्ट्रों के हृदय का वास-स्थान दूसरा ही है । उनकी 
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झुकी है। इसके अतिरिक्त उन्हे कुछ भी का as 
सूभता है । सब इसी सम्पात्त का पापि केहि 
अपना AACA न्योछावर कर रहे हें । इसामसीहडे| किन्त 
उद्देशो का नामोनिशान तक देखने में नहं 
आता | उस महात्मा ने अपने जीवन में aaam] 
की सेवा का जा भव्य नमूना दिखाया था क 
आज केवल पुस्तकों में प्रकाशित करने के लिए ए 
गया है | उसके दशनमात्र से दीन और दुख 
मनुष्यों के हृदया में शान्ति की स्थिति हुई । प्रा 
तीस वर्ष की अवस्था में तीन वषे तक समस 
देश म इसामसीह ने समाज-संवा क अलो क्षि 
सिद्धान्तो का प्रचार किया | उसके जेरूसलम। 
पहुँचते ही विपक्ती जनों ने उसके सिद्धा 
Al दोष-पण मान अर उसका अपराधा ठह 
कर कहा कि उसकी इच्छा जूदिया में AN 
स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने को है | इसी अपरा 
पर यहदियों ने उसे शूली पर चढा दिया! 
भी सत्य और न्याय का आश्रय उसने नहीं छे! 
आज क्या पाश्‍चात्य देश-निवासी ईसाई हे 
मसीह के सिद्धान्तो को अवस्थित कर रहें: 
सांसारिक सम्पत्ति से आज वे अपने ai] | 
श्रार राष्ट्रीय जीवन को सम्पन्न करने में रपा 
शक्ति की कुशलता प्रकट कर. रहे हे ग्रार 
भ्रान्ति में पड र मसीह के सारे सिद्धान्तो ^ 
बिलकुल YS गये ह | इतने पर भा उनके 7 
के बाइबिल के धर्म का सोलह आना 7S 
बताने का गये हे | 

बाइचिळ में कहा गया है कि कोई 
मालिकों की सेवा नहीं कर सकता । ऐसा 
निस्सन्देह एके को प्रेम और दूसरे का £ 
दृष्टि से देखेगा अथवा एक के वशीभूत त है 
दूसरे का त्याग करेगा | जब ईखामसीह स॑ पूः 
कि हम क्या खाय रार क्या पियें और 


सख्या १ ] 

~l n पत a IM 
th अपने लिए वस्त्री का घाति - कर तक TS 
a) ते उत्तर में कहा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता 
fy है कि तुम्हे किन स्तु को आवश्यकता ह | 
fey किन्तु प्रथम तुम स्वर्गीय साप्नाज्य की प्राप्ति कर 
नह| at ओर सत्यपरायणता Al प्राप्त हो जाओ, ये 
amy वस्तुएं स्वयं तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हो जायगी | 

| त 

1 क| श्व प्रश्न यह है कि ईसामखीह के इस कथन का 
[ए ह| मतलब क्या हें ? AR उसका अभिप्राय ससार के 
aq) राष्ट्रीय और जातीय जीवन के भवन को धर्म 
प्रा और ब्याय की नीच पर स्थापित करने का हे ar 
समस/ क्या आज उसी के अनुसार संसार में स्वगीय 
गक साम्राज्य स्थापित हो रहा हे? कथा आधुनिक 
ani चाणाज्ञों की नीति ईसा के धार्मिक सिद्धान्ता पर 
ara) आश्रित हे ? वाक्शूरो की कोरी घोषणाओं 
ढह से ही न्याय और श्रम का पथ सुगम नहीं हो 
and) सकता | उनका यह प्रयास केवळ ga की जड़ में 
कुठार और शाखाओं में पानी देने के समान है । 
धन-बल से गिरजों के स्थाफन तथा प्रचारकों के 
गरस उपदेशों से ईसा के स्वर्गीय साम्राज्य की 
SNIA तब तक सम्भव नहीं हो सकती जब तक 


A 
TRE और राजनैतिक संस्थाओं मे परिवर्तन 
न हो जाय | 


ae समय में राष्ट्र-सङ्गठन का महव 
| a अतपच यह कहना उचित नहीं है 
pi पा i q का प्रयत्न व्यर्थ हे । ऐक्‍य SEM 
et as 
सस्था aa 9 नीति के अनुसार सङ्गठित 

| marae यांदे सदा के लिए तिलाञ्जलि दे दी 
N i हानि न होगी । क्‍योंकि इनसे जो 
अच्छा न ह हो रहे हैं उनका परिणाम कभी 
॥ भोज त्येक. द इसी नीति का प्रभाव है कि 
करने के लि STE दूसरे के अधिकारों का अपहरण 
डड लदि प पाप की वेदी पर न्याय और मे 
Sa रहा है। सभी लोग अपने 
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मानुषिक Haat से हाथ श्रोक़र वेठ गये हैं। 
हमारे कथन का यह अभिप्राय नहीं हे कि सांसा- 
रिक सम्पत्ति से सहसा मुँह ही मोड लिया 
जाय । किन्तु सम्पति-सङ्ग्रह के साथ साथ न्याय 
ओर धम की अवहेलना न कर उनका उचित 
स्थान मिला रहे, जिसका अन्तिम परिणाम यह 
होगा कि धमे का आधिपत्य सदा बना रहेगा और 
ऐसी दशा में भयङ्कर घटनाओं का मार्ग बन्द हो 
जायगा | उससे सुख ओर शान्ति की वृद्धि होती 
रहेगी | किन्तु वतेमानं राजनेतिक प्रणाली से 
जा समाज-सङ्गठन हो रहा हे वह इस मत के 
बिलकुल विरुद्ध है | इसका लक्ष्य येन केन प्रकारेण 
सम्पति एकत्र कर शैतान की उपासना करना है । 
यदि उससे कुछ शेष रह जाय तो वह ईंश्वराध्रना 
में लगा दी जाय । 

इस प्रकार मानवीय जीवन के उच्च कतेव्य़ां 
की शोचनीय star कर और जन-समाज के 
स्वर्गीय साम्राज्य की स्थापना करने की वासना 
के हरा कर पाश्चात्य देशों ने शान्ति और सोजन्य 
के मार्ग को सदा के लिए बन्द कर दिया है | वहाँ 
इस समय जीवन का मुख्य उद्देश धन का लोभ 
हे । वे अपने जीवन के! उच्च बता कर यह कह रहे 
हें कि मनुष्य का जीवन केवळ हमारे पथ पर 
अग्रसर होने से ही सफल हो सकता है । वे अपनी 
इस सफलता के अभिमान से मदमत्त हें । किन्तु 
वे इस बात. को विचार में नहां लाते कि किसी 
कार्य मे अग्रसर होना मनुष्य का सामान्य स्वभाव 
है ।.जिस ओर हम अपनी यन्त्रणाओं का झुका- 
वेगे, निस्सन्देह उसमें कुछ न कुछ उन्नति करके 
Raat | किन्तु मनुष्य या राष्ट्र की महत्ता | 
उद्देश को सम्मुख करने में हे। किस प्रकार का | 
उद्देश है, कैसे उसकी प्राप्ति होगी, इसके विचार 
में महानुभावो ने कठिन परिश्रम किया है । किसी 
का उद्देश सांसारिक--धन-काष को भरने कार 


ee 
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होता है और किसी का पारलौकिक | ईसामसीह 
के उपदेश हमें स्पष्ट बतला रहे हैं कि हमारे 
उद्देश कैसे होने चाहिए और उनकी प्राप्ति के 
लिए किन साधनाओं को अपनाना चाहिए | 
इसामसीह ने कहा हे कि इश्वर का राज्य एक 
धन-केाष के सहश हे, जो किसी क्षेत्र-विशेष में 
छिपा हुआ है । उसकी प्राप्ति ager को ही हुई 
है ओर उसी ने उसे छिपाया È l उस क्षेत्र का क्रय 
करने के लिए इंश्वर-भक्त मनुष्य प्रफुल्ल चित्त से 
अपना GAA व्यय कर उस क्षेत्र को प्राप्त करता हे | 
ईश्वर के साम्राज्य को टूँढनेवाला मनुष्य मोतियों 
के उस व्यापारी के समान है जा एक उज्ज्वल 
मोती की प्राप्ति के लिए सब कुछ दे देता हे । क्या 
सब राष्ट्र, जो एक दूसरे का घात करने के लिए 
पिछले युद्ध “क्ष त्र मे समवेत इए थे, इसी waa 
की वृद्धि आर रक्षा के लिए इप थे । परन्तु उनके 
भरड सिद्धान्तो की आड़ में जा भाव छिपा था वह 
सबको ज्ञात हागया है । गत सङ्ग्राम का उद्देश 
स्पष्ट करते समय जो चालाकी प्रकट हुई थी 
वह यह सिद्ध करने के लिए कि प्रत्येक राष्ट्र TÀ- 


भीरु और न्याय-भ्रिय है | किन्तु वतमान समय कीं. 


अन्तराष्ट्रीय स्थिति की सामान्य आलोचना से ही 
विदित हो रहा है कि कहाँ तक पूर्व-घोषित घम और 
न्याय के सिद्धान्त कार्यरूप में परिणत किये जा रहे 
हैँ | पाश्चात्य देशों की वासना साम्राज्य-स्थापन की 
ओर TAI ककी है । उसके मनोहर मानसिक 
दृश्य ने सबकी आँखों को चकाचौँध करे दिया 
है। इश्वर का राज्य कैसे स्थापित हो सकता है 
जब कि उस सिद्धान्त के अनुयायी नाशकारी घटः 
नाओं का प्रादुर्भाव करने के लिए अपनी शक्तियों 
का हास कर रहे हैं | सर्वशक्तिमान्‌ gad की 
प्रतिभा ने सबके हृदया पर उच्च स्थान ग्रहण किया 


` हे।यह सब देख कर यही कहना पड़ता है किं 


हेसामसीह के ईश्वरीय साम्राज्य के हरा कर शैतान 


सरस्वती । [ 
eee eee 


T संख्या 
MM >>... ~~ 
अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता है। ऐस, प्रभाव ' 
स्थिति में भी इसामसीह का जन्म-दिवस नौ arate 
कर उसकी साधना और वलिदान का स्म| हे। ईस 
कराने का प्रयत्न किया जा रहा È | EE 

मसीह ने शूली पर चढते समय अपनी बताते : 
बन्द कर कहा था--“हे हमारे स्वर्गीय पिता, झर करता 
लागों ( घातकों ) को क्षमा प्रदान कर, FA) है श्रार 
कतैव्य-विमूद्‌ हैं” । क्या जा लोग इस पवित्र मन| है वह 
का उच्चारण कर रहे È वे इसकी महत्ता | कई म 
भी विचार करते हें? क्या बड़े दिन के उपासक) पथगा 
उस राजा का अनुकरण करेंगे जिसने संसार जायी 
विजय प्राप्त कर सव सामाजिक और राजनैति स्वर्गाय 
अनुभवों के पश्चात्‌ मसीह के चरणों पर गिर ; कानि 
कहा, “महानुभाव, में अपनी बाल्यावस्था से तान| पना 
प्रकार की वस्तुओं का निरीक्षण कर उनका an male 
कर चुका हूँ । अब किस वस्तु की न्यूनता ef प ह 
मसीह ने उसकी ओर देख कर कहा, “अब केव पाने 
एक ही वस्तु की कभी है, तेरे पास जा कुछ है स त 
विक्रय कर दीन और अनाथो को बाँट दे 
घन स्वग में सञ्चित रहेगा। तू हि at 
वास कर” । इस वार्तालाप का पाठ क. जदा 


उसके बिलकुल प्रतिकूल करते हैं । इस 
का कारण Zea से शीघ्र विदित हा सकता 
आधुनिक सभ्यता के गुण यहीं हें कि यदि 
विस्तार में किसी प्रकार की रोक-टोक न क A 

ते वह समस्त संसार को एक नियत रण १ PS 
दे लोम और लालच कीं पतवारों को लि || हे 
इसकी नोका तैर रहीं है | ईसामसीह ने प्रेम 

जो वाक्य उस राजा से कहे थे कि मेरे साथ 3 
कर वे आजकल के चाणाक्षों के हृदय का. 
करते हैं । अपनी कूट-नीति और gaat * , 
मत्त वे किस प्रकार इन सुधाबिन्दुओं का पा 
सकते हैं। ऐसी दशा में मसीह के उपदेश 
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डाळ सकते । इस समय संसार में नये 
way बाजारों और नये ग्राहको का नूतन दृश्य उपस्थित 
7a ।{सामसीद ने त्याग को ही उच्च स्थान दिया 
| बाऔर उसी के अनुसार जीवन के उद्दशा का 
बताते हुए कहा है, “जो अपने इस शरीर को प्यार 
| करता है उसका प्यार केवळ उसी पर सीमावद्ध 
| हैश्रार जा इस संसार के जीवन से घृणा करता 
है वह अपने जीवन के अमर बनाता हे | यांदे 
1 ए| कोई मनुष्य मेरी सेवा करता है ता वह AT 
गस] पथगामी बने À जहाँ जाऊगा वहीं मेरे सेवक 
गार जायगे । यदि कोई मनुष्य मेरी सेवा करता हे ता 
Seq खगाय पिता उसकी प्रतिष्ठा करेगा ।” ईंखाससीह 
र क का निवासस्थान कहाँ हे, यह जानने के लिए उसके 
aa वचनें का अध्ययन करना पर्याप्त होगा | उसने 
[भोग कहा है, “जम्दुको के बिल ओर पक्षियों के घोसले 
हे!" होते है,परन्तु मनुष्य की सन्तान को अपना सिर 
a छिपाने के लिए कोई स्थान नहीं हे ।” किन्तु वतेमान 
हैस सभ्यता के अग्नगामियों ने इसामसीह की सिख- 
| राई हुई प्रथा को किस प्रकार उथल-पुथल कर 
सा! दिया, इसके चिषय मं विशेष कहने की आवश्यकता 
ब्र १ RIR उसके उपदिष्ट त्याग और वैराग्य की चर्चा 
तु#| UM सुनने में नहीं आती है | एक ओर ईसाम- 
कू $ के सिद्धान्तो का प्रचार करना और दूसरी 
वा है| आए उन्हीं सिद्धान्तो की अवहेलना कर अपने 
Sb SA a निरत होना ही आजकल के 
1 आर विद्वानों का लक्ष्य हे । अब यह देखना 
इसका प्रभाव ससार के जीवन पर केसा 

। एक वणेशंकरी प्रथा का प्रादुभाव 
"से. । संत्य. और असल्य के सम्मेलन 
| ष „नए उत्पन्न होते हें उनके फल असत्य 
oa अधिक कडवे. होते हैं । क्योंकि 
O RAN . मनुष्य . भ्रान्ति में पड़ 
Bats आखेट होते हें । इन्हीं 
पर क्रमशः रा्ट-निर्माण हाता.जा.रहा À 


ऐस, प्रभाव नहा 


असह्य 
Rag 
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अन्त में या ता व्यक्तिगत मनुष्यों का उसका लोहा 
मानना पड़ेगा अन्यथा अपने जीवन की समस्या 
कठिन करनी पड़ेगी | यदि कोई सत्य का पक्षपाती 
बन कर अग्रसर होना चाहे ता वह देश-द्रोही या 
राज-द्रोही समभा जाता हे । वास्तव में देश-भक्ति 
मलुष्य-जीवन का सबसे बडा उद्देश है। किन्तु 
इस दशा में देश-भक्ति एक आर और सत्य तथा धर्म 
दूसरी आर खड़े रहेंगे। इस प्रकार जब किसी 
व्यक्तिविशेष और उसके राष्ट्र में मत-भेद हे।ता हे 
तब वह अपने राष्ट्र की इच्छा के. अनुसार वाइब्रिल 
का विचित्र अर्थ लगाता हे । वह ईसामसीह के 
सिद्धान्ता को अपनी देश-भक्ति के ढाँचे म॑ रखभे 
का प्रयत्न करता हे । इस बात का उदाहरण हमारे 
सम्मुख प्रत्यक्ष उपस्थित है । बाइबिल का मत है, 
“यदि काई मनुष्य तुम्हारे एक गाल पर चाट मारता 
है ता तुम दूसरा भी उसके सामने, कर दा” परन्तु 
इसके प्रतिकूल सारे पाश्चात्य देशों ने अपने विप- 
क्षियों को रसातल पहुँचाने का ही प्रयत्न किया | 
इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए फ्रांस, मेसापोटामिया 
आदि रणस्थलों की भूमि सहस्नों मनुष्यों के रक्त 
से रँगी गई है । ईसामसीह की हत्या इसी प्रकार 
की देश-भक्ति से हुई थी। यहदियों ने अपनी स्वाथे- 
सिद्धि तथा अपना शासन निर्भय करने के लिए ही 
मसीह के शली पर चढ़ाया था ।. जैसा हम पहले 
कह चुके हैं, उनका सन्देह था कि इसामसीह जेरू 
सलम में अपना आधिपत्य स्थापित करना 
चाहता है | 
ईसामसीह ने कहा हे, “जो मेरे जीवन से अगो- 
रव ओर मेरे वाक्यों को सुन कर लज्जा मानेगा 
उस आदमी को देख कर परमात्मा भी लज्जित 
होगा, जब कि वह उसके सम्मुख उपस्थित. होगा 
किसी व्यक्ति का आधा. सत्य और आधुनिक 
राजनैतिक देश-भक्ति-सम्मिलित जीवन एक सच्चे 
ईसाई के लिए शली से भी अधिक भयानक हे. 
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जा अपने aa की तिलाज्जालि दे दता हं याद 
उसे संसार का साम्राज्य भी मिल जाय at 
वह क्या प्रात कर सकता हे | TA का विषय ह 
कि आज समस्त पाश्चात्य ससार मसीह क [सद्धान्ता 
से अपना नाता तोड़ चुका हे । कूट-नीति के फुरो- 
हेत इसामसीह के सिद्धान्ता का पालन नहा 
कर सकते । 
हमे यह यहाँ कहने को आवश्यकता नहीं कि 
जो बाते ईसामसीह ने दो हज़ार वर्ष पहले कही 
थीं उनका शुञ्जार पवित्र भारत-भूमि में सहस्त्रों वर्ष 
पहले से हाता आ रहा हे । वेदों ने बही उपदेश 
दिया | उन्हीं पर भगवान बुद्ध ने अपना जीवन 
चिताया । क्या जा भारत आज पाश्चात्य राजनेतिक 
प्रथा. का अनुकरण कर अपने राष्ट्र आर समाज का 
निर्माण करना चाहता है वह इस महान्‌ अन्तर का 
अनुकरण करेगा ? भौतिक सभ्यता की गोद में जा 
देश आज लालित-पालित. हो रहे हें वे संसार में 
इश्वर का राज्य कभी स्थापित नहीं कर सकते = | 


हषेदेच ओली 


कोटिल्य के अर्थ-शास्त्र में साहित्य- 
शास्त्र का दिग्दर्शन । 


७०,८९४ ५४६ वांचीन काळ में साहित्य-शासत्र पर AAF 


है H é ग्रन्थ बने हैं । उनमें साहित्य-शास्तर के 
oo भिन्न भिन्न wet की अच्छी विवेचना 


BPS की गई हे । यह विवेचना प्रायः पूर्ण 
है । संस्कृत में भी इन विषयां पर अनेक पुस्तके लिखी 
गई हैं । इसके विषय में अब किसी को कुछ बतळाने की 
आवश्यकता नहीं है । तथापि यदि हमें कहीं लेखन- 
खन का प्राचीन विवेचन. देखने को मिले तो. कुछ 


A ' सरस्वती । 


SARS“, 


ae 
ने अपने 'ग्रथ-शाख में साहित्य-शाख का दिग्दर्शन का, wae 
3 


हे । इसमें सन्देह नहीं कि अर्थ-शाख में इस 3 


तो उस i 
कोई सुसम्बद्ध विवेचन नहों हे--इस ग्रन्थ मे लेखन: cit 
के कुछ शब्दों का ear दिया गया है । परन्तु इन दा 


से ही यह प्रकट हो जाता हे कि प्राचीन भारता! है। यदि 
लेखन-शाख्र की विवेचना कितनी आवश्यक साई ३ तो उ 


जाती थी | | ढा उपये 


अपने अर्थ-शास्त्र के दूसरे अधिक aa में 
दसवें अध्याय में साहित्य-शाख्र-सम्बन्धी कुछ वार्ता इस 
विचार किया है। इसमें विशेषकर कुछ व्याकरण २१ है, फिर 
कुछ लेख-रचना के नियम बतळाये गये हैं । 1] २) 
निकालने के सम्बन्ध में इनके बतळाने की श्रावः ( १ ) a 
हुई । राजाज्ञा लिखने के लिए कुछ नियम होना चाहि gaz भ 
जिनसे उनका अभी भाव प्रकट हो । इसी काहो AN 
Pier को इस अध्याय में रचना और व्याकरण ay अकानि 
नियमों का उल्लेख करना पड़ा । 


~ 


कोटिल्य ने 


राजाज्ञापत्र के लिए कौटिल्य ने “शासन' शब 
उपयोग किया है । राज्य-शासन के लिए जिनकी M 
श्यकता होती है वे ‘शासन? कहलाते हैं । इनका म॑ 
बड़ा भारी हे, क्योंकि ‘afta’ sire ‘qa’ इन्हीं WH 2४२ 
लम्बित हैं, इसलिए “लेखकों” की आवश्यकता © 
है । लेखक के पद पर उन्हीं को नियुक्त करना प 
जिन्हें स्पष्ट अत्तर लिखना आता हे।; जो अच्छी रचता 
सकते हें और जो पढ़ने में निपुण हें । ऐसे लेख 
चाहिए कि वह पहले सावधान होकर राजाशी | 
ले और फिर जा कुछ लिखना हे उस पर अच्छी | 


बद्ध करना चाहिए | 
adma, सम्बन्ध, परिपूर्णता, माधुय; दा | 
aza लेख के गुण (सम्पत्‌) हैं। महर के 
aga लेख की बाते लिखने को 'अर्थक्रम १ 
यदि किसी लेख में पूर्वे बताई बात से तदी 4 
बात का कहीं विरोध न हो तो उसमें सम्बन्ध | 
किसी लेख में ग्रक्ष या शब्दों की कमी न हो कि, 
वश्यक WAL या शब्द न हों; यदि कारण, gare 
शब्त-द्वारा लिखी हुई बातें का अर्थ स्पष्ट a 


LNN उचित और अच्छे जोरदार शब्दों का उपयोग किया गया ह 
तो उस लेख में “परिपूर्णता! का गुण है । यदि किसी अच्छी 
नशा qa का वर्णन मनोहर रीति से किया जाय जिससे मन को 
AR श्रानन्द हो तो यह कहा जायगा कि उसमें “माधुय” गुण 
एव| हे । यदि लेख में ग्राम्य शब्दों का उपयोग नहीं किया गया 
सा ३ तो उसमें Sig’ है । साधारणतः लोग जिन शब्दों 
| ढाउपयोग करते हैं यदि उनका प्रयोग किया जाय तो 
करण! ठेख में 'स्पष्टत्व का गुण देख TAT | 
aii इसके बाद कौटिल्य ने व्याकरण की कुछ बाते' कही 
J हैं, फिर लेख के पाँच दोप बतळाये हैं । ( q ) अकान्ति 
राग ( \ ) व्याघात, ( ३ ) पुनरुक्ति, ( ४) अपशब्द और 
[वश (x सम्पुव । यदि पत्र ( कागज ) साफ न हो और 
| बह गरहर ad हों, ठीक सीधी लकीरों में न लिखा गया 
र काहो श्रोर अक्षर अच्छे साफ़ साफ न देख पड़े तो उसमें 
ए के कान्ति’ ( कान्तिहीनता ) का दोप 21 यदि लेख के 
पुछे भाग का and भाग से ( अर्थ की दृष्टि से ) 


वार कहा जा चुका है उसे फिर से कहने से “पुनरुक्ति? का 
ह दोपं होता है । यदि लिङ्ग, वचन, कारक और काळ का 
शद्ध प्रयोग “किया जाय तो “अपशब्द? का दोप उत्पन्न 
(सगा । जहाँ वर्ग? | नहीं करना चाहिए वहां 'वर्ग? किया 
[चा र 4 जहां वह आवश्यक है वहां उसका परिहार किया 
a Gi; लेख के जो अन्य आवश्यक गुण हैं उनका 
a > ता लेख में 'सम्छुव? का दोष होगा | 
| ni X के जो गुण-दोष बतळाये हैं उनके 
k न्न भले हो रक्‍खे', परन्तु उन्हे हम भी 


does es 
हे का । इनके उदाहरण देने की आवश्यकता 


| Re ii = en 
a को हम श्रेंगरेज़ी में पैरेआफू, सेक्शन या 
हिन्दुस्तानी भाषाओं में लेखांश, 


भ ह का उपयोग हो सकेगा या नहीं । 
पचार आगे किया गया हे । 
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अनेक भागों तथा अपने भावों को प्रकट करने की रीतियों 
का विवेचन किया है । बेहतर होता यदि एक ही स्थान में 
इन दो भागों का सुसम्बद्ध विवेचन रहता । परन्तु 
कोटिल्य ने ऐसा नहीं किया उन्होंने इस प्रकरण में बत्तीस 
शब्दों का श्रथ समझाया हे । वे शब्द ये हैं:-- अधिकरण, 
विधान, योग, पदार्थ, हेत्वर्थ, उद्देश, निर्देश, उपदेश, अपदेश, 
अतिदेश, प्रदेश, उपमान, अर्थापत्ति, संशय, प्रसङ्ग, ATAA, 
वाक्यशेप, अनुमत, व्याख्यान, aaa, निदर्शन, अपवग, 
स्वसंज्ञा, WIT, TAIT, एकान्त, अनागतावेच्तण, अतिः 
क्रान्तावेक्षण, नियोग, विकल्प, समुच्चय और ऊह्य । 


किसी ग्रन्थ में जिस विषय का विवेचन रहता हे उसके 
कुछ मुख्य भाग हा सकते हैं | इनक हम उपविषय कहेंगे | 
पुस्तक के जिन भिन्न भिन्न भागों में इन उपविषयों का 
विवेचन रहता है उन्हें “अधिकरण” कहते हैं । इन्हें अग- | 
tat में बुक (book), पाट ( part) या कभी कभी 
वाल्यूम (volume) भी कहते हैं। अर्थ-शाख में इस 
प्रकार के पन्द्रह “अधिकरण? हैं । इनको हिन्दी में ढोग 
बहुधा “भाग” कहते हैं । विवेचन की सरळता के लिए 
यह श्रत्यन्त आवश्यक होता है कि पूरे ग्रन्थ के विषय के 
उपविपय-स्वरूप खण्ड किये जाये और फिर इन 
उपविपयों के और छोटे छोटे खणड किये जायें । फिर क्रमशः 
इन छोटे छोटे खण्डों का एथक्‌ पथक्‌ विवेचन किया जाय। 
सभी बड़े ग्रन्थों में यह करना पड़ता है । अन्यथा, विवेचन 
सुसम्बद्ध, सरळ और शीघ्र समर में आने योग्य नहीं 
हाता । किसी ग्रन्थ के इन छोटे छोटे उपभागों क हिन्दी 
में अध्याय, परिच्छेद या प्रकरण कहते हैं । परन्तु कौटिल्य 
ने अध्याय” और प्रकरण में भेद किया हे । उसने प्रारम्भ 
में ही कहा है कि इस अन्थ में 'पन्द्रह अधिकरण, एक सौ 
पचास अध्याय, एक सौ अससी प्रकरण ओर छः हजार 
श्लोक EV इससे स्पष्ट होता है कि एक अध्याय में एक 
से अधिक प्रकरण हो सकते हैं । क्योंकि ऐसा हुए बिना 
अध्यायो की संख्या से प्रकरणों की संख्या अधिक नहीं हें | 
सकती | इसके कई उदाहरण Fi सातवे अधिकरण के 


» 
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प्रकरण होने के कई उदाहरण दिये जा सकते है। इसस 
कोई यह कहेगा कि प्रकरण अध्याय का एक भाग है; परन्तु 
खेद हे कि कौटिल्य ने प्रकरण ओर अध्याय का यह श्रै 
अपनी पुस्तक में बनाये न रक्‍खा | इसका अपवाद बिलकुल 
प्रारम्भ में ही.है। पहले ही 'प्रकरण? में तीन “अध्याय 
हैं तथापि समस्त पुस्तक को देखते हुए ओर पन्द्रह 
अधिकरण के पारिभाषिक शब्दों का अथ देखते हुए यही 
कहना पड़ता है कि “प्रकरण” शब्द श्रधिक शाख्ोक्त हे । 
ग्रन्थ के भाग अधिकरण हैं तो अधिकरण के उपभाग 
प्रकरण हैं । पुस्तक के ग्रध्याय नामक जो भाग हैं वे प्रायः 
fie हैं । इसका बड़ा भारी प्रमाण यह है कि प्रकरण 
के विषय को उन्होंने “विधान! कहां है । परन्तु अध्याय का 
AS एक विषय नहीं हे और इस कारण प्रकरण के 
विषय के लिए जैसा “विधान! शब्द है, वैसा अध्याय के 
लिए कोई शब्द भी नहीं । इस बात के उदाहरण के लिए 
ऊपर दिये उदाहरण ही लीजिए । हमने कहा हे कि सातवे' 
अधिकरण के चोथे भ्रध्याय में पांच प्रकरण है । भ्रध्याय 
के प्रारम्भ में उन प्रकरणों के विधान दे दिये हैं। वे ये 
है-_“'विगृह्यासतं, सन्धायासने, ' विगृह्ययानं, सन्धाययानं, 
सम्भूयप्रयाणं च” । सारांश) कौटिल्य ने यदि “अध्याय 
शब्द का उपयोग न किया होता और पुस्तक के उपभागों 
की प्रकरण नाम ही दिया होता तो कोई. हानि न होती। 


प्रकरण या अध्याय के भागों को श्रॅगरेजी में पेरेग्राफू 
(paragraph ) कहते हैं । जहाँ तक हमें मालूम 
है, इसके लिए हिन्दुस्तानी भाषाओं में काई निश्चित शब्द 
नहीं है । उर्दू का 'काळम” र संत्कृत का “परिच्छेद 
दो शब्द ऐसे हैं जिनका भ्रॅगरेज़ी के पेरेग्राफ के लिए 
उपयोग हा सकता है। कोई कोई लेखक इस ग्रँगरेजी- 
शब्द के लिए dain, लेख-घण्ड या Bast के ही इस 
शब्द को उपयोग में. लाते हे । परन्तु अँगरेज़ी में ही इस 
शब्द का अर्थ निश्चित नहीं हे । जो वाक्य एक के बाद 
एक लिखे जाते हे a जिनके प्रारम्भ में या बाद में 
वाक्य-लेखन नई रेखा से प्रारम्भ हाता है उन सब 
वाक्यों का संमश्सिचक नाम भी पेरेग्राफ्‌ कहलाता है । 
इसी कारण ग्रँगरेजी के कुछ लेखक एक प्रकरण श्रथवा 
अध्याय के उपभागों का RAG न कह कर सेक्शन 


सरस्वती | 
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(section) अथवा (article) ग्राटिकळ कहते |) रोर f 
इस कारण एक सेक्शन अथवा आर्टिकल में ए३/ मालूम ! 
अधिक पेरेग्राफ हा सकते हे। हम पहले ही amang दो भिन्न 
हैं कि . काटिल्य ने शायद इसी अथ से “वर्ग! yy, WE 
उपयोग किया हे । श्रीयुत शामशास्त्री ने shy, पह ° 
जिस प्रकार सम्पादन किया हे उसमें Bae के प Eine 
देख पडते हैं। परन्तु हम नहीं जानते कि m ET 
यह विशेषता थी या नहीं । यदि संस्कृत की प्रणाही। “ 
विचार किया जाय ता यही कहना होगा कि यह विश “A? 
सम्पादक की है, लेखक की नहीं । क्योंकि nl gsal 
घा एक प्रकरण Sats का एक पेरेग्राफ होता| 7 
एक प्रकरण के उपभाग में यानी पेरेग्राफ में पहले हि 3 
sa’ रहता हे; फिर 'पूर्वपच्ष', फिर ‘sae १ cipsi 
फिर “एकान्त? । ऊह्य की परिभाषा करते हुए Flee sa 
कहा है--““अनुक्तकर णमूहाम्‌--“यथावद्ाता 
च नापहते स्यातां तथाऽनुशयं BUTT: कल्पयेयु इति। i 
इसका अनुवाद शायद शास्त्रीजी ने इस प्रकार किया 
“sq वह है Rast निश्चय विचार के बाद किया २ 
है--यथा, दाता और प्रति ृहीता (देने र Aan) 
कोई हानि न हा ।'ऐसी रीति से विज्ञ छोग निश्चय कर है किस 
कोई ata जायज़ है या नहीं 1” परन्तु.हमारी समर" 
उदाहरण बहुत श्रच्छा नहीं हे । Sa चाह तो प्र 
रूप ले, we ‘see’ हा जाय, चाहे 'विकश | 
स्वरूप धारण: करे, चाहे “एकान्त ( यानी, शरा | 
की भाषा में, सिद्धान्त ) ही पहले बतला दिया 
बिचार के बाद जो बात निश्चित करने की © | 
स्वरूप इनमें से चाहे जो हा, उसे उद्य ही कहना च 
परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि Wr 
अर्थात्‌ विवेचन मे ‘Ka’ सदा स्पष्टतया adel 
जाता है, ऐसी ata नहीं हे । कई बार वह स्पर 
बतलाया जाता, .यानी वह arated रहता.है | 
और 'उत्तरपच्ष? के उदाहरण बहुतेरे लोग 
हे । और कोटिल्य ने qa’ शब्द क 3 
“सिद्धान्त? के लिएं किया है । किसी वात का i 
कह देना ‘sear कहळाता है । कौटिल्य ने ई 
उदाहरण दिया है--“इन्द्रियों के संयमर्ग ag 


ल 


( लू है ह कि चाहे AREA में at या TETET a हो, 

J a मित बातें एक कथन में जोड़ दी जातीं हैं तो विकल्प 
ay gaa हो जाता है.। कभी कभी किसी बात के ‘Hele’ में 
पहले बतळाई बात का उल्लेख कहीं करना पड़ता है । यह 
्रतिक्रान्तावेक्षण' कहलाता है । और कभी कभी आगे 
| कही जानेवाली बात का उल्लेख करना होता है । यह 

'ग्रनागतावेक्षण' कहलाता है । जब कभी पहले बतलाई 
ay वात के समान ही बात बतळाने का मौका आता है और 
| उसका उल्लेख हाता है तब वह ‘wag’ कहलाता है | इस 
| शब का आज-कल का अर्थ बिळकुल भिन्न है । किसी 

बात को विस्तारपूर्वक कहने को “निर्देश” कहते हैं। 


i l A 3 ¢ 
द i उदाहरणार्थ, “शब्द, स्पर्श, रूप, रस ओर गन्ध का कण, 
| 

al खचा, नेत्र, जिह्वा ओर नासिका के द्वारा ज्ञान न होने 


ति काही इन्दियजय कहते èr इसी बात को सारांश में 
a कह सकते थे; यथा, इन्द्रियविषयों का इन्द्रियां-द्वारा ज्ञान 
किया | त होने को. इन्द्रियजय कहते हैं । इसी उद्देश? का 
aa विस्तारपूवेक कथन “निर्देश! होगया है । आश्चर्य की 
बात है कि “निर्देश” शब्द का अधे आज-कळ बहुत 
थक | चे बरळ गया है आाज-कळ मराठी में ता इसका अर्थ 
a | ल में किसी वात का चलते aaa या 

उल्लेख करना । कभी कभी किसी बात को 
| शी तरह समभाना पड़ता हे | यह “ब्याख्यान?कहळाता 
4 oe ह अरण सह है, विशेष करके सङ्घों में 
ie E : S र॒हनेवाले राजकुलों में द्यत ही SLE 
ties र aa है; आर कलह से उनका नाश होता È l 
Wane a श का व्यसन सबसे बुरा है, क्योंकि 
६ रे oon 5 ग किसी काम के लायक नहीं रह 
नह याद nae में आखिरी बात बतळानी थी। 
` Sat तरह न समझाई जाय तो मन 

च 


भ्र ~ 
गहण नहीं कर सकेगा: ।-इसी लिए उसका. इतना 


ने के लिए = । कभी कभी ह बात को 
इन शब्दों का m भी देने पड़ते हैं, जैसा हम 
सिण को क <a .समझाते समय कर रहे हैं। परन्तु 
ap Rat “निदर्शन? कहा है । हमारा अप- 
ma भाषा में “अपवर्ग' हे । अपवर्ग के धातु 
१२ 


ह करना प 
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कौटिल्य के अर्थ-शास्त्र में साहित्य-शास्त्र का दिग्दशन । ak 


के अर्थ यानी उसकी व्युत्पत्ति ( या, कोटिल्य की भाषा में, 
“निवं चन? ) की ओर ध्यान दे तो “ग्रपवाद? की .अपेच्षा 
“ग्रपवर्ग' शब्द. ही अधिक. उचित जान पड़ता है। वर्ग 
से जो परे हा वह ‘aga’ ही हाना चाहिए । इसी को 
हम अपवाद्‌ कहा करते हैं । आगे आनेवाली बात से कोई 
बात सिद्ध की जाय तो वह “प्रदेश? कहलाता है। कभी 
कभी किसी कारण से दूसरे स्थान अथवा दूसरे अन्थ के 
वाक्यों को लिखना या कहना पड़ता हे । इसे आज-कळ 
हम “रवतरण” या “उद्धरण” कहते हैं । परन्तु कौटिल्य ने 
इसे “ग्रपदेश” कहा है | जब एक बात के सम्बन्ध में. कोई 
नियम निश्चित हो चुका हो भौर उसका जब दूसरे समय 
उपयोग किया जाय तब वह कौटिल्य की भाषा में “श्रतिदेश? 
होता है । कभी कभी एक बात की तुलना दूसरी बात से 
की जाती है, इस तरह कोई बात सिद्ध की जाती है । 
इसको कोटिल्य ने “उपमान? कहा है। ग्राज-कळ जिस 
बात या वस्तु से तुलना की जाती है उसे उपमान और 
तुळना को उपमा कहते हैं | कभी कभी शब्दों का यानी 
“पदों? का ‘ad? निश्चित कर लेना होता हे । उसे “पदार्थ? 
कहते हें । कभी कभी लेखक को शब्दों का किसी निजी 
अथे में उपयोग करना पड़ता है । ये शब्द “स्वसंज्ञा? 
कहलाते हैं । जिस बात से कोई कथन सिद्ध हो वह 
“हेत्वर्थ, कहलाता हे । उदाहरणार्थ, अर्थ प्रधान वस्तु हे, 
क्योंकि धर्म ओर कास दोनों अर्थ पर अवल्म्बित हैं । 
इस वाक्य में जो पहला कथन हे वह दूसरे से सिद्ध होता 
है। इसलिए दूसरा ‘eal’ कहळाया । हमारे कथन 
से कभी कभी ऐसा अर्थ निकल सकता है जिसको 
हमने स्पष्टतया नहीं कहा है। वह “अर्थापत्ति कहलाता 
हे । “संसार में उन्नति करना हो तो परिश्रम करो? | इससे 
यह wh निकलता है कि “यदि परिश्रम न. करोगे तो 
उन्नति न कर सकोगे' | पहले वाक्य में यह अर्थ कहीं स्पष्ट- 
तया नहीं बतलाया गंया है, परन्तु यहः BA उसी वाक्य से 
निकलता है । इसलिए वह “अर्थापत्ति? हुआ । जब यह 
मालूम नहीं होता कि यह ठीक है या वह ठीक है, यह 
किया जाय या वह' किया जाय, तब 'संशय? उत्पन्न होता 
-है । इसका उपयोग आज-कलछ भी अळङ्कारशात्र में होता | 
है । जब एक बात दूसरी विपरीत बात. से सिद्ध हा 


ey 
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“विपयेय' हाता है । कभो कभी वाक्य पूरा न करके आधा 
ही छोड़ देते हैं । उदाहरणार्थ, “जो राम ने किया वही 
लक्ष्मण ने । इस वाक्य का उत्तराद्ध FANT है । कभी 
कभी कोई वाक्य “उपदेश” के समान होता है, तो कभी 
कमी “निभाग? अर्थात्‌ आज्ञा या आदेश का स्वरूप धारण 
करता हे । “धर्म और अर्थ के नियमों का उछङ्घन न करते 
हुए संसार के सुखों का उपभोग करना चाहिए! उपदेश का 
और उदाहरण हे । 'उसे धर्म और ग्रथ के, न कि way 
र Bar के नियम पढ़ाना चाहिए, नियोग का उदाहरण 
है । इन उदाहरणों को देख कर यदि कोई हमसे पूछे कि 
“उपदेश? और 'नियाग? में भेद कया है, तो हम केवळ यही 
कह सकते हैं कि 'उपदेश” में निपेधातमक शब्द नहीं हैं और 
“नियोग” में निपेधात्मक शब्द भी हैं । हमें तो केवळ यही 
भेद देख पड़ता हे । उदाहरण से यह बात स्पष्ट हे कि 
वाक्य आज्ञा के समान दीखने पर भी स्पष्टतया आज्ञा के रूप 
में नहीं है । "संशय? में 'यह या वह” का प्रश्न रहता हे, 
Nagar में ‘ae और वह” दोनों रहते हैं । उदाहर- 
णार्थ, ‘Gat से उत्पन्न हुआ पुत्र पिता और पिता के बान्धवों 
का दायाद ( वारस ) होता है । कभी कभी विवेचन में 
किसी दूसरे का मत saa करते हैं और उसका निषेध न 
करके आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह से हम उसका मत 
स्वीकार ही करते हैं । इसे “अनुमत”? कहते हैं । कोटिल्य 
के दिये बत्तीस शब्दों के ये अर्थ और उदाहरण हैं । 
यदि हम वर्तमान MRANA से इसकी तुलना करें 
तो यह सूची बहुत कुछ अपूर्ण है। फिर, कौटिल्य का 
विवेचन gag नहीं हे । उसने पहले इन शब्दों 
की सूची दी है और किर क्रमशः उनका ग्रथ समझा कर 
उदाहरण दे दिया है, परन्तु लेख के गुण-दोपों के उदाहरण 
नहीं दिये हैं । हम समते हैं कि लेख-विस्तार . के कारण 
उसने ऐसा नहीं किया | उसका मुख्य विषय यह नहीं है। 
aged अधिकरण में उसने इस कायं के लिए नाम को भी 
न्याय-शास्र का आधार न लिया । नहीं तो इन श्रधिक- 


रण शब्दा का. कोश न बनता | न्याय-शाखत्र की रीति से 
यदि पुस्तक के खण्ड किये जाये ता विवेचन सरळ होगा 
और साथ ही सुसम्बद्ध भी होगा । इन शब्दों के अर्थ 
कधन सें कौटिल्य ने कोई क्रम नहीं बांधा है । हमने उसके 
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शब्दों की जो सूची प्रारम्भ मेंदी ह उसी क्रम से ar विः 
अर्थ बतळाते चला गया है । वास्तव में इन शब्दों हे अका 
वरे हा सकते हैं। एक तो विवेचन के भाग, ] त 
इत्यादि हैं अधिकरण, विधान, उदेश, पूवप, उत्त विस्तृत 
एकान्त आदि इस वर्ग-भेद के उदाहरण हैं । aly वाचक 
में विवेचन की रीतियां art हैं । उदाहरणाये, गा उसके २ 
नेरिल्य ~ a e ry | त 
(ARa के अर्थ में ), विपर्यय, संशय, इत्यादि। ह gai. 
तरह इस विवेचन में अनेक अपूर्णताये ओर दोप हैं। | game 
तथापि, जब भारतीय साहित्य-शास्र का इत है । ऐर 
लिखा जायगा तब उसके लेखक को e भौतिक 
इस विवेचन का उल्लेख ही नहीं किन्तु उपयोग भी ù 
z कुछ ऐ 
होगा । किसी भी शास्त्र की उन्नति धीरे धीरे ही होती| की जा 
और कौटिल्य ने जो कुछ किया हे उसके लिए WHF गव 
देना ही चाहिए | 


आधुनिक विज्ञान । 
Gi AAR जो कुछ इन्द्रियों की सहायता सं | 
NY हैं, किन्तु अत्यन्त प्राचीन | 


9 बु 
Ne ज्ञान और विज्ञान शब्दों के 
aye 

अन्तर माना गया हैं । 

मोक्ष का हेतु हा सकता हे उसे ज्ञान कहते हैं; 
का ज्ञान विज्ञान 'कहाता है । ग्रमरकाप में लिखा - |, 
AS घीर्ज्ञानमन्यत्र विज्ञानं शिल्पशाखयोः। | 
इसी प्रकार हेमचन्द्र ने भी विज्ञान तदे पर 
लिखा हे--“विज्ञाने कर्मणि ज्ञानं ।” इन दाय 
स्पष्ट होगया हागा कि शिल्प-शास्त्र तथा अन्य कम 
विज्ञान है; अतएव प्राचीन काळ में ज्ञान उच्चकोटि 
मोच देनेवाळा माना जाता था । विज्ञान केवल 
का एक उपाय और सांसारिक gai का एक स 
जाता था । यद्यपि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने आवा 
और “याग: कर्मसु dad” at उपदेश दे 
चेताया तथापि उनके बाद फिर भारत ज्ञात 
ऐसा लि. हागया कि उसने ग्राश्रम-घर्म की | 


. _ 


गग! 
a 
Has कर विज्ञान का दिया 
: के श्रकाह और दरिद्रता हैं । . 

hme ग्राज-कळ हम “विज्ञान” शब्द का प्रयोग अधिक 
उतत विस्तृत AT में करते हैं । हम विज्ञान का उस ज्ञान का 
ml: वाचक समकते हैं जिसमें कुछ विशेषता हा । विशेषता 
1am उसके अनुशीलन तथा प्रतिपादन दोनों में हानी चाहिए । 
Rip प्रयोगों-द्वारा प्राप्त हुआ ज्ञान या वह ज्ञान जिसकी परख 
12) | प्रमोगरूपी कसोटी पर हा सकती है वस्तुतः विज्ञान कहाता 
इति èI ऐसे प्रयोगात्मक ज्ञान अर्थात्‌ विज्ञान के लला 
ad भौतिक-शाख, रसायन-शास्त्र, यन्त्र-शासत्र आदि हैं; परन्तु 


छोड़ दिया । उसी का परिणाम आज-कल 


a 


dag ऐसे विषय भी हैं जिनकी जांच प्रयोगों-द्वारा नहीं 
ted की जा जव.ती, जैसे ग्रह ओर तारे । अतएव उनके सम्बन्ध 


DAS 


| उम्त॥ में aA करने का एक-सात्र उपाय यह हे कि पहले 
प्रयोग करके अपनी बुद्धि का परिष्कार कर लिया जाय, 
ane! निरीक्षण शरोर यान्त्रिक परीक्षण में योग्यत! प्राप्त कर ली 
जाय श्रार सत्यासत्य निर्णय करने की शक्ति अर्थात्‌ विवेक 
करा लिया जाय और तदनन्तर जो कुछ बातें, घटनायें, 
निरीक्षण से जानी जासके, मालूम कर ली जाये । अतएव 
१४ विशान दो प्रकार के माने जाते हे--प्रयागात्मक और 
निरीक्षणात्मक । प्रयोगात्मक विज्ञानों के उदाहरण ऊपर दिये 
US हैं; ज्योतिप-शाख, भूगर्भ, ऋतु-शास्र आदि निरी- 
श्रथ TUR विज्ञान हैं। वस्तुतः विज्ञान एक ही है, जिसे 
तिक-शाख्र कहते हैं, और जिन नियमों का प्रतिपादन 

र Ng करता हे वे सावंदेशिक और अटल हैं; किन्तु विषय 
हर री तार उसकी अनेक शाखायें और 
diva लो l wa के लिए गति-सम्बन्धी 
; न aa जो तीन नियम न्यूटन ने पहले पहल 
5 eae लागू हैं; तथापि ग्रह, उपग्रह और 
यात A ष का आर हृत्पिण्ड आदि. की गति 

पाद्य विषय है । 
पने एकाम करके 


a ज्ञानेन्द्रियों-द्वारा ज्ञान प्राप्त करने 
| i a ही निरीक्षण कहते हैं । अतएव निरीक्षण ही 
यति पे a जड़ हे । निरीक्ष्य वस्तु को इच्छानुकूळ परि- 
को फे stem जब निरीक्षण किया जाता है तब इस 
a उशन किये कहते हैं । परीक्षण के उद्देश से जो 


जाते हैं चही प्रयोग कहाते हैं। अतएव स्मरण 
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रखना चाहिए कि saa निरीक्षण के उद्देश से ही किये 
जाते हैं । जहां प्रयोग करना असम्भव होता है, वहाँ प्राकू- 
तिक परिस्थितियों में ही निरीक्षण कर जो कुछ जानना 
सम्भव होता हे जान लेते Ey तदनन्तर उन बातों को 
प्रयोगात्मक विज्ञान के नियमों से जांचते हैं । 

अब तक विज्ञान के मुख्य ओर स्थायी अङ्ग पर विचार 
किया हे । निरीक्षण ओर परीक्षण-द्वारा जो ज्ञान प्राप्त 
होता हे वही विज्ञान कहलाता. है परन्तु विज्ञान का 
काम यहीं नहीं समाप्त हा जाता | तथ्यों को, जानी हुई 
बातों को, क्रमबद्ध करके रखना, उनका परस्पर काय- 
कारण-सम्बन्ध जान लेना, फिर उनका समभने की गरज 
से एक ऐसे सिद्धान्त की रचना करना जिससे वह 
SEZAR जान पड़े, उनकी असम्बद्धता और असङ्गतता 
का लोप हो जाय--यह विज्ञान का दूसरा काम हे । यह 
काम भी पहले काम से कम महत्त्व का नहीं है, यद्यपि यह 
परिव्तैनशीळ और अस्थायी है । सिद्धान्त रचना के 
बिना प्राकृतिक घटनाओं और तथ्यों का न केवळ याद 
रखना और समना ही कठिन है बरन उन्नति करना 
भी असम्मव 21 यदि सिद्धान्त में कुछ भी सच्चाई हे तो 
वह आगे का रास्ता दिखला देगा, उससे बहुत at बातें 
ऐसी मालूम होंगी जिनकी जांच प्रयोगात्मक विधि से करना 
सम्भव और आवश्यक होगा ।.यदि इन प्रयोगों के परिणाम 
सिद्धान्तानुकूळ निकले तब ते ठीक है, नहीं तो सिद्धास्तों 
में यथोचित परिवर्तन और संशोधन कर लिये जाते हैं । 

प्राचीन काळ में भी प्रयोगात्मक विधि का अनुसरण _ 
किया जाता था, किन्तु काम करनेवाले थोड़े थे और चीरे : 
धीरे शिक्पकलाओं का सम्बन्ध उच्च कोटि के विचारको 
से छूट कर निम्न कोटि के मनुष्यों से ही रह गया था; 
अतएव विज्ञान की पर्याप्त उन्नति न हा सकी | आज-कल॑ 
विज्ञान arg विशेष विषय नहीं समझा जाता, gu | 
विशेष कार्यप्रणाली अथवा अध्ययन-विधि माना जाता : 
है fra विषय में इस परिपाटी के अनुसार अध्ययन किया 
जाता है वही विज्ञान कहलाने लगता हे । आज-कळ | 
इतिहास, सम्पत्ति-शाख, समाज-शाख्र आदि विज्ञाने 
शामिळ होने का बड़ा प्रयत्न कर रहे TL | 
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करते थे । चे समझते थे कि उस चीज को जान लेना बस 
होगा जिसके जान लेने के बाद कोई चीज अनजानी नहीं 
रहती | इसीःलिए प्रयोग न करके केवळ कल्पना के घोड़े 
दौड़ाया करते थे इसका परिणाम यह होता था कि वे 
कभी कभी बड़ी हास्यास्पद बाते कह बैठते थे । भारतवर्ष 
में, ता भी गनीमत थी । यहाँ ते पहले यज्ञ करने- 
चालों ने और बाद को तान्निकों ने प्रयोगात्मक विधि 
. जारी wet । सच पूछिए ते प्रयोगात्मक विज्ञान ने जन्म 
यहीं लिया था, यद्यपि पीछे से उचित परिस्थिति न पाकर 
‘ae योरप जा पहुँचा और वहीं इसकी वृद्धि हुई । योरप 
में भ्रवश्य दार्शनिकों और पादरियां ने बड़ा अन्धेर मचा 
. रक्‍खा था । उस wear को मिटाने के लिए विज्ञान का 
बाळ-रवि पूर्व में उदय होकर क्रमशः याम्यात्तर पर पहुँचा 
और wa उस प्रचण्ड मार्तप्ड की किरणों विश्वव्यापी 
हो रही हैं । 
कल्पना कीजिए कि एक बड़ी भारी गुफा हे उसमें 
अनेक छोटी-माटी, लम्बी-चोड़ी, सभी तरह की कोठरिर्या 
हैं। कुछ आदमी आते हैं, पर श्रद्धापूर्वक नमस्कार कर 
“द्वार पर से ही Sle जाते हैं और अपने साथियों को कल्पित 
वृत्तान्त सुनाते हैं । परन्तु कुछ समय व्यतीत होने पर कुछ 
कर्मशील मनुष्य पैदा होते हैं । वे फावडे, कुदाळ आदि 
aq लेकर क्रमशः कोठरियों की जांच शुरू कर देते हैं। 
सैकड़ों कोठरिया नित्य खोली जाती हैं; . उनके विषय 
में नई नई बाते मालूम हाती रहती है । कभी कभी कोडे 
भाग्यवान्‌ और योग्य व्यक्ति,अ्न्यों की ate बहुत आगे 
बढ़ जाता है, बड़े दूर का. पता.ले आता हे और अमूल्य 
रत्न प्राप्त कर लेता है । उसका नाम सब जगह . विख्यात 
‘ai जाता है, उस समय उसके बहुत से सहकारी उधर ही 
झुक पड़ते. हैं और अनेक बाते जान aa 
ठीक यही दशा श्राधुनिक विज्ञान की 21 ईश्वर की 
सृष्टि में अनेक रहस्य भरे पड़े हैं। यदि एक छोटे से 
कोमळ पुष्प को ले ळे तो उसके रहस्य को भी जान लेने 
के लिए भ्रनेक जन्मों का समय पर्याप्त न होगा । प्राचीन 
काळ में लोग केवळ Har की महिमा को सराह कर रह 
जाया करते थे और आवश्यकता पड़ने पर कोरी कल्पना 
से काम लेते थे ओर मनगढ़न्त ad’ बतला देते थे। 
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उदाहरण के लिए ऊपर से गिरनेवाली वस्तुओं झे 
के! लीजिए । अरस्तू का मत था कि भारी वस्तु भ 
वेग से और हल्की वस्तु कम वेग से गिरती है। १ 
दो वस्तुओं को ऊपर से छोड़ कर वे परीक्षा करते ते क्रा 
गळती उन्हें फौरन मालूम हा जाती | इसी प्रकार ३ 

एक बार यह भी सिद्ध कर दिया था कि एक SET 


<, 


चाहे वह खाली हा ओर चाहे ( राख से) wg यदि: 
उतना ही पानी भरता है । | पति 
HES लाखों आदमी भूमण्डल के सभी ' RA 
रातःदिन खाज के काम में लगे हुए हैं। Aag इ 
कुछ नई बाते' मालूम होती हैं। इनमें, जो ग्रा जोग 
भाग्यवान्‌ अथवा प्रतिभाशाली हैं, जैसे डाकू है कि 
महोदय, वे बड़े मार्के की बाते' खाज निकालते ह॥ त 
दुनिया भर में मशहूर हो जाते हैं। ऐसेही ac र 
बतळाये हुए मार्ग पर अन्य विद्ठान्‌ ळग जाते है गति 
नई नई खोज करते हैं । iT 
* hae अनन्त है, उसकी माया अनन्त है। 
माया का रहस्य पूरा पूरा जान लेना ्रसम्भवसा 
| bls 
होता हे; परन्तु उसकी माया के द्वारा ही उसके रूप a 
अनुभव हा. सकता है। चींटी के रेंगने में| नहीं 
जीवाणु और gam ( Jilter pas? वीर. 
‘Bacteva ) के हिळने-डोळने में भी-मनुष्य के रण 
में, पक्षियों के उड़ने में, हों आदि की परिक्रमा मै 
'की निरन्तर गति में नियमा की श्रटळता ain = 
व्यापकता का जो श्रनुभव वैज्ञानिक करता है वह * ds 
“दार्शनिक को सहस्र जन्म में भी नहीं प्राप्त हा त किस 


अत्यन्त aq जीवाणुओं से लेकर श्रसंख्य मील a 
तारों के पिण्डों में उन्हीं: घटकों का देख क॑ | 
एकता को aad अनुभव करता है। पदार्थ की हि 
विकार-मात्र समझ aha असीम शक्ति का es 
परमात्मा के निराकार रूप का AGHA, A 
होता है वह योगीश्वरो को भी दुलभ है। _ 

Safe सच्चा मनुष्य है । उसके लिए ८ 
समाज: और सब काळ बराबर हैं; उसके ह 
का प्रकाश है, अतएव -सङ्कीणेता'और aI 
स्पर्श भी नहीं कर पाती । मनुष्यन्मात्र के लि” 


a 


aridwar 
= eee 


-~ ििओ 
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जीवों के लिए उसके हृदय में प्रेम हे । वज्ञानिक सच्चा 
तु { ant है । इस बात का फेसळा तो श्रीभगवान्‌ न खय 
sea में सुना दिया था--““योगः BAG कोशल 
न उसे काम, क्रोध, मोह सं भय है, न मद-मर्सर का खटका 
है। उसका ध्येय सत्य की खोज है । उसी पर तन, मन, धन 
सब कुछ वह वार ASAT है । पाश्चर डेवी, फेरेडे आदि 
भरा, | यदि चाहते तो अपने आविष्कारों का TST करा कर करोड़- 
| पति बन बैठते, पर उन्होंने ऐसा करना अनुचित जान 
| 


कर भ्रस्वीकार कर दिया । भारत के सुपुत्र डाकूर बसु भी 


Tis w SN cS 
र "| इसी कारण अपने यन्त्रो का पेटेन्ट, बहुत कुछ लाळच दिये 
1 ai जाने पर भी, कराने को तैयार नहीं हुए BS की ही बात 
ati है कि दूसरे महात्मा ने ( राय महोदय ) पांच वप॑ का 
atl .बेतन विश्वविद्यालय को ही दे डाला | 
ami वैज्ञानिक सच्चा वीर ओर दृढ़प्रतिज्ञ-हाता है | भय-- 
ते l मोत का, समाज का ओर राजा का--उसे सत्य की खाज 
से नहीं हटा सकता । विपैले जीवाणुग्रो के आक्रमण से, 
apa Te एक्स किरणों के प्रभाव से, तन्‍्तुओं के गळ जाने से, 
cag न यन्त्रां की चपेट में ग्रा जाने से, रसशाल्टाओं में स्फोटन 


nn हा जाने से अथवा अन्य ऐसी ही. घटनाओं के होने से 

। अनेक वेज्ञानिकों की ag हा चुकी हे;.परन्तु कभी ऐसा 
नहीं हुआ कि उन गवेपणाओं को समाप्त करने के लिए 
क॑ पीर वैज्ञानिक आगे न बढ़े हों। सच्चे शूरवीर की भांति 
awa से मुह माडूना वेज्ञानिकों ने नहीं सीखा । 


यदि निराकार ब्रह्म का ज्ञान, यदि अ्रणोरणीयान्‌ 

i महतो महीयान्‌ का सच्चा ्रत्यत्तानुभव ओर यदि जटिळता 
¢| १ सरळता और सरलता में जटिलता. का पूर्ण बोध 
“क हे हा. सकता हे at केवळ वेज्ञानिक को ही at 
। परमात्मा को अन्नपूर्णा और कराला कालिका 

Es ald ही देख सकता है । प्रातःसमय जब 
र अठळाती हुईं चळ कर कलियों क्रो गुदणुदा 

खिला देती हे. ओर नई नई कापले अपने नन्हें नन्हे 
को Mas स्वागत के “लिए फेला देती हैं 
Tel घटनाओं का यदि कुछ रहस्य मालूम होता 
१ निक को। जो काम ये कोप्रले' पळक मारने 
है वह काम बड़े बड़े दहकते हुए vat से भी 
केता | ये नरम पत्तियां ada RANT के 


ta 
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अणुओं को we कर वायु में से खींच लेती हैं और 
उनका विघट्टन कर कबेन स्वयं ग्रहण कर लेती हैं और 
ओपजन को आपके उपकारार्थ वायु में मिळा देती हैं। 
उधर देखिए, पानी ऑर सिट्टी में घुले हुए कुछ सरळ 
ळवणों को ग्रहण कर पोधों ने फूल और उसके सौरभ 
की रचना किस aoa की हे । वैज्ञानिक दृष्टि से 
देखिये कि वही काम (aaa द्विआषिद का विघट्टन ) 
निर्जीव पत्थर और चट्टाने भी हरदम हर घड़ी किया 
करती हैं । यही काम यदि आप करना चाहें ता 1८७०" 
श के तापक्रम पर कर सकेंगे; इस तापक्रम पर जीवां 
का जीवित रहना असम्भव है । 


वैज्ञानिक अुओं और परमाणुओं के निरन्तर होने- 
वाले नृत्य का aqua करता रहता है, विद्युत्कणों 
के अनेक बहुरूपियों के से तमाशों का आनन्द लूटता 
रहता हे | अतएव यह कहना अनुचित न होगा कि वेज्ञा 
निक ही सच्चा कवि है । सारांश यह कि आधुनिक विज्ञान 
काव्य, दर्शन, धर्म और ज्ञान सबका मूळ है। इसी का 
श्रय लेने से मनुष्य-जाति का कल्याण होगा । 


विज्ञान के नियमे और तथ्यों का सदुपयोग करके 
मनुष्य ने अपनी सभ्यता की उन्नति के अनेक माग निकाल 
लिये हैं; उधर कुछ लोगों ने दुरुपयोग कर मनुष्य का पशु 
से गया ggu बनाने में कुछ उठा नहीं रक्‍्खा । यदि आप 
आज चाहें ता घण्टे भर में प्रयाग के सब निवासियों को 
प्लेग quar aa का शिकार बना सकते हैं या थोड़े से 
बम्ब के गोले डाळ कर मिट्टी में मिला सकते हैं । परन्तु 
सच्चे वैज्ञानिक न पहले प्रकार के साधनों को गोरव की 
दृष्टि से देखते हैं ओर न दूसरे प्रकार के साधनों का 
अभिमान करते हैं! उन्हें भले-खुरे से कुछ सरोकार नहीं 
a) सदुपयोग का श्रेय RT पुण्य और दुरुपयोग का 
दोष और पाप दूसरों के सिर हे । वेज्ञानिक उनके लिए 
ज़िम्मेदार नही है l 


7 
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६8 सरस्वती | of 
[ भाग ९ सर 
rr पलायन पाप a eee N 
कोन 0 रमाशङ्कर ने कहा -पणिडतजी, अपना Tag, ee 
` बह के 
क्या कहूँ । जब से मैंने कालेज छोड़ा हे तत्र से ‘ip 0 
a 
[ चतुदेशपदी -] ही रहा हूँ । कभी यहां तो कभी वहां । रब कुछ Rill) उन = 
क्‌ 
ae नागपुर में स्थिर हू a 
ने के वियोग से पीड़ित हाकर जब में रोता हू । x oe म 
=" ` ee Sts मैं--भाई, गाड़ी आने में अभी देर हे । कुछ ay) घनिये 
aaa विलोक जीवन की जब अति विचलित होता हू ॥ F 
R E ~ ही कहानी gaat, समय तो कटे । बे ढो 
प्रेम-पात्र मित्रों का औचक श्रसमय ही देना दस तोड़ | =a a 3 
SA en 3 ९ © रमाशङ्कर कहने लगा-- सरी कहानी सुनंगे 9 Rar 
देख देख जब हा जाता = विरत, Fea देता हूँ छोड़ ॥ eat य : ? SI 
ean nm न अपनी कोन सी कहानी सुनाऊँ | अच्छा, एक कहा नहीं 
! जब निहारता हूँ विळासिनी आशा के टूटे प्रासाद । उ 
कहता हू । सुनिए | 
सङ्ग छूटता पाता हूँ जब्र, जग से जीवनान्त के बाद ॥ 3 RA र 
जब आता है उमड़ हृदय में, उसके लिए रोप अत्यन्त | नागपुर के RET कालेज में एक लड़का पढ़ता | में खा 
जा हम सबके नवै योवन ओ जीवन का करता हे अन्त ॥ सशि नाम था रमेशदत्त। उसे अपनी सच्चरित्रता ह पण्डि 
अहो ! कौन आकर धीरे से तब कानों में कहता हे ? बड़ा गर्व था । इसका कारण कदाचित्‌ यह ar fh ay अनका 
: $ ऐसी > fat नहीं t 
“qau मत, जीवन-योवन का साता बहता रहता हे ॥ पास दूसरी ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसका वह ma करे | 
5 सी < =~ oF के n a के ` à इये ने 
“get विषाद-क्लेश-मय मग से चळ, नव छुविद्रसाऊँगा NPI घना के SF 5 ate धन का गर्व होता ह न 
CEA ae i । 
सह ले इन कांटों का गड़ना, रस-धारा बरसाऊँगा'? ॥ जो बुद्धिमान्‌ होते हैं वे अपनी बुद्धि का USE करते है| लः 
` ` ~ - 
` हे यह कोन स्पर्श ag जिसका, भर देता है सुभमें स्कूर्ति ? दुर्भाग्यवश रमेशदत्त के पास adar घन था Area T 
है ~ है A s A त 
विश्व दिखाती है aug में, है यह कोन श्यामली मूत्तिं ? बुद्धि जिसका वह गर्व कर सके | इसी लिए वह अपने चीं के 


गिरीश 


उषःकाल | 


९८८ छ समय पहले की बात है। मैं छुट्टी 
& लेकर घर जा रहा था। जबलपुर के 
> स्टशन पर अचानक रमाशङ्कर से भेट 
vk 
AINE होगई। जब में जबलपुर के हितकारिणी- 
उ हाई-स्कूळ में मास्टर था तब वह उसी 
SA पढ़ता था। उसने तो मुझे 
लिया, पर में उसे नहीं पहचान सका। जब 
मेरे पैरों को छूकर अपना परिचय दिया तब मैंने उसको 
॥ मैंने उससे कहा--भाई, बहुत दिनों के बाद 
गा, इसी लिए मैं तुमको पहचान नहीं सका । उस 
लड़के थे, 7a मुझसे भी चार श्रङ्गुळ ऊँचे 


vot 


की रक्षा बड़ी सावधानी से करता था । कूठ awa 
थी । किसी को अपशब्द कहना वह जानता ही व 
दूसरों की सेवा-शुश्रपा में वह सदा रत रहता था। 
कोडे उसका अपमान करता तो वह ध्यान नहीं देता 
पर यदि कोई उसके सामने किसी gig पर श्री 
चार करता तो वह तुरन्त ही उससे भिड़ जाता । 3 
देह में बळ भी इतना था कि वह अकेले चार पाच ™ 
मियो का सामना कर सकता था । एक बार दो गोरं 
उसके सामने एक मजूदूरनी को कुछ बुरे शब्द कहे । | 
ने अकेले ही उनको खुन पीटा | आज-कळ E 
सदाचार की मात्रा कम है । पर वही एक ऐसा 


वाह नहीं करता था । वह जानता था कि उस. 
बिलकुल निर्दोष है, इसी लिए जब्र वह च 
मस्तक को ऊँचा कर चलता । उसने देखा ४ 
में जो लोग बड़े प्रतिष्ठित fa जाते हैं, 3 


Ten कि धन और विद्या में मुझसे काडे कितना 
z की दृष्टि से में किसी a 
कम नहीं हूँ । चरित्र-हीन लोगों की श्रेष्ठता का स्वीकार 
gga FI अनादर करना है। दूसरे ठड़के- विशेषकर 
Fay) धनियां के छड़के--उसके इस गव को देख नहीं सकते | 
aaa सदैव ऐसा अवसर ged जिससे वह नीचा 
> प! दिखाया जा सके । परन्तु उन्हें ऐसा अवसर कभी 
नहीं मिळा | 
रमेशदत्त ब्राह्मण था, इसलिए वह ब्राह्मणों के मेस 
aq) में खाता था । एक वार रघुनन्दन शास्त्री नाम के एक 
रता $| पण्डित किसी काम से नागपुर आये । वहाँ एक लड़का 
कि उ. उनका रिश्तेदार था । शास्त्रीजी उसी लड़के के कमरे में 
qi) हरे खाने के समय सत्र लड़के एकत्र हुए । बराह्मण AN- 
ता है| झे ने परोसना शुरू किया । बात ही बात में किसी लड़के 
करते है| ने रमेशदत्त से शास्त्रीजी का परिचय कराया । शास्त्रीजी ने 
[न ऐस. पछा- श्रापका निवास-स्थान कहां È | 
पते चति RRT ने कहा--सागर | 
उसे एए) शाख्री--सागर ! क्या आप पण्डित योगेशदत्त को 
जानते हैं ? 


N, 


) वह कहा के 
म बडा क्यों न हो, पर मलुष्यत्व 


विन 


कहां 


ग्रथ) AA छोड़ कर उठ खड़े हुए और कहा--में यहाँ नहीं 

st) सा सकता । 

च शरा लड़कों ने पूछा-_क्यों ? 

५ au 7 शास्त्रीजी ने क्छ नहीं कहा, पर जब लड़कों 
ह किया तत्र उन्हें विवश होकर कहना पड़ा 

मे रमेशदत्त के साथ बैठ कर नहीं खा सकता | 


रमेशदत्त की आंखे are 5 
TON ata लाळ gmg | उसने कहा-- 


ह) सुभमे आपने ब्राह्मणत्व का कौन सा लक्षण नहीं 
MR a 

tir a यह बतलाने भं असमर्थ हँ । 

सकता है. जी, संसार मेरे चरित्र की परीक्षा कर 

is ay ऐसे mad का अभाव नहीं हे 
सकते है a उन्हे शूद्रो से भी अधिक अधम बना 

पर उनके साथ बेठ कर खाने में आपको 
पे नहीं है। 


= 
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we बेटा, जो ब्राह्मण हा वह ब्राह्मणत्व का गवे करे । 

रमेश--तो क्या मैं ब्राह्मण नहीं हूँ ? 

शास्त्री--त्रेटा, सुझे विवश होकर कहना पड़ता है कि 
चरित्रवान्‌ होने: पर भी तुम ब्राह्मण नहीं हा । | 

रमेश-क््यों ? 

शास्त्री--क््या तुम जानते हो कि तुम्हारे समान पुत्र के 
रहते हुए भी तुम्हारे पिता ने संन्यास क्यों लिया ? 

रमेश--नहीं । . 

शास्त्री--वह इसलिए कि तुम्हारे पिता ही तुम्हें ब्राह्मण 
नहीं समभते । उन्होंने तुम्हें इस योग्य नहीं समझा कि 
तुम उनकी अन्त्येष्टि क्रिया करने के अधिकारी 
हो सको । 


रमेश का माथा घूम गया, उसे आगे पूछने का साहस 
नहीं हुआ । परन्तु आज तक उसने अपनी जिस पवित्रता की 
रक्षा अमूल्य निधि समक कर की थी उसी पर आघात हो 
रहा था । उसने चिल्ला कर कहा--शाख्रीजी, बतळाइए. 
सें क्यों अधिकारी नहीं समका गया । wae 
शाखत्री--क्योंकि तुम्हारी माता शूद्ध-कन्या थी | 

WUT का गरवोन्नत . मस्तक नीचा होगया। उसी. 
दिन उसने बोडिंङ्गहाउस छोड़ दिया । पर उसके हृदय में 
एंक ज्वाळा भभक उठी । दिन भर वह शहर में घूमता 
रहा, परन्तु उसे क्षणभर के लिए भी शान्ति नहीं मिली । 
शाम ag) रात होने ढूगी। एक दूकान के सामने 
एक बेंच पड़ी थी । वह थक कर उसी पर as गया। 
थोड़ी देर में एक आदमी ने पूळा--क्या लाऊं ? Ginga 
ने कहा--शरबत । वह हँसने लगा । रमेशदत्त का उसकी 
हँसी पर कुछ आश्रय हुआ, परन्तु वह अपनी ही चिन्ता 
लीन था । उसने कुछ खयाल न किया । चण भर के 
एक गिलास लाकर उस आदमी ने रमेश के 
दिया । गिलास हाथ में लेते ही रमेश समझ गया 
बह शराब हे और वह शराब की दूकान पर बैठा हुआ 
है । पहले ता उसे gargs फिर वह सोचने छगा-- 
ठीक हुआ, भगवान्‌ ने सुझे ठीक रास्ते पर लगा दि. 
सुझे अब डर किसका ? समाज ने मेरा तिरस्का 
में क्यों न समाज का तिरस्कार करूं । समाज 
प्रतिष्ठा के लिए में चिन्ता क्यों करूं। सें नीर 
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संसार में जो लाग ऊँचे कहलाते हैं वे ता सुझसे भी 
san | मैंने अपने चरित्र की रक्षा की, पर उससे लाभ 
क्या हुआ ? चरित्रवान्‌ रहने पर मुझे अपनी माता का 
HOF सहना पड़ेगा, पर दुश्चरित्र के. लिए ता कटडूः 
कोई बात ही नहीं । इसके आगे रमेश ने कुछ विचार 
नहीं किया । उसने एक ही सॉस में गिळास खाली कर 
दिया, फिर दूसरा गिलास लाने की आज्ञा दी। क्षण 
भर में शराब के नशे ने उसे दूसरा आदमी बना दिया। 
मूल्य चुकाने के बाद वह रात भर उसी दूकान में पड़ा 
ter । दूसरे दिन से उसका दूसरा जीवन शुरू हुआ | 
रो्डिङ्गहाउस के weet ने साचा था कि रमेशदत्त 
शायद कालेज छोड कर AST जायगा | परन्तु यह देख कर 
उन्हें ग्राश्चयं हुआ कि रमेशदत्त उसी तरह अपना 
सिर ऊँचा किये हुए कालेज चला आरहा हे । अब उसके 
चेहरे पर सुशीळता का वह भाव नहीं था और न बह 
तेज था । परन्तु उसका चेहरा ऐसा भीषण हो रहा था 
कि किसी को कुछ कहने की हिम्मत न पड़ी । ओर दिन 
बह सबसे पीछे बेठता था, परन्तु आज वह प्रोफेसर के 
सामने की बेंच पर बेठा | शराब ने, जान पड़ता है, उसकी 
सोती हुई बुद्धि को जागृत कर दिया, क्योंकि आज उसने 
प्रोफेसर से ऐसे प्रश्‍न पूछे कि. स्वयं प्रोफेसर चकित हो 
गया ।. प्रतिदिन यही हाळ होता था । रात भर रमेश 
शराब के नशे में Aga पड़ा रहता और सुबह वह अपना 
पाठ तैयार कर कालेज में ग्रा जाता । जो विद्यार्थी पहले 
सबसे afte तेज़ समझे जाते थे उन्हें अब रमेश से 
अपना पराभव स्वीकार करना पड़ा । जब्र परीक्षा हुईं तब 
रमेश का नम्बर सबसे ऊँचा रहा | 
रमेश को अबन भय था, न चिन्ता थी। वह 
निश्चिन्त होकर सब काम करता था । उसके पिता ने 
उसके लिए ae में अच्छी रकस जमा करदी थी। परन्तु दो 
ही वर्षा में वह wa नष्ट होगई। जब रमेश के पास 
एक भी पैसा नहीं रहा तब उसने बिना किसी घबराहट के 
बङ्काळ-डॅक में नोकरी कर ली । अपने काम में वह बड़ा 
तेज़ था, इसलिए थोड़े ही feat में उसकी अच्छी उन्नति 
होगई | बह चार सो. रुपये मासिक फटकारने लगा । 
परन्तु इसके बाद उसकी शक्ति क्षीण होने लगी । शराब 
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ने धीरे धीरे उसके शरीर | जजर कर डाला | चित्र) कमी. 
। कभी. 
उन्माद स उसम जा विलक्षण glg जागृत हुई देता | 


घटने लगी । ज्यों ज्यों वह अपनी क्षीणता का ग्र 
करने लगा त्यां त्यां उसमे शराब की मात्रा बढ़ाना 
किया । परन्तु अत्यधिक सात्रा में शराब पीने पर भी; 
कुछ लाभ नहीं हुआ । श्रब वह अपना काम ge) रलानि 
तरह नहीं कर सकता था | आखिर एक दिन उसकी गह नकल 
छूट गई । ae 
शराबी 
नाम i 
उस प 
Raa 
स्मिथ 
सकता 
पर जः 
उसने 


aa के 
qed, 
घृणा: 


नोकरी छूट जाने पर रमेशदत्त जबलपुर चला 
उससे एक ईसाई से भेट हुईं । उसका. नाम था| 
स्मिथ । उसकी एक शराब की दूकान थी। मी 
पचीस रुपये महीने पर रमेश को नोकर रख लिया] ॥ 
उसी के यहाँ रहता और काम करता । रात में श 
पीकर वह दूकान ही पर पड़ा रहता यहाँ सेअ 
तीसरा जीवन आरम्भ हुआ । 


= 


यह 


= 
sto 


ac डी० स्मिथ के घर में एक लड़की रहती ष 
उसका नाम था लेनी । लेनी के मा-त्राप मर गे 
wo Jo स्मिथ से उसका दूर का रिश्ता था । RT! 
उसे कहीं आश्रय नहीं frat तब उसे स्मिथ केह 
आश्रय लेना पड़ा | लड़की सुन्दरी थी श्रार बड़ी सुशी 
थी । स्मिथ के घर के भीतर का सब काम वही संभा 
थी | जब उसे अपने काम से फुरसत होती तब वह र 
बैठकर किताब पढ़ती | कभी कभी वह बाहर के 
आती थी ! रमेश वहां सदा शाराब में बे-सुध पी | 
था । जव वह आती और स्मिथ के विषय में करव » 


लोनी के चेहरे पर aa का एक ऐसा भाव उदित 
रमेश उसके प्रश्नों का उत्तर तक देना भूल जाती ' 
कभी वह करुणाद्रे दृष्टि से भी रमेश की श्रार ' 
तब रमेश के हृदय में एक सह्य वेदना उठती । | 
लोनी का तिरस्कार और gat सह सकता था, १६ 
दया उसे aaa थी । 
__ रमेश की अवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई 
की दूकान पर दो चार अघगोरे बहुधा आरी 
वे रमेश को अपने साथ बैठाकर शराब पिळावे al 
तरह तरह के ain बनवाते। रमेश उनके मनोविगे 
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बिह, कमी कुरे की वोली वोळता, ar कभी संग की तरस 
| कहा कमी वह गदहा दन कर चीं AT करता, ता कभी alg 
बन कर हिनहिनाता | सत्र लोग उसकी AHS पर तालियों 
पीटते, पर जब कभी लेनी उधर से निकछ पड़ती तब वह 
री घृणा से संह फेर लेती। उस समय रमेश के हृदय में भी 
bog wait उत्पन्न होती, परन्तु शराब के ळाळच से वह फिर 
हौ गै age करने लगता | 
अभी तक लेनी 
T A शराबी की दृष्टि AVES नहा हुई थी । पर्यु èras 
मं था| नाम का एक अधगोरा दूकान पर आने लगा तब उसने 
+ | उस पापमण्डली में लानी को भी. शामिळ करना चाहा । 
ग j स्मिथ्र साहब पर होवडं की न जाने केसी प्रसुता थी कि 
Ha स्मिथ उसके विरुद्ध एक भी बात कहने का साहस नहीं कर 
सकता था । लोनी दूकान की ओर योंही कम जाती थी, 
पर जब से हावडे उससे छेड़खानी करने लगा तब से 
इसने उधर जाना ही बन्द कर दिया । 


की सुन्दरता की ओर किसी 


एक दिन हावडे ने सब शाराबियों को न्योता दिया । 
| RS करने के लिए रमेश भी बुलाया गया । दूकान से 
॥ इष दूर एक नाळा था । उसी के किनारे भोज का प्रबन्ध 
किया गया | जब सब लोग शराब पी रहे थे तब अ्रभाग्य- 


पव शराबी वहां जमा हैं। घूमने के लिए वह बहुधा 
Kl A ` NEEN ~~ RI 

= जाया करती थी । लानी को देखते ही हावडे उठ 
| खंडा STINN A Y 
(Sl लोनी ने उसकी ओर दृष्टिपात तक नहीं 


किया v SS 
| बह चुपचाप ge फेर कर जाने ढूगी। इतने में 


कु 

d z ` ९ ५ A A 
हहत | ह केर हावड ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा-- 
बहोत. FE भागोगी ? 


_ भयभीत 


तर ait की तरह लेनी ने रक्षा के लिए सब 


“पेदे होवे का सामना कर सके। एकाएक पूर्व- 
3 aa सेरा की आत्मशक्ति कुछ जागृत हुई । 
im Sy हावड पर WAT पड़ा ] हावड जानता 
| ९३ गिर ce: oe तरह आक्रमण होगा । इसलिए 
शेवडे ने व ही भी भाग खड़ी हुई । परन्तु इधर 
„` को दुर्देशा कर दी ।. जब रमेश घर को 
बेह Ran हो रहा था । वह चुपचाप एक कोने 
१३ 


य ` ~ ` 
ग की ओर देखा, परन्तु उनमें किसका ऐसा साहस - 
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ey 


में लेट गया । स्वप्न में उसने देखा कि एक देवी ad से 
उतरी ओर उसकी देह पर धीरे धीरे हाथ फेर कर 
चली गई | 

दूसरे दिन रमेश ने उठ कर मन ही मन कुछ प्रतिज्ञा 
की । धीरे धीरे वह शराब की मात्रा घटाने लगा । कोडे 
कुछ जान नहीं सका । प्रतिदिन वह खूब तड़के उठ कर 
नदी के किनारे जाता ओर वहां दो घण्टे तक चुपचाप 
बैठा बैठा किसी का ध्यान किया करता । इसके बाद वह 
दूकान का काम देखता । यद्यपि अब -वह शरात्र कम पीते 
लगा था, तथापि दूसरे ळोगों के सामने वह. यही 
भाव प्रकट करता कि मानो इसने खूब शराब पी हो । 
होवर्ड की तो वह बड़ी खुशामद करता | होवडं जितना 
ही अधिक उसका अपमान करता उतना ही अधिक वह 
गिड़गिड़ाता-- कहता--साहब, शराब के नशे में GAs 
नहीं रहता | होवडं के सामने वह उसी तरह जानवरों की 
नकृळ करता, परन्तु उसके चेहरे का रङ्ग धीरे धीरे agar 
लगा । किसी शराबी ने उसके इस परिवर्तन को नहीं देखा, 
पर लेनी ने ag लिया । एक दिन सम्ध्या के समय _ 
लेनी से अचानक उसकी भेट होगई | लेनी ने कहा 
रमेश, में नहीं कह सकती कि तुमने मेरा कितना उपकार 
किया है । सुरे अब यह देख कर खुशी होती है कि तुमने 
अब अपने मनुष्यत्व को पहचाना èl द 

रमेश ने सिर HET कर उत्तर दिया-आप चमा कर, 
परन्तु मेरी एक प्रार्थना है । यदि अव फिर कभी आपका | 
किसी की सहायता की आवश्यकता हातो आप सेरा 
स्मरण करें । में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अब 
कोई आपके अपमानित कर सुख से घर नहीं लौटेगा । ₹ 
महीने बीत गये । एक दिन रमेश शराबी का सवाग ब i 
भूठमूठ बे-सुध पड़ा हुआ था। इतने में हावडं र 
साथी के साथ आया । उसने पहले तो रमेश को 
ठोकर मारी; पर रमेश चुप पड़ा ही रहा। 
कहा--हरामज्ञादा बेसुध पड़ा है । अच्छा तो मेरी 
gat । ळोनी यों हाथ में आने की नहीं हे । Le 
है बह चर्च जरूर जायगी | dled समय नदी की 
से आती है। वहीं उसे पकड़ना होणा । 
चळेंगे । तैयार हा 2 


Rs 
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बखेडा उठाया तो ? 
हावडं--स्मिथ भी कोई आदमी है । रुपये उसके हाथ में 
दो, वह कुछ बोलने का नहीं । 
ras का साथी--अच्छा, तब में तैयार हूँ । 
थोड़ी देर में स्मिथ आया । तीनों ने मिल कर शराब 
पी और फिर सब चले गये। रमेश का हृदय धड़कने 
लगा । वह लेनी के पास गया, देखा, लोनी उदास वेठी 
हुई है । रमेश को देख कर उसने पूछा--क्या हे ? 
रमेश ने जो कुछ सुना था सब कह सुनाया । लोनी 
ने कहा--यह कोई नई बात नहीं हे में इसकी श्राशङ्का 
पहले ही से कर रही थी । यह कह कर वह रोने ळगी। 


. रमेशने लानी का हाथ पकड़ कर कहा-लोनी, सुरे 
क्षमा करो, मेरी 'रष्टता पर ध्यान मत दो । में तो पशु से भी 
HAG होया था । तुम्हीं ने मुझे जीवन-दान दिया है । मेरे 
लिए तुम स्वग की देवी हा । कळ में तुम्हारी रक्षा करूँगा | 
कळ तुम मेरी शक्ति देख लेना और फिर यदि तुमको मुझ 
पर विश्वास हो तो में आजीवन तुम्हारी रक्षा का भार लेने 
को तेयार हूँ । तुमने स्मिथ से शायद मेरे जीवन की पाप- 
कथा सुनी हागी । पर मेरे जीवन का जो उज्ज्वल अंश है 
उसे तुमने नहीं देखा हे । 

ळोनी ने गदगद स्वर से कहा--रमेश, में तुम पर 
विश्वास करती हूँ । 

दूसरे दिन नदी के किनारे रमेश चुपचाप होवर्ड और 
उसके साथी की प्रतीक्षा करने लगा । थोड़ी देर में लोनी 
आती हुई दिखळाई पड़ी । ज्यों ही वह नदी के किनारे 
पहुची त्यों ही ्रचानक होवर्ड और उसका साथी श्रा iI 
होवड ने टोनी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ायी ही था 


कि किसी ने पीछे से उसको धक्का देकर नीचे गिरा दिया। - 


gae ने उठ कर देखा तो रमेश | यू डाग? कह कर 
alas उसकी ओर भूपटा, परन्तु रमेश ने उसको पकड़ कर 
नीचे धर दुबाया । तब उसका साथी रमेश पर भपटा, 
परन्तु रमेश ने उसका भी नीचे गिरा दिया रौर दोनो की 
मरम्मत एक साथ ही की । उस समय रमेश में देवी शक्ति 
आगई थी । जब glas और उसके साथी बे-दम होगये तब 
रमेश ने उनसे कहा--यदि फिर कभी तुम्हारी इच्छा मुझसे 


१ Peel cE ers 


विवाह रमेश के साथ. हागया | 


इतना कह कर रमाशङ्कर ने मुझसे पू 


न 


Ha कहा--कहानी तो अच्छी हे, पर में कु 


गाड़ी आगई, पर बतलाइए तो सही केसी कहानी 


: सरस्वती | ap 
eee 
3 बातें हैं, पर स्मिथ ने छड़ने की हो तो gad मिळना । दूसरे दिन ठो ३ 

{ 


Ff 


हाळ चाल जानना चाहता था, सरी चह उत्सुकता रह ॥ 
रमाशङ्कर न कहा- सन हा लाना स विवाह केया; 


हा 


आशा | 


CAG) 
कर्तच्य-मूढ़ सी मैं, अति च्यग्र हा रही हूँ | 
उत्साह-हीन हो के, सब TF खो रही हूँ ॥ 
स्मशान सा सदन हे, उपवन हुआ गहन सा, 
आकाश स्वच्छ सुन्दर, लगता मुझे सघन सा॥ 
(२) 
तेरी लता हरी है, आशा परन्तु मन में । 
यदि शुष्क हा चुकी हा, दुख से भरे बदन में ॥ 
इगनीर से निरन्तर, मैं सींचती उसे हूँ | 
aaa जब्र बिखरती, में खींचती उसे हूँ ॥ 
(३) 
तू स्वामिनी बनी है, में सेविका wt | 
कर ध्येय जो तुझे हा, में बाध्य हा सहूगी l 
में आह भर रही हूँ, तव राह देखने में । 


निशि-दिन बिता रही हूँ, गत चित्रा लेखने में॥ | 


(४) 


a A él 
छुळ go विचळ विचळ कर दग-नीर बर्द हा il 


मळ मळ स्वहस्त को तन, दुख-तीर सह रहीं 
पळ पळ बिता रही हूँ, कर नित्य चाह तेरी | 
कळ कळ विकळ हृदय की, सुन आज ग्राह म॑ 
(<) 

बस तार एक तेरा हृदू-यन्त्र पर मढ़ा हे | 
बस राग एक तेरा, स्वच्छन्द हा चढ़ा है ॥ 
तू मान बात मेरी, श्रब तान नव्य भर दे 
हो सव्य तू भवानी, यह देह भष्य कर दे ॥ 


z 
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बुद्ध-गया-मन्दिर का महत्त्व-पूरा प्रश्न । tE 


नी 9 (६) z > = 
{ तव ध्यान कर रही हूँ, लगती न छुस्पिपासा | उदाना तार का Hera 
+ gaga कुछ नहीं है, तेरे सिवाय आशा ॥ पूण प्रश्न । 
A हे देवि ! तू सदय a, प्रियतम सुमेर मिला दे I करात... 3 
तुझा qual जलज पड़ा हैं, रवि-ज्योति हा खिला दे ॥ BOSSES. ब्द्या खं बुद्ध pi BAL UN A 
wl Ee] oe श Z हाळत में पड़ा था । दंसनासी 
किग्रा. तू इस हृदय-भवन की, प्रतिमा बनी निराली | Sansi स ळाळगिरि 
हप में चिर उपासिका हूँ, ले ग्रश्न-फूल-डाली ॥ HPPA नामक एक संन्यासी घूमता तर 
| हो योगिनी यहां सें, तव साथ घूमती हूँ । २ की ओर आ निकला । au 
तेरे चरण प्रणय से, में नित्य पूजती हूँ ॥ का Ta स्थळ उसे बहुत पसन्द आया। उसकी बृत्ति 
| (=) विश्क्तों र at l वह E स्थान पर आकर ठहर 
|. सरव विगत हो ger, तू ही रही अकेली । गया, क्योंकि जगह वीरान थी ओर उसका कोई मालिक, 
| श्रसहाय हा विळखती, तू है सखा सहेली ॥ न था । इसके बाद कई एक लाउ वह तस या 
संसार सो रहा है, में कर रही प्रबोधन । गया का ग्राम, जिसमें बोद्धों का प्रसिद्ध ऐतिहासिक मन्दिर 
| म्रियमाण सी पड़ी में, करती प्ररण्य-रोदन N स्थित है, टिकारी-राज की ज़िमींदारी में शामिछ था। 
4 i (६९) सन्‌ ५७२७ में महाबाधी ग्राम के निकटवर्त्ती मस्तीपुर 
वसा सें, है चार चञ्चला सी। और तारादी नामक दो गाँव लाङगिरि क gasna 
में चातकी अभागी, हूँ दीन निळा सी ॥ बादशाह महम्मदशाह की र्ड ae में मिल (कह 
;॥ | दुहे कळी कमळ की, फूलो अगाध जल में । प्राय मन्दिर पहले सरकारी नकृशे में महाबोधी आस के 
में घूमती भ्रमर सी, ले चित्र मन-पटल में ॥ अन्त्गेत था, लेकिन सन्‌ १८४२ के सरकारी नरो स 
(ie) ag तारादी ग्राम के अन्तगत कर दिया गया। यह किस 
में सीप सी पड़ी तू, मोती सदश चमकती | ` चाळ से हुआ था, इसकी लीळा कम्पनी बहादुर ही जाने । 
शस अन्धमय हृदय में, तू दीप सी दमकती ॥ सन्‌ १८३३ के माचे महीने में बर्मा-तरेश के भेजे हुए 
i केसर कपूर तू है, में हूँ विचित्र क्यारी । प्रतिनिधि बोधी-बृत्त के दर्शन करने के लिए आये । उस 
त्याग दे झुरे में हूँगी न किन्तु न्यारी ॥ समय के महन्त -योगीजी ने राज-प्रतिनिधियों को सूचना 
ill करे (११) दी कि यह मन्दिर बौद्धो का है और सदा से उन्हीं के कब्ज 
| ` शरण खड़ी हूँ, तू चित्त-भ्रान्ति हर दे । में रहा है, इसलिए यह मन्दिर बर्मा-नरेश के अधीन 
हा है तरे चरण्‌ एड़ी हूँ, तू आज शान्ति कर दे ॥ रहना चाहिए । 
है यार इस जगत्‌ में, सर्वस्व लुट रहा हे ॥ सन्‌ १५७९ में बर्मा के महाराज मिन्दून ने अपने 
E राम आज मेरा, यह प्राण छुट रहा हे ॥ राज-प्रतिनिधि हिन्दुस्तान में भेजे । वे बुद्ध-गया में 
मे| स यात > X आये और उन्होंने मन्दिर को टूटी-फूटी दळत में देखा । 
Rate ee a e a र भारत-सरकार और बर्मा-नरेश के बीच मन्दिर के उद्धार 
पसार-यातना का na सहाती हि त ea ; 
ig ee ae हाती । सन्‌ १८७३ सला श ने अपने कुशळ सिस्री 
ta, क्यों नीर है बहाती ॥ और कारीगरों को मन्दिर का पुनरुद्धार करने के 
हपदेव ओली लिए भेजा | ; os 
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सरस्वती | 


सन्‌ १८७७ में भारतीय सरकार को पता लगा कि 
बर्मा-नरेश के कारीगर मन्दिर. की मरम्मत बेढंगे तरीके 
से कर रहे हैं, अतएव उसकी ठीक मरम्मत करने के उददेश 
से भारत-सरकार ने बर्मा-नरेश की स्वीकृति के अनुसार 
उसका कार्य अपने हाथ में लिया और वह कायं जनरळ 
कनिङ्गहम को सुपुर्द किया गया | उसने मिस्टर sto डी० 
बगळर, इंजीनियर, को वह कार्य aig दिया । सन्‌ १८८४ 
में मन्दिर की मरम्मत पूरी होगई और गया के PEET 
महाशय के पास उसकी रिपोट भेजी गई । उस रिपोर्ट 
में, महन्त का मन्दिर पर किसी प्रकार का भी श्रधिकार 
है, इसका कुछ भी जिक्र नहीं था ! इसके. विपरीत बर्मा- 
नरेश की बनवाई हुई धर्मशाळा का उसमें जिक्र 
मौजूद है । 

- सन्‌ १८८४ में वर्मी बौद्ध-भिछु, जो बर्मी घम्मेशाला 
में रहते थे, अपने महाराज बर्मा-नरेश थीवो और भारत- 
सरकार के बीच युद्ध छिड़ जाने के कारण बर्मा लोट गये 
और वह अभागा मन्दिर फिर बुरी हालत में छोड़ 
fear गया । 

सन्‌ १८८% के शीतकाळ में सर एडविन ग्रारनोल्ड 
बुद्ध-गया देखने के लिए गये ओर मन्दिर की ख़राब हालत 
देख कर उन्होंने गवनेमेंट को सलाह दी कि उसे Ag- 
भिलु्रों के हवाले कर देना उचित हे । 
सन्‌ १८३० की जुलाई में गया के कलकुर सर 
sada ने बङ्गाळ-सरकार को सलाह दी कि बुद्ध-गया का 
मन्दिर सरकार को अपने कब्जे में कर लेना-चाहिए, क्योंकि 
इसकी कोई ख़बरदारी करनेवाळा नहीं हे । सरकार 
ने एडविन AlAs की सळाह न मान कर सर ग्रीय- 
संन के कहने के galas मन्दिर को अपने कब्जे में कर 
लिया । मन्दिर पर धाम्मिक अधिकार महन्त को दे दिया 
गया और गवनेमेंट की निगरानी में मन्दिर की इमारत 
और बर्मी भर्म्मशाळा कर दी गई । इस प्रकार बौद्धः 
मन्दिर के दो स्वामी बन गये ताकि दो gg के 


` ब्रीच मुर्गी हराम ma । वर्मा-तरेश ने जो खर्च 
मन्दिर की मरम्मत करवाने AR धर्म्मशाळा बनवाने में 
क्रिया था वह सब जरा से हुक्म से निष्फळ होगया। 


` 


महन्त, जिसका मन्दिर से कोई सम्बन्ध न था, बङ्गाळ- 


AE OR] 7 
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` A A “० 
सरकार की कृपा से मालिक वन वेढा | daR agai 


डिपार्टमेंट की ओर से एक संरक्षक मन्दिर की इमारत शे satan 
वर्मी धर्म्मेशाळा की देख-रेख करने के लिए नियत a) वाहते * 
गया । गया के कळकुर ने महन्त को हुक्म दिया कि छल दाढ | 
मूत्तियां इकट्टी करके गोदाम में रख दी जाये । भोर मह 

सनू १८६१ के जनवरी महीने में प्रसिद्ध aig fy कर वाह 
ब्रह्मचारी अ्रनागरिक घम्मशाळा ओर मन्दिर के दशं बौद्ध-भि 
आये । उन्होंने मन्दिर को व्यक्त दशा में पाया | उसकी ऐग| वही उस 
दशा देख कर वे बड़े दुःखी हुए । उन्होंने प्रतिज्ञा हिन्दू म 
कि वे मन्दिर को नष्ट हाने से बचावेंगे और नये सिरे॥ ने पूजा 
वहाँ बौद्ध-भिक्ुओं की स्थापना करेंगे । fig पी 
फेक दी 
सहृदय 
लेकिन 


सनू १८६१ के मई महीने में श्रीमहाबोधी सोस 
SA का जन्म बुद्ध-गया का मन्दिर बोद्धों को वाफ 
दिळाने के उद्देश से हुआ | = 

सन्‌ ५८६१ के जुलाई महीने में ब्रह्मचारी E 3 
पाळजी egi से ag-frgai को वहां लाये और प! है 
डबल्यु० डी० के सुपरिटिंडेंट की आज्ञा से उन्होंने a 


मूतिके 
धम्मेशाला में निवास-करना शुरू किया | 


es x AN q 
उसी वर्षे के आक्टोबर महीने में बुद्ध-गया में बोड उ 
एक कांग्रेस हुई और उनका डेपुदेशन बननी 


लेफ्टिनेंट गवनैर सर चार्ल्स इलियट की सेवा में उपसि > 
हुआ ताकि बोद्ध-मन्दिर की रक्षा का भार बौद्ध fs 
हाथों में आसके, परन्तु लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तो! 5 
गया-मन्दिर की मिळकियत के अधिकारों के सम्बन्ध म 
बात भी करना नहीं चाहते थे l ga महन्त ७. 
गिरि २७ दिसम्बर सन्‌ १८९१ में परळोक सिधार | 
श्रीकृष्णदयाळ गिरि ४ थी फरवरी ag १८९९ काग 
के मालिक बनाये ad) वर्मी धर्मशाळा सर i | 
के जुलाई सास से लेकर सन्‌ १८६३ के फरवरी 
तक सिलोन के बोद्ध-मिक्षुओं के कब्जे में रही | Ae { 
सासाइंटी के डाइरेकूर-जनरळ कनेळ ठका a | 
dig-fagai को कुछ समय तक ख़ास गया a 
लिए कहा । धस्सेशाला की get उन बोर्ड 
पास रहती थी । 2 
सन्‌ १८९४ के एप्रिल मास 

एक बड़ी सुन्दर ala, जिले जापानिये 


में भगवान्‌ 
| ने भारतौ 


ee - सख्या १ ] 
—_— ~ 
a v 
AR Argat को भेट किया था, गया BT पहुंची । ब्रह्मचारी 


Tih धर्म्पालजी इसकी स्थापना बुद्ध-गया के मन्दिर में करना 
Pal वाहते थे, जो एक स्वाभाविक बात थी । मदन्त कष्ण 
के छ| दयाळ गिरि ने इस मामूली सी वात का विरोध किया 

और महन्त के नौकरों ने उस सूतिं को मन्दिर से निकाल 
zig, कर बाहर कर दिया | ल गया के कळकुर की सळाह से 
॥ बेद-भिछ उस भव्य सूति को वसं धम्सेशाळा में रख कर 
| adi उसकी पूजा करने लगे, TEE इल अन्याय की मूति 
|| हिन्दू महन्त से यह भी सहन न हो सका और उसके नोकरों 
ने पूजा में मझ बोद्ध-भिचु्रों पर हसला किया । बेचारे 
fig पीटे गये और उनकी मूति धर्मशाळा से बाहर 
फेक दी गई । यदि महन्त में कुछ भी न्याय-प्रियता और 
सहृदयता होती तो वह कदापि इसका विरोध न करता, 
लेकिन उसका दिळ at साफ नहीं था । बस, इसी कारण 
रण्य हागया | 


a ae 3 
E महाबोधी सोसाइटी ने महन्त के ऊपर BHAT 
३ af दर किया । गया के कळकूर मिस्टर सैकूफूरसन ने उस 


मृति को बर्मा धर्मशाळा में फिर रखवा दिया । 
सन्‌ १८९६ के मई मास में यह बात स्पष्टरूप से 
सौकार की गई कि बर्मा धर्मशाळा बोद्ध-भिक्षओं की 
WRR है, इसमें वे भगवान्‌ बुद्ध की मूति रख सकते 
हैं रोर अपने इच्छानुकूल पूजा कर सकते हैं | 
_ सेन १३०२ के एप्रिल मास में स्वामी विवेकानन्द 
ig ea ओकोकुरा नामी जापानी सजन के साथ बुद्ध-गया में 
RAR महन्त के साथ इस विपय की चर्चा की कि एक 
i AUN बोद्ध-मन्दिर बुद्ध-गया में बनाया जाय । जब्र इस 
की भनक भारतीय सरकार के कान तक पहुंची तब 
७४ SS हागये। फिर क्‍या था? पटना के 
iR a बह्यचारी घर्मपाळजी को लिख भेजा कि 
Seat का अळा इसी में हे कि वे बुद्ध-गया छोड़ कर 
। परन्तु Mya ने कमिश्नर की अन्याय-पूर्ण 
न मानी । - 
गा. त में पटना के कमिश्नर मिस्टर केमिंज 
_ प आर महन्त को बोद्धो के विरुद्ध मुकदमा 
ae 'दी । मतलब यह था कि बौद्ध 
रेण बुद्ध-गया. से निकाल दिये जाये। 


wad 
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वुद्ध-गया-मन्दिर को महत्त्व-पूर प्रश्न । 


१०१ 


जब रक्षक ही भक्षक हो जाता हे तब बेचारे दीनां की 
दशा कोन पूछे । 

सन्‌ १६०६ के सितम्बर महीने में महन्त ने गवनेमेंट 
के उसकाने पर महाबोधी सोसाइटी पर अुकृहदमा दायर कर 
दिया । कळकत्ता-हाईकोट ने महन्त के हक्‌ में फैसळा दे 
दिया | हिन्दू-धम्म के स्तम्भ कहळानेवाले महन्तजी 
बौद्धों के विरुद्ध Gast पाकर बड़े प्रसन्न हुए । बेचारे 
दीन बर्मी बौद्ध-भिछ सन्‌ १३१० में अपने पवित्र 
स्थान बुद्ध-गया से सदा के लिए निकाल दिये गये । अब 
उस मन्दिर पर महन्त का और भारत-सरकार का साका 
अधिकार है । यह, संक्षेप में, उस मन्दिर के कड़े का 
हृदयविदारक इतिहास है | 

हमारे बड़े बड़े व्याख्यानदाता कहा करते हैं कि हिन्दू 
लाग न्यायप्रिय होते हैं । अन्याय का सारा दोष पाश्चात्य 
सभ्यता के गले मढ़ा जाता है । भगवान्‌ बुद्ध की ahr 
रोर उनके मन्दिर का पुजारी एक ऐसा महन्त है जो 
भगवान्‌ बुद्ध के धर्म का कट्टर विरोधी है, जो बोद्ध-धर्म 
के विषय में कुछ भी नहीं जानता, जा भगवान्‌ बुद्ध का 
अनादर करके करोड़ों आत्माओं को सन्ताप दे रहा है। भग: | 
वान्‌ बुद्ध की मूत्तिं पर शैवी तिळक गाया जाता हे और 
उसकी पूजा बोद्ध-सिद्धास्तों के विपरीत की जाती èi 
मूर्ति की भद्दी शकळ बना दी गई है । उसका सब CF 
पौराणिक कर डाला गया है । महन्त के नाकर मन्दिर का 
अपवित्र करते हैं और भगवान्‌ बुद्ध की मूतिं के सामने 
काली-पूजा के दिन करोड़ों निरपराध पशुओं के गले कट- 
वाते हैं। ज़रा इस भयङ्कर अत्याचार की पराकाष्ठा 
देखिए | यदि कोई मुसलमान हमारे किसी प्राचीन 
मन्दिर में गाय काटे तो हमारे रोंगटे कैसे खड़े होते हैं । 
लेकिन हम स्वयं बोद्धों के प्रसिद्ध मन्दिर में इस प्रकार 
का हत्याकाण्ड करते हैं और हमारे हिन्दू-हृदयों को जरा 
भी Sa नहीं लगती । जो दूसरों को अन्यायी और ग्रत्या- 
चारी बतळाते हैं वे जरा अपने गरेबा में Ge डाल कर _ 
तो देखे । 

यह है हृदयों को 
इतिहास । ; oe, = 
अब मैं अपने पाठकों से इसका इन्साफ चाहत 


चीरनेवाळा बुद्ध-गया-मन्दिर क 


१०२ 


सरस्वती | 
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[ ae सख्य 


लोग सुर पर इल्जाम लगाते हैं कि स्वामी सत्यदेव 
Jagad का प्रचार करने लग गया हे । यदि बाद्धा पर 
किये गये श्रन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाना बोद्ध-धम्म का 
प्रचार करना हैं, यदि शुद्ध श्रहिंसा की घापणा दंनेवाल 
भगवान्‌ बुद्ध के मन्दिर म निरपराच प्रा की हत्या के 
क्रर कृत्य को रोकना बोद्ध-धम्मे का प्रचार करना हैं यदि 
Agui के कर्मयोग आर बाद्ध-सभ्यता क गुणा का 
बखान करना वोद्ध-धम्मं का प्रचार करना ह, यदि gg- 
गया फे मन्दिर को उसके असली अधिकारी बोद्ध faga 
का दिळाना तथा xo करोड़ AUST का भारतवप के प्रेम- 
पाश में बांधना वौद्ध-धम्म का प्रचार करना है, यदि 
भारतवर्ष के देदीप्यमान, तेजस्वी श्रार प्रतिभाशाली सुपुत्र 
Atanga के सुन्दर उपदेशों का स्मरण हिन्दू बच्चों को कराना 
बाद्ध-घर्स का प्रचार करना हे, ता सचमुच में बोद्ध-घस का 
प्रचार करता हूँ और में इसका अपना साभाग्य समकता 
हूँ कि मेरी तुच्छ सेवा इस महान्‌ SRT की पूर्ति में कुछ 
काम श्रा रही हे । यदि मेरा शरीर भी उस सेवा में 
अपण हा जाय ते में अपने आपका कृतकृत्य मानूगा | 

सत्यदेव परित्राजक 


विचित्र प्रेम । 

देखना ता दूर है उसके अलौकिक रूप का, 

हे नहीं आभास भी उसके स्वरूप अनूप का । 

पर न जाने वह हृदय में किस प्रकार समा रहा ? 

है गों में सर्वदा आलोक उसका छा रहा ॥१॥ 

शास्र कहते हैं कि वह रहता परे है ज्ञान से, 

किन्तु चण भर भी नहीं हटता कभी वह ध्यान से । 

मस्त हम रहते उसी के प्रेम-रस के पान से, 

है हृदय रहता सदा गुञ्जित उसी के गान से ॥२॥ 
हे न कुछ हमको पता उसके हृदय के भाव का, 
ज्ञान भी न तनिक हमें उसके चरित्र-खभाव का | 
पर बिना ही माळ उसके हाथ हम हैं बिक रहे; 
प्रखर प्रेम-प्रवाह में उसके सदा जाते बहे ॥३॥ 
नाम ग्राम न धाम उसका कुछ किसी को ज्ञात हे 
“यदि किसी को ज्ञात है ता बस उसी को ज्ञात है । 


EAN 


i 


— a 
किन्तु ता भी हम उसे हैं खाजते फिरते सदा ' 
qual कुछ भी नहीं, देखें हमें क्या है बदा $ in| 
यातनाये क्या न हम उसके लिए बह विधि सहे 
किन्तु निदेय भी उसे जाने विना केसे कहें ? ॥ 
बस वही जाने कि क्या उसके हृदय का हाल है, 
हां, हमारा चित्त तो aaga बहुत बहाल È Iy 
प्रेम की यह ज्योति हे केसी हृदय A जग रही? 
हाय ! BINI हमें क्या सत्य ही है ठग रही? 

ह हमारी aaa मति-गति उसी A पग रही १ 
भावना सब चित्त की है बस उसी से लग रही ॥॥ गति र 
वह न मिलने का हमें क्या सत्य ही यह बात है? | है 
फिर हृदय क्यों जळ रहा उसके लिए दिन रात है! Y 
क्या हमारी यह सभी आशा निपट निमूल है ? a fae 


2) में 
इस तू 
! | बिरी 

तेर 


व्यर्थ ही क्या बढ़ रहा नित यह हृदय का शूल है| प्रा 
~ 
गोपाळशरणसिंह TA 
et तक क 
मिलने 
पागल का प्रलाप | ही अस 
दूसरी 
8 

(8) न 

`~ `A a NEV S 
“जो तू हे वही में ह” और ते 

NR > a AT 
Hoag ad दवा दे, न 7 बेक 
gs Came. uC > न fal को इच्छ 
€ न ९७४ ददे के कोई दवा हैं ही 
é ¢ N e A yi : 
tooth द्वा के कोई दर्द है। एज 

$७७०5 कचि कहता हे-- 


इश्क से तवीयत ने ज्ञीस्त का मज़ा पाया | 
ददै की दवा पाई ददै वे दवा पाया! | ` 
कवि का 'ददै वे दवा! चह ददै हे जी 
बीमारियों की एकमात्र दवा = | 
हर काय्यं में कारण छिपा हुआ è 
कारण का रूपान्तर है, थाड़ी सी खोज 
कारण को अलग कर देती हे, काय्य छाई 
कारण की तलाश वृथा श्रम है | 
में ह--मेरे होने का यह aaa ञ्ज 
है, “तू हे? यह मेरे न होने की सबसे वर्दिगी 


तेरी याद में मुझे अपनी याद रही तो तेरी 
द में कसर हे | अपने ध्यान म॑ यदि तेरा ध्यान 
ग्राया तो अपने ध्यान का BHT ह] तज! स घूमन- 
५५ | वाला पहिया एक ही र्ग दिखाता = | 
» | उस पहिये में अनेक रङ्ग हे 
1 


1 


Xt) 


जब तक उसमे 

| गति का उत्कष नहीं हे । मेरी तेरी गति का उत्कष- 

a, प्रेम है। प्रेम के seat में पहिये के समस्त रङ्ग 

है) एक रङ्ग में परिवर्तित हो जाते हैं आर उस रङ्ग 

? मे जिसका रङ्ग सबसे गहरा चढा हा । 

ठ है|| प्राप्त पदार्थ ama हा जाता हे, लोभी धन 

{ह / का आर कासुक अपने काम्य पदार्थ का आदर तभी 

तक करता है जव तक उसे वे चीज़ मिली नहीं हैं, 

मिलने पर उनमे अर मिली चीज़ में धोड़ा सा 

ही अन्तर रह जाता है--यही कि एक का दर्द है 
दूसरी वमजा है | 

, पैरी तलाश तेरे न मिलने की भी सूचक हे 

आर तेरे मिलने के आनन्द से बढ कर आनन्दः 

| a पेडक भी है, इसी लिए ते बज-गोपिकाये मिलन 

a a a करते हुए भी विरह की भिखारी 

रण ae यही नहा-पकात्महष्टरि हा जाने के 

í मे भी वे 'विरह? का आनन्द लेती हे । 

i a पाता के उद्देश की पवित्रता यात्रा के कष्टों 

३, Ji N l Da स्थापना करने के लिए 

। ग मे पडनेवाली विपत्तियों 

च उत्पन्न होनेवाली अशान्ति की पर्वा नहीं 

। त आ अपनी यात्रा का उद्देश नहीं 

यह कि ‘seq की पवित्रता? जब 

तब तक माग के विघ्न उद्द श नहीं 


ak 


जिससे 
जितनी गहरी दोस्ती होती हे उससे 
नजानी हो जाती हे। मेहमान की ज़रा 
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यारप A जातायता का विकास | 


सी वात का ध्यान रखना पड़ता है किन्तु अमित्र 
मित्र अपने मित्र के यहाँ आकर स्वय मेहमान और 
मेज़बान बनता हे | जिनके बाहरी काय्ये-कलाप से 
मित्रता या प्रेम का जितना अधिक परिचय मिले 
उनमे उतनी ही अनावश्यक मित्रता का अभाव 
समभना चाहिए गहरे मित्र दो अनजाने आदमी 
समभे जाते हैं, वही कवि कहता है-- 
दोस्ती का पर्दा है वेगानगी-- 
मुँह छिपाना हमसे छोड़ा चाहिए | 
इसी हिसाब से में खुद अपना सबसे बड़ा 
दोस्त ह, क्योकि मेरा अपना आत्मा मुभसे सबसे 
अधिक अपारिचित हे आर में भी उससे बहुत कुछ 
अपरिचित हँ--पर यह सच्चा धोखा है | 
मिट्टी को सोना समभना धोखा हे, इसी तरह 
सोने को मिट्टी समझना भी | किन्तु साधारण नियम 
विशेष का वाधक नहीं हाता | यदि दो आदभी किसी 
विशेष कारण से पीतछ की अंगूठी को सोने से 
अधिक कीमती समक तो समझ सकते हे आर 
इस दशा में उन्हें पीतल और सोने का तारतम्य भूल 
जाना चाहिए--वहाँ का सच्चा धोखा सच्चा सच R | 
दो मित्र wa घुल मिलकर 'वेगाने' बन सकते ह; 
किन्तु हर दो वेगाने आपस में मित्र नहीं हा सकते | 
पागल का पक हितैषी 


——— 


TTT में जातीयता का विकास | 


JuL तैमान युग में जिधर देखते हें उधर 
शष च 0 ही जातीयता, स्वतन्त्रता आर 
a सामाजिक समानता की ध्वनि . 
सुनाई देती हे । बड़े बड़े राज- 
नीतिज्ञ युद्ध आर सन्धि करते 
समय जातीयता के अटल सिद्धान्त 
की शरण लेते हें और इसी की ओट मे अपनी कूटः | 
नीति-द्वारा स्वार्थ-सम्पादन करते हें । वास्तव मे. 


I 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१०४ 


जातीयता का सिद्धान्त साम्यवाद के सिद्धान्त a 
भी आगे बढ़ा हुआ है, क्योंकि जातीयता आशक 
निरडकुश है आर उसमें सहिष्णुता, गाम्भीय्य आर 
श्रातत्व भी कम हैं । लाडे एक्टन ने ठीक लिखा हैं 
कि जातीयता साम्यवाद से अधिक अत्याचारेणी 
और अनेक है, परन्तु संसार में इसे एक महान्‌ 
कार्य करना हे आर यह निरङ्कुश शासन आर 
ाष्ट्रचिप्तच के पारस्परिक युद्ध का परिणाम है। 
जातीयता का भाव कोई नई चीज़ नहा हे । 
१६ वीं शताब्दी में मार्टिन ल्यूथर ने रोमन 
कैथोलिक सम्प्रदाय के अत्याचारों आर AAEE 
आचरणो को रोकने का बीड़ा उठाया था । उसने 
भी यही कहा था कि जमनी जमेना के लिए है. न 
कि पोप और इटलीचालों के लिए । यद्यपि प्राचीन 
ग्रीस में ज्ञातीयता का भाव आज-कल जैसा नहीं 
था, तथापि ग्रीस के निवासी अपने को एक जाति 
समभे थे ग्रार जातीयता के इस भाव का जीवित 
और जागत रखने के लिए ही वहाँ आलिम्पियन 
खेळ होते थे, aa ग्रीस के सब शहरों के निवासी 
सम्मिलित होते थे आर केवल पत्तियों के मुकुट के 
लिए परस्पर इन्ड-युद्ध करते थे । परन्तु जातीयता 
का वास्तविक भाव राष्ट्र में नहीं था । अतएव इस 
लेख a यह दिखाने की चेष्टा की जायगी कि जाती- 
यता का विकास योरप के इतिहास में किस प्रकार 
हुआ है और उसका पाश्चात्य सभ्यता पर क्या 
प्रभाव पड़ा है | 
प्राचीन ग्रीस अनेक नगरों में विभाजित था । 
प्रत्येक नगर ही एक राष्ट्र था ओर अपने शासन- 


प्रबन्ध, शिक्षा और सामाजिक नियमों में दूसरों से 


भिन्न था | एथिन्स और सपाटी की भिन्नता इसका 
एक ज्वलन्त उदाहरण है । पथिन्ख विद्या आर कला- 
कौशल का केन्द्र था । अपने राजनीतिज्ञों की प्रवी- 
र चाककट्ता, नागरिकों की बुद्धिमत्ता, 
at और विद्वानों की प्रतिभा के कारण वह ग्रीस 


सरस्वती । 


RBS 


~~ 


के सब नगरों में अश्रगएय समभा जाताथा |; a 
की शासन-प्रणाली भिन्न थी | लिकरगस के टि 
नियमों से जकडे हुए स्पार्टा के निवासियों कह दस उ 
न्त्रता का सुख नहीं प्रा था | इसके अतिरि ara 
सब नगर-राष्ट्र परस्पर लड़ा करते थे, ग्रा तयान 
बाहरी शत्र का सामना नहीं कर सकते थे।फ भी अ 
नगर-राष्ट्र का देश-राषटर ने दवा लिया ए कान 
सुन्द्र, मनारञ्जक BC Sart स्वराज श्रपनी 
पेरा Sx पेरीक्लीज़ सुग्ध थे उसके स्थान aM का अ 
सिकन्दर का Tet साप्राज्य स्थापित हो गई, लू 
प्रसिद्ध वक्ता डिमोस्थिनीज्ञ ने चिल्ला faa और < 
मार्मिक शब्दो में कतेव्य-विसूढ पिन चा ऐसी 
चेतावनी दी, परन्तु कुछ भी परिणाम नह) लोगां 
qaa और इंटोलियन स्वा के रचयिता| स्थापि 
प्रचणड लहर के सामने न ठहर सके | TAM) के हृद 
ग्रीस के जीता तब उसे रोमन-सात्नाज्य का | * 
भाग चना लिया | 
रोमन-राष्ट्र श्रेक-राष्ट्र से भिन्न था। उसका 
उद्देश शान्ति और नियमपूवैक शासन का से| 
atl रोमन-समाज में वेखी व्यक्तिगत स्व 
नहीं थी जैसी ग्रोक-समाज में थी । ग "पोर 
समाज नियमों की wager से जकड़ा इरी Age 
रोमन लोगों ने कानून की बड़ी उन्नति की 
कानून के ज्ञाताओं ने समाज के प्रत्येक M| 


प्रबन्ध अच्छा था। रोमन आर a h 
अन्य जातियों गा में कुछ भेद वरी) 
जाता था | जब % at शताब्दी में रामत 
का पतन हुआ रार उसके स्थोन मँ 
जातियों ने अपने अपने साम्राज्य कायम किय 
योर में एक नये काळ का आरम्म हया! 
म इसे माध्यमिक काल कहते हैं | 
को इन असभ्य जातिये के आक्रमण 
चक्का पहुँचा । इन लोगो ने श्र 


— 


संख्या १ | 

—— vee RSS FS 
ey बताये, परन्तु कालान्तर में फ्रॉक जाति Spi oat 
के सहायता से अपना प्रभुत्व स्थापित किया | जव 
te इस जाति की शक्ति बढ़ गई तव शलमेन ने 
ते| साम्राज्य बनने की इच्छा की | साम्राज्य का भाव 
| a या नहीं था, अतएव जन-साथा रण का इसस कुछ 


॥फ भी ग्राश्‍चर्य नहीं हुआ । इस समय जातीयता 
रहि का नाम-निशान नहीं था । aà धीरे धीरे 
जय श्रपनी शक्ति बढ़ा रहा था | शलमेन के साम्राज्य 
मंम का अन्त होने पर मध्य-योरप A अराजकता HS 
हो| गई, लूट-मार होने लगी, लोग परस्पर लड़ने लगे 
an और वलवान्‌ Rast की सम्पत्ति छीनने लगे । 
ai ऐसी दशा में ज्ञिभीदारी-प्रथा की उन्नति हुई। 
लोगां ने साचा कि areca के विना शान्ति 
स्थापित होना कठिन हे । विचार-शक्ति ने लोगों 
के हृदय में दृढ़ विश्वास करा दिया कि विश्व- 
व्यापी साम्राज्य र विश्वव्यापी चचे संसार के 
शान्तिपूर्वक शासन और प्रवन्ध के हेतु आवश्यक 
GR साम्राज्य का काम सांसारिक हित-सम्पादन 
आर चच का पारलौकिक हित-सम्पादन करना 
समभा गया । कुछ काळ के अनन्तर दोनों संस्थाओं 
| पे थोर इस्द-युद्ध होने लगा | देने अपना आधि- 
ख चाहते थे और एक gat के अधिकार में 
| प थे। ऐसी स्थिति मे विद्वानों का 
pi Rare es की ही ST रहा । राष्ट्रीयता का 
| भोर ही हुआ । साम्राज्य की निरङकुशता 
| ` षाभिक उद्दरड़ता ने जातीयता की उन्नति में 
डी बाधा डाली क्योंकि ` > x 
डाला, क्योंकि समस्त योरप दो दलों 
| अधिकारा हित ARE ES ओर साम्राज्य के 
5 ' झाट करनेवाले थे आर दूसरी ओर 
Ror ee । इसी कारण मिस्टर ब्राइस ने 
श्या ee काल अराष्ट्रीय युग है 
ओ She ae फिर एक. नया युग आरम्भ 
लगे - मन a नये नये विचार उत्पन्न 
. "त समय जो नई जागृति हुई उसने 
13 
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लोगो के विचारों में आश्चयेजनक पारिदतेन कर 
दिया । कवियों की कचिता में नई प्रतिभा दिखाई देने 
लगी | चित्रकारों का ढङ्ग बदल गया | कला-विज्ञान 
के नियम भी बदलने लगे । अब तक मनुष्य ने 
अपना वास्तविक स्वरूप ALT पहचाना AT | अब 
उसे अपने असली स्वरूप का ज्ञान हुआ | MAATE 
ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक इटालियन नवजीवन 
में माध्यमिक काल के मनुष्यो के जीवन का अच्छा 
चित्र खींचा हे। उसने लिखा है कि उस समय 
मनुष्य संसार को Tad काँच a से देखता था । 
सेट ALAS अपने GAC पर चढा हुआ लीमन झील 
के किनारे किनारे चला जा रहा हे! वह अपना 
माला फेरता जाता, विचार में मञ्चन, सिर नीचा 
किये इए है। न वह बफ से ढके हुए पर्वत के शिख 
की ओर देखता है, न भोल के नीले लहलहाते 
पानी की ओर र न अन्य प्राकृतिक दृश्यों की ही 
ओर | माध्यमिक का FATA की यही दशा 
at | परन्तु अब यह ढङ्ग बदल गया । मनुष्य 
धामिक और राष्ट्रीय विषयों पर विचार करने 
लगा और स्वतन्त्रता की इच्छा करने SAT | 
जातीय भावःसम्पन्न राष्ट्रं का निर्माण भी धीरे 
धीरे होने लगा । फ्रांस और इंगूलेंड में सङ्गठन 
आरम्भ होगया। 

जमैनी में aaa के समय जाती- 
यता का शब्द सुनाई देने लगा | लूथर के 
squat ने जमनी का थन इटली के पापों 
की जेब में जाने के सम्बन्ध में धोर विरोध 
किया था । इसका बड़ा प्रभाव पड़ा और 
aaa लोग पाप और उसके सहायकों से घसा. 
करने लगे. | जमैन-साम्राज्य को भी इस नये 
धार्मिक आन्दोलन ने बड़ी हानि पहुँचाई । 
शमन कैथेलिक-घर्म से लोगों की श्रद्धा घर. गई 
और कैलचिन ने एक नया मत चलाया, जिसमें. 


Nes 
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१०६ 
उसके अनुयायी बड़े शक्तिमान आर उत्साही 
होगये और नीदरलंडस में उन्होने अपव धेये, 
उत्साह और निभीकता से स्पेन के अत्यांचारी 
राजा फिलिप का सामना किया। अन्त मं उसे 
मुह की खानी पड़ी | नीदरलंड्स के उत्तरी भाग 
में प्रजातन्त्र राज्य स्थापित हागया ओर वह स्वतन्त्र 
हागया । १७ वीं शताब्दी में वेस्टफेलिया की कांग्रेस 
ने जमनी के छोटे छोटे राज्याधिकारियों की 
शक्ति को हढ कर दिया झर साम्राज्य को दुर्वल 

बना दिया | 

परन्तु} [इसके वाद योरप के समस्त देशों 
मे निरङकुश शासन स्थापित हागया और राजा 
लोग राष्ट्रीय आर धार्मिक मामलों में मनमानी 
करने लगे | माध्यमिक काल में जैसा फॅनीलन ने 
लिखा है कि राज्य राजकुमारियों के दहेज़ में दे दिये 
जाते थे | अब जा बलवान्‌ थे वे बलहीने का राज्य 
छीनने की चेष्टा करने लगे | निरङ्कुश शासक 
अपने लाभ की ओर ही दृष्टि रखते थे। महान्‌ 
फ्रेडरिक में जमनी की देश-भक्ति का नाम तक नहीं 
था | उसका उद्देश केवल प्रजा और होहेन- 
जलने-वश की उन्नति करना था | उसने आस्ट्रिया 
की carat का सिलीशिया देश अपने राज्य में 
बलात्‌ मिला लिया और वेचारी मेरिया थेरीसा सिर 
पटक पटक कर मर गई, परन्तु उसने उसे नहीं 
लौटाया। Wes के विच्छेद की भी ऐसी ही करूणा- 
जनक घटना है | लाडे ऐकुन का कहना है कि पालेंड 
का विच्छेद लोकमत के ही विरुद्ध नहीं था aca 
अन्तराष्ट्रीय नियमों के भी विरुद्ध था । वर्क ने भी 
लिखा हे कि कोई बुद्धिमान्‌ अथवा इमानदार 
मनुष्य इसका अनुमोदन नहीं कर सकता | 
परन्तु पोलंड के विच्छेद से जातीयता का भाव 
फैला । Wes के वीर देशभक्ती के वलिदानों से 
योरपीय राजनीतिज्ञ की भी आँखे खुल गई 
और वे अपनी स्थिति और कार्य-क्रम पर विचार 
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करने लगे | परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि जाती प्रशा ब 


का भाव १८ वां शताब्दी में रुक गया। लोह. जातीय 
जैसे कवि अर तत्त्ववेत्ता ने यह मत प्रकर शि. प 
कि देशभक्ति पक दोष है, जा मनुष्यों की एक की वृ 
में बाधा डालता है। फ्रांस, ईगलेड, mfy पराज 
प्रशा सब देशों में ऐसी नीति का प्रतिपाह में एक 
हा रहा था जा जातीयता के सिद्धान्त के ग amii 
थी। फ्रांस ने लोरेन को अपने राज्य A मिला शि नहा | 
था । मध्य आर दक्षिण यारप मे भी देश जीतनेश TSS 
इच्छा से राष्ट्री मे परस्पर युद्ध हा रहे थे। | KS 

फ्रांस की राज्यक्रान्ति के समय जातीयता THAT 
विशेष भाव नहीं था । क्रान्ति के नेताश्रों। पर 
सिद्धान्त विश्वव्यापी थे। वे किसी जाति | पता; 
देश से सम्वन्ध नहीं रखते थे । maj स 
सञ्चालको का उद्देश था स्वतन्त्रता; समा “ई 
और भ्रात-भाव की विजय और चह केवल T Rte 
के लिए नहीं बरन समस्त योरप के लिए। ' Eo 
दुःसाध्य च्य की पत्ति का न हाना काई at | 
की बात नहीं है । जव राज्य-विस्ञव ने फ्रा 


तहस-नहस कर डाला और सार्वजनिक j re 
के gana बना दिया तब जन-साधाए , जला 
सन्तप्त होकर नेपोलियन की शरण ली र S के बि 
अपना अधिपति स्वीकार किया | 2 सिद्धा 
शीघ्र ही यारप के देशों का जीतने का प्रयत्न, | थी । 
और अपनी सेना लेकर भिन्न भिन्न राजा गार 
परास्त करना आरम्भ किया । वास्तव मे बो | भी 


अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता थ” 
उसके get का परिणाम यह हुआ कि जाती” 
विचार ज़ोर पकड़ गये और सबसे प 
इस नई लहर का समावेश इआ । पराजि 
पद्द्लित प्रशा ने अपनी शाक्ते का ti 
aged कर योरप. के अद्धितीय विजेत | 
करने का साहस किया और अन्य रा | 
यता से उसे लिपज्ञिग की लड़ाई में दे" 


\ „णा की यह विजय नेपोलियन पर नहीं थी वरन 
ah जातीयता का निरडकुशता पर थो | 


की वृद्धि का. देख सकते थे । नेपालियन को 
पराजय के बाद आस्ट्रिया की राजधानी वायना 
में एक सभा हुई | उसमें राष्ट्रीय कगड़ों का निप- 
| ठाण हुआ, परन्तु जातीयता का कुछ भी विचार 
नहीं किया गया | इटली में आस्टिया का आधि- 
> पत्य रहा, Was को स्वतन्त्रता नहीं मिली और 
हाळंड और वेलजियम भी पराधीन ही CHS गये । 
rare जमेनी की दशा मं भी कुछ सुधार न हुआ । योर- 
गौ ¦ पीय राष्र ने राष्ट्रविसव से भयभीत होकर राष्ट्री- 
| यता को दबाने का पूरा प्रयल किया । “पवित्र 
त्ति| समधि” ने, जा वायना की कांग्रेस के बाद हुई थी, 
A इसाई-धर्म के नियमानुकूल राज्य करने के बहाने 
फ्रांस | निरङ्कुशता की लगाम पूरी तोर से ढीली कर दी। 
X आस्टया का मन्त्री मेटरनिक स्वतन्त्रता और प्रजा- 
a (TA का कटर शत्र था । वह अपने जीवनचारित में 
स १ जता हे कि जब में १६ वर्षे का था तभी मैंने 
जीव हे अनुभव किया था कि मुझे राज्यक्रान्ति के 
रण | दान्तो के साथ युद्ध करना पड़ेगा.। उसी. ने 
REAR का समभा-वुक्ता कर प्रजातन्त्र 
wig यह युद्ध आरम्भ कराया। जेकाबिन 
; a i! म जो श्रद्धा जार की थी वह लोप होगई 
an SRR विलियम सुस्त, निबेल AETR 
| ` गास्ट्िया के सम्राट्‌ ने अपनी आपत्तियों से कुछ 
ees नहा को. थी। सन्‌ १८२१ म 
स्थाथो के। a कुछ प्रोफेसरों से कहा, “प्राचीन 
उ ए, क्योंकि ये अच्छी है । आपके 
पयागी पाया था, इसलिए वे आपके 
भी हितकर होनी चाहिप””। इन शब्दों से 
अदूरदशिता, अविचारशीलता ओर 
oa के अभाव का पता लगता हे.। 
के सिद्धान्तो की. विजय होगई औएर 
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राष्ट्रीय विचारों का प्रतिपादन करनेवाळों. के साथ 
घोर अत्याचार होने ST | जमेनी में आस्टिया के गुप्त- 
चर घूमने लगे और राष्ट्रीय भावधारी लोगों के विरूद्ध 
झूठी-सच्ची खबर देने लगे | जव जमैन विद्याथी 
चाल्सेसेड ने रूसी कचि कोटेजूव्यू की.हत्या की तब 
पुलिस का जार आर भी बढ गया । तलाशियाँ होने 
wil, बड़े बड़े होनहार विलक्षण बुद्धि-सम्पन्न देश 
भक्त युवक जेळखानों में ठस दिये गये और वर्षों तक 
वहीं सड़ते रहे । हगरी का प्रसिद्ध देश-भक्त कासुथ, 
जो एक समाचारपत्र का सम्पादक था, कारागार 
में डाल दिया गया। इसी प्रकार मेटरनिक के 
भयङ्कर शासन ने स्वतन्त्र विचारों का नाश कर 
डाला । एक इतिहासकार लिखता है कि ऐसा 
मालूम होता था मानो विचारशाक्ति का. लकवा 
मार गया at! कहावत. हे कि “स्वतन्त्रता के 
मन्दिर के बनने में देश-भक्तो का लोह गारे का 
काम देता हे? | अतएव राष्ट्रीय सिद्धान्त के उपा- 
सको की कठिन तपस्या और सहनशीलता का 
योरप पर बड़ा प्रभाव पड़ा | लाड माळे के अनुसार 
फ्रांस की. राज्यक्रान्ति के बाद जातीयता का 
विचार सिद्धान्तःरूप में आगया ओर लोग उसका 
हढता से समर्थन करने लगे | मेटरनिक.की नीति 
अधिक समय तक नहीं चल सकती थी, क्योंकि 
वह १६ वीं शताब्दी के भावों के विरूद्ध थी । चासं 
शार राष्ट्रीयता की लहर उठने लगी ।:जमेनी में 
गेटे, फिकटे, हीगल, शापनहावर आदि विद्वानों ने 
झक्ने ग्रन्थो में एक नया भाव प्रकटः किया | प्रशा 
मे शिक्षा के विषय में राजनीतिज्ञो ने विचार किया 
और पेस्टेलाटज्ञी के सिद्धान्तो का अञ्ञकरण 
हम्बोस्ट, BATA, STH ओर इलेरमैचर ने अपने 
शिक्षा-सम्बन्धी , विचार प्रकट किये । शिक्षा के 
महत्त्व आर राजनेतिक प्रभाव को प्रशा के नेताओं 
ने ऐसा समका कि शीघ्र ही नई नई यूनीवसिटियाँ. 
बनने लगीं ओर नये नये आविष्कार होने लगे ।. 
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अन्य देशा मे ऐसी उन्नति नहीं हई, परन्तु राष्ट्रीय 
विचारों का सर्वत्र प्रादर्भाव हुआ र निरङ्कुश 
शासकों का आसन फिर हिलने लगा । _ 
इटली में मेज्ञिनी ने एक नये जीवन का सञ्चार 

किया । उसका राष्ट्रीयता के विकास से गहरा 
सम्वन्ध हे। उसके जीवन की पवित्रता, स्वार्थत्याग, 
गाम्भीर्य ओर अनन्य देश-भक्ति की प्रशंसा उसके पक्ष 
और विपक्ष के सब इतिहासकार मुक्तकरठ से करते 
हें । लाडे माळे अपनी एक पुस्तक में लिखते हैं कि 
उन उत्साही पुरुषों में, जा दिन में वादल और रात्रि 
में अग्नि के स्तम्भ के सदृश प्रतीत होते हैं, रूसो के 
बाद भेज्ञिनी का ही नम्वर हे। जर्मनी, इटली, पोले ड, 
amt आदि देशे को दुदेशा का चित्र मेज्ञिनी 
के हृदय पर अङ्कित था। राष्ट्रीय अत्याचारों ने 
उसके हृदय में आग लगादी थी, जो केवल जातीयता 
के सिद्धान्त की स्वीकृति से ही बुझ सकती थी । 
जैसे विचार, पवित्रता ग्रेर सहानुभूति मेज्ञिनी में 
थी चेसी किसी सुधारक में नहीं पाई जाती ag 
अद्वितीय था। वह सदा कड़े शब्दों में राष्ट्रीय 
घाज़ीगरों आर राजनेतिक व्यापारियों के हथकन 
की निन्दा करता था । वह कहता था कि क्या 
मलिन हृद्य ओर बेईमान मनुष्य राष्ट्र वना सकते हैं 
या जाति की उन्नति का उपाय कर सकते हैं । मेचिआ- 
चेली के कुटिल सिद्धान्तो का अन्त हाना चाहिए और 
राष्ट्रीय जीवन में पवित्रता र सच्ची कर्तव्यः 
परायणता का समावेश हाना चाहिए | उसका 
कहना ठीक था | शेग-प्रसित इटली के लिए कड़ी 
ओपषध की आवश्यकता थी। मेज्ञिनी ने जाती- 
यता का अपना BAT बनाया आर अपने शिष्यां आर 
AINARA को आदेश दिया कि इटली को एक 
राष्ट बनाने का उद्योग करो ओर विदेशी शत्रओं को 
के लिए किसानों के भोपडां 


बाहर निकालने के 
में और पर्वतों के शिखरों पर कष्ट सहते 
एसूखा भोजन करते इए इन विचारों 


. वाल्डी इटली को स्वतन्त्र करने मे सफल 
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का प्रचार करो । अब जातीयता का विचार gy) 


a हु 
वाल्क क्रान्तकारों 1सद्धान्त होगया। : काके 


साकत आस्ट्रया आर पाप का शाक्त का नाश कर दे 
Taal असमस्सव था। साजना ने इसी का वी waa 
उठाया आर आजन्म यातनाय सहता EM कीचि 


अपने लक्ष्य झी पूत्ति के लिए निरन्तर प्रयत्न और 


रहा | SAR ray का आर उसके काय । gat 
EWR इस लेख मे खावस्तर वणन नहा किया? एक न 
सकता, परन्तु इतना कह दना आवश्यक g के IW राजने 


à 


जातीयता Al एक नया जीवन प्रदान किया | श्रा उसर्क 
यह उसी के काम का फळ था कि केबोर ARM यारप 
भाग < 
उनके 


जमनी में भी राष्ट्रीयता के विचारों की उन 


देश को बड़ी सेवा की। देश-भक्ति मनुष्या के च 
का एक अङ्ग बन गई ओर देश-सेवा के लिए 
तन-मन-धन न्योछावर करने को Sat हागय ls 
फ्रांस में तृतीय नेपोलियन का राज्य था तब जी 
कूटनीतिश विसमाके को अचखर wet! 
सन्‌ १८७० में नेपोलियन को युद्ध A E 


A A € 
और जमैन-साम्राज्य की नींव डाली | इटी al 
जमनी इस प्रकार अपने ठुःखों से FF AG 


और उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ने टगे! 
के अन्य देशों में भी राष्ट्रीय लहर फैली अर 
में बाटकन प्रायद्वीप में भी शासन में परिवर्त 
यही नहीं, तुर्क साम्राज्य में भी जातीयता केलि 
का प्रचार हुआ और वहाँ भी शासन-खुर्ी 
चर्चा होने लगी | 

इस प्रकार १६ वीं शताब्दी में जातीय 
भाव की उन्नति हुई और स्वतन्त्र राष्ट्र 
हुए, परन्तु मनुष्य के कष्टो का अन्त ता 
जर्मन-साम्राज्य के निर्माता बिसमार्क १ 
देश को योरप में शक्तिमान्‌ बना दिया! 
जन-साधारण के लिए जीविका कमाने की 


£) 
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My सख्या १ | 


एथ्या-पारक्रमा | 


१०६ 


ह BS 


~ ~ न 


र रा) व gat | इटली आर जमनी दाने देशो A भाजन 


A 


रहो क्षीकरमी ज्यों की त्यो ही रही आर प्रजा का नये 
TU) कर देने पड़े । साम्यवाद को उत्पात्त हुई आर जनता 
का वो इस नये आन्दोलन में योग देने लगी | जातीयता 
आ उ की विजय से भी मनुष्य के! GE नहीं मिला। सेना 
लकर र जहाज़ी वेड़ों की संख्या बढ़ने लगी और 
mi चुधा-पीड़ित और उद्यम-रहित स्त्री आर पुरुष 
Rag एक नये राष्ट्रीय विधान की इच्छा करने लगे । 
किउएं राजनेतिक समस्या में केवळ रूपान्तर हुआ, पर 
| श्री उसकी कठिनता ज्यों की त्यां बनी रही। यद्यपि 
reat योरप की अधिकाँश जातियाँ स्वतन्त्रता का उप- 
भोग कर रही है, परन्तु यह जटिल प्रश्न अब भी 


इश्वरी प्रसाद्‌ 


एथ्वी-परिक्रमा । 

2x स यात्रा का उल्लेख इस लेख में है 
वह अपने ढङ्क की एक ही हे। 
अभी तक किसी यात्री ने ऐसी 
यात्रा नहीं की = | यह यात्रा एक 
गज प्रकार की पथ्वी-परिक्रमा हे । यह 
aan ५. नगर के. निवासी चाल्स जें० 
नेको थी। 
मिस्टर ग्लीडन ने सन्‌ १६०१ में एक मोटर- 
५ 7 का पारिदशंन करने का निश्चय 
aa ae उनकी स्त्री भी साथ थी। 
भइल क एर मील यात्रा करके उन दोनों ने 
tie पिञ्च भिन्न ५० देशों का निरीक्षण 

a eo दस चष म॑ समाप्त हुई थी । 
= इन ने ही सर्वप्रथम मोटर-द्वारा 
पारक्रमा की । उन्होंने ग्यारह 
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हज़ार नगर, कृस्वे ओर गाँव देखे । वे इस बात 
का दावा करते थे कि HA दूसरे यात्रियों की 
अपेक्षा भूमएडल का अधिक भाग तथा उसके 
निवासियों को देखा हे। मेरी बराबर लम्बी याचा 
आज तक कोई नहीं कर सका | जिन विषयों को 
चित्रकार अपने चित्रों में अङ्कित करते हैं उनके 
सजीवरूप मैंने अपनी आँखों से देखे | उनके पाख 
उनकी यात्रा से सम्बन्ध रखनेचाले आठ हज़ार 
चित्र थे । अपनी यात्रा में जहाँ जहाँ उन्होने बात- 
चीत की उनके नोटों की शब्द-सख्या दा लाख 
हा जाती थी । वे ऐसे अनेक भूभागों से दाकर शुज्ञरे 
जहाँ के निवासियों ने मोटर को पहले कभी नहीं 
देखा AT | 

मिस्टर ग्लीडन ने लगातार यात्रा नहीं की। 
पहली वार अर्थात्‌ १६०१ में केवळ दो हज़ार भीळ 
की यात्रा हुई | यह याचा WSs और फ्रांस में हुई 
थी । दूसरे वर्ष बहुत अधिक लम्बी यात्रा की गई । 
इस बार ५,९२५ भील पूरे हुए ओर आस्ट्रिया, 
HSS, फ्रांस, जमनी, इटली, स्पेन, स्वीज़ळेंड का 
परिदशैन हुआ | 

इस वार मिस्टर ग्लीडन को मालूम होगया 
कि मोटर-यात्रा में शीघ्र गति का ही आनन्द प्राप्त 
नहीं हाता, किन्तु ऊँचे पहाड़ी दरों पर सावधानी 
से चढ़ने-उतरने, इधर-उधर आने-जाने-वाली 
सड़कों के चाराहों तथा डुत-गामिनी नदियों के 
किनारे किनारे तराई पार करने और मनोहर 
जल-प्रपाता के पास से जा निकलने तथा अँच्रियारे 
बुगदों को पार कर पुनः आश्चयपूर्ण प्राकृतिक 
हश्यों के बीच जा पहुँचने आदि के अद्भुत आनन्द 
का भी अनुभव होता हे । े 

तीसरे वषे ६,६७० भील की यात्रा हुई । इस 
यात्रा में मिस्टर ग्लीडन ने आस्ट्रिया, बवेस्या, 
बेलजियम, बोहेमिया, डेनसाक, इंग्लड, फ्रांस, 
जमेनी, MSS, स्वीजळड ओर स्वीडेन का 
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किया.। इस बार वे आकटिक athe की सीमा 
तक पहुँच गये .। इस लम्बी यात्रा में उनको 
किसी प्रकार की दुर्घटना. का. सामना नहीं करना 
पड़ा था..। केवळ एक वार मोटर सुधारने के 
लिए आध घण्टे के लिए ठहरना पड़ा था । इस 
बात का भी प्रमाण मिल गया कि जहाँ घोड़ा- 
गाड़ी जा सकती है वहाँ मोटर ले जाने में कोई 
असुविधा नहीं हा सकती = | 


किलर्नी (स्काटलेंड) का एक दृश्य | 


सन्‌ १६०४-५ के जाड़े में मिस्टर ग्लीडन बोस्टन 
से कनाडा गये.। वहाँ से वे मिनियापालिस से 


सीधा वानक्युवर जा पहुंचे, जो १,८०३ मीळ पर 
था) उनका मोटर रेलवे से गया था। वहाँ से वे हवाई 
द्वीप गये । फिर फौजी, न्यूज़ीलेड, तस्मानिया और 


आस्ट्रेलिया की यात्रा हुई । उन्हे यहाँ मेलबोन से 
_ सिडने तक, जिनका अन्तर तीत सो मील से अधिक 
_ था, बहुत ही खूराव माग से सामना करना पड़ा 


था । इसके वाद वे जावा और Aer |. 
को गये । यह यात्रा यहाँ समाप्त होगई ry 
तरह २४,१०० मील पूरे 
सन्‌ १६०५-६ के शीत-काळ में पूरव शरोर 
यात्रा शुरू हुई । इस यात्रा में मिस्टर why, 
भारत, ब्रह्मदेश, सीलोन, केचीन-चीन, चीन,है ३ 
काँग और जापान की सैर की। सन्‌ १६०६३ 
बोस्टन से मेक्सिको को गये | १६०७ में उन्हें 


YN 
T 


| ढग ज 
। ही उद 


फिर श्रेटब्रिटेन का भ्रमण किया! श्र 4 
४०,००० भील की यात्रा कर चुके थे । 
मिस्र, भूमध्यसागर के तटवती देश, GA da 
स्याम, स्ट्रट-खेटेलमंट श्रार दक्षिण 
पय्येटन हुआ | 

अपनी यात्रा के सम्बन्ध में मिस्टर i 
जो कहा है उसका सारांश उनके शब्दा 
दिया जाता है-- ; 
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-e | सल्या १ | 
e की 
= बदि मैं अपनी यात्रा का पूरा हाळ वतलाने 
ग्रे ह तो मुके उसके समाप्त करने में तीन चार वर्ष 
| हग जाये | अतणव म॑ कुठ मनोरण्जक चाता का 
ओर) . उल्लेख करूँगा | मुझे संसार भर में इंग्लंड ही 


Oi रसे अधिक सुन्दर नज़र पड़ा। वह एक से 


॥ एक वढ कर सुन्दर स्थाना आर TRA का 


हा इसके सिवा यात्रा की जैसी सुविधा वहाँ 
और कहीं नहीं हे | वहाँ सड़कों का प्रबन्ध 
च्छा हे | यात्री को अपनी यात्रा में किसी 
; ई का सामना नहो करना पडता 
के अरे हैम आयलंड मे प्रायः घोड़ों आर गदहों 
पास एकाएक पहुँच कर उनमें गड़- 

देते थे, तथापि लोग रुष्ट नहीं हाते 


पृथ्वी-परिक्रमा | 


केनेडियन-पेसेफिक रेलवे का एक दृश्य | 
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थे । वे हमारे साथ किसी प्रकार की असभ्यता का 
व्यवहार नहीं करते थे | सड़कों पर हमारे मोटर के 
कारण लोगों के आने-जाने में चाहे जैसा गोल-माल 
हा जाय, ते भी वे हँसते हए अपना प्रबन्ध ठीक 
कर लेते थे और हमें स््‌विधा-पूवेक निकल जाने 


दत al 


ry 


योरप में यात्रा करते समय हमें पुलिस-कमे- 
चारियों से बहुत सावधान रहना पड़ा था । जब 
हम डेनमार्क में फ्रेडरिक्सबग ओर फ्रेडेन्संबर्ग के 
राजकीय महलो के आस पास भ्रमण कर रहेथे | : 
तब हमें रेलवे-स्टेशन शीघ्र पहुँचने के लिए कोई | 


"SNES कळ कीक 
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था | हम तुरन्त गिरफ्तार कर लिये गये आर मुझ 
पर एक पौंड जुर्माना किया गया | 

जव हमने नारवे जाने का विचार किया तव 
हमारे मार्ग में इतने अधिक AA डाले. गये कि 
वहाँ न जाकर हम स्वीडन चले गये । नारवे में 
भ्रमण करने के लिए हमने वहाँ के प्रान्तिक गव- 
ईरो से अनुमति-पत्र प्राप्त कर लिये थे। परन्तु 


मेक्सिको का रिरजाघर । 
जहाज़ पर चढ्ने के पहले ही a समाचार मिल. 


गया था कि पूर्वोक्त अनुमति-पत्रों भें से कुछ रह 


कर दिये गये हैं। वहाँ मेरी यात्रा के विरुद्ध 


समाचांरःपंत्रों तथा जनता ने आन्दोलन खड़ा 


_ कर दिया था | अतएव अधिकारियों के अपनी 
आज्ञा मन्सूख करनी पड़ी थी । मेरी यांचा में वाघा 


डालने क्रे लिए कुछ भी उठा नहीं रक्‍खा:गया था | 
gaua किसी नगर में पहुँचने के पहले में 
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अपना सवार भेज कर नगर-निवासियों को 5६ 
कर देता, समाचार-पत्रों में अपनी यात्रा ङ्गे 
का विज्ञापन छः दिन पहले छुपवाता Be 

नगर के शेरिफ का वहा से अपने निकले 
समय की सूचना दे देता | यह सन्‌ १६०३ aig 
है। पर मोटर-यात्रियों के साथ कैसा ET 
चाहिए, यह वात अब नारवेवाले भी जान गये 


मार्ग मे. जब कोई घोड़ा-गाड़ी मिल ' 
हमें अपना मोटर रोक देना पड़ता 
में हम अपना मोटर न बेच और: 
तीन महीने से अधिक. करे, इसके 
Ws जमानत के रूप में जमा .क 
स्वीडन छोड़ने पर हमारा E 
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a हीन मील इसलिए पहुँचाने आया था कि हमारा 
| र स्वीडन-राज्य की सीमा से बाहर होगया gl 
हम स्टाकहाम से उत्तर एक हज़ार भील 
तक गये थे । तव तक वहाँ काई मोटर नहा प 
a स्वीडन के दक्षिणी सिरे से आर्कटिक सकि 
क का सारा मार्गे खराब था। इनके बीच का 
grat १ ५४० MIS ATL माग में जो घोड़े आर 
पशु मिलते थे वे मोटर का देख कर बहुत भड़कते 
पे यही नहीं, किन्तु मनुष्य भी अपनी गाड़ियाँ 
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एथ्चा-पारक्रमा | 


और कोई नहीं मिला । इन गाड़ियों को छोटे छोटे 
लड़के खींचते थे । इसके आगे ५० भील यात्रा 
करने के बाद हमे एक आदमी मिला था । मतलब 
यह कि इस जङ्गली मार्ग A मनुष्य का ता नाम- 
निशान ही न था, किन्तु जीव-जन्तु तथा पक्षी भी 
कठिनाई से देखने का मिळते थे | 

जब हमारा मोटर किसी वस्ती के पास 
पहुँचता तव वहाँ के निवासी उसे देखने को 
एकत्र हा जाते। स्वीडन में टेलीफोन का बहुत 


|| आर भागकर जङ्गल में जा छिपते । इस 
r i ज्ञाना लगातार ६०० मील तक जङ्गळ ही 
yh पडा था। यहाँ शान्ति का पूरी राज्य 
शब्द तक नहीं खुनाई पड़ता था 
शयो के झुंड तथा छोटे छोटे जीव-जन्तु 
'निस्तश्धता भङ्ग करते थे। कोई १९५ 
न डाक-गाड़ियों को छोड़ कर 

ik 


बलिन का ब्रेडेनबग गेट । 
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यह पुस्तक दिदस्धि a हौ घाव. 
अधिक प्रचार हे । अतएव लोगों को हमारी यात्रा 
का हाल तुरन्त मिल जाता था । जब हम किसी | 
गाँव में पहुँचते तब वहाँ के अधिकांश बच्चे 
मोटर को देख कर भयभीत होकर भाग जाते 
कुछ लड़के खड़े भी रह जाते और पूछते 
इसका क्या नाम है, क्या इसी यन्त्र से फ़ार 
लोग मार डाले जाते हैं | । 


~~ ee 
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सन्‌ १६०३ की १६ वा अगस्त का हम हपरडा 
(स्वीडन) नामक स्थान से रवाना हुए | थर्मामीटर 
का पारा ४० डिग्री पर atl इस और हमारा 
यह आखिरी यात्रा थी gA ७५ भाळ चल कर 
आकेटिक सकिछ पार करना था । माग बिलकुल 
खराब था | हमे अपना मोटर रीनडियरो के 
मार्ग से ले जाना पड़ा | मार्ग में हमें फिन लोगो 
की कुछ बस्तियाँ मिली थों। ये लोग हमे. देखने 
के लिए मार्ग पर एकत्र हो जाते आर ताली 
बजा कर हमारा स्वागत करते | आकिट सकिल 
पार कर हम लोग WEE भील आगे वढ गये और 
मारटारंगी नामक स्थान पर जाकर ठहरे। यह 
स्थान स्वीडन की अत्यन्त उत्तरी सीमा पर है। 
यहाँ एक गिरजाघर भी हे । यहाँ के पोष्टमास्टर 
ने हम लिख कर दे दिया कि तुम्हारा ही मोटर 
सबसे पहले आकेटिक सरकिल की रेखा पार कर 
यहाँ तक आया È | 

यारप के भ्रमण A हमने हज़ारों नगर देखे 
हैं, पर स्वीडन के जिन ५०० नगरों आर medi 
का हमने देखा हे वे बहुत सुघर À चित्ताकर्षक 
है । स्वीडन के निवानी aga सुशील होते हें । वे 
अपरचितों के प्रति सोजन्य का व्यवहार करना 
अपना कतेव्य मानते हैं | 

कान्स्टेन्स झीळ पर लिन्डो नामक स्थान से 
हमने एक निगाह से आस्ट्रिया का टैरल, ISE 
का ACT ओर जर्मनी के बवेरिया के पहाड 
लिये | पाँच dre जाने के बाद हमने जर्मन- 
आश्ट्रिया-सीमा पार AT | 

ara के इसी भ्रमण में हमने पेरिस से केले 
तक २०० भील की यात्रा ८ घरटे में समाप्त की 
थी | अपनी यात्रा में जो दो तीन वार हमने अपना 
मोटर अत्यन्त शीघ्रगति से चलाया था उनमें एक 
यह है.। 
~ अपनी प्रथ्वी-पारिक्रमा में केवळ एक ही 


सरस्वती | 


i नका 


वार दुर्घटना से सामना करना पड़ा है। 
दुर्घटना मेक्सिको में रेल-पटरी पर मोटर all og 
समय हुई थी । रेल-पंटरो पर मोटर का दीर सुचना 
बहुत आनन्ददायक होता È । मेने ६,७७४ thay oat 
ऐसी यात्रा की है | रेल-पटरी पर मोटर चला मटर 
लिए पटरी के अनुरूप लोहे के टायर लगाये जा se 
रवर के टायर निकाल दिये जाते हैं । इसके eee 
घुमाने का यन्त्र भी चन्द कर दिया Hae ima ५ 
घण्टा तीस मील की चाळ से मोटर ७,००० मकर 5 
यात्रा अच्छी तरह कर सकता है। लाश॥समाच 
यात्रा करते समय प्रत्येक व्यक्ति का BAYS दिः 
ध्यान Ga रखना चाहिए | पाँच मिनट के विशप्िवन्ध 
से ही बहुत कुछ गोलमाल हो जाने का डर Gara 
है । परन्तु साभाग्यवश हमसे कभी एक मिस हम 
की भी देरी नहीं हई । अतएव ट्रेनों AAAS 
जाना यथा नियम जारी रहा। उनके कप S 
हमारी आर से कुछ भी वाधा नहीं हुई। pg 
जिस रेलवे लाइन से यात्रा की थी उस पर TGS 
रात दिन चलती रहती हें । इसके सिवा २९०१ T 
तक उसमे एक ही लाइन = | जहाँ migi qtr 
तथा 
प्रकार चलती रही हें वहीं हम स्पेशल ह 
हैसियत से अपना मोटर चलाते रहे | a 
जब हमने बोस्टन से मेक्सिको गगा 
रेल को पटरी पर यात्रा को था तभी पूर्वोक्त 


पे 
Ra हुईं थी । ४,६५२ मील की यात्रा |, 


ढु 


- पूवेक कर चुकने के बाद जब हमारा मो 


घरटा २८ भीळ की चाल से दौड़ रहा था 
पटरियों के बीच एक उमड़े हुए पत्थर ह. 
गया | वह हवा में ऊपर उछल गया a 
फक बगल से लुढ़क गया | हम लग a 
उधर जा गिरे | जब गेर्द as गई तव 
कि उसके अगले पहिये नष्ट हो गये 
वश किसी को चाट नहीं लगी | मैने 0 
केमरा से इस घटना का चित्र ले fat! 
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a aE ee 
॥ दर्घटना के स्थान से सभीपतम स्टेशन दे 
| मील था | अधिकारियों को इस परस्थिति की 


जे श्रेर तार सदा लिये रहता था। मेने तुरन्त 


~ 


के मि रेळवे-तार से अपने तार-यन्त्र 


का 
का 
का 
कि 
मुसाफिर-गाड़ी 
से हम श्रपने मोटर सहित 


amy? दिया । इस वात 


A जायेगे । हमारी यह 
त्रा सबसे अधिक आनन्द- 
OL पुन्दर प्राकृतिक हश्य 
reat मेक्सिको के उच्चसमभूमि 
दन या कनाडा की पहाड़ियों 
देकर रेल की पटरी से 
/ a Wd समय देखने में आये वैसे संसार भर 
oh RT देखने का नहीं मिले । 
A on में शीघ्र गमनागमन का प्रश्न रेलवे 
मोटर चलाने से हल हा सकता है । 
aa भील की चाळ से मोटर रेल की 
एसानी से Fe सकता है। रेल-पंटरी 
फ oS मकार सफाई से जाता है माना वह 
क पु छता हुआ जाता हे। । दूर के स्थानों 
चानेचाळा मोटर ता और भो शीघ्र 
सिकता हे | आज-कल की डाक-गाड़ी की 
४० या ७५ फौ सदी के हिसाब से कम 
जके पहुँचा सकता हे | 
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~ 


रेल-पटरी से मोटर-यात्रा हमें बहुत आनन्द- 
प्रद मालूम पड़ी। कभी कभी भय का भी बहुत 
` अनुभव होता था! जव कभी डाक-गाड़ी धक 
धक करती हुई हमारे पास से निकलती थी तब 
मोटर पर वेठा रहना निस्सन्देह बड़े धस का 
काम था | 


जावा द्वीप का एक विशाळ वट-वृक्त | - 3 
जिन स्थानों में मोटर पहले कभी नहीं गया 

था वहाँ मेरा बहुत ही अधिक मनोरञ्जन हुआ | 
फीजी-द्वीप-चासियों ने मोटर को पहले कभी नः 
देखा था। इस द्वीप में सबसे पहले मेरा : मोटर 
गया । उसे देख कर फीजीवासी बहुत खुश 
चकित हुए थे। वहाँ मैने कुछ प्रतिष्टित 
अपने मोटर A चढाया भी था | मनुष्य- 
ने मेरे मोटर पर वेठना स्वीकार किया। अपने जीचः 
में यह मलुष्य मजुष्य-सांस के भाजा मे चालीस बार 
शरीक हो चुका है। फौजी के राजा और र 
कुमारी भी मेरे मोटर पर सवार इए थे. 
कोट, TERE, पहनता और कालर 


~ IOS SISO nnn eee 
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११६ सरस्वती | 


पर पेर AS रखता था.। राजकुमारी एक सुन्दर 
स्त्री थी | वह साटन की एक सुन्दर पोशाक पहने 
थी, पर सिर खुळा और पेरों में जूते नहीं थे । 
भिन्न भिन्न जाति के लाग मेरे मोटर का जा 
नाम रखते थे उसे लुन कर में aga खुश होता 
था । फीजी-निवासियों ने उसके नाम 'अझ्निदेव', 
बिजली की गाडी, “सारे भूते. का पिता', सड़क 
की नाका? आदि GA थे । मावरी लोग उसे 
युद्ध का दैत्यः कहते थे। आस्ट्रेलिया के मूळ- 
निवासी, जा काले लोगों में सबसे अधिक काले 
होते हैं, उसे 'वूमेरंग' कहते थे । जावा में उसका 
नाम 'हवागाड़ी' THT गया । यह द्वीप, भारत 
को छोड़ कर, मोटर-यात्री के लिए संसार भर में 
सबसे अधिक आनन्ददायक तथा सुविधाजनक 
है। वहाँ के wad, प्रज्वलित ज्वालामुखी पहाड़ 
प्राचीन खरडहर, सरसब्ज़ भू-भाग, और श्रेष्ठ होटल 
तथा सड़क उसे निस्सन्देह एक मनोहर AMAT- 
स्थल बनाये हुए हैं। जावा सें गमनागमन प्रायः 
पैदल और गाड़ियों पर होता है आर बहुत अधिक 
होता है। बड़ी वडी सड़क हजारों भील तक 
मनुष्यों से इस प्रकार परिपूरी रहती हें मानो किसी 
व्यवसायी ANT की जनाकीणे गलियाँ हो। `” : 
हमने जावा के सम्राट्‌ के दशन किये | उसका 
दरवार ASF पूर्वो ढङ्ग का था | हम भी देश 
की रीति के अनुसार उसके दरवार में जाना पडा | 
सम्राट्‌ के परिचरों की सख्या दो हज़ार थी। 
सन्ध्या-समय Gaz, सम्राज्ञी तथा राज-परिवार 
के दूसरे कई लोग मेरे साथ मोटर पर सैर करने 
को आये | मेरे वाय ओर सम्राट्‌ का स्वरत 
वाहक बेडा AT) राजछत्र से भूषित हमारा मोटर 
नगर की गलियों. खे होफर निकला । उसके 
आगे-पीछे TATAR .घुड़-सवारों का दल था | 
मोटर के मागे में रोशनी की गई थी। किनारे 
~~ नगर-निवासी अपने सप्राट्‌ का अभिवादन 
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करने को कृतार वाँधे खड़े थे । मोटर . की gy 
करके सम्राट्‌ बहुत खुश हुआ, किन्तु उसे 
घण्टा चार मीळ की गति से अधिक तेज़ छः 
की आज्ञा उसने नहीं दी | 
जापान में हमने एक हज़ार भील कोया 
की और Yoo नगर तथा कस्बे देखे । देहात 
धान के खेतों के बीच यात्रा करना अत्यन्त ही छू 
वना मालूम पड़ता था | चारों आर खेत ही 
नज़र आते थे | 
पहले पहल हमारे मोटर ने ही हकोनी गि 
माला को पार किया । इसके पहले वहाँ कि 
का मोटर कभी नहीं गया था । यह गिरिम 
get से प्रशान्त महासागर तक फैली है 
टोकियो से कोबी तक हम ३४० मील 
ऐसी सडक से गये जिस पर पहले कभा मा 
नहीं गया था। परन्तु यदि हमने पहले स! 
घोड़ों का प्रबन्ध कर लिया. हाता ती 
अधिक मुसीवत न झेलनी पड़ती । वे घोड़े 
मोटर वीहड़ माग से निकाळने में हम | 
सहायता करते । पहाड़ पर पहुँचने का म 
केवळ छः मील था । परन्तु इसे पार करने 
घरटे लग गये | यदि बहुसख्यक कुली १. 
में रस्सा aba कर उसे ऊपर खींच ले T 
हमारी सहायता न करते ते और भी 7 
समय लगता । मार्ग के अत्यन्त बीह 
हमें वहाँ बड़ी कठिनाई का सामना करना पॅड d 
पहाड़ पर चढ कर हमने अपने स 
विस्तृत मैदान देखा । उसमें छोटे छै 
तत्र विभूषित थे । वह चारों र 
आवरत है ओर उसकी छाती पर aan 
ऊँचा तुषाराच्छादित फूजी wad विराजम 
जापान को अपने इस अदूसुत श्रार मते 
का अभिमान है। . zt 
जापान में मोटर के सस्वन्ध्र मे 


जापान का एक उद्यान | 
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` Sean नहीं हे । तीन लाख की आबादी के एक शहर 

प्रवेश करते समय मैने एक पुलिस-अधिकारी से 

सड़क के कायदे पूछे । उसने कहा कि तुम्हारे पास 

एक बड़ी रिकशा हे । जहा तक हा सक तुम उस 
सडक के ठीक वीच से थीरे धीरे ले जाओ | 

अपनी यात्रा में सीलान तथा भारत के कुछ 

भागो में भी हमें प्रायः जङ्गली जानवरा, विषधर 
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देखा था । कोई बीस लाख मनुष्या की भीड़ थी । 

मनुष्यों का ऐसा बड़ा भारी जमघट मेंने पहले कभी 
नहीं देखा था। वहाँ दो महीने के स्नान-काल में दे 
हज़ार मनुष्य मरते और चार हज़ार के लगभग 
उत्पन्न होते हें । दूर दूर से भक्तजन वहाँ स्नान 
करने को आते हैं। वे मृतकों की अस्थियाँ भी 
तीर्थ-जळ में प्रवाह करने का लाते हें । 


HORA का ज॑न-सान्दुर | 


ae भाण-नाशक कीडो के भय का सामंना 

डाथा। एक बार में सीलान में यात्रा 

भ रहा था। अँधियारा हागया था | हमारे 

पकाश को देख कर वहाँ के निवासी 

र | यही नहीं, किन्तु लेस, साँड़, हाथी, 

ह mea आदि भिन्न भिन्न प्रकार के जङ्गली 
al. गरत: दो इधर-उधर आने-जाने ळगे | 

| और ना करते समय हमने इलाहाबाद 

गङ्गा के पवित्र सङ्गम पर माघ-मेला 


माघ-मेले में हमने एक साधु का समारोह देखा | 
था | उसमे एक लाख साधु रहे होगे) उस समय | 
वहाँ चेचक और प्लेग फेला हुआ था । Bee tat 

हमने भारत में ७,३४४ मील यात्रा की । मुझे 
इस बात का विश्वास हागया कि इस विशाल 
देश का भ्रमण मोटर से बखबी हा सकता है | जब 
तक यात्री हिमालय के सभीष नहीं पहुँचता 
तक उसके कोइ भ्यान देने योग्य प्र 
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निवासी, उनकी रीति-रस्म, गाँव और मन्दिर ही 
देखने पड़ते हैं । यदि इनका वर्णन करने लग जाऊ 
ते! वर्षों लग जाये और इनकी कथा समाप्त न हो | 

यही ग्लीडन साहब के कथन का सारांश èl 
इस लेख a जो चित्र दिये गये हें उनमें भिन्न भिन्न 
देशों के दृश्य अङ्कित हें। उनका विशेष परिचय 
देने की जरूरत नहीं | 


रमाशाङ्कर उपाध्याय 


७... A 
सन्यासो | 
CD 
ë AN A mni ज़िला गुजरात, का पालू उन 
ANG ’ गुजरात, का पालू 
i 0) मनुष्यों में से था जा गुणों की 
द ल 


ds > गुथली कहे जाते हैं । यदि az 
Gane 


गाँव में न हाता तो होलियों में 

झाँकियों का, दीवाली पर जूए का, 

अर दशहरे पर रामलीला का प्रबन्ध कठिन हा जाता था। 
उन feat उसे खाने-पीने तक की सुधि न रहती और 
वह तन-मन से इन कार्यों में लीन रहता था। गाँव में 
कोई गानेवाळा AT जाता ता लोग पालू के पास जाते 
कि देखो कुछ राग-विद्या जानता भी हैया योंही हमें 
` गंवार समझ कर धोखा देने ग्रा गया हे । पालू अभिमान 

से सिर हिळाता और उत्तर देता, ““पालू के रहते हुए ता 

यह असम्भव हे, पीछे की भगवान्‌ ami केवळ 

इतना ही नहीं, वह बांसुरी शरोर घड़ा बजाने में भी पूरा 

उस्ताद था। हीर रांके का किस्सा पढ़ने में ता दूर 

दूर तक कोई उसके जोड़ का न था | दोपहर के समय जब 

वह पीपल के वृक्ष के नीचे बेठ कर ऊँचे स्वर से जोगी 

 . और सहती के प्रश्नोत्तर पढ़ता तब सारे गांव के ळोग 
rf gaz हा जाते और उसकी प्रशंसा के ge बाँध देते। 
उसके स्वर में जादू था । वह कुछ दिन के लिए भी बाहर 
i चळा जाता at गाँव में उदासी छा जाती 1 पर उसके 
i at के छोग उसके गुणों को नहीं जानते थे। पालू मन ही 
मन इस पर बहुत कुढ़ता था। तीसरे पहर घर जाता 
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सरस्वती । 


~~~ 
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~~ 


ता मा उण्डी रोटियां सामने रख देती । रोटियां इण) 
at, परन्तु गालियां की भाजी गरम होती थी। कर कह 
भावजे मीठे तानें से कडवी मिच छिड़क देती des दिन 
पालू उन मिचों से कभी कभी विलबिळा उठता था।फ थी । 
लोगों की सहानुभूति सिस्री की डली ar कामराज व्य 
जाती थी | =| पा 

वे तीन भाई थे, सुचालू, बालू ओर पालू। ह इन बाते 
रावचसंट-स्कूळ, गुजरात, A व्यायाम का सारटर धा गधा, हस 
लिए ळोग उसे सचाळामळ के नाम से पुकारते aah भाः 
दूकान करता था, उसे बाळकराम कहते थे। ngA पृण 
की रुचि सवथा खेल-कूद में छगी रहती थी। fee लेः 
aawa, मा उपदेश करती, भाई निठुर दृष्टि से capt बार 
मगर पालू सुना अनसुना कर देता और AT tyes दिन 


मस्त रहता । hala 

इसी प्रकार पालू के आयु के तेंतीस वर्ष बीत fa 
परन्तु कोई उसे लड़की देते को तैयार न Ml “तु 
दुखी हाती थी, सगर पालू हँस कर टाळ देता “g 


कहता कि में : ब्याह करके क्या करूंगा | gA “न 
से दूर ही रहने दो | परन्तु विधाता के लेख का १ग्रनाखा 
मिटा सकता हे । पांच मील की दूरी पर टांडा १ पार 
ग्राम है । वहां के एक चौधरी ने पालू को देखा तकर कर 
होगया । रूप-रङ्ग में सुन्दर था, शरीर सुडोल बर “स 
पूछ कर उसने अपनी बेटी ब्याह दी | 
(२) 

पालू के जीवन में पलटा आ गया । वह दिन | "प 
घण्टे बाहर रहता था और घर से ऐसा घबराता MY 
चिड़िया पिंजरे से । परन्तु अब वही पिंजरा उसके लि 
की वाटिका बन गया, जिससे बाहर पाव रख़ते हुए 
चित्त उदास हो जाता था | एक खी क्यों श्री 
संसार ही बदल गया । wa उसे न बांसुरी से 
fata प्रीति । लाग कहते हैं, यार केसे 
हा, कभी बाहर ही नहीं निकलते । हमारे 
समाज उजड़ गये। क्या भाभी कभी कमरे से बाहर 
की भी आज्ञा नहीं देतीं। मा कहती, बेटा °, 
होते आये हैं, परन्तु तेरे सरीखा Fes किसी गी 
कि दिन-रात et के पास ही बेठा रहे । पित. 


|) उसे कुळ कहना इलित नहं खस था, मरार सुना 
क कह दिया करता या कि जब मेरा व्याह हुआ था तब 
॥ दिन के समय तीन वर्ष तक स्त्री के साथ बात तक न 
की थी । पर श्रब तो समय का रङ्ग ही पलट गया RI 
[ya व्याह होता है, कळ घुळ-घुळ कर बाते होने लगती 
j पालू छाख अनपढ़ था, परन्तु मूर्ख नहीं था कि 
पुष ga बातों का AÀ न समझता हो । पर स्वभाव का वेपर्वा 
था, स कर टाळ देता । होते होते बात यहाँ तक पहुँची 
कि भाई-भावजें बात-बात में बोलियां बोलने और 
उसे घृणा की दृष्टि से देखने gil मनुष्य सब कुछ 
{सह लेता है, पर अपमान नहीं सह सकता । We 
शमी बार वार के अपमान को देख कर चुप न रह सकता | 


iga ऐसा ही होता रहेगा । 
पिता भी उससे बहुत दुखी था, भला कर बोला-- 
ee रे Ay: के सी AN A 93 
तुम्हारे Tat के साथ इसी तरह होना चाहिए । 
“पराई बेटी को विप खिळा दूँ. 2” 
“नहीं गले में डाळ छो । जगत में तुम्हारा ही 
रासा व्याह हुआ है 1? 
पलू न कुछ धीरज से पूछा--आप अपना विचार 
(fT NY Ss w 
भेट कर दे। में भी ता कुछ जान पाऊँ। 
| (: ee 5 ASA 
सारे गांव में तुम्हारी मिट्टी उड़ रही हे । अभी 
पाने की बात बाकी रह गई हे 9”? 


e मेंरे ऐसी कोई बात नहीं की जिससे मेरी 
ICi हा 122 ` 


ne तुम सुधर जाओ, नहीं तो 
te a । हमारा क्या है, नदी के किनारे के रूख 
| जी आप बह गये : परन्तु इतना तो सन्तोष रहे 
i. ws ग R Tal को कमाते-खाते देख fear” 
A ए न Tra Ri के नेत्नों में आंसू भर आये, 
Pics ir © 
ts, r We का ज्ञान होगया, सिर भुका. 
त्य कहे वही करने को उद्यत हूँ । | 
सा wa बन जायगा, पिता को यह AIT न 
कर. कहने sm—at HEAT, करोगे ? 
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“हाँ करूंगा 1?” 
“elt को उसके घर भेज दो 1” 
पालू को ऐसा प्रतीत .हुआ माना किसी ने विष का 
प्याळा सामने रख दिया हा । यदि उसे यह कहा जाता 
कि तुम घर से बाहर चले जाओ ओर एक-दो वपं 
वापस न लोटो ता वह सिर न हिळाता, परन्तु इस बात 
से, जो उसकी भूळों की निकृष्टतर स्वीकृति थी, उसके 
अंतःकरण को दारुण दुःख हुआ | उसे ऐसा प्रतीत हुआ 
मानो उसका पिता उसे दण्ड दे रहा हें और उससे 
प्रतीकार ले रहा हैं वह दण्ड झुरातने को तैयार था, 
परन्तु उसका पिता इस बात को जान पाये, यह उसे 
स्वीकार न था । वह इसे अपने लिए अपमान का कारण 
सममता था। इसलिए कुछ क्षण चुप रह कर उसने 
क्रोध से काँपते हुए उत्तर दिया-- 
“यह न होगा ।?? 
“मेरी कुछ भी परवा न करोगे ३? 
“करूँगा, पर स्री को उसके घर न भेजूँगा ।?? 
“तो सें भी तुम्हें परांचठे न खिळाता रहूँगा। कळ 
से किनारा करो ।” ; 
जब मनुष्य को क्रोध आता हे, तब सबसे पहले 
जिह्वा aaa होती 21 पालू ने भी उचित-ग्रनुचित का 
विचार a किया और अकड़ कर उत्तर दिया--में इसी 
घर से खाऊँगा और देखूँगा कि ge चोके से कौन उठा 
देता है? हे 
बात साधारण थी, परन्तु हृदयो में गांठ बंध गई | 
पालू का उसकी खी ने भी समझाया, सा ने भी, पर उसने 
किसी की बात पर कान न दिया, और बे-परवाही से सबको _ 
टाळ दिया | दिन को प्रेम के दौर aed, रात को 
स्वगे-वायु के WER आते । पालू की खी की गोद सें 
दो वर्ष का बाळक खेळता था, जिस पर माता-पिता दोने 
न्योछावर थे। एकाएक उजाले में अन्धकार ने सिर निकाला । _ 
ata में विशचिका का रोग फूट पंडा, जिसका पहला शिकार _ 
पालू की खी हुई । Mra 
(a) 
पालू उद्धत प्रकृति का मनुष्य था, धीरता और : 
उसके स्वभाव के सवेथा प्रतिकूल थी । बाल्य़ाव 
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१२० सरस्वती | 
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बे-परवा था | बे-परवाही चरमसीमा पर पहुँच चुकी थी । 
ais आठ दिन घर से बाहर रहना उसके लिए सांधारण 
बात थी । फिर विवाह gat, प्रेम ने हृदय के साथ पाँवों 
के! भी जकड़ लिया । यह वह समय था जब उसके नेत्र 
एकाएक बाह्य संसार की ओर से बन्द होगये ओर वह 
इस प्रकार प्रेम-पाश में फॅ गयो जैसे शहद में मक्खी। 
मित्र-मण्डळी नोक-ोंक करती थी, भाई-बन्धु आँखों 
में सुसकराते थे, मगर उसके नेत्र ओर कान दोनों बन्दःथे.। 
परन्तु जब स्री भी मर गई तब पालू की प्रकृति फिर 
agg हा उठी । इस चज्जुळता को न खेळ-तमाशे रोक 
सके, न मनोरञ्जक किस्से-कहानियाँ। ये दोनों रास्ते 
उससे पददलित किये जा चुके थे। पढ़े-लिखे मनुष्यों की 
WIT ग्रनपढ़ ओर मूख लोग देवीप्रीति पर बहुत भरोसा 
रखते हैं । ऐसा प्रायः देखा गया हे और इसके लिए aa- 
मन-धन तक न्यौछावर कर देते हैं । पालू में यह गुण कूट 
कूट कर भरा हुआ था । माता-पिता ने दोबारा विवाह 
करने की ठानी, परन्तु पालू ने स्वीकार न किया र 
उनके बहुत कहने-सुनने.पर कहा कि जिस बन्धन से एक 
बार छूट चुक्रा हूँ उसमें दोबारा न फसूँगा । गृहस्थ का 
सुख-भोग मेरे प्रारब्ध में न था, यदि. हेता तो मेरी पहली 
at क्यों मरती । अब तो इसी प्रकार जीवन बिता दूँगा । 
परन्तु यह भ्रवस्था भी अधिक समय तक न रह. सकी । 
तीन मास के अन्दर अन्दर उसके माता-पिता देने! चळ बसे | 
पालू के हृदय पर दूसरी चोट ळगी । क्रिग्रा-कर्म से निवृत्त 
हुआ तो रोता हुआ बड़ी भावज के पावो में गिर पड़ा और 
बोला--अत्र तो तुम्हीं जिला सकती हो अन्यथा मेरी सत्यु 
में कोई कसर नहीं। . . ; 


भावज ने उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा-- में तुम्हें 


पुत्रों से बढ़ कर चाहूँगी। क्या हुश्रा जो तुम्हारे माता-पिता 
मर गये हैं । हम तो जीते हैं । 


‘ng नहीं, मेरे बेटे को सँभाले। | में श्रब घर में न 
रहूँगा |” 


उसकी भाभी श्रवाक रह गई । पालू श्रव सम्पत्ति बॉटने 
के लिए झगड़ा करेगा, उसे इस बात की शङ्का थी । परन्तु 
™“ सुन कर कि पालू घर-बार छोड़ जाने का उद्यत है, उसका 


` थीं, परन्तु उसके आकर्षण से vin: वहाँ खिं 
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हृदय आनन्द से RSA TAT | मगर अपने E 
कर बोली — 

“यह क्या ? तुम भी हमें छोड़ जाओगे तोह. 
जी यहाँ केसे ळगेगा 2” 

“नहीं, अब यह घर भूत के समान काटने Bey 
में यहाँ war ता जीता न बचूँगा। मेरे बच्चे ढै 
पर हाथ GM । सुरे न धन चाहिए न समति, 
सांसारिक धन्थो से सुक्त हाना चाहता हूँ | त्रा 
संन्यासी बनूगा ।” 

यह कह कर अपने पुत्र सुखदयाळ को पक 
aaa की गोद में डाळ दिया और रोते हुए aa 
इसकी मा मर चुकी हे, पिता संन्यासी हो रहा है, 
मात्मा के लिए इसका हृदय न ठुखाना। 

बाळक ने जब देखा कि पिता रो रहा है तब वह 
रोने लगा ओर उसके गले लिपट गया, परन्तु प्रू 
qidi को यह स्नेह-रज्जु न बाँध सकी । उसने हु 
पत्थर रक्खा और अपने सङ्कल्प को दृढ़ कर लिंया। 

केसा हृदय-बेघक दृश्य at, सायङ्काल के 
सब पक्षी अपने अपने बच्चों के पोस alae! ag 
ळौट.रहे थे, पालू अपने बच्चे का gig कर WAG 
जा रहा था ! न ः 


EE) | 
दो. वर्ष बीत ati पालू की अवस्था मे अ 
पाताळ का अन्तर पड़ रया । वह प्त पर. रह | 
पत्थरों पर सोता था, रात्रि को जागता था an | 
इश्वर-भक्ति में मग्न रहता था। उसके इस अ 
की, सारे हृषीकेश में, घूम मच गई । लोग 
मनुष्य नहीं, देवता है.। यात्री लोग जब तक m । 
नन्द॒ के दशन न कर लेते, अपनी यात्रा कॅ! A Ta 
समंभते | उसकी कुरिया बहुत दूर पवत की ४४ . | 
ja बे 
थे | उसकी कुटिया में रुपये पैसे और फळ-मेे के 
रहते थे । परन्तु वह त्याग का मूत्तिंमानूरूप २ 
aia भी न उठाता था । हाँ, इतना ळाभ श्रव 
उनके निमित्त खामीजी:के बीलों चेले बन गये । 
के सुख-मण्डळ पर तेज बरसता था, जैसे 


i संन्यासी । 
mi gen? ) 

7 TC RO SO 
से| निकलती दों । परन्तु इतना हाते हुए भी मन को शान्ति न 


रहा सोचा करते कि देश-देशान्तर में मेरी भक्ति की 
9 à Ay N ES मेरे 
धूम मच रही है, दूर दूर मेरे यश hE" बज रहे हैं, मे 
> > x, (>२ 
gaa को देख कर बड़े बड़े महात्मा चकित रह जाते है, 
न्त मेरे मन को शान्ति क्यों नहीं । सोता हूँ तो सुख 
की निद्रा नहीं श्राती, जागता हूँ तो पूजा-पाठ में मन 
> à 5 
एकाग्र नहीं होता | इसका कारण FAT है ? उन्हें कई बार 
ऐसा अनुभव हुआ कि चित्त में अशान्ति है, पर वह क्या 


शक 


है, इसका पता न लगता | 
इसी प्रकार दो वर्ष व्यतीत होगये । स्वामी विद्या- 
नन्द की कीति सारे हृपीकेश में फेल गई, परन्तु इतना 
होने पर भी उनका हृदय शान्त न AT | प्रायः उनके कान 
में mag श्राती थी कि तू अपने आदर्श से दूर जा रहा 
है | खामीजी बैठे बैठे चिहुक उठते, मानो किसी ने कांटा 
J दिया हो । बार बार सोचते, परन्तु कारण समक में 
न ग्राता | तब वे घबरा कर रोने लगजाते । इससे मन 
tal ता हा जाता था, परन्तु चित्त को शान्ति फिर भी 
न होती । उस समय सोचते, संसार मुझे धर्मावतार समझ 
रहा है, पर कौन जानता है कि यहाँ ग्राठों पहर आग 
den रही है। पता नहीं, पिछले जन्म में कौन पाप 
किये थे जिससे sa तक आत्मा का शान्ति नहीं मिलती | 
an. उता एकं दिन दण्ड हाथ में लिया और 
SA प्रकाशानन्द के पास जा पहुचे। उस 


रहत "मेवे रामायण की कथा से निवृत्त हुए थे । उन्होंने ज्योंही 
ः प्र a विद्यानन्द को देखा aid वे फूल की तरह खिल 
Tcl a eu विद्यानन्द के लिए गर्व था । हँस कर बोले-- 
हृते कहिए क्या हाळ है, शरीर तो अच्छा है pe 


A z र र 
हुए a St विद्यानन्द ने काई उत्तर न दिया, वे रोते 
RH चरणां से लिपट गये | 


करदह ` सामी 
a ma as सकाशानन्द को बड़ा. आश्चय हुआ | अपने 
a f “के माननीय शिष्य को रोते देख कर उनके 


मा पर 

A भो... घात सा छगा। उन्हे प्यार से उठा कर बोले- 
| समी vee 

ÙN हप क विद्यानन्द ने बालकों की तरह फूट फूट कर 


i Whar है--महाराज, में पाखण्डी = । संसार मुझे 
| भेदे रहा है, परन्तु मेरे मन में श्रभी तक 
१६ र 
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> 
अशान्ति भरी हुई हे । मेरा चित्त आठों पहर ग्रशान्त 
रहता हे । 

जिस प्रकार भले-वङ्गे मनुष्य के देखने के कुछ 
क्षण पश्चात्‌ उसकी KJE समाचार सुन कर विश्वास 
नहीं होता, उसी प्रकार स्वामी प्रकाशानन्द को अपने खदा- 
चारी शिष्य की बात पर विश्वास न हुआ, और उन्होंने 
इस व्यङ्ग से, मानो उनके काने ने धोखा खाया हो, पूछा, 
क्या कहा ? 

स्वामी विद्यानन्द ने सिर झुका कर उत्तर दिया, ART- 
राज, मेरा शरीर दग्ध दगया हे, परन्तु आत्मा अभी तक 
निर्मळ नहीं हुआ | _ 

“gad तुम्हारा अभिप्राय क्या हे 2” 


“ge प्रतिक्षण अशान्ति रहती हे मानो कोई 
कत्तव्य है जिसे में पूरा नहीं कर रहा हूँ |” 
O “प्रत्यक्ष इसका कारण क्या हो सकता है, 
जानते हा 2” ; 

“जानता तो आपकी सेवा में क्यो आता १” 

एकाएक स्वामी प्रकाशानन्द को कोई बात स्मरण हो 
आई, थे हँस कर बोले-- तुम्हारी at है ?” 

“उसकी मृत्यु ही तो संन्यास का कारण बनी थी 1” 

“माता 2” 

“वह भी नहीं 1” 

` “पिता 1”? 

“ag भी मर चुका है ।?” 

“काडे बाल-बच्चा 2” र 

“वहः एक बाळक हे, अब चार वर्ष का होगा ॥ _ 

“उसका पाळन कौन करता हे १? . aS 

“मेरा भाई और उसकी ST 

स्वामी प्रकाशानन्द का सुखमण्डल चमक उठा । हस 
कर बोलेः-- bn 

“तुम्हारी अशान्ति का कारण मालूम होगया, हस 
कळ तुम्हारे गाँव को चलगे ।” 

विद्यानन्द ने नम्रता से पूछा 

“मुझे शान्ति fre जायगी 2” 

“अवश्य, परन्तु कळ अपने गांव at तेया; 
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। पालू के मित्रों में लाला गणपतराय का पुत्र भोलानाथ 
| gist बडा सज्जन पुरुष था । लखनवाळ के लाग उसकी 
सज्जनता पर ZE थे । उसे पालू के साथ प्रेम | उसके 
मन की स्वच्छुता, उसका भाळापन, उसकी नि स्वार्थता पर 
भाळ)नाथ तन-मन से न्योछावर था | जब तक पालू लखन- 
| चाळ में रहा, भाळानाथ ने सदेव उसकी सहायता की । वे 
दोना ताळ के किनारे बैठते, धर्मशाळा में जाकर खेलते, 
मन्दिर में जाकर कथा सुनते । लोग देखते ता कहते, 
कृष्ण-सुदासा की जोड़ी हे । परन्तु कृष्ण के आदर-सत्कार 
करने पर भी जब सुदामा ने वनका रास्ता लिया तब 
कृष्ण का बहुत चाट लगी । इसके पश्चात्‌ उनको किसी ने 
खुळ कर हँसते नहीं देखा | 


भाळानाथ ने पालू का पता लगाने की बड़ी चेष्टा 

की, परन्तु जब यल करने पर भी सफळता न हुई तब 

उसके पुत्र सुखदयाळ की ओर ध्यान दिया । प्रायः बाळक- 

x राम के घर पहले जाते ओर सुखदयाळ को गोद में उठा 
लेते, चूमते, प्यार करते, पेसे देते, कभी कभी उठा कर घर 
भी ले जाते । वहाँ उसे दूध पिलाते, मिठाई खिलाते An 
बाहर साथ ले आते। लोगों से कहते, यह अनाथ है, 
इसे देख कर मेरा हृदय वश में नहीं रहता । उनके पैरों 
की चाप सुन कर सुखदयाळ के चेहरे पर रौनक ग्रा जाती 
थी । उसके साथ चाचा-चाची घोर नियता का व्यवहार 
करते थे, श्रोर भोलानाथ का उसे प्यार करना तो उन्हें 
AN भी बुरा लगता था । प्रायः कहा करते, कैसा निर्दैयी 
श्रादमी है, हमारी saat के साथ बात भी नहीं करता, 
कैसी गोरी और सुन्दर हैं, जेसे मक्खन के पेड़े, देखने से 
भूख मिटती है, परन्तु उसको सुखदय़ाळ के सिवा कोई 
पसन्द ही नहीं भ्राता । पसन्द नहीं आता, at न सही, 
परन्तु क्या यह भी नहीं हो सकता कि कभी कभी उनके 
हाथ पर दो पेसे ही रख दे, जिक्षसे सुखदयाळ के साथ 
उसका व्यवहार देख कर उनका हृदय ता न मुक्ता जाय | 
पर इन विचारों को भोलानाथ के सामने रखने का उन्हे 
साहस न होता था | हाँ, उसका क्रोध बेचारे सुखदयाल पर 
उतरता था । जळ निचे की ओर बहता है । परिणाम 
यह हुआ कि सुखदयाळ सदेव सहमा सहमा रहने लगा | 


सरस्त्रती | 
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उसका मुखकमल gel गया । प्रेम जीवन की भू 


८; 
वह उसे प्राप्त न था । जत्र कभी भोलानाथ आता ays 7 
पितृ-प्रम के सुख का अनुभव होने लगता था | i 
ळोहड़ी का दिन था, साझ का समय | ae . भो 
के द्वार पर पुरुषों की भीड़ थी, ऑगन में fei al ar fi 
जमघट | कोई गाती थीं, कोई हँसती थीं, कोई ग्र! 3 
चावल फेकती थीं, कोई चिड़वे खाती थीं । तीन कला! ees 
के पश्चात्‌ परमात्मा ने पुत्र दिया था । यह उसकी | ,, 
Hest थी । बाळकराम और उसकी St दोगे! aaa 4 
प्रफुछित थे । बड़े समारोह से त्यौहार मनाया जाए हे 
था । दस रुपये की मक्की उड़ गई, चिड़वे और tata. 
अतिरिक्त । परन्तु सुखदयाळ की ओर किसी का ध्यात। i 
था। वह घर से बाहर दीवार के साथ लगा gar a i 
की ओर उद्विझ दृष्टि से देख रहा था कि एकाएक A e 
नाथ ने उसके Teal पर हाथ रख कर कहा “सुक्ल” e 
सूखे धानों में पानी पड़ गया । सुखदयाल ने पुर à 
कित होकर उत्तर दिया, “चाचा !?? far 
““ग्राज लोहड़ी है, तुम्हारी ताई ने तुम्हें क्या दिया] || दयाळ 
“मक्की उसकी : 
“और क्या दिया १? ths 
“और कुछ नहीं ।?? श्रधिक 
“र तुम्हारी बहनों को १? धर चल 
“मिठाई भी दी, संगतरे भी दिये, पेसे भी fal “क्यो 
भोळानाथ के नेत्रों में जळ भर ग्राया। मरा सु 
स्वर से बोले, हमारे घर चलोगे ? “कुछ । 
““चलूंगा 1? T 
“कुछ खाना है 2” ना 
“हाँ खाना हे । A i Ee 
घर पहुँच कर भोलानाथ ने पल्ली से कहा E भाया: 
खाने को दो। भाळानाथ की तरह उनकी पत्नी 4 
दयाळ-को aga प्यार करती थी i उसने बहुत gy 
उसके सम्मुख रख दी । सुखदयाळ रुचि से खाने Ria 
जब खा चुका तब चलने का तैयार हुआ । Ty 
कहा, Saat, अभी क्यों जाते हा ? ; 


| “ताई मारेगी ।?? 
“क्यों मारेगी १? 


“कहेंगी, तू. चाचा के घर क्यों गया था १? 
तर| “तेरी बहनों को भी मार पड़ती है 2” 

“नहीं | उन्हें प्यार करती è” 
m . मोलानाथ की खी के नेत्र भर गये । भाळानाथ बोले, 
ait all gr मिठाई बची है वह जेब में डाळ ला 1?” 
ahi सुखदयाळ ने तृषित नेत्रों से मिठाई की श्रोर देखा 
कया दर उत्तर दिया, “न”? | 


J वयो ” 
tai ह x fe 
mA ताई मारेगी और मिठाई छीन लेगी ।” 
जा Š 
१ ` “हले भी कभी मारा है 2” 
हीइ “हां मारा हे ? 
7) 

ध्यात a a 

a ` “कितनी बार मारा है 9”? 
प्रा ठा a 

i “कडे दार मारा है ।? 
| | “किस तरह मारा è 9”? 

q z a s 
z “चिमटे से मारा है 0” 

ने पुर 


भोलानाथ के हृद्य पर जैसे किसी ने हथाडा मार 
दिया । उन्होंने ठंडी सांस भरी और चुप होगये ge 
दयाळ धीरे धीरे अपने घरं की ओर रवाना हुआ । परन्तु 
इसकी वाते ताई के कानां तक उसके पहले जा पहुँची 
था | उसके क्रोध की कोई थाह नहीं थी। जब रात्रि 
oy द भौर गली ges की feat अपने ्रपने 
zat os बे व उसन serg का पकड़ कर कहा-- 
: सुह, चाचा से क्या कहता था 2” 
a Mne का कलेजा कांप गया । डरते डरते बोळा 
3 नहीं कहता था ।?? 
६८, ` 
पूतो कहता था, ताइ सुके चिमटे से मारती £1” 


बाळ aN 
| कराम पास खड़ा था, आश्चर्य से बोळा- 
a जता 


A भ्राया> चे यह छोकरा हमारी मिट्टी उड़ाने पर उतर 
te साहे |» PR : 


fi | ` Wgn 
रा 


A 

SES 
= 

= 


थन्‌ ; 
a Ri my = कि सुरे इस. निदेयी से ` बचाओ | परन्तु 


ठे ने आंखों ही आँखों ताऊ की ओर देख 
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संन्यासी | १२३ 


“अब न कहूँगा । न मरता है, न पीछा छोड़ता है । 
खाने को देते जाओ, जैसे इसके बाप की जागीर पड़ी है ।?? 

यह कह कर उसने पास पड़ा हुआ वेळन उठाया । 
उसे देख कर सुखदयाळ बिलबिला उठा । परन्तु अभी 
उसके शरीर पर पड़ा न था कि उसकी लड़की दोडती हुई 
आई श्र कहने लगी, “चाचा आया है ।”' 


(६) 

सुखदेवी का gaa कांप गया ae बैठी थी, खड़ी 
होगई ओर बोली, “कान सा चाचा ? गुजरातवाला g” 

नहां पालू 

सुखदेवी और बाळकराम दोनों स्तम्भित रह गये, 
जिस प्रकार बिली को सामने देख कर कबूतर सहम जाता 
है, उसी प्रकार दोनों घबरा गये। आज से दो वष पूर्व 
जब पालू त्यागी बन कर बिदा होने श्राया था तब 
सुखदेवी मन में प्रसन्न हुई थी, परन्तु उसने प्रकट ऐसा 
किया था, माना उसका हृदय इस समाचार से टुकड़े 
gee हागया हे । इस समय उसके मन में भय और 
व्याकुळता थी, परन्तु सुख पर प्रसन्नता की कलक थी। 
वह जल्दी से बाहर निकली ओर बोली “पालू"” । 

परन्तु वर्हा पालू के स्थान में एक साधु महात्मा खड़े 
थे, जिनके सुख-मण्डल. से तेज की किरणे फूट फूट कर 
निकल रही थीं । सुखदेवी के मन का धीरज हुआ । परन्तु 
एकाएक TAS आया, यह तो वही है, वही ye, वही 
आंखे, बही रङ्ग, वही रूप, weg कितना परिवर्तन ग्रा 
गया है । सुखदेवी ने सुसकरा कर कहा, “स्वामीजी, नम- 
स्कार करती हूँ” । : 

इतने में बाळकराम अन्दर से निकला और रोता 
हुआ स्वामीजी से लिपट गया स्वामीजी भी रोने eat 1 
परन्तु यह रोना दुःख का नहीं आनन्द का था । जब हृदय 
कुछ स्थिर हुश्रा तब बोले, “भाई, तनिक बाल-बच्चों का. 
ता डुळाओ, देखने को जी तरस गया 1” ae 

सुखदेवी अन्दर को चली, परन्तु पांव मन मन. 
के आरी होगये। सोचती थी, यदि बालक सो. रये होते 
तो केसा श्रच्छा हाता । सब्र बाते ढकी रहता । अ 
करूँ, इस बदमाश GIT के वख इतने मेले हे कि | 
करने का साहस नहीं पड़ता | आंखें Saas, 
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में भङ्ग डाळने के लिए इसे आज ही आना ari दो 
वपे पश्चात्‌ आया हे । इतना भी न gat कि पहले पत्र ही 
लिख देता । 

इतने में स्वामी: विद्यानन्द अन्दर आगये। पितृ- 
वात्सल्य ने जा को दबा लिया था । परन्तु सुखदयाळ 
He भतीजों के वस्त्र तथा उनके रूप रङ्ग को देखा ता खड़े 
के खड़े रह गये | भतीजियां ऐसी थीं जैसे चमेली के फूल 
ओर GIG वही |IG, जा कभी मेना के समान चहकता 
फिरता था, जिसकी बाते सुनने के लिए राह जाते लोग 
खड़े हा जाते थे, जिसकी नटखटी बातों पर प्यार भ्राता 
था, अब उदासीनता की मूर्ति बना हुआ था । उसका 
HE इस प्रकार कुम्हलाया हुआ था, जिस प्रकार जळ न 
मिलने से वृक्ष कुम्हळा जाता ÈI उसके बाल रूखे थे, 
और मुंह पर दारिद्रय Waal था ) उसके वस्र मेले-कुचेले 
थे जैसे किसी भिखारी का लड़का हो । स्वामी विद्यानन्द 
के adi में ्रांसू श्रागये । सुखदेवी ओर बाळकराम पर 
agi पानी पड़ गया, खिसिथाने से होकर बोले, ' केसा 
शरारती है, दिन-रात भूल में खेळता रहता हे 1” 


स्वामी विद्यानन्द - सब कुछ समझ गये, परन्तु 
उन्होंने कुछ प्रकट नहीं किया और बोले, में आज अपने 
पुराने कमरे में साऊँगा, एक चारपाई डळवा दो | 

रात्रिका समय था । स्वामी विद्यानन्द सुक्खू का 
लिये हुए अपने कमरे में पहुँचे । पुरानी बाते ज्यो की त्यों 
याद आगह । यही कमरा था, जहां प्रेम के aia खेले 
थे, यहीं पर प्रेम के प्याले पिये थे। इसी स्थान पर बैठ कर 
प्रेम का पाठ पढ़ा था । यही वाटिका थौ जिसमें प्रेम- 
पवन के मस्त His चलते थे । केसा आनन्द था, विचित्र 
काळ था, aga वसन्त-ऋतु थी, जिसने शिशिर के भोके 
कभी देखे ही न थे । श्राज वह वाटिका sas चुकी थी 
प्रम का राज्य लुट चुका था । स्वामी विद्यानन्द के. हृदय 
में हलचल मच गई | 

परन्तु Gq का मुख इस प्रकार चमकता था 
Ha ग्रहण के पश्चात्‌ चन्द्रमा । उसको देख कर स्वामी 
विद्यानन्द ने, सा वा, “में केसा मूख हुँ, ताऊ और ताई 
जब इस पर कड़ाई करते हागे, जब अकारण इसको 
~*~ हागे, जब इसके सामने अ्रपनी कन्याओ्रों को 
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git से गले omar और उसके रूखे २६ | 


SÀ 
| भाग ae 
प्यार करते हागे, उस समय यह क्या कहता होगा... 
हृदय में क्या विचार उठते हागे । यही कि मेरा पिता र 
है, वह मर गया, नहीं ता में इस दशा में क्यों रहा 
यह फूल था जा. आज धूळ म मिला हुआ है। छ 
हृदय में धड़कन है, नेत्रों में त्रास हे, मुख पर उदातीर 
है । वह चज्ञूलता जो बच्चों का विशेष गुण है, इसमें 
का नहीं । वह हठ जा बालकों की सुन्दरता हे, >» 
बिदा हा चुकी है । यह बाल्यावस्था में वृद्धो की ब 
संजीदा बन गया है । इस अनर्थ का उत्तरदायित्व मेर 
है, जो इसे यहां Sig गया, नहीं तो इस दशा कोर 
प&चता i” इन्हीं विचारों में wast गई ala 
देखते हैं कि वही हृषीकेश का पर्वत है, वही wi 
पुरातन कन्दरा । उसमें देवी की मूति हे शरोर बे wy जो 
सम्मुख खड़े रो रोकर कह रहे हैं, माता दो वर्ष भ्या) कल 
होगये अभी तक शान्ति नहीं मिली । क्या यह जी! 
रोने ही में बीत जायगा ? कठ 


wae 


एकाएक ऐसा प्रतीत हुआ जैसे पत्थर की मूत | कळ 
होठ हिळते हैं । स्वामी विद्यानन्द ने अपने कान उधर ४ 
~ w 1 
दिये | आवाज आई, “तू क्या मांगता है, यश ?' 


“‹ नहीं, सुझे उसकी आवश्यकता नहीं।” || सरि 
~ 5 हे 3 | 

“ते फिर जगत्‌-दिखावा क्यों करता है ?' ay 

“मुझे शान्ति चाहिए । | इस 


“शान्ति के लिए सेवा-मागं की आवश्यकता | कह 
पर्वत छोड़ ओर नगर में जा। जहाँ दुखी जन @ 
उनके दुख दूर कर । किसी घाव पर फाहा रख, 
टूटे हुए मन को धीरज Sari परन्तु यह राखा 
लिए उपयुक्त नहीं । तेरा पुत्र है, तू. उसकी सेवा @ 


मन को शान्ति प्राप्त होगी ।? यह सुनते ही à शशि 
प्रतीत gat, माने नेत्रों से पट्टी हट गई भी 
वास्तविक भेद उन पर खुळ चुका था कि मंत कह्‌ 


कत्तव्य के पालन से मिळती हे । उन्होंते सुखद | इनः 


लिया । 
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परिचय । 


कळरच किसको नहीं सुहाता ? 
कौन नहीं इसको अपनाता ९ 

यह शेशव का सरळ हास हे, 
सहसा उर से है ग्रा जाता । 
कळरव किसको नहीं सुहाता ? 

ag ऊपा का नव विकास है, 
जो रज को है रजत बनाता | 
कलरव किसको नहीं सुहाता ? 


कला-नाथ जिसमें खिच आता | 
कलरव किसको नहीं सुहाता ? 


उपक्रम | 


A 

साख, इन भोली बातों को 
As ह 

अवे केसे भळा छिपाऊँ ? 

इस आंख-मिचौनी से में 


ह, । कह, कब्र तक जी बहळाडँ ? 
र à ह 
a मेरे कोमळ भावों को 
al तारे क्या आज गिनेंगे । 
a कह, इन्हें ओस-बूँदों सा 
ae x ROA फला आऊँ । 
ह की सी Age कला 
॥ भोये न 
हीर tr aa mun 
ad] ९, गलद-पंख 
; ae सा रगा कर 


a हो जाऊ \ 
पीले तारों सी मेरी 
कितनी ही gaat ara’ 
FES चुपचाप गई हैं 
स्ट क्यों प 

कह, में क्यों इन्हें न गाऊं ? 


यह SY लहरों का विलास है, 


आँसुओं के ग्रविरळ, अनजान, 
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निर्मर-गान । 


~ € ~ 
शुभ्र निकर के झरझर पात ! 
कहां पाया यह निभेय गान ? 


Ag के निर्मळ नाद्‌ ! 
स्वरों का यह सन्धान ? 


'विजनता का-सा विशद-विषाद, 

समय का-सा संवाद; - 
क्रिया का-सा अजख्र-आह्वान, 

गगन का-सा आह्वाद; 


मौन गिरिवर के सुखरित ज्ञान ! 
भारती का-सा ATA दान ? 


सितारों के हैं गीत महान, 
मोतियों के अमूल्य, BISA; 
फेन के अस्फुट, अचिर, वितान, 
ma के सरळ, ACS, नादान; 


बालुका के गतिवान; 


कठिन उर के कोमळ उद्धात ! 
अमर हे यह गान्धवं-विधान । | 
प्रणति में है निवांण, 
पतन में ऱ्रभ्युत्थान; 
जलद-ज्योत्त्रा Ba! | 
अटळ हो यदि चरणों में ध्यान; 
. शिटोचय के गोरव-सड्घात | 


“विश्व हे कर्म-प्रधान ।? 


सुमित्रानन्दन पन्त 


ST Se 
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सरस्वती | 


चारु चयन | 
शुभाशा 
शुभाशा अभी बनी हे वही | 
जब जब हम सब दुखी हुए तुम तब तब चूके नहीं ॥ 
चक्रपाणि ! फिर चक्र-सुदर्शन का दर्शन हो शीघ्र | 
हम ZAG हैं प्रबळ खळो की खळता खटक रही ॥ 
नाथ ! सनाथ करो यदि तुम तो रहे हमारी ळाज। 
क्योंकि हमारा अन्य सहारा रहा न कोई कहीं ॥ 
हे मुरारि! घट घट के वासी झटपट करिए न्याय | 
खळ-दळ-दलित हुई रोती है प्रतिपळ सकळ मही ! 
बार अनेक अवार सहायक हुए हमारे आप | 
वैसी ही प्रभु ! प्रभुता अपनी रखिए, विनय यही ॥ 


रामचरित उपाध्याय 


» कला में दुःखवाद्‌। 

malate से मनुष्य एक चिरन्तन आदुर्श की खोज 

कर रहा हे । wa जीवन की एक अवस्था में वह जिसे 

- सत्य का पूर्ण-रूप समझ कर ग्रहण करता हे वही जीवन 
की दूसरी अवस्था में त्याज्य हा जाता है। जीवन की 
अपूर्णावस्था में सत्य का पूर्ण-रूप केसे उपलब्ध हा सकता 
है । तब मचुष्य-जीवन की सार्थकता किसमें हे ? योरप के 
प्रसिद्ध AAM रूसो का कथन है कि मनुष्य को सदेव 
मनुष्य ही हाना चाहिए । यही उसका पहला कर्तब्य हे । 
सभी श्रवस्थाशरों में संसार के साथ मनुष्य को मनुष्योचित 
ब्यवहार करना चाहिए | स्वभाव से मनुष्य न तो धनी है, 
न कुलीन । जन्म के समय सभी निःस्व, निस्सहाय होते 
हैं। अपने जीवन में सभी को सुख-दुःख और आशा- 
निराशा का अनुभव करना पड़ता है । सभी मृत्यु-सयत 
है । यही मनुष्य की अ्रवस्था हे । ga नियम का व्यत्यय 
नहीं होता । यही मनुष्य का मनुष्यत्व हे । मनुष्य स्वभाव 
से दुबेळ है । इसी से वह समाज का सङ्गन करता है | 
अभाव के कष्ट और अपूर्णता की वेदना ने हमें मनुष्य 
बनाया है | जिसने कभी दुःख का अनुभव नहीं किया हे वह 
कभी दूसरों के दुःख को नहीं समझ सकता । हमारी AT- 
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Wal ही हमारे आनन्द का एक बड़ा कारण है। क 
कभी अपनी अपूर्णता का अनुभव करते हैं तभी ह yE 
हाती हे । जिसे किसी की चाह नहीं हे, जो किसी भ 
का अनुभव नहीं करता, वह प्रेम भी नहीं कर ay 
जिसके हृदय में प्रेम नहीं वह क्या कभी हु ||" 
सकता ह? 


साहित्य और कळा में जब मनुष्यत्व का ग्रादश प्रद 
X > 
होता है तत्र हम वहां इसी अपूर्णता का दशन करना दावि 
X `A e ~ w it 
हैं । गोरव के पूण-रूप में भी हमें जब कोमलता ह शोते 
आभास मिळता है तत्र हमारा चित्त उसकी ओर गि 
रूप से आक्ृष्ट हाता हे । साहित्य में आदर्श-रप से 


हमारे हृदय में स्थान प्राप्त कर लेते हैं । यदि उनकी दाती 
की ओर . ध्यान दें तो हम उनका वह AUEI के 
जो हमारे लिए अनधिगम्य हे । परन्तु मनुष्य की स 


दुवेळताओं से सुक्त हाने पर उनमें हम अपने जीवा N 
Ri विज 


है, परन्तु यह दुबेळता नीचता नहीं हे । अन्याय से| 
को प्रसन्नता नहीं होती । जो दुराचारी हैं वे भी शर 
का--यदि उस अन्याय से उनका कोई art नहीं (|. गा 
समर्थन नहीं करते । जहाँ waar हानि-ळाभ WY 
ge भी दूसरों की gear का सुफळ नहीं देखना बॉ. 
वे भी धर्म की ही जय चाहते हैं । इच्छा अपनी वर |. 
परन्तु उसके अ्रलुसार कर्म करने की क्षमता सभी गे 


रहती । जब हम किसी प्रलोभन में पड़ कर कोई = 
करते हैं तब हम दूसरों से अभिभूत होते हैं। त॑ ५ 


लिए हमें जो अनुताप होता है उससे हमारी हद 
का स्वरूप प्रकट हाता हे । जब तक हम शेप” | 
के अ्रधीन हैं तब तक हम दासत्व-इन्धने में 
हैं। जब हम agag होते हैं तब हम ` 
जाते हैं । अतएव मनुष्य के लिए किसी भी ६5 
भूत होकर प्रलोभन में पड़ना जिस प्रकार सी 
उसी प्रकार उसके लिए agag grat भी उसे 
अनुकूल है । साहित्य में लेडी मेकबेय के 
चरित्रों के हृदय में कोमळता का जो अ 


———— eee 


ग हें ताय का प्राधान्य हम अवश्य NAT | 
कैसी र| रिता की उत्पत्ति के सम्बन्ध में भारतवपं में जो 


था प्रसिद्ध है उससे यह भली भांति सिद्ध होता हे कि 


ipa होता हे । क्रोन्च का बध देख कर आदि कवि के 
Lat जो शोक हुआ वहीं श्छोक के VTA व्यक्त हुआ | 
चा विव की वेदना से सहानुभूति रख कर कवि ने अनन्त 
iat सृष्टि की है । उनकी कृति में धर्म की विजय 
pin पाप की पराजय की ही कथा नहीं हे, किन्तु दुःख की 
विजय An त्याग की महत्ता -भी वर्णित हे । रामचन्द्र का 


किन उनका यथार्थ गौरव तपस्वी के रूप में हैं, जिसने 


à 


हिव कर्तव्य के लिए दुःख का आलिङ्गन किया । दुःख की 


| विजय नहीं देखते । इसके विपरीत हम पाप की ही 
य से|" देखते हे । परन्तु धर्म का पथ सुखमय नहीं होता । 
We सुखमय होता तो कदाचित्‌ उसका. गौरव ही नष्ट 

नही ६ तर । यही कारण हे कि वियोगान्त नाटके में पराजित 
ik इ 7 हमारी . अधिक . सहाजुभूति होती है। 
| विशेषता यही हे कि उससे सहानुभूति 
५ 5! ससार दुःख-पूरण है, मनुष्यों का जीवन 
लिए प्रम आर सहानुभूति की प्राप्ति इस 

ती है। यही कारण है कि साहित्य और 


र्र 


। त सरस सबसे श्रेष्ठ माना गया हे । इस मत्ये- 
द्ग क आर सत्यु की जो लीळा हो रही है 
ने | है a भी करुण-वेदना की जो ध्वनि उठ 
3 Soa के बाद अनन्त वियोग की जो 
pe Ma विश्व आती है उसी से aaia होकर कवि के 
कॉ थेवित UT उद्गार निकलता है, जिसके स्वर 


धर्मे भी शान्ति आ जाती है । 


सर्ग वि भाषा र 
N n जो प्रकट करता है वही चित्रकार 
atl” करता है। कवि और चित्रकार दोनों 


सम्पत्ति भाव हे । काव्या में जिस प्रकार 
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चारु चयन | 


१२७ 
ee मन Che सतत तकी 
करूण-रस की प्रधानता है उसी प्रकार चित्रों में भी वेदना 
के भाव अधिक प्रदर्शित होते हैं । सभी प्रसिद्ध चित्रकारों 
ने करुण-रसात्मक चित्र अङ्कित किये हैं । यहां ऐसे ही 
चित्रों के सम्बन्ध में कुछ लिखा जाता है । 
चित्रों में aa अप्रियदर्शन नहीं हे । शेक़्सपियर ने 
एक स्थान में कहा हे - “A beauty’s tears are 
lovelier than her smiles.” कवि की यह उक्ति 
काल्पनिक नहीं है । यथार्थे में कितने ही चित्रों में an | 
से अधिक सोन्द्यं का विकास होता. हे । सरस्वती के 
इस अङ्क में अन्यत्र एक ऐसा ही चित्र प्रकाशित हुआ 
किन्तु अश्र ही शोक और दुःख का एक-मात्र 
लक्षण नहीं हे । साधारण चित्रकार करुण-रसात्मक 
चित्र alga करने में प्राथः अश्र की सहायता लेते हैं । 
किसी चित्र में अश्र-पूर्ण नेत्र अङ्कित किये जाते हैं और 
किसी में irga अश्र-जल । किन्तु सभी ग्रवस्थाश्रो में 
शोक का परिणाम अश्रु-जल नहीं हाता । जब दुःख अधिक 
रहता हे तब छाती फट जाती है, परन्तु आँखों से आंसू की 
एक भी बूँद नहीं टपकती और न मुँह से कोई शब्द ही 
निकलता हे | अगाध दुःख का वर्णन करते समय कवि 
हाय ! हाथ !! की धूम नहीं मचाते। कभी कभी विरह- 
व्यथा के वर्णन में कवि आंसुओं की wet और हिचकियों 
का तांता लगा देते हैं 
तच्यो aia अति विरह की रहयो प्रेम-रस भोज | 
नेननि के मग जळ ae fear पसीज पसीज । 
परन्तु जब यही व्यथा अत्यन्त गम्भीर-रूप धारण कर 
लेती है aa कवि श्रश्रुओं का वर्णन नहीं करते-- 
परिपाण्डुदुबेलकपोलसुन्द्रम्‌ 
दधती विटोळकवरीकमाननम्‌ 
करणस्य सूति रिव दा शरीरिणी 
विरहव्यथेव वनमेति जानकी | 
इसी प्रकार चित्रकार भी करुण-रसात्मक चित्रों में आंसू. 
की at नहीं लगा देते। विच्छेद नामक चित्र देखिए । 
श्रेष्ठ कछा-मर्मज्ञों की सम्मति है कि संसार में सबसे | 
अच्छा करुण-रस-द्योतक चित्र बीट्सि eet का हे । 
यह चित्र गीडो रेनी नामक चित्रकार का अङ्कित किया | 
हुआ है । येह चित्र भी इस अङ्क में अन्यन्न प्रकाशित हे 


SS 
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१२८ सरस्वती | 


ARa deat रोम के सेन्सी नामक एक काउन्ट की कन्या 
थी | उसका जीवन बड़ा दःखमय रहा | जब वह १४ वप 
की थी तब उसके पिता ने उसको एक किले में केद कर 
दिया था । वहां उस पर अत्यन्त निदयता के साथ AA- 
चार किया जाता था । उसके कुछ मित्रों ने उपका इस यम- 
यातना से छुड़ाने के लिए प्रयत्न किया । उन्होंने एक दिन 
काउन्ट को मार डाला | तब सेन्सी की उन्मुक्ति हुई । परन्तु 
शीघ्र ही सत्र घातक पकड़ लिये गये और उनके साथ बीट्स 
भी पकड़ी गई । ब्रीट्रिस ने श्रपनी निरपराधिता प्रमाणित 
भी की । परन्तु किसी ने उसकी बात नहीं सुनी । पहले 
तो अपराध स्वीकार कराने के लिए उसे अनेक यत्रणाये' दी 
गई श्रौर ग्न्त में प्राण-दुण्ड दिया गया | शेली ने इस 
घटना को अपने नाटक में way रूप दिय्रा.है। 

शोक का एक कारण BY हे । WATT करुण-रसात्मक 
चित्रों में मृत्यु का दृश्य प्रदशित किया जाता हे । सरस्वती 
के इस अङ्क में प्रकाशित दो चित्रों में ऐसे ही दृश्य अङ्कित 
किये गमे हैं । परन्तु इनमें एक भेद हे । वह यह है कि एक 
से निराशा का भाव उदित होता हे An दूसरे से शान्ति । 
ag के सम्बन्ध में मनुष्यों की जेसी भावनाये हैं उन्हीं 
के अनुसार चित्र भी अङ्कित हुए हैं । जिनके लिए मृत्यु 
श्रनन्त वियोग की निशा हैं वे मृत्यु का आलिङ्गन नहीं कर 
सकते हैं । मृत्यु उनके लिए असह्य हे । परन्तु जो यह मानते 
हैं कि aq के भीतर अनन्त जीवन ढका हुआ है वे मृत्यु का 
भी स्वागत करते हैं । सत्यु उनके लिए आशा का सन्देश 
zi । 

दुःख की manà सदैव मर्भस्पर्शी होती हैं। कहा 
जाता हे कि मनुष्य स्वभाव से आनन्द का इच्छुक है । तब 
दुःख की भावना से उसको कोन सा आनन्द प्राप्त हाता 
है । किसके लिए हम दुःख का स्वागत करते हैं ? भगवान्‌ 
ईसा के वचन €—Blessed are they that weep, 


_ for they shall be comforted. इसी बात को अनेक 


कवियों ने पुष्ट किया हे वड़ंस्वर्थ का कथन प्रसिद्ध है--- 
The comforter comes upon the lonely road 
हिन्दी के वर्तमान कवि gah ने भी यही बात कही है- 
प्रभा, तुम्हें हम कब्र पाते हैं 
HA इस जनाकीर्ण जगती पर एकाकी रह जाते हैं । 
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„ शङ्कर की कविता के कुठ झनौच्ति 
f 


a 
-उनका आदर करते हैं । उनकी कविता भी at 


“5 re 
इसी भाव को दादू ने इस प्रकार कहा हे_ ९ 


दादू पीड़ न ऊपजी, ना हम करी पुकार। 
`~ a मिल: री 
ताथें साहिब न सिल्या, दादू बीती वार ॥ 
TF 

क्यों कि--- 
चोट बिना तन प्रीति न उपजे, श्रोपद अङ्ग रहन 
जनम wit जिव पलक न परसे, बूटी रमर ग्रा 
अन्दर पीड़ न उभरे, बाहर करे प्रकार, 
दादू सो क्यों करि लहे, साहिब का दीदार | 


मनाहर लाल wa 


श्रीयुत पण्डित नाथूराम शङ्कर शर्मा (शडूर) 
संसार के सुप्रसिद्ध कवि हैं। adata समय में सही 
में जा कविता होती है उसके प्रधान महारथियों में चार 
बहुत प्रसिद्ध हैं। इनके नाम हैं श्रीयुत पपिडत श्रीधर 
श्रीयुत पॉण्डत अयोध्या सिंह उपाध्याय श्रीयुत बावूमा 
शरण गुप्त तथा श्रीयुत पण्डित नाथूराम शक्कर ॥ माह 
शङ्करजी कविता की सेवा बहुत समय से कर रहे YAR 
समय आपकी अवस्था ६० वर्ष से उपर १1१ 
संसार में आपका बड़ा आदर हे और आप aM 
सवेथा उपयुक्त पात्र भी हैं । ऊपर खड़ी बोली के 
कवियों के नाम दिये गये हैं उन सबकी 
शैली एवं भाषा में एक अनोखापन है । समी अरी 
ढङ्ग के अच्छे कवि हैं । 

ageh को हम सुकवि समते हैं म | 


द्वास शङ्करजी की कुछ निरङ्कुशता का 
कराया जाता हे। | De} 
शङ्करजी की कविता के प्रधान दोप 5 | 
राय के अनुसार ये हैं: 
(५) इनकी: भाषा west नहीं हे | `, 
बेढङ्गा है, वह उखड़ती सी जान aft 


Je ~ mma ee GO > x 
R dw. वह. :लचकीली. नहीं, है । शब्दों का 
EE x 

प्रयाग भी इन्होंने विचित्र किया | 

इनकी कविता में ग्रायंसमाज का प्रतिविम्ब इतना 


र॥ ॥ (२) i ०० x 
ग्रधिक है कि उसे साम्प्रदायिक कविता कह सकते हैँ । 

ग ह|) इनकी कविता में अनेक ऐसी उक्तियां हैं. जिनको पढ़ 

ङ्ग रहन me a S ऽ) 
gsal एवं दूषित उद्वेग के भावों का 

त तया PTT उ इ $ 

प्रादुभाव होता है । 

कार, i ` ` ` AA "५ ७ 

rey ॥(४) काग्यशाख में पाये जानेवाले विविध दोषों से भी 

e SA 

डर नकी कविता मुक्त नहा हे । 
E Ae 3 


॥ (१) इन्होंने अपने पूर्ववर्ती कवियों के भावों का अपहरण 
किया है, परन्तु ये उक्त भावों की रमणीयता की रक्षा 

नहीं कर सके हैं ॥ : 

| वस इन्हीं पाँच प्रकार के अनोचित्यों को आगे हम 
क्रम से कुछ विस्तार के साथ दिखळाते हैं । 


(१) भाषा | 

शङ्करजी की कविता में सबसे अधिक खटकनेवाली 
गत उनकी भाषा हे । कविता में स्वाभाविक BEG पच्य 
k पह के साथ साथ माधुयं से सम्पुटित भाषा का बड़ा 
रहे ह|| भर है। भाषा के लिए लचकीलापन भी आवश्यक है । 
हरजी की भाषा में हमें एक विचित्र रुखाई ओर पद पद 
इस | १ क भङ्ग हाता दिखलाई पड़ता है । उदाहरण 
_ (१) संकर अड़ाय अडे मकड़ी अजान A, 
; as उपदेशक सुधारक न जीते हैं। 
OS कड झूठ, रपट आट के भांगे । 
a aans विशारदः विरले होंगे । 
ae ky भयुक्त पाट्या लटक रहा था) 

h) SET पद्य, सभ्यता सटक रहा था | 


é ड 
ad लड़काई की अङ्ग x तड़का तरूणाई का AF । 
Aten भी पथो के शब्द-विन्यास में एक अदूसुत 


आर Soa 
मेस पता मौजूद हे ।. पद्म-प्रवाह भी हमारी 
Bin हर नहीं है 


है । शङ्करजी कुछ ऐसे शब्दों का भी 
करते हे । एस BEA mm खड़ी बोली के अन्य 
i sa शब्दो मे “ऊळ ऊळ', ‘aa’ आदि 
eee शब्द का प्रयोग आपने स्पर्श के a 
मारुत:से:छूत शब्दः अम्बर से पाते हैं?” | 

३७ र 
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छूत का. अर्थ स्पर्श अवश्य है, . परन्तु इसका प्रचलित श्रथ 
तो वही है जिसका प्रयोग स्त्रयं उन्होंने, ‘ga gar की 
अछूती नाक लम्बी कट us”? में किया है। इसलिए 
“विचरे बिन ga प्रभञ्जन में” उसका जैसा प्रयोग हुआ है 
वह अभिनन्दनीय नहीं समक पड़ता हे । कहीं कहीं इन्होंने 
शब्दों से मनमाना अर्थ निकाळने का उद्योग किया है 
यथाः-- ; 
उपजाय जरा तन RS गया । 
अटका ळटका सटकापन का । ; : 
इसमें कविजी “सटकापन' का अर्थ लाठी के सहारे 
STAM कर चलने का ळगाते हैं | इसी प्रकार कदाचित्‌ 
“अकड़? को आप काठिन्य का पर्याय मानते हैं यथा--, . 
Wel सब कोमल Vel में अकड़ टटोळ टरोळ । . . 
उप्र जो कई श्रवतरण दिये गये हैं उनमें पाठकों ने 
देखा हागा.कि agit कैसी विकट भाषा सें कविता 
करते हैं । आप घनाक्षरी आदि छन्दों में भी रचना करते 
हैं । इनमें भी अधिकतर आप खड़ी बोली का प्रयोग करते 
हैं, परन्तु कभी कभी प्राचीन बोली के अनेक शब्द भी 
आपको रखने पड़ते हैं । हमने ध्यान से देखा है कि कवि 
को जहाँ भाषा को झुकाना मंजुर हे adi उसे 'ऐसे 
प्रयोगों से लाभ उठाना पड़ा है । हमारे इस कथन का 
अभिप्राय यहं हे कि स्वभावतः इनकी भाषा में Bawa 
पन नहीं है । ee | 
; (२ ) सम्प्रदाय की छाप । 
शङ्करजी आयंसमाज-मत के माननेवालों में से हैं। 
इसलिए इनकी कविता में श्रायंसामाजिक सिद्धान्तों का 
अच्छा समावेश है। इसी कारण -इन्होंने अपनी कविता 
में समाजेतर मतों पर कटाक्ष भी खूब किये हैं। कवि fa- 
मत:ग्रतिपादन को ख़ब्छुन्द है। वह अन्य मतवाळो की 
कमज़ोरियों पर AIG भी कर सकता है, प्र .यह सब एक 
सीमा के भीतर | उसकी राचेपवाली प्रत्मेक चुटकी में 
प्रहले कवित्व चाहिए तब कटाक्ष । कवित्व के आनन्द मे 
पाठक का मन स्वतः ऐसा लोट-पोट हो जायगा कि उसे 
प्रतिकूल कटाक्ष भी नहीं अखरेगा | 
हमारी राय में shee मतवालों पर कवि को ऐसे 
ही कटाक्ष करने चाहिए | फिर ये कटाक्ष भी कवि की कबिर 
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१३० 
में दाळ में नमक के समान थोड़े ही हाने चाहिए । ऐसा 
न होने से कवि की रचना पक्ष-विशेप से सम्बन्ध रखनेवाली 
हो जाती है वह एक सम्प्रदाय के लोगों के आनन्द का 
कारण भले ही हा, परन्तु सवसाधारण में उसकी लोक- 
प्रियता कम हा जाती हे कविता जितनी ही विश्व-समा- 
इत हो उतना ही भ्रच्छा . कविता में साम्प्रदायिकता की 
झलक पड़ने से उसकी व्यापकता परिमित हो जाती हे । 
संसार में कालिदास और शेक्सपीयर का समानरूप से 
आदर इसी लिए हे कि वे किसी सम्प्रदाय-विशेष के कवि 
नहीं हैं । खेद के साथ कहना पड़ता है कि शाङ्करजी की 
कविता में साम्प्रदायिकता बहुत अधिक मात्रा में मौजूद 
हे । वे अपनी रचना में अपने आपको -ग्रार्यसमाजी पहले 
ओर कवि बाद को दिखळाते हैं । विरोधी मत पर उनके 
श्राप भी बड़े ही कठोर होते हैं । इन आक्षेपों को पढ़ते 
समय पाठक को MAANI के Fen पर 'खण्डनकारी 
किसी व्याख्यानदाता के भाषण का ही स्मरण होता हे । 
कुछ देर के लिए वह यह भूल जाता है कि में कोई कविता 
पढ़ रहा हूँ । शङ्करजी की 'पार्भ-रंडा-रहस्य?.नामक पुस्तक 
में ऐसे बहुत से वर्णन मौजूद हें । कुछ उदाहरण लीजिए-- 

(१) पुष्ट प्रमाण सुनाय, स्वमत का मर्म जताया । 
हँस कर कण्ठी बांध मनोहर मन्त्र बताया | 
उगळ पान की पीक, चटा कर चेली कर ली । 
चरणों में चढ़वाय, भेंट गोळक में भर at) 

(२) श्रीबराह भगवान घुरघुरा कर यों बोले । 
प्रथम हमारे साथ शूकरी बन कर होले। 
चळ दे सबको छोड़ न मन मेळा कर प्यारी । 
देख महासुख-मूल, HART aig हमारी । 

(३) बज-मण्डळ के श्रन्य धाम सुप्रसिद्ध मझारे । 
सबरमें ठाकुर ठोस, चेतना-रहित निहारे । 


(३) उद्वेग-जनक उक्तियाँ । 
शङ्करजी की कविता में अश्लील एवं रसाभास दोष 


से दूषित पद्य भी पाये जाते हैं। कोई कोई कथन तो बड़ा ही 


उद्वेगजनक हे । इस सम्बन्ध में विशेष कुछ न कह कर कुछ 
उदाहरण दे देना ही उचित होता । परन्तु वे कधन ऐसे हें 
कि हम उनको यहां लिख भी नहीं सकते | 


सरस्वती | 


(४) विविध दोष | 


अब शङ्करजी की कविता के विविध दोपां कष ; 
पाठकगण देखें--- | 
(५) गौरव अङ्गराग मळवाले। 
मेळ मिळाप तेल डळ्चा ले ॥ 
नहाते शुद्ध सुशील सलिळ से। 
काढ़ कुमति मेली चादर को ॥ 
उक्ति में विचारणीय बात यह है कि पहले ५ 
राग लगाया जाता है या तेल फिर यह भी तो 
चाहिए कि स्नान, भ्रङ्गराग और तेल ढगाने केप 
होगा या बाद को। पाठक ध्यान दें कि स्नान, तेढ 
एवं अङ्गराग-चर्चा का क्रम ठीक हैया adil सु 
सम्बोधन है या सलिल का विशेषण ? | 
(२) सरळ सभ्यता से रीते हैं । 
भोग-भ्रष्ट जीवन जीते हैं ॥ 
ग्रामिष खाय सुरा पीते हैं । 
कपट-कंज-मकरन्द हैं ॥ 
पाठकों ने कमल और मकरन्द की उपमा 1 
श्रच्छी वस्तुओं के साथ ही देखी होगी । इसलिए 
उन्हें 'कपट-कंज के मकरन्द” में कुछ आश्चय का AY 
हा ता चोंकना न चाहिए | S 
(३) ऐसा उत्तम शब्द कोष में मिळा न शब तक श्र 
ओमुद्भूत नाम शङ्कर का सकळ कळाधर ४ ५ 
इस पर निवेदन केवळ इतना ही करना | 
mga ऐसा उत्तम शब्द कोष में दूसरा नहे 
भी कविता में वह 'श्रतिकडु' समक पड़ता 
(2) (श्र) गोकुळपति गोविन्द, 
मिलन की रीति सिखादी | 
परम रम्य गोलोक, 
धाम की सड़क दिखादी । 
(ग्रा) कमला ! तुरे न प्रेम 
जाति-कुळ पंचों पर है | 
नेक न भारत-धर्म, 
महामण्डळ का डर है। 
(इ) विधवा उनकी प्रेम, 
कथा सब सुनती हागी। | 


Je स te RS 
fiat Gat भें यति-भज्ञ EF साजूद RI 
Enn का MAE एक यति में तथा “घाम 
aft यति में चळा जाता है । इसी प्रकार “भारत-धर्म- 
eee और प्रेम-कथा' का हाळ हे । राला gre में 
ति 11 और १३ मात्राओं पर क्रम से होती हे । 
(१) कारण्डव, कळहंस करें जळकेलिन हारे । 
पनडुब्बी ag ओर फिरे फिर डुबकी मारे । 
ये पडक्तियाँ “पावस-पञ्चाशिका' से saga की गई 


पहले ऋ, RR क 

थी ae ह! कवि-सम्प्रदाय यह हैं कि वपां में हंस नहीं रहते 

मेका है। साहियदपैएकार की कारिका है--जळधरसमये 
|| 


x fant यान्ति हंसाः । प्रकृति-निरीक्षण-पढु॒छोगों की 

+) | रय से भी वर्षा में हंस नहीं पाये जाते हैं । पर शङ्करजी 

ने पास में कलहंस की जळकेलि करवाई हे । यदि 

कई पाठक ऐसे वर्णन को कवि-समय-विरुद्ध या काळ- 

fg कहे तो उसका कथन बिना कारण के न होगा। 

कह हंस हंस से भिन्न नहीं हो सकता है | केशवदासजी 

" कळहंस के न पाये जाने का वर्णन किया हे, 

धा-- 

रहिए कलानिधि खंजन कंज कळू दिन केशव देखि जिये । 

(४) भावापहरण | 

TSG की कविता में पूर्ववर्ती कवियों की झलक 

ex ही ह, “बे aes pees 

(पणोयता 3 लक के R Ta e 

1 (व = a इनके हाथों नहीं हा सकी हे। दा एक 

ae ये जाते हैं. 

ts (मिले समता से सरदी और निदाघ । 

R तपोत्रन में ज्यों साथ रहें ga बाघ ॥ 

| id रा प्यासे पास खड़े हैं यव त. है 

fo सहे हैं । भूले नकुल झुजङ्ग पड़े हैं । 

a. वूतर तोते । निरखे एक पेड़ पर सोते ॥ 

+ _ अनुरागरल एष्ठ २४ 
भाव परिस्फुटित हुआ है 


हे nt Ta 
Tir छोळ के RaR मे z] 
R खित दोहे में पूर्णरूप से 
a चुका हे हे 
हा Ai 
w = बसत अहि मयूर खग बाघ। 
T सा कियो दीरघ era निदाघ ॥ 
बिहारी 


विरहिणी की दुदेशा दूर ही से देखी थी। बेचारी 
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O स स्य स र. 

शङ्करजी ने अपना पहला पद्य वसन्त-विकास के 
वर्णन में दिया हे । वसन्त में शीत और निदाध का 
समता-सम्मिळन केसा ? क्‍या शरीर को कम्पायमान करने- 
वाले शीत और विकळकारी गरमी का अनुभव वसन्त 
में क्षण-मात्र को भी होता है? वसन्त के सुखद सुरम्य 
समय में तो शीत ओर निदाघ की सत्ता तक का विस्मरण 
हा जाता है। सा इस ऋतु में अन्य दो परस्पर विरोधिनी 
ऋतुओं के सम्मिळन की कल्पना चमत्कार-पूर्ण नहीं हे । 
बिहारीलाल के दोहे में 'तपोबन? को जो mga पद प्राप्त 
हुआ था वह शङ्करजी के पद्य में छिन गया है । परवर्ती 
कवि का दूसरा पद्य तो और भी साधारण होगया हे । 
यह पश्च निदाघ-वर्णन से लिया गया हे । इसमें भी 
बिहारीलाळ के दोहे का भाव दुहराया गया है, पर 
शङ्करजी ने अपनी उक्ति से इस बार aaa’ ar निकाल 
डाला है । इस बहिष्कार का परिणाम यह हुआ है कि 
उक्ति का सबसे अच्छा चमत्कार नष्ट होगया हे | 
wae’ और “भुजङ्ग? के समीप निवास की विचित्रता 
को “भूले? शब्द ने बहुत कम कर दिया हे । शचान और 
तोते में वह प्रचण्ड स्वाभाविक बैर कहां है जो अहि, 
मयूर तथा gaa में है फिर जब शचान, कबूतर और 
ताते को हम एक ही वृक्ष पर सोते” पाते हैं तब तो हमें 
‘Rar’ की Aruza भूल जाती है। घोर गरमी में 
नींद केसी ? फिर निद्वितावस्था में शब्नु-मित्र सभी एक 
साथ रह सकते हैं । निद्रादेवी का प्रभाव ही ऐसा है। 
कबूतर और ताते को एक वृक्ष पर सोते देख कर तो हमें 
निदाघ की प्रबळता का ज्ञान नहीं होता है। सहृदय 
पाठकगण स्वर्यं विचार करे कि बिहारी कीडक्ति की 
रमणीयता शङ्करजी ने घटाई है या बढ़ाई है । 


एक ओर उदाहरण लीजिए | एक विरहिणी विरह- 
सन्ताप से सन्त हा रही है। कविवर पझाकरजी ने उक्त 
विरहिणी का चित्र खीचा है। सखी विरह-सन्ताप का 
वर्णन घनश्याम से कर रही है। जो इस सन्ताप को दूर 
कर सकता हे उसी से मतलब की बात कहळाइ गई है। 
सखी की मङ्गळ-कासना ऐसी वेसी नहीं हे । 


तत्काळ प्रतीकार के लिए दौड़ पड़ी । भविष्य का भया 
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परिणाम aagi कर वह केसी चतुरता से घनश्याम को 
जाने पर विवश कर रही है | भळा घनश्याम यह सुन कर 
केसे ठहर सकते हैं कि यदि कहीं विरहिणी के सुख से 
आह निकल जायगी ता सर सरिताओं के सूखते देर भी 
न लगेगी । फिर ता घनश्याम का परिश्रम और भी बढ़ 
जायगा | उनको सर-सरिताश्रों को भी भरना पड़ेगा। 
भविष्य का भीपण परिणाम तो ऐसा है । उधर उस 
समय यथार्थ में नायिका की दशा क्या है, इसका पता इस 
बात से चळ जाता है कि विरहिणी की जो सखी उसे 
दूर से देख करके भागी हुई आई है उसके शरीर में भी 
दूरस्थदर्शन-जन्य उत्ताप इतना प्रबळ है कि यदि कोइ 
उसे स्पश करले तो उसका शारीर भी aag हो उठे । 
घनश्याम Awe, सखी'-काः प्रश करेंगे नहीं आर उसकी 
ald का अविश्वास भी केसे करेगे सो प्रत्येक प्रकार से 
चे जाने पर विवश होगे | मासिक पद्माकर ने ्रपने इस 
भाव को केसा अच्छा निबाहा है । 
af ही ते देखत बिथा में वा बियोगिनी की 
आई भले भाजि at इळाज महि आवेगी । 
` कहै पढुमाकर सुना हा घनश्याम जाहि 
चेतत कहूँ जो एक आहि क़ि आवेगी । 
सर सरितान का न qua लगेगी देर 
एती कछु जुलुमिनि ज्वाळा बढ़ि आवैगी । 
ताके तनताप की कहां में कहा बात 
रे गातही छुमे ते तुम्हें ताप चढ़ि ग्रावेगी ॥ 
पद्माकर 
शङ्करजी ने पद्माकर के द्वितीय पाद में विरहिणी की 
“जा एक आहि af श्रावेगी! वाली उक्ति हे उसका खूब 
बढ़ा-चढ़ा कर कहा है । 'सर सरितान को न gaa gå 
देर! इस इतने शब्द-समूह को आपने “शङ्कर नदी ag 
-नदीसनं के तीरन की भाप बन भ्रम्बर ते ऊँची चढ़ जायगी?' 
gat -शब्द-समूह में व्यासरूप से प्रकट किया हे, पर 
हमारी राय में पद्माकर का शब्द-विन्यास ही निराळा.है। 


“उसमें भाव तक झटपट पहुँचाने की जो शक्ति है, भाषा का 


जो प्रवाह है, सुकुमारता श्रार शब्द-चमेत्कार का जो 
3 3 में 

सत्कार हैं चह परवर्ती कवि के awa में क्षत-विक्षत हागया 

है । यहाँ तो कोरे गद्य का मज़ा है। अधिक बाते' कह 
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` > ry 
डाळन का अयल ह, खंड ली में नदी पतन गर 
नीरन! की ग्रनाखी वहार हे | देखिए-- 


‘age नदी नद नदीसन के नीरन की 
भाव वन अस्वर ते ऊँची चढ़ जायगी। 

दोनों धुव छोरन लों पटमें पिघळ कर 
घूम घूम धरनी gÅ सी बढ़ जायगी। 

AR Ba ये तरनि तारे तारापति 
जारगे खसण्डळ में आग बढ़ जायगी। 

काहू विधि विधि की बनावट बचेगी नांहि 
जो पे या वियोगिनी की are कढ़ जायगी! 


श 
विधि की 'बनावट' Cais ?) बचे या न बचे, पा 
तो पद्य में स्वाभाविकता के स्थान पर “बनावट” (slang 
ही अधिक दिखळाडइ पड़ती है । भाषा की बनावट (शोभ 
ar और भी विचित्र है । पद्य की भाषा खड़ी बोली हँ 
प्राचीन कविता-भापा ? क्या खड़ी बोडी में नीरन, नदी 
al, काहू विधि, नाहि और जो पे के प्रयोग व्यवहा 
जारेंगे क्रिया एक कर्म सांगती है । किसको ai 
कदाचित्‌ प्राचीन | कवि “कारेगे. ग्रँगारे ये तरि 
तारापति? के स्थान में 'कारंगे अंगारे तारे तार 
तरनि a? कह कई प्रभा का विकास भीकम 0 
डालते और “खमण्डल में आग मढ़ जायगी के 
विशेष आवश्यकता न समझते । पर लोगों की रवि 
भिन्न प्रकार की होती है । एक वात और है । ४ 
आकाश में आग का विशेष रीति से प्राहुभाव 
तृतीय पद-द्वारा कराया है, पर प्रथ्वी पर के पा 
पहले ही पद में बनने लगी है तथा दूसरे पढ. 
पिघळ कर धुरी के समान बढ़ने भी लगी है! 
प्राचीन कवि इस क्रम में कुछ परिवतेन कर देते 
स्वयं सोचे कि कौन क्रमविशेष चमत्कार वध 
सुष्ठु याजना-परिचायक होता । 


Je ४-मेघदूत। 


कवि, व्यास और भासादिक हेतु बहु 
रके प्रयास थकी प्यारी कल्पना प्रभूत | 
तुम्हारे मनामन्दिर में कालिदास, 
पाकर विराम वह सोइ पूर्ण पुण्याहूत | 
awa भी एक an दिखलाई पड़ा 
छोटा सा परन्तु बड़ा सुन्दर, सरख, पूत, 
चित्र सा विचित्र तडित्तलिका से चित्रित था 
वह था अ्रकत्रिम तुम्हारा यही मेघदूत ! 


ग्राकर 


[aa ares मेगजीन ] मेथिलीशरण गुप्त 


yy का परिचय | 


(१) 

जव राजपुत्र की naar बीस वर्ष की and तब भिन्न 
भिन्न देशों से विवाह के प्रस्ताव आने लगे । ज्योतिषीजी 
aga देश की राजकन्या बड़ी सुन्दरी है 
Yea का Re हो । राजपुत्र ने मुँह फेर लिया, 

त्र कुछ नहीं दिया । 
q ce आकर कहा--गान्धार की. राजकन्या के अङ्ग 
वण्य फूटा पड़ता है माने।- ग्रडंगूर की लता से 
W टपके पड़ते हों । राजपुत्र उसी दिन शिकार 


| रूचि 

पवत i लिए चछा गया, कई दिन बीत गये पर वह लौटा 
T 

व शी. छ 

ai र एक दूत ने आकर कहा--कास्बोज की राज- 


MT को 
EE देख आया हूँ। प्रातःकालीन क्षितिज के समान 


gH fy 
। स गो acm a Ta शिशिर से भी स्निग्ध और प्रकाश से 
2419) एक फ है। राजपुत्र UGE का काव्य पढ़ने लगा, 
वर्दे |. से उसने अपनी आँख नहीं उठाई । 
राजा नते 


d मनं ' 
P T के आने पर राजा ने पूछा--तुम तो 


F es z हो aasa, उसको विवाह से 
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पुत्र ने.परिस्तान की कहानी सुनी है 
निश्चय किया हे कि विवाह करेंगे ता परी से । 


जाय । बड़े बड़े पण्डित gor गये । उन्होंने बड़ो बड़ी 
किताबे उळट-पुळर कर देख डालीं, पर सभी ने कहा कि 
पुस्तकों में तो परिस्तान का कहीं इशारा तक नहीं हे । 
तब बड़े बड़े सौदागर gad गये । उन्होंने कहा-- समुद्र" 
पार कर हम कितने ही द्वीप देख आये हैं, पर परिस्तान 
का पता हमने कहीं नहीं पाया | तब राजा ने आज्ञः दी-- 
मन्त्री-पुत्र को GSM | मन्त्री-पुत्र के आते पर राजा ने 
उससे पूछा-परिस्तान की कहानी राजपुत्र ने किससे 
सुनी है । 
वह हाथ में बंशी लिये age जङ्गल घूमता फिरता है । 


उसी से राजपुत्र ने परिस्तान की कहानी सुनी है। 


जङ्गली फूल लेकर सामने श्राया । राजा ने उससे पूछा-- 
तुम परिस्तान का हाळ जानते हो ? 


नीचे, काम्य्रक सरोवर के किनारे । 


बडा कठिन है, क्योंकि . वे सब छुझ-वेश में रहती हैं। 
कभी कभी तो जब a चली जाती हैं तत्र वे अपना परिचय 
देती हैं और तब उन्हे कोई पा नहीं सकता | 


श्रो, el यहःक्या बात हैं १ मस्त्रीपुत्र को तो. 
प्रकाश देख कर | 


बाते हें निकाळो इसको । 


झे 
Sgh त्र 
Ya ने उत्तर दिया--महाराज, जब से आपके ..» पर पागळ की बात राजपुत्र के सन सें जम. 
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S 


A en ne `~ त्र 


तब से उन्होंने यही 


(२) 


राजाने श्राज्ञा दी कि परिस्तान का पता gamat 


सन्त्रीपुत्र ने कहा--नवीन नाम का एक पार 


राजा ने कहा--अच्छा, उसी को बुळाओ । 
नवीन पागल राजा को भेट देने के लिए सुट्टी भर 


वह बोला--वहाँ तो में रोज आता-जाता हूँ । 
राजा--वह हे कहाँ ? 
पागळ--यहीं, आपके राज्य में, चित्रगिरि-पह।ड़ के 


राजा--वहां परियां दिखाई देती हैं ? 
पागछ--देखाई तो देती हैं, पर उन्हें, पहचानना 


_ राजा--तब तुम उन्हें केसे पहचान लेते हा ? 
पागळ-कभी एक स्वर सुनकर ओर कभी. एक 


राजा ने विरक्त होकर कहा--ये सत्र पागलपन की 


(३) 
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फागुन के महीने में जब बृक्षों की शाखायें फूलों से लद 
गईं और जङ्गळ फूलों से भर गया तब राजपुत्र अकेला 
ही चित्रगिरि पहाड़ की ओर चळ पड़ा । लोगों ने पूछा-- 
आप कहां जा रहे हैं ? पर उसने किसी को कुछ उत्तर 
नहीं दिया । 
गुफा के भीतर से एक करना झरता था, जो काम्थक 
सरोवर में आकर मिळ जाता था । लोगों ने उसका नाम 
art था उदास निकरिणी । उसी झरने के किनारे एक 
ट्टे-फूटे मन्दिर में राजपुत्र रहने लगा | 
एक महीना बीत गया । शाखाओं में जो नये 
निकले थे उनका रङ्ग गहरा ma और गिरे हुए 
फूलों से जङ्गल का रास्ता ढक गया । इसी समय 
दिन, प्रातःकाल, स्वर में राजपुत्र ने एक बंशी का स्वर 
सुना | उठ कर राजपुत्र ने कहा--आजञ में अवश्य परी को 
देख लूँगा । | 
(४) 
घोड़े पर चढ़ कर राजपुत्र उसी के किनारे किनारे 
रवाना हुआ और काम्यक सरोवर के तट पर पहुँच गया | 
बर्हा उसने देखा कि एक पहाड़ी लड़की पवन के किनारे 
बेटी हुईं हे जळ से उसका घड़ा भरा हुआ हे, पर वह 
घाट से उठती नहीं | वह काली लड़की अपने कान के ऊपर 
काले बाळों में एक शिरीष का फूल aia war हे 
माना गो-धूलि में तारा । 
राजपुत्र ने घोड़े से झुक कर उससे कहा--तुम अपने 
कान के शिरीष फूळ को सुके दोगी ? 
जो हरिणी भय नहीं जानती, जान पड़ता है, बह बही 
हरिणी थी । उसने गर्दन टेढ़ी कर एक बार राजपुत्र की 
ओर देखा । उसी समय उसकी काली खों के ऊपर 
किसी की छाया आकर पड़ गई, जिससे उनकी श्यामता 
बढ़ गई, माने निद्रा के ऊपर खस का सञ्चार हुआ 
AAA आकाश पर श्रावण का | 
weal ने कान से फूल निकाळ कर राजपुत्र के हाथ 
में देकर कहा--छो । 
राजपुत्र ने उससे पूड़ा--सच बतढ्ाश्रो, तुम कौन 
परी हा ? 
यह प्रश्‍न सुन कर पहले उस ळड़की के मुख पर 


सरस्वती । 
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विस्मय का भाव आया; फिर आश्विन के भेघ T 
आर बृष्टि की तरह वह खिळखिळा कर say | 


हंसी A A ~ (| f k 
उसकी यह हसी रुकती ही नहीं थी । | Fre 
राजपुत्र ने मन ही मन FEIER atg : 


< «लि र्क] 
हसी के इस स्वर से वंशी के स्वर का मेळ है। Al कली 


उसने अपने दोनों हाथ बढ़ा कर कहा--्राश्रो। ae 
लड़की उसका हाथ थास कर घोड़े पर चह ग र 
उसने कुछ विचार नहीं किया । घाट पर उसका ह al 
पड़ा ही रहा । उसी समय शिरीप की शाखा से कोळी द 
बाळ उठी--कुऊ कू । a 
राजपुत्र ने उस लड़की से पूछा-- तुम्हारा yea 
क्या है? 
लड़की ने कहा--कजली | | दि 
दोनों उदास-निभ्हेरिणी के किनारे उस ge मागि क क; 
में पहुँच गये । भी ह। 
राजपुत्र ने कहा--अब अपना यह छद्य-वेश फकत हई 
कजली ने कहा--हम तो जङ्गली लड़की हैं, व| a. 


नहीं जानतीं । ai हि 
राजपुत्र बोळा--तब तुम अपना परी का रा 
Razm | „दिने चः 


परी का रूप ! यह सुनते ही लड़की फिर (क 
लगी । राजपुत्र सोचने लगे--इस हँसी के स = 
झरने का स्वर मेळ खाता है । इसलिए यह रे शिक्षा 
परी है । | 


| प 
CY qi : 
इधर राजा के पास ख़बर पहुँची कि राजपुत्र | रा 
से विवाह fear है । तब राजभवन से घोड़ा, हाथी ॥ 
पाळकी आई । | 
कजली ने पूछा--यह क्या है । 
राजपुत्र बाले--तुम्हे अब राजभवन चळत 
तब कजली की आंखें डबडबा आई । व॑ 
ळगी---उसके घर के आंगन में सूखने के ote 
फेळाये गये थे वे वैसे ही पड़े हैं । उसके बाप शो और 
शिकार के लिए'जङ्गळ गये थे, उनके भी at A 
समय है | इसके बाद उसे स्मरण आया कि 
विवाह के अवसर पर देने के लिए कपड़ा 


= १] 

` o_O es S 
ठडकी ने कहा--मैं नहीं जाऊँगी | 
| और दमामे बजने ळगे । बाजे की. आवाज़ 
उसकी वात किसी ने नहीं सुनी । १... 
जव कजली की पालकी राजद्वार पर पहुची AR 
झली नीचे उतरी तव महारानी ने कपाळ पर हाथ मार 
कर कहा--यह केसी परी है l 

राजकन्याये कहने लगीं--छिः 
goat की बात है । 

दासियों ने कहा--परी का वेश भी केसा है। 

राजपुत्र ने कहा--चुप रहा । परी तुम्हारे घर में छुझ- 
| में भराई हे । 


छिः--यह केसी 


(६) 
दिन पर दिन जाने लगे । चांदनी रात में राजपुत्र जाग 
| भ कमली की ओर देखते कि कहीं उसंका छुद्य-वेश थोड़ा 
महर हे या नहीं, पर कजली की देह काले पत्थर पर खुदी 
pi प्रतिमा की तरह दीख पड़ती । राजपुत्र चुपचाप बेटे 
के सोचते--परी, रात्रि के अन्धकार में उषा की तरह तुम 
हं ARR हुईं हो । 
राजपुत्र को अब अपने घर के लोगों से लज्जा मालूम 
ae cee 3 क्रोध भी हुआ । प्रातःकाळ 
ने से उठ कर जाने गी तब राजपुत्र ने 
का हाथ पकड़ कर कहा--आज मैं तुम्हे नहीं 


धडा । अब > 
तुम अपना रूप दिखलाओ | 


पहले X 
4 bie पह बात सुनते ही कजली की हँसी नहीं रुकती 
न्तु आज उसकी आंखों में आंसू भर आये । . 


uaga > 
षी ने कहा तुस क्या हमें सदैव wa में ही 


० होने 


फेन ह 
eae नहीं रक्खूंगी । 
पसी So तो इस शरदू-पूर्णिमा में सब लोग 
K । रूप में देख । 
(७) : 

t ER 

SoN आकाश पर क्रीड़ा कर रहा था | 
Tae „ गे रही थी । राजपुत्र ने वर के वेश 


War F 


झे 


मै प्रवेश किया । परी से उसकी “शुभ-इष्टि? . 
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a a SSS 


शयन-गृह सें बिछाने पर सफेद चादर fast थी, उस 
पर कुन्द के श्वेत फूल बिखरे पड़े थे । चन्द्रमा की उज्ज्वछ 
ज्योत्खा से गृह आळोकित हो रहा था । पर कजली कहाँ 
थी ? तीन प्रहर बीत गये । परन्तु परी कह है ? राजपुत्र 
ने मन ही मन कहा--कभी कभी जब परी चली जाती 
है तत्र अपना परिचय देती हे और तब उसे कोई पा 
नहीं सकता 1३: ; 

.हृषीकेश 


ई--मोह | 


/ (५) 


कौन कहेगा Wa तो आओ ? 
अन्धकार हा चळा भयानक, दीपक की नवज्याति जगाश्रो । 
साली ने उद्यान लगाया, 
हरे वृक्ष से उसे सजाया । 
ग्रोष्म, शिशिर से उसे बचाया, 
सेवा में aaa gama ॥ 
हृदय शुष्क कर दिया काळ ने क्षीण हुई सत्र सुन्दर काया । 
पर किसने कह दिया पराया-- 
विस्मृत कर इस सान्ध्य समय में सुमन-चयन कर हार बनाओ 
कौन कहेगा श्रब तो श्रा्रो ? 


(२) 

कूक उठी BAS उपवन में, 

बिखर पड़ी छबि सुमन सुमन में । 

सौरभ आया स्निग्ध पवन में, 

फिर छाया ARİ गगन में ? 
केसे तोड़ें' सुमन मनोहर जिन्हें सजाया इस जीवन में 

मुग्ध हुआ माली निज मन में ।- : 
पुष्प ANAT भूल गया, कह उठा प्रक्ृति-सङ्गीत Gara, 

कौन कहेगा अब तो आओ ? 


मङ्गळप्रसाद्‌ विश्वकर्मा 


. ॐ रचि बाबू की एक कहानी | 
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सरस्वती | 


RR 


9-+भावना | 


हूँ सें निपट अजान, न हे मेरा मानस शुचि । 
नहीं ज्ञान की चाह, न है उसकी मुझको रुचि ॥ 
बुरी भावनायें आपस में टक्कर खातीं । 
सद्विचार, वे हृदय-पटळ पर हैं उपजातीं ॥ १॥ 
ज्यों दो काले मेघ परस्पर ठोकर खाकर | 
करते प्रकट प्रकाश क्षणिक विद्युत पैदाकर ॥ 
त्यों ही उठता चमक कभी अन्तस्तळ मेरा | 
हाता क्षणिक प्रकाश लुप्त, फिर वहां अँधेरा ॥ २ ॥ 
उसमें प्रभु-वर कहे तुम्हें केसे पहचानूं | 
नेति नेति जब्र वेद कहे केसे में जानू ॥ 
किन्तु कभी जीवन में ऐसी aih आवे । 
जिससे छुट कर घरा घार निमेळ हो जावे॥ 
तब उस प्रकाश में में तुम्हें देखूंगा तम भेद कर | 
पाऊँगा चिर शान्ति frst मस्तक रख प्रभु-चरण पर ॥३॥ 
जयळाळल (राजनांदगांव) 


८-टोसेट लोवचर। 


agia महासागर में वेस्ट इंडीज़ नाम का एक 
द्वीप समूह है । इन द्वीपें के आदिम निवासी रेड इंडियन 
कहलाते हैं । इनकी संख्या दिन प्रतिदिन घटती जाती 
है । कोलम्बस की प्रसिद्ध यात्रा के अनन्तर यारपवालों 
का ध्यान इस नई दुनिया की ओर पहले पहल गया । 
उन feat स्पेन और game बड़े शक्तिशाली राज्य थे । 
सबसे प्रथम हेंटी-द्वीप पर स्पेनवालेो ने अधिकार किया । 


i उस समय उन्होंने उसका नाम “हिस्पेनित्राळा? wat । 
A = os भिंगे NE 

i काळान्तर में उसका नाम “सैन डामिंगा? ओर फिर 
i “व्हेरी? हुआ । Se 

सन्‌ १६६२ में फ्रांसवाळों ने हेटी-ह्वीप के पूर्वी भाग 
j पर अपना कण्ड( गाड़ दिया aaga स्पेन. के पास केवळ 


उसका पश्चिमी भाग रह गया । जब व्यापार आर खेती के 
लिए मजदूरों की बड़ी आवश्यकता हुई तत्र भ्र्रीका से 
हबशी लोग यहां बड़ी संख्या में ळाये' गये । उन feat 
गुलामी की प्रथा का agi ज़ोर था। ईसाइयें' श्र 
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[भाग a 
शे 
x n ° ` ; ~ 
योरपीय सभ्यता पर सर्वदा. के लिए BoE 
अमानुषिक और निन्द्य प्रथा उन्नीसवीं शताब्दी 
में प्रचलित रही । 
NS SN A AA na | 
हेटी-द्वीप में गोरे अधिकारियों ने हबशी gens 
खुब far जानवरों से भी बुरी उनकी दुर्गति ayy 
लाभ के निमित्त गारांग-प्रसुग्रा ने खदा के इन आ 
~ A > 
बन्दों को खुब चूसा, सताया ओर ag किया Adel नार 
करते ता क्या करते | न तो वे शिक्षित थे र a a 
बळ में ही इतने समर्थ. थे कि अपने पिशाच गुर 
चूँ तक कर सकते । Teg परमेश्वर ने उन्हें भी दो पुत 
बाहु दिये थे ओर अपनी दिव्य ज्योति से उनका हृद 
प्रकाशित किया था। केवळ समय का प्रश्न था | द| >. 
में न सही, एक शताब्दी में भी न सही, पर कभी न्‌ 
at अवश्य उनके दिन भी किरेंगे । 


~ 


निदान ऐसा ही हुआ । जब फ्रांस में राज्यक्राति 
तब हेटी-निवासियों ने अपने दो .प्रतिनिधि पेरिस भे 
पर वहां गोरे प्रभुं के सामने बेचारे कालो | 
कुछ न चली । उन्हीं प्रतिनिधियों में “रोग” ग! 
काले प्रतिनिधि ने हेटी लौटने पर विद्रोह की गौ 
फेळाई, जिसमें ओग और उसके कतिपय साथी मारे गे 
यह दृशा देख कर उदार, क्रान्तिकारी फ्रासीसी सक! 
स्वतन्त्र हबशी लोगों को नागरिकों के अधिकार fa 
सन्‌ १७६१ में फिर बड़ा भयङ्कर विद्रोह gal | उस 
ओर के बहुत लोग काम आये । दासता की कि 
यातनाश्रों से बचने के लिए अनेक गुलाम शर | 
पिशाच स्वामियों को छोड़ कर निर्जन; सघन वनों मे 11 
माता की शरण ओर ga-ga में जा छिपे ४ 3 
विद्रोह का समाचार सुन कर वे जङ्कळ से फिर | 
आमे । इन लोगो को hugg “मरून्स % 
इन “Hera” का नेता जीन फ्रांसिस था vag? | 
के बाद “ag”? उनका मुखिया हुआ | 


> et 
सरूप ; ` प्र 
तक सग 


i q 
इन्हीं भागे हुए azidi में पीर डोमिनिरक / | | 


नामक एक पुरुष भी था । टोसेंट ने इसाइ 
ले ली थी । तब से उसका: नाम. टोसेंट ae 
बह इतिहास में इसी नाम से प्रसिद्ध है । थोड़े 
में टोसेंट “मरुन्स” के नेताओं, जीन RA 
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"| eit | ' चारुःचयन-। १३७ 
क यस्य 
l Ei: के मरणोपरान्त टोसेंट सङ्गठन की व्यवस्था को उसने नेपोलियन के पास सम्मति 
तक कै बर गढामों ने अपना नेता स्वीकार कर लिया ।.राज- आर स्वीकृति के लिए भेजा था | 
तिक, सैनिक ओर सामाजिक प्रश्नों पर उसी की आज्ञा 
aed गिनी जाने लगी । एक फ्रेंच लेखक कहता 
की। | है कि सैनिक उसे किसी उच्च योनि का महापुरुष मानते थे 
इन al ae कृपकगण उसको TIF प्रणाम करते थे। सत्र 
| aa) gdi पर उसका आतङ्क था । क्या मजाळ कि वे उसके 
है| सामने उसकी ओर ताक सके । उसके सेनानियों के 
प्रभुरा सम्मुख समस्त संसार कांपता था | 


अब नेपोलियन बोनापार्ट के ही हाथों में फ्रांस के 
शासन की बागडोर थी. ag ang वोनापार् से 
फ्रांस के नवसद्ठठित. प्रजातन्त्र का प्रधान बन गया था । 
खन्‌ १८०० Ñ, फ्रांस देश में, शासन-सड़्ठन की जो 
व्यवस्था . सवसस्मति से. esa हुईं उसके agan 
नेपोलियन यांवजीवन के लिए राष्ट्रपति बनाया गया और 
र | उसे भी अपना उत्तराधिकारी नियत करने का अधिकार दिया 
| इस विद्रोह में हबशी और वणे-सङ्करों ने बड़ी saat गया । इस प्रकार संयोगवश फ्रॉस-में नेपोलियन और हेटी 
MN से गोरों की हत्या की और उनसे उनके पापों और ग्रत्या- में टोसेंट का पद एक सा था 1 अपने काले प्रतिद्वन्द्वी के 
| चा का बदला लिया | pia में बड़ी खलबली -मची। इस दुस्साहस और wear पर Hoga, ast ओर मिस्र 
|| हं से जांच करने के लिंए हेटी-को एक कमीशन आया । का विजेता और फ्रांस के प्रजातन्त्र का राष्ट्रपति मन ही 
Mas इससे वहाँ की समस्या हळ न हुई । अन्त में टोसेंट मन खुब tor | इसके अतिरिक्त नेपोलियन की आपनिवे- 
गे स्पेनवालें से सन्धि कर ली । यह दशा. देख कर, शिक नीति d की नीति के विरुद्ध .थी । नेपोलियन 
रिस भे सङ्कट में पड़ कर फरासीसी कमीशन के सदस्यों ने हब- अपने उपनिवेशों के शासन की. ब्रागडोर स्वयं अपने हाथ 
l ; pT स्वतन्त्रता की घोषणा कर:दी.। अन्त में सन्‌ में ही रखना चाहता था। वह उनको फ्रांस के लाभ के 
[” बा] 170० में टोसेंट समस्त हेटी-द्वीप का: शासक बन गया। लिए काम में ळाना चाहता था । इसख्चिए बह टोसेंट की 


|| उसने A oe 
मे एक शासन-सङ्गउन की घोषणा की । उसके अनुसार अबाध्य व्यापारवाली नीति का विरोधी था । इसके 


की की. mataa का जीवन भर अतिरिक्त वह.गळामी-प्रथा को भी गोरे प्रभुं के हितार्थ 
सराधिकारी pe pe गया । उस अपना मनानीत रखना चाहता था ।- ; a 
tec मे ee का भी अधिकार दिया गया। . टोसेंट की इस ष्टा पर नेपोलियन qa चिढ़ा। 
॥ होने का भी प्रस्ताव = फ्रांस के के 5 उपनिवेश परन्तु उसने कूटनीति से काम लेना अधिक उचित समका | 
समान होने की pe हर सत्र छोगों के एतदर्थ sade बहन पोळाइन Stan के प्रथम पति 
ससा का aoe ee थी ऑर व्यापारिक जनरल AFIR का २९ हज़ार “सेना के साथ उसने दीः 
भसे TA oe द्वीप की ओर (रवाना किया । यों. तो दिखाने के लिए 
Plan से .नहीं चाहता था कि हेटी pia उसने, टोसंट को एक पत्र लिखा, जिसमें लिखा था कि 
भए घे). a ay रहे । इस धारणा: के कई तुमने फरासीसियां की बड़ी सेवा की है । यदि अभी तक 
| ai ई तो स्वयं टोसेंट ने. फरासीसी- मिशन- फ्रासीसी झण्डा हेटी-द्वीप पर फहरा रहा हे तो उसका 
è की दीक्षा at थी। अतएव. sia श्रेय तुम्हे और तुम्हारे काले वीरो को प्राप्त हे । परन्तु 


ait Ry Toe फिर ऊँचे न कुछ सहानुभूति, हाना; स्वाभा- कूटनीति के आचाय और मेकियावेली के शिष्य नेपोलियन 
al शै ae उसने अपने दो पुत्रों को sig में ने अपने सेनापति को जा गुप्त आज्ञायें लिपिबद्ध की थीं 
रं ध कि एक z 3 के लिए भेजा था। तीसरी बात उनमें से कुठे की बानगी यह है । जनरळ लेझाकं हेटी- 
ही. कर र अंगरेजों ने. उसे हेटी-ह्ीप..का.राजा द्वीप का कप्तान. नियत किया जाय | ade और उसके 


| 3,३. ® ` 
af x सीकर बातचीत -की थी.। gad को प्रधान सेनापतियों. के प्रति पहले qa नि 


"ह किया था । फिर ऊपर,वर्शित शासन- चापलूसी का व्यवहार किया जाय आर. उनकी र 
iz 
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सरस्वती | 
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Medea में हाँ में हां सिलाई जाय । परन्तु अन्त में 
घात पाकर, उनको धोखे में फॉस कर फ्रांस भेज दिया जाय | 


निदान ऐसा ही किया गया । यद्यपि पीतज्वर से 


फुरासीसी सेना में मरी पड़ गई तथापि उसके सामने ga- 
शिया की कुछ न चली । अन्त में टोसेंट ने हार स्वीकार 
की । ओर फुरासीसियों ने प्रथम तो सैनिक-सम्मान 
से उसका अपूव स्वागत किया, परन्तु फिर करतापूवंक 
उसे पकड़ कर फ्रांस भेज दिया । वहाँ वह “जो”? नामक किले 
में बड़े अपमान के साथ कई वर्षा तक केद UAT गया और 
श्रन्त में ७ एप्रिल १८०३ को saat aq होगई। 
कुछ ळोगों का कधन है कि विप-द्वारा उसकी हत्या की 
गई थी | 


. जो कुछ हा, इस प्रकार कर और कुटिळ नीति से 


संसार के एक महान्‌ पुरुप का विनाश gar और 
स्वतन्त्रता की वेदी पर हबशी-जाति के एक श्रेष्ठ नेता का 
बलिदान हुआ । कुछ वर्षो के अनन्तर भाग्य ने ऐसा 
पलटा खाया कि वीर ओर अभिमानी, फ्रांस का amz 
नेपोलियन स्वयं पराजित होकर सेंट हेलेना के द्वीप में केदी 
हकर गया । वहाँ नेपोलियन ने एक बार कहा था कि 
मेरे जीवन में सबसे अधिक मूखेतापूर्ण कार्य्यं हेटी-दीप के 
जीतने के लिए सेना भेजना था । जब नेपोलियन स्वयं 
टोसेंट की भांति अपमानित होकर बन्दीणुह का सेवन 
कर रहा था तभी ऐसे विचार उत्पन्न हुए थे ! | 


इस प्रकार महापुरुष टोसेंट ने अपनी मानवलीळा 


संवरण की ।. वास्तव में वह एक असाधारण पुरुष था | 
उसके ्राचरण की प्रशंसा उसके शत्रुओं तक ने सुक्तकप्ठ 
से की है । वह असाधारण प्रतिभा से सम्पन्न था । वह 
इतना संयमी था कि एक गिलास पानी श्रौर दो केले 
उसको दिन भर के लिए पर्य्या थे । वह बहुधा २४ घण्टे 
में केवळ दो घण्टे ही सोता ari ऐसे परिश्रम और 
्रध्यवसाय की बलिहारी ! उसका आचरण बड़ा पवित्र 
a) wa में उसकी दक्षता के कायळ सब थे । 
राजनीति में भी वह खुब पटु था । बुद्धि उसकी 
अत्यन्त ewe थी । सार यह हे कि महापुरुषों और 
सहस्रो नहीं लाखों पुरुषों के शासक होने के योग्य समस्त 


गुण उसमें विद्यमान थे । हबशियों में ही नहीं, संसार के 


[ भाग ३ | 
महापुरुषों में. उसकी गणना है । Fey श्र i 
के कथनानुसार इतिहास में नेपोलियन, क्रामबेळ, बा 
आदि सबसे टोखेंट का पद Sar है | पो हि 
मक्कारी से और रक्तसमुद्र बहाकर सम्राट के पद ह 
पहुँचा, पर टोसेंट सदा अपनी बात पर पक्का An फ 
पर टिका रहा। कामवेळ केवळ वीर सिपाही था। wl 
मरण के अनन्तर ही उसका स्थापित किया हुआ Y 
राज्य विलीन हागया । वाशिंगटन के पास बहुत 1 
ग॒ळाम थे । पर टोसेंट में उत्तम शासक के पूर्ण yi 
ओर गुलामी की पाशविक और कूर प्रथा के विनाश ब 
में ही उसने अपने राज्य के खोने और प्राण तक देने ३ 
कुछ परचा न की । 

टोसेंट ळोवचेर का चरित इस सिद्धान्त को पुष्ट का 
के लिए saga प्रमाण हे कि सभ्यता, प्रतिभा ग्रा 
शासन की योग्यता केवळ गोरी जातियों की ही बपौती 
है। काळी जातियाँ भी graa र aga 
स्थिति में सभ्यता, विद्या और प्रतिभा की चरमसी 
तक पहुँच सकती हैं । 


लक्ष्मीकान्त, fam 


९०--स्वार्थी । 


स्वार्थी का भी जन्म सफळ क्या हो सकता है! 
जग में क्या वह सुयश बीज भी बो सकता है! 
जीवन में क्या उसे विजय-पद मिल सकता è | 
ऊसर में भी कनक-कमल क्या खिळ सकता है lg : 
Ae मिला कर कूट नीति. की बात बनाता! = : 


छिप छिप करके स्वाथ-सिद्धि की घात oT श्र 


निर्देय हाकर कुटिल काळ बन कर रहता है Š 
न्याय नियम की ओर न. उसका .मन जाती : 
करने को उत्पात दनुज-सम बन “जाता ul 
घड़ा पाप का कभी फूट गिर ही जाता. 

जो जैसा करता निज कृति का फळ पाता. 
राजा हो या रङ्क, भक्त योगी या भोगी । 
हो सकता है कभी नहीं उसका सहयोगी 


“a 


a 
> 


Je 


i कदाचित्‌ आज किसी से बन जाता हे । 


खार्थी मानव नहीं सहारा कुछु भी पाता । 
विषधर को भी क्‍या कोई है दूध पिळाता ? 
प्रिय जन या हों मित्र, शत्रु सब हो जाते हैं। 
मतलब के सब यार सहायक खो जाते हैं ॥ ९ ॥ 


खार्ध-विवश कळ शत्रु-भाव से तन जाता है ॥ ४ ॥ 
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eee 
मण सं यदि बच जाय तो, रक्षा करने से, वे हजारों वर्ष 
तक खड़े रह सकते हैं। यह काम उन इमारतों के 
मालिकों का नहीं। वे तो अल्प काळ में हो agè 
गाल में चले जाते हैं और उनके वेशज, यदि विद्यमान 
भी रहते हैं तो, असमर्थता के कारण उनकी रक्षा नहीं 
कर सकते । यदि कोई कर सकता हे तो देश या प्रान्त 


gag शत्रु हैं स्वार्थ, aga को दीन बनाता । 
कौड़ी का कर तीन हीन अति क्षीण बनाता ॥ 
जो जन इसके विकट फांस में फंस जाते हैं । 

खो करके ada निबळ हो पछताते हैं ॥ ६ ॥ 
स्वार्थी का विश्वास नहीं कोई करता है । 

जला दूध का मनुज मठे से भी डरता है ॥ 
aigi का बन शूळ धूळ सम वह रहता है | 
घोर घने श्रपमान अनेक सदा सहता है ॥ ७ ॥ 
स्वाथे-विवश हा कहो पेट क्या भर सकते हा ? 
मोह-सिन्धु है अगम, किन्तु क्या तर सकते हा ? 
धम-कर्म-अनुसार न्याय से फळ पाये | 

TR बृत्त बवूळ भ्राम क्या उपजाओगे ॥ ८ ॥ 


ज्योतिःप्रसाद्‌ मिश्र ( निर्मळ ) 


विविध विषय । 


मध्यभारत के कुछ प्राचीन मन्दिर | 
है! Nay 


yan Nita भारत के अनन्त ग्रन्थ-रत्न नष्ट होगये 
IA रक्षकों के nua में अनन्त 
इमारत सी नष्ट होगई। ग्रन्थों के 
नाश का कारण तो अज्ञान, अविवेक 
और राज-विएव के सिवा उनकी स्वाभा- 
विक आयुर्भयांदा भी gl क्योंकि 
एर काराज़ पर लिखे हुए प्रन्थ 
tales x सकते हैं, दो चार हज़ार वषे तक 
Ra रों, प्रासादों और mea इमारतों 
Par 3 फा प्रधान कारण UST या राजपुरुष ही 
i । अन्यधमावळम्बी ..घम्मान्धों के आक्र- 


ae 
न I 
29742... < 


¢ 
नवि 


ONE 


भूज 
a ताड़पन्न 
3 समथय तक २. 


ठोक ठीक प्रबन्ध नहों | 
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का राजा हो कर सकता हे । परन्तु बड़े खेद की बात हे 
कुछ प्रसिद्ध प्रसिद्ध मन्दिरो को छोड़ कर अन्य इमारतों की 
रक्षा की ओर इस देश के राज-पुरुषो ने बहुत ही कम 
ध्यान दिया है। जिन अल्पसंख्यक मन्दिरों की रक्षा 
हुईं है उनके रक्षक राजपुरुष तो कम, उनके पण्डे-पुजारी ही 
अधिक थे । यह काम उन्होंने अपने छशभ--अपने स्वाथ-- 
की प्ररणा से किया है, प्राचीन कारीगरी की रक्षा करना 
अपना धम्मं समक कर नहीं । भारत के राजे, महाराजे, 
अमीर-उमरा श्रादि यदि प्राचीन कारीगरी की रक्षा 
करना भी महत्त्व का काम समझते तो इस समय भी यहाँ 
के छोटे छोटे गाँवों तक में हजारों वर्ष के पुराने मन्दिर देख 
पड़ते । बड़े ही परिताप की बात हे, ये प्रायः सारे के सारे 
मन्दिर गिर कर नष्ट होगये भर उनके साथही साथ उस 
समय की वास्तुविद्या के नमूने भी नष्ट होगये । फल 
हुआ है कि पुराने डीहों ओर टीळा को खोद खोद 
कर पुरातत्व-महकृमे के AHA को कहीं एक war, 
कहीं एक छुज्जे, कहीं एक मेहराब का पता लगाना 
पड़ा हे । पुरानी इमारतों के नाश से भारत की बड़ी 
हानि हुई हे । जिस तरह पुराने ग्रन्थों की रक्षा से पुञ्जी- 
भूत प्राचीन ज्ञान रक्षित रहता हे उसी तरह पुरानी 
इमारतों की रक्षा से प्राचीन कारीगरी बनी रहती है । 
इन वस्तुओं से भावी सन्तति को बड़े बड़े लाभ होते 
हैं। अस्तु । अब नष्ट हुई चीजों को याद में आंसू बहाना 
व्यथे हे । 
अब भौ भारत में सहस्रशः प्राचीन मन्दिर बे-मरस्मत 
पड़े हुए हैं । इनमें से कितने ही बहुत पुराने हैं । Sw, 
सात-सात सौ वषे के पुराने मन्दिर तो gsr से aga 
हर जिले में मिल सकते हैं । देशी रियासतों में भी 
इनकी संख्या कम नहीं। पर अब भी इनकी मरम्मत 
अकेला: पुरात 
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सरस्वती | 


१४० 


इनकी रक्षा नहीं कर सकता, और करना भी चाहे तो 
बेचारी सरकार रुपया कहां से ळावे। वह जिन कामों 
को अधिक ज़रूरी सममती हे उन्हीं के लिए अधिक 
खच करती है; मन्दिरों की रक्षा के लिए नहीं । 

उस दिन हम पुरातत्वःविभाग की एक रिपोर्ट 
पढ़ने लगे । रिपोर्ट पश्चिमी सरकिळ की थी । उसका 
सम्बन्ध wie १६१६ से माचे १६२० के साळ से 
था। उसमें देखा तो इस महकृमे के सुपरिंटेडेंट, बाबू 
राखाळदास वैनर्जी ने अ्रनेक ऐसे मन्दिरों का उल्लेख 
किया था जो बहुत पुराने भी हैं और जिनकी कारीगरी 
भी बहुत अच्छी है, पर जो वे-मरम्मत और टूटी-फूटी 
दशा में पड़े हैं। केवळ इन्दोर-राज्य में ही ऐसे ऐसे 
मन्दिरा की संख्या सैकड़ों होगी । ` 

एक छोटा सा गांव कोहळ ही लीजिए | ate ate 
ऐंड सी० mgo रेलवे के गरोठ स्टेशन से एक सड़क 
मानपुरे को जाती है | उसी से जाने पर मानपुरे से ६ मील 
की दूरी पर, ates गांव हे । इस छोटे से गांव में कई 
विशाळ मन्दिर हैं । उनमें सबसे बड़ा मन्दिर वराह का है । 
यह कोई पांच-छुः सौ वर्ष का पुराना है और पत्तनोन्सुख 


प्रशंसा की हे । इसमें वराह की जो मूर्ति है वह तो बड़ी 
विशाळ है ही, विष्णु की भी एक ऐसी अच्छी मूर्ति हे जैसी 
बहुत कम देखी गई हे । इनके सिवा ब्रह्मा, बलराम, वामन, 
बदरी-नारायण, शिव, दुर्गा, वाराही आदि देवी-देवताओं 
की भी अनेक मूतियां हैं, जो मूति-निर्माण-कळा के 
उत्तम नमूने हैं। एक मन्दिर लक्ष्मीनारायण का भी दशे- 
नीय है । इस मन्दिर में अनेक पौराणिक दृश्यों की दर्शनीय 


बनावट ओर कारीगरी प्रायः लक्ष्मीनारायण ही के मन्दिर 


से एक में जो. वर्धमान. महावीर आदि तीर्थङ्करॉं. की 


के इस आदर आर मूत्तिपूजकों की देवभक्ति के इस आधिक्य 


की बलिहारी ! असमर्थता चाहे जो करावे ! समर्था का 


ध्यान ही इस तरफ नहीं। 


> 
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NS ~ : 
हे । बेनर्जी महाशय ने इस मन्दिर की कारीगरी की बड़ी 


afiat हैं । एक मन्दिर चतुझुंज का भी है। उसकी. 
के सदृश है । जैनियों के भी दो बड़े बड़े मन्दिर हे । उनमें 


मूत्तियां हैं उनकी तो पूजा होती है, पर दूसरे के भीतर 
गांववाले सूखी घास भरते हैं ! देश की प्राचीन कारीगरी . 


i 


[ am yh ae 


२--चार हज़ार वर्षे की पुरानी कबरे। ह 


एक समय था जब भारतवर्ष की प्राचीन S Ea 
सम्बन्ध रखनेवाली बातों का कभी कोइ waa भ Rari 
करता था । संस्कृत की कुछ पुरानी पुस्तकां की शोर घा gar 
आक्ृष्ट होने पर, कुछ अँगरेज़ विद्वानां ने जो उरलेल ब ह 
की झरुक्षससमकी तो उन्होंने भारत की प्रायः हृ झु 
बात को इंसा-मसीह के समय के सो दो से वर्ष awit 
उधर की बतानी आरग्भ की । यह दशा बहुत समह 
रही । धीरे धीरे लोगों की आँखें खुलने ळगीं ग्रा! y 
Gala से उन्होंने वेदों के विशेष प्राचीनत्व को स्वीकार करे 
आरम्भ कर दिया। मेंक्समूलर आदि ने तो ea! ( 
ह मान लिया कि संसार में सबसे प्राचीन ग्रन्थ बेद ( 
हैं। वेदों, madi और अन्य प्राचीन ग्रन्थों का जेसेकु| (| 
अध्ययन होता गया वैसे ही वैसे इस देश की सभ्यता शै सिवा 
प्राचीनत्व भी अधिकाधिक प्रमाणित होता गया। aa मिस्र 
नौबत यहाँ तक पहुँची हे कि वेदों की आयु ढाणे गप कम 
की समझी जाने ळगी हे । अब तो वैदिक साहिद इसा 
आधार पर विद्ठानां ने यहाँ तक कहने का साहस भरी ic 
हे कि faa, इराक, फारिस, आसीरिया, यूनान आदि i भयत 
को भी सभ्यता प्रदान करनेवाळा भारत ही है। हतवा 
वपं पहले भारतवासी इन देशों में पहुँचे थे और mif ki 
विद्या, श्रपने कळा-कौशळ और अपने व्यापास्थार्शि om 
से इन देशों के निवासियों का जङ्गलीपन दूर हे at 
हृदयों में ज्ञानालाक का उद्य किया था। इन AE 
पुराने खैँडहर खोदने पर ऐसी सैकड़ों, हज़ारों WH id 
हैं जा भारतवासियों ही की कृपा का फल मालूम! 
हैं । प्राचीन gali, प्राचीन ध्वंसावशेषों में प्रास adi 
प्राचीन इंटों पर खुदे हुए ग्रन्थो में नरेशों ओर #4 
नारियों के ऐसे नाम पाये जाते हैं जो भारतीय * 
मिळते-जुळते हैं । कुछ नाम तो, उदाहरणार्थ रॉम 
आदि, कुछ ही रूपान्तर के साथ, ज्यों के ai मिंट 
प्रमाणों से सिद्ध हे कि आज से चार छः ह 
भी वहाँ भारतवर्ष की सभ्यता, प्रचलित होगई 
` गत महायुद्ध के ग्रनन्तर योर के क 
देशों ने सीरिया को फ्रांस के रक्षण में 
विधान कर दिया है । इस देश के 


a 


की या शायद न कर सकते थे । इसी से फ्रांस ने दया 
feat होकर उन्हें. अपनी छुत्रच्छाया के नीचे कर 
सम्या, नग | यह देश बहुत पुराना है ओर फांसवाले ठहरे 
लेख मी; aaa प्रेमी इस कारण सीरिया में पदार्पण करते ही 
हि ait पुराने खेडहरों At घुस्सां का खोद खोद कर उनके 
Sead हुई प्राचीन चीज़ें निकालना शरू कर दिया 
९ ग्रभी उस दिन उन्होने दो wat खोद निकाली हैं । 
haga पुरानी हैं । अ्रन्दाजन ४००० वषे की पुरानी 


(१ ) एक सुनहली बैठक या कुरसी 
(२) सुनहले. दते की एक तलवार 
(३) सोने की एक ग्रँगूठी 
$ सिवा एक लेख भी खुदा हुआ मिला है । इस लेख 
॥ मित्र के एक ऐसे बादशाह का नाम है जो आज से कम 
PM ४००० वपं पहले विद्यमान था। इससे सिद्ध है 
| ६सा के कम से कम २००० वर्ष पहले सीरिया पर 
सिके बादशाहों का आधिपत्य होगया था। मिस्र को 
|| a हुई थी वह भारतवर्ष ही की बदौळत | 
ae ह ने मिस्र की प्रधान नदी नाइळ ( नीळ ) 
ह या था। अतएव fra के सभ्य AN 
वि | त हाने के कितने हज़ार वर्ष पहले भारतवर्ष सभ्य 
रके T ANI इसका ठीक ठीक अन्दाज़ा कौन कर सकता है ? 
= agata Fear जा सकता हे कि जिस 
पहले सीरिया को अपने अधीन 
Marai a सभ्यता-प्रदान करनेवाळा भारत उसके 
अ नह । र वप पहले .ही सभ्य हो चुका हा at 


दुनिया 
wt तरक्की: चाहती हे । काई नहीं चाहता कि 


५ दात Gans ` A 
गार Taaa हा । ada ही उन्नति; उन्नति 
Pings पा 21 बात यह हे कि मलुष्य-मात्र 


iy ॥ = 7 ` = ` 
ही ay: R से कह सकते हैं कि देवी-देवता भी 
a i Tee होंगे 
"i R ग a 
भालिक है उसका प्रयत्न सदा यही रहता. 


पे और ween 
‘| ए जङ्गली जानवरों के द्वारा नर-नाश | 


। इसके सबूत भी मिळते Fat 
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विंविध विषय । 
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है कि उसके weed का काम घड़ाके से चला जाय । 
उसमें कमी न हो । क्योंकि ज़माना किफायतशारी 
(Retrenchment) का है । काम कम न होने पर भी 
सब कहीं तखफ़ीफ हा रही है । कम हा जाने पर ता उससे 
किसी तरह का बचाव नहीं हा सकता । सो काम बढ़ाने 
या बढ़ जाने ही में ख़ैरियत है । | 
हमारे धर्म्मराज या यमराजजी भी इन बातों के 
कायल जान पड़ते हैं । जो महकुमा उनके fags हे उसका 
काम ढीला पर जाने से उनके झुळाज़िमों की, और शायद 
उनकी भी, खैर नहीं | और कुछ नहीं तो यह डर तो ज़रूर 
ही उन पर भ्रालिप्त रहता होगा कि काम कम हो जाने से 
किसी और महकुमे का भी चार्ज कहीं उन्हे न॑ दे दिया 
जाय | इसी से वे अपना लेखा-जोखा ओर बही-खाता भरा 
पूरा दिखाने की चेष्टा सदा ही किया करते हैं । -मौते' कम 
नहीं होने देते । जूड़ी-बुख़ार, हैज़ा और इनपूलुएंज़ा, ga 
ओर चेचक वगेरह को दिन-रात हिदायत की नाती है-काम 
बढ़ावो, काम बढ़ावा । उनके ये JANA भूख और अज्ञान, 
की शरण जाते हैं । दबाव पड़ने पर उन्हें भी उनकी मदद 
करनी पड़ती हे । उधर रोग-रूपी गुमारते हर साळ लाखों 
मनुष्य ठिकाने लगा देते हैं, इधर भूख भी हज़ारों पर 
हाथ साफ करती है। रहे अज्ञान सो वे छोटे छोटे बच्चों 
पर कपट मारते हैं और मुश्किल से कुछ को छोड़ते हैं । 
बीच में युद्ध के कारण इन लोगों की दौड़-धूप कुछ 
कम होगई थी । क्योंकि युद्ध में नर-नाश की अधिकता से 
इधर की कमी पूरी हा जाती थी । पर इनके अभाग्य से 
वह दरवाज़ा Wa प्रायः बन्द सा :हे।गया है । इस कारण 
ळाचार होकर यमराज के सुळाजिमों को अब शोरों, बाघों, 
भेड़िया और सांपों आदि का द्वार, पहले की अपेक्ता अधिक 
जोरो से, खटखटाना पड़ा है । क्योंकि काम सें कमी नहीं 
की जा सकती । भ्रतएव विवश होकर, इन जन्तुं मे. 
भी किसी किसी को अपनी भूख और पाचन-शक्ति बढ़ानी 
पड़ी है । १३२१ इसवी में इनकी कारगुज़ारी का हिसाब 
(1) सांपों से. स॒त्यु-संख्या हि 
(२ ) staat से...» ३६ 


x 


r. 


See 
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सा कुछ कम २३ हज़ार भारतवासियों के प्राण सांपों 
और aget जीवों ने ले लिये । इन पिछले जानवरों में से 
किसने कितने आदमी खाये या मारे, इसका हिसाब, गवर्न- 


मेंट ma इंडिया ने इस प्रकार दिया हे-- 


(9) बाघों ने १,४९४ 
( २ ) तेंदुओं ने ९६० 
( ३ ) भेडियां ने २६ 
( ४ ) रीष्ठों ने ६६ 
( ₹ ) हाथियों ने ७० 
(६) qari ने at 
( ७) मगरों और घड़ियादों ने १५२ 
(८) और जानवरों ने ४०४ 


यदि लोगों को हथियार रखने at इजाजत होती तो 
इतनी मौते' कभी न होतीं । बहुत से Geaw जङ्गी जान- 
चर मार डाले जाते । साल भर में हथियार रखने के लिए 
ळाइसन्स सत्र मिला कर यद्यपि पहले की अपेक्षा अधिक 
दिये गये, तथापि फार्म नम्बर 1३,१४ और १४ वाले हथि- 
यार. कम ही दिये गये । १३२० में उनकी संख्या ८६,२४२ 
थी । पर १९२१ में सिफ ७०,८३३ रह गई | कुछ कम एक 
हज़ार की कमी हुई । जङ्गळी जानवरों से फसल वगैरह की 
रक्षा करने और उनका शिकार करने के लिए जो लाइसन्स 
दिये जाते हैं वे इन्हीं, पूर्वनि दिष्ट फार्मा' पर दिये जाते हैं । 
जिन प्रान्तों में aget जानवरों और agh ने मनुष्य 
मारने सें, गत वषं ( ५१६२५ में ) अधिक उन्नति की उन्हीं 
में अपना प्रान्त भी है। आशा है, घम्मेराजजी उसे 
> ma ae ga करने की उदारता अवश्य 
१९२१ में ९७,२८४ साप और २४,३७२ जड्भळी जान- 
वर मारे गये । इस निमित्त nadie ने दो ळाख से भी: 
afte रुपया इनाम में बोटा । 


४-रिक्षा के लिए पृथ्वी-परिकरमा | 


पाश्चात्य देशों में शिक्षा का महत्त्व पूर्णरूप से विदित 
है । उसकी उपयोगिता का ज्ञान पाश्चात्यों ने अपने अनुभव 


से ma किया है । वहा के शक्तिशाली राष्ट्रों में शिक्षा- . 


प्रचार क्री जो व्यवस्था प्रचलित है वह इस समय भूमण्डळ 
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की पिछड़ी हुईं जातियों के लिए श्रादर्श है। प | 
तो इस बात में है कि वहाँ के डेनमार्क ge 


at 
राष्ट्र तक शिक्षा के पथ पर श्रग्रगामी हो रहे हे, || 


क 
कोपेनहेगेन के स्टेर-स्कूळ के सहायक हेप्न द 
मिस्टर स्वेन ate asda डेनमार्क के एक प्रसिद्ध के 
हैं। ये विद्यार्थियों के जीवन से विशेषरूप सेस 
रखने के कारण इस सम्बन्ध में विशेषज्ञ समझे mi चता 
इस समय ये अपनी पल्ली के साथ भूमण्डळ का परि रम 
कर रहे हैं । संसार के भिन्न भिन्न देशों में बाटे : लिक 
किस ढङ्क से शिक्षा दी जाती हे, इसी बात काश पढे. 
प्राप्त करना इनकी यात्रा का असली उद्देश है। हापित 
सिवा ये प्रत्येक देश के बालकों के सम्बन्ध का वार है। 
ज्ञान प्राप्त कर एक अ्रभिनव पुस्तक भी लिखना चाहते॥ प्रा 
वहाँ के सरकारी कर्मचारियों और स्कूल के afte 
के परामशं से ये इस कार्य का भार ग्रहण करने केकरा 
हुए हे I कहना न 
मिस्टर नडसेन अप्तरीका का अमण कर अब गा विषय 
हुचे हैं और वहाँ की शिक्षा-सम्बन्धिनी dena शता | 
विद्यार्थियों के जीवन का निरीक्षण मनोयोग के aia 
रहे हैं । जापान आने के पहले इन्होंने श्रमरीका का अशिता 
भले प्रकार कर लिया है । इन्होंने अपनी यात्रा के सती | फिर 
में कहा — H 4 सर 
डेनमार्क एक छोटा. देश है, परन्तु उसकी गा |. a 
घनी है । वह धनवान्‌ देश भी नहीं है । यदि SM 
निवासी अपनी उन्नति करना और अपने देश को 
wt बनाना चाहते हैं तो अपने ग्रभीष्ट की Rk 
शिक्षा के द्वारा ही करनी पड़ेगी । जो शिक्षास 
समय हमारे देश में प्रचलित हे वह SGI 
पद्धतियों में से एक हे । ता भी हम लोग उ 
के लिए निरन्तर - प्रयत्न करते रहते हैं। संस | 


हैं उन्हें हम बता देने को सदा तैयार हैं। ' 
प्रतिनिधि हमारी शिक्षा-पद्धति का z 
हैं एवं marai के विद्यार्थी भी हमारे देश 


भ ee 
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। पक हर रथो का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं । वापस आकर वे 
से बे १५) देश में अच्छी अच्छी बातों का प्रचळन करेंगे । 
{| | mad इस देश के शिक्षा-प्रमियों का भी ध्यान 
Salant देश की शिक्षा-पद्धति में सुधार करने की आर होगा ? 
५--हिग्दी का सर्वोत्तम पद्य | 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेळन की स्थायी समिति से एक 
मे जाते gaat प्रकाशित हुई है, जिससे यह मालूम हुआ कि 
UR सम्मेलन के अवसर पर साहित्य-विषयक श्रेष्ट 
Ua तिक ग्रन्थ पर मङ्गळा प्रसा द--पारितोपिक दिया जायगा | 
(त बा e लिए . तीन सजने! की एक निर्णायक समिति भी 
TMe हुई, जा यह निश्चय करेगी कि कोन सा ग्रन्थ ad- 
| वालः है। पारितोपिक के fea किसी न किसी ग्रन्थ को 
चाह मानना ही पड़ेगा ओर समिति जिसे श्रेष्ठ ग्रन्थ 
आ Rath उसके लेखक को पुरस्कार दिळावेगी । जहाँ तक 
Tater से श्रेष्ठत्व का सम्बन्ध हे उसके विषय में हमें कुछ 
हना नहीं हे । परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि किसी भी ge 
| विषय में यह कहंना कि वह सर्वश्रेष्ठ हे सवोश में सच नहीं 
थाग्रा(ता। किसी एक की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करना समा- 
| apa è औचित्य के बाहर हे । साहित्य अथवा कला में 
a A ee नहीं है, किन्तु वह दूसरों पर अवलम्बित 
Pon सिद ae अवस्थाओं में भिन्न भिन्न ग्रन्थों की 
गत जे | Ta यदि हम किसी ग्रन्थ का 
र करना पड़ेगा z हम उन सभी अ्रवस्थाओं पर 
ae = m तभी हमारा कयत सार्थक हो 
Ria चि = ड्या के एक प्रासिद्ध विद्वान्‌ को यह 
sas ae अगरजी-साहित्य की aaa Se 
स, पु a र्‌ a कुछ रचनाये gat तो 
रम्भ में उन्होंने बाइबिळ का यह वाक्य 
There is one glory of th 
8 ory 0. e sun, 
A Po glory of the moon,- and 
Mir ory of the stars, for one star 


सिदध हे 


Aq जा 


me _ कार की । -एक तारे का प्रकाश 
से भिन्न है। gear समता में की 
शता में 


नहीं । इसी लिए कितने ही विद्वानों 
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ने कवियों को भिन्न भिन्न श्रेणियों में विभक्त करना भी बुरा 
कहा है । मारले ने वडखर्थ के सम्बन्ध में लिखा था कि 
हम asat के समान बड़े कवियों को किसी श्रेणी में 
रखना अनुचित सममते हैं। यही ata सभी देशों के 
श्रेष्ठ कवियों और विद्वानों के विषय में कही जा सकती 
है । किसकी रचना किससे अच्छी है, यह श्रेष्ठ लेखकों के 
विषय में नहीं निश्चित किया जा सकता | 
किसी को सर्व-श्रेष्ठ कहना औचित्य. की सीमा के 
बाहर भले ही हो, किन्तु सभी अपनी अपनी रुचि के 
agan किसी न किसी को सर्व-श्रेष्ठ समभते ही हैं । जब 
कोई किसी की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करता हे तब वह 
माने अपनी सम्मति की परीक्षा के लिए सबको आह्वान 
करता है। इससे चित्त उसकी ओर हठात्‌ MIFE हो 
जाता है । जब हम किसी की विवेचना-पुर्ण आलोचना 
पढ़ते हैं तब कदाचित्‌ उसके कथन की परीक्षा के लिए हमें 
उत्सुकता नहीं हाती । परन्तु वही जब यह बतलाता है कि 
age कवि का. अमुक पद्य संसार में सर्व-श्रेष्ठ है तब पाठकों 
के कान खड़े हा जाते हैं। यदि वे उस रचना से अवगत 
हैं तो एक बार फिर उसे ध्यान-पूर्वक देखेंगे और यदि वह 
उनकी पढ़ी हुईं नहीं है ते उसे पढ़ने के लिए उन्हें औत्सुक्य 
अवश्य होगा । अगरेज़ी में स्विनवने की aaa- 
नाओं की यही विशेषता हे । चाहे हम समालोचक की 
राय मानें अथवा न मानें, परन्तु जब वह किसी कवि के 
किसी विशेष पद्य को सर्वश्रेष्ठ बतळावेगा तब उसकी ओर 
हमारा चित्त अवश्य आकृष्ट हागा । जा लोग आदरणीय 
हैं उनका यह कथन at विशेष महत्त्व का होता है, क्योंकि 
लोक-रुचि सदैव विद्वानों की रुचि का अनुसरण करती हे । 
कुछ समय पहले भ्रॅगरेज़ी में साहित्य-शास्तर के विद्वानों से 
यह प्रश्न पूछा जाता था कि उनकी राय में अँगरेज़ी की 
सबसे अधिक कवित्व-पूणे लाइन कोन सी है । एक बार 
र्लेडस्टन ने तीन वाक्य चुने थे, परन्तु वे यह निश्चित न 
कर सके कि उन तीनों में सबसे अच्छा कान हे | उनमें 
एक वाक्य SAA का था-- : 
Or hear old Triton blow his wreathed horn. a 
- प्रसिद्ध कवि टेनीसन की राय में adada निम्न 
लिखित लाइन सबसे अच्छोहे-- ' | 
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Whose dwelling is the light of setting sun. 
लाडे Ale कहा करते थे कि शेक्सपीयर के मेकबेथ 
में यह लाइन सबसे अधिक मधुर है-- 
After life's fitful fever he sleeps well. 
हमारे देश के भी विद्वान्‌ इस प्रकार की सम्मति देने 
का लोभ-स॑वरण नहीं कर सके | संस्कृत में यह 
प्रसिद्ध है कि नाटकों में अभिज्ञान शाकुन्तळ सर्व-श्रेष्ट हे, 
उसमें भी चतुर्थ अङ्क सत्रसे अच्छा है Be उसके भी चार 
श्लोक सबसे अच्छे हैं । संस्कृत में कालिदास अपने एक 
श्लोक की उत्तमता के कारण दीप-शिखा कालिदास 
के नाम से प्रसिद्ध होगये हैं। वह श्लोक नीचे दिया 
जाता है। 
सञ्चारिणी दीपशिखेव रात्रो यं यं व्यतीयाय पतिंवरा सा । 
agamis इव प्रपेदे विवर्णभावं स स भूमिपालः ॥ 
, इसी प्रकार संस्कृत के दूसरे कवियों के भी विषय में 
कई रोक प्रसिद्ध हैं। | 
कुछ समय पहले हमने. हिन्दी के कुछ कवियों से 
अपनी अपनी रुचि के अनुसार हिन्दी का. सबसे ्रच्छा 
कवित्व-पूणं पद्य चुनने के लिए निवेदन किया था। 
इस सम्बन्ध में हमारे पास जिन fagrat ने कृपा-पूर्वक 
पत्र लिखे थे उनसे यही बिदित हुआ कि भ्रभी तक उन्होंने 
किसी कवि के सम्बन्ध में कोई राय निश्चित नहीं की है 
ओर न किसी. के पद्य-विशेष के ही सम्बन्ध में उन्होंने कोई 
विचार किया हे । केवळ पण्डित रूपनारायण पाण्डेयजी ने 
एक पद्य लिख कर भेजा था | उन्हे यह पद्य सबसे अधिक 
सन्द हे । उनका यह पद्य नीचे दिया जाता हे-- 


बरुणी बघंबर ÀT गूद्री पलक देऊ, > 

कोये ळाळ बसन भगोहें भेप रखिर्या | 

बूड़ीं जळ ही में दिन जामिनि हू जागी wiz, 

qa सिर छायो विरहागिनि बिळखियां । 

आँसू ज्यों फटिक माळ लाल डोरे सेल्ही पैन्हि, 

भई है अ्रकेली तजि चेली सङ्ग सखिश्राँ । 

दीजिए दरस देव कीजिए संयोगिनि ये, | 
जोगिनि हे बैठी हे. वियोगिनि की अँखियाँ । 
यदि इस सम्बन्ध में हिन्दी के अन्य विद्वान्‌ श्रपनी 

अपनी रुचि के अनुसार एक पद्य चुन कर भेजने की कृपा 
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-दूसरों की बातों का उपयोग करना भले प्रकार 


करेंगे. तो हम उनकी सम्मति को कृतज्ञता ue ut 
शित करेंगे । t 
६--भारतवर्ष ओर जापान। 

काउन्ट हरमन RASS नामक एक ay 
ने अपनी यात्रा-सम्दन्धी. एक . पुस्तक. में हिन्द 
जापानियों के सम्बन्ध में अपने जो विचार प्रकट है 
वे ध्यान देने योग्य हैं । जापानियों के. सम्बन्ध में: 
लिखा है-- 

जो प्राच्य शब्द हम चीनियों और हिन्हुओं के 
प्रयुक्त करते हैं वह जापानियों पर घटित नहीं, मुख्य 
जापानी छोगों पर जिनको जापान में राजनेतिक गा 
प्राप्त है। चीनियों की अपेक्षा वे हम लोगों के बहु 
बराबर हैं । अतएव हमारे प्रतिद्वन्द्वी होने के हिए 
सर्वथा पात्र हैं ओर यह निश्चित भी है कि वे एक | 
हमारे प्रतिद्वन्द्दी बनेंगे जैसा कि उनके हाळ के इहि] | 
से प्रकट हाता है, जापानी जाति उन्नतिशीळ है। पर| | 
काळ में उसने चीन ओर कोरिया की नकुल aay | | 
अब वह. योरप ओर अमरीका की नकुल कर र 1 
अतएव जापान के पाश्‍चात्य भावों में ढलने का बह 
नहीं हे जो भारत या चीन के सम्बन्ध में समका Mil 
जापानी लोग कोई. नया आविष्कार करना नहीं नाग 
न वे.नकृळ ही करते हैं जैसा कि प्रायः कहा गाती 
उनके नकूळ करने का अर्थ ही दूसरा है । वासं 


| नुक 
ह 


ढाबा 


अ्रतएव - पाश्‍चात्य सभ्यता का अवलम्बन 
किसी बात का भय नहीं, यद्यपि यही बात ची 
हिन्दुओं के लिए विघातक हे । 

काइन्ट महोदय ने हिन्दुओं के सम्बन्ध मे 
. हिन्दुओं का. विनाश उनके area 
की बदौळत हुआ èI उससे हिन्दू-जाति 
गई हे । अतएव चह अपनी स्थिति से 4 i 
जाति को एक शिक्षा-प्रदान करती 2 । दाह 3 || 
का अनुशीळन केवळ अल्पसंख्यक AN 
समुचित हे, जा उसके लिए अ्रधिका 
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` NN = Go š 
' ma मनुष्यों से परे होते हैं । इसका मतळब यह नहीं साधु पूर्णता को प्राप्त होते हैं और दूसरे लोग विनष्ट हो 
feri उच्चतम कोटि के ही होने चाहिए या उनका जातेहैं। 


at a ie A 
करण कर सभी लोग अपनी सर्वोच्च उन्नति कर सकते काउन्ट महोदय के उपयुक्त कथन से क्या हमारे 
हि ~ s E a a = 
हैं। हिन्दुओं के विचार के अनुसार केवळ दार्शनिक और विचारशीळ पाठक सहमत हैं ? 


सल्या १ ] 


७--स्वगींय रायसाहब लाला शिवचरणलाल | 


खेद है कि इलाहाबाद के प्रसिद्ध रईस रायसाहब बाद के एक धनाढ्य और प्रभावशाली ज़॒मींदार थे pg- 
aa शिवचरणळाळ की g होगई। आपका जन्म मय्यांदा के अनुसार आपको उच्च शिक्षा दी गई | 
ever _ प्रारम्भिक शिक्षा समाप्त करने 
के पश्चात्‌ आप इलाहाबाद 
के म्पार-सेंट्रट-कालेज में शिक्षा 
ग्रहण करने के लिए भेजे गये । 
आपने म्यार-कालेज से सन्‌ 
१८८१ में कलकत्ता-विश्व- 
विद्यालय से ato go और 
सन्‌ १८८६९ में प्रयाग-विश्व- 
विद्यालय से एळ-एळ० बी० 
की डिग्री ग्रहण करके अपनी 
शिक्षा समाप्त की। 
इसके बाद आपका स्वतन्त्र 
जीवन प्रारम्भ हुआ, परन्तु 
आपकी विशेष ख्याति उस 
समय हुई जब आप डिप्टी 
कलेकुरी के पद पर नियुक्त किये 
गये । कई वषं तक आप 
योग्यतापूवेक इस पद्‌ पर 
काय्ये करते रहे। यह आशा की 
जाती थी कि आप शीघ्र ही 
कलेकुर अथवा जज बना दिये 
जायेगे । परन्तु आपने अपना 
पद छोड़ दिया और अपनी 
जाति तथा जनता की सेवा में 
संस हुए | आप इलाहाबाद- 
स्वर्गीय रायसाहब लाला शिवचरणळाल | ्युनिसिपेलिटी के सभासद नने 
ऊेलीन वैश्यकुछ में हुआ था । आप जैन गये । थोड़े ही समय सें आपने अपने परिश्रम, a 
आपके पिता लाळा जादोराय इळाहा- An सद्भावो का परिचय देकर जनता का ध्यान 
१३ 
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सरस्वती | 
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[oes 


आप स्युनिसिपेलिटी 
आप म्युनिसिपेलिटी के 
। आप अपने 


ओर mge कर लिया और 
` ` ~ ` ` 

के चेश्ररमेन बनाये गये । 

प्रथम नान-आफिशियलछ चेश्ररमेन हुए 
HAA का गौरव समभते थे । छोटे से छोटे विषय पर भी 


स्वयं विचार करते ओर प्रत्येक काय्य का निरीक्षण. 


करते थे । नगर की प्रबन्ध-सम्बन्धिनी ate बात ऐसी नहीं 
थी जिसे आप स्वयं न जानते थे। कितना ही छोटा काम क्यों 
न हा, आपने कभी उसे उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखा । अपने 
अधीनस्थ कर्मचारियों से भी काम लेना आप भळी भांति 
जानते थे । कतेव्य-पाळन में आप किसी की त्रुटि की उपेक्षा 
नहीं करते थे । ' यही कारण है कि आपके शासन में 
कुछ कठोरता थी ओर आप कुछ लोगों के ग्रम्रिय भी 
हागये, परन्तु आप अपने कर्तव्य से च्युत कभी नहीं 
हुए। इसी से आप जनता के श्रद्धा-भाजन होगये आप 
जेन-जाति के एक अनुपम रत्न थे। wa प्रयागस्थ Ña- 
छात्रालय के संरक्षक, उसकी कारय्य-कारिणी-समिति के 
सभापति और जेन-श्रातूसङ्घ के संरक्षक थे । fa- 
म्बर सन्‌ ५९२० में आप प्रान्तीय weal sia 
के मेम्बर चुने गये । शिक्षा से आपका विशेष प्रेभ 
था । आप विद्यार्थियों के परम हितेषी थे। उन्हे agr- 
यता देने के लिए आप सदा सन्नद्ध रहते थे । विद्यार्थी भी 
निःसङ्कोच कठिनाई के समय आपसे सहायता पाने और 
उपदेश ग्रहण करने जाते थे। वे कभी Aga और 
निराश नहीं लोटते थे । 

ऐसे विद्या-प्रेमी और देश-हितेपी सजन की मृत्यु- 

वार्ता सुन कर किसे दुःख न होगा | र 

; त्रिलोकचन्द्र जेन 

._ ८>वम्बई की हितसाधन-मरडली | 

देश की जागृति के लिए हमें श्रपनी उन्नति का पथ 
स्वयं निर्मित करना पड़ेगा । जाति की आवश्यकताओं की 
ओर यदि जाति का .ध्यान नहीं गया ar उन्नति की सम्भा- 
वना कभी नहीं की जा सकती | यहीं हम लोग एक बड़ी 
भूल करते हैं । हम श्रपनी उन्नति तो चाहते हैं, पर उन्नति 


के पथ के जो अवरोधक हैं उन्हें सद्य करने की शक्ति हम : 


में नहीं है । इसका फळ यह हाता हे कि जब कभी हमारे 
देश में कोई नया आन्दोळन होता है तव वह थोड़े ही 
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समय के बाद WARE at जाता हे और अन्त बे ३ 
इति-श्री होती है । जो देश के हित-चिन्तक tag, è 
स्मरण रखना चाहिए कि किसी भी es 
ठता के लिए सहनशीलता एक आवर A 
अपने क्रोध और क्षोभ को दूर कर कतैब्य-पध पर fen 
करना होगा | तभी हम सफलता की आशा कर सकते) 
देश की जागृति के लिए कितनी ही संस्थाये a 
हुई हे । कुछ राजनेतिक हैं ओर कुछ सामाजिक | झे 
बम्बई की हितसाधन-मण्डळी का नाम उल्लेख करने येत 
है | वह चुपचाप अएना काम कर रही है और इसमें सक 
नहीं कि वह देश का हित-साधन कर रही हे। यहां झं 
के कार्य-कळाप का दिग्दर्शन कराया जाता हे | 
जनता में शिक्षा का प्रचार करने के लिए यह मत 
३० स्कूल चला रही हे । इन स्कूलों में पढ़नेवाले Heal? 
संख्या १३३६ हे । इनमें ५२१६ प्रौढ़ पुरुष और बाळक! 
आर १२३ बालिकायें और स्त्रियां । इन ३० स्कूलों at 
रात्रि-पादशाळायें हैं । इनमें रात्रि के ही समय शिष्या 
की व्यवस्था है | इनमें ७५४ cia शिक्षा पाते हैं | इत 
Teta के अतिरिक्त इस मण्डळी की शरोर से ६ पुसं 
लय स्थापित हुए हैं और ४० चळते-फिरते पुस्तकालय १ 
हैं । पूरे वपं में ६८४३ मनुष्यां ने इनसे लाभ डी 
कैदियों और रोगियों का विशेष ध्यान रक्खा जाता है।. 
मजदूरों में शिक्षा-प्रचार करने के लिए इस at 
की ओर से जगह जगह व्याख्याने का प्रबन्ध होतै 
इन व्याख्याने। में मेजिक लाळटेते की सहायता से ११ 
को स्वावळस्वन और सहयोग की शिक्षा दी जाती ६ 
मद्य-पान की बुराइयां बतळाई जाती हैं | एक ७) | 
१8 व्याख्यान दिये गये। शहर में रहनेवाले aa Fe, 
प्रायः रान्दे स्थानां में ही अपना जीवन व्यतीत <a 
है । मनोरञ्जन की सामग्री एक-मात्र दुराचार है 3 
इस मण्डली की ओर से उनको स्वच्छ ओर खुले a 
ले जाने की व्यवस्था की जाती है। वहाँ उनके लिए ® 
का भी प्रबन्ध किया जाता है एक साळ १8 
ले जाने की व्यवस्था हुईं और ३७ बार उनके मोर 
लिए खेल-कूद का प्रबन्ध हुआ | ११२२ म : 
और कितने ही लोग खेल-कूद में सीशामिळ ड 


वल्या १ ] 
ee 
F | ३ उकं के लिए ला ae यारत गई 
है, जिससे वे सच्चरित्र ओर स्वावटम्बी हाना सीखे। एक 
क दळ में चालीस चालीस बालक भर्ती किये जाते हैं । 
` मण्डली की ओर से दो अस्पताळ चलाये जा रहे 
१। एक सिर्फ़ खियों और बालकों ही के लिए है । एक साळ 
इसमें ३८५२ लोगों की चिकित्सा हुई । एक होमियोपेथिक 
औपधाल्य भी है । उसमें २४२६ मनुष्यों की चिकित्सा 
हुई। दरिद्र मज़दूरों की सहायता के लिए ८४ सहयोग- 
समितियां स्थापित हुई हैं। इन सबका मूल-धन एक 
aa तीस हजार रुपया है । इनके सभ्यों की।संख्या ४६७९ 
tal है। इनसे ३ लाख बीस हज़ार रुपये का कारवार चलाया 
जाता है। ताता-इन्स्टीव्यू ट ओर करीमभाई इब्राहीम- 
क| daz से इस समिति को सहायता मिळती है । कार- 
j सानों में जा feat काम करती हैं उनकी सन्तानो के लिए 
एक श्राश्रम खोळा गया हे | इसमें feat अपने बाल-बच्चों 
को छोड कर काम पर जाती हैं । इस मण्डळी ने गाँवों में 
र SR के लिए एक qos खोळ wear हे । उसका 
WE झोरेन्स-नाइटिंगेळ-फण्ड | इस फण्ड की आय से 
॥ गो में स्वास्थ्योन्नति की चेष्टा की जाती हे । 

यदि सभी बड़े बड़े शहरों में ऐसी ही मण्डळिया 


खापित शे. ae ~ xu oe 
< हा जाथ ता उनसे दरिद्र भारतवप का बड़ा 
'साधन हो ।; 


` `पत्र-्रकाशन का आदशे | 


a ES बात का दोषारोप किया जाता है कि 

त eb का एक अङ्ग है | परन्तु यह 

rr T ae म नहीं था । यह दोषारोप कुछ 
ae न लगा हे । 

$ ce sis के जमाने में सफलता मजबूत 

शिना धन ग इभ है । कोई पत्र निकालने के लिए 

Stay पडत 


` ° ऐन-परकाशको के i 
Rey शको को अपना पन्न सुचारु रूप से चलाने के 


बे 
Ne q . i विशेष 
े देना सस्य बातों की ओर अपना ध्यान विशेष रूप 


ATER 


QF. 


करते हे |. उनका सुख्य उद्देश धनापाजन ही 
ते हें | यदि केवळ इसी बात के कारण 


नमें एक अर्थ-लाभ. भी है। परन्तु जो 


हैं, बड़ों की बात. ता अलग हे । अतएव AAF स्थ 
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~a 


पत्र-प्रकाशन भी व्यापार की एक शाखा समभी जाय तो 
हमारी समक में ऐसा एक भी कायं न होगा जो किसी न 
किसी प्रकार व्यापार के अन्तर्गत न आ जाता हो, 
क्योंकि मनुष्य के जीवन-क्षेत्र में ऐसा एक भी कार्य नहीं 
है जिसको पुरस्सर करने के लिए धन की आवश्यकता न 
होती हो । योरप के जिस ईसाई-चच का इतना अधिक 
प्रभाव है उसकी उत्पत्ति बहुत करके धन के ही कारण हुई 
है । और ऐसे पादड़ियों का अभाव इस समय भी नहीं हे 
जिन्होंने गत युद्ध में भाग लेकर उसे धन-पूर्ण किया है । 
परन्तु यह कोई नहीं कह सकता है कि ईसाई-चर्च एवं 
उसके West व्यापारी होगे । 

वस्तुतः पत्र-प्रकाशन का आदुर्श बहुत ऊँचा हे | 
उसका एक-मात्र उद्देश adain की पवित्र सेवा 
हे । वह अपने अस्तित्व से बहुसंख्यक लोगों की बहुत 
अधिक भलाई करता है | सवसाधारण के विचार 
परिमाजिंत करने एवं उन्हें सुपथ पर ले जाने का उत्तरदायित्व 
समाचारपन्रों पर ही है। शासक ओर शासितों को संयुक्त 
रखने के वही साधन हैं । वे सत्य, MA और स्वतन्त्रता 
के समर्थक और निबेलां तथा पीड़ितों के सहायक हैं । 
मानव-जाति को यह सुझाना कि भिन्न भिन्न जातियां पर- 
स्पर भाई भाई हैं, प्रेस का ही स्वत्व है; एक जाति की 
बातें दूसरी जातियों को सदा अवगत कराना और इस 
प्रकार उनमें भ्रातू-भाव जागृत करना जिसमें भविष्य शान्ति 
आर सुख के लिए भुसुणडळ एका उपयुक्त क्षेत्र में परिणत 
हा जाय उसका पवित्रो धैय हे tet दशा में उपयुक्त 
दोपारोपण adar अनुचित हे | 

१०--अमरीका मे आकस्मिक मृत्यु रोकने 

का उपाय | 

अमरीका संसार के अत्यन्त उन्नत देशों में है । प्रजा 
की भळाइ के लिए वहाँ की सरकार एव प्रजावगं काई 
न कोई नई योजना सदा साचते ही रहते हैं । वहाँ की 
सड़कों एवं दूसरे स्थानें में मोटर या ट्राम-गाड़ियों आदि 
के नीचे दब जाने से जो दुघेटनायें हा जाती हैं उनके रोकने | 
की ओर अब अमरीकावाले सचेष्ट हुए हे । वहां प्रतिवर्ष 
बीस हज़ार अकेले बच्चे ही इन दुर्घटनाओं के शिकार होते 
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में वहां की स्थिति के अनुसार बच्चों की रक्षा का प्रबन्ध 
किया गया हे । अनेक शहरों में इस सम्बन्ध में प्रतिवपं 
एक सप्ताह तक उत्सव किया जाता हे । छः-सात दिन 
तक लोग इसी बात के प्रयत्न में रहते हैं कि दुघेटनावश 
किसी की मृत्यु न होने पावे । इसके सिवा अनेक 
शहरों में इस उत्सव के अवसर पर आवागमन-सम्बन्धी 
नियम निश्चित कर दिये जाते हैं और जगह जगह विज्ञापन 
लगा दिये जाते हैं, जिसमें दुर्घटना से लोगों की रक्षा हो । 
इस प्रकार के प्रबन्ध से लाभ हुआ | अ्रतएव इस सम्बन्ध 
की शिक्षा देने की आवश्यकता प्रतीत हुईं । तदनुसार 
इसकी व्यवस्था पहले पहळ बच्चों के लिए छोटे स्कूलों में 
की ng, और बाद को ऊँचे दर्जो में भी । इससे बड़ा लाभ 
हुआ । यहाँ तक कि अब प्रायः ऊँचे दर्जो के छात्र अधि- 
कारियों को दुर्घटना रोकने के कायं में सहायता देने लगे हैं । 
जहां स्कूले में इस कायं को - अधिक सफलता प्राप्त 
हुई है, वहां इस विषय का पाठ्यक्रम और अधिक ऊँचा 
कर दिया गया हे, रक्षा के उपायों की मालिक शिक्षा का 
प्रबन्ध कर दिया गया है । किंडरगारटन-स्कूळ तथा 
छोटे दर्जा में लड़कों को ऐसे खेळ खेळाये जाते हैं जिनसे 
उन्हें सड़क पार करने के ढङ्ग की शिक्षा मिळती है 
और ज्ञात हा जाता हे कि बिना इधर-उधर देखे सड़क- 
पार करना कितना जोखिम का काम है। छोटे छोटे 
खिळौनों से भी रक्षा के सम्बन्ध की शिक्षा दी जाती है । 
वे लड़कों को पसन्द होते हैं, श्रतएव उनसे शिक्षा ग्रहण 
करने को श्राकृष्ट होते हैं । बड़े छात्रों के लिए रक्षा-सभायें 
खुली हैं । इनसे शिक्षा प्राप्त कर वे स्कूल और अपने 
नगर -के काम में सहायता करते हैं । इन सभाओं का 
सङ्गउन और प्रबन्ध छात्रों के ही हाथों में रहता है । 
इसके सिवा बड़े छात्र इस सम्बन्ध की शिक्षा आग gati- 
: वाले र पुलिस विभागवालो से बातचीत करके भी 
प्राप्त करते हैं । इस प्रकार ्रमरीका में स्वाभाविक oF से 
शिज्ञा प्राप्त करने की इस नई व्यवस्था का जो प्रचार हुआ 
है वह सर्व हितकारी और अनुकरणीय हे | 


a í 


मे RER का दान! और “अनन्त 


[amyl हल 


MRE o n ~ 
रहमान चराताई अर श्रीयुत सुहम्मदहुसेन mile न 
"९७ (तक 


` N है 
agaz से प्राप्त हुए हैं । कहना नहीं होगा कि पे : 
चगाताईंजी के शिष्यत्व के अनुरूप ही हुए हैं। ; 
फकीर का दान नामक चित्र BEAT ah gar 
एक कथा से सम्बन्ध रखता हे । एक बार एक रत ta 
मलुष्य-भाषा-भाषी पक्षी, सुवणं-जळ ओर नदामि 
की खोज में निकली । इसी काम में पहले उसके दो wl स 
~ A ~ 
नष्ट हो चुके थे । सोभाग्य से उस लडकी को एक छह इः 
मिला । उसने उसका सब हाळ सुन कर उसको प्रतएव 
गेंद दिया । इसकी सहायता से सब कठिनाइयों को पक रः 
कर वह अपने उद्देश में सफळ हुई | feat 
अनन्त प्रेम का भाव निम्न-लिखित पद्य से wile! पु 
भांति व्यक्त हाता हे-- [एवं उन 
Lo! Qais’s dust brings Lela down यह शरश 
From camel’s seat to mourn his Joss. सहग्रह 
‘ Pardon’ She says, ‘ Forgive and come ण री 
7 
Forget the past in sweet embrace’; 
And Qais’s soul responds : “ The nightingilé ए पाद 


Sings ceaselessly, while the Rose grows walt (२ 
BEES c 
Though Beauty fades, Love doth maintain, 


वनदेवी नामक रङ्गीन चित्र कलकत्ता-स्कूठ ग ल 
९ ~ x ag F 7 
ग्राट स की चित्रण-कळा का नमूना हे । इस गई "|, : 
अन्य सादे चित्र प्रकाशित हुए हं उनका Iga भिन्न 
at में याह त्न स... पह 
लेखों में यथास्थान किया गया है ये सभी चि स 
की किसी a किसी चित्रणःकला से. सम्बन्ध रखते N 
इनमें से अधिकांश भिन्न भिन्न देशों के प्रसिद्ध लि E 
की कला के नमूने हैं। í | 


पुस्तक-परिचय | 
१-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की पाठ्य I 
(१) संक्षिप्त सूरसागर-हिन्दी के * 


महात्मा सूरदास का आसन बहुतः ऊँचा है। : 
के “मानस? की तरह उनकी रचना भी ला 
राव-रङ्क दोनों ने उसे हृदय ळगाया है । यही 


, न निकळ सका । J स्थिति में सूरदास के प्रसिद्ध 
BA sea सूरसागर के जा संचि संस्करण इस समय निकले 

pagin आदरणीय हैं। इंडियन प्रेस के “संक्षिप्त 
चि सागर” के प्रकाशित होने के बाद ही हमें हिन्दी-साहित्य- 
क alaaa प्रकाशित संक्षिप्त सूरसागर? देखने को 


~ m2 


सम्मेलन का यह सडह श्रीवियोगी हरि ने किया 


रं को एकर रखे गये हैं। प्रत्येक पद के नीचे कठिन शब्दों 
dat भी दे दिये गये हैं, जो विद्यार्थयों के लिए उपयोगी 
से wie! पुस्तकान्त में सूरदासजी का संक्षिप्त जीवन-चरित 
एवं उतके काव्य की ग्राज्ञाचना की गई हे । पुस्तक का 
ह ग्रेश भी परीक्षा-दाताओं के लिए उपयोगी हे । इस 
BES मूल्य २) हे । यद्यपि यह सङग्रह सम्मेलन 
गं परीता के लिए किया गया है ar भी हिन्दी के साधा- 
पाठकों को भी इससे लाभ हा सकता है । 


e 


tingale 
ys Wale 
niain.” 
e ए०, बी० एस-सी०, एल-एल्ट० बी०, प्रधान मन्त्री, 
'दी-साहित्य-सम्मेलन श्रोर प्रोफेसर गोपाटस्वरूप भार्गव 
Me एस-सी० परीक्षा-मन्त्री हैं । = 
beet यशा परीक्षा के लिए eu है । इसकी 
| Sor Ateas की RU GIL अधिकारा 
मू pure निकल चुकी हैं । सङ्गह अच्छा है । 
=) है । 
२-हिन्दी की कुछ नई cc l 
(१) सारस्वत- ta ने 
oe ee मठ के श्रीस्वामी निरामानन्द परमहंस ने 
NET नाम की पुस्तक का अनुवाद हिन्दी 
ड a @1 इस पुस्तक में आपने योग 
A का चरणेन किया इ । आपका कहना है 
os T सी पुस्तके लिखी गई हैं, किन्तु 
है नहीं हाता । आपने अपनी पुस्तक में यह 
से प्रकार मनुष्य अपने सांसारिक जीवन 
के मास कर उसकी उच्चशिक्षा को प्राप्त हा 
ae नियम आसन, प्राणायाम प्रत्याहार 
' माधि का श्रच्छी तरह से वर्णन करके 


पुस्तक-परिचय | 
RN I NN RRR 
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उसके साथ ही यह भी बतळाया है कि मन्त्रयोग, हठ-योग, 
राजयोग, जपयोग में किस प्रकार साधना करनी चाहिए । 
पुस्तक की भाषा अच्छी हैं, किन्तु कहीं कहीं foe शब्दों 
के प्रयोग खटकते हैं । इसके सिवा कहीं कहीं योग-सम्बन्धी 
नियमों का आशय भी अच्छी तरह समर में नहीं आता 
है । तो भी यह पुस्तक उपयोगी है । भूमिका के अतिरिक्त 
इसकी पृष्ट-संख्या ३०२ और मूल्य ५॥) है । पता-- 
श्रीनिगमानन्द्‌-गम्भीरा, ४६ नं० फ़ीळखाना, बनारस सीटी | 
(२) हम असहयोग कयां कर-_देश-काळानुसार 
राजनैतिक साहित्य-सम्बन्धी नई नई पुस्तकें प्रतिदिन प्रका- 
शित हो रही हैं । श्रनेक मनुष्य अपना मत प्रकट करने को 
उत्सुक हैं । जाति की जागृति के साथ साथ इस भाव की 
वृद्धि हा रही हे । उपयुक्त पुस्तक भी वर्तमान राष्ट्रीय युग 
पर लिखी गई है । !इसके लेखक श्रीयुत रामरखसिंह सह- 
गळ हैं । अपने विचारों के अनुसार आपने यह दिखळाने की 
चेष्टा की है कि प्रचलित शासन-प्रणाली से भारतवासियों को 
असहयोग करना अनिवाय है | पुस्तक ९१ पृष्ठों में लिखी 
गई है । मूल्य ॥) और मिलने का पता--रामरखसिंह, 
प्रकाशक, चाँद aaga, इलाहाबाद हे I 
(३ ) जीवन-ज्योति--दषे का विषय है कि हिन्दी 

के लेखकों का ध्यान मौलिक तथा सामयिक उपन्यासा की 
ओर आकर्षित होने लगा हे और वे कुछ समय से इस 
अभाव की पूति के लिए परिश्रम-पूवंक मनायोग दे रहे 
हैं । बहुतों का मत यह है कि उपन्यास के अध्ययन से 
विशेष ळाभ नहीं हाता, उळटा वह पाठकों के चित्त को 
असली साहित्य की ओर से हटा देता है । लेकिन हम 
इस विचार से सहमत नहीं हैं । क्योंकि ध्यान की स्थिति 
पुस्तक की महत्ता पर निभर रहती है । उपन्यासों से कभी 
कभी जीवन की वह ज्योति जागृत हा जाती है जिसकी 
प्राप्ति में और पुस्तकें बहुत समय ले लेती हैं। फ्रांस, 
जर्मनी, अमरीका में उपन्यासो के अध्ययन ने थोड़े ही काळ 
में कायापळट कर दी हे । हिन्दी में आजतक उपन्यास 
ता अनेक लिखे जा चुके हैं, पर अभी ऐसे उपन्यासो का | 
अभाव ही है जिनमें भारतीय-जीवन की समस्यायें हळ at 
गई हों । अस्त, जीवन-ज्योति नवीन उपन्यासे । यह | 
उपन्यास aa दशा पर लिखा गया है . लेखक से 
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यह दिखळाने की चेष्टा की हे कि किस प्रकार नवयुवक अपने 
माता-पिता की श्रनुमति न हाने पर भी अपने क्तेब्य-थ 
पर कटिबद्ध हा सकते हैं। इस पुस्तक में एक युवक और 
युवती के विवाह की कहानी हे । युवती अपने माता-पिता 
की सम्मति न होने पर भी असहयोगी पति के साथ 
अपना विवाह करती हे । बस, यही उपन्यास का मर्म हे 
इसी के लिए ५८7 पृष्ट ta डाले गये हैं । भाषा बुरी नहीं 
हे । इसके लेखक श्रीयुत जगदीश का (faz) Fi मूल्य 
१।) । पता--भारत-पुस्तक-भपडार, बड्तर्ळा 
स्ट्रीट, कलकत्ता | 
<- (४) विमान-विध्यंसक--प्रह एक वैज्ञा निक उपन्यास 
है । यह श्रँगरेज्ञी की नाम की 
पुस्तक का अनुवाद हे । उपन्यास के पाठक मूळ-लेखक 
विलियम महोदय के नाम से श्रपरिचित न होंगे । Aer- 
यती उपन्यासों में आपने जातीय जीवन की मात्रा बहत 
कुछ बढ़ाई हे इस पुस्तक में विशेषकर यह दिख- 
लाया गया हे कि किस प्रकार लड़ाई के नूतन यन्त्रों का 
आविष्कार करके थोड़े काल में युद्ध में सफलता प्राप्त ee 
र किस प्रकार जेपलिन का नाश करनेवाळा यन्त्र शीघ्र 
तेयार किया गया हें । उसके वर्णन में यहः बताया .गया 
कि जेपलिन अ्रलमोनियम के धातु का बनता है । क्यों क्रि 
वह हलका होता है AN उसमें गेस के छोटे छोटे पीपे 
रहते हं | इसमें बहुत शीघ्र भड़क जानेवाली गेस रहती 
हें । इन पीपा के चारों ओर इढ़ता के लिए स्टील और 
श्रलोम्यूनियम के पत्र टगे रहते हैं। उनमें कहीं न 
कहीं जोड़ ्रवश्य ही रहता है। बिजली का प्रभाव डालने 
से वे जोड़ तुरन्त खुळ जाते हैं । यदि उन खुले हुए जोड़ों 
से गेस बाहर आई ता समझो कि विमान को कुशळ न 
पुस्तक अच्छे ढङ्ग से लिखी गई है। आधुनिक यन्त्र-रचना 
की बहुत कुछ बाते इसमें श्रा गई हैं । इसके लेखक 
कोई उन्मत्तजी हैं ओर नाथ-क्षत्री-बह्मचर््याश्रम, काशी से 
यह पुस्तक प्रकाशित हुई है । मूल्य ५) 
[ˆ (४) प्राच्य शिक्षा-रहस्य--तेखक, पण्डित हरिदत्त 
शास्त्री Rana, टिहरी (azaz) और प्रकाशक, aaz- 
किशोर प्रेस, लखनऊ हैं । मूल्य पुस्तक पर नहीं लिखा है | 
इसमें २१२ प्रष्ट हैं । छपाई और कागज़ साधारण है। 


३१ 


“जेपलिन डिट्टायर 


ym 


ay 


सरस्वती | 
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इस Jee स कस की श्रष्टता का वर्णन fim») (१, 
। यह दिखळाया गया हे कि सदाचार ही मुन | केह 
STAT का ATT ह । शास्त्रीजी ने बंद आर पुराणां (8) 
दुकर बतळाया हे कि किस प्रकार मनुष्य का अपना३ का! 
विताना चाहिए ओर कसे अपने आचरणं को सुधा at % 
प्रयल करना चाहिए। शरीर तथा उसकी बनाकर 
AERE वर्णन किया गया हे | 


हाता है 
(१) 
~ (६) तपस्वी अरविन्द के yay हश व 
पुस्तक सें श्रीयुत पुरुषोत्तमदास लोहिया ने ऋषि ब्रा दिया 
घोष क पत्रों का अनुवाद किया है । ये पत्र wea र. 
पत्नी का लिखे थे | इनमें अरविन्द बाबू ने ai 
बृत्ति की बाते अपनी भार्या को लिखी हैं। इनमें म ' 
वेराग्याकांच्चा के भाव का पता gaa है। we 
बाबू अरविन्द के भावों को ठीक ठीक प्रकाश काशी ' 
कठिन कार्य है, क्योंकि उनका प्रत्येक वाक्य गूढ़ भागी “a 


> ~ ~ ~ ` [धी ५। 
भरा रहता है तो भी लोहिथाजी ने अपने श्रवण "९ 


~ ७ R x i az 
भावों का यथावत रखने की aga कुछ चेप्टा गै p 
साधारण अच्छी पुस्तक हे । इस छोटी सी ET ; A 
वा 


।=) आना है । पुस्तक सजिल्द है । हिन्दी-मन्दिर, f 


से प्रकाशित हुई हे । हे £ 

३--शुजराती भाषा की कुछ पुस्तक | | 

(१) स्वगंनी जींद्गी-श्र्तळाळ सु B: 

यार नाम के सजन गुजराती भाषा के एक तॉमी ६ : 
गये हैं । उनका परलेकंवास हुए अभी F ही 

हुआ । उनकी कई पुस्तकों के अनुवाद ७. आकार 


a चुके हैं । प्रस्तुत पुस्तक उन्हीं की रचता 
अहमदाबाद और बम्बई के सस्तु साहित्य गा 
ळय ने छुपा कर प्रकाशित किया 21-96? 
संख्या ४०० के.ळराभग है, पर मूल्य aad N ह 
पुस्तक पर सुन्दर जिल्द है और छपाई तथा क 
अच्छे हैं । लेखक के शब्दों में यह पुस्तक 
लिए लिखी गई हे 

(५) देश की दुर्देशा देख कर जिनकी A 
आ जाते at । - 

(२) अपने वन्धुझो at galt का 
जिनका हृद्य विदीर्ण हाता हेो। | 


(३) अपने ही के ऊपर AAA हाता दख 
के हृदय में आग लसा आली al E ` 
(४) तन, मन, घन अर कम्म किस प्रकार अप 
हम इष्ट-साधन कर सकते हैं, इसी विचार और 
रेश-सिद्धि के काय्य में जिनका जीवन व्यतीत 


(१) धर्म ओर वर्ण कौ परवा न करके देशवासियों 
de gar करने के ही लिए जिन्होंने agar जीवन sad 
कर दिया हा । 

इन इतने ही वाक्यों से यह वात अच्छी तरह जानी 
1 सकती है कि इस पुस्तक में क्या लिखा होगा । 


भाषा में दिये गये हैं । ऐतिहासिक पुरुषों के दृष्टान्त 
[| ऐतिहासिक घटनाओं के वर्णान-द्वारा देशभक्ति का 
शिवडी योग्यता से समझाया गया है । देश की ade 
हृतस्य श्रौर हमारा कर्तब्य, ऐक्य की महिमा और 
qe राप, सरळ जीवन की महत्ता और व्यर्थ व्यय की 
fi दिखा कर लेखक ने बिगड़ी बातों को सुधारने के 
१ नामारे बताये हैं वे सर्वथा प्रशंसनीय और मान- 


के लेखक पढ़ियारजी की ही रचना हे । इसमें 
Ne पृष्ठ हैं । इसका प्रकाशन अमसृतलाल 
केर ने किया हे । आपका पता है-- हिन्द- 
ep o 
Bi an नीच Ta aS प्रकट हे | अन्त्यजों 
: जातियों से समाज को जा लाभ 


दोस ३ 
"समाज 


पि ह्‌ ड का उऊ 
x पय SUG करके लेखक ने उनके ऊपर N- 
रिवो को सर्मभेदक वर्णन किया हे । उन्होंने 


Ran = = ख़बर ली है और उनसे प्रार्थना की 
3 Min इन ले उछ हुआ से हुआ, अब तो होश में 
॥ दायक a ग्या का अपनाकर देशोद्धार के कास 
है एक प R सें महात्मा गान्धीजी की 

VALE | उसमें उन्होंने अन्त्यजो के 


पुस्तक-परिचय | 
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साथ होनेवाले दुव्यवहार को घोर पाप बता कर पढ़ि- 
यारजी की कही हुईं बातों का समर्थन किया है । i 
OR) फेर उतारवाना तात्कालिक उपायो-- 
यह पुस्तक छोटी होने पर भी बड़े काम की हे । थोड़े 
ही समय में यह इसका दूसरा संस्करण È | यह बात 
इसकी उपयोगिता का प्रमाण है। इसमें सांप, बिच्छू, 
Wie कुत्ता, चूहा, कनखजूरा, अफीम, सोमळ, 
धतूरा, बच्छनाग इत्यादि के विप-प्रभाव दूर करने के 
तात्कालिक उपायों और ओषधियों का वर्णन हे । गुजराती 
भाषा पढ़ने ओर समझ सकनेवाले प्रत्येक गृहस्थ को 
इसकी एक एक कापी घर में रखना चाहिए । पुस्तक के 
लेखक का नाम है age महाकवि । आपी 
प्रकाशक भी हैं । पता आपका हे जुबिली बाग, . बरोदा | 
पुस्तक पर मूल्य adi लिखा । आकार छोटा और प्रष्ठ- 
संख्या ४० है । : 

(४) Raamaa की वार्षिक RAS 
बम्बई से ग्रहमदाबाद को जो रेल गई हे उस पर 
नड़ीआद VHB एक कृसबा हे | वह एक नामी बस्ती 
है । वहां कई एक विद्वान्‌ और कवि ema हैं और 
शायद अब भी हैं । वहां नागर ब्राह्मण बहुत रहते हैं । 
जिस हिन्दू-अनाथालय की यह रिपोट हे उसे वहाँ खुले 
कोई १४ वर्षे हुए । वह एक नमूनेदार अनाथालय हे | 
इस देश में उसकी टक्कर का हिन्दू-ग्रनाथाट्य शायद 
दूसरा नहीं | उसमें इस समय छोटे बड़े १६५ अनाथों 
का पालन-पोषण होता है। पालन पोषण ही नहीं, उन्हे 
शिक्षा भी दी जाती हे अर शिक्षा भी अर्थकरी दी जाती 
2) साधारण शिक्षा, लिखना-पढ़ना, हिसाब, भूगोल, 
इतिहास, के सिवा लुहार का काम, age का काम, दर्जी 
का कास, खेती का काम आदि भी सिखाया जाता हे । 
यहाँ तक कि अनाथों को सङ्गीत की भी शिक्षा दी जाती 
है और उनको आचारवान्‌ अर तन्दुरुस्त बनाने का 
भी प्रयत्न किया जाता हे । व्यभिचार-जात बच्चे (Found. 
lings) भिळ जाने पर उनका भी पालन किया जाता हे | 
ऐसे कई बच्चे इस समय अनाथालय में हैं । वयस्क होते 


पर जो लड़के, इससे निकलते हैं वे सब काम से ळग aa 


जाते हैं । ऐसे लड़कों की जा सूची इस रिपोर्ट में प्रकाशित 


जा आओ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५२ 


> 


की गई हैं उससे प्रकट है कि कितनेही लड़के इस समय 
सा सा रुपया महीना कमा रहे हे । प्रस्तुत Rate जिस 
साळ की हे उसका सम्वन्ध अगस्त २० से जुलाई २१ तक 
के १२ महीनों से है। इस wares का निरीक्षण बड़े 
बड़े आदमियों ( Abbas S. Tyabji आदि) ने 
करके प्रसन्नता प्रकट की है । रिपोट के अन्त में प्रकाशित 
सम्मतियों से सूचित है कि यह अनाथालय बड़े पुण्य का 
काम कर रहा हे और बहुत अच्छी तरह कर रहा ÈI 
इसकी इमारतें कई एकड़ ज़मीन पर बनी हुई हैं । इसका 
सारा QA चन्दे से चलता हे । जा समर्थ हैं उनको चाहिए 
कि इस अनाधालय को अवश्य दान दे'। ऐसा ही दान 
प्रकृत “दान”? कहा जाने योग्य हे | 

( ४ ) समालोचना--यह मासिक पुस्तक है । २६ 
वर्ष से बम्बई से निकलती हे । गुजराती भाषा के प्रसिद्ध 


अन्थकार गोवर्धनराम मनःसुखराम त्रिपाठी ने शायद इसे | 


निकाला था । पहले इस पुस्तक का बड़ा नाम था । इसमें 
विद्ठत्तापूणण लेख aa निकलते थे । पर अब यह पत्र हमें 
बहुत क्षीणप्रभ मालूम हाता हे । इसका वार्षिक मूल्य 
at ६) है, पर wom २२ का जो अङ्क हमारे पास समा- 
ळोचनाथ आया है उसमें केवळ ६४ पृष्ठ हैं | कहने को & 
चित्र भी हैं। परन्तु वे बहुत साधारण हैं । रङ्गीन चित्र भी 
नहीं । श्रीयुत Mo वी० वेद्य की पुस्तक एपिक इंडिया 
(Epic India) के आधार पर लिखा गया प्राचीन ga- 
व्यवस्था नामक एकही लेख इस अङ्क में कुछ महत्त्व 
रखता है। इस पत्र के हर पृष्ठ के नीचे एन० एम० 
त्रिपाठी ऐंड कम्पनी की पुस्तकों का विज्ञापन रहता है । पन्न 
भी इसी कम्पनी का है । कम्पनी इस पत्र को शायद विज्ञापन 
ही का साधन समझती हे । इसी से इसके लेखों की ओर 
उसका ध्यान कम हो तो आश्चर्य नहीं । 


CC-0. In Public Domai 


सरस्वती | 


(६) आये-विद्या व्याख्यान-माला Tag 

अहमदाबाद में एक गुजरात-पुरातरर-मन्दिर की | 

हुई है । उसके प्रबन्ध से समय समय पर ज í 
हुआ करते हैं , इन व्याख्यानों का सम्बन्ध ana 
प्राचीन विद्याओं ओर कलाओं आदि से रहता है | 
पुस्तक में ऐसे ८ व्याख्यानों का सङ्ग्रह है। उन्हे | 
है-- gua का पूर्व इतिहास, सत्यनारायण, ) 
कोरिल्य, उमर Gata, प्राचीन गणित-शास्त्र, थोग 
प्राकृत भाषा ÄR साहित्य ओर नाटक की उत्ति $ 
स्वरुप । ये सभी व्याख्यान मनोरञ्जक ओर ज्ञानवधंक) \ 
इनमें से पहला, पांचर्वा और सातवां व्याख्यान विशेष: J 
का है। गणित-शा्रविषयक व्याख्यान में यह दिखाया 

है कि भारतवासी इस विद्या में अत्यन्त प्राचीन काढ 
.खूब व्युत्पन्न हागये थे । जो बाते उन्होंने जार 
थीं उनसे ग्रीस के प्राचीन गणितज्ञ भी उस समय m 
थे । बीज-गणित जेसे कठिन विषय को भी उन्होंने छः 
वप पहले ही आयत्त कर लिया था । इस घ्या 
माळा के प्रायः सभी व्याख्यान ज्ञातव्य बातों स॑ | 
हैं । खेद है कि गुजराती भाषा न जाननेवाले aa 
पढ़ कर लाभान्वित न हो सकेंगे । हिन्दी जातनेवा 
guid के लिए मुनिवर जिनविजय के पुरात 
यक पहले व्याख्यान का सारांश, इसी संख्या मे 
प्रकाशित किया जाता हे ।- उसे. ठाकुर: 
वर्मा ने कृपा करके सरस्वती के लिए लिख 
प्रस्तुत पुस्तक का शकार WATT, TERA १४ 


A R ‘ श्रा 

ओर काग़ज़ उत्तम और मूल्य २) है। मंत्री 2 . 
a जि 

पुरातच्व-मन्दिर, अ्रहमदादाद्‌ को, लिखन 


सकती हे | 


ड़ Sal SH रहा, दया दिखला, 
& eu सी हे कसर, शीघ्र आ जाओ । 
oe आओ, श्रब तो न 
SH जीवित ही हमें य 


स हाँ तुम पाओ ॥ 1 tt 
Tar सो हुआ न 


en कुछ पछुता श्रो, - 
कोच जो के लिए न अब शरसाश्रो >. 

ree मे 

| हि यथा न सन में लाओ, 

` यह (४... eee हमे Reg ॥ २ ॥ 


जो 


मेने का सिर. ae 

vie रकालिक त्तांप हराने आओ | 
गा प्य 

रे es बुकाने आओ, 


SSI a पिण्ड छुड़ाने आओ ॥ ३॥ | 
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_ अन्तिम प्रार्थना । - 


विळम्ब लगाओ, - = ˆ 


= लेप एक बार फिर हमें गले लिपटाओ,- 
“विश्लेष क्लेश सविशेष अशेष सिटाओ । 


` बस प्रीति-सहित श्रब हमें बिदा कर जाओ ॥ १ ॥ 


विरह न 75 २:६४ |! t a ` 
वहि का दाह मिटाने आश्रो, . | | आकर बस यह वरदान हमें दे जाओ; — 


। मरना ता सुखमय हमें सह बनाओ ॥ दी. 


SSC Q0({G|}\.\. Tl oOo! 


अपनी वह मीठी तोन सुनाने आओ, 

निज रूपराशि फिर हमें दिखाने आओो। 
यहः सुरभा हृदय-सरोज खिलाने आओ, . 
“निज प्रेमपुञन-पीयूष पिलाने आशो ॥ eu 


आकर अपना यह रोह पवित्र बनाओ, 


“जग में जब हा फिर जन्म हमें तुम पाओ" । 
अब यह अन्तिम प्रार्थना चित्त में लाओ, 


रोपालशरण 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती | 


१५३ 


संसार को गति । 


५ रष के महायुद्ध से संसार में महान्‌ 
१ परिवर्तन होने की सम्भावना हे | 
१ ००००/5 इसके पूर्व संसार में अपूर्वे शान्ति 
2४ थी।योरप अपनी सभ्यता की TA 
में मस्त हो रहा था, उसकी यह 
धारणा हो चली थी कि अब उसके लिए मानव- 
जीवन का आदर दूर नहं है । इसी कारण वह अपनी 
वैज्ञानिक सभ्यता का ढिंढोरा सारे संसार में पीट 
रहा था । किन्तु देखते देखते समराझि भभक्र उठी 
और प्रायः सारे संसार से अशान्ति का साम्राज्य छा 
गया । योरप के नवयुवकों का स्कूल, कालेज 
एवं अपने अपने जीवन-निर्वाह के उद्योग-घरघो का 
त्याग कर युद्ध में कूदना पड़ा। महायुद्ध में लोगों 
को ऐसी ऐसी घार यातनाओं का सामना करना 
पड़ा जिनका कभी किसी ने aad भी विचार 
नहीं किया था । किसी न किसी तरह युद्ध का ता 
अन्त हुआ, किन्तु इस ARUS घटना का क्‍या 
अभिप्राय हे या मनुष्य के जीवनोद्देश एवं 
AMHR विचारों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा 
यह सहसा समभ में नहीं आता | निस्सन्देह संसार 
ने युद्ध से एक बड़ा भारी अनुभव प्राप्त किया 
है, किन्तु उसका दाशेनिक विवेचन करने. या 
उसको कान्र्य-सङ्गीत में अक्षय रूप.देने के लिए 
शान्ति के राज्य की आवश्यकता हे । इस समय 
नवीन योरप.के क्या भाव हें, वे सम्प्रति अङकुर- 
रूप सं नवथुदको के हृदया में विद्यमान हैं | अभी 
भावों को व्यक्त होने में समय लगेगा adad 
ने कहा हैँ कि कविता मनादवेगों की स्मृति-मात्र हे, 
जिनकी याद्‌ शान्ति के समय आती है । इसी के 
अनुसार योरप के भावों में क्या क्या परिवर्तन हुए 
हे, इनका इस समय ठीक ठीक पता नहीं चळ 


सकता, किन्तु यह निश्चित है कि समय पाकर . 


योरप मानव-जीचन के | मे कोई नया) 
अवश्य प्रकट करेगा | 
सम्भव हैं, यह नया मत केवळ राजनैतिक, 
हो, वरन ओर भी गम्भीर हो | एडिथ केवल नेच 
हे, स्वदेशभक्ति Gata नहीं है। उसी के 
हम यह भी कह सकते हैं, “राजनी ति पर्याप्त नहीं 
युद्ध से ता यह स्पष्ट हे कि तत्कालीन राजनीति 
की बुद्धि का दिवाला निकल चुका था । अतएव ग्र 
केवळ राजनेतिक चालो Be शासन-पद्धतियो 
जाँच करने से काम नहीं चलेगा, किन्तु माहं 
भावनाओं ओर उद्वेगो के अन्तरीय हेत्र श 
अध्ययन करना होगा | 
महायुद्ध को समाप्त हुए कई वर्ष होगे 
किन्तु अभी तक संसार sie, दारिद्री, wat 
अस्थिर आर अनिश्चित अवस्था म पड़ा gA 


हमको मुक्ति का द्वार दिखा सके | ससार भर # 
समय जो सामाजिक और आर्थिक अव्यवस्था 
हुई हे वह मजुष्य-समाज की सङ्गठित इच्छा : 

निश्चय के द्वारा ही दूर हो सकती है। य| 
भी इस समाज-सङ्गठन में थाड़ा-बहुत भाग 
चाहते हें ता सम्प्रति हमारा सबसे बड़ा 
है कि आधुनिक सभ्यता की वर्तमान 4 | 
ठीक ठीक मनन. करें, क्योकि यदि हमको 
यथार्थः जानकारी नहीं हुई ता सम्भव ` 
अपनी ही'जाति के अभ्युदय से भ्रम म॑ 
या अपने छोटे से देश की स्वदेशभाक्ति 
प्रमोद में फूले न समाय । इस प्रकार 


jm 


2 वन O O 


। ससार की अवस्था का अध्ययन करने के पहले 

gaa मुख्य विवाद-शत्य सिद्धान्तों का ध्यान 
raat आवश्यक है | यह सिद्धान्त कि संसार की 
jain गति उन्नति की ओर रहती है, निर्मूल 
प्रमाणित हो चुका है। इस समय हमारे सामने दो 
ही मार्ग खुले हुए हे, या ता हम अपनी सभ्यता 
का युक्ति-युक्त नियन्त्रण करने में कटिबद्ध हो 
जाय या फिर शरन्यावस्था के गर्त में गोते लगायें | 
हम स्वतः ही उन्नति-पथ पर अग्रसर हो रहे हैं, 
| यह समझना कोरा भ्रम हे । अपनी - सभ्यता के 
नियन्त्रण से यह अभिप्राय नहीं निकालना चाहिए 
कि वस हम अपने आपके संसार का विधायक 
| समक वेठे और अपनी मनगढ्न्त .एक आदश-रूप 
| सवस्था ge निकाले' जा ngama के जीवन के 

तैए अ्मृततुल्य सिद्ध हो | इसका यह अथ अवश्य है 
ब| कि ससार की भावी व्यवस्था का प्रश्न हमारे सामने 
र| स्थित है और उसके अपनी बुद्धि-अनुखार 
करना अपना कतव्य है। संसार की नैसर्गिक 
का मनुष्य के स्वास्थ्य. और उन्नति - के 
ए उपयोग . मे लाना हमारा परम कर्तव्य हे । 
यदि! = हमने जैसे विज्ञान के क्षेत्र में बुद्धि- 
a, Tate उन्नति . की. है: उसी omar 
न पजनीति और शिल्प-सम्बन्धी समस्याओं 
ह एकेन आवश्यकता 21 अपनी उन्नति के 
dra TA के सहारे बैठे रहना ठीक. नहीं | 
fe वेशानिक निसन में भी यदि 
.' बेक ने प्राकंतिक नियमों और 
AYR, ऽ य साथ अपने मस्तिष्क का. प्रयोग 
तसि किस प्रकार इतने थोडे समय में 
! यदि a नामक : फूल KA 
im ‘Re केवळ प्रकृति "के सहारे 
the “ता तो शायद शताब्दियें! में डतना 
— Im होता + राजनैतिक और 
मे हमको ऐसे acta की सबसे 
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अधिक आवश्यकता है। इस समय end राज- 
नैतिक दळवन्दी की छाटी-माटी जीता के ग्रामाद- 
प्रमोद से अलग रहना सीखना चाहिए; अपने 
सामाजिक, आथिक और विश्वव्यापी कार्यों के 
सञ्चालन के लिए विशाल हृदयवाले नेताओं की 
आवश्यकता है, जा वर्तमान अव्यवस्था को दूर कर 
व्यवस्था स्थापित कर सकें । एक प्रसिद्ध विद्वान 
ने पक वांर कहा था कि हमारी सभ्यता की 
बागडोर या भावी सन्तान की उन्नति का मार्ग 
ससार के पाँच छः महान पुरुषों के मस्तिष्क में 
विद्यमान रहता है। हमको ऐसे आथे द्रजन 
पुरुषों को ढूँढ कर उनको व्यावहारिक क्षेत्र में 
लाकर खड़ा करना चाहिए । 
यहाँ हम डाकुर ग्लेन फ्रॅंक नामक एक 'विद्वान्‌ 
के कथन के आधार पर अपने समय के दो मौलिक 
प्रश्नों पर विचार करना चाहते हैं। यह सबको 
मान्य है कि राष्ट्रों का पारस्परिक सम्बन्ध और 
शिट्प-सम्बन्थी समस्या बड़े महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न हें । 
ये दोने प्रश्न वास्तव में एक ही प्रश्न के दो 
पहलू: हैं | दोनों में एक ही समान विघ्न उपस्थित 
होते हैं और दोनों एक ही प्रकार से हल किये जा 
सकते हें! 
अभी तक अन्तराष्ट्रीय और कला-कोशल- 
संस्बन्धी मामलों के सञ्चालन में समंशक्ति रखने 
का विधान प्रचलित था, किन्तु अब यह सिद्धान्त 
छिन्न-भिन्न हा गया है। भूतकाल मे अन्तराष्ट्रीय 
शान्ति स्थापित रखने और उन्नति-मार्ग निरापद्‌ 
करने के लिए ऐसा उद्योग किया जाता था 
कि परस्पर विरोधी राष्ट्रो या राष्ट्रसमूहा में ऐसी 
संन्थिया हुआ करें कि प्रत्येक राष्ट्र या राष्ट्रससूह 
अपने किसी प्रतिद्वन्द्री प्र हमला करने का 
साहस न करे, प्रत्येक राष्ट्र दूसरे को आदर की. 
दृष्टि खे देखें, परस्पर बराबरी का व्यवहार हा।. 
कितु इस समशक्ति-विधान में सफलता २ 


a 
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हुई । वास्तव में इसका अर्थ यही हुआ कि प्रत्येक 
राष्ट्रससूह, जिनमें आपस में सन्धि हा जाती हैं, 
चिपच्ती का सामना करने के उद्देश से अधिका- 
धिक अस्त्र-शस् ASAE करने में लगा रहता हैं, 
प्रत्येक की निरन्तर यही चिन्ता रहती है कि प्रति 

इन्द्वी-समूह में से काई राष्ट्र फूट कर TAH समूह 
में आ मिले जिससे उसका पलड़ा भारी हो जाय | 
इस प्रकार की सन्धियों द्वारा राष्ट्रां को समशक्ति 
समूहों मे विभाजित करने से कहीं कहीं थोड़ी- 
बहुत शान्ति स्थापित हुई हे, किन्तु घास्तव में 
ऐसी शान्ति नाम-मात्र की शान्ति होती हे, उससे 
अशान्ति की छाया कभी पृथक नहीं, होती । 
ऐसी शान्ति का अन्त भी प्रत्येक बार भीषण कलह 
में हुआ हे । इस विधान के कारण यह धारणा हढ 
हाती रहती है कि प्रत्येक राष्ट्र की भलाई में परस्पर 
अनिवार्यं विरोध हे, मानो पेसा कोई मार्ग है ही 
नहीं जिसमें सब राष्ट्रो at सम्मिलित भलाई हो 
सके । यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय ता ज्ञात होगा 
कि कला-कोशल-सम्बन्धी व्यवस्था में भी आज-कल 
यही समशक्ति का सिद्धान्त लागू होता है । एक 
ओर पूजीपतियों के सङ्गठन हों रहे हैं, दूसरी 
ओर श्रम-जीवियों के ageat की व्यवस्था हो 
रही है, इस प्रकार सामूहिक रीति से मोलभाव 
करने की प्रथा प्रचलित हे । यह वास्तव में कला- 
aie के चेत्र मे समशक्ति के सिद्धान्त का ही 
प्रयोग है | शिल्प में ऐसे स्पद्धा-पूण ageat की 
प्रथा वास्तव में आपत्तिजनक है, इससे ऐसी 
धारणा हा जाती है कि पूँजी-पतियों ओर श्रम- 


fat की भलाई मे आवश्यक ओर अनिवार्य 


विरोध है | प्रत्येक कला-कौशल के सङ्घो के निरन्तर 
यही चिन्ता सताया करती है कि किसी तरह उस 
ag A का पलड़ा भारी हो जाय । पूजी 
पतियों के सङ्घो Src श्रमजीचियों फे सङ्घो सें 
परस्पर अविश्ास होने के कारण नाममात्र की 
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शान्त ऊपर से घनी रहती B ८ किन्तु साथ T 
प्रकार का भय-सश्चार हुआ करता है जिससे द्वित / 


करने का साहस नहीं हुआ, कारखाने मे ते | ae 
समय समय पर पूँजीपतियों और ASAE | तल्या 
बीच भीषण लड़ाई हुआ करती हे, उसकी भी 


की स्थापना होना वास्तव में उन्नति का द्योतक है 
क्योकि प्राचीन समय में प्रत्येक श्रमजीवी ale 
अपनी व्यक्तिगत हैसियत से Waar वेतन निश्चित | ग्राश्रि 
करना पड़ता था, अब सामूहिक रीति से सहो द्वा | ही सर 
अपने सदस्या का वेतन तय करना अवश्य उन्नति है, प्र 
सूचक है । किन्तु यह प्रथा केवळ एक युक्तिमाः सहयो। 
समभी जां सकती है और Hermie Tae] दो 
मामलों की युक्तिपूण व्यवस्था अति वाञ्छनीय हैती 

राजनीति और कळा-कोशळ के चेत्रौ में आ | न 
तक ऐसी चाल हे कि जब कलह उठ खड़ी 
है तब राजनीतिज्ञ ओर कारखानों के नेत 
उसके! निपटाने के लिप उद्योग करते 6 
किन्तु इनकी परिस्थिति के निरन्तर निरी 
और शासन के लिए काई स्थायी विधात प प 
न इसकी ओर हमारा भ्यान ही है, हमारा 
ते झगड़ा उत्पन्न होने पर उसको ग्रास 
निषटाने के उपाय सोचने में व्यर्थ नष्ट होता A 
जब हड़ताल प्रारम्भ हो जाती है तब TES 
है कि किस प्रकार पूँजिपतियों और 
में सस्थि हो सकती है । आज हमारी २ dii 
प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे पर, प्रत्येक समाज 
एक दूंसरे पर अवलम्बित रहता : 
पारस्परिक लड़ाई-मगड़ी के कैसे ATS , , 
हो सकते हैं, यह सोचना कठिन नहीं। ** 
हाने के बाद किस प्रकार z 
टारा किया जा सकता हे; इंस १ 


सस्या * ] 


aaa 
RRR की यथेष्ट देख-रेख करके उस पर लगा- 


भ f नियन्त्रण करने का उद्योग होना चाहिए 
aad यदि SÈNS उठने की. सम्भावना 
gage न मिट जाय तो कम से कम उनकी 
ष्या तो अवश्य कम. हो. जाय । 

स्वदेश-भक्ति आर स्ववग-प्रेम दोनों ही.जिस 
हप में वर्तमान समय में प्रकट हो रहे हें वह निस्तार 
in आपत्तिजनक मनेभावों का सूचक है । इस 
समय संसार में प्रत्येक देश दूसरे पर अवलम्बित 
है, प्रयेक देश में प्रत्येक जाति एक दूसरे पर 
श्राश्रित है, ऐसी दशा में सहयागिता ar सिद्धान्त 
दवही ससार की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता 
उन्नति ९, प्रचलित स्वदेश-भक्ति और स्ववर्गःप्रेम का 
कमा सहयोगिता के सिद्धान्त से प्रत्यक्ष विरोध हे। 
RAPA दोनों चेता में स्पर्धा के स्थान में सहयोगिता 
aa चाहिए, सहयोगिता-द्वारा व्यक्तित्व का 

mI नहीं हुआ करता, बरन विकास होता है | 

fad) इन क्षेत्रा से गुप्त चालो की . प्रथा को समू 


न 


VAM तोड़ डालना चाहिए, जिससे उनका सदैव के . 


s 


ते ॥| अन्त हो जाय प्रत्येक देश के विदेशी मामलों 
र|" एक गुप्त रहस्य आच्छादित किये रहता है 
दा me प्रत्येक व्यवसाय में भी गुप्त . रहस्य 
सब रहस्य साधारण जनता के सामने 

ae देना चाहिए, जिससे देश की निम्नतम 
dh aes स लेकर उच्चतम श्रेणी के मनुष्य 
रूप से देश की वैदेशिक नीति और 

अवस्था का ज्ञान हो जाय.। राजनीति 
za चलने की भयङ्कर भूल और तज्जनित 
रणामा से हम qa: परिचित होगये 
शिट्प-बिशारवो का यह भी अनुभव 
यदि कारखानों के स्वामी स्पष्टरूप 
के समझा दे कि वस्तुओं के तैयार 
व्यय होता है और कारखाना के 
कया आकस्मिक . घटनाय हा जाती 
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~~~ 


है ता. कम से कम ध्रमज्ीचियों. ओर पूँजीपतियों 
के आधे SEATS कम हो जाय | आज-कल श्रम- 
जीचियों को जा आपदाये' सहनी पडती हें आर 
और जिनको दूर करने के लिए बड़े बड़े आन्दोलन 
हो रहे हें, वे सब अनिवार्य agi, उनमें बहत से 
कृत्रिम हें । किसी ने कहा है, शीत और गर्मी से 
मनुष्य को दुःख होता है किन्तु. मनुष्य जाडे से न 
at विद्रोह करता हे और न रेगिस्तान के ही विरुद्ध 
आन्दोलन खड़ा करता हे । वास्तव में साधारण | 
जनता में ऐसा :विचार फेला हुआ हे कि हमारे | 
प्रकृत अधिकार छीन लिये गये हैं, कुछ लाग अनु: 
चित रीति से हमारे अधिकार हड़प कर रहे हें। 
इस भाव को दूर करने की सबसे अधिक आवश्य- 
कता हे, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय ओर शिल्प-सम्बन्धी . 
गुप्त चाला ने इस भावना को दूर करने F स्थान 
में आर भी हढ कर दिया हे | 2 
सम्प्रति हमारे अन्तर्राष्ट्रीय श्रार शिरप-सस्बन्धी 
मामलों में बड़ी श्रस्थिरता है, न जाने किस दिन 
किस देश से लड़ाई छिड जाय, या हमारे देश के किस 
कारखाने मे हड़ताल हो जाय । हमारी राजनैतिक. 
और शिल्प-सस्वन्धी अब्यवस्था ने यह अनिश्‍चित 
अवस्था उत्पन्न कर दी हे. ओर इस कारण शिल्प. 
की उन्नति में बड़ी बाधा पहुंच रही है । हमारा संसार्‌ 
आज-कल AW कारोबार ता चला रहा है,. 
किन्तु छिप छिप कर भाँकता रहता हे कि हमारे 
किसी कोने में गड़बड़ ता नहीं हा रहा हे, संसार 
की ऐसी मानसिक स्थिति कदापि वाञ्छनीय नहीं 
है । ऐसी. अनिश्चित अवस्था में हम खुले हृद्य 
से अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकते और. 
न अपने समय के विधायक कार्यक्रम को ही पूरा 
कर सकते हें । 
हमारे शिक्षका के यह बात भळी भाँति 
भ्यान में रखनी चाहिए कि प्रत्येक देश की भावी. 
सन्तान . यह श्रनुभव . करने लगे. कि. हमारी ही 
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सभ्यता एकतामूलक हे, समस्त देशो की उन्नति 
एक दूसरे से सम्बद्ध है, कोई देश किसी दूसरे 
देश को अवनत करके उन्नत नहीं हो सकता, 
aidea देश-भक्तों की भक्ति भ्रमपूणे हे । आज 
तक संसार में जितने बड़े बड़े धार्मिक उपदेशक 
ama हैं सभी एक स्वर से कहते आते हैं 
वसुधेव कुटुम्बकम्‌, मनुष्य-मात्र भाई भाई हैं, एक 
ही पिता की सन्तान हें । अतः धार्मिक नेताओं का 
ता यह परम कत्तव्य है कि संसार में ्रातृभाव 
का खश्चार करे, किन्तु अब समय ऐसा आगया 
हे--नहीं, यह समय का आदेश है कि प्रत्येक व्यक्ति 
लगातार संसार की अस्था का अध्ययन करता 
रहे, आपनी दृष्टि अपने देश या अपनी ही जाति 


मं बद्ध न tHe, बरन अपने दृष्टिकोण का. 


विस्तृत बनावे, क्योंकि हमारी सभ्यता ने यह बात 
प्रमाणित कर दी है कि कोई देश संसार के अन्य 
देशों की अवहेलना नहीं कर संकता, संसार के 
जीवन में प्रत्येक देश का जीवन है, संसार की 
उन्नति में.हर एक देश की उन्नति हे । यदि हम इस 
सिद्धान्त को मनन करके संसार की जजर अवस्था 
को मिटाने के लिण कटिबद्ध नहीं: होते तो 
न. जाने -हमको किन किन दुःखो :का- सामना 
करना होगा | बस, दो बातों में से एक बात पसन्द 
करनी होगी, संसार-सेबा या महांन दुः ख | 

a दींनद्यालु श्री वास्तव 


So 


बड-काल कें प्रजातन्त्र राज्य । 


4 


ve 393१7९४८ चीन भारत का बोद्ध-काळ मोटे तार पर 
& qT 


इसा के पूवे छुटी शताब्दी से लेकर ईसा 
2 के बाद चौथी शताब्दी तक मा 

y : ना जाता 

J 1 इन एक हज़ार वर्षो के भीतर भारत- 


वष में न जानें कितने छोटे-मोटे प्रजातन्त्र राज्य जन्मे और 


कुटिक ae की.कराळ गति में पड़ कर इतिद्दास के ग 


में सदा के लिए विज्लीन हागये । थोड़े 
को छेड़ कर उनका नाम भी अब कोई नहीं जानता... at 
amaa राज्यों का दिग्दर्शन पाठकें को इस 
कराया जाता है | 
| $ पार 
बुद्ध के समय में प्रजातन्त्र राज्य) ._ më 
बाद्ध-ग्रन्थों से पता लगता हे कि बुद्ध के दर Ra 
उत्तरी भारत में कई छोटे Fd प्रजातन्त्र-राज्य चळ रह म भिद 
अध्यापक राइज़डेविड्स ने अपने “बुद्धिस्ट gfi aca 
नामक इतिहास-अन्थ में. निन्न-लिखित 1१ प्रज्ञातल्न रा à 


के नाम लिखे हैं aà 


(१) UFA का प्रजातन्त्र राज्य, जिसकी uaa] wet 


कपिळवस्तु थी । कारण 
(२) भग्गों का प्रजातन्त्र राज्य, जिसकी राजधा तिए रे 
gga पहाड़ी थी । “ | चाहत 


(३) बुलियों का प्रजातन्त्र राज्य, जिसकी राजगह "जे 
अल्लकप्य थी । जि 


जातक 

(8) कालामों का प्रज्ञातन्त्र राज्य, जिक्र र 
केसपुत्त थी | ' i 

(५) कालिया का प्रजातन्त्र राज्य, जिसकी राग 
रामग्राम थी | 

(६) मल्ला का प्रज्ञातन्त्र राज्य, जिसकी राग 
कुशिनार थी | 

(७) मल्लौ का प्रजातन्त्र राज्य, जिसकी 
पावा थी | - 

(द) natar प्रजातन्त्र राज्य, जिसकी 
काशी थी । .. . 

(8) मो याँ का प्रजातन्त्र राज्य, जिसकी 
पिप्फलिवन थी | j : 

(१०) विदेही का प्रजातन्त्र राज्य, जिसे 
मिथिला धी । .. `` 

(११) लिच्छचियोँ का प्रजातन्त्र राज 
धानी वैशाली थी 1 
ये ग्यारहों प्रज्ञातन्त्र - राज्य Ass 


i E फैले थे। इनमें से आठ के बारे में कोइ 
l विशेष हाळ मालूम नहीं | मलों की तीन शाखायं थीं । एक 
1 दीनार ( कष्टिया गोरखपुर ) में, दूसरी पावा में (राजगृह 
३ पास.) थार तीसरी काशी में राज्य करती थी । इन 
ग्राही में सबसे अधिक महत्त्व meat, विदेहां और 
| शक्त्यो का था । विदेह ओर लिच्छवि दोनां आपस 
ama गये थे शर एक साथ मिल कर ““बजी'?.( वज्री) 
aaa थे । : 

ये प्रजातन्त्र . राज्य AFAT एक दूसरे से wet भी 
करते थे। “कुनाळ जातक? में लिखा है किःएक बार 
junit रोर कोलियों में बड़ा युद्ध हुआ । इस युद्ध का 
कारण यह था कि दोनों ही अपने श्रपने खेत सींचने के 


TA करना गोरव का कारण समते थे | “भद्साळ- 
aay से पता लगता हें कि कोशळ के राजा “पसेन्‍्दी” 
1 शाक्यों से यह प्रस्ताव किया था कि वे अपने यहा की 


में लिच्छवियों की राजधानी का बडा अच्छा वर्णन 
on है । उसमें लिखा हे कि उस नगर के चारों ओर 
पहार-दीवारियां थीं प्रत्येक दीवार एक दूसरे से 


ia पीन भीछ की दूरी पर थी ओर हर दीवार में कई 
; RS श्रोर मीनारे' थीं। हक 


<a मजातन्त्र राज्य--संसार के प्राचीन 
= a भी प्रजातन्त्र-राज्य- ऐसा नहीं. हुआ 

ससार की सभ्यता.पर इतना अंधिक पड़ा 
भि शाक्यो के प्रजातन्त्र-राज्य का पड़ा' है, 
EE i a महापुरूष ने जन्म ग्रहण किया था 
A Rng इस समय संसार की आबादी का एक- 


q Ti 
® रिक थे । उन्होंने स्वाधीनता और स्वतन्त्र विचार 


USS एक. सभापति था... sigat थे | 


Rh | 
ddhist India P. 19, 22, 41 


1 हो रहा है । मे 
तम सी प्रजातन्त्र राज्य . 
उह ` भाळ करते थे इस महासंभा में राज्य-सम्बन्धी सब बातों 
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शाक्यों की ज़न-संख्या ५० लाख थी। उनका देश नेपाल 
की तराई में पूर्व से पश्चिम को टगभग १० मील और 
उत्तर से दक्षिण को ३० था ४० भीळ तक Hat हुआ 
था | उनकी राजधानी कपिळ-वस्तु थी । उनके mad का 
काम एक सभा के द्वारा हाता था । यह सभा एक बड़े 
भारी -सभा-भवन में जुटती थी । इस सभा-भवन को 
“संथागार ” कहते थे। बूढ़े आर जवान सब अपने राज्य 
के शासन में बराबर भाग लेते थे। सब लाग मिल कर 
सभापति का चुनाव करते थे और सभापति को राजा की 
पद॒वी दी जाती थी । 

वञ्रियों का प्रजातन्त्र राज्य--“बच्रियों” का 
ANTA राज्य प्राचीन भारतवर्ष का एक संयुक्त-राज्य था | 
इस प्रजातन्त्र राज्य में आठ भिन्न भिन्न जातिया संयुक्त 
थीं। ये श्राठों जातियां एक हाने के पहले बिलकुल अलग 
अलग थीं । इस संयुक्त प्रजातन्त्र राज्य की राजधानी 
वेशाली थी । इसकी दो प्रधान जातियाँ “विदेह? और 
“लिच्छवि’' नाम की थीं । विदेह पहले एक राजतल्त्र- 
राज्य था। रामायण ओर उपनिषद्‌ के प्रसिद्ध राजा 
जनक इसी विदेह-राज्य के अधिपति थे। प्रारम्भ में 
विदेहों का राज्य २,३०० Mg तक फैला FHT था। 
पहले किसी. समय लिच्छवि लोग तीन मनुष्या को 
चुन कर शासन का कायं उनके हाथ में सांप देते थे । वे 
तीने! उनके अग्रणी या मुखिया होते थे । लिच्छवियों की 
एक महासभा थी । इस महासभा सें बूढ़े AIT जवान सब 
शामिल होते थे और सभी राज-कार्थ में भाग-लेते थे ।. 
“एकपण्ण जातंक'' तथा “चुल-कलिङ्ग जातक” में इस 
महासभा के सभासदों की संख्या ७,७०७ Aas हे । 
कदाचित्‌ इस संख्या में उस जाति के सब लाग शामिल 
थे इस महासभा के सभासद्‌ “राजा” कहलाते थे । वे 
महासभा में बैठ कर न सिफ कानून बनाने में राय देते थे 
बल्कि सेना और आयः्यय-सम्बन्धी सब बातों की देख- 


पर विचार और वाद-विवाद होता था । राज्यशासन की 
सहूलियत के लिए यह महासभा अपने सभासदां में से है 
सभासदां की एक संस्था चुन लेती थी । ये नो सभासद _ 
“गण-राजानः' कहलाते थे । ये समस्त जन-ससुदाय के. | 
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प्रतिनिधि होते थे । ““सहसालजातक”” से पता लगता है 
कि महासभा के सभासदों का नियम के अनुसार जलाभि- 
पेक होता था, तब वे “राज”-पदवी से . विभूषित किये 
जाते थे | 
सिकन्दर के समय में प्रजातन्त्र-राज्य | 
बोद्ध-ग्रन्थों के बाद यूनानी इतिहासकारों और लेखकों 
से प्रजातन्त्र राज्यों के बारे में बहुत कुछ पता लगता हे । 
यूनानी इतिहासकारों के अन्थों से सूचित हाता है कि ईसा 
के पूवे चौथी शताब्दी के अन्त में जब मोर्य-साम्राञ्य की 
नींव पड़ी थी, उत्तरी-भारत में कई प्रजातन्त्र या गंण-राज्य 
विद्यमान थे । मेगास्थंनीज़ ने लिखा हे किं जिस समय वह 
भारत में था उस समय अधिकतर नगर प्रजातन्त्र-प्रणाली 
के अनुसार शासित होते थे 15: उसने यह भी लिखा है कि 
उस समय कई जातिया ऐसी भी थीं जा किसी राजा के 
शासन में नहीं थीं; वे अपना शासन स्वयं करती थीं + 
सिकन्दर को पंजाब और सिन्ध में पग पग पर इन 
प्रजातन्त्र-राज्यों की शक्ति का सामना करना पड़ा था | 
उत्तरी भारत के जिन राज्यों से सिकन्दर की मुठभेड़ हुई 
A उनमें से श्रधिकतर प्रजातन्त्र थे। इससे सूचित हाता है 
se कि ईसा के पूर्व चौथी शताब्दी में एकतन्त्र या राजतन्त्र की 
अपेक्षा प्रजातम्त्र राज्यों का प्रचार पंजाब में अधिक 
था। सिकन्दर के समय निम्न-लिखित मुख्य . प्रजातन्त्र- 
राज्य थे: ` 
; (१) WILE (AUTH )--सिकन्दर के समय उत्तरी 
भारत में बहुत सी जातियां प्रजातन्त्र राज्य अथवा 
स्वराज्य का सुख भोग रही थीं। इनमें से एक जाति 
“आरट” (शराषट्रकों) की थी । यूनानी इतिहास-लेखकों 
ने उन्हें लुटेरा और डाकू कहा है । महाभारत में भी वे 
लुटेरे AN डाकू कहे गये हे ॥ वे किसी राजा के शासन में 
_ न थे। कदाचित्‌ वे लूटपाट' करके अपना gar करते 
थे | चन्द्रगुप्त मौय ने बहुत कुछ उन्हीं की. सहायता 
Sa यूनानिकों को उत्तरी पंजाब से मार भगाया था जिन्हें 


र Ancient India as described by Megasthenes 

| translated by Me Crindle, p. 40 
+" Ancient India as described by 

translated by Me Crindle, p. 143-14 


Mogasilenes’', 


ee क ES ३5 
~ CC-0. In Public be, 


किसी राजा के अधीन न थी। यूना 
EM MN NS YS लिन दया 


p- 38, 406 छः 


सिकन्दर पश्चिमात्तर-प्रान्त तथा पंजाब पर Hey 
स्थिर रखने के लिए छोड़ गया था। उन्हीं की है (one 
स कदाचित्‌ चन्द्रगुप्त: अपने देश को विदेशी ay aia 
की पराधीनता से छुड़ा कर. भारतवर्ष का एकच्छुत्र mt पढे 
बन सका। ee श्रीयुत काशीप्रसाद्‌ जायसवाह +१ तब 3 
श्रनुमान किया है और उनका यह अनुमान Ha meh दिये 
पड़ता हे कि पंजाब में ग्राज-कळ जो “ag” हैं कीप 
“ste” या “श्रराष्ट्रक” के वंशधर हें।। | जावर 

(२) मालव ओर ुद्रक--“माळव' $| ग्राज 
“gra” दोनों नाम महाभारत में भी ad ह|. वंश 
दोनों जातियां कोरवों की ओर से ळड़ी थीं। हि | 
को इन दोनों जातियों से बड़ा भयङ्कर युद्ध ay ग्रधी 
पड़ा था । यूनानियों ने इनके नाम क्रम से मह महादु 
(Mallois) और ओक्सीड़काई (Oxydrakai) fy देशभ 


है | । यूनानी इतिहास-लेखक एरियन (Amil जाती 
इन दोनों जातियों के बारे में लिखा है कि वे ब श्र 
An स्वाधीनता-प्रेमी थे और प्रजातन्त्र राउ्यःग्रणहं| ४०५९ 


शासित होते थे। वे एक दूसरे के परम शदे pr 


सदा एक दूसरे कोः नीचा दिखाने के लिए तै 
थे । पर सिकन्दर के आक्रमण के समय इन ल ; 
ने पुरानी gaat को भुला कर, बाहरी शत्रु के ह 
बचने के लिए, mqa में एका कर लिया था। इस 
न्धन को दृढ़ करने के लिए दोनों ने एक 
विवाह-सम्बन्ध भी करना प्रारम्भ किया था; 
कि बात की बात में दस सहस्त खीं का Ae] 
का.दूसरे के यहाँ, होगया)। एक साथ 
की सेनाओं में ३० हज़ार Tee, 1° हज़ार ; 
HUA ३०० रथ A} मालव लोग रावी. और 
तथा चुद्रक win रावी और व्यास नदिंयोंक | 
रहते थे । 


(३) क्षत्रिय (ani) a 


* Mo Grindle’s “Invasion of Indie 


हल्या ९ ] 


रित ने लिखा हैं कि “क्षत्रिय” लोग बिलकुल स्वाधीन 
ग्रपने Aga चुन कर शासन का काम seat. aT 
। क्षत्रिय ळोग जहाज़ और नाव बनाने में 
TA बढ़े कुशळ थे । जब सिकन्दर ने उन ळोगो को हराया 
1E इन्होंने बहुत से जहाज़ बना कर उसे भेट के तोर पर 
| दिये। वे कदाचित्‌ . उस स्थान पर रहते थे जहाँ पंजाब 
ada नंदियां सिन्धु नदी से मिळती थीं। श्रीयुत 
जापसवाळजी का अनुमान हे कि पंजाब औरं सिन्ध के 
Hamas के “खत्री” कदाचित्‌ इन्हीं “क्षत्रियों” के 
$| वंशधर है । 1 ; 
(३) श्रगलस्साई--यह जाति भी किसी राजा के 
| प्रधीन न थी इसने भी सिकन्दर का भरुकाबिल्ला बड़ी 
à w बहादुरी के साथ किया । इस जाति के लोग बड़े वीर, 
ai) hy देशभक्त आर मान-मर्यादा के पालक थे । अप्रतिष्ठा और 
जातीय ग्रपमान सहने की. अपेक्षा gg को वे अधिक 
| श्रय समझते थे | सिकन्दर का सामना उन लोगों ने 
४०,००० Hae, और ३,००० सवार सेना के साथ 
is al पर अन्त में वे हराये गये । उनमें से अनेक मारे 
| n आर बहुत से पकड़ कर गुलाम की तरह बेच डाले 
| are ने ३० मीळ तक उनके देश में बढ़ कर 
Rama नगर पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 
*१ बह दूसरे नगर की ओर बढ़ा तब बड़ी Zeal के-साथ 
a Ar । इस लड़ाई में सिकन्दर के बहुत से आदमी 
| ae ऐसा कहा जाता है कि उस नगर में २०,००० 
कं बे उन ळोगों ने जब यह देखा कि नगर की रक्षा 
ne सकती तब नगर में आग ळगा कर वे सब 
we = सहित sat जळ मरे l उनमें केवल 
ce a बच F । सुसलूमानी gar में राजपूतों 

I malty ee इसी प्राचीन Eas की प्रथा 
यों ३ क ia कदाचित्‌ झेलम [र aaa 
et, ae i थी । इस जाति का ae 
| भार ५... नहं जा सकता ।.पर यूनात्ती लोग इसे 
«SIR (Agalassois) कहते थे{। ` ` 
७९ tudo = Invasion of Tudia by Alexander”, 

ther” 23100, : Ae tees 
ty gut Review, May 1913 P: 538. 
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(४) नीसाइयन--यूनानी इतिहास-लेखक एरियन 
(Arrian) ने लिखा हैं कि. नीसाइयन लोग 
(Nysaians) स्वतन्त्र थे । वे किसी राजा के अधीन न 
थे # । उनके देश का शासन-कार्य थोड़े से श्रमीर-उमराओं 
-के हाथों में रहता था । अमीर-उमराओं के प्रतिनिधि ३०० 
चुने हुए बुद्धिमान्‌ मनुष्य होते थे जब सिकन्दर ने उनके 
नगर नीसा ( Nysa ) पर हमळा किया तब उन लोगों 
ने अपने नगर की रक्षा बड़ी वीरता से की । सिकन्दर 
हमला करके उसे न ले सका | इसलिए उसने उसके चारों 
ओर घेरा डाळ कर उसे जीतना चाहा। प्र इतने में 
.नीसाइयन ळोगों ने हार मान ली और सिकन्दर से सुळह 
की प्रार्थना की | सिकन्दर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर 
ली ओर उनका देश उन्हीं को लौटा दिया । नीसाइयनों ने 
अपनी ३०० सवार-सेना सिकन्दर को सहायतार्थ दी । 
नीसा का ठीक ठीक स्थान अभी निश्चित नहीं हुआ है । 
वह कदाचित्‌ पश्चिमोत्तर सीमा में उस स्थान प्र था 
जहाँ आज-कल काफिर लोग रहते हैं । आज-कल के 
काफिर लोग कदाचित्‌ इन्हीं नीसाइयनों के वंशधर हैं । 
नीसाइयनों का असली नाम क्या था, यह नहीं कहा जा | 
सकता | पर ग्रीक लोग उन्हें इसी नाम से ganda 

और उनके देश को नीसा कहते थे ।† 
(६) सबके-इस जाति का असली नाम क्या था, 
_ यह नहीँ कहा जा सकता । पर यूनानी लोग इसे सबके 
(82027९8०) कहते थे । वे किसी राजा के. अधीन न थे। 
राज्य का काम चलाने के लिए वे तीन मुखिया चुनते थे, जा 
` “सेनापतिः कहलाते थे | उनकी सेना में ६० हज़ार Gas, 
६०० सवार और Koo रथ थे । उन लोगों ने सिकन्दर का 
आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। वे कदाचित्‌ उस स्थान | 
के पास कहीं रहते थे जहां पंजाब. की पांचों नदियां 
_ एक होकर eg नदी में मिळती थोर | 
इनके अलावा यूनानी इतिहास-लेखकों ने “संबस्तई” 


= Me Crindle’s. “Invasion of India by Alexander”, 

p- 79, 80 ; Arriani, I, V. ; | 
FY. Smith’s “Position of the Autonomous ‘Dri 
of the Punjab” in J. 8. A. S., 1913, p. 685-702, = | : 
i Me Crindle’s “Invasion of India by Alexander ae 

p. 252. र # क 2 
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सरस्वती | 


(Sambastai)“astfarg”’ Gedrosii), “az eas” 
(Adraistai), “fats” (शेव ?) आदि कई प्रजातन्त्री 
जातियों के नाम लिखे हैं, जो सिकन्दर के समय पंजाब 
में विद्यमान थीं । 

कौटिलीय ALM में प्रजातन्त्र राज्य । 

बोद्ध-प्न्थों और यूनानी इतिहासकारों के कथन की 
पुष्टि कोटिलीय अर्थशास्त्र से भी होती है । ““अर्थ-शाख र 
में एक अध्याय का अध्याय प्रजातन्त्र या गण-राज्य के 
बारे में है कौटिल्य ने प्रजातन्त्र या गण-राज्यो को दो 
भागों में बांटा है । यथा-- 
“काम्भोज-सुराष्ट्र-क्तत्रियश्रेण्यादया वार्त्ताशस्त्रोपजीचिनः ।?? 
“ लिच्छिविक-वृजिक-मलछक-मद्रक-कुकुर-कुरूपांचालादया 

राजशब्दोपजीविनः 1” 

अ्रथांतू--काम्भोज, सुराष्ट्र आदि के क्षत्रियगण व्यापार 
तथा खेती करते थे और सेनाओं में भर्ती होकर युद्ध भी 
करते थे । यह एक प्रकार के गण-राज्य या प्रजातन्त्र राज्य 
हुए । दूसरे प्रकार के गण-राज्य लिच्छवियों, बृजियों, ai 
मद्रों, SR, कुरुग्नो, VAI और इसी तरह के दूसरे 
गणां के थे। ये छोग अपने नाम के आगे “राजा” शब्द 
लगाते थे। ऊपर बोद्ध ग्रन्थों के ्राधार पर लिखा जा 
चुका हे कि बुद्ध के समय में “Rapa” at ag” 


आदि ग्यारह प्रजातन्त्र या गण-राज्य थे। ऊपर “यह भी 


लिखा जा चुका है कि लिच्छवियों की महासभा के सभा- 
सदं “राजा” कहलाते थे। काटिलीय alma ( ११ 
afte $ अ्रध्या० ) से पता लगता है कि ये सब nq- 
राज्य एक प्रकार के प्रजातन्त्र राज्य थे। उनके शासन का 
काय उनके सुखियों के हाथ' में रहता था, जो सब लोगों 
की ओर से चुन कर नियुक्त किये जाते थे | 
“aima” में प्रजातन्त्र या गण-राज्यों की जो सूची 
दी हुईं है उससे पता लगता है कि. मेर्य-काळ के प्रारम्भ 
में प्रायः समस्त उ जरी भारत इन प्रजातन्त्र राज्यों के 
अधि कार में था। “लिच्छवि” “ah? और “मल?! 


को ओर “Se” ओर “qe” मध्य में ‘op 
उत्तर-पश्चिम और “कुकुर” दक्षिण-पश्चिम की ओर 


क॑ कौटिलीय aima, 14 अधि० १ अध्या० 


प्रजञातन्र राज्य एक साथ मिळ कर एक संयुक्ताः 


थे ॥ ये गण-राज्य बड़े शक्तिशाली अहस्‌ wae Be 
पता कौटिलीय अर्थ-शास्त्र से टगता है, क्योंकि aqua | Ae 
कि “"सङघळाभो दुण्डासत्रळाभानासुत्तम;? का 
सेना-बल ओर मित्र-बळ की अपेक्षा सङ्घ-ब्रळ थवा ge 
राज्य की सहायता का लाभ अधिक श्रेयस्कर है । 5 | at 
प्रजातन्त्र राज्यों की विशेषताएँ। हा 


A 


टिळीय अथ-शास्त्र से प्रजातन्त्र राज्यों की aa अमे 
शेषतायें सूचित होती हैं:-- 


g Sy 


थे । 
(२) उन राज्यों में एक या एक से श्रधिक प्रधान, Be 

या अगुवा होते थे, जा शासन-कायं चलाते À क्रि 
किसी राज्य में कुछ कुळ ऐसे होते थे जिनक हा 
शासन का काम रहता AT | 
(३) प्रजातत्र राज्य में सब मनुष्य “बराबर सा| 
आते थे और सबके अधिकार समान थे। 
/(४) राज्य-सम्बन्धी araat पर विचार सव 
मिल कर सभा-भवन या “संथागार” में करते थे। 


करते थे । 
(६) श्रपनी शक्ति को बढ़ाने के लि 


जाते थे। 
# (७) प्रज्ञातत्र राज्यों का अपनी arana 
प्रतिष्ठा का बड़ा खयाळ रहता थ्रा । प्रजाते 
लोग वीरता के' लिए भी प्रसिद्ध थे । हारने की 
लड़ते हुए मर जाना वे अच्छा समभते थे । _ 
( ८ ) कभी कभी उनमें आपस में फूट à 

भी उठ खड़ा होता था | 


,मोये-काल में प्रजातन्त्र राज्यों 


Te ति के आगे प्रजातन्त्र राज्य ठहर न सके । चाणक्य की 
6 ति यह थी कि सब छोटे छोटे राज्यों का तोड कर एक 
शि ढा साम्राज्य खड़ा किया जाय और RTS AA उसका 
| ga बनाया जाय । पर 'प्रजातन्त्र राज्यों के रहते 
| gaz का यह उद्देश सफल नहीं हा सकता था | इसी- 
aa चाणक्य ने धीरे धीरे तोड़-फाड़ कर इन राज्यों को 
qaaa में मिळाना शुरू किया | चाणक्य ने देखा कि 
| प्रजातन्त्र राज्यों की शक्ति उनकी एकता में हे, sitet 
निम्नतिति| उसे फूट का बीज पड़ा कि वे फिर स्थिर नहीं रह सकते | 
इसलिए चाणक्य ने उन लोगों में फूट का बीज बोना 
maa किया । इस उद्देश से उसने बहुत से गुप्तचर उन 
a राज्यों में भेजे वे गुप्तचर वहाँ जाकंर उन छोगों में किसी 
न किसी बहाने से इेप्या-द्रेष पैदा करते थे । गुप्तचर छोग 
भिन्न भिन्न वेष में उन लोगों के बीच रहते थे और उनमें 
फूट पैदा करने की कोशिश करते थे । वेश्यायें भी इस 
श्र में ळगाई आती थीं। जब इस तरह उन लोगों 
में फूट पैदा हा जाती थी तब चाणक्य को अपनी कुरिळ- 
॥ "ति काम में छाने का माका मिळता था । इसी तरह के 
1 हत से उपाय कोटिल्य ने अपने इस उद्देश को प्राप्त करने 
ay १ लिए किये कि “सडघेष्वेवमेकरा जो ava said “चन्द्र- 
| स माय समस्त सङ्घ या अजातन्त्र राज्यों, का एकच्छत्र 
! A ps O कौटिल्य का. यह उद्देश: बहुत कुछ 
Meise या, क्योंकि भोर्य-काळ में इन प्रबळ और 
l नत्र राज्यों के अस्तित्व का कोई दृढ़ प्रमाण. 
मिळता । सगभवतः थे सब राज्य Adaa के 
a 3 मिला लिये गये और उनका स्वाधीन 
हर ay eS राज्यों को तोड़ने के लिए 
me गये थे. वे सब कोटिलीय अर्थ शास्त्र 
०१) में विस्तार-पूर्वेक दिये हुए हैं । 
Teste के tie 


हा | ने बदौळ 
धरे धीरे 


i षिः 


न्त्र राज्य, चाणक्य की कुटिळ नीति 
ae AA साम्राज्य में मिला लिये गये 
| न आस्तित्व सदा के लिंए जाता रहा Vi 
Tra सहयोग के भाव की बदौलत इन सब प्रज्ञा- 
शा न माडुभंव हुआ था वह उत्तरी भारत 
Man मी जातियों में इतना बद्ध-मूल था कि 


स्‌ 
"TE या किसी मन्त्री की कुटिळ नीति से नहीं ae 


११७ ) इन दो सूत्रों से पता लगता है कि उनके समय 


“अभिमान के भागी हुए हैं।” रुद्रदामन्‌ योधेयों का शत्रु 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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प्रजातन्त्र राज्य | 


हा सकता था । श्रतपुव मौय॑-साम्राज्य का „पतन होते ही 
नये नये प्रजातन्त्र राज्य सिर उठाने wa । सिक्कों के देखने 
से पता लगता है कि मौर्य॑-साम्राज्य के पतन के बाद एक 
शताब्दी के अन्दर योधेय, waza, ay, अजुनायन 

श्रादुम्बर, कुणिन्द, सिबि आदि कई प्रजातन्त्र राज्यों का 
्रहुर्भाव होगया 1 सिक्कों और शिळा-लेखों के आधार 

पर इन प्रजातन्त्र राज्यों का हाळ नीचे दिया जाता है । 

यहाँ यह कह देना उचित मालूम पड़ता है कि प्राचीन 
प्रजातन्त्र राज्यों के लिए कौटिलीय अर्थ-शासत्र तथा बोद्ध- 

अन्थो में “सङ्घ” शब्द आया है । पर जब बुद्ध भगवान्‌ 5 
ने अपने भिक्ुओं के समुदाय का नाम “सडःव?' wat at 
इस शब्द का राजनेतिक अर्थ जाता रहा । अंतएव बाद > 
को प्रजातन्त्र राज्यों के लिए “asa”? के बदले “गण”? ८ 
शब्द का व्यवहार होने. लगा और इसी लिए सिक्कों में (४ 
“मालव-गण” “योघेय-गण” आदि शब्दों का प्रयोग 5 


he यात rie oe 
णरजन्यात ५७१९४ G 
(१) योधेय-गण--पाणिनि के (x-3 और 


यौधेय लोग “'आयुधजीवि asa” थे अर्थात्‌ वे शख के 
बळ से अपनी जीविकोपाजेन करते A उनके संस्बंत्ध का 
विशेष gaa केवळ सिक्कों और,शिला-लेखें से मिलता 
2) उनका- प्राचीन से प्राचीन सिक्का ळगभग ईसा से १०० 
वर्ष पूर्ध का है ।.# उनके सबसे प्राचीन सिक्के पर केवळ 
‘aaa? ( अर्थात्‌ ““यौधेयों का” ) लिखा मिळता 
a. बाद को: उनके सिक्कों पर “योधेयगाणस्य जय? 
लिखा जाने लगा । योधेयों की शक्ति का पता रुद्रदामन्‌ 
के शिरनारवाले शिलालेख से लगता है।। उस शिला- 
Gad यौधेयों के बारे.में यह लिखा हे-“'सर्वक्तत्राविष्कत- 
वीरशंब्दजातोत्सेकाविधेयानां येधेयानास्‌'? अर्थात्‌ “योधेय- 
गण सब shat के बीच अपनी वीरता.प्रकट करके उचित 


था, अतएव शत्रु के सुख से. प्रशंसा का होना वास्तविक 
शक्ति का सूचक हे । रुद्रदामन्‌. के उक्त शिक्षा-लेख में. 


ae Rapson’s t Indian coins”, p. 15. 
t Hpigraphia Indica, VII, p. 44-47, 
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लिखा है कि रुद्रदामन्‌ ने योधेयों को समूळ नष्ट कर 
दिया था । पर सिक्कों और शिळा-लेखों से पता लगता है 
कि वे इस धक्के से किसी तरह सँभळ गये ओर इसवी 
सन्‌ की चोथी शताब्दी तक बने रहे। Aİ का. नाम 
ससुदगुस के इलाहाबादवाले शिळालेख में आया हे । 
उस शिला-लेख में लिखा हे कि वे समुद्रगुप्त को कर देते 
थे और उसे अपना सम्राट्‌ मानते थे । 
योधेयों का शासन कितनी दूर तक फैला हुआ था, 
इसका पता उनके शिक्कों और शिळालेखों से लगता है | 
उनका एक शिलालेख भरतपुर-रियासत के विजयगढ़ नामक 
स्थान में ओर उनके नाम की मिट्टी की get’ लुधियाना 
ज़िले के सानेत नामक स्थान में पाई गई हैं.। उनके 
सिक्के आस तौर पर पूर्वी पंजाब तथा सतलज और 
यमुना के ब्रीचवाले प्रदेश में पाये जाते हैं। अतएव 
उनका राज्य मोटे तौर पर सतलज के दोनों किनारों से 
लेकर पूर्व की ओर agar नदी तक और दक्षिण की 
ओर राजपूताना तक फैला हुआ ari योधेय-गण के 
मुखिया या प्रधान को “महाराज? कहते थे। वह “'महा- 
सेनापति” भी कहलाता था । महाराज” या “महासेनापति?” 
-* लोगों केद्वारा चुना जाता था । 
` (२) माळव-गण--पाणिनि के समय में माळव लोग 
भी “आधुध-जीवि सङ्घ’ थे अर्थात्‌ पंजाब में. सिपहगीरी 
' का पेशा करते थे# .। पाणिनि के समय के माळव-गण कदा- 
ss faa उन माळवों के पूर्व-पुरुष थे जिन्हें सिकन्दर ने. जीता 
धा । जयपुर-रियासत .के ‘ame’ नामक नगरे के पास 
एक प्राचीन स्थान पर माळवों के कृरीब ६ हज़ार सिक्के 
पाये गये हैं । उन सिक्कों पर “माळवाइण जय” ag- 
वानां ,जय”” ओर “माळवागणस्य जय” लिखा है । 
कुछ सिक्कों पर “मपय”, : “agg”, ““मगजस?? इत्यादि 
नाम लिखे हैं, जो कदाचित्‌ माळवःगण के सरदारों या 
'सुखियों के नाग हैं। कहा नहीं जा सकता कि जिन मालव 
ने ये सिक्के निकाले थे वे वही मालव हैं या नहीं जिनका 
ल पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में किया है । 


` 


को की प्राचीनता के बारे में पुरातस्व-परिडतों 
। कारलाइळ और कोने हमे साहब का मत है 
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कि ये सिक्के ईसा के लगभग २९० ad way 1 
स्मिथ और रेप्सन साहब का मत है कि वे ईसा के," 
वपं पूर्व के नहीं हैं# पिछला ही मत ठीक मातून | 
है, क्योंकि उनमें से किसी सिक्के पर अशोक के an 
का लेख नहीं है | l 
इसवी सन्‌ की प्रथम शताब्दी में माळवा लोग ई 
सुठभेइ क्षत्रप नहपान के सेनापति और उसके zm 
उषवदात से हुई, जिसमें कदाचित्‌ aga ain at 
गये । उपवदात ने अपने नासिकवाले एक free; 
इस विजय का उल्लेख बड़े अभिमान के साथ किया है।। 
बाद के शिळालेखों में माळव-गण के ami 
कुछ ऐसे वाक्य आये हैं जो विक्रम-संवत की तिथियों गे 
सूचित करते हैं । वे वाक्य ये हैं:-- 
(१) माळवानां गण॒स्थित्या go वीचे 
(२) माळवगणस्थितिवशात्‌ go | lene 
(३) श्रीमाळवगणा्नाते प्रशस्ते कृतसंज्ञिते go | 
डाक्टर टामस और डाक्टर भाण्डारकर के मता 


सिः 
। इ 
प्राना 
गुप्त क 
ढोगां. 
गणां व 
ग्रजुना 
Tc 
रजुना 


w 2 ~ in पाणिरि 

उक्त वाक्यों के गए शब्द' का. अर्थ समूह है र WP, .. 
है A . y wal ait | भो 
कहना है कि विक्रम-संवत्‌ इन्हीं areal का बरी) 
हुआ है । माळवों ने जब अपना स्वतन्त्र गणरा] A 
स्थापित किया तब उसकी यादगार में उन्होंने इस वि २ 
संवत्‌ की स्थापना की | । पर डाक्टर he “Max 
~ ‘j N 

है कि उक्त वाक्यों से केवळ यह सूचित सग ३ 


सेवत्‌ मालवों में प्रचलित था । इन वाक्यों से यह “| शिखा | 
तरह से भी नहीं सूचित हाता कि उन्होंने इस ९६ a 
अपना स्वतन्त्र गण-राज्य स्थापित करने के समय % arg 
था। यह संवत्‌ उनमें प्रचलित था; इसलिए Tatas 
नाम माळव-संवत्‌ पड़ गया। माळव छोग वख भेडा, 
बेतवा नदियों के बीचवाले प्रदेश में रहते थे। * स 
का राजनेतिक महत्त्व और उनका स्वाधीन राम. 


= a 


. ee si ny 
५. * Cunningham's. Archeological Sur 


VI, p. 182 and Smith's * Catalogue of coins ing [See 
Museum ”, p. 162. _ F ei e 

1 Luder’s List of Brahmi Tuseriptio! x a re 
Indica, Vol. X, Appendix, No. 1131. | Rte 


į Indian Antiquary, 1913, p. 199. ý 
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d Spf शताब्दी तक बना रहा ।. Bea मं 


| दु से हराये गये और उनका राज्य qamar में 
मिढा लिया गया | ’ 

(2) श्रजुनायन-- agaaa” लोगों के थोड़े 
हे सिक्के पाये गये हैं। उन पर “agaaa” लिखा 
है। इन सिक्कों का समय ईसा के पूव प्रथम शताब्दी 
मागा जाता है# । अ्र्जुनायन लोगों का उल्लेख agr- 
गु के इळाहाबादवाले शिळालेख में भी आया हे । उन 
aia भी ससुठगुस्त से हार कर योधेय तथा urea 
गणां की तरह गुप्त-साम्राज्य की अधीनता स्वीकार की | 
्रजुनायन लोगों के सिक्के कहाँ से मिले थे, इसका कोई 
wa कहीं भी नहीं हे । पर agaaa a शिलालेख में 
WMT गण का AA माळव ओर यौधेयं गणों के 
बीच में. श्राया है! । इससे पता लगता है कि उनका 
र्य भरतपुर भ्रार नागर के बीच सें रहा होगा । 


(४) आदुम्बर--औदस्बर॒ लोगों का उल्लेख 
e ने भी किया हे । उनके aga से सिक्के पाये गये 
जो निम्न-लिखित तीन भागों सें बांटे जा सकते ह 
a वे सिक्के जिन पर केवळ “ओदुम्बर” शब्द 
Te 

२ 
i वे सिक्के जिन पर राजा का नासं तधा 
SAU’ दोनों लिखा हे | 


ये सिक्के जिन पर केवळ राजा को नाम 
Rar e i 
a 
ae राखाळदास बनर्जी तथा रैप्लन साहब २ लेख 
| 
रे पर इन सिक्कों का समय ईसा के पूर्व प्रथम 


Anes i 
i n S ६ | । ये सिक्के sad पंजाब के पठानकेर, 
र 


q 
“अ गये ये) असणेच sgar लोगों का राज्य 
आर पश्चिम की 


4 a; we ओर रावी नदी तक aur afer 


[ ९ कहा ओर कुछ तक फैला हुआ | 


Robson's Ds apa aan 
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माळचाजुनायनयी भेम दरक ?? 
(1 ty” ) 
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शियारपुर के जिलों में तथा ज्वालामुखी - 
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(५) कुणिन्द--कुणिन्द लोगों का उल्लेख महा: 
भारत ओर विष्णुपुराण में आया हें। पर उनके बारे में 
जा कुछ पता लगता हे वह केवळ सिक्कों के द्वारा लगता 
हे । उनके कुछ सिक्कों पर केवळ “कुणिन्द” लिखा है 
पर कुछ सिक्कों पर “कुणिन्द” के साथ साथ राजा का 
नाम भी लिखा मिळता हैं। यह आम तोर पर माना 
जाता है कि जिन सिक्कों पर केवळ “कुणिन्द”? लिखा है वे 
दूसरे सिक्कों की अपेक्षा प्राचीन हैं । उनमें दसरे सिक्कों का 
समय कनिंहम साहब के मत में sar के पूर्व १४०४ तथा 
tad साहब के मत में ईसा के पूर्व १८० हे †। अतएव 
उनके प्राचीन से प्राचीन सिक्कों का समय ईसा के पूव दूसरी 
शताब्दी कहा जाता है । उनका राज्य मोटे तौर qe गङ्गा 
और यमुना के उत्तरी dena में हिमालय पहाड़ की घाटी. 
में फेला हुआ था श्रथांत्‌ उनके राज्य की पूर्वी सीमा गङ्गा, 
दक्षिणी ओर पश्चिमी सीमा हस्तिनापुर, सहारनपुर और 
अम्बाला, उत्तरी An पूर्वी सीमा हिमालय की तराई तथा 
उत्तरी और पश्चिमी सीमा अम्बाला से लेकर हिमालय पहाड़ 
की तराई तक थी । विष्णुपुराण में “कुलिन्दोपत्यका 
शब्द आया है, जिससे सूचित हाता हे कि “कुणिन्द” या 
‘gre’ गण हिमालय पहाड़ की तराई में रहते थो 

(६) ब्रष्णि-सिफ एक सिक्के में वृष्णि-गण का 
नाम आया हे । उस सिक्के पर जो लेख खुदा हुआ है उसे 
कनिहम साहब ने इस प्रकार पढ़ा हे--“बृष्णि राजज्ञा 
गणस्य भुवरस्थ”  । पर बी और रेप्सन साहबों ने इस 
लेखं को इस. प्रकार पढ़ा हैः-“बृष्णिराजज्ञा गणस्य 
aaa” $ । रैप्सन साहब के मत सें “राजज्ञ” शब्द का 
वही अर्थ है जो “क्षत्रिय”? शब्द का है । अतएव यह सिक्का 
«gta? नाम के क्षत्रिय गण. से चलाया गया था। 
वृष्णि गण का उल्लेख बाण-कृत हंषचरित में सी आया 
है । काटिलीय अ्र्थ-शाख् में भी “बृष्णि-सड़घ | का नाम 
आया है; पर वृष्णिसडघ से काटिल्य का तात्पय उन प्राचीन 
वृष्णि लोगों.से है जिनके बंश में कृष्ण:सगवान्‌ पेदा हुए 
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+ Rapson’s * Tudian coms”, p. 12. 7 
t Cunningham’s “coins of Ancient India 
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थे। बृष्णि-सडुध का राज्य-काळ ईसा के पूर्व प्रथम यो 
द्वितीय शताब्दी माना जाता हे । 

(७) सिबि--चित्तौर से ११ मील उत्तर “तस्बा- 
चति नागरि”? नाम के एक प्राचीन नगर का ध्वंसावशेप 
है। इस नगर के पास बहुत ही प्राचीन कुछ सिक्के पाये 
गये हैं । उनमें से कुछ सिक्के “सिबि” लोगों के हैं । उन 
सिक्कों पर यह लेख खुदा हुआ हेः--““'मककमिकाय सिवि- 
जनपदस”” अर्थात्‌ “मध्यमिका के सिवि जानपदो का”? जान- 
पद aÀ गए या जन-समूह भी 21 सिक्कों से पता चलता हे 
कि सिब्रि लोग “मध्यमिका” के थे। मध्यमिका नगरी का 
उलेख पतञ्जलि ने अपने महाभाष्य में किया हे । “'तम्ब्रावति 
नागरि? ही कदाचित्‌ प्राचीन “मध्यमिका” नगरी हे । 
‘aa’ लोगों के सबसे प्राचीन सिक्के ईसा के पूर्व 
प्रथम या द्वितीय शताब्दी के Fx । 

ऊपर जिन गण-राज्यों का उललेख किया गया है घे 

पने समय में बड़े शक्ति-सम्पन्न थे । उस समय के राज- 
नेतिक समाज में उनकी बड़ी धाक थी। देश का बहत 
सा भाग उनके शासन में था | योधेय लोगों ने अपनी 
प्रबळ राजनेतिक शक्ति के कारण बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर 
ली थी। वे पंजाब के एक बहुत बड़े हिस्से पर राज्य 
करते थे | इसी तरह माळव-गण का भी बड़ा. महव था । 
यह उनके महत््व-का ही परिणाम था कि वे जिस प्रान्त 
में जाकर बसे वह प्रान्त ही उनके नाम से मालवा कह- 
लाने. ळगा । “ada”? और “area” इन दोनों गण- 
राज्यों ने. विदेशी शक-क्तत्रियां का भरपूर मुकाबिळा किया | 
माळव लोगों ने नहपान की सेना का और यौधेय लोगों ने 
रुद्रदासन्‌ की सेना का सामना किया । पर. दोनों ही 
विदेशियों से पराजित किये गये । कदाचित्‌ war गण- 
राज्यों का भी विदेशियों का सामना करना पड़ा और 
कदाचित्‌ उनकी भी वही हालत हुई जो योधेयों और 
ASA की हुई थी ।.इन गण-राज्यों के अधःपतन और 
नाश. का एक कारण गुप्त-साम्राज्य का उदय भी था। 

Nasa के पहले से ही हर एक सम्राट, राजनीतिज्ञ 
और साम्राज्यवादी का यही उद्दश रहा है कि ये प्रजातन्त्र 
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या गण-राज्य सदा के लिए निसूळ हो जाये | च> 
माय अपने कुटिल मन्त्री चाणक्य की सहायता fats 
प्रजातन्त्र राज्यों को छिन्न-भिन्न करने में बहुत कब Gi 
हुआ था । गुप्त-वंश के सम्राट भी इस नियम से रहित 
थे । समुद्रगु्त के इळाहाबादवाले शिलालेख a फ़ 
लगता है कि प्रतापी agada ने “यौधेय,” quay sal 
ओर “agaaa” इन तीन गणों को जीत कर ग्रा 
साम्राज्य में मिळा लिया था। इस प्रकार बाहर ते कि 
शियों के आक्रमण के कारण तथा भीतर से ara 
उद्य ओर बृद्धि के कारण प्राचीन भारत के इन प्रजात 
या गण-राज्यों का लोप सदा के लिए हो गया | 


ध 


“सङ्घ 
पेहीप 
arate 
| ग्राचाये 

बौद्ध-काल में मुख्यतया दो भिन्न राजनेतिक aul “ate 
फेल रहे थे। एक विचार साम्राज्श या. एक-तस्त्र्रणाे | (गणाच 
के पक्ष में और दूसरा विचार प्रजातन्त्र-प्रणाळी, w/w टर 
राज्य अथवा सङ्घ के पक्ष में था । पर साम्राज्य AWG) WA 
तन्त्र-प्रणाळी का पक्ष दिन पर दिन aag at रहा था पे कम ' 
साम्राज्य या राजतन्त्र राज्य, जैसा कि नाम से सूचित | नाम 
एक मनुष्य का राज्य था और गण-राज्य न सङ्घा ra 
किसी समूह या समुदाय का राज्य था । बुद्ध के समय ATT: 
मगध, कोशळ, अवन्ती, वत्स आदि देशों के राज्य a ef 
या राज्य-तन्त्र थे । लिच्छवि और ag आदि नांतिग र कुछ 
राज्य प्रजातन्त्र थे। बौद्ध अन्था में प्रजातन्त्र राज्य “गए | णो 
या “सङ्घ” के नाम से कहे गये हैं । मनुब्यों का वह समु रह जाते 
या समूह, जिसका एक निश्चित उद्देश या र्थ हो! क 
या “गण” कहलाता था । ईसा के पूर्व सातवीं शत 


- जप 
में पाणिनि ने asa” ओर “गण दोनों शब्दी का पे 
हार किया है.। पाणिनि का एक सूत्र we ne 

_सयोः”” है। इसका अर्थे यह है कि संपूवक हन्‌धारठ ८ "| हर 


तभी बनता हे जब इसका अर्थ गण या विशेष 
समूह हो। अन्यथा साधारण प्रकार के समूह के. 
वेक हन्‌ धातु से “सडधात”! शब्द बनता है 
होता है कि पाणिनि के समय में और उसके बाद e i 
में भी “asa”? या aq शब्द साधारण समूई ` 
नहीं बल्कि एक विशेष प्रकार के तथा fal 
समूह के अर्थ में व्यवहृत हाता था। 
कि भिन्न भिन्न उद्देश के अनुसार भिन्न 


j 2 सामाजिक या राजनेतिक सङ्घ अथवा गण हो 
i 5 कते थे | 

धार्मिक सङ्घ | 

धार्मिक asa या गण का सबसे अच्छा उदाहरण 
दरों का Agaga था । यह कहना ठीक नहीं है कि 
पहले पहळ बुद्ध ही ने अपने भिल्ञ-सम्प्रदाय के लिए 
aga”? शब्द का उपयोग किया प्राचीन बोद्ध-ग्रन्थो 
पे ही पता लगता हे कि बुद्ध के समकालीन पूरण-कस्सप, 
mamas श्रादि कम से कम सात बड़े बड़े धामिक 
ma हा गये हैं, जो “सङ्घिनो'? ( सङ्घ के अशुवा ), 
आणिनो” (aq के agar) और “गणाचरिया”? 
(mart या गणों के आचाये) कहलाते de । इससे 
(| पता ठगता है कि अकेले बुद्ध का ही धार्मिक सम्प्रदाय 
Fea” नहीं कहलाता था, बल्कि उनके समय में ही कम 
पक सात ऐसे धामि क समूह थे जा “सडघ?? या “गण?” 
* नाम से प्रसिद्ध थे । ये सब “'सढधिनः और 
र “Ra” (अर्थात्‌ सङ्घ और गण के श्रगुवा) “समण- 
ART” 'श्रमण-त्राह्मण:!* कहे गये हैं, जिसका अर्थ 
VCR कुछ सङ्घ श्रमण अथवा बौद्ध-घमावळम्बी थे 
t सङ्घ ब्राह्मण-धर्मावलम्बी थे। इससे स्पष्ट है कि 


z 
| "खणा के सम्प्रदाय भी “सङ्घः? या “गण”? के नाम से 
| S 

ह जाते थे । 


व्यापारिक सङ्घ 


ह घो का वर्णन किया गया हे ar धासिक 
= sae । पर बोद्ध-काळ में बहुत से सङ्घ 
हस तरह $ R अलस के उद्देश से बनाये गये 

ara सङ्घ “श्रेणी?” के नाम से पुकारे जाते 
Aitag {०० से लेकर ईसा के बाद ६८० तक 
गा] इस तरह के व्यापारिक सङघों या श्रेणियां से व्याप्त 
कार प्रकार के व्यवसाय ओर व्यापार थे 
E श्रेणियां भी थीं । हर एक व्यापार या 
i a थे। पनी अळग अळग -समाज़ या श्रेणी बनाये 


SS ~ 
AS AS क प्रजातन्त्र राज्य | 
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AAT 


राजनैतिक सङ्क | 

अब हम उन सङ्घो का वर्णन करते हैं जो राजनेतिक 
उद्देश से बनाये गये थे। इन राजनैतिक सङ्घों को हम 
प्रजातन्त्र या गण-राज्य के नाम से पुकार सकते हैं। 
राजनेतिक asd के बारे में विशेष बात याद रखने के 
योग्य यह है कि वे किसी एक मनुष्य के अधीन नहीं 
बल्कि एक विशेष समुदाय के अधीन थे । यहाँ यह 
प्रश्न उठ सकता है कि आप किस प्रमाण पर यह कहते हैं 
कि प्राचीन काळ में राजनेतिक सङ्घ या प्रजातत्र राज्य 
थे ? इसके अत्तर में हम यहाँ जेन-धर्म के प्रसिद्ध ग्रन्थ 
“ग्रायारङ्गसुत्त” ॐ ( आचाराङ्ग-सून्र ) का हवाला देते 
हैं । उस ग्रन्थ में जेन-भिक्षओं तथा Agha के बारे में 
नियम दिये हैं । उन नियमों में से कुछ नियम इस बात के 
बारे में हे कि भिक्षुओं तथा Ngadi को कहाँ जाना 
चाहिए और कहाँ न जाना चाहिए । जिन जिन स्थानों में 
जाने की मनाही भिक्ुओं के लिए थी वे निम्न-लिखित हैं 

( ५) अराजक राज्य ( जहां कोई राजा न हो ), 
gaea usa ( जहां का राजा बिलकुल छोकड़ा हा ), 
द्विराज्य ( जहां दो का राज्य हा ) An गण-राज्य (जहाँ 
गण या समूह का राज्य हा.) । इससे प्रकट हे कि गण- 
राज्य एक प्रकार के राजनेतिक सङ्घ या प्रजातन्न राज्य थे । 

प्राचीन बौद्ध-काळ में SAAT या गण राज्यों का 
होना ““अवदान-शतंक'' नामक एक दूसरे बौद्ध-ग्रन्थ से 


“भी सिद्ध हाता है | यह ग्रन्थ ईसा के पूवे १०८ के लगभग 


का है। इंसके cna saga में लिखा है कि कुछ 
सौदागर मध्यदेश से दक्षिण की रोर व्यापार करने के 
लिए गये । जब वहां उनसे पूछा गया कि तुम्हारे देश में. 
किस प्रकार का राज्य है तब उन्होंने उत्तर दिया “केचि: 
हेशा गंणाधीना: केचिद्राजांधीना इति? अर्थात्‌ “कुछ 
देश गणां के अधीन हैं ओर कुछ राजाओं के अधीन? 


wat रांजाधीन देश से एकतंत्र राज्य का और गणाधीन 


देश से राण-राज्य या प्रज्ञातत्न राज्य का तात्पयं है। 
पाणिनि का एक सूत्र “जनपदशब्दात्‌ चत्रियादञ्‌?’ हे ॥ 
इसका अर्थ यह हे कि “अपत्य श्रथ में अज प्रत्ययं उस 


पाली टेक्स्ट सोसाइटी से प्रकाशित; २-३-१, १० | 
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सरस्वती ॥ 


१,६ 


शब्द्‌ से लगता है जो देश ओर क्षत्रिय दोनों का वाचक 

° । इस सूत्र के ऊपर कात्यायन का यह वातिक E— 

लगरियादेकराजातु pgti अर्थात्‌. “अल 

प्रत्यय अपत्य WIA लगता तो है, पर उसी शब्द से जो 
देश और क्षत्रिय दोनों का वाचक हो, परन्तु शर्त यह है 
उस देश में एक राजा का आधिपत्य हा । तात्पर्यं यह कि 
जिस देश में सङ्घ या समूह का राज्य है उस देश-वाची 
शब्द से अपत्य AT में AA प्रत्यय नहीं लग सकता? । 
इससे स्पष्ट हे. कि asa या गण-राज्य एक प्रकार के 
amas राज्य थे अर्थात्‌ वहां एक मनुष्य का नहीं बल्कि 
समूह का राज्य था | 

सद्ठ या गण-राज्या की शासन-व्यवस्था | 


> 


सङ्घ या गण-राज्यो की शासन-व्यवस्था केसी थी 
श्र्धातू उनका शासन किस प्रकार हाता था, इस 
सम्बन्ध में किसी ग्रन्थ में प्रत्यक्ष कुछ नहीं लिखा हे । 
कीटिल्य ने भी अपने अर्ध-शाख में सङ्घ या गण-राज्यों 
की शासन-प्रणाली के बारे में कुछ भी-चहीं लिखा । 
AIGA सङ्घ या गण-राज्यों की शासन-व्यवस्थः के बारे में 
कुछ लिखने के लिए हमें केवळ शअ्रप्रत्यक्ष प्रमाणों का 
'सहारा लेना पड़ता हे । इस सम्बन्ध में सुख्य प्रमाण 
बोद्धो का fag-asa है, क्योंकि भगवान्‌ बुद्ध ने अपने fag- 
सङ्घ की व्यवस्था इन्हीं राजनेतिक सड्यां या गण राज्यों 
की शासन-व्यवस्था के आदर्श पर बनाई थी | भगवान्‌ बुद्ध 
MEN AN लिच्छवियों के प्रजातन्त्र या गण-राज्यो में पाले- 
पोसे गये थे, उनकी हर एक बात से पूरी तरह परिचित थे और 
उनकी शासन-व्यवस्था का अ्रच्छी तरह जानते थे । 
- भिछुःसङ्घ स्थापित करते समय madi और लिच्छवियें के 
, सङ्घ या गण-राज्य का श्रादर्श उनकी दृष्टि के सामने रहा 
हागा An उन्होंने अपने भिक्ष-सड्य की शासनव्यवस्था 
राजनेतिक SI यां गण-राज्य की शासन-व्यचस्था के आधार 
पर बनाई होगी । अतएव भिलु-सङ्घ की शासन-नयवस्या 
सं इम राजनेतिक सङ्घ या राण-राज्य की शासन-व्यवस्था 
ET a सकते हैं ।*मिचु-सङघ की व्यवस्था का वर्णन 
विन म बहुत विस्तार के साथ दिया गया हे । 


यहाँ उसी विनये-पिटक के आधार पर gasa की 
व्यवस्था नीचे लिखी जाती हे-- 1. :: 


"से उपसस्पदा ( दीक्षा ) ग्रहण करके ase a 


x 


si 


Lag a 

% Pa ~ 
TRIE सङ्घ में एक परिषद ह ह 
इस INGE की वठक कब हानी चाहिए, केसे होगी ३ एक या 
अर किन किन लागा: का उससे राय देनी चाहिए तिय ' 
केसे राय दूनी चाहिए, इन सब बातों के बारेर उ 
नियम बने हुए थे asa के कुळ भिछ इस परिषद) "5 
हा सकते A | उनमें से हर एक को उसमें राय देने a 
कार था । परिपद्‌ में प्रत्येक सभ्य के लिए अब 


qa ली 
गोरव के AJAR आसन नियत रहता था। रासा महया ज 
करने के लिए एक विशेष कर्मचारी रहता mi; यास्या 


‘MAAR ? कहते थे 1 श्रपनी 5 


“परिषद्‌ मे प्रस्तावच करने का नियम-जब Na र 
ye में सत्र सभ्य जमा हो जाते थे तब जो सभ्य रपत या! 
करना चाहता था वह अपना प्रस्ताव परिषद्‌ के Wea मर 
रखता था। प्रस्ताब की सूचना को “ज्ञपि” कहत॥शटाका 
Cafe? के उपरान्त “कर्सवाचा”? हाती थी अर्धात्‌ अर्ष । लो 
सभ्यों से यह प्रश्न किया जाता था कि आप ठोग |$ लिए 
प्रस्ताव सम्मत है या नहीं । यह प्रश्‍न या तो एक बानि me 
जाता था या तीन दार । जब प्रश्न एक बार किया 
था तब उस कर्म को “ज्ञस्ति-द्वितीय'? कहते थे या: 
प्रश्‍न तीन वार किया जाता था तव उस कमेक पर f 
चतुर्थ” कहते थे) उदाहरणार्थ aig ast में ग" रूप 
रवाइयां किल तरह की जाती थीं, इसका क्रम नी! झह 
जाता हे-- प्री 

जब कोई नया व्यक्ति बोड-सडच A भर्ती aaa तवेव 
आता था तब परिपद्‌ में सब सभ्य जमा होकर ई तिय 
पर विचार करते थे क्रि वह asad भर्ती 
या नहीं । उनमें से एक. सभ्य यह “शि 
सङ्घ के सामने करता था-- “मैं सङ्घ को यह 
कि असुक नाम का यह व्यक्ति अमुक नाम 


चाहता हैं । वह उपसम्पदा ग्रहण करने वि 
आज्ञा चाहता है । यदि सङ्घ आज्ञा दे E ; 
जाय | यदि कोई इस प्रस्ताव के विरुद्ध हि 
प्ति के बाद वह -तीन बार “कर्मवाचा 
अर्थात्‌ तीन वार उसी. प्रस्ताच का 30 
का कोइ काम नियम-पूण न समका 


द्या | 


परिषद्‌ के सामने एक बार “sia”? थोर 
a i कया तीन बार “कर्मवाचा ' न हा जाती थी | जब प्रस्ताव 
=i म के श्रचुसार एक या तीन बार सङ्घ के सामने रख 
रे है| दिया जाता था तब वह पास हो जाता था | 


पर) ' बहुमत-यदि कोई सभ्य प्रस्ताव के विरुद्ध कहता 
ने काग्री शरोर उस पर मत-भेद हाता था ते उपस्थित सभ्यां की 
TRH ag ली जाती थी श्रार जा बहुमत कहता था वही फेसला 
गस fot जाता था । राय (वोट) ली जाने के पहले सभ्य-गण 
Miaa के द्वारा अपने अपने” विचार प्रकट करते थे और 
` fant ant राय पर ज़ोर देते adi की राय भिन्न 
"मब मित्र wat शळाकाश्ओों के द्वारा ली जाती. थी । एक 
भय Rina या पक्ष के लिए एक रङ्ग की शळाका होती थी और 
के सासरे मत यां पक्ष के लिए दूसरे रङ्ग की शळाका यह 
ata श्राज-कळ के वोटिंग टिकट या पर्चे का काम देती 
तसी | लोगों की राय लेने के लिए और उन्हें यह बतळाने 
गं $ लिए कि किस रङ्ग की शलाका से क्या तात्पर्य है, asa 
i बार T र से एक fig नियत रहता था, जिसे ararat- 
f i EY कहते थे । जो ager निष्पक्ष, निर्भीक और 
a MEN से रहित होता था वही “averse” के 
प्र नियुक्त किया जाता था । सभ्यो की राय या तो 

|" खेप से ली जांती थी ar गुप्त रूप से । E 


i 0 सभ्य की राय--जब कोई सभ्य 
f TA किसी कारण से उपस्थित न हा सकता 
नह अपनी राय भेज देता था | अनुपस्थित सभ्य 
Teas भेजी हुई सम्मति को “are”? कहते थे । 

पी थी जब तर < तब तक नियमानुकूळ न समझी 
cas ९ सम्मति देने का अधिकार पाये हुए 


होती ह) सके सखन्थ म 


सः : i 

as की निर्दिष्ट संख्या)--कम. से कम 
ची, इस (तिर पर परिषद्‌ की बेठक हो 
Bra ea की बड़ा खयाल! रक्‍खा जाता था । 


कायो क 
on भिन्न भिन्न संख्या नियत थी । 
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बाद्ध-काल कै प्रजातन्त्र राज्य | १६६ 


anne. a  “ 


कुछ कार्य तो ऐसे थे जिनके लिए केवळ चार सम्यों की 
उपस्थिति. आवश्यक थी और कुछ कार्य ऐसे थे जिनके 
लिए कम से कम २० भिक्षुओं का उपस्थित होना परमा- 
वश्यक था । यदि “कोरम?” या निर्दिष्ट संख्या के बिना 
परिषद्‌ की बैठक होती थी ता वह नियम-विरुद्ध समझी 
जाती थी । यदि किसी उपस्थित सभ्य की राय में परिषद्‌ 
की बेठक नियम-विरुद्ध होती थी at वह उसका विरोध 
कर सकता था । /, 
- ff गण-पूरक या eq (Whip) —af यह समझा 
जाता था कि परिषद्‌ की किसी बैठक में “कोरम” या 
निर्दिष्ट संख्या न पूरी होगी तो “कोरम” पूरा करने का 
प्रयत्न किया. जाता था । इस काम के लिए एक सभ्य 
विशेष रूप से नियत किया जाता था, जो “घाण-पूरक?* 
कहलाता था । “ गण-पूरक ” को अगरेज्ी में faq 
(Whip) कह सकते हैं । 

परिषद्‌ की बेठक के सम्बन्ध में get तरह के अनेक 
छोटे ओर बड़े नियम थे, जिनका यहाँ उल्लेख करना 
असम्भव हे । यहां. केवळ मोटी मोटी बातों का उल्लेख 
किया गया हे । पर जो. कुछ ऊपर लिखा . गया हे उससे 
यह पता लण गया होया कि .भ्राज-कळ के सभ्य देशों में 
पार्लियामेंट या कौंसिल इत्यादि की बैठकों के जो नियम 
हैं वे सब प्रायः बोद्ध-काळ के सड्यां और गण-राज्या में भी 
बते जाते थे । प्रस्ताव” “बहुमत,” “वोट,” ““बोटिंग- 
टिकट या पर्चा,” “कोरम?? “व्हिप? इत्यादि वर्तमान | 
समय की पाियामेंटों, कांसिलों और मीटिंगों की 
विशेषतायें समभी जाती हैं, पर वास्तव में ये सब बाते | 
दूसरे नाम से बौद्ध-काळ के सड़घों ओर गण-राज्यों में भी 
प्रचलित थीं | कदाचित्‌ ऊपर लिखी हुईं बातों पर बहुत 
से लाग विश्वास न करें ओर शायद “यह कहें कि प्राचीन 
अन्थों के शब्दों को तेएइ-मरोड़ कर मनमाना अ्रथे निकाला 


“गाया है । पर जिस ग्रन्थ ( विनय-पिटक ) के आधार पर 


यह वर्णन लिखा गया है वह सबके सामने तैयार है। उसे 
झाप. स्यं देख- सकते है । उस अन्थ का अनुवाद भी 
अँगरेज़ी में होगया: है और ' “सेकड बुक आव Re 
सीरीज़? में छपा है । 


यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य: है कि सङ्घ ae 
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१७० 


Cafe, “कर्मवाचा”, “शळाका-ग्राहक'', “गण-पूरक'' 
आदि पारिभाषिक या साङ्केतिक शब्दों की व्याख्या बुद्ध ने 
कहीं. भी नहीं की हे । यदि asa के भिन्न भिन्न नियमा 
या पारिभाषिक शब्दों के जन्मदाता बुद्ध ही होते तो वे 
उन नियमों ओर पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या दिस्तार 
के साथ अवश्य करते | अतएवं प्रकट है कि बुद्ध ने इन 
सब नियमें। ओर पारिभाषिक शब्दों का उन प्रजातन्त्र या 
राण-राज्यों से ग्रहण किया था जो बुद्ध के ana में प्रच- 
लित थे । बुद्ध के समय में ये सब पारिभापिक- शब्द सव- 
साधारण में इतने अधिक प्रचलित थे कि बुद्ध भगवान्‌ 
उनकी व्याख्या करने की BIS आवश्यकता न समभते थे-। 
जनादन भट्ट 


प्राचीन काल के AIST अन्तु 1: 
Rec) ‘SS रिविद्या, भूगभविद्या, खनिजविद्या 
p भी & कीट-पतड्ञविद्या आदि जितनी 
Buene भाकृतिक विद्याये हें उनका 
अध्ययन करने के लिए प्रत्यक्ष अनुभव.की बड़ी 
आवश्यकता . होती हे. । केवळ. पुस्तकों के. सहारे 
इन विद्याओं का अध्ययन अच्छी. तरह नहीं. किया 
जा सकता | इसी से .प्रत्येक देश मे अजायबंधर 
गार पुराणवस्तु-सङ्ग्रहालय स्थापितः किये जाते 
हं । कळकत्ते. में भी ऐसे अजायबघर और संडग्रहा- 
ल्य हैं। ऐसे संग्रहाळयों में श्रध्ययनशीलो के 
खुभीते के लिए भिन्न भिन्न विद्या-चिभागों 
सम्बन्ध रखनेवाले पदाथा का नया नया सङ्रह 
दिन पर दिन बढ़ता ही रहता हे। 
पुराण-वस्तु-सङ्ग्रहा sat के प्राणिविया-सम्वन्ध्री 
विभाग में प्रायः सभी जीव-जन्तुओ के शरीरो 
और भूगर्भेविद्या-विशारदों के द्वारा suena 


प्राचीन समय के जीव-जन्तुओं के कङ्काळा का 


सड्य़ह-किया जाता हे। परन्तु, प्राचीनकाल के 
o TIA È कङ्कालमान देखने से देखनेवालों का 
उन जन्तुं की आकृतियों और डील-डोळ का 


अपने खजातियों के. साथ लड़ते-मिंड़ते भी. 


पूरा पूरा. ज्ञान नहीं प्राप्त हा सकता । इस gy 
अब विद्वान्‌ ओर विज्ञानवेत्ता लाग पुस 
लिखे हुए AWA के अनुसार, कड्कालों की TR 
को आधार मान कर, उन जन्तुओं की मूर्ति 
बनाने लगे = | ; 

जमनी म॑ STAT के पास स्टोलेजर (Stelling 
नामक एक शहर है | वहाँ काल हेजनवेक (Cyl 
Hagenback) नामक एक महाशय की विदया 
पशु-शा डा है । इस पशु-शाला में अति NAR 
के भयङ्कर जन्तुओ की अनेक मूत्तियाँ वनवाग 
रक्सी गई हें | जिन जन्तुओं की ये मूर्ति 
SAR AN नाशा हो चुका है। अब वे कहीं नहा 
जाते । करोड़ों वर्ष पूर्व वे इस पूवी 
विद्यमान थे। ; 

जमेनी के प्रसिद्ध पशु-सूत्तिकार जे० पाह 
बग. (.1.. Pallenberg) ने इन मूतिया का ति i 
किया; है, । ये आश्चय्यंजन्क Fat ९] ' यं 
की बनाई, गई. हें और एक छोटे से जर] |€ 
के इदे-गिदे चारा. तरफ--रकखी गई ह # 
शय का विस्तार सात-श्राठ ar में है। | 
मूत्तियाँ पानी_ के -पाख: दीः 44 लढ” 
भाड़ियें के भीतर, खड़ी की गई हैं । | 
के. भीतर भी हें;। वे हें मगरों, घड़ियाल 
जळचर जीवां at 1 कई AA 


1117 | 


गये = | 
सबसे पहले जा. मूत्तिं बनाई गई 
एनोडन नाम के 


के एक जन्तु की 

एक प्रकार का तृरभोजी ad था 
लम्बाई agapo (फुट AH 
उक्त पशु-शाला a इस 
६६. फुट है। यह जीव अब संखार मे 
जाता; इसकी जाति. ही नष्ट हो 
ईसवी में.इसी तरह के और 
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gent २] प्राचीन काल के भयङ्कर जन्तु । १७१ 


कि हि se co FF FSA 


। काह | aga तैयार किये गये थे। जिन कङ्कालों को १८इंच तक थी। यह २४ फुट तक ऊँचा उठ 
Ra og कर ये नमूने तैयार किये गये थे वे सब संकता था। उस अवस्था में इसका सिर | 


बेहजियम देश के वानेसाट नामक स्थान की पास के पेड़ों की चोटी से भी ऊपर निकल 
यले की खान से निकले थे। इस जन्तु के चार MAN | 
पूर्वेनिदिष्ट नमूना को 
यथाशक्ति विशुद्ध बनाने की 
पूरी चेष्टा की गई हे । 
मूर्तिकार ने इस कार्य्य का 
ACA करने के पहले इंग- 
लेंड के प्रायः सभी पुरणः 
वस्तु-सङ्ग्रहाळ्यों को देखा, 
विज्ञान-विशारदो से इस 
विषय में सम्मतियाँ at 
र जितने कङ्काल आज 
तक इस तरह के प्राप्त हुप 
हें सबके चित्र बनाथे। इसके 
सिवा न्यूयाक ( अमेरिका ) 
के आश्‍्चर्य्यजनक पदाथालय 
के अधिकारियों ने भी मूतिं- 
कार को कितने ही बहुमूल्य 
चित्र आर हड्डियों की माप 
' आदि देकर उसकी सहा- 
यता की । इस प्रकार आच- 
श्यक ज्ञान प्राप्त करके 
मूर्तिकार ने पहले कुछ मिट्टी 
के नमूने तैयार क्रिये । फिर 
उन्हें प्रतिष्ठित विज्ञान- 
वेत्ताओं के पाख सम्मति के 
तभ । आये के लिए भेजा । जिस नमूने के 
पेर छोटे ओर पीछे के बड़े विषय में कुछ मत-भेद्‌ हुआ उसे ताड़ कर उसने 
पिद्या-विशारदीं का अनुमान है दूसरा नमूना बनाया ओर फिर उसे विद्वानों के 
को केवळ Rit के सहारे भी पास अबलोकनांथे भेजा । जब सब नमूने विशुद्ध 
पास था। इसके अगले पैर की स्वीकृत हा गये तब उनके आधांर पर सिमेंट 
के सहश होती थो. | ड़नकी लम्वाई की बड़ी बड़ी सूतियाँ बनाई गई । कह 


SURS का इगुएनाडन नामक भयङ्कर प्राणी | 
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इन मूर्तियों में छिपकली की जाति के कई 
महाभयङ्कर प्राणियों की भी मूर्तियाँ हें ।:ये प्राणी 
कोई ५० लाख से लेकर एक RIS aT पहले 
पृथ्वी पर जीवित थे। इन सबके चार चार पेर 
होते थे । इनमें से कितने ही जीव इशुपनाडन की 
तरह केवळ पिछले पैरों के बल भी चल सकते थे I 
किन्तु अधिकांश प्राणी चारों पैर ज़मीन पर रख 
कर ही चलते थे । जब वे ज़मीन पर घूमते थे तब 
कोइ एक वर्ग गज्ञ भूमि उनके पेरें के नीचे छिप 
जाती थी विद्वानों का अनुमान हे कि जल र 
थल, दोनों जगह, रहनेवाले प्राचीन समय के 
जन्तुओं में यही जन्तु सबसे बड़े थे । इनके रूप 
और आकार में परस्पर बहुत अन्तर होता था | 
किसी का चमड़ा चिकना होता था, किसी का 
ढाल के चमड़े की तरह मोटा और सख्त | इनमें से 


' एक दो शाक-भे।जी थे; शेष सब मांस-भोजी | 


उक्त पशु-शाला में डिसोडोकस नामक जन्तु 
की भी एक.  मूत्ति है। उसकी भी लम्वाई ६६ फुट 
है । इस जन्तु का ,णक कङ्काल अमेरिका के एक 
आश्‍चर्य्येजनक-पदार्थाठय में रकख्या है । यह मूत्ति 
उसी के आधार पर बनाई गई है। यह कङ्काल 
१८९९ इसवी में मिला था | 

प्राणि-विद्या के वेत्ताओं ने निश्चित किया 
है कि डिसोडोकस की पूँछ छिपकली की पूँछ की 
ate हाती थी ओर खूब मोटी होती थी । 
उसकी गर्दन शुतुरमुग की गर्दन की तरह लम्बी 
और लचीली होती थीं। बदन छोटा, पर बहुत 
मोटा होता था। पैर हाथी के पैरों की तरह बड़े 
रार मोटे होते थे | 
जीवितावस्था में इन जन्तुं का awa ६७५ 
` Sho Aah होता रहा' होगा । ये जत्तु-जल में 
रहते थे ओर आवश्यकता होने .पर: थल-में 
भी चले आते थे॥ किन्तु sat ae a रहना ये 
अधिक पसन्द करते थे और घासं-पात आदि 


सरस्वती |. 
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का आकार चतुष्पाद जन्तुओं में सबसे az raf 
तथापि ये आत्मरच्ता करने मे असमथथ थे | इसी है 
वहुधा इनसे छोटे भी मांसभक्षक जन्तु इज 
डालते थे | इनका मस्तिष्क बहुत छोटा होता था। 
इसी से शायद ये अपनी रक्षा न कर सकते 
क्योंकि बड़ा मस्तिष्क आत्मरच्ता करने की श्राप 
शक्ति और अधिक बुद्धि रखने का प्रदशक है। 

इन श्रकाण्ड जन्तुओं के नामों की करण 
यद्यपि अलग अलग भी की गई हे, तथापिये सा 
एक ही साम्प्रदायिक नाम से अभिहित होते ह।क 
नाम है--दाइनांसोर ( Dionosaur ) जो सरू - 
शब्द दानवालुर से बहुत कुछ मिलता-जुलता है| पथ 
यह नाम बहुत ही अन्वर्थक है। जीवधारियां॥ 
उस समय, ये निःसन्देह BAT या दातव 
अवतार थे | 

उक्त पशुशाला में एक और जन्तु को मृति 
उसका नाम स्टेगोसो रस (Stegosaurs) कलिं 
किया गया है | यह जन्लु अपनी AU! भज | 
में सबसे अधिक बलवान था | इसकी लसा ii We के 
२५ फुट थी । इसकी पीठ पर बहुत कड़े ve 
या दायरे से हाते थे । काई कोई छिलका! | घिड़िय 
सें, एक एक गज्ञ हाता था । इसकी I! प Mà 
sa आठ काँटे हाते थे। इस AW 
पन्द्रह बीस कङ्काल एक पहाड़ पर 
के मिले थे ngat के वाँतों 
देख कर विद्वानों ने निश्चय किया है 
जीवधारी वनस्पति-भाजी थे | 

दाइनोसौर श्रेणी का एक और विछ 
ट्राइसरटाष (Triceratop) REM है । f: 


है । खापडी:की हड़ी में भी. विलक्षणता 
है।। यह जन्तु ame बातों में इरि art 


ऽक से मिलता-जुलता जान ae हे | किन्तु 
समे दरियाई घोड़े से एक विशेषता है | वह यह 
| क्ष इसकी पीठ की हड़ी के टुकड़े गोल हें और 
(सके मस्तक. पर तीन सोंग हैं । इसका भी 
्रस्तिप्क बहुत छोटा होता था। अध्यापक माशी 
का मत है कि इसके अङ्गो की बनावट बहुत 
ग्रखाभाविक होने के कारण ही इसकी - जाति नष्ट 
होगई ।-पशु-शाळा में इस जन्तु के दो नमूने रक्‍खे 
गये हैं। एक में यह जन्तु जलाशय के किनारे, पानी 
केभीतर, खड़ा दिखाया गया है | gata वह 
पानी में आधा डूबा हुआ हे । 
` दाइनोसौर श्रेणी के जन्तुओं की उत्पत्ति के पहले 
पृथ्वी पर प्लेसिओसो रियनः ( Plesiosaurian ) 
at एक प्रकार की सामुद्रिक छिपकलियों 
का निवास था | उनकी शकल-सूरत आधी मछली 
की आर आधी सरीसूप की थी। उनकी wea 
है| सयौ होती थी और सिर छिपकली के सिर 
क शी तरह al. दाँत घड़ियाल के दांता से मिलते- 
q अत थे | डैने हेल के डैनों के समान होते थे । वे 
[| पल के भीतर भी तैर सकते थे आर उसकी सतह 
p Rage । ऊपर तैरते समय वे पास उड़ती हुई 
ते ग छपक कर पकड़ लेते और उन्हें निगल 
nae È इन भयङ्कर जन्तुं के, सब 
< ae ifs नमूने बनाये और पूर्वोलिखित 
J ot ae गये हैं । उनमें कई घडियाला, 
l Ata आर डैनेवाळी -छिपकलियों 
बरी 2९... | कुछ मूतियाँ जलाशय के जल में 
| ऊपर भा दिखाई रई हें i 
के Ra aitat का चरेन किया गया हे 
ह र मूर्तियाँ एक से अधिक संख्या 
Mi नके अल्ग भी रख दी गई हें। कुछ 
है ष्‌डी ; cs Y, $ 
R SS छोरी, कुछ म॑ झोले आकार 
भेव बेचने के लिए हैं । जा are खरीद्‌ 


मज़दूरों की समस्या । 
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१७३. 
सकता है । प्राणि-विद्या में प्रवीणता प्राप्त करने के 
gat को इस प्रकार की मूर्तियां देखने और 
उनके अवयव तथा सङ्गठन का ज्ञान प्राप्त करने से 
बहुत लाभ होता है | 


महावीरप्रसाद्‌ द्विवेदी 


—— 


मज़दूरों की समस्या । | 
(१) 

ठ वष पहले भारतवर्ष में मजदूरों 
की समस्या का नाम तक कोई न 
जानता था । परन्तु आज वही .ऐसी 
जटिल और विचारणीय हो गई 
है कि सचमुच कुछ अंशों में इसी के 
सुलमने पर मातृभूमि की उन्नति अवलम्ब्रित है। इस. 
ग्राश्‍चय-जनक परिवतेन .का क्या कारण हे? जहां साठ 
वष पहले aged में शान्ति का साम्राज्य था वहाँ भ्राज 

इतनी amfa क्यों दिखाई पड़ती है ? बहुत से छोगों | 
का यह मत है कि गत योरपीय महायुद्ध इस अशान्ति का. 

कारण है । परन्तु यथार्थ में बात ऐसी नहीं हे । इसमें 

सन्देह नहीं कि महायुद्ध के कारण हर एक पदार्थ का 

मूल्य gaa, तिगुना ओर चौयुना तक होगया था और 

श्रमजीवियों की उचित वेतन-वृद्धि न होने से उनमें घोर 

आन्दोळन हुआ। मनुष्य और सब कष्ट तो किसी न किसी 
प्रकार सह भी लेता है, किन्तु वह उद्र-ज्वाला की तृप्ति 
किये बिना नहीं रह सकता । अतएवं आधे पेट रहने से 
श्रमजीवियों की समस्य. ने भीषण रूप धारण किया और 
वेतन के साथ ही दूसरी बातों के प्रश्न भी उठ खड़े हुए । 
यह सच है कि गत महायुद्ध ने पहले पहळ इस प्रकारं 
जनता का ध्यान श्रमजीवी समस्याओं की ओर आकर्षित 
किया । यह भी ठीक है कि गत महायुद्ध से कदाचित्‌ कुळ 
विशेष समस्याओं की उत्पत्ति हुई । परन्तु यह मानना ही |. 
पड़ेगा कि मजदूरों की समस्याये लड़ाई से पहले की हैं, 
वे भीतर ही भौतर अङ्कुरित हो रही थीं। यद्यपि उनका रूप 
इष्टि-गोचर नहीं हुआ तथापि उनकी-सत्ता अवश्य विद्यमान 


Se 2 
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थी | अनुसन्धान करने से पता लगता. हे-कि भारतवर्ष में 
फैकुरी की पद्धति का प्रचार छगभग ६० ay से हे और तभी 
से इन समस्याओं की उत्पत्ति हुई । आ्राघुनिक कारखानों 
के सङ्गठन के ज्ञान से इसका कारण स्पष्ट हा जायगा | 
किसी आधुनिक बड़े कारखाने को ले लीजिए | उसमें 
हुत से कर्मचारी वेतन पर काम करते हैं । १० या २० 
कर्मचारियों के ऊपर एक फोरमेन होता है । ८ या १० के 
ऊपर एक हेड फोरमेन दोता हे उसके ऊपर एक असिस्टेंट 
मैनेजर होता हे, फिर मेनेजर या जंनरळ मेनेजर, ओर 
कहीं ता उनके भी ऊपर कारखाने का मालिक होता 
21 इससे छोटे छोटे कर्मचारियों और मेनेजर में ्राकाश- 
पाताळ का भ्रन्तर रहता है । यथार्थ में बहुत से कर्मचारी 
तो aga मालिक से सुगमता से मिल भी नहीं सकते । 


कर्मचारी और मालिक में इतना बड़ा अन्तर ही बहुत सी' 


ब्याधियें की जड़ है । कर्मचारियों की शिकायते' मालिक 
तक पहुँचने नहीं पातीं। बीच के भ्रधिकारी ही उन्हे जैसा 
चाहते हैं निपटा देते हैं। फल यह होता है कि उनके कष्टं 
का समुचितरूप से निवारण नहीं हाता । मध्य के श्रधि- 
कारी अपने अधिकार का सदुपयाग नहीं करते, बरन मन- 
माना करते हैं ओर कोई कोइ तो wis '्रत्यांचार कर 
डालते हैं । कर्मचारी यह समभते हैं कि सब दोषं मालिक 
का है--और उसका यह दोष है भी कि वह स्वयं देख- 
रेख नहीं करता--परन्छु बहु धा मालिक को. . कुछ पता भी 
नहीं रहता | इसी से प्रायः मजदूरों के झगड़े र esata’ 
हाती रहती हैं। इनके प्रतीकार के लिए ट्रेंड-यूनियन, 
चरकेशाप-कमिटी, मजदूर-पञ्चायते रोदि. उपाय निकाले 
गये हैं । 
दूसरी बात कारखाने में यह है कि वहां एक वस्तु 
एक ही मनुष्य नहीं बनाता, बल्कि उसके पूरा करने में 
fai और - कभी कभी सैकड़ों आदमी लगते हैं । एक 
चमार अपनी छोटी सी दूकान में पूरा जूता भ्रकेळा बना 
लेता है, परन्तु आज-कल के कारखाना में एक जूता बनाने 


के लिए बहुत से मनुष्यों की सहायता ली.जाती है । कुछ 


ait केवळ जूते का तळा ही बनाते हैं तो कुछ उसके ऊपर 
का भाग और Be उन दोनों का जोडते हैं । ager की 
रुचि और शक्ति के श्रजुसार इर मनुष्य को..अळग भरग 
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काम बाँट दिया जाता है । मान लीजिए कि रामठ 
जूते की सिलाई से रुचि हे उसको तले शोर स्प 
भाग के सीने का काम दे दिया जाता है। बराबर व | 
काम करते करते वह उसमें अवश्य निपुण हो जाता है 
परन्तु यदि रामलाळ किसी समय कारखाने से निक |! 
दिया जाय तो बेचारे को aa रीति से जीविका उप 
करना दुष्कर नहीं तो अत्यन्त कठिन अवश्य है, Ay 
की सिलाई के अतिरिक्त तो कुछ आता. नहीं: nT 
जूता भी बनाना नहीं जानता। ऐसी अवस्था में वह aga 
बेकार हो जाता हे। इसी से बेकारी का कठिन प्रश्न शि 
होता है । |$ 
तीसरी बात कारखाने के कारण एक ही स्थान में बह 
से मजदूरों के इकट्ठा होने तथा रहने की हे । आधुनिक ae 
ख़ानों में सेकड़ों मनुष्य काम करते हैं । वे स्वभावत! से 
पास. ही शहर में रहना पसन्द करते हैं, जिससे: aida 
जगह में बहुत से मनुष्य हो जाते हैं। इसी से सए 
सुथरे मकान बनाने तथा- मजदूरों की दशा सुधारे # 
आवश्यकता है । ; | 
- कारख़ानों में मशीन का प्रयाग होता है। मशी 
स्वभावतः खतरनांक हाती है, उससे श्राकस्मिक ge 
नाश्रों का भय रहता है । अतएव उन्हें रोकने तथा पि 
मनुष्यों एवं चोट-चपेट से मर जानेवालों के बाठे i 
पाळनं-पोषण के प्रबन्ध की आवश्यकता है । कार 
स्त्रियों और बच्चे भी काम करते हैं । वे विशेष रवी, 
कृपा के पात्र हैं इसीसे खी और बाळक श्रमणी 
विशेष समस्‍यायें हैं । मजदूरों के काम करने का |, 
कार्य-काछ की ग्रवधि तथा उनके वेतन आदि भी 
णीय हैं । हन. सबके लिए कानून की श्रावश्यकर्ता है 
से कारखानों के कानून का प्रश्‍न महत्त्व-पूर्ण है a 
ये समस्याथे' भारतवर्ष ही में उपस्थित ह 
बात नहीं है । जहाँ जहाँ आधुनिक व्यवसाय हा ; 
प्रचार हैः वहां वहाँ मजकूर-दळ के 'ळड़ाई-मागड © 
बेकारी श्रादि के agardo प्रश्न उठे हैं 1 श्रत्तर 
इतना ही हे. कि-येरप: आदि eer देशों त 
aga wage रूप धारण. किया हे; यहाँ श्र 


इ 
Rae 


ee 
वहाँ मज़दूरों की समस्याये इस समय और 
| से. श्रधिक विचारणीय होगई हैं। प्रायः 


, ga समस्याश्च 
बर की | nat की MARC तालों का वृत्तान्त समाचार-पत्रों 
ता है। | ॥ पढते हैं । बेकारी का प्रश्न वहाँ बड़े जोरों À उठा eat 


है। हाळ में ही. वहाँ के नये प्रधान मन्त्री मिस्टर बोनरळा 
पेमेंट करने के लिए बेकार मजदूरों के प्रतिनिधियों ने 
वहत कुछ श्रनुरोध किया, परन्तु उन्होंने कुछ भी परवा 
gaan मिलने से are इनकार कर दिया | मजदूरों 
|| दुः्ख-निवारण करना तो दूर रहा, सरकार ने उनकी 
| शिक्रायतें सुनने तक का कष्ट स्वीकार. नहीं किया । बहुत 
jadi में इंग्लंड के मजदूरों की आधुनिक अशान्ति 
का यही कारण हैं । मिस्टर बोनरळा ने इस समय बड़ी 
(| मूठ की हे । यदि वे इसके विपरीत. मजदूरों के नेताओं से 
मिठ कर सहानुभूति प्रकट करते एवं उनके दुःख को धेय्य 
केसाय सुन. करं दूर करने का यथासम्भव प्रयत्न करते 
Wiad का प्रश्न अधिक भयङ्कर रूप न धारण 
अता । गत ६ दिसम्बर को हा३स ara कामन्स में / प्रश्नो 
पेर क समय प्रधान मन्त्री ने कहा कि उनका: विचारं 
नाष्य सभा ( जो मजदूरों के प्रश्नों पर विचार करने 
| गए बाशिङ्गटन.सें हुई थी ) के इस प्रस्ताव को कि 
द्रो के काम करने के लिए :कानून-रूपः से स्त्रीकृतः ४८ 
| "° का सप्ताह माना जाय नियमबद्ध करने का नहीं ÈA 
हिने कहा कि योरप के अन्य राज्यों-द्वारा इसके: स्वीकृत 
वा हेम नहीं. मालूम हे | उनका: विचार हे कि 
Ry वेप, आर ज़िका-स्लेवेकिया NA बहुत कम 
४५ उक्त सभा के प्रस्तावों को स्वीकार किया हे । 
i मर तार की इस कूटनीति के कारण ही 
uae राजनेतिक edi में भाग लेने को 
Mee ह! भारतवर्ष में भाग्यवंश मजदूरों की 
रस a नहीं हो पाई हैं। अभी वे अपनी 
ER a pgs OS: इसमें सन्देह नहीं कि 
तरह उनके प्रबल हो उठने के स्पष्ट 
कर w Vater की गत अखिलभारती<- 
= बैठक में: सबसे मुख्य औरं महर्व- 
है पास हुआ है कि एक राजनैतिक मज़दूर: 

a 
या जाय; जो -( चाहे. आगामी राष्ट्रीय 


` 
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भज़दूरों की समस्या | 
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नल? “>>: 


कांग्रेस कुछ भी कहे ) श्रागामी. चुनाव के समय प्रान्तीय 
व्यवस्थापक सभाओं में मज़दूरों के -प्रतिनिधियों के भेजने 
का यथाशक्ति प्रयत्न करे । इसके अतिरिक्त पंजाब के प्रान्तीय 
रेखवे-कमं चारियों की बृहत्‌ सभा में जो प्रस्ताव ब्रिटिश 
पालिमेंट में. मज़दूर-दळ की . प्रधानता का स्वागत 
करने, जमशेदपुर: के हड़तालियों की शुभ कामना करने 
एवं श्रखिल-भारतवर्षीय रेळवेःकर्मचारियो के एक. हो 
जाने के विषय में पास हुए उनसे भी भारतवषे 
के मजदूरों की प्रगति का पता चलता है । इनका 
प्रबळ हाना तो अवाञ्छनीय नहीं है, बल्कि कई अशो 
में लाभदायक हे । किन्तु अन्य देशों के उदाहरण से 
इनके कारण यहाँ भी मजदूरों तथा मालिकों में घोर 
विरोध होजाने का भय होता है, जिससे देश की आथिक 
अवस्था को लाभ होने के बजाय हानि. होने, की अधिक 
सम्भावना .हे। अ्रतएव . भारतवर्ष को wer देशों के 
अनुभव से.-ळाभ उठाना Wee | भारतवर्ष के कल्याण: 
के लिए इन समस्याओं को बढ़ने न देकर तुरन्त हल, कर 
डालना. अत्यन्त आवश्यक है । इसके लिए. प्रत्मेक समस्या 
से पूर्णतया अभिज्ञता प्रास करना अत्यन्त. आवश्यक हे । 
अतएव .अब- हम हरएक समस्या को AST अलग. लेकर 
उस पर पूर्ण विचार करेगे । AL eT 
भारतवर्ष मे कारखाना के कानून--तबस पहले 
भारतवषं के कारखाने के कानून को ही लीजिए। अन्य 
देशों की अपेक्षा भारतवंष में मजदूरों के विषय में बहुत 
कमं धाराये बनीं और जा बनी वे सिफे कारखाना तथा 
कुछ अशो में कानूनों के सम्बन्ध में ही बनीं । जैसा ऊपर 
कहा जा चुका है, मज़दूरों की समस्‍यायें केवळ ६० वर्षे 
से ही sat ge हैत सन्‌ १८९० से पहले भारतवषं 
में कोई मज़्दूर-जंनता न थी । जो ' कारखाने भारंतवेप में 
खुले उनका जन्म अधिकतर १३ वीं शताब्दी के उत्तराच 
में ही FAT! सनू ४८६७ के छगभग लाड शेफ्टसबरी 
ने सबसे पहले VISAN सें भारतवष के मजदूरों 
की दशा की ओरः ध्यान आकर्षित किया ।. उसी ससय 
जगद्विख्यात महिला मिस कारपेन्टर ने इस विषय पॅर 
चोर आन्दोलन किया था । HS .. 
फलतः, बम्बई में एक कमीशन. ga प्रश्‍ना पर Ag 


[र 
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सरस्वती | 
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करने के लिए नियत हुआ । कमीशन की राय में किसी 
कानून की आवश्यकता न थी, परन्तु उसका विचार था 
कि यदि कानून बनाया ही जाय तो वह केवळ बम्बई 
प्रान्त के ही लिए न हाकर ग्रखिळ भारतवष के लिए 
हा । कमीशन की सिफारिश थी कि कारखानों में बाड़ा 
हाना चाहिए, ७ वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम न लिया 
जाय, काम करने का समय नियमबद्ध कर दिया जाय 
और प्रतिसप्ताह छुट्टी दी जाय । भारत-सरकार की 
निगाह में कानून का बनना आवश्यक प्रतीत हुआ | 
अतएव कमीशन के प्रस्तावों पर प्रान्तीय सरकारों की राय 
ली गई र उन्हीं के आधार पर सन्‌ १९७९ में एक 
मसविदा भारतीय व्यवस्थापक सभा में उपस्थित किया 
गया, जो १८८१ में पास हाकर पहला कारखाना का 
कानून कहलाया | इसकी ये शतं थीं-- 

१--यह उन सब कारखानां पर लागू था, जहां 
मशीन का प्रयोग हा श्रोर कम से कम ५०० आदमी काम 
करते हों | 

२_आकस्मिक दुघंटनाओं को रोकने के लिए मशीनें 
sera आदि से सुरक्षित रक्‍खी जायं । 

३--सात वषं से कम उम्र के बच्चों से काम न 
लिया जाय । 

४-८७ और १२ वर्ष के बीच के बच्चों से श्रधिक 
से अधिक ६ घण्टे तकं काम लिया जा सकता था, किन्तु 
हसी बीच में ) घण्टे का आराम देना आवश्यक था । 

९--प्रान्तीय सरकार को श्रधिकार था f बच्चों के 
रजिस्टर रखने तथा -कारखानें के निरीक्षण करने के हेतु 
कारखाने! के निरीक्षक नियत करे । 

विराध करने पर भी यह धारा सारे भारतवर्ष 
प्र लगा दी गई । प्रारम्भिक अँगरेज़ी धाराश्रो के 
अनुसार इस धारा ने भी बच्चों पर विशेषकर ध्यान दिया | 


१८६१ की धारा का दोष | 


“इसमें युवा मजदूरों अथवा छोटे कारखाने! पर 


~ CC-0. In Public Domain. Gi 
>: 3 ह- 


= (am, 
२--सफ़ाई, स्वच्छ वायु, शुद्ध जल आवश्य 
छुट्टी आदि का प्रबन्ध नहीं किया गया । श 
ae समय के ही पश्चात्‌ जनता इस धरा 
श्रसन्तु्ट हा उठी। सन्‌ १८८४ में RIZE से 
खानों के एक विशेषज्ञ निरीक्षक IA गये ia 
कुल समस्याओं पर Bret तरह विचार कर By 
उपस्थित किये । उन पर विचार करने के लिए ए३% 
शन नियत हुआ । उसने अपनी रिपोट में थे fin 
रिशे कौं-- | 
१--काम करनेवाले बच्चों की उम्र ७ के दा 
कम से कम & वर्ष हो । 
२--बालकों के काम करने का समय नियत हो। 
३--ख््रियों के काम करने का समय एक घण्टे श॑ 
के साथ १२ घण्टे से अधिक न हो । 
४--समुचित सफाइ, रोशनी, 
प्रबन्ध का विचार हा । 
(x ) साप्ताहिक छुट्टी_वि 
का--मिलनी चाहिए | 


हवा ग्रा 


प कर खरी श्रौर बाग 


छोटे कारखाने का विचार किया गया र यह गि 
हुआ कि यह धारा उन सब कारखाने परं ठगाई 
जो शक्ति का उपयोग करते हे । अतएव सन्‌ 15४ 
एक ओर मसविदा उपस्थित किया गया । हती ए" 
पहले पहल मजदूरों को अपनी दशा का कुछ शान ह| 
बम्बई के लगभग १४,००० मजदूरों ने बड़े लट 
को प्रार्थनापत्र दिया, जिसमें उन्होंने उपर के we 
को agate बतळाते हुए ये प्राथैनाये कोल 

१- साप्ताहिक छुट्टी सबके लिए (एक a 
चाहिए। 

२--कायकाल में भी कुछ अवकाश मिळता हे 

— तथा बालक मजदूरों की सर 

हानी चाहिए । E 

सन्‌ १८६० में ge साहब ने WE 
पश्चिमात्तर प्रदेश के मजदूरों की राथ जानने = 
दूसरा कमीशन बेठाया | कमीशन के प्राः 
स्वीकृत हुए और वही सन्‌ ine at धारा 
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मोहि भरोसो रीरि है , उक झाँकि इक बार | 


रूप-रिकावन-हार वह , ये नैना रिझवार ॥ £: 
ya 
; : i. कः 
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अ की धारा । 
॥--यह धारा उन सब कारखानों पर, जहां ० या 
विक कर्मचारी काम करते हों, लागू. हा 5 
२--प्रान्तीय सरकार को अधिकार था कि इस धारा 
a उप कारखाने पर भी, जहाँ २० या अधिक आदमी 
हाम करते हैं, प्रयोग में ले आवे । 
३--ख्री के काम करने का समय घटा कर १६ घण्टे 
(अधिक से अधिक ) कर दिया जाय । . 
४--बालक- मज़दूर की आयु कम से कम ९ वषं 
कर दी गई ग्रौर 8 श्रौर १४ वर्ष के बीच के बालकों से 
ae से श्रधिक ७ घण्टे प्रति दिन काम लेने का 
faa हुथ्रा। ` 
४--सफाई, हवा, रोशनी, आदि के समुचित प्रबन्ध 
कै लिए तथा बहुत से मनुष्यों का थोड़ी सी जगह में 
Ta होना रोकने के लिए. नियम बनाने की श्राज्ञा 
दी गई | 
६-हर मज़दूर के लिए साप्ताहिक छुट्टी तथा बीच 
पं प्रतिदिन } घण्टे के अवकाश का प्रबन्ध किया गया | 


A श्रमजीवियों को रात्रि में काम करने का 
थ किया गया । 


kl 


1581 की धारा से भी लेग शीघ्र ही असन्तुष्ट हागे | 
a सरकार ने एक कमीशन सब समस्याओं पर 
ma ae की दृष्टि से नियत किया, जिसने १३०८ 
प दी । सरकार ने उस पर विचार कर 
भारतीय तथा Pee मसविदा उपस्थित किया । उसका 
es ae व्यवसायियों ने बहुत कुछ विरोध 
hoe १६११ में एक एक पास दगया, 
3 ला आया | 


१६११ की धारा। 

1) १३११ की न 
जीन 

dae? URS ग्लास के कारखारां पर भी 


TORE 


दि ही कारखाने! के निरीक्षण का भी काम 
रैंसस कारखाने! 
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२] ; AAS की समस्या | 


> ~ ढे = È 4 
ओर चार सहायक निरीक्षक बम्बई-प्रान्त के लिए, एक 


ई धारा मासमी कारखाने, जैसे 
रा के प्रचलित होने 
Co त होने के पहले BOR, 


_ सकती है। 


मुख्य और दो सहायक निरीक्षक बङ्गाळ-प्रान्त के लिए और 
पक एक निरीक्षक बर्मा, मदरास, संयुक्त-प्रदेश, पंजाब और | 
मध्यप्रदेश के लिए इस दृष्टि से नियत किये कि वे केवळ 
कारखानों के निरीक्षण का ही काम करें । उनको सरकारी 
नियम पालन कराने के हेतु अधिक भ्रधिकार भी दिये गये । 
३--इस धारा के अनुसार कारखाने के मालिकों का 
कत्तव्य था कि कारखाने के निरीक्षकों को इस बात का 
सन्तोष दिळाव कि वे भ्रपने कर्मचारियों की उचित रक्षा 
करते हैं । परन्तु यह नियम कार्यरूप भें सन्ताप-जनक न 
था, क्योंकि निरीत्तकों को प्रलोभन दिया जा सकता था । 
2— Fa धारा से बुनने तथा अन्य कारखाने! 


उनके काम करने का समय अधिक न था I 
४--इस धारा के अनुसार 8 वष से 
बच्चों से काम नहीं लिया जा सकता था ओर हर 
बच्चे को अपने नम्बर का बिल्ला पहनना आवश्यक थ 
६--इसके अतिरिक्त बच्चों ऑर feat से प्रातःकाल 
साढ़े णंच बजे से पहले और सायङ्काल ७ बजे के नन्तर. 
कम नहीं लिया जा सकता था, परन्तु ज़ीनघरों सें feat 
रात्रि सें काम कर सकती थां | 
समय की राति के अनुसार विचारों में परिवतेन होता _ 
रहता है । गत महायुद्ध ने विचारों में इतना परिवतेन कर | 
दिया, जो शतान्दियों में भी सम्भव न था। मलूदूरों के _ 
nat पर विशेषरूप से विचार हुआ और भारतवप 
नये कानून की आवश्यकता प्रतीत हाने लगी | 
ठीक १० वष पश्चात्‌ सन १९२२ स॒ 1६१ 
घारा में सुधार हुआ । 
१६२२ की चा 
१--इससे वे कारखाने, 
किसी एक दिन काम करते 


आदमी कास करते हों, धारा के अन्दर घोषित 


XRT कारखाने में श्राहतों को ले 
` स्ट्रेचर? होने चाहिए | 
RBG के हर एक भाग में आधातों की प्रार- 
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२--काम करने के लिए लड़कों की उम्र कम से कम 
३ के स्थान पर १२ वर्ष कर दी गई है । 

३--बच्चों से ७ घण्टे के बजाय अधिक से अधिक 
६ घण्टे काम लिया जा सकता हे। हर ९२ घण्टे में ३ 
घण्टे का अवकाश देना MAAF है | और लगातार ४ 
घण्टे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता | 

४--सबके लिए काम करने का अधिक से अधिक 
६० घण्टे का सप्ताह नियत है ओर किसी एक दिन में 
११ घर्टे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता | 

५--ख्ियों ओर १८ वर्ष से कम आयु के लड़कों को 
जोखिम के कुछ काम करने का निषेध È । 

६--कारखाने के मालिक पर अपराध में Yoo तक 
जुर्माना हो सकता है | 

` ७--चोट-चपेट. ल॑गने पर आहत मजदूरों को दानं 
और किसी मजदूर के चोट-चपेट के कारण मर जाने पर 
उसके कुटुम्ब के RT कुछ घन की व्यवस्था कर दी 
गई है । 

१६२२ के कानून से सुधार अवश्य हुआ; परन्तु 
जितनी सम्भावना थी उतना नहीं हा सका है । अब्र भी 
उसमें दोष रह गये हैं, जिनका उल्लेख Hagar आगे 
किया: जायगा ।.स्थानाभाव से यहाँ केवल इतना लिख 
देना ही पर्याप्त होगा कि विशेषकर निम्नलिखित बातों की 
कमी है, जिनकी: पूति आवश्यक प्रतीत हाती है । 
` १--कारखानों के निरीक्षकों की संख्या अधिक होनी 
चाहिए । कारखानां का निरीक्षण नियमितरूप से हाना 
चाहिए एवं जहां स्त्रियां काम बरती हैं वहां खी-निरीक्षकों 
का प्रबन्ध हाना चाहिए । aie. 
RAV कारखाने में, जहां स्त्रियां काम करती हैं, बच्चों 
का पाटन करने का स्थान या ग्राया-घर होना चाहिए | 


३-जच्चा होने से पहले. और -उसके बाद feat से - 


काम लेने का निषेध होना चाहिए | 

. ४--खियों से रात्रि में काम लेने का सर्वथा निषेध 
होना चाहिए | ; 

जाने के लिए 


frag चिकित्सा का प्रबन्ध होना चाहिए एवं zr 
में डाकुर आदि का उचित प्रबन्ध हाना चाहिए। ; 

७--जहां प्रमादवश नहीं किन्तु जान- 
भङ्ग किये जाये, कारखाने के मालिक और 
कठिन दण्ड दिया जाय । 

प-शुर्सांने की रकृम ६००) के स्थान में कप पे 
१००) होनी चाहिए एवं कारावास की अवि की क atl 
कर दो वपं कर देनी चाहिए । | star 

३--शुद्ध जळ, स्नान के लिए स्थान, MR का फ| पका | 
करने के लिए कारखाने: के मालिकों को बाधक ही पडा 


PE 
वू कर ख| हुए है 
अपराधी ह द धा | 
i fa Al 
ay चारा । 


चाहिए । E प्रकार २ 
लक्ष्मी चन्द्र नग | I 

—=— == का वह 

- [ai 

NAN | ae 

|  डेलीमेल। er 
a Pee as 
PDE धिन जब गाज गागा चण १ 
NG (> स्मिक ay का समाचार ठो Raa 


टं र 
5) उ (3 सुना तब सबके सुख ते बी 
निकले कि पत्रसंसार का a 


CRA | 
0 जाता रहा । यहे उपमा सवया ग 


थी । नार्थैक्किफु ने किसी छाड-वंश में जन्म न 
उसके मा-बाप लक्ष्मी के बड़े कृपा-पात्र भी तथे 
छिफ ने जो महत्ता, जो ख्याति अर्जन की वह श्र 
बुद्धि, अपने सत्साहल के फलस्वरूप। उसे इस 
बराबर गर्व रहा कि योग्यता को छोड कर वह 
साधन के सहारे इस गौरव-शिखर पर नहीं पहुंचा! 
झिफु के दोषों पर उसके पत्ती-विपक्ती ea 
डाळ चुके हैं। यह सच हे कि बहु-पत्र-स्चर्ट 
नीतिशास्त्र का sant कायळं नया जितना उसे होत 
था ।.साथ ही उसका आत्मविश्वास इतना ' 

उसमें ग्रहंमन्यता की मात्रा इतनी अधिक थी fe 
किसी दूसरे की सुनता न था । ऐसी अवस्थ, 
पत्रसंसार का सूत्रधार बन गया, उ 
की सीमा न - रही तब उसने इस aal 
प्राचीन श्रादर्शो' को स्वेच्छाचार के खो 


4 


me ear! 
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करकट थे । विरोध हुआ, कठोर शकण हुई , करते हैं उसी की । लिबरलों का “डेली न्यूज” सजधज 
F aati किसी की नहीं । नाथति का प्रतिरोध नाथैः ओर. बनावट में “edie” की छाया नहीं at और क्या 
रि हिए ही कर सकता था, पर इर्ळंड में सराहन है ? अनुकरण से बढ़ कर प्रशंसा और नहीं ar सक ती, 
Waar धीरे Ait aaa उसी की तूती area ठगी | ओर ये पत्र कहें चाहे नहीं, इनकी कतूत कहे देती है कि 
प्राचीन पन्थियों ने देखा कि लोगों को. यही नया सुर ''डेळीमेळ” के जैसे भक्त Wize में हैं बैसे अन्यत्र 


a goo हि à 
म ऐक चारा है तव उन्हें भी हार मान कर उसका समर्थक बनना नहीं । ऐसे पत्र की जीवन-कथा में मनारक्षन और शिक्षा 
[भी al पढ़ा । और at क्या, अतीत का अभिमानी, परिवर्तन का की कितनी सामग्री मिल सकती है, इस सम्बन्ध में कुछ 


प्रतिवादी “टाइम्स'' भी नार्थक्िफ के प्रभाव से न बच कहना अनावश्यक है । _ ; 
Fl mel सका । उसे भी अपने मालिक का राग एक दिन अळापना ळन्दन के प्रातःकाळीन पत्र परम्परा की पुरानी लकीर 
य | ही पड़ा ÀR इसका नतीजा क्या हुआ ? पत्र के आकार- पीट रहे थे । पालिमेंट और उसके बाहर की स्पीचों, छुळीस- 
प्रकार में उन्नति हुईं, ्राहक-संख्या 
an फिर भी आज “टाइम्स? 
का वह प्रभाव नहीं हे जो बीस. 
वपं पहले था । बातें फिर बदळ 
ही हैं, “टाइम्स” के नये मालिक 
| सको उसकी पुरानी राह पर लाने 
| च घेश कर रहे हैं । नार्थक्षिफ़ ने 
A रिस सम्पादक को हटा कर अपना 
| Ras सूचित किया था 
| ` उतनियुक्ति हुई है और 
लियर हि की यशःहुन्दुभी बज्ञाने-- 
W मित्टर विकहम ets को उस. 
सी से 'हेटता पड़ी है । टस 
भाई का ्रर्थ ग र है 5 
i हरा है ag 
! ee का - परित्याग “और ळा 2 a 
bs oe सम्भवतः यह उस विरोध का सूचक -छाड NER । 
५ नसार-सात्र से. प्रारम्भ हो चुका हे । यह सब 


श्र 


for एर बहुत कुछ इसके अळावा भी । पर नाथ- कोर्टोकी:कारवाइयों और बाजार-दर से पन्न का कलेवर 
दुनि : न 

eal या का नेपोलियन था, यह बात.फिर भरा रहता । शाटेहैण्ड रिपोटर आफिस में लोट कर जो 
२ -भानिनी ही, पड़ेगी ।. कहा. गया है कि अगर. aes कुछ उगल देता Tad काळम के काळम ढके रहते । feat 


Ñ ` S z 
|" देलीसेळ? जैसा पत्र खड़ा करने के सिवा और कुछ शायद ही कभी दैनिकपत्र पढ़तीं, जनता सें उका प्रचार 


गे अल 
à Aat होता. तो भी .इतिहास के पृष्टों में उसे ama WAS कहीं कम था । ससाद मा सलल क्या 
^ रै यह बहुत ठीक हे ।. “डेलीमेळ'? ने mA “adi टस्बे-चाडे होते थे और sis नाथैक्षिफ के कथना- 


' भसन न ` थे रे 
भे सी की. काया-पलर कर दी ।. आज ढन्दन में चुसार,"इन्साइझोपीडिया” की सहायता से लिखे जाते थे। 


कहे Tai अखुबार ऐसे ASR जो “डेलीमेंल”ः at पत्र राजनीतिज्ञों और व्यवसायियों के लाभ और Te Bs 
sais याद्‌ करते.हे,पर जो हर बात tags लिए थे; सवे साधारण की आवश्यकताओं की पत्ति के लिए | 
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नहीं । दा एक सन्ध्याकालीन पत्र परिवर्तेन-प्रेम का परिचय 
देने लगे थे, पर उनका कार्यक्षेत्र ग्रत्यन्त सङ्कुचित था | 
ऐसे समय में सिस्टर nets सी० grda नाम के एक 
नवयुवक ने भ्रखवारनवीसी को. बिल्कुल नये रङ्ग में रँग 
डालने का सङ्कल्प किया । यह एक ART का पुत्र था 
र अख़बारनवीसी का बहुत कुछ अनुभव रखता धा | 
कुछ नये ढर के अख़बार निकाल कर इसने काफी पैसा 
भी कमा लिया था । इसकी अवस्था उस समय तीस वरस 
की थी, पर इसकी ग्राकाडक्षा की काई सीमा न थी । 


ay 3 > 

o म्व के एक छोटी भाई था, जो हर बात में 
उससे मिळता-जुलता था। दोनों भाइयों ने पत्र-संसार 
में एक अनदेखी-श्रनसुनी वात कर दिखाने की ठानी । 
कामेळाइट स्ट्रीट में जमीन खरीदी गई, आलीशान मकान 
बात की बात में उठ खड़ा हुआ । नये से नये कळ-कांटे 
मंगाये गये, श्रच्छे से अच्छे ब्यक्ति विभिन्न पदों पर wa 
गये | समाचार-संग्रह का जो सर्वोत्तम प्रबन्ध हा सकता 
था किया गया । जब कोई कोर-कसर न रह गई तब 
१५ फरवरी, १८६६ को पत्र का पहला ae निकाला 
गया--पर सर्वेसाधारण के लिए नहीं । तब से मई के 
प्रारम्भ तक पत्र नियमित रूप से निकलता रहा, देशी- 
विदेशी तारों के साथ--फिर भी एक भी अङ्क आफिस 
स॑ बाहर न गया । सङ्गठन की यह परीक्षा की जा रही थी 
उसका छोटे से छोटा दोप दूर करने के लिए, उसे सर्वाङ्ग- 
at बनाने के लिए । ळाखों रुपये इस प्रकार परीक्षार्थ अङ्क 
निकालने में ws होगये, पर हाम्सेवर्थ ने इसकी ज़रा भी 
परवा नकी । जब सारा काम-काज घड़ी के ga की तरह 
चलने ळगा, सङ्गठन की पूरी परीक्षा हा चुकी तब हास्सेचर्थ 
ने कहा कि .अब पत्र प्रकाशित हा सकता है, पर इस 
बात का ध्यान रहे कि प्रकाशित उसी दिन हो जिस दिन 
मौसम अच्छा से अच्छा हो और जनता मौसम की खशी 
सनाती हा । विशेषज्ञों ने विश्वास दिलाया कि ४ मई. को 
ऐसा दिन होगा ओर उसी दिन , प्रातःकाढू--प्रचलित 
aa में--वह ya निकला । रात बड़े सोच-विचार में बीती 
थी | जनता पत्र का स्वागत करती हे या नहीं !. पर दस 
and बजते जो कुछ चिन्ता थी दूर होगई । पत्र की ऐसी 
माँग हुईं कि उस दिन वह पूरी न की जा सकी । अधिक 
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से अधिक डेढ़ लाख कापियों.के बिकने की : 
थी, पर बिकीं ३,६७,२१% ! दो दिन और tim, 
andat ने आफिस न छोड़ा । उसके बाद जब Ra 
सोया तब, २२ घण्ट बाद उसकी नींद टूटी | यही हास 

पीछे लाड WHEE कहळाया और उसका छोटा mial हाफ 
रादरसियर, थर इसी पत्र का नाम “डेली-मेळ” my | टद 


५ 
at 


| tal 
PEKA 


किसी पत्र के पहले दिन की बिक्री उसकी हो मे 
Baa का प्रमाण नहीं हा सकती । नवीनता ३ E 
छोग योंही दौड़ पड़ते हैं। फिर जहां और अखबार) 
को मिलते थे वहाँ “मेल” का दास )॥ था । बाला 
लेक-प्रियता का प्रमाण कुछ बरसों में ही मिळ सकता 
“मेळ” ने इस साळ अपने जीवन के सत्ताईसबे ता 
में पैर रक्‍खा है । आज उसकी अवस्था क्या है १ ख| | 
उत्तर उसकी प्राहक-संख्या -ही दे सकती हे । “Ae gl ` 
से, दो ae एकोन्टन्टो के सारि फिकट के साथ, ग्रा 
ग्राहक-लंख्या प्रकाशित करता आया है। उसके 
श्रान्दोळन के कारण Ae. gat को भी मजबूर 
अब ऐसा ही करना पड़ता है। जो. नहीं १ 
विज्ञापन नहीं मिळते । पच्चीस बरस पहले 
पत्र, पेरिस और न्यूयाकं के पत्रों की ग्राहक-संण्या द 
तरस खाते थे । श्राज “मेळ” को इस बात. 


Hai आगे है । १८९८ में “मेळ”. की।४: 
बिकती थीं; १८९६ में यह; संख्या बढ़ कर ९. 


पहुँच गई । महायुद्ध छिड़ने पर, “मेळ? 
लाख से भी अधिक होने sat, walt 
किचनर की... रणु-नीति के विरुद्ध ्रान्दोळन 
कारण उसकी ाहक-संख्या कुछ समय के लिए 
घट गई थी । १३१७ में जब सब पत्रों ने वार 
तब “मेल” ने भी अपना दाम )॥ से 7) कर 
समय उसकी आहक-संख्या ८६ लाख से 
पर उसे बढ़ते देर न लगी । ३६१८ में वह 
से ऊपर जा पहुंची । १३२० में-रोज़ की 
१२॥ लाख कापियों खे भी. अधिक पड़ा 


४ का गर्वपूर्ण उत्तर हे कि 1८ लाख से 
१) के प्रतिदिन तीन स्थानां से-लन्दन, 
wet an पेरिस से तीन संस्करण निकलते हैं। 
saz और पेरिस में भी अपने कल-कारखाने हैं । पूरा 
aig है। सार काम-काज उसी तरह होता है जिस तरह 
aaa में | क्या “मेळ”? का यह, दावा. अनुचित हे कि 
ga जैसा छोक-प्रिय दैनिक-पत्र संसार में दूसरा नहीं ? 


ut ay git? BS i 
maf nate ! मठ P 


' डेलीमेल का आफिस । 


t ` es 
fire डेली-मेळ?' के इतिहास में पद पद पर लाडे नार्थ- 
pr प्रतिभा ar परिचय मिळता है । RE 
' आजा चुक क रगररेशे से वाकिफ्‌ था, ग्रह बात पहले 
| ज्ञान ` ' इससे. उसके हाथ के सभी पत्रो at 
भा yo. ० बड़े बड़े पू.जीपति पत्रों के स्वत्वाधि- 

है और हैं, पर इस व्यवसाय की बातों से अनभिज्ञ 
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मारना था । देश का देश ATS था, दुर्गम और अज्ञात ! 


औद्योगिक उन्नति दिन दूनी रात g हो रही हे! 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१८१ 


होने के कारण वे न तो स्वयं विशेष लाभ उठा सके, न 
दूसरों को ही लाभ पहुँचा सके। पर अचुभवी तो नाथङ्िफु 
से भी बढ़ कर हुए हैं । “'डेलीमेळ” जैसे पत्र को सफल 
बनाने के लिए ऐश्‍वय्ये और अनुभव तथा और बातों की 
भी आवश्यकता थी । यदि aden की कल्एना-शक्ति 
उच्च से उच्च श्रेणी की न होती, यदि वह श्रपनी तरह का 
एक ही दूरदर्शी न होता तो “ डेलीमेल” को आज 
ata इस उन्नति-रोळ-शिखर, पर पाते या नहीं, इसमें 


सह पद पुरतक freee ब की बाद ८ 


ashen की असाधारण सफलता का प्रधान 
कारण यह था कि वहे अपने समय से बीस वरस आगे 
की बात देख और सोच सकता था । एक उदाहरण देते 
हैं ga समय “डेळीमेळ”” को साळ में १ करोड़ से 
लेकर २॥ करोड़ रुपये तक के कागाज़ को ज़रूरत पड़ती 
है । नार्थक्किफ के दूसरे पत्रों की बात छोड़ दीजिए । 
क्या इतनी बड़ी आवश्यकता को af के लिए बाज़ार 
का मुँह aad रहना कभी श्रेयस्कर होता ? आज से 
बीस बरस पहले कागज विशेषतः भ्रमेरिका और 
स्कान्डीनेविया से आता था। पर उन देशों में भी जङ्गल 
इस तेजी से साफ़ हो रहे थे कि लोगों को amg के 
भविष्य के सम्बन्ध में तरह तरह की आशङ्कायं होने 
ळग गई थीं । लाडे नार्थछिफ ओर लाड रादरमियर 
ने उसी समय पक्का इरादा कर लिया कि काराज़ के 
विषय में वे कभी परावळम्बन स्वीकार न करेंगे। 
कितने ही देशों में समीक्षा-परीक्षा कराई गई । अन्त 
में aisge देश में, wage नदी के किनारे 
: कारखाना खोळना स्थिर हुआ । उस समय न्यूफोडळंड 
की औषद्योरिक अवस्था बड़ी दीन-हीन थी । आबादी 
बहुत थोड़ी थी, और लोगों का मुख्य व्यवसाय मछली 


d 


आज सारी बाते बदल गई हैं, ale न्यूफोंडलंड at 


इसका श्रेय wld नाथैक्तिफ को ही रहेगा । जब स्थान | 
fas गया तब उसने करोड़ों. की पूँजी से एक कस्पनी 
खोली । उद्देश अत्यन्त उच्च था | जलू-पपातों की | 
आश्‍्चय्येजनक शक्ति को अपने अधिकार में ले आना; 


= 


है और इनका ge ik फूट चौड़ा है | इन्हीं नळों से 
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आबादी से दूर, बहुत दूर, निजेन स्थान में एक नथा 
शहर बसाना; उसी के पास सेकड़ों टन कागज़ रोज़ तेयार 
करनेवाले अप-ट-डेट कलू-कारखाने खोलना; मीलों 
जङ्गल की लकड़ी काट काट कर उसे कारखाने के पास 
पहुँचाना; कागज को बन्दरगाह तक ले जाने के लिए 
बाइस मील में रेलवे लाइन बिछाना; न्यूफोंडलेंड से 
Bes तक माळ को पहुँचाने के लिए ऐटलांटिक सहा- 

सुद्र को पार करनेवाले स्टीमर रखना; इत्यादि, इत्यादि | 
ये इस कम्पनी के काम थे । १६०४ में कार्ये का श्रीगणेश 
हुआ | छः बरस में उसंकी इतिश्री हुईं । नये नगर का नास 
WES फारस CAA गया | नगर क्या बसा, जङ्ग में सङ्ग 


: MESTRA, न्यूफोंडळेंड | 
की कहावत चरितार्थ होने लगी । मॅजूरो के रहने के. लिए 
कृतार के कृतार मकान बने हैं, हर मजहबी पन्थ के गिर्जाघर 
हैं; स्कूळ हैं, अस्पताळ हैं, बाज़ार हैं, कृब-घर हैं | टेली- 
फोन से बाते कीजिए, अच्छे से अच्छे होटलों में ठहरिए, पक्की 
सड़कों से आइए-जाइए--ग्रान्ड फाल्स आपको किसी बात 
की असुविधा न होने देगा | बारह वर्ग-मीछ इस नगर 
का क्षेत्रफळ है ओर ३,००० इसकी जन-संख्या है .। कट- 
कारखाने विस्मयागार हैं। पहले तो ८८२ फट लम्बा 
२४ फट चौड़ा और २५ फट ऊँचा एक बाँध हे, जो. एक्स- 

giaz नदी के जळ को घेर लेता है । फिर दूसरे बांध उस 


'जळ-समूह को घुमा कर लोहे की दो बड़ी बड़ी नळों की 


wit ले जाते हैं। इन नळों की लम्बाई २,१४० फट 


` 
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है ॥ बाहर से जो लेख या “चित्र भा 


[ भाग २ | al 


| 
meme --.. A 


कर गिरनेवाले पानी के वेग से वे सारे कळप 

हो, बात की वात में, TH कीं लकड़ी के हे? + o 
पिसान कर डालते हैं। आर उस लकडी की कहानी fa | fre ११ 
लम्बी-चोड़ी Reana हे ! कम्पनी के अधिकार मशे इभी एक 
a उसका रकृबा ३,४०० वग मीळ हे । जारे TET 
दिनों में १,९०० लकडहारे भिन्न भिन्न दिशाओं में प्रा FER 
करते हे । वे दरख्त काटते जाते हैं और .उनके addy हरण उः 
कर उन्हें नदी के किनारे पहुचाते जाते हैं । aryl ye can 
आते-आते कृरीब ३९,००,००० BE तयार हो चुकते (| (३४१० 
तब ग्रान्ड फाल्स की ओर उनकी जळऱ्यात्रा प्रारम्भ हंगाम 
है । “डेळीमेळ”? के लिए एक ओरगहन विपिन में ghor 
हारे की कुल्हाड़ी काम करी पदकार 
ओर दूसरी ओर फ़ी घण्टे नाना है 
हज़ार कापियां छापनेवाली मशी तयार 
और दोनों के बीच में हा लिए ब 
मील dist महासमुद्र है!! (दिनात: 


यह at सहज ही श्रु hee 
किया जा सकता है कि “डेलीमेए ite 
जैसे पत्र के खचे का हा जे. 
हा सकता । MIFE | Se हे 
कागज साल में e मही 
से ज्यादा लगता हे! या 
ae के कारखाने की उत्पादन शक्ति २ 4 
है, इसलिए वहां से amg के अळावा बहत 
परिमाण में लकड़ी का पिसान चळान होता है 
Hee के कारखानों में कागांज बनाया जाता 
“डेळीसेळ'? की बिक्री नवम्बर ३०, १९२९ a 
के agag wad ऊपर है। पर EK 
उसकी बिक्री ५४ लाख के क्रीब थी उस सम 
अपने खच का एक हिसाब निकाला था । 
d snd साळ में ६०,००० पौंड अर्थात्‌ ६ 
रुपये की लगती हे । समाचारसडअह, 
Sw चित्रों का खर्च प्रतिसप्ताह ४,०९० पीड 


[स 
[पढत 


` 
= 
Qe 
X 
> 
Q 


पुरस्कार सप्ताह में १,००० पोंड होता 
का खच अत्यधिक पड़ता है, यह बताने 
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| 
~ 
[चन्न 
हेर ३ / 
तत 
tay 
ae ३ 
IUR 
\ 

तपा 
है 
पर 


TTT 
१1 साइबीरिया से प्रत्येक शब्द के लिए १ Rre = पें० 
gagar है, नाइगेरिया से १ शि० ३२ Go, WR से ५ 

३ पॅ, फारस से १०३ To | ऐसी अवस्था में कभी 
इभी एक एक विदेशी तार के लिए GHst पांड खच हो 
तते हैं । फिर भी सम्भव है, अधिकांश पाठकों ने उस पर 
हु भी ध्यान न दिया, या ठीक समय पर न पहुचने के 
करण उसे रही की टोकरी में फक देना पड़ा । साळ में 
७ हज़ार हंडर कोयला GA होता है; ९० टन डोरी 
कते Ci] (६,७१० पोंड की ); ४,००० बिजली के ळम्प; २९,००० 
भ हेत|फटोग्राफिक प्लेट; ४०,००० शीट फोटोग्राफ पेपर; 
| कह २,२०० मशीन-रोळर; इत्यादि इत्यादि? । “डेलीमेळ” का 
करती (|पोरकार-विभाग क्या हे एक खासा कार- 
टे बाना है। सिर्फ उसका मकान ६ लाख रुपये 
रश तैयार हुआ था । बारीकृ से बारीक काम 
ह| लिए wage टगे हुए हैं । ६२ गाड़ियां 


! [रात काम में हाजिर रहती हैं । सितस्त्र 


ग्र १1९ में रेल की बड़ी हड़ताल होने पर भी 
fie) As” अपने ग्राहकों के पास प्रतिदिन 
ता 


समय पर पहुँचता रहा | इसका AA 
a Reefer के! था। हर मोके के. 
० १. ऐस विभाग सें गाड़ियां हे । एक गाडी 
ait Mat? जो da चली जा रहीं हे - भार 
aif en उसके भीतर dar फोटो तैयार कर रहा 
ee के ख़ास अपने कई एरोप्लेन हैं । 
pi रण बात की बात- में, . तमाम 
CE म qgar देनेवाले साधन यही 
लीमेल” के पेरिस ओर मेंचेस्टर-संस्करणों 
z है । मैंचेस्टर-संस्करण के lee 
Ae नसं भेजा जा सकता है; दिने में 
ए है । समाचार भेजने के लिए एक 
त शायद थोड़े में नहीं समझा 
7000 transmitter नाम की एक 
के ज़रिए जो बात आप gaT- 
द = टाइप? करेंगे: वह मेंचेस्टर में “टाइप? 
Re as nee: मिनट में १३० शब्द Geet 
हैं। बीच में जो तार लगा है 


Caras 
डलामंल | 


errr 
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वह “'डेलीमेळ' का है । पेरिस-संस्करण की बात और भी 
निराली है । वहां से ढन्दन-आफिस तक “मेळ? ने अपना 
तार ळगा रक्खा है । टेलीफोन अळग है । कभी कभी जब तार 
fang जाता है या कहीं टूट जाता है तब लन्दन से जो 
कुछ भेजना होता है वह एरोप्लेन से भेजा जाता हे। 
“जो कुछ हा, समाचार न रुकने पावे ?--यही “Salas” 
- का सिद्धान्त हे । एक दफ ळन्दन र पेरिस के बीच समा- 
चार आने-जाने का काहे साधन न रहा--एरोप्लेन नहीं 
था और जहाज खुळ चुके थे-पर कोइ ख़बर भेजना जरूरी 
था। “डेलीमेळ” ने खचे की कुछ भी परवा न कर उसे 
तार-द्वारा न्यूयार्क भेज दी । वहाँ से वह फिर पेरिस आई ! 


न्यूफोंडळेंड में लकड़ी काटने का एक दृश्य । 

. «डेलीमेळ' सचित्र देनिक है । उसका ARIA पष्ठ 
ऐसे चित्रों से परिपूर्ण रहता है जो सामयिक घटनाश्रों से 
सम्बन्ध रखते हैं । चित्र-विभाग दिन दिन बढ़ता जा रहा 
है | जहाँ ५३०४ में इस विभाग में छः चित्रकार काम 
करते थे वहाँ आज ८० चित्रकार काम करते हैं । फिर 
चित्र-विभाग लन्दन में ही नहीं, पेरिस और मैंचेस्टर में 

हैं। अन्तिम एष्ट के अलावा और adi में भी चित्र 
रहते हैं । इनका सम्बन्ध तार-समाचारों से रहता हे । 1२ 
बजे रात को खबर आई कि भारत के अंसहयागी नेता 
मोहनचन्द कर्मचन्द गांधी गिरफ्तार होगये। उस समा- 
चार के साथ उनका चित्र भी छपना चाहिए । 1 बजे रात 
A खबर मिली कि हिन्दुस्तान के चोरीचोरा स्थान में 
भारी उपद्रव हागया। चोरीचोरा कहाँ है, यह एक मानं- 
चित्र देकर समझना होगा | अवश्य ही इसके लिए विशेष 
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प्रबन्ध हे । “डेळोमेळ” के चिन्रालय में तीन लाख चित्र 
हैं । आदेश पाते ही चित्रालयाध्यक्ष, महात्मा गाँधी का 
फोटो उस संग्रह से निकाल देगा--चाहे वह बरसों पहले 
का क्‍यों न STL पर, समाचार के साथ ऐसे पुरुष का संक्षिप्त 
जीवन-चरित भी चाहिए । यह वृत्तान्त देने के लिए एक 
अलग विभाग है । उसका काम है रोज़ दुनिया भर के 
agar को पढ़ना ओर उनके उपयोगी अंश को काट-छांट 
कर रख देना | जितने ‘elas’ होते हें उनके दो भाग 
किये जाते हें । व्यक्तिगत बातों से सम्बन्ध रखनेवाले 
‘aig’ एक ओर wa जाते हैं, बाकी दूसरी ओर । फिर 
उनकी वर्णानुक्रमिक सूची तेयार कर उन्हें यथास्थान रख 
दिया जाता है । जिन विभिन्न विषयों पर साधारण? करिङ्ग 


~ 


alg ana के लिए ळकड़ियां भेजी जा रही है । 


हैं उनकी संख्या १९२५ में २६,४२० थी । २,८८,००० 
व्यक्तियों के mara में कडिङ्ग इसके अलावा थे । करिङ्ग ही 
नहीं, लेख भी लिख कर रख दिये जाते है । एक बार 
प्रसिद्ध साम्राज्यवादी सेसिळ dea “डेलीमेल” का 
आफिस देखने गये । घूमते-फिरते वे इस विभाग में भी 
पहुंचे । वहाँ किसी ने मजाक में कहा, ज़रा यह भी देख 


लीजिए कि श्रापके मरने पर “Sede” आपके विपय 


में क्या लिखेगा | उन्हें भी यह जानने का कुतूहळ हुआ। 

'सेसिळ tiga नाम का लिफाफा निकाला गया । उसके 

भीतर से जो काराज-पत्न निकले उनमें एक लेख ऐसा था 
a ae ` 2 

जिसे देख कर रोड्स का चेहरा कुछ उदास होगया | उसका 

AREA इस प्रकार होता थाः--“बड़े दुःख के साथ 
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A 


N An 
लिखना पड़ता हे कि मि 


में नहीं रहे? !! 3 
मतभेद 


ne ५. A EN ce | 
की दर कहीं से कहा बढ़ा an । Satta” इस | जो बात 
सबसे बढ़ा-चढ़ा हे । उसमें प्रतिदिन दो काळम ऐसे के। ब्र म 
के दिये जाते हैं जो छोटे से छोटे, पर साथ ही मनए) ३ लिए 


र प्रत्येक की भांपा अत्यन्त सरळ: होनी चाहिए। १ 
काळमों के लिए प्रतिदिन ara: तीन सौ लेख बाहर से| वर्न व 
हैं । उनमें से बीस चुन लिये जाते हैं, ब 


प्रकाशित किये जाते हैं केवळ छः । ऐसे 
के लिए जिस हिसाव से “daz | 
स्कार देता है उस हिसाब से संसार का 


रुपये वायुयान-विद्या की उन्नति के. 6 पराश 
प्राइज़ों के रूप में दे चुका है। इसी 


को भी इसने grat दिये हैं । साल मे : 
“डेलीमेळ?”-कस्पीटीशन हुए बिना नहीं रहते! (तेर a 
ोक-हित-साधन तो होता ही हे, पत्र की ढोक 
भी बढ़ती है । i a 


“डलीमे लट? दळबन्दी a दूर रहने का qal 


आया है । आगे बात जो ह्या, पर ASE केस मे 
वह अपना व्यक्तित्व अचुण्ण रखता श्राया, इसमे य 

नहीं । खरी बातें कहने में वह बहादुर E 
वाढी होने के कारण वह भारतीय. खतत्त्रता Hy 
है । पर वह कभी भाषा की टट्टी की ag में शि Ti 
नहीं चाहता । विरोधियों . के लेखों और भा. 00. 
स्थान देता है । जब अहमदाबाद-कां्रेस के eA "hy 
पत्र विळायत पहुँचे थे तब उसने उनमें से महा भेक 


ताका एक अंश उद्धृत कर छापा थां, और उससे अपना 
. / gaz प्रकट करते हुए भी उसकी बड़ी प्रशंसा की थी | 
ag] Getta” को लम्बे लेख पसन्द नहीं । उसके सम्पाद- 
यबा हीय लेख बहुत छोटे होते है--पर स्पष्टवादिता र 
वा| विषय-शान से पूर्ण रहते E । avin की आज्ञा थी कि 
Amil जो बात दूसरे पत्र {०० शब्दों में कहते हां उसे “AS? Yo 
ऐसे agit कहे । “मेल” की अन्य विशेषताय ये हैं, स्त्रियां 
ine] ? लिए १४, बच्चों का कोना, “एक देहाती की डायरी' 
+ से| धारावाहिक उपन्यास, फुटकर कविता, ओर खेल-कूद तथा 
ता चाट्न रामनीति-सम्त्रम्धी काटून । 


हेए। | स्थानाभाव से “डेलीमेळ” के शरीर का ही संक्षिप्त 
aM वर्णन कर लेख समाप्त किया जाता है । जिन व्यक्तियों को 
हैं, को हम उसकी आत्मा कह सकते हैं उनका थोड़ा भी हाळ- 
(aa चाळ नहीं दिया जा सकता | बस, एक कहानी से पाठंक 
ऐसे हे पन्तोप करे । 

om 


Ha ॥ z 5 A : 
s बोश्रर-्यु: awg हा चुका था, सन्धि की ata- 


[का qi [J A Nye > जप 

गाय पात हा रही थी। पर gai ओर से यह तय हां चुका 
है | पाकि पत्नों में उसके विषय में एक शब्द भी न छुपने पावे । 
र फिर भी जो बातचीत दक्षिण-अफ्रौका में हाती थी उसका 


At पराश दूसरे दिन “डेलीमेळ? में निकल जाता था । 


r, 


x 


ay a 
i a 4 at जानती थी, हेरान थी कि ऐसी गुप्त बाते. किस 
गा Mee प्रकट हो रही हैं! अफ्रीका से जितने 
fi a गा पन्न बाहर जाते थे सबकी जाँच कर ली जाती 
| | फिर जहां सन्धि की बातचीत होती थी वहाँ 


“a की सचाईँ में पूरा विश्वास न था । पर सरकार, जो 
i 
1 


| त 
वा| | = 1 पहरा था । कौन था जो ये खबरे पा लेता 
aiia र वह कौन सा साधन था जिससे ये कुछ ही _ 
aces 


में ह| कऽ OR पहुँच जाती थीं ? दोनों ओर से बड़ी 
गईं, पर पता न worl जब सन्धि होगई 
प्री रिपोर्ट प्रकाशित हुई aa लोगों ने देखा 
एर Satis” की. बातों में कुछ भी फक 
U ghia अचम्भे में पड गई । तब “डेली- 


ह 
र i जो परिस्थिति ` सन्धि के समय उपस्थित हुई 
डेलीमेछ” को बहुत पहले से था । साथ ही 

x 


a ऐसे पत्र इसे मनगढ़न्त रिपोट कहते थे। जनता को भी ! 


TRS, यद्यपि कुछ बाते आज तक मालूम 
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उसका विश्वास था कि सन्धि की बातचीत प्रकाशित करने 


- से ब्रिटिश सरकार या साम्राज्य का लाभ छोड़ कर हानि 


न होगी । पर राज्यकरम्मचारियां की जडता का जवाब केसे 
दिया जाय ? “मेल”? महीनां पहले से इसका प्रवन्ध करने 
लगा । एक प्राइवेट 'काड'--साझ्ूतिक शब्द-समूह--बनाया 
गया | उसकी एक कापी ळन्दन में रक्‍्खी गई, एक दक्षिण 
AM के युद्ध संवाद-दाता का डी गई । उस कोड के 


डेलीमेळ की एक सम्पादिका । 
शब्द व्यापारिक भाषा के शब्द थे । जो उनका गूढ़ अर्थ 


नहीं जानता था उसके लिए वे बाज़ार-भाव ओर आर्थिक 


बातों के द्योतक थे। इन्हीं शब्दों में वह युद्ध संवाददाता 
जोहान्सबग से तार पर तार टन्दन के एक व्यापारी के नाम 


` से भेजता । जो देखते वे सममते, इसमें सोने की दर दी 


हुईं है--सेने के बाजार का ब्योरा है। सन्देह करने का 


* कारण ही क्या हा सकता था ? उस व्यापारी के आफिस 


से तार “डेलीमेल” के पास पहुँच जाते थे और वहाँ . 
कोड की galt से उनका वास्तविक अर्थं खाला जाता था । 
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पर मुख्य प्रश्न यह हे कि उस युद्ध-संवाददाता को ये 
समाचार मिळते केसे थे । उस चतुर पुरुष ने सन्धि-विधा- 
यको के कम्प में अपना एक गुप्तचर रख छोड़ा था--शायद 
किसी भ्रत्य के रूप में । इन दोनों सें भेट या पत्र-्यवहार 
होना असम्भव था । इसलिए दोनों ने कुछ इङ्गित या 
इशारे ठीक कर लिये थे । जब सन्धि-विघायक, बातचीत 
करने की जगह से, ट्रेनद्वारा WIA कम्प को लौटते तब वह 
गुप्तचर, उसके भीतर से, एक खास जगह पर, हाथ से 
इशारे कर देता ओर उस युद्ध-संबाददाता को पूरी रिपोट 
मिल जाती ! कितने साहस ओर कितनी बुद्धिमानी का 
काम था !! आर दीनां ने उस किस खबी से किया !!! 
कोई यह प्रश्न न करे कि “Sato” इन सब 
कामा क लिए धन कहा पाता हे । उसकी राज की बिक्री 
१८ लाख से ऊपर हे ओर उसमें पूरे पृष्ट विज्ञापन की 
छुपाई १५ हजार रुपये से अधिक पड़ती हे ! 
पारसनाथसिंह 


हक 
आधुनिक युग का आंदर्श ! 

४४8४ च भिन्न कालो में भिन्न भिन्न ग्रादशो' की 
* भि ४. aft हाती हे। ये आदशी मनुष्य- 
egg: समाज की चिरन्तन साधनाओं के 
फल हे । अपने ज्ञानालोक से 

AJA उनका दशन कर उन्हें अपने जीवन में 
उपलब्ध करने को चेषा करता है | साहित्य में ये 
आदश अक्षय रूप प्राप्त करते हैं। विभिन्न देशों में 
विभिन्न आद्शा की सृष्टि हाती है । ता भी उनमें 
ऐक्य रहता हे । वतमान यग की एतिहासिक आलो- 
चना ख यही बात पप्राणित होती है । जैसे एक 
जाच-काप से विश्‍व-वेचिऱ्य की सृष्टि हुई हे, जिसमें 
AAL प्रभेद रहने पर भी जीवन-धमे का व्यत्यय 
नहीं होता, वैसे ही विश्वमानव का आदश. भिन्न 
भिन्न जातियों के इतिहास में विचत्ररूप से परि- 
फुट होने पर भी सर्वत्र एक ही भाव से विद्यमान 


रहता ह। इसा उददेश से मनुष्य एक देश के ज्ञान | 
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“wea हो सकता है जब हम उसे कवि 


के साथ दूसरे देश के ज्ञान की तुलना कर i 
आज-कल समाज, TH, कला, साहित्य सभी ड, 
नात्मक अनुसन्धान की धूम मची है। मानव ; 
एक हे, समस्त मानव-जाति की उन्नति एक 
नियम से अववद्ध हे आर सभी जातियों के १ 
हास में उसी एक विराट आदशे की रचना ह 
रही है। वतमान BAA मन्नुष्य की साधना ब 
एक-मात्र BEA, यही एकता हे । साहित्य ४ ४ 
अब केवळ रस-निरूपण से हमारा काम नहाँ क 
सकता | साहित्य केवळ रस नहीं हे ओर न केक 
आनम्द हे | जिस प्रकार दर्शन ओर विश 
विश्वमानव के बृहत्‌. आदशे को प्रकाशित कश 
को चेष्टा-कर रहे हैं उसी प्रकार साहित्य aH 
आदशे की अभिव्यक्ति के. लिए प्रयास कर ए gars 

। इसा लिए किसी युग की समस्त ANA | प्राचीन 
उसकी तुलना करने पर उसका यथार्थ तात्यय बि ग्रतएव 
हो सकता हे | अन्यथा उसका wT A पह कह 
सङ्कुचित हो जाता है | प्लेटो ने कबि आर ६| शरीर 
निक म॑ विरोध का.. उल्लेख किया हे Wey 
वतेमानयुग म॑ यह विरोध सम्भव नहीं ह कान 
के दा पृष्टो की तरह-काव्य अर दशन का सम शान 
अभेद्य है । अतएव यदि हम वर्तमान युग | 
साहित्य से अवगत हाना चाहते हे ता हम a जो 
युग के विभिन्न चिन्ता-स्रोतों पर ध्यान देता हे | भगत 


साथ घ 
साहित्य 
we 
सव हे 


सेङ 
- सभी. कवियों के विषय में यह बात कही Ue 


brits 
हैं कि वे अपने युग की सन्तान हें । सवर प 


हमको इसी पर विचार करना होगा कि 
युग का आदश क्या हे और तब हम यर 
की चेष्टा करेंगे कि आधुनिक युग के श्रेष्ठ | 
वह केस प्रकार प्रकट हुआ हे. 
काव्य के अ्न्तगंत जा सत्य है व 


at 
तथा तत्कालीन इतिहास के साथ Se" 


| द्या? ] 
—  _ 
$ F नेसे जिस प्रकार इमारत का सौन्दर्य प्रकट 
ह हो सकता उसी प्रकार संसार से पृथक्‌ 
र काव्य को पढ़ने खे युग की महिमा 
द्रि नहीं हो सकती | वतेमान युग को समभने 
| इ लिए हमें अपने ही देश की वर्तमान अवस्था 
!| एर विचार नहीं करना चाहिए | उससे युग की 
$| विशेषता नहीं प्रकट हो सकती । अव किसी भी 
मे| युगा का कोई भी आदशी किसी देश-विशेष में 
ag नहीं हे । अब एक देश का दूसरे देश के 
केक| साथ घनिष्ठ सम्वन्ध होगया हे। एक देश का 
साहिल ओर विज्ञान दूसरे देश में विकसित हो 
| हा है। पफ का प्रभाव दूसरे पर प्रत्यक्ष हे । यह 
सव है कि कोई साहित्य किसी अन्य साहित्य की 
CW प्रायाआत्र नहीं हे। सभी अपने प्राचीन भाव, 
| चीन कल्पना और प्राचीन रस से पुष्ट हुए हैं । 
| तएव वे अपनी एक विशेषता रखते हैं । ता भी 
||. कहना अनुचित न होगा कि वर्तमान युग में 
Tr साहित्य के साथ सभी देशों का घनिष्ट 
। न गया है । कोई भी देश उसके प्रभाव से 
- है। तब हम यह देखना चाहिए कि 


पतमान थे 9 = 
| "णे थारपीय साहित्य में कौन सी भावना की 
भाजता हे | 


DA 


भे ब्दी ~ i 
गत शताब्दी के विज्ञान के इतिहास से 


ह हें कि विल क सभी त è 
w धे विजान सन on स को ant 
i नि = मनोविज्ञान और मनोविज्ञान से 
| द रकी ग समाजा की उत्तरोत्तर 
|, बन Sel मजुष्य-ज्ञाति का आदि और 
1 ai गा सभ्यता का लक्ष्य तथा उसके सभी 
A] आलो रस्परिक सम्बन्ध आदि सभी विषयों 
A a कर मनुष्य थक से गये हैं । 


आधुनिक युग का आदश | 


TTT MN ONS) 
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चेष्टा से साहित्य, दर्शन आदि शास्त्रों ने भी 
पाचीन रीति को छोड़ कर वैज्ञानिक रीति का ही 
अवलम्वन किया है । जगत्‌ , आत्मा और ईश्वर के 
सम्वन्ध में जिन श्रारणाश्रों को अश्रान्त मान.कर 
दशैन-शास्त्र ने अपने तत्त्वों को प्रतिष्टित किया था 
उनके भी मूळ सिद्धान्त के सम्बन्ध भें अब लोग 
संशयालु होगये हैं। साहित्य में मनोविज्ञान ने 
मनुष्य के अन्तजेगत्‌ का रहस्योदघाटन किया है । 
भिन्न भिन्न कालों में मनुष्यों का मन एक ही संस्कार 
को कितने ही नवीन रूपां में देखता है । प्रत्येक का 
मन एक स्वतन्त्र जगत्‌ ही हे । इसलिए अब मूल 
सिद्धान्ता की विवेचना कर भिन्न भिन्न aat 
की रचना करने की ओर दर्शैन-शास्त्र की 
प्रवृत्ति नहीं हे। अब वैचित्र्य में ही एकता का 
अनुसन्धान करने में दर्शन अपनी कृतकृत्यता 
समभता È | 

योरप में विज्ञान की उन्नति के साथ ही साथ 
दाशेनिक मत में परिवतेन इए, किन्तु इस परिवतेन 


` n 


से प्राचीन धर्म-विश्वास शिथिल होने लगा | हवैटे 
स्पेन्सर ने संशयवाद का उपक्रम किया। बहि- 
Ags साथ अन्तजेगत्‌ का समन्वय स्थापित 
करने का फल यह हुआ कि मन के सभी प्राचीन 
संस्कार वर्जित होगये । वैज्ञानिक उन्नति के द्वारा 
मनुष्य FAA पर इतना घोर आघात हुआ 
कि नीति, कला और साहित्य सभी में सशयवाद 
की प्रधानता होगई | हि 

` चतैमान साहित्य में सशय ओर विरोध के 
भाव कितने फैल गये हैं, यह बात हमें टेनीसन की 
कृति से भलीभाँति सूचित होती हे । टेनीसन ने 
विज्ञान-कथित शक्ति के ngri विश्‍व-जगत्‌ 
के साथ जगदीश्वर के प्रेम की घोषणा की हे । पर 
यह केळ कथन-मात्र हे । यथाथ बात यही है कि 
प्राचीन विश्वास के दुर्ग को नवीन विज्ञान ने दहा 
देना चाहा था | 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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T stretch lame hands of faith and grope, 
And gather dust and chaff and call 
To what I feel is Lord of al 
And faintly trust the larger hope. 


>नीसन के इस कथन का तात्पर्य यही हे 
Jaa की शिथिलता से मनुष्य की आशा क्षीण 
हो जाती हे । 

किन्त टेनीसन के काव्य में वतेमान युग का 
साहित्य समाप्त नही हो जाता | इसी सशय AT 
विरोध को उसका. GATT समझना भूल हे | टेनी- 
सन के समकालीन ब्राउनिंग की कृति में वर्तमान 
युग ने सम्पूर्णता प्राप्त की हे । जिस प्रकार दशैन- 
शास्त्र में वैचित्र्य भ्रार विरोध को एक बृहत्‌ आदश 
में देखने की चेष्टा की गई हे. उसी प्रकार घ्राउनिग 


c 


ने ईसाई-घम के द्वारा विज्ञान को आध्यात्मिक दृष्टि 
से देखा है | उसने काव्य में एक नवीन तच्च प्रकट 
किया हे । मानव-जीवन में जो विभिन्नता और 
aa है, जे पाप आर मलिनता हे, उसको 
स्वीकार कर इस कवि ने .मनुष्य-जीवन को इश्वर 
के आनन्द और प्रेम की अभिव्यक्ति के रूप में 
दिखलाया हे । इस प्रकार उसमें दुःख, सृत्य आदि 
आनन्द के विरोधी भावों का अतिक्रमण कर 
मनुष्य-जीवन में उस प्रेम को प्रत्यक्ष कराया हे, 
जिससे सब विरोध दूर हो. जाते हैं । 
ब्राउनिंग ने sean के तरिमूर्तिचाद और 
qaaa के नहीं माना है। उसने इसाई-घर्म की 
असल वात को स्वीकार किया है | वह यह कि स्वयं 
ईश्वर मनुष्य का जन्म लेकर मानव-जीवन के संमस्त 
दुःख ओर वेदनाश्रों का स्वीकार करता है। इश्वर भी 
एक स्थान में मजुप्य हे। वह दूर नहीं हे । वह 
स्वगे में नहीं हे । वह इसी मत्येलाक के सुख-दुःख, 
उत्थांन-पंतन में है। यही वात ब्राउनिंग ने Sar- 
श्रम से ग्रहण की | समस्त मानव-जीवन को ईशर 
से परिपूर्ण मान कर देखना, इस धर्म को छोड़ कर 


दूसरा कोन धर्म है। जीवन के सुख-दुःख, हानि: ; 


सरस्वती | 


लाभ, संयोग-वियोग और आशा-निराशा हे 
की लीला है । इसी दग्र से चह आनन्द Helgi त 
प्रेम को पूर्ण करता हे। Fa म इसी श्वेतानन ३) Pe a 

अनुभव कर ब्राउनिंग ने उसको प्रकट किया है। यह तता ' 
कारण है कि टेनीसन के समान ब्राउनिंग की इदिति मे 

में कहीं भी संशय का स्वर नहीं है और न eat उ 
में टटोलना जैसा हे । उसमे पूर्ण मानव-जीवन है ऐग। उ 
चह चाहे जैसा हो, पर हे वह आनन्द से gray fae 

इसी लिए विज्ञान के सब तत्त्वो को स्वीकार करण्य क 
ब्राउनिंग कभी भी उद्धिझ नहीं हुआ | वह अनु| होने 

करता था कि हमं चाहे कितने ही भिन्न क्यों capers 
गर कितनी ही भिन्न अवस्थां म क्या त रु फ दू 
सब एक ही हें और वह एकता प्रेम की ही है | गेम मं न 
वैचित्य हे वह प्रेम के लिए ही है । कहना नहीं हैर विच 
कि ब्राउनिंग का यह तच्च हमारा agra Fea 
ही हे। । कितने 
आधुनिक कवियों में रवीन्द्रनाथ को कृतिग( पैष्ण 
भी यही वैष्णुव-तच्त्व पाया जाता हे | स्वग ae at 
सुख-दुःख Me पाप-पुण्य से हीन आणन्द शी ली 
अपेक्षा थ्वी का यह ga gagi जीवन ही | माता 
इष्ट है । यह बात उन्होंने अनेक स्थानां म aaa ay कभो 
है । रवीन्द्रनाथ और ब्राउनिग को taari व्य ` 
कितने ही स्थलों में विभिन्नता रहने पर भी * BF at 
निक युग के आदशै को दोनों ने सम्प a 


ह| स्‌ 
प्रकाशित किया है। aan दृष्टि से इतम Bore 
जनक सादृश्य हे । यह सादंश्य मानव ag $ 


एकता सूचित करता है । रवीन्द्रनाथ 
बिदा’ नामक काव्य के साथ ब्राउनिंग के 
की तुलना करने से यह बात स्पष्ट होती 
से विदा की यह कथा है णक व्यक्ति 
सैकड़ों वर्ष तक आनन्द से रहा | जब 


, स्वर्ग में केवळ आनन्द है | वहाँ ठुःख 
ge कल्पना करने लगा कि यदि स्वग 
छाया पड़ जाय तो उसका ARA 
यही तता परिवर्तित हा जाय | स्वग की Raw 
दिति मे. मलिनता आ जायगी वायु से ममेर- 
धमा वने उठने लगेगी | नदी से करुण-स्वर उत्थित 
न हैहिए उज्ज्वल दिन के वाद सन्ध्या को भ्रियमाण 
ज्वह||शतिमा प्रकट होगी | नक्षत्रों की निस्तव्धता में 

का सङ्गीत सुनाई पड़ेगा | thg स्वग मं 
होने का नहीं। यह वेपरीत्य पृथ्वी Wel 


मेन वेदना हे, न अतसि | मिलन की आकाच्षा 
विच्छेद का दःख भी नहीं हे । परन्तु मर्त्यलोक 
र मरिन और चिच्छेद के द्वारा प्रेम पूर्ण होगया 
कितने ही भावों से उस प्रेम की उपलब्धि होती 
|| वैष्णय मानते हैं कि वात्सल्य, दास्य, सख्य, 


ही उप माता पिता हैं । कभी वे aay और हम सखा 

कट कमो वे स्वामी और हम उनके दास-दांसी हैं | 

ai प्रेमी आर हम उनके प्रणय-माधुये में अपना 

| m Rea देकर BMA होते Fl माता के पुत्र-चात्सल्य 

S a “नी करुणा है। स्वर्ग में ऐसी छबि कहाँ 

| छ सकती 

ता; "उनिग के रेफून की भी यही कथा है। स्वर्ग- 

| | = ९ ॐ मलुष्य पृथ्वी पर आकर दूसरे मनुष्यों 
: SRT को क 

4 न तो था सुना रहा है। चह कहता है कि 
tran गो है, न बुद्धि। वहां कोई परि 

NIA | न आरम्भ है और न अत्त है। 


कोई नहीं है । सब myd = | ऐसी 
रहने से कुछ समय के बाद न जाने 


त 
सुभे 


वहां तुलना नहीं St सकती | सब सुखी 


उससे . पीड़ा हाने लगी [मेरे मन में | 


FAN Ra A RS EE SO aren = eee A a 
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आशा-निराशा, प्रेम-घंणा, ह Emit ee त वी इन्द्र भाव जाग्रत 
हुप । में मत्येलाक के जीवन के लिए व्याकुल हागया-- 


I yearned for no sameness but difference 
In thing and thing. 


सबके एक ही रूप में देखने की इच्छा मेरी 
न रही । में भिन्नता देखने के लिए व्यग्र हुआ । जब 
सबके भीतर सम्पूर्णता का अभाव रहता है, जव 
पूर्ण असीमता की शोभा कभी ऊँची और कभी नीची 
होकर आगे बढ़ती है, तब वैचित्र्य के भीतर ऐक्य 
प्राप्त करने के लिए हृदय में आघात होता हे, तभी 
तो आनन्द होता हे | 

You doubt, you hope, O men. 


You fear you agonize, die ; what then ? 
Ts an end io your lifes work ont of ken ? 


हे मनुष्यों | तुम्हे आशङ्का है आर भय हे । वेदना 
है और मृत्यु है, यही तुम्हारा जीवन हे । किन्तु 
इससे क्या? क्‍या जीवन का उद्देश दृष्टिपथ से 
अन्तहित हो जाता = | 
जब मेरे हृदय में इस प्रकार के विचार उठने 
लगे तब मुझसे एक ने कहा 


Thou art past. Rephan. 
Thy place be earth 


Sma यहाँ अब तुम्हारे लिए स्थान नहो हे। 
तुम्हारे लिप अब पृथ्वी हे । 

सभी विपरीत भाव प्रेम के द्वारा एक हो सकते 
हैं । प्रेम के लिए ही यह वैपरीत्य हे । पृथ्वी के सभी 
बिरोधी भावों को, प्रेम की इस एकता से देखना 
वर्तमान युग की साधना का लक्ष्य है। व्यक्त-अव्यक्त, 
TAM, ससीम-असीम, सब एक दूसरे से. 
सम्वद्ध हें । यही आधुनिक शास्त्र प्रमाणित करना 
चाहता है | वतेमान युग का यही एक विशेष आदशे 
हे, जा साहित्य में व्यक्त हो रहा हे% | 

मनोहरलाल श्रीवास्तव _ 


——— 


५; सङ्कलित 
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l ~ त 

| x con थी दूरदशिता कुछ नहीं 

भीमकमो-भीम। ` "क के ग oe यी वताच 

| | i i i दुष्परिणति भी उसकी तुम्हें, जीवन भर मिळती a i 

(1) (६) 

| जय ie भीम भीमकमा बळधारी, लाक्षा-गुह से भळा कोन केसे बच जाता 9 दित ° 

| FS रही भयङ्कर ह तुम्हारी । युद्ध-जळधि की थाह कीन किस भांति ळगाता a dase! 

| क = = i cates = जा क्यो रक्षित द्रोपढी बनी रहती वन वन में $ हर far 
तुम्ह मल तुम्ह था । भरी हुई थी शक्ति श्रापके तन में मन में । Haze 


तुम शत्रु-सडघ-संहार के, लिए साहसी वीर थे | 


यदि भीम ! त होते आप तो, कार्य न ae बुरा 
तुम श्रति निशङ्क नरसिंह थे, रणकोा विद थे धीर थे ॥ . - होता [ak 


क्यों धर्म-पुत्र के हाथ में, आती जय-ढक्ष्मी ait) (भीम 
तर pal (See) 
जेसे थे बलवान, न वेसे थे तुम पण्डित, 
तो भी तुमने किया पूज्य भारत का मरिडत | 
खळ RR किर्मीर आदि को तुमने मारा, 
देश-भक्ति के सहित आत्म का यश विस्तारा | 
नर कान तुम्हारे वाद फिर, वीर हुआ तुम सा यहाँ ? | 
बह साहस, विक्रम, धेय, प्रण, मिला अभी किसको कहां ?॥ 


zaga प्रिय रहा तुम्हें छुल-युद्ध नहीं था, 
शुद्ध बुद्ध था हृदय तदपि हा क्रद्ध वही था । AW 
हटे न रण से कभी दीनता सटी न तुमसे 
खड़े खेत में रहे वीरता हटी न तुमसे । \ 
तुम वीर शत्रु को देख कर, मन में सुख पाते रहे। [१ 
इसलिए तुम्हारे शत्र भो, सदा सुयश गाते, खे | 


( ३ 
जब तुम धोन्मत्त हुए फिर ह कहना था ? 3 eS) 
पर से परिभव नहीं तुम्हें आता सहना at | न paar भरे R अब से 
भरी समा में किया आपने प्रण केसा था. ' र बात तुम्हारे बड़े वदन से । ' 
कहाँ किसी से हुआ कभी भी प्रण वेसा a 21 घोर घमण्डी रहे पराशा रही न तुममें, 
हा दुपद-सुता के केश को; जिसने खींचा हे अभी | रहा आत्म-विश्वास निराशा रही न gaa | i 
में उसके उर के रक्त को, रण में पीऊँगा कमी” ॥' अपमानित होने से तुम्हें, ay बड़ी प्यारी रही। bes, 
tet) हे भीम ! तुम्हारी विश्व में, नीति बड़ी न्यारी रही Pa 
दुश्शासन-रुधिराक्त करों से तेरी बेनी-- are : Ce) | 
में बांधूगा कुछी दिनों में ऐ सुखदेनी | te ड. रतन का रक पान कर क्यों दिल 
ढाढ़स ही यं डुपद-सुता को दिया न केवळ माता Igi हमें वीर का व्रत सिखळाया | la i द्र 
रण म॑ प्रण भी पूण किया तुमने अपने बळ | qnani के साथ राउसालम जो हावी ॥६ | ne 
खावे क्यों वह स्वत्व जगत में क्यों वह रोवे? . | बे 


जा कहा उस तुमने किया, चाहे कुछ परिणाम हो | 
जो प्राण ळड़ा दे, क्यों नहीं, उसका जग में नाम हो?॥ 
Gx) ae 
| Sie, में some: teal खी वी द = छुपद-सुता को रहा = adan | Le 
4 { र T 
' सीम ! तुम्हारी an न रही उसमें गिनती थी 9 | उसने तुमको छोड़ कहा तो किसे न कोसा ? | 
बाते ऊट पटांग सदा तुम भी करते थे z भै 


कभी हानि से तनिक नहीं मन में डरते थे । a दे ee ieee m y 


यदि समय पड़े तो शत्र के, रक्त चूस भी मारि! | 
क्या समर-शाख् में धर्म हे, जीते,कभी:न होरि 
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a gat को दुख-जळघि, तरने के हित सेतु थे। 
के उपहेतु थे, पाण्डव-कुळ के केतु थे ॥ | 
Cr) 
शोधित था भीम 1 मही पर काय तुम्हारा, - 
हा शुद्र सिद्धान्त क्रोध अनिवाय तुम्हारा | 
ह्य निन्द्रा करे तुम्हारी हानि नहीं हैं, ' 
दगुण से हीन गुणों की खानि कहीं हैं ? । 
पदि बुरा वीर को वीर ही, कहे तभी दुख मानिए ॥ 
dala! कपूतो की कभी, बात न मन. में आनिए ॥.. 
रामचरित उपाध्याय 


| a fae 


|च्चन्द्रदास की तिब्बत-यात्रा | 


| १४७७ रस्वती के पिछले ag में शरत्‌ बाबू . के 
Nz ४ ४2 

j (66 सम्बन्ध में एक चरितात्मक लेख प्रका- 
शित हुआ है । उन्होंने अ्पंनी- पहली 
तिब्बत-यात्रा का जा वर्णन किया हे 


~ 


A वही यहाँ संक्षप में, उन्हीं के शब्दों में, 
A दिया जाता है--- 
Mat १७ वीं जून का जांगरी के लिए रवाना हुए | 
4 यात्रा सिक्कम के डब-डी मठ से प्रारम्भ हुई । 
Want हम समुद्र की सतह से -& ले १२ हज़ार 
उचाई पर जा पहुँचे । इस पहाड़ी ढळान का 
al था। यहां के ge और वनस्पतियां 
ee ae की .थीं। पुष्पां के-आधिक्य के 
शे be शाभा बहुत ही मनारम थी । इस अदभुत 
S a सुर वनस्पंति-शास्त्र. ना जानने का दुःख 
भा pe इग्लिस से मेरी भेट हुई । a 
भ थे। दाजिलिंग से find देखने आये थे । 
रा मी और पथःदर्शक की नीचता के कारण 
ofh ing ae पड़ा था । इनकी आवश्यक वस्तुय 
हि; सुक्त से जा कुछ सहायता:हो सको 


ay al उसी सन्ध्या को ९ बजे 'हम जोंगरी 


| “प्या 
TGN : हेम ोग जोंगरी aga ` यहां हमने एंक 
i र रात बिताई । उसका घर विचित्र था । 


- नेपाली रक्षक तुम रोगों से कुछ न कहेंगे । 
जाने की-रोक-टोक नहीं है | यह सुन कर हम ळोग बहुत 
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१६१ 
पत्थर के ढोंके बिना चूना-गारे के एक दूसरे पर जमा कर 
Jan बनाई गई थीं । उसकी ga सतवर की लकड़ी के 
agi की थी, जो कुल्हाड़ी से फाड़ लिये गये थे। उन पर 
पत्थर रख दिये गये थे, जिसमें वे यथा-स्थान जमे रहें । 
यहां के प्रायः सभी घर ऐसे ही बने होते हैं | यहाँ के लोगों 
को आरे से लकड़ी चीरना या कीलों का उपयोग करना 
नहीं मालूम है । जोंगरी समुद्र की सतह से १३,७०० 
फुट ऊँचा. हे। agi का तापक्रम ४६" Èl यहा के 
पहाड़ी ढळान पुष्पों ओर झाड़ियों से maa हैं । नीचे की 
घाटियां भी पुष्पों आर ळता-मण्डपों से आच्छन्न देख पड़ती 
थीं। हमारे दाहनी ओरः ,हिमाच्छादित खाबुर,. सामने 
कॅगचन-जोइ-नग ओर UA कांग-ळा के तुषाराबृत कगार 
खड़े थे। पीछे की. ओर राथांग नदी घरघराहट के साथ 
दक्षिण का बह रही.थी।.दूसरा. दिन हम लोगों ने इसी 
स्थान में बिताया .। 


TS 


५६वीं जून का दस बजे दिन में. हम 'छोग जोंगरी से. 
रवाना हुए । उस समय भी खुब कुहरा पड़ रहा था। रास्ता _ 
देख नहीं पड़ता था । पर मेरे मित्र लामा यूगेन'ने हिम्मत 
की ओर हम लोग उसके .पीछे चले | दोपहर बाद हमने 
राथोंग को लट्टों तथा तरतां के पुल से पार किया और नेपाळ 
की सरहद में जा पहुँचे । फिर aaga ओर कंगला की 
सड़क मिली । इसी ब्रीच में पानी. बरसने .ळगा । तब हमने 


टी-ग्याब-ळा पहाडू की एक . कन्दरा में शरण ली | यहां 


हमें तीन तिव्रुती मिले । उन्होंने, कहा कि सिंगबीर के 
R. से.आने- 


खश हुए । रात में हम ळोगो का इस कन्दरा से बड़ा कष्ट 
मिळा था। | ; i 
दूसरे दिन हम लोग जिस स्थान से रवाना हुए वह 


समुद्र की सतह से १४,८०० फूट ऊँचा था। जिन घाटियों 


से होकर हम जा रहे थे उनमें नई घास उग आई थी । 
हमारे दोनें ओर तुपारावृत्त ARAZIA थीं। दोपहर 
हाते हाते हम चू-कर पङ्ग जङ्ग नामक स्थान में जा पहुंचे। 


. राथोंरा का उद्गम यहीं से हुआ हे । हम लोग पत्थर के 


ढेशें से होकर, जा बहुत दूर तके पड़े थे, ऊपर को चढ़ने 
लगे और अन्त में कांगला शिखर के नीचे पहुंच गये। 
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यह १८,३०० फुट ऊँचा है । इस समय खूब तेज़ धूप 
थी । अतएव मैंने और यूगेन ने अपने नीले चश्मे 
लगा लिये। हमारे कुलियां ने अपनी आँखों के नीचे 
काजळ पोत लिया । यह प्रबन्ध बफे की चमक से बचने 
के लिए किया गया था। अब हम लोग बफे के ऊपर 
चलने टगे । गर्मी बेहद थी। परन्तु हम लोग ज्यों at 
कर अपने मार्ग पर बढ़ते ही गये । इस . प्रकार. पांच 
मील से अधिक यात्रा करके हम लोग एक हरे-भरे 
मेदान में जा पहुँचे। इस स्थान का नाम फुर-पा-करपू 
है। यहां से हम लोग काँगळा नॅगमा नदी के. किनारे 
किनारे चलने ळगे। हमें मार्ग में कई एक पत्थर के 
ge मिले। ये यात्रियों तथा चरवाहां के श्राश्रय के 
लिए थे। सन्ध्या हा जाने पर हम लोग टुंग-कोंगमा की 
तराई में ठहर गये । यहाँ यूगेन को ज्वर ग्रा गया । हमारे 
पथ-दर्शक ने थोड़े चावळ ओर चाय तैयार की | दिन भर 
यात्रा करने के बाद हम लोगों ने कुछ खाया-पिया । दूसरे 
दिन हमने लामा को दवा दी । उसे कुछ आराम मिळा । 
एक दिन यहाँ ठहर कर दूसरे दिन फिर रवाना हुए । 
अब हम लोग WWW को चलने ळगे। यालुंग 
नदी को लकड़ी के पुळ से पार ari यह पुळ ३० 
फुट TT और ६ फुट चोड़ा था। हमारे दाहने ओर 
डेचम-रोल्पा का खाली मठ देख पड़ता था । अरब 
शोचंगळा शिखर की चढ़ाई पड़ी । कोई २,४०० फुट खड़ी 
चढ़ाई थी । दोपहर तक हम शिखर पर पहुँचे । वहाँ 
दो छोरी छोटी Wie थीं। इसके आगे हमें कम्बा-चन- 
ग्यूसा नामक गाँव मिला । यह स्थान ११,३७८ फुट की 
Sars पर एक सुन्दर नदी के किनारे स्थित है। तीन 
ओर ऊँचे ऊँचे पहाड़ों से घिरा हे । यहाँ हम लोग अपने 
पथ-दुर्शक के एक परिचित के घर ठहरे । वह हमें सम्मान- 
पूवैक अपने घर ले गया । मेरी टोपी और पोशाक तथा 
भारतीय रूप-रज्ञ देख कर यहाँवालों ने gà पावू 
- (द्रेपाली) लामा समझा । जो लोग हमें देखने आये उनमें 
भी किसी ने मेरा नाम-धाम नहीं पूछा । यूगेन लोगो के 
मन का भाव ताड़ गया | श्रतएव उसने तुरन्त मुझे पळबू 
ळामा? कह कर सम्त्रोधन किया । 


agarat मठ सिक्कम तथा पूर्वी नेपाळ में सबसे 


. चथंग-ळा दर. से भी होकर नहीं जा 


' चुपचाप सूचित कर दिया ओर कहा 
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अधिक सुन्दर ओर श्री-सम्पन्न है। aga 
सब अन्थ तथा शाख सुरक्षित we है । gay 4 
आर १२ के लगभग NFE हैं, जो साधा दे 
गाँव में ही रहती हैं। छा-सन-चेम्पे। नाम के गा बहा 
सिक्कम में बोद्ध-धर्म का प्रचार किया था | उसी वे त र 
की स्थापना की थी । में ओर मेरे साथी ams हराम | 
मठ म जाकर एक एक रुपया भेट दी । शाम jy ait र 
लामा ने हम अपने घर बुछा कर agma द्वी पवि 
इसी समय gia ने तिब्बत-यात्रा के समन aren 
उससे सहायता मांगी | इस लामा ने भी मुझे नहीं hey ena 
था । इसने भी झुरे नेपाळी लामा समका था। es के 
aang ने हमें दावत दी । सारा दिन इसी प्रात छ 
बातों: में बीत गया । श्रन्त में हमारी यात्रा का Melis, वि 
गया । जो कुली हमारे साथ यहाँ तक श्राये थेवर 
दिये गये ओर नये कुली भरती किये गये । इं E 
ga gege sw बळवान्‌ भिछु था। डे a 
फुरचंग था । 


[मथ 


| चरे 
२५ वीं जून को सवेरे हम लोग अपने नये किण श्रो 
साथ ainda के किनारे किनारे रवाना हुए। SN से भ्र 
बाद हम एक पहाड़ी के नीचे जा पहुंचे | शाम Rar 
पहले हमें कम्बा-चन नामक गांव मिळा । यहाँ केश हो 
ग्यूंसा की भांति कड़ी के ही थे। इस तरा | के पा 
ओर जौ के खेत ळहळहा रहे थे। इस गांव TOME 
धार्मिक महोत्सव देखने को मिळ गया । AR टाटर 
बाचेन के निवासी कांगचेन शिखर की पूजा ” | गे किय 
इसी के उपलक्ष्य में लोग उत्सव करते हैं । तापं hha 
कसरत के खेल-कूद. होते हैं ओर तीरन्दाजी ES 
दिखाये जाते हैं । हम लोगों ने भी. एक र ये 
भांति इस पूजा में भाग लिया । दूसरे दि 
यांग-भा से सरहदी हाकिम का पत्र लेकर एर 
उसने लिखा. था कि तिव्वत-सरकार ने कॅरी 
का मार्ग बन्द कर दिया है | श्रतएव 


प्रधान ळामा तथा पीपन ( सरदार ) 


के आ जाने के बहुत पहले ही यहाँ से 


SF 


gaat के AGA दूसरे दिन हम लोग वहां से 
रे uig ही रवाना हुए | 

amy gaa से तीन मीळ निकल जाने के बाद हमें 
के ठा ext जडपात मिळा । इसका नाम खन-दमचू 
ने, डाकिनी-प्रपात है । यह तीर्थे है । कहा जाता है 
मारे श्राठ विद्याधर और AST के व्यास तंग-संग-म्यापा ने 
1 क्र gi स्वान किया था । हिमाळय के इस भाग में यह 
याश पवित्रम गिनी जाती है। यह १८ फूट चोड़ी हे 
Walia कम १,००० फूट की Sars से गिरती है । 
पह; खान की प्राकृतिक छुटा अपूर्व हे ¦ हमने नदी को 
ahaa के अपर से पार किया । दोपहर के ळगभग रामथंग 
alas स्थान में जा पहुँचे । यहां एक याक-बाड़े में 
TH Fan किया । 

थेबे oe 
> मग से हम लोग उत्तर ओर रवाना हुए। हमें 


दका | गाने के बाद एक लम्बी-चाड़ी गोचर भूमि मिळी। 
न के निवासी अगस्त और सितम्बर में अपने पशु 

ज्ञ ki काने को लाते हैं । बँगचेन चू की एक शाखा इसके 
ये इ ए थोर पूर्वं दिशा में बहती हे । एक An नदी पूर्व 
। 11 भाती हे, जो ज़मीन के नीचे नीचे मील भर तक 
i ' A ढो-नग-थंग नामक mag ate के पास फिर 
4 A जाती हे । यह स्थान हमारे av ओर था। 
T i ka oa जल का एक साता हे । इसका नाम 
oad ह. के निवासी प्रायः यहाँ आकर रहते 
सम्प्रदाय के प्रधान पेमा गुरु ने इसमें 

oe अतएव यह सोता अब तीर्थस्थान बन 
हॉ से हम आगे बढे । मार्ग में वनस्पतियों का 
rig, ag ox को पांच बजे हम एक कन्दरा में 
tbe पर रः लम्बी, ४ फुट चौड़ी और ₹ फुट 
A ee ३सके भीतर एक पहाड़ी लोमड़ी 
i सूल्यवान्‌ होते हैं । ईधन न मिलने 


हमने 4) A 
r tg वेळ नहीं पकाये । 'सिर्फू चाय और भूने 


पे 
न | जून के 


Tay ३„ ` TSR कलेचा करके हम लोग आगे 
me ) इए le l 
। षा 


मारे चारों ओर पत्थंर ही पत्थर देख 
aA SNe ~ nw. 
Yen ह का कहीं नाम-निशान नहीं थां। 
पदेश की आर बढ़ने लगे त्यों तों हमें 
५ i 
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शरचन्द्रदास की तिब्बत-यात्रा | 
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दूर से बफ़ के कगारों के फट कट कर गिरने की आवाज़ 
सुनाई देने लगी । अन्त में हम लोग वहाँ जा पहुँचे जहाँ 
बारहों महीने व जमी रहती है । हमारे दोनों ओर हिम 
की दो श्रेणियां बराबर बराबर थीं | इन्हीं के बीच से हमारी 
राह थी । आगे जाने पर हमें उत्तर से पश्चिमोत्तर को 
सुड़ना पड़ा इस मोड़ पर an के ऊँचे ऊँचे टीले थे । यहाँ 
का दृश्य देख कर समुद्र और उसकी ऊँची ळहरों की याद 
आती थी । यह स्थळ १६ हज़ार .फुट से भी ग्रधिक 
ऊँचाई पर था। अतएव वायु की तरळता के कारण सांस 
लेने की कठिनाई थी। an के ऊपर चलना और भी 
अधिक कष्टप्रद था । हम छोगों को इस हिम-प्रदेश की 
यात्रा करने में दिन भर लग गया । अँधेरा होने पर बफे 
पर ही अपने अपने कस्बळ बिछा कर लेट गये । यद्यपि 
मैंने कळ भो कुछ न खाया था, ता भी आज ज़रा भी 
भूख न थी । में इतना अधिक क्लान्त होगया था कि चुप- 
चाप पड़ा ही रहा | ME 

२८ वीं जून को हम लोग फिर रवाना हुए। और 
८ मील यात्रा करने के arg चाथंग नामक प्रसिद्ध 
दरें के पास जा पहुँचे । यहाँ का दंश्य बहुत ही मनोहर 
था। मैंने अपने पथ-दर्शक की सहायता से saat खड़ी 
चढ़ाई पार की । ओर थोड़ी ही देर में देरे के ऊपर जा 
पहुँचा । यहां से तिव्वत की उच्चसम-भूमि का दृश्य देख 
कर में बहुत प्रसन्न हुआ । कुछ दूर पर पत्थरों का एक 
ढेर था । उस पर अनेक झडे उड़ रहे थे। यूगेनने भी 
एक झंडा गाड़ दिया। इसके पास आध घण्टा तंक 
विश्राम करने के बाद हम लोगों ने दरें से उतरना-शुरू 
किया श्रौर ३ बजे के लगभग दरें के नीचे एक सुन्दर भीळ 
के किनारे जा पहुँचे । यह भील 1 मील लम्बी और 
२१० मील चौड़ी है । इससे एक नदी बहती है। हम 
लोग इसी नदी के किनारे किनारे चलने ळगे। यहां 
हमने yal WA चबा कर जळ-पान कर लिया ar 
हमारे दोनों ओर जो गिरिमालाये थीं उन पर वनस्पति का 
नामःनिशान तक न था । हम लोग दरें के रक्षकों से डरते 
थे । अतएव जहां मनुष्य के आकार का कोई पत्थर देख 
पड़ता वहाँ हम छोग छिप जाते या ज़मीन पर लेट जाते । 
इस प्रकार पाँच मीळ यात्रा कर चुकने के बाद हम चाररेन 


री 
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न्यामा में जा पहुँचे । यहाँ एक अत्यन्त प्राचीन चेत्य है । 
यह तीर्थस्थान हे । मंगोलिया तथा चीन तक के यात्री 
प्रतिवर्ष इस स्थान की यात्रा करते हैं। साधुओं और 
यात्रियों के लिए कुछ कोठरियां बनी थीं । मठ खाली पड़ा 
था | सूखा गोबर ga कर हमने चावळ बनाये ओर खा- 
पीकर श्राराम किया । sae होने पर हम लोग फिर 
रवाना हुए। हमने सीधा रास्ता छोड़ दिया था, जिसमें 
कोइ जान न सके कि हम लोग किधर से आ रहे हैं। 
यदि हम पकड़ जाते ता गिरिफ़ार कर कम्बाजोंग को भेज 
दिये जाते । मोसम अच्छा था । कंटीली MRA के पुष्पों 
की सुगन्ध चारों ओर hat हुई थी। नदी के दोनों 
किनारों पर बालू का मैदान था जो कई सौ aT चौड़ा 
था । कई छोटी छोटी पहाड़ी नदियों को पार करते हुए 
आधी रात के समय हम थीकाँंग नामक स्थान में जा 
पहुँचे यहां से सदर सड़क थी । हम लोग यहाँ ठहर 
गये और खुले मेदान में पड़ कर सो गये । 

पहली जुलाई को सवेरे हम -थीकांग से रवाना हुए । 
हमारे दक्षिण हिमालय के अगणित तुपारावृत शिखर देख 
पड़ते थे । और सामने हिमाळय की मध्य तिव्वतीय श्रेणी 
थी । हमने चारटेन न्यामा नदी को दुबारा पार किया । 
एक मीळ चळने के बाद हमें घण्टियों का शब्द सुनाई 
पड़ा । हमने अनुमान किया कि यात्री आ रहे हैं । नजदीक 
आने पर ४ ग्रादमी निकले वे हम लोगों से पूँछ-पांछ करने 
ळगे । हमारी ओर से फुरचंग ने उत्तर दे दिया । नेपाळ की 
सड़क पर मिलने के कारण उन लोगों ने हमें नेपाळी यात्री 
या शरपा लामा समभा । वे लोग सार नामक गाव को 
जा रहे थे। 

थीकांग नामक गांव चारटेन न्यामा नदी पर एक पहाड़ी 
के ढलान पर बसा है। वह एक पत्थर की दीवार से धिरा है, 


उड़ते रहते हैं ।,गांव के बाहर जो के खेत हैं ।, नदी की 
नहर से श्राबपाशी होती है | वहां से बहुत दूर पश्चिम 
| ओर सार और टिकीजोंग नामक गांव दिखाई देते थे। sar- 
1 पश्चिम शोर दोब्ता नामक एक रियासत थ्री । यह महाराज 
| सिक्कम की है और feat में है। इस रियासत में एक 
प्रसिद्ध मळ है | : - 
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जो ८ फुट ऊँची है । त्येक मकान के चारों कोने पर पताके 


थीकांग के आगे हमें टांग लूंगनाम का एक जो 
गांव मिला । यह गांव एक छोटी नदी के Ea कहकर 


आबाद है । इसके दोनां ओर जो की खेती खूब होती| ai 
फुरचंग हमें अपने एक मित्र के घर ले गया। अफे; $ एस 
की शराब, चाय और जो के भोजन से हमारा सा| बतीत 
किया । रात भर हम लोग उसी के घर दहरे । बहा al श्रे 
भिकुकों के एक दळ ने आ घेरा | उन्हे कुछ दे दिहा इह दा 
हमने अपना पिण्ड छुड़ाया । दूसरे दिन मैंने gy | परा खँ 
खरीदे । यूगेन दो आने में एक सूखी सुदा भेड़ waa एक । 
वह उसे पाकर बहुत खुश हुआ । अधिक भाग कर| बव गई 
लिए रख कर उसने बाकी कुलियों को दे दिया। ह| अर गः 
हमने तीन घोड़े ठीक किये । आश्रय-दाता को एक ख| ढा था 
नजुर कर आगे को रवाना हुए । ग्यारह बजने के ए ह ठो 
हम लोग det नामक गांव में पहुँचे । हम लोगो केह ३ समी: 
कर हमें २० के लगभग ग्राम-निवासिबों ने आक मैव के 
लिया ओर पूछने लगे कि क्या बेचने को ळाये हो।| ब का 


खा-पीकर ais हुए और आगे को बढे । ग्रनेक 
छोटी नदियों को पार करने के बाद हम टारमे a 
सुन्दर गांव में पहुँचे । यहाँ हमने रात बिताई hy 
दाहनी ओर कम्ब्राजोंग का git दिखाई पड़ रहा है ma 

तीसरी जुलाई को सबेरे हम लोग फ़िर Cae a : 
यरूढा श्रेणी पार करने के बाद हमें गधों और “a; 
का: एकं दळ मिला । हम छोगों ने ALT नदी पर| ह 
भोजन बनाया । दोपहर बाद फिर रवाना ES 
बजे के लगभग कुरमा नामकः गाँव में पहुच i 
खेती नहीं हाती | लोग भेड़-बकरी पाळते a 
अपने साथ लिये हुए पहाड़ी पर 'चराते र 
वे ख़ीमें में रहते हैं। यहाँ एक मोटी 
मूल्य १) 21 गाँव के बाहर उनके K 
हुए हैं । प्रत्येक बाड़े'में ४०० के. 
बकरियां रहती हैं। यहाँ हम लोगों ने ८ 
नीचे बैठ कर विश्राम किया और एक चरी 


1४ दह्या २ ] 
LAE = गाँव को गया, पर उसका हृष्ट्पुष्ट शरीर 
३५. कर छोगों नें उसे डाकू समका \ सतन वह अपना 
| तुह लेकर लौट आया । इसी बीच में ह्म लोगों 
dem aq भिखारी ओर ग्रामवासी एकत्र हागये.। 
ata होने पर उन ळोगों ने एक गेळन के लगभग 
tal एप ग्रौर जो का तीन-चार सेर आटा भी ळा दिया । मैंने 
aa] कहूँ चार रने पैसे दिये, जिन्हें पाकर वे खुश होगये । 
jaa ओर फुरचंग एवं साईसों ने छक कर शराब पी, पर 
एक ही प्याला पी सका । gÈ त्रह अच्छी न ळगी। जो 
| बच गई उसे हमने भिखारियों को बॉट दी । इसी समय याक 
a और गधों का एक काफिला वहां आया। उन सब पर माळ 
Wl दवा था दो आदमी At पर सवार थे | उन्होंने कहा कि 
| झ ढोग डाकुओं से बाळ बाळ बचे हैं । वे ळोग क्या-गोळा 
| क समीप हैं । एक गांववाले ने बताया कि वे डाकू इसी 
| गवि के हैं । जब यहां उनकी गुज़र न हुई तब चले गये। 
| गंव का मुखिया और उनके सम्बन्धी उनकी खोज में हैं । 


भराम कर 'चुकने के बाद हम लोग फिर रवाना 
JO) मैंने अपना पिस्तौल भर लिया । अपनी तलवार 
foe R से लैस होकर लामा ने भी अपना 
गोल भर लिया। इस प्रकार सज-घज करं तीन बजे 
{ror हम लोग आगे को adi अब हमें मैदान 
Ran । षह तीन मीळ Stet और कई मील लम्बा था । 
रो उषारावृत गिरिमाळा खंडी थी । हम वह 
| ae ही पार = पाये थे कि अंधी आगई और 
A A ठगा । मेरे कपड़े आग गये, परन्तु हम 
‘ae साथ बढ़ते a गये । जब हम क्या-गोळा 
tm fy का तब हमने. एक गड़रिये की मोपड़ी में 
Aas के ह वह Se सम मा नहीं धा, पर > 

As 
M ठाना A हमारे कुलियों ने उसे बताया कि. हम 
: भा. उसने व्यापारी हैं । यह जानः कर वह 
ताजी gs: कहा कि कळ रात में डाकू मेरी कई 
Ch हा उठा ले गये । थोड़ी. देर बाद SF 
ag | "टोगो से भ्रागये | उनके साथ छः गधे थे। उन्होंने 
í "हमें डा इछ दूर अपने डेरे sad । इनके.आ जाने 
* श अधिक इर न रहा |: 
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att जुळाई को हम ळोग सवेरे उठे और = बजे 
तक कलेऊ आदि से छुट्टी पा गये । हम ळोग फिर रवाना 
हुए । कई एक छोटी नदियां पार करने के बाद एक दरा 
fat | उसे हमने दो बजे तक पार कर लिया और री नदी 
के किनारे जा पहुँचे । यहां भेड़ों के झुण्ड चर रहे थे । 
सन्ध्या-समय यूगो नामक यांव से एक मीळ दूर नदी के 
किनारे हमने भ्रपना डेरा लगाया । यह गांव यू और संग 
mea की सीमा पर हे । यू लासा के अधिकार में हे । हमसे 
थोड़ी दूर कुछ Rah, भी ठहरे थे। खा-पीकर हम 
लोग सो गये । दूसरे दिन हम फिर रवाना हुए । राह में 
दोपहर के समय पानी बरसने लगा । परन्तु हम बढ़ते 
गये और शीघ्र ही रेह-सी नामक गाँव में पहुँच गये। 
यह गाँव उजड़ा हुआ सा था । ग्राम-निवासियों की दशा 
अच्छी नहीं थी। हम लोग यहाँ ठहर गये ओर पहले 
पहल तिब्रुती ढङ्ग का बोद्ध-मठ हमें यहाँ देखने को मिळा । 
एक घण्टा विश्राम करने के बाद हमने नदी पार की । 
वह ४० गज्‌ चौड़ी ओर तीन चार ge गहरी थी। 
री का मठ एक मीळ की दूरी पर था। यद्यपि वह प्राचीन 
था तो भी उसका सौन्दर्य नष्ट नहीं हुआ था । उसमें 
३०० साधु थे, जो तान्त्रिक बोद्धघम के अनुयायी थे । 
वहाँ का लामा एक प्रसिद्ध साधु है । ४ बजे के ळग- 
भग हम लोग amin नामक दरें पर चढ़ने 
ळगे । नीचे मैदान में सैकड़ों याक चर रहे थे। दरें पर 
बफे पड़. रही थ्री | अतएव हमें एक गंडरिये के घर आश्रय 
लेना पड़ा । उसने हमारे खाने-पीने का यथोचित प्रबन्ध 
कर दिया | -a 

बफे का गिरना बन्द न होते देख कर हमनें चलने 
का निश्चय किया, क्योंकि अभी दिन था। हमारे कपड़े 
और टोपियां an से ढक गई, परन्तु हम लोग भीरो adi 
भे | छः बजे हम दरें की चोटी- प्र पहुंच गये। वहीं 
पव्थरो पर कम्मळ. बिछा कर रात व्यतीत की । सारी रात 
सर्दी से पीड़ित रहे । दूसरे दिन सवेरे उठे और कलेऊ करके 
आगे बढ़े । दरें से उतरना शुरू हुआ | खड़ा उतार था, 
अतएव हमें घोड़ों से उतरना पड़ा । मेदान में पहुंचने पर 
पेड़ों के दर्शन हमें पहले पहल यहाँ हुए । जिस भू-भाग से 
होकर हम जा रहे थे वह उपजाऊ और जळपूणे था । वहां 
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NE ~ 
का जलवायु भी श्रच्छा था । जोंगरी की भांति यहां की 
शोभा दर्शनीय थी । राह में कई एक गांव और काफ्ले 
भी मिले । सन्ध्या-समय Tiga में पहुँचे और वहीं उहरे | 
सात जुलाई को सवेरे हम फिर रवाना हुए । सात 
बजे ग्याळा पहाड़ी पर पहुँचे। इसकी चोटी पर चढ़ कर जो 
दृश्य. देखने में आता है वेसा Aga भर में कहीं नहीं है । 
हमारे पश्चिम ओर नारथंग-मठ था ।-उसकी सफेद दीवारे' 
ओर शिखर कुछ कुछ नज़र पड़ रहे थे । पहाड़ी के आगे 
एक बड़ा भारी aga मिळा। इसी के परे ताशीहंपो 
( मङ्गळकूट ) था । वह दूर से पालिश की हुई सोने की 
पहाड़ी सा चमकता देख पड़ता था। हम लोग डेली 
नामक aia में पहुँचे । वहाँ हमने एक गृहस्थ के घर 
कलेऊ किया | फिर तेज़ी से चळ कर हम चिर-अभिळपित 

सुबर्ण-मठ के सिंहद्वार पर आ पहुँचे । 
सन्‌ १८१६ की सातवीं जुलाई को हम लोग ताशी- 
हंपो में पहुँचे । हमारी. यात्रा सिक्कम के जांगरी नामक 
स्थान से शुरू. हुई थी । हम लोग अठारह दिन तक 
बराबर यात्रा करते रहे । मागे में हमें केवळ तीन बार 
रुकना पड़ा । इस प्रकार मैंने भ्रपनी पहली तिब्रुत-यात्रा 

समाप्त की । 

गिरिजञाशङ्करे वाजपेयी 


A A 
अमरीका की प्राचीन सभ्यता । 

a hia में सभ्यता का प्रादुर्भाव कब से हुआ 
A से p है, इसका पता लगाना दुस्तर कार्य है । 
SAE ME वेद के मतानुसार उसका जन्म हुए अनेक 
कल्प हागये--परन्तु वेद में उसकी जन्म- 

तिथि श्रङ्कित नहीं है । हाँ, पुरातत्त्व-विभाग के Riga 
ने इस विषय में छान-बीन की है। उनका मत है कि 
ळगभग दस हज़ार वर्ष से मनुष्य सभ्यता की उपासना 
कर रहा है। परन्तु इस मत में सत्यता और कल्पना की 
मात्रा कितनी है, इसका ठीक ठीक निर्णय अभी तक नहीं 
हुआ है । यह बात सर्वमान्य सिद्ध हो चुकी हे कि जब 
वर्तमान सभ्यता के आचार्य पाशविक वृत्तियों का अनुसरण 
करते हुए age में नझ धूमा फिरा करते थे तब एशिया- 


सरस्वती । . 
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खण्ड, उत्तर-अफ्रीका ओर अमरीका में सभ्यता का a a T 
स्थापित हो चुका था | इस लेख में अमरीका की प्रास 
सभ्यता किस दर्जे तक पहुँच गई थी, इसी वात का हि 
विवरण यहां पाठकों के मनेरञ्जनार्थ लिखा जाता है। | पाय 

कोळस्वस के अमरीका पहुँचने के बहुत wi मीची 
वहाँ ऐसे लोग निवास करते थे जो विशाळ मन्दि | at 
सुन्दर भवन बनाने की कळा जानते थे । वे राज्य गे हुषा थे 
वस्था स्थापित करने के लिए. उत्तम कानून ओर क| पते 
बनाते थे; आवागमन के सुभीते के लिए ges | ही प 
निर्माण करते थे; फूसछ की उपज में सुधार तथा व एव दैव 
के अर्थ भूमि को जातते, उसमें खाद डालते और पा [गाते थे ! 
चुकूळ सिंचाई करते थे; और जात-पांत का बन्धन agal ina 
अपनी मर्यादा निर्धारित करते थे । परन्तु खेद. हे fay 
का इतिहास अपूर्ण होने के कारण पाताळ-लोक के ए गिवासिमे 
पुरुषों के सम्बन्ध में हम इसके सिवा कुछ नहीं जागते या है. 
कि किसी समय इस संसार में वे भी विद्यमान aa aia 


इसका लेखक हुईसेन नामक चीनी यात्री था। 
का अनुमान है कि हुईसेन प्रशान्त महासा 
किनारे किनारे यात्रा करने के लिए निकला होगा। 
वह कमसचाटका के तट तक पहुँच गया होगा तत 
किसी दैवी घटना के कारण महासागर में प्रवाहित ; 
हुए उस स्थान में जा पहुँचा होगा जो वर्तमान | 
'अमरीका के नाम से प्रसिद्ध है । पूर्व काळ में SKi N 
का. नाम अमरीका. नहीं था । यह नामकरण जरी | 
सर चाल्डसीमूलर ने area की भूळ सुधार | 
स्पेन के प्रसिद्ध नाविक अमेरिगेवासपूची के नाम ९ 
१९०६ इसवी में किया था । ० - 
पूर्वोक्त चीनी यात्री. बोद्व-धर्माचुयायी था। का à a 
प्रथम मेक्सिको में पहुँचा-। वहाँ एज़किट ज nal al 
निवास करते थे । उनके सम्बन्ध में उसने लिस, । 
वे घर बना कर रहते थे; पहरने-ओढ़ने के | | 
तन्तुओ से वस्न gad थे; सवारी की गाडी i 
तथा हिरन जोतते थे; और उन्हें शान्ति से ह 


aR व्य 
बागे भो 


a न युद्ध करते थे, न युद्ध के लिए अख- 
| ददाते थे । परन्तु जब स्पेनवालों ने पदार्पण किया 
T 


तरे वहा की सुख्य मुख्य जातियों को शान्ति-प्रिय 


are 
à स्री ~ बके : 
है (gio इसी लिए उन सबको प्रायः नष्ट भी कर दिया । 


af चीनी यात्री ने यह भी लिखा हे कि समस्त पेरूदेश में 
[नों की सभ्यता का प्रचार था । इंका ही वहां के 
मे पुश एज थे) उनका राज्य बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था । 
र कृश अपे के सूर्यवंशी कहते थे और केवळ भगवान्‌ सूर्य 
ठ स्रौ ही पूजा करते थे। भगवान्‌ 
द हवर के समान पूजनीय समझे 


प्रकार की शासन-पद्धति में 
[1 HNE व्यक्ति खाने-पहरने के लिए 
ad अ भोजन और वसन सुगमता 
हित | प्त कर सकता था उसी को 
काढ शा aaa का पूर्ण-रूप सम- 
alk sad । वहां की यह नीति र 
न वा ae aga Rega बैठने पावे ।. बेकार 
च m समभा जाता था। इसका कारण 
pe, ति भाट लेण gat और रोग रत 
wnn 
a क” सरदार और राज-कर्मचारियों 
A इसीलिए T लोगों की कमाई से पूरी होती थीं 
My > पै उन्हें नियत समय तक काम में गाये 
Ea 3 इप्काळ का प्रकोप न होने पावे । 
प मर gg TAA का ger कर्म कृपि था । अतएव 
RE उर्वरा भूमि सब लोगों को प्रतिवर्ष 


अमरीका की प्राचीन जातियों के वंशधर | i : 
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बॉट दी जाती थी । हर एक कुट्ठम्ब के मुखिये का उसके कुटुम्ब 
की संख्या के अनुसार भूमि का भाग बटवारे में मिळता था। 
यदि वपं के आरस्भ में किसी ages में सात व्यक्ति रहे और 
उसी साळ ओर दो बालकों के पैदा हो जाने से उनकी संख्या 
नो हो गई तो दूसरे वर्ष कुट॒स्त्र के सुखिये को सात के 
बदलें नौ भाग मिळते थे। यदि रूत्यु के कारण कुटुम्ब 
की संख्या में कमी हो जाती at उसी हिसाव भूमि के 
भाग भी कम कर दिये जाते थे । इसी नियम से ऊन भी 


बाँट दिया जाता था । जिन जानवरों के ऊन से वस्त्र बनते 
थे वे सब राजञा के होते थे। जब उनका ऊन कतर 
लिया जाता था .तब वह प्रजा में इस हिसाब से बांटा 
जाता था जिसमें अस्येक ot, बालक और मनुष्य की 
वस्त्र-सम्बन्धी आवश्यकता पूण हो जाय। इससे देश की 
जन-संख्या का ठीक ठीक पता भी प्रतिवषं लग जाता 
था | यद्यपि इस राज्य-प्रणाली में एक यह दोष 
था. कि कोइ भी. मनुष्य अपने ब्यवसाय at उन्नति 
करके भनी नहीं हो सकता oT, परन्तु इसके . विपरीत 
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किसी को कङ्गाळ होने, दूसरे की चाकरी करने ओर अपने 
ods vo ~ AUD > 

ग्राश्रितों को ग्रज्न-वस्थ के ब्रिना मरते देखने का कभी मोका 
भी नहीं मिलता था । सारी प्रजा की हैसियत एक सी थी 
Hz उनमें छळ, कपट, ईर्ष्या, ळोभ ओर इनसे होनेवाली 
बुराइयों का नाम-निशान तक नहीं था । 

देश-हित के लिए कानून-कायदे भी बने थे । ये सब 
विचारपूर्ण थे ओर इनमें पक्षपात की गन्ध तक नहीं थी । 


प्रस्तर-मृति । 


न्यायाधीशों को न्याय करने के अतिरिक्त अपराधियों को 
फसाने तथा पकड़ने का कार्य भी करना पड़ता था । इस 
कायं में श्रसावधानी दिखाने पर उन्हे वही सज़ा दी जाती 
जो, अपराधी के लिए निर्धारित थी । केवळ राज-घराने के 
लोग अद॒ण्डनीय थे । अपराध करने पर भी उन पर किसी 
प्रकार का मामळा नहीं चळ सकता था | 
शासक AT उनके काय-कत्तांश्रा के. सुभीते के लिए 
-डाक-घर भी खोले गये थे । वहाँ प्रतिदिन १८० मीछ .के 
हिसाब से चिद्ठी-पत्नी आती-जाती थी । उनका प्रबन्ध भी 
उत्तम था । कहा जाता है कि वैसा अच्छा प्रबन्ध स्पेनचाळों 


- इस प्रकार आच्छादित कर लिया. 


के श्रमरीका-अन्वेषण के समय किसी भी योरपीय 


डाकखाने का नहीं था। शिक्षा के सम्बन्ध में da 
6९ 


की यह नीति थी कि केवळ उच्च-बंशी बालक ही शाद, i 
प्रविष्ट किये जाय । सव-साधारण को शिक्षित कात. fi 
न्याय-सङ्गत नहीं समझते थे । जो लोग अपद थे वे त इ 


ता युद्ध के लिए फोज़ में भरती हा सकते थे। wel रहा 
किसी प्रकार की रोक-टोक्र नहीं थी । a 
र र | हत 

सेना का सुख्य कतव्य सीमाप्रान्त के टोगों पैक हाने से 

रने, वहां के निवासियों को परास्त करके उन्हें LL ग्रम 
बनाने र उन्हें अपने सूयवंशी राजा के अधीन का) ता 
का था। परन्तु जब स्पेनवाळो ने इंका-राज्य TM शकर 
किया तब अधिकांश देश-वासियों ने यह समझ $| 
अपने शासकों को युद्ध में सहायता नहीं दी कि रान x 
जब हमारा कोई हक्‌ नहीं है तव एक-मात्र राजा केश दाग मे 
हम अपना प्राण गवाने के लिए क्यों जाये ? यदि क्र परू 
लिए शासक की आवश्यकता है तो काई होगा ही | छना ग्र 
लिए हम कष्ट क्यों उठावे ? ऐसा समझना उनकी Hao ग्रम 
थी | इसके लिए उन्हे तब . पश्चात्ताप हुआ जब Way वह! 
स्वर्ण-खानि पर स्पेनवाळों ने अपना अधिकार जमा गप, जि 
र वहां के कारिन्दों को बड़ी निदेयता से कृ | नहीँ 
डाला । उन सबका दासत्व की ast से जकड़ लिया थे | 
उनकी बड़ी बड़ी प्रतिष्ठित इमारतों तथा विशाल पा 


सूर्य-मन्दिर का भझावशेष gaat नामक स्थान मेर 
जिसे देख कर लोगों ने अनुमान किया है कि ऐसा (|! 
देवाळय संसार में न कभी बना होगा, न बना 
और इंका ळोगों के मन्दिरों तथा महळों के 
विषय में अनुमान करने से इस बात का Bite 
हे कि जब उनके पास बड़े बड़े पत्थरों को ऊपर 
लिए किसी प्रकार का यम्त्र नहीं था तब वे किस 
अवलम्बन करके अपने कार्य में सफल हुए ! | 

पूर्वोक्त प्राचीन पुरुषों की विचित्र र शि 
पूर्ण अत्यन्त प्राचीन इमारतों के रक्षण का 4 
शीघ्रता: से उगने और बढ़नेवाळी a 
उन्होंने; इनकी सड़ी हुई दीवारों री हल 


ढी हानियो का कोइ असर नहीं 31 सकता | 

~ ते स्थानों के हरित्त-पट खाद कर निकाळ दिये 
शाह i जिससे इमारते. स्पष्ट देल पडती = और अपनी 
का | से दर्शकों को चकित करती है | परन्तु खेद है. कि 
Aa ध इनका नाश करके इनके सम्प्रन्ध में ज्ञान-सम्पादन 
उसके हि रहा है, क्योंकि अन्वेपणकार इन्हें देखने-भालने के 
हिए इतकी दीवारों की जब सफाई कराता है तब वायु के 


rs : x 
गां ay हने से इन पर किये ge बारीकी के काम हूट-फूट जाते है | 


हृत 


ग्रमरीका की अत्यन्त प्राचीन सभ्यता 
कर पता एजटिक, इंका ओर माया-जाति की 
Milica से लगता हैं । इसके नमूने 


, "सांगे मे बहुतायत से मिळते हैं । मेक्सिको 

"ग्रा पेरू के उत्तरी भाग में वनस्पतियों का 
शा ग्रधिक ज़ोर नहीं है जितना दक्षिणी 
PM ग्रमरीका के जङ्गली स्थानों में है । इसी 
जव, ir वहाँ की ऊँची ऊँची इमारतों के ध्वंसा- 
am, जिनकी पूरी पूरी जांच-पड़ताळ श्रभी 


T | 4 ti हुई है, छोगों को प्रायः मालूम हा 
का परन्तु युकतान ओर ग्वाटीमाळा 
|; "जाति की शिल्प-कळा के जो नमूने 
| पता अभी हाळ ही में लगा है । 
at ee के गढ़, मन्दिर और निवा- 
“th इसे (> आवरण से इस प्रकार आच्छादित 
EV हार ag ब अरण्य मारताय कि उनका पता ठोगों 
111 a > a नहीं gar । छोगों का उनका पत्ता तब 
itn के a का र ऑँगरेज-कृपक-दळ ने केले की खेती 
है य से वहाँ के जङ्गल को काट गिराया । 
इनके पूर्व कोई अँगरेज्ञ-यात्री वहां गयां भी 
a बह वहाँ की अद्भुत कहानी बताने के 
जिस के छोटा । वहाँ के सूछ-निवासियों ने भी 
hy श नहीं बताया । Asa भयानक समते थे 
Ma सकी चर्चा भूळ कर भी नहीं करते ये । 
अमरीका की .प्राचीन सभ्यता का. 
मध्य-अमरीकाः हाते 'हुए पेरू तक 


à | 
ह मेक्सिको से 
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फेला हुआ था । यद्यपि कहने को एज़टिक, इंका और 
माया ळोगों की शिल्पकळा एक दूसरे से भिन्न है, परन्तु 
वे सब एक ही प्रकार के विचार के सूचक हैं। जङ्गळ 
में बहुत काळ तक गुप्त रहने के कारण वे सब इमा- 
रतें, जो किसी समय वहां के.शासकों के विभूति-सूचक 
थीं, अब पहाड़ के सहश दिखाई देती हैं। वहां की 
दीवारों पर बहुत से पत्थर खड़े टगे हैं । उन पर राज्य- 
HUA का इतिहास साफ और. गहरा खुदा हुआ È I 


एज़टिक लोगों. का बनाया हुआ एक बड़ा बाँध । 


बड़े बड़े मन्दिरों के कमरों में भी, जहाँ क्र-देवताओं को 
सन्तुष्ट करने के लिए मनुष्यों का बलिदान किया जाता था, 
लेख ge हुए पत्थरों की दो पङ्क्तियरां चारों ओर oat 
हुई हैं। उन लेखों को पढ़ने के लिए वर्ण-विज्ञान के 
आचार्य्यो' ने प्रयत्न किया, परन्तु किसी से उनका अर्थ 
निकालते नहीं बना | cha 5 

` मुकतान में माया छोगों का ध्वंसावशेष तीन वरग 
मील तक फैला हुआ है-। ata की कपना है कि वहीं 
उनकी राजधानी थी । वहाँ - गिरी हुई दीवारे, चित्र-खुदे 
हुए पत्थर और भझ इमारतें अधिक संख्या में पाई जाती 
Sy बीच में पत्थर को एक मन्दिर, एक : राजप्रसाद और 


~ (९-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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एक नवफलक मीनार है। मीनार के ऊपरी भाग में 
चालीस फुट लम्बा ओर तीस ,फुट चौड़ा चवूतरा है । उस 
पर चढ़ने के लिए प्रत्येक ओर ५०४ सीढ़ियाँ हैं । मन्दिर 
के सर्वेश्रेष्ठ आर पवित्र भाग में एक अन्धकूप हे । वहाँ 
जाने के लिए २१ फुट चोड़ी ओर. ३०० Fe लम्बी एक 
ऊँची ओर पक्की सड़क गई है । कहते हैं कि पुजारी लेग 
इसी माग से केंदियों को बड़ी धूम-धाम से मन्दिर में ले 
जाते थे और उन्हें ्रन्धकूप में ढकेळ कर अपने- देवता को 
वलिप्रदान करते थे। जब 
वहां स्पेनचालों का अधि- 
कार हुआ 
मन्दिर के देवता 


` 
आर 


इन्द्रदेव की मूतिं । 

पुजारियों को नष्ट कर दिया । इतिहास में लिखा है'कि 
इसी एक स्थान;में उन्होंने पांच हज़ार प्रतिमा, पत्थर की 
तेरह वेदियाँ और पूजा के एक सो सात बड़े बड़े पात्र तोडे 
थे । सम्पूर्ण ध्वंसावशेपों से प्रायः इसी प्रकार की सभ्यता 

' के सूचक चिह्न मिलते हे । परन्तु ये सब स्थान एक ही समय 
l के बने हुए नहीं हैं । इनमें से कितने हो स्पेनवाळों के 
| 


वहाँ पहुँचने के सैकड़ों वपं पूर्वे के जान पड़ते हैं । 
इन इमारतों के निर्सांता कितने. सभ्य थे, यह कोई: 
नहीं बता सकता | परन्तु ऐसा जान. gear है कि. जिस. 
समय एशिया और उत्तर-अफ्रौका के लोग सभ्य हो गये 
थे उस समय वे भी सभ्य हो गये थे । उनका आचरण भी 
उनके विजेता स्पेनवाळों से यदि उच्च नहीं ता किसी प्रकार 
हीन भी नहीं थां । वे छोग कहाँ से आये थे, इस विषय 
का कोई प्रमाण नहीं. मिळता. है। परन्तु ळोगों . का 


तब ; उन्होंने ; 


अनुमान हे कि - खम्भों पर उनकी खादी ई सुध म 
्राक्ृतियां प्राचीन मिस्र की बनी हुई agna §/ का 
बहुत कुछ मिळती-जुळती हैं । इसलिए सम्भवतः Hp qa | 
सम्बन्ध मिख से रहा होगा । इस मत को yea aa 
लिए वे यह भी कहते हैं कि अत्यन्त प्राचीन काह| का 
जिसकी कल्पना तक हम नहीं कर सकते हैं राष्र पता 
महासागर का मध्यभाग ASIA था। इसलिए ala और 
श्रमरीका, उत्तरी दक्षिण-अमरीका ओर दक्षिणी Target के 
अमरीका की शासक-जाति Hea से आकर वहां aq 189 तिए वः 
यह कहां तक सत्य हैं, यह नहीं कहा जा सकता है॥हि हैसियत 
परन्तु इतनी बात अवश्य है कि वहां की mae राह 
प्राचीन मिस्र की शासक-जाति के समान पुरोहिती-द g 
थी । वहाँ के aai ifa: 
स्थान में मूति की लिए तिष्ठा 
वट, प्रतिमाग्रों की का भे 
वट Ao मन्दिर ap शया 
मीनार की सजावट भी ऐश! दुरी 


>> "पी ठो 
हे जा fa के कारी T 
~ al aT कर्‌ 
की कृति जान gA a 
पे वह 


मिस्रवालों के सहश वे 
मन्दिर तथा मीता! § 
भीतरी भाग में चोबारे बनाते थे और वहां विचित्र a a 
की रीति-रस्में किया करते थे । 

उपयुक्त कथन से स्पष्ट हे कि अमरीका के 
निवासियों की सभ्यता प्रायः प्रत्येक बात में बहुत 4 fla 
उन्नति कर चुकी थी । यदि पेरू में स्पेनवाले उसका" | 
नहीं करते तो न जाने aq तक उसकी श्रार "| 
आधक - उन्नति हागई होती _। इसी प्रकार रे 
की प्राचीन सभ्यता का. भी विनाश हुआ । उसकी Sh 
भी कोळम्बस के. कई शताब्दी पूवं हुई थी। 
aina अमरीका में उत्तम प्रकार के राज्य 
नींव डाली थी | 


LT 


mat में इस समय भी उनकी संख्या बहुत 
कृद में नाटे, पर मजबूत होते हैं । उनकी ठंडी 
कपाळ पीछे की ओर झुका हुआ होता है l ६९ 


= af हुई जान पड़ती है । उनकी aia और 
\ ते होते हैं. ओर उनका er गेवारों जैसा 


काह! शंका लिखा हुआ इतिहास स्पेन-भापा में मिळता है । 
aiid पता ळगता है कि मेक्सिको और पेरू के लोग 


ù | को युद्ध के लिए सेना श्रौर राज्य-प्रबन्ध के ay 
स TPA बहुत ज्यादा कर देना पड़ता था | उनके जमींदारों 
ह हैसियत वतैमान-काळ के भारतीय राजाओं के समान 
A राज्य में होनेवाले अ्रत्याचारों को रोकने के लिए 
मुख्य शहर में न्यायाळय स्थापित थे। वहां 


ही प्रतिष्ठा इतनी बढ़ी-चढ़ी थी कि उसके किये हुए फेसले 
की [रणा भी तरमीम नहीं कर सकता था । वर्तमान-काळ 


(at के लिए अदाळत में जाते थे 
2 = इस बात की Ama खानी पड़ती 
a a सत्य कहेंगे। इसके लिए वे दोनों हाथ 
a र उस इस अभिप्राय से चूमते थे कि 
a साक्षी एव्वी-माता है । सत्यु का दण्ड 
ता इस प्रकार का दण्ड देते 
Pina, f Est पर बैठता और अपने एक 
i Ie नड दूसरे मे मनुष्य की खोपड़ी लिये रहता 
) rg aa कड़ी सज़ा थी । जा मनुष्य 
oe पकड़ा जाता था वह वहीं पीटा 
न तस्बाकू के चार फासी पर चढ़ाये 
TERS शराबियों को भी वैसी ही सजा 

be a oe पत्थर से मारी जाती थीं । 
al पे जाते भे / शोके बाळ जलती हुई मशॉल से 


| पा देने के 
हिज 


Y 
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अमरीका की प्राचीन सभ्यता | 


२०१ 
कक eee 
योरपीय इतिहासज्ञों के मत से एज़टिक लोगों की 
सभ्यता में मुख्य दोप पुरोहितों की प्रबळता थी। उन्हें 
प्रतिष्टा : और धन खूब प्राप्त धा । यह समक में नहीं 
शाता कि ऐसी सभ्य जाति उन पुरोहितों के निर्देयता-पूर्णा ` 
व्यापार को, जिसका साम्राज्य मेक्सिको के सम्पूर्ण मन्दिरों 
में व्याप्त था, केसे सहन कर सकती थी । इसी पुरोहिताई 
ने विजयी स्पेनवाळों को भी क्रोधित कर दिया, जिससे 
सारे राज्य में रक्त की नदी बहने लग गई । परन्तु अन्त 
में इस नियता का परिणाम Ranci के हकृ में भी 
श्रच्छा नहीं हुआ । श्रौर इसी से उन्हें मेक्सिको और 


प्रस्तर-मूति । 


पेरू के विस्तृत साम्राज्य से हाथ धोना पड़ा | यह संसार 
का नियम है कि जो जाति युद्ध का. अपना स्वभाव: बना. 
लेती है वह युद्ध से dae होती हे । जिनका जीवन 
तलवार से हे उनका नाश 'भी तलवार से ही होता हे। | 
परन्तु वास्तव में मनुष्य का स्वभाव युद्ध-प्रिय नहीं होता, 
क्योंकि युद्ध से उसका जीवन रहः ही नहीं सकता | वह तो 
शासकों की राज्य-बृद्धि की ळालसाझि में भस्म हो जाता 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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है । ध्यान रहे कि जिस प्रकार मेक्सिको और पेरू की 
प्रजा को अपने शासकों के लोम और कठोरता के कारण 
हानि उठानी पड़ी है वैसे ही स्पेनवालों को तथा उनके 
समान शोर भी कितने लोगों को हानि सहनी 
पड़ी है । 

अन्त में लेख समाप्त करने के पूर्व यह लिख देना 
mazas हे कि दक्षिण और मध्य अमरीका के समान 
उत्तरी अमरीका में सभ्यता का कोई लेख या चिह्न नहीं 
मिळता है । कोलम्बस के पूर्व वहां के निवासी हिन्दू 
कहलाते थे कि नहीं, इसमें भी सन्देह है । वहाँ के gg- 


पत्थर पर लिखा हुआ प्राचीन ग्रन्थ का एक पृष्ट | 


निवासी, जिन्हें रेड इंडियन कहते हैं, कई जातियों में 
विभक्त थे और हर एक जाति की . भाषा एक दूसरे से 
विभिन्न थी । उनमें से किसी का खासने, किसी का भोकने 
ओर किसी का छींकने के समान उच्चारण था । उनका 
शब्द भी बहुत Gal था; यथा--डेमेहनोनसेडेहरिदाडँस- 
टेराहेटारवा | 


जब डच, ग्रँगरेज़ और फुरासीसी उत्तरी Tatty A 
बसने के लिए गये तब वहां के मूळ-निवाली कुछ z j Fal 
हो गये थे । उन्हें लोहे के ओजारों के बिना गृह बारे : 
कळा, शिकार करने की युक्ति और जङ्गली aia 
से ओआपधि तैयार करने की विद्या मालूम थी। बे 
र डरावने होते थे । प्रकृति-निरीक्षण में इश ial 
कारण जलाशय, रङ्ग बनाने की सिट्टी, नरम श्रौर छ| 0१५ 
पत्थर की खानि आदि आवश्यक पदार्थों का पंता ग्रा] : j 
चितं स्थान में भी लगा लेते थे । वे भविष्यवक्ता भ | ? 
अर Baal का भविष्य प्रायः ठीक ठीक कह Fi Pr 
उनके बहुत से देवी-देवता थे । भूत-प्रेत पर भी शा 
विश्वास था । वे समते थे कि मनुष्य के सम्ान प्रश मृत्य 
जीवधारी के आत्मा हाती हे। वे स्वभाव से गुदर प्रतिप्क 
विरोधी थे । शान्ति उनका सदाचार था। WAY Wa 
कभी वे बिगड़ खड़े हाते थे तब इतने उग्र हो mA ai 
अपने शत्रु को छुळ-बळ से संहार करके उसका AMY वाढा: 
जाते थे। इस समय उनका अस्तित्व नाम-मात्र ay ही बात 
गया है। उनकी संख्या का इस प्रकार हास हे | ६। भिः 
एक-मात्र कारण युद्ध जान पड़ता है, जो उनके र| गई स 
वर्णीय जाति के बीच हुआ था । यह संग्राम रेड ह | भरमौर 
की भूल से हुआ था अथवा must की भूछ © संपू 
था, यह' नहीं कहा जा सकता । परन्तु इतना | पेत 
है कि उनके मिट जाने से उनका कळा-कौशळ "गाल 
गया, जो मनुष्य-जाति के लिए बहुतः उपयोगी “| े है 
उनके आचरण के सम्बन्ध में फेनीमोर कूपर a] थी वि 
अपने उपन्यास में बहुत कुछ लिखा हे x 
के अभाव से हम अधिक विवरण दत 


Rig: 


a कालिदास ओर विक्रमादित्य का 
aANT | 


'नामूळं लिख्यते किञ्चित्‌’ 


ए ७७००० व्यकाळीन भारत के इतिहास से कालि 
| (००७९४>० दास और. विक्रमादित्य के नाम गुम 
से हा गये हैं । उनकी खाज के 
सम्बन्ध में चतुर और विद्वान्‌ शोधक 
भी agagt गये हैं । जब कोई ag- 
मृत्य वस्तु गुम हा जाती है, प्रायः खोजनेवालेों के 
aes tae सोचने की शक्ति नहीं रह जाती कि जो 
Jima गई है वह कहां मिल सकती. है और कहां 
Wil कहावत हे कि जव हाथी ga हो जाता हे, खोजने- 


है बात उक्त दोनों व्यक्तियों के सम्बन्ध में कही जा सकती 
ह। भिन्न भिन्न. दिशाओं में खोज की गई, कल्पनायें दोड़ाई 
R साधक-बाधक प्रेमाणों पर- खब विचार.किया गया 
Tait से लेकर कन्याकुमारी तक और ईसा के ८०० 
प पूव तथा ११०० ad पश्चात्‌ तक बहुत कुछ. aia- 
Woe की गई । फिर भी अब तक विश्वास-योग्य कुछ 
ह हु pen इस सम्बन्ध में ब तक जो: प्रयत्न किये 
atl ane = पर हम सबसे पहले: एक हृष्टि. डाल कर देख 
= ss कि कुछ पता चळता है या नहीं । 
the = a है और पृथ्वी विस्तृत है इस पर भी 
जा खाज के लिए यह आवश्यक नहीं है कि 
| के दिशा और काळ में aia की जाय | अब 
पा से कुछ सीमायं स्थिर हा चुकी हैं। उन्हा 
faa कर लेना काफी होगा । ` 
अन्तगत कृन्नोजवासी बाणभटइ्-कृत 
र x a देक्षिण-भारत के अ्रन्तगत कर्नाटक 
Aina ee (Aihole) स्थान के जैनमन्दिर के 
{ù भी कालिदास का उल्लेख स्पष्टूप से किया 
; ना प्रमाणों का समय-छगसग ईसवी सन्‌ 
। यह इस ओर की सीमा हुई | 
सीमा को देखिए । कालिदास-कृत 


STFS SES SRE SASS Ns 
.* सबसे पुराना उत्कीणे लेख, जिसमें संवत के साथ 
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DO OS 


“माळविकाझ्िसित्र' नाटक के नायक शुङ्गवंशी राजा अग्नि 
मित्र का समय ईसा से १४० ag पूर्व स्थिर हो चुका 
ŠI यह दूसरी. सीमा है । इससे यह प्रकट हुआ 
कि ईसा से १०० ay पूवे से लेकर ६३४ तक अर्थात्‌ 
७३% aul के बीच में कालिदास का और उसके MAA- 
दाता विक्रमादित्य का आविर्भाव हुआ है । गत शताब्दी 
में पुरावृत्तज्ञों ने जा कुछ खोज की हे उसी की सहायता से 
हमको भी अपना मागं खोजना चाहिए। इन सात, साढ़े 
सात सौ वर्षों के बीच कालिदास और विक्रमादित्य का 
कहीं पता मिळ सकता है या नहीं, यह जान कर ही कुछ 
अनुमान स्थिर किया जा सकेगा | 


इसा के.पूव पहली शताब्दी | 


हमारे देश में पुराने जमाने से सब ati यह बात 
मानते चले आ रहे हैं कि इसी शतान्दी में अर्थात्‌ विक्रम- 
संवत्‌ के आरम्भ में कालिदास और विक्रमादित्य का 
आविर्भाव हुआ है, परन्तु खोज करने पर ज्ञात हुआ हे कि 
इस शताब्दी में उनके अस्तित्व का किज्ञिन्मात्र भी प्रमाण 
नहीं मिळता । जा. छोग उनसे पहले होगये हैं उनके 
विषय में अर्थात्‌ चन्द्रगुप्त; अशोक आदि ala राजाओं के 
विषय में बहुतेरे ग्रन्थ और "शिलालेख पामे गये, पर 
कालिदास और विक्रमादित्य के विषय में दोनों प्रकार के 
तत्काळीन ' प्रमाणा का पता. नहीं 'मिळता, 'यद्यपि ये 
दने! उनसे पीछे हुए हैं। इसमें सन्देहं 'नहीं कि ईसा 
लगभग ko वषे पहले से लेकर इस समय तक वह 
संवत्‌ जारी है.जो अब “विक्रम” के नाम से प्रसिद्ध. है । 
यहाँ यह उल्लेख कर देना उचित है कि आरम्भ से लेकर 
gaat ८००, १००० वर्षे के बीच के जो उत्कीर्ण लेख 
या'लिखित ग्रन्थ मिले हैं उनमें यह संवत्‌ कहीं भी विक्रम 
नाम से प्रयुक्त नहीं gate | उन लेखों के वषो: के लिए 
“माळवानां गणस्थित्या” अथवा ““मालवगण स्थिति- 


विक्रम नाम का उलेख है, चाहमांन चण्डमहासेन की 
ओर से विक्रम-संवत्‌ ८६८ (gaat सन्‌ ८४१) में उत्कीणे 
किया गया है । डाकुर किलहाने की उत्तरी 
की फेहरिस्त में यह लेख १२ बीं संख्या में दजे है। 
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ama? शब्द दिये गये हैं। इससे बहुत होगा यह at 
सिद्ध हा सकेगा कि इस संवत्‌ की उत्पत्ति माळवे में हुईं, 
पर यह कदापि सिद्ध नहीं हा सकता कि यह विक्रम के 
द्वारा जारी किया गया है । अतएव जब संवत्‌ का. प्रवत्तक 
विक्रम ही कालावधि से उड़ गया तब उसके सभा के 
कालिदास प्रभूति नवरलों की कथा ही क्या ? जब मूल 
ही नहीं हे तब शाखा और पत्रों के लिए आधार कैसा ? 

बन्ध्या के परिवार की तरह वह मिथ्या हागया | 
राजा विक्रमादित्य ही पूर्वोक्त संवत्‌ का. प्रवर्तक था, 
यह धारणा हमारे देश में यहां तक जड़ पकड़ चुकी है 
कि जब कभी इसके विरुद्ध कोई are उपस्थित होता हे, 
पुराने पण्डित उस पर आश्चर्य करने लगते हैं श्रौर विरोध 
की बात को वे जरा भी नहीं सहन करना चाहते | 
किसी को यह न समझ लेना चाहिए कि इस पुराने 
मत को पुरस्सर करनेवाले अब रह ही नहीं गये | श्रीयुत 
चिन्तामणिरावजी वेद्य जेले सुप्रसिद्ध इतिहास-संशोधक 
अब भी इस मत को अपनी शक्ति भर ge कर रहे 
हैं # यदि वे इस कार्य में यशस्त्री हों ता हमारे लिए 


घार के परमारवंशी राजा gaga के समय में 
अमितगति नामक एक जेन पपिडत था । उसने “सुभाषित 

Age’ नामक AÀ ग्रन्थ के अन्त में लिखा हे कि 

“इस अन्थ को मैंने विक्रम-संवत्‌ १०५० ($o सन्‌ ३६३) 
में समाप्त किया इस विषय में सबसे अधिक पुराना जो 
WHE है वह यही है 1% न 

( देखा इम्पीरियल गेजेटियर, वाल्यूम २, नवीन 
संस्करण, पृष्ठ ४, टिप्पणी ) 

. क विस्तार-भय से इस स्थान पर उनका मत नहीं 
दिलाया जा सकता । पर उनकी पुष्टि का आधार हाळ 
JIA का सक्षशति नामक प्राकृत ग्रन्थ 21 इस ग्रन्थ 
के सम्बन्ध में कहा जाता है कि यह इसवी सन्‌ ७८ के 
छगभग लिखा गया है। हाळ में उन्होंने एक लेख बम्बई . 
की रायळ-एशियाटिक-सासाइटी के मासिकपत्र में प्रका- 

शित कराया है । रघुवंश के सगे ६ श्लोक ४६ में पाण्ड्य- 
देशान्तर्गत उरगपुर के नाम का उल्लेख है । इसी पर यह 
लेख लिखा गया है। इसमें उन्होंने अपने मत को पुष्ट 


FR के हॉ 


yen ess Th 


SBE है । इसु विषय पर उन्होंने अन्यान्य कितने ही वि 
% TARAS परतात्रिटिववततिं 
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वह इष्टापत्ति ही हागी । पर g समय बहुमत का 
विरुद्ध मत की ही ओर ही हे, इसमें सन्देह नहीं। 
अब यहां ईसा की प्रथम तीन शताद्धियों का 
किया जाता है । जो पुरुष विक्रमादित्य कहा जा 
हे उसमें तीन लक्षण अवश्य ही होने चाहिए-- 
(1) वह शकारि हो और नवीन शक का प्व at 
(२) वह उज्जयिनी का अधिपति हो अर्थात्‌ माळ 
सम्राट्‌ हा । ‘ 
(३) वह विद्वानों के लिए उदारतापूर्वक nm 
प्रदान करनेवाला हो | 
जिस व्यक्ति में ये तीन लक्षण न घटित sila 
कदापि कोई विक्रमादित्य मानने को तैयार न होगा। श्रत|| वाहे वि 
इन तीन शताब्दियों में भी विक्रमादित्य का और उसके miaa होता स 
कालिदास का श्रर्थांत्‌ दोनों व्यक्तियों का ज़रा ate] ग्रः 
नहीं agar । कुछ पण्डित लोग मानते हैं कि सातबाहर | चौ! 
वंशी हाळ नुपतिविरचित महाराष्ट्री गाथ सप्तशति हही सेस 
की पहली शताब्दी में लिखी गई है । उसमें anaf भवर 
के नाम-मान्न का उल्लेख अवश्य Se । पर उस TAP या. 
समय अभी तक निश्चित नहीं हा सका है । डाकुर भाण्डा हा (३ 
कर प्रभति कतिपय विद्वान्‌ प्रतिपादन करते हैं कि गी| गुप 
उस अन्ध को छठी शताब्दी का लिखा मान लिया गा | Mey 
तो कोई आपत्ति नहीं हे । पेशाची भाषा में guat 
'बृहत्कथा' नामक ग्रन्थ था, उसकी संस्कृत-प्रतिक्रति 
हे । यह सोमदेव wena “कथासरित्सागर' के A J 
प्रसिद्ध है। इससे ज्ञात हाता है कि इकत बहक. eg” : 


| aa 
aR दे 
met 
qi li 
fag f 
ग्र 
यह बार 
#(5 
जब उस 
चानी 


RT 
सषा 


मराठी तथा श्रंगरेज़ी में लिखे हैं, जिनसे उनकी ह, 
g 


और समर्थन-चातुरी प्रकट हाती है । पर उनके खे 
भी कितनेही लेख प्रकाशित हो चुके Et 

emer सप्तशति श्रार्या ६४। | 
संवाहण ` सुहरस तोसिराण देत्तेण तह करे | 
चळणेण विक्कमाइत चरित्र अणु सिकिख श्रि n 
—Dr. R. ७. Bhandarkar Comme 
Yol., Page 188-80, - | 

इसका संस्कृत रूपान्तर/-- 

संबाहनसुखरस तोपितेन ददता तव॑ करे 
चरणेन विकमादित्यचरित मनु 


m मे विक्रम की कथायें थीं । पर ब्रूहत्कथा का भी काळ 
| aa निश्चित नहीं हो सका | इसके विपरीत बाबू रमेश- 
aq दत्त का मत है कि पांचवीं ओर gat शताद्दियां तक 
gga भापायें ( कविमान्य एवं ) दर्बारी नहीं मानी जाती 
gis इससे सिद्ध होता है कि इस बात के मान लेने के 


क है। | हिए कि इन तीन शताद्दियों के बीच विक्रमादित्य का 
माळ. | aia था, काफी प्रमाण नहीं मिळते । यही नहीं, किन्तु 


इह बात निर्विवाद सिद्ध होती है कि इस ज़माने में माळवा 
| i (उज्जयिनी में ) शक-राजाओं की ग्रवाधित सत्ता थी । 
अ उस समय वहां विदेशी राजाओं की दिन दूनी रात 
ilam उन्नति हा रही थी, संस्कृत-विद्या के उत्कष करने- 
वाहे विक्रमादित्य और कालिदास Ha नररत्नों का Far 
होना सम्भाव्य नहीं है । 
अहम चौथी और पांचवीं शताब्दियों पर विचार करते 
| ह। चौथी शताब्दी में गुस-वंश का उद्य हुआ । इसके साथ 
tigate को उत्तेजना मिल्नने लगी । इस वंश का 
|| 'मव-वि पांचवीं शताव्दी में पूर्णरूप से उन्नति का पहुँच 
m छठी शताव्दी में भी कुछ वर्ष तक वह चमकता 
[E (Èe सन्‌ ३२० से ३० ) । इस वंश में agaaa, 
YAR ( दूसरा ), कुमारगुप्त और स्कन्दगुप्त--ये चार 
| hy पराक्रमी हुए । उनकी safai ऐसी 
i a विक्रमादित्य BI शोभा दे सके | 
Rent ' उज्नयिनीपति भी था और ‘Beare’ 
1 Snare ate की इसकी उपाधिया क्रमशः उसके 
if ras साळवे के सिक्कों पर eet पाई जाती 
हे कि र भापडारकर प्रभ्वति पण्डितों ने अनुमान 
ba र "AUS ही शकारि; शकप्रवतक विक्रमादित्य 
= जिदास भी उसी के आश्रय में रहा है । पर यह 
[r — नहीं हुआ । गुप्तकालीन कितने ही 
ñ T ae हैं। उन wait गुप्त राजाओं ने अपने 
| काना: e का उपयोग किया और उनमें विक्रम- 
बैग साह... न नहीं हे । इसके सिवा उनके समका- 


य मे कारे व्यिं भे नही 
Ee कालिदासादि कवियों का नाम कहीं नहीं 
I 2 


eee 5४८ a 


pation in 
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हाँ, ईसा की छुरी शताब्दी में किसने ही प्रमाणों-द्वारा 
शकारि उज्जयिनीपति विक्रमादित्य का अस्तित्व निर्वि- 
alg सिद्ध श्रवश्य किया जा सकता हे । जिन प्रमाणो के 
हारा यह बात सिद्ध की जा सकती है वे क्रमशः रगे 
दिये जाते है-- 

( १ ) चीनी प्रवासी ह्वेनसांग कन्नोज के राजा gd- 
ada के दरबार में बहुत दिनों तक रहा था ! बह भारत 
में ६२३ से लेकर ६४४ तक भ्रमण करता रहा | उसने 
aà प्रवास-वृत्त में लिखा है कि माळवे के पुराने लेखों 
से मालूम हाता है कि साठ वर्ष पहले माळवे में एक महा- 
विख्यात चिद्वदूभक्त राजा हा चुका हे । उसने पचास वर्ष 
तक या इससे भी अधिक समय तक शासन किया । वह 
लिखता है कि उस समय भारत में दो विद्यापीठ थे; एक 
माळवा में और दूसरा मगध में । इस वर्णन में हेनसांग 
ने विक्रमादित्य” नाम का प्रयोग नहीं किया, किन्तु शिंला- 
दित्य नाम का उल्लेख किया है । परन्तु उसके वर्णन से यह 
बात सिद्ध होती है कि उस समय विक्रमादित्य जैसा चरित्र- 
वान्‌ एक राजा मालवे में हुआ था और उसने इसवी सनू 
लगभग ५३० से लेकर १८० तक शासन किया | इस 
राजा के नाम के. स्थान पर 'शिल्लादित्य/ का उल्लेख जिस 
कारण से किया गया है उसका विचार आगे किया जायगा | 

( २ ) काश्मीर के राजतरङ्गिणी नामक इतिहास में ५: 
लिखा है कि हिरण्य के पश्चात्‌ काश्मीर का सिंहासन 
खाली था । अतएव 'हर्षांपर' नामधेय उज्नयिनीपति शकारि 
Aza विक्रमादित्य ane ने उस पद्‌ पर AME 
नामक अपने एक विद्वान्‌ faa को प्रतिष्ठित किया । र 
हषं विक्रमादित्य की 2g के पश्चात्‌ जब राज्यं के असली | 
वारिस प्रवरसेन ने शस्त्र ग्रहण किया तब Alara ने. उसका 
राज्य उसे स्वेच्छा से छोटा कर काशीवास स्वीकार किया | 
काश्मीर की इस घटना का कालनिर्णय अकेले राजतर- 
fat न्थ से हाना कठिन हे, क्योंकि उसमें जो समय 
दिया गया है उसमें बहुत गड़बड़ हे । यह संयोग 
की बात है कि सातवीं शताब्दी में हेनसांग भारत में 
आया और इसने जो बाते काश्मीर, माळवा और अन्य 
देशों के विषय में देखी-सुनी उन्हें लिपिबद्ध कर दीं । 


% राजतरङ्गिणी तरङ्गे ३ श्लोक १२१ से आगे । 
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गाये जो विवेचन किया जांयगा उससे ज्ञात हो सकता है 
कि इन्हीं बातों की सहायता से इन घटनाओं. का काळ 
स्थिर किया जा सकता है। 
प्रवरसेन ने काश्मीर में प्रवरपुर नाम का एक नगर 
बसाया । आज-कल उसे श्रीनगर कहते हैं । ईसवी 
सन्‌ ६३१ में gaai काश्मीर गया था 1 प्रवरपुर को 
देखकर उसने लिखा है कि इस नगर को आबाद हुए अभी 
बहुत समय नहीं बीता है। इस उल्लेख से ज्ञात हाता है कि 
चिक्रामादित्य का राजत्वकाल, मातृगुप्त का काश्मीर-सिंहा- 
सन पर ्रारोहण श्रौर विसजेन, प्रवरसेन की राज्यप्राप्ति 
और प्रवरपुर की स्थापना, ये सब बाते हवेनसांग के काश्‍मीर 
पहुँचने से लगभग दो पीढ़ी या चालीस वर्ष पहले 
aaia gat शताब्दी में घटित हुई हैं। इसी से यह भी 
विदित होता है कि प्रवरपुर की स्थापना सनू १६० के 
'ळगभग हुई अर्थात्‌ यह स्पष्ट है कि इससे १० वपं पहले 
( सन्‌ ४८० के लगभग) विक्रमादित्य की रूत्यु हुई, इस 
कारण प्रवरसेन को अपना राज्य वापस मिल गया । 
पहले प्रमाण के अन्तर्गत Maka के आखिर समय 

का इस प्रमाण के अन्तर्गत विक्रमादित्य की स्रत्यु के समय 
से मेळ मिळता है, इस कारण भी दोनों के विपय में दोनों 
ग्रन्थों के वर्णन भी एक से मिळते हैं । किन्तु हमारे मत से 
हेनसांग का शिळादित्य ही राजतरङ्गिणी का हंप-विक्रमा दित्य 
है । RaRa हषे विक्रमादित्य की दूसरी उपाधि होना 
सम्भाव्य हे । क्योंकि इतिहासवेत्ता लोग जानते हैं कि उस 
ana कितने ही राजाओं ने इस उपाधि को धारण 
किया था । ; र 
(३) हवेनसांग के प्रवासबृत्त में दों स्थाना पर 
माळवा के शिळादित्य का उलेख हे । एक जगह कहा गया 
है कि साठ वर्ष पहले वह मोळप्पो ( माळवा ) का राजा 
* था, उसने पचास वर्ष से अधिक समय तक राज्य किया। 

दूसरे स्थान पर वछभी के राजा gan का ata आया 

है । इसके सम्बन्ध में कहा गया हे कि वलभी का राजा 

sanz उस समय युवावस्था में था और रिश्ते में वह 
माळवे के राजा शिलादित्य का भानजा और कन्नौजाधि- 
` प्रति giada का जामाता था। इन दोनों वर्णने! में 


i 
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A ee 212०८ 


Hage 


छा 


सरस्वती | 


ga विधान को राजतरङ्गिणी के वणेन से अच्छी त 


# बैरिनियासितं पिये दिया i 
शिळादित्य का.उल्लेख किया गया है, पर दोनों जगहों में... 
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एक ही शिळादिस्य का हाना सम्भाब्य नहीं। ह 
भिन्न कालों में एक एक करके माळवे में दो राज 
: ig oe | aa 
राज्य किय्रा । क्योंकि छ्लेनसांग के कथनानुसार आह $| 5 
उसके आने से लगभग साठ वर्ष पहले Na % 
` 3 oa '; i 
पचास वर्ष से अधिक श्रवधि का शासन-काळ समापन नु 
t A 
चुका था अतएव यह सम्भव नहीं कि उसी fraus ‘i 
भानजा हवेनसांग . की भारत-यात्रा के समय युबा हे nia 

हर्षवर्धन का. जामाता हा । उस समय वछभी के mel " 
An N = oN पर 

का मोसेरा सम्बन्धी शिळादित्य साठ वप nanl 
मोल्प्पो के शिलादित्य का पुत्र अथवा उत्तराधिकारी | © 
7} शतादी 
|| सुवन ६ 
|| हना पा 
aa 


पुष्टि मिळती हे । , 
राजतरङ्गिणी तरङ्ग ३ Ae ३३० में यह वर्ण 
कि काश्मीर के प्रंवरंसेन॥ ने उज्जयिनी के हपं विकरा 
दित्य के पुत्र प्रतापशीळ को, जो शिलादित्य के नाग! 
भी प्रसिद्ध था, उसका राज्य, जिसे शत्रुओं ने छीन 
था, दिला देने के कार्य में सहायता की थी । यह शि bak 
दित्य वलभी के घुवभट का मामा श्रोर माया] न 
शिळादित्य हाना चाहिए 1 कल्हण कहता है कि M का 
राज्य शत्रुओं ने छीन लिया था । इससे जान पढ़ता | भौर 
वह दुंबैळ àn अधिक लोकप्रिय नहीं a! ब त्‌ 
निविवाद सिद्ध है.कि यह वह प्रख्यात शिलादि it ays 
था जिसका विस्तृत वर्णन ह्वेनसांगर ने किया € 3 रमार 
राजतरङ्गिणी के आधार से यह सिद्ध होता है (: 
दूसरा शिळादित्य पहले का पुत्र श्रार उत्तरा, ी 
और वह तथा उसका भानजा--वछभी का I 
कन्नौज का राजा हर्षवर्धन, ये aa समकाल 
कारण इसमें कोई सन्देह बाकी नहीं रहता 
Rae अर्थात, विक्रमादित्य क्ोजाधिपति 
पहले अर्थात्‌ ईसा की छडी शताब्दी में हुआ! _ 
(४) बाणभद्द ने अपने edana में 
“वासवदत्ता? नामक प्रबन्ध, का बड़े भ्रादर क 


"राज्ये प्रतापशीलं. स. शीळावित्या 


कीस 


_ app E 


_ नूनं वासवदत्तया | 
ig पाण्डुपुत्राणां गतया कर्णगोचरम्‌ ॥ 

grg अपनी वासवदत्ता के उपोद्घात में खेद 
हट करता है। वह कहता है कि जब से विक्रमादित्य 
gaa हुआ तब से काव्यकळा आर रसिकता 'को 
ति होती चली गई। जिस आर्या में यह खेद 
प्रित किया गया है वह यह है-- 

रा रसवत्ता विहता नवका विलसन्ति चरति ने क॑ कः । 
SH ada कीतिंशेषं गतवति, JA विक्रमादित्ये ॥ 


इससे जान पड़ता है कि वाणकृत 'हषचरित्र सातवीं 
शादी के प्रथम पाद में लिखा गया । इससे पहले 
कध हुआ शरोर इससे थोड़े ही पहले विक्रमादित्य का 
होगा पाया जाता हे । पहले यह सिद्ध हा चुका है कि 
॥| से पहले पहली शताव्दी से लेकर gar की पांचवीं 
तादी के अन्त तक विक्रमादित्य का कहीं पता नहीं हे । 
{स कारण grg के उल्लेख से विक्रमादित्य को छठी 
ह शि गताळी में कायम करने के अतिरिक्त अन्य उपाय नहीं 
गाढा | परिपीय पण्डित द्वारा सम्पादित व्रासवदत्ता के 
। भोद्धात में दिखळाया गया है कि टीकाकार नृसिंह 
चिके मत के अनुसार सुबन्धु विक्रमादित्य के आश्रय में 
|| आर उसने अपने आश्रयदाता विक्रमादित्य की aye 
a इस--वासवद्त्ता--काव्य की रचना की । इससे 
शै सयुक्त इस ada को कि garg से कुछ ही पहले 
MRa जीवित था अधिक पुष्टि मिळती है । 
= RIA नामक पण्डित gay का मामा 
वदत्ता की एक पुरानी प्रति में यह उल्लेख स्पष्ट 


पया ग 
a या ह+ इति वररुचि भागिनेयं महाकवि 


पवन 

aN विरचिता वासवदत्ता. नामाख्यायिका समाक्षा | 

ls गे 'पत्र-कौसुदी? नामक एक ग्रन्थ लिखा है 
ही-पन्नी लिखने की पद्धति का सङ्रह किया 


ae -Aa कहता है-- 


A 
Ms ह नसिह वैद्य कहता है--कविरय विक्रमा- 
Fay | | तस्मिनू राजि लोकान्तरं प्राप्त एतन्निवम्धं 


( 
है tow 
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विक्रमादित्यभूपस्य कीतिसिद्धेनिदेश6: । 

श्रीमान्वररुचिर्धीमान्‌ तनाति wage ॥ 
इससे मालूम होता है कि वह ग्रन्थ उसने विक्रमा दिस्य की 
आज्ञा से लिखा ex । wat का उच्छेद करके तथा' अन्यत्र 
विजय सम्पादन कर विक्रमादित्य सञ्राट्‌ के पद पर आरूढ़ 
होगया। इस अवस्था में उसे ऐसे ग्रन्थ की आवश्यकता 
होना स्वाभाविक है। यह बात सर्वे-विश्रत हे कि जब 
छुन्रपति शिवाजी हिन्दू-स्वराज्य की स्थापना कर चुके 
तब उन्हें राज-व्यचहार के कोश की आवश्यकता प्रतीत 
हुईं । इतिहासवेत्ता लोग जानते हैं कि सुसळमानी ढङ्ग 
की जगह उन्होंने संस्कृत-प्रणाली का प्रचलन किया । 
जान.पड़ता है कि विक्रमादित्य की रूत्यु के पश्चात्‌ शीघ्र 
ही वररुचि के भानजे सुबन्धु ने वासवदत्ता काव्य की 
रचना करके उपयुक्त ठुःखोद्गार प्रकट किये। मासा के 
ग्रन्थ के समय विक्रमादित्य जीवित था और भानजे के 
ग्रन्थ के समय वह परलोकवासी हो चुका था । मामा- 
भानजा के काळ में अधिक से अ्रधिक बीस पचीस वष का 
अन्तर रहा होगा । सार यह कि इस बीस पचीस वष 
की अवधि में विक्रमादित्य का अन्त हाना सम्भवनीय है । 


यह तो निश्चित ही हे कि सुबन्धु बाण सं पहले 
हुआ, पर वह किस शताब्दी में हुआ इसका प्रश्न उपस्थित 
होना स्वाभाविक है | सो वासवदत्ता काव्य सें ही. एक दो 
प्रमाण ऐसे मिळते हैं जिनसे पता चलता है कि वह छुटी 
शताब्दी के अन्त में उपस्थित था । 

वासवदत्ता में दण्डी की छुन्दोविचित्ति' भदन्तधमे 
कीर्ति की 'बौद्धसङ्गतिः और उद्योतकराचायं की 'न्याय- 
स्थिति’. का उल्लेख है । इन तीनों sei का काळ gat 
की gat शताब्दी होना स्थिर हो चुका ef । एवं यह नहीं 
माना जा सकता कि सुबन्धु इनसे पहले हुआ। अर्थांत 
विक्रमादित्य का छठी शताब्दी से पहले होना सिद्ध नहीं 
होता । इसका यह निष्कष निकला कि विक्रमादित्य 


gat शताब्दी में हाना चाहिए । 


- = Gatalogue of Sk Mss. in the Calcutta Sk. | 
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( ३) यह प्रसिद्ध है कि भतहरि विक्रमादित्य का 
भ्राता AN शतकत्रय तथा वाक्यप्रदीप आदि गन्थों का 
कर्ता है । ( देखो पाण्डुरङ्ग शास्त्री पारखी-कृत मराठी 
“Hey, एष्ट २० ) कुछ प्रमाणां द्वारा यह भी दिख- 
लाया जा सकता है कि वह ईसा की छुठी शताब्दी में 
हुआ है । ये प्रमाण आगे दिये जाते हैं-- 

( १ ) सुबन्धु की वासवदत्ता में age के शङ्गार- 
शतक का AIRY है । हम उसे आगे यथा स्थान उद्धुत 
करेंगे । f 

(२ ) कालिदास की शकुन्तळा में भतृहरि के नीति- 
शतक से यह ale उद्धृत किया गया है---भवन्ति नम्नास्तरवः 
फलागमैः | यदि यह भी मान लिया जाय कि यह शोक 
भतृहरि ने शाक्ुन्तछ से लिया हे तब भी दोनो की 
समकालीनता में बाधा नहीं पहुँचती । 

( ३ ) प्रोफेसर पाठक के मत के अनुसार भतृहरि 
उद्योतकरा चाय और धर्मकीतिं के पीछे हुआ (J. B. B. 
R. A. S., Vol. XVIII, P. 229-80) और ऊपर 

___ हम दिखला चुके हैं कि वह सुबन्धु से पहले मौजूद था। 

( ४ ) संस्कृत-विद्यापारद्धत इत्सिंग नामक बौद्धयात्री 
हैसा की सातवीं शताब्दी में चीन से भारत को आया था । 
वह लिखता है कि ude ईसवी सन्‌ ६४० के ळगभग 
अपनी अत्यन्त वृद्धावस्था ag को प्राप्त हुआ । इससे 
यह सिद्ध है कि ugeh ईसा की छुठी शताद्दी के उत्तराध 
में विद्यमान था । 

इससे भी विक्रमादित्य का समय ईसा की छुठी 
शताब्दी ही सिद्ध होता है। 

( ७ ) प्रसिद्ध अरबी-पण्डित अल्बेरनी मुहम्मद गाजनवी 
के पाय तत वर में भारत आया था । उसने अपने 
मन्थ में लिखा है कि उज्ञयिनी के राजा विक्रमादित्य ने 
सुल्तान और लेनी के वीच कोरूर नामक ग्राम में शकों को 
परास्त किया था और अपने नाम से शक जारी किया था | 
= Kci प्रचलित विक्रम-लंवत और शक-काळ पर, 
i जो विक्रम-संवत्‌ से 1३४ वर्ष पीछे शुरू हुआ था, विचार 
| करने ळगा तव उसकी समक में यह बात श्राई कि जित. 

विक्रमादित्य ने कोरूर में wet को पराम्त कर अपना शक 

जारी किया वह कोई और हे और जिसके नाम का संवत्‌ 
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प्रचलित हे वह कोई ओर है । ररि ० 
यही मत हे । भिन्न भिन्न स्थाने! ओर भिन्न भिन्न 
में उक्त दोनें अन्थकार हुए हैं, दोनां दूसरे Fey 
को ही शकारि विक्रमादित्य कहते हैं। रतरः 
स्पष्टरूप से कहा गया है कि वह उज्जयिनीपति था। A maa 


wars c ` 
बेरुनी के वर्णन से भी उसका उज्ज यिनी-पति होना mal 
जाता है । उक्त St ग्रन्थों के नीचे दिये हुए wat a) 


से यह बात अच्छी तरह समक में aaa. | 1 


राजतरङ्गिणी-तरङ्ग २ णां 

x emer x eg m 
श्रथ प्रतापादित्याख्यस्तेरानीय दिगन्तरात्‌ । Be 
विक्रमादित्यभूभतुज्ञांतिरत्रभ्यपिच्यत ॥४॥ [Er 
शकारिविक्रमादित्यः स इति भ्रममाश्रिते; | ate 


अन्यै तरान्यथाऽलेखि विसंवाद कद॒धितम ॥६॥ fea 
भावारथ--इसके पश्चात्‌ उन्होंने (काश्मीर निवासि है कि ३ 
ने) अन्य देश से विक्रमादित्य के रिश्तेदार--प्रतापारिरि ने ग्र 
को--डुळा कर काश्मीर के राज्य-पद _पर ग्राहय लो 
करा दिया nxn ए डाळ 
पुराने लेखों में जिसने यह लिखा है कि यह विकरा पा का : 
दित्य शकारि था सो ठीक नहीं है, वह विसङ्गत है lil ए हसी 
राजतरङ्किणी-तरङ्ग ३ | र्य के 
a + + + ees 
तस्मिन्क्षणे हिरण्याऽपि शान्ति निःसंततियेयो N 
तत्रानेहस्यु्जयिन्यां श्रीमान्‌ हरषापराभिधः। | 
एकच्छन्नश्चक्रवर्ती विक्रमादित्य इत्यभूत्‌ ॥।२ | 
ap Sve x x x x 
म्लेच्छोच्छेदाय वसुधां हरेरवतरिष्यतः | 
शकान्विनाश्य येनादौ कायंभारो लघूकृतः U 
नाना दिगन्तराख्यातं गुणवत्सुलभं IH । | 
x) जम वका = ee 
भावार्थ--उस समय काश्मीर का हिरण्य | 
सन्तानहीन होकर मर गया। उसी समय ३ 
हर्पापर नामधेय श्रोमान्‌ विक्रमादित्य का एकाध | 
अर्धात्‌ वह GME था ॥॥२४, १२४॥ 3 
म्लेच्छों का उच्छेद करने के लिए AAC 
पर श्रवतार ग्रहण करना चाहते थे, . पर ईस 


d atta agi को नष्ट कर दिया। इस कारण महा- 
q Hd सिर का वोझ हळका हागया ॥१२८॥ 
i maf gat यश चारों ओर फेल गया। गुणीजनों को 
ie का आश्रय सुलभ था ( उसने MIJA नामक अपने एक 
Aa काश्मीर के सिंहासन पर आरूढ़ करा दिया 
ना पशा )॥१२६॥ 

राजतरक्षिणी की उक्त दो भिन्न भिन्न स्थानों के दो 
aati में दो भिन्न भिन्न विक्रमादित्यों का उल्लेख है । 
उण भी कहता है कि पहला विक्रमादित्य शकारि नहीं 
man दूसरा शकारि था । भ्रलबेरुनी के ग्रन्थ में भी 
राभा ऐसा ही वर्णन है-- 

वह शक राजा, जिसने भारत पर आक्रमण किया 
प पश्चिमी द्वीप से आया था । हिन्दुओं को उससे बहुत 
WAU | ग्रन्त में उनको पूर्व की Be से (बहुत सम्भव 
नेवाति APG) सहायता पहुँची । अर्थात्‌ विक्रमा- 
पिप ने भ्राक्मण करके शक राजा को भगा कर सुळतान 
राति बोनी के किले के बीच कोरूर गाव की सीमा पर 
Razia ad बहुत प्रसिद्ध होगया । उक्त दुष्ट 
विकरा का वध सुन कर लोगों को बहुत हर्ष हुआ। इस- 
Val पए सी वर्ष से नवीन शक जारी हुआ । प्रज्ञा ने उसकी 
के उपलक्ष्य में उसके नाम के साथ 'श्रीझ:?की उपाधि 
+ | दी। रथात्‌ वह उसे सम्मान के साथ 'श्रीविक्रमा- 
I, waa ढगे । विक्रम नामाह्वित संवत्‌ के आरम्भ 
Ja ६. नेक के बीच बहुत अन्तर है। 
॥ संबत, a a = पड़ता है कि जिस विक्रम 
है और जिला जुड़ा हे वह विक्रमादित्य कोई 
बा Ù का संहार किया वह दूसरा हे । 
एक ही था 
ऊपर कहा गया है यह बात पाठकों की समझ 
होगी कि उपयुक्त दोनों भिन्न. देशीय और 
पन्थां के भ्रवतरणों के बीच केसा साम्य है । 
TER ad विक्रमादित्य का जा काळ 
ए तीसरे प्रमाणों में agin के आधार 
aa] क राजतरङ्गिणी के जो अवतरण दिये गये हैं 
ad ) उनमें श्रीमान पद का उपयोग किया 
| भी यही बात. ध्वनित होती है.। 
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पर स्थिर किया गया हे वह ईसा की . छुठी शताब्दी का 
उत्तरार्धं हे । अब श्रळबेरुनी के उक्त लेख में जिस कोरूर 
की लड़ाई का, जिक्र हे उसका भी यदि काळ स्थिर हो 
जाय तो विक्रमादित्य के काळ का निर्णय होना . सुगम 
हा जाय। सोभाग्य से फग्युसन, छीट प्रभति संशो- 
चकों ने इस लड़ाई का काळ स्थिर कर दिया है । ईसा 
का ५४४ वां वप ही वह काळ है (corpus inscrip- 
tionum indicarum, Vol. IIT, Pave 55) 
हमारे पास यह दिखळाने के लिए कोइ साधन उपलब्ध 
नहीं है कि उन्होंने यह काळ fea आधार पर स्थिर 
किया है । ors साहब ने शत्नज्य-माहात्म्य के 
आधार पर विक्रमाके राजा का काळ शके ४६६ दिया है । 
आप लिखते हैं कि विक्रमाक राजा वह हे जिसने शक्रो 
का संहार कर भूभार हरण किया श्रार पिछले संवत्‌ को 
लुप्त कर उसके स्थान पर अपने नाम का दूसरा संवत्‌ जारी 
किया (Vide Wilford Asiatic Researches, 
Vol. IX, Page 156, quoted by Dr. Kern 
in his Brahatsanhita) Bi 


उपयुक्त काळ उस काळ से बिलकुल ठीक मिळता हे 
जा फ्लीट प्रभ्ठति ने कारूर की लड़।ई के लिए स्थिर 
किया है । 

इस प्रमाण से यही. सिद्ध होता है कि शकारि 
विक्रमादित्य ईसा की छुठी शताब्दी में हुआ । 

गब तक जो प्रमाण दिये गये हैं उनमें सामान्यतः 
विक्रमादित्य और उसके काळ के विषय में बहुत कुछ 
विचार किया जा चुका। श्रब देखना चाहिए कि अङ्गुलिः 
निर्देश-द्वारा यह दिखाया जा सकता हे या नहीं कि 
वास्तव में यह कान सा विक्रमादित्य है। , 
(a) इसा की छठी शताब्दी में माळवे में यशेधर्सदेव 
नामक एक बहुत बड़ा पराक्रमी राजा होगया हे । सन्द- 
सोर के कुएँ में और जयस्तस्भ पर उस राजा की दो प्रश- 


feaat उत्कीर्ण हैं । उनका सार यह है-- 


विजयी यशोधमेदेवं का दूसरा नाम Asyada था 
ओर. “लिकर? उसके वंश की उपाधि थी । सन्धि-विग्नह 
के उपायों से उसने पूर्वी और उत्तरी देशां के बहुतेरे 
राजाओं को पादाक्रान्त करके उसने राजाधिराज परमे- 


_ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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श्वर की दुष्प्राप्य उपाधि धारण की । AY, अरकं तथा 
मान्धाता की तरह इस यशस्वी राज्ञा को भी सम्राद का 
पद शोभा देता था । क्योंकि जिन देशे में गुप्त और हूण 
राजाओं की सत्ता का प्रवेश नहीं हा सका था उनको भी 
उसने पादाक्रान्त कर लिया था । इस तरह वह श्रकश्टक 
पृथ्वी का राज्य करने GAT था | अधिक क्या कहा जाय, 
उसने महाप्रतापी हूणाधिपति मिहिरकुल को भी अपने 
समीप नाक घिसने को बाध्य किया था । 
उक्त दो प्रशस्तियों में एक पर, जो कुएँ में हे, माळव- 
` * संवत्‌ १८३ ( ईसवी सन्‌ १३२ ) खुदा हे । 
जयस्तस्भ की प्रशस्ति पर संवत्‌ नहीं है, 
प्रशस्तियों में इस बात का स्पष्ट उलेख है कि दोनो की 
खुदाई गोविन्द नामक एक ही कारीगर-द्रारा की गई हैं । 
दूसरी प्रशस्ति में उसकी विजय का नाम सहित विस्तृत 
वर्णन है । इससे ज्ञात हाता है कि उसने इसे पहली की 
अपेत्ता कुछ काळ पीछे at gears थी । उसमें उसके 
पराक्रम का जो वर्णन किया गया है उससे जान पड़ता हे 
कि उसे जिन पण्डितों ने विक्रमादित्य कहा उन्होंने 
ठोक कहा । इस वर्णन में उसको ““उज्जयिनीपति शकारि 
विक्रमादित्य” नहीं कहा गया | इसका कारण यह .जान 
पड़ता है कि उस समय तक उससे wat का पराभव नहीं 
हा पाया था। aM चळ कर, जेसा कि श्ररवी-पण्डित 
AZAT ने कहा है, ईसधी सन्‌ ५४४ में उनका पराभव 
किया गया और तब यह उपाधि धारण की गई | 
इस स्थान पर यह प्रश्न उपस्थित हो सकता हे कि 
गों के द्वारा पहले ही शको का उच्छेद किया जा चुका 
था । श्रतएव जब इसा की छुठी या पांचवीं शताब्दी 
भारत सं शर्को का नाम-निशान नहीं था तव यह केसे 
सम्भव हे कि यशोधर्मदेव ने शकों का पराभव. किया > 
As बात स्पष्ट हे कि यह प्रश्न ठीक हे, पर राजतरङ्गिणी से 
आर अलबेरुनी के अन्ध से प्रकट होता है कि उस समय 
यहाँ शक भी श्रा पहुँचे थे। भरतखण्ड के प्राचीन इतिः 
हास-विषयक कितनी ही बाते अभी निश्चित होने का 
बाकी हैं, इसलिए निश्चयपूर्वक यह सी नहीं कहा जा 
सकता कि उस समय भारत में wet का अस्तित्व बिल- 
कुळ नहीं था । यह सच है कि ggi ने अपने वेभव-काळ 


~ 


म शक AT हूणों का पूणरूप से उच्छेद कर £१ A i 
परन्तु ज्यों ही गुप्तों की सत्ता बळहीन हुई लोही af 
ने फिर अपनी सत्ता को स्थापित करने का प्रयत्न है किट प 
अतएव इस समय शकों का फिर से सिर उठाना अप aha 
नहीं । शायद विदेशी जातियों के नामों के समे बशी त 
गड़बड़ होगया हो आर इस कारण उक्त ग्रन्थों साधा 
का भी शक लिख दिया गया हो । खेर । | बहा 

जब यशाधमदंव शको पर विजय प्राप्त क ह्र क श्र 
पद पर ASS होगया तव उसकी सत्ता गुं की ग्रा कार 
भी अधिक प्रबळ होगई ओर उसके राज्य का दिवता 
भी बहुत होगया था । इस अ्रवस्था सें जन्र ahaa NA 
माळवे से बिलकुल मिळा हुआ था ओर चह उपडे fane 
में अन्तभूत था तब गुप्तवंशी द्वितीय चन्द्रगुप्त झी है। श्र 
उसका उज्जयिनीपति कहा जाना किसी तरह aay रहा 
नहीं | 

राजतरङ्गिणी में लिखा हे कि उज्जयिनी के 
विक्रमादित्य का दूसरा नाम हषं था | जसा 
ऊपर अनुमान किया हे कि यदि यशोधर्मदेव का | 
दित्य होना पूर्णरूप से निश्चित हो जाय तो कहत 
कि “हष? भी उसकी एक उपाधि थी। फे 


के सिक्कों के साथ कुछ सिक्के मिले. हैं। 
्रतापशीळ और शिळादित्य के नाम तथा वर्षो 


की जो संख्या दी गई है वह उनके शासन" | 
वर्ष की होनी चाहिए जिसमें बह सिका ढाटा fh 
इस श्रनुमान को श्रीयुत वैद्य महाशय A 

कर लिया हेः। शकों ai विनाश करने 


aa 


PEE नवीन शक जारी किया, परन्तु उसके 
i af a ग्रधिक काळ तक उसका राज्य नहा टिक सका। 
Vege og था दो ही पुरतो तक जारी रहा । आगे चळ कर 
आश ata हुई । इससे यह नवीन शक अधिक काळ तक 
समक शत रह सका । amada उर्फ हषं विक्रमादित्य 
थो dama पराक्रमी पुरुष था । जैसा राज-तरङ्गिणी 
१ कहा गया है कि उससे गुणी जनां को उदारता- 
ge maa मिळा करता था | उसके इन लोकोत्तर गुणों 
dary उसकी कीति का -डड्डूग 'कितनी ही grat तक 
दिठी कता चळा गया । यही कारण हे कि आगे -चळ कर 
सका संवत्‌ माळव-सँवत्‌. पर. आरूढ़ होकर वही 
1 विक्म-संवत्‌: के नाम से जारी रहा ओर अब तक जारी 
ail Wala जो संवत्‌ माळव-संवत्‌ के नाम से चळा 
AM था वही अब “विक्रम-संवत्‌”” कहा जाने लगा । 
ह पुरान प्रश्न का निर्णय कि माळव-संवत्‌ विक्रम-संवत्‌ 
मिस तरह परिवर्तन पा गया उपर्युक्त रीति से होता है। 
Sait ने अपने प्रवासबृत्त सें माळवे के इस 
रथात शिळादित्य ( विक्रमादित्य ) राजा को- कट्टर वोद्ध 
हता | 8) जन लोगों ने अपने अन्थो में लिखा है कि 
us (रिस ने जेन-धर्म को दीक्षा अहण की थी । और 
[र Te Wise लोग यह समझ हुए हे कि वह वेदिक धर्मानु: 


~ गयी 
| TI इससे यह जान पड़ता हे कि उसने अपने 


| गा और औदार्य आदि 


ह शासन-काल' से किया धा | पाश्चात्य और 
ष तव ko, ox वर्ष से इस बात की 
$ आ रहे हैं कि जो विक्रमादित्य यहाँ तक 
| Sas वास्तव में कानः था । उन्होंने इस 
भे भिन्न अनुमान' किये हैं । डाकुर भाण्डार- 
विद्वान्‌ युसचशी : द्वितीय चन्द्रगुप्त को. यह 
ae SB लोग anga को और ag 
oe ee मानते हैं. । हानेले wala 
धर्मदेव को ही विक्रमादित्य कहते है। 
बे aS से हसने . विक्रमादित्य. का - काल 
से St स्थिर . किया:है।॥ यह: काळ' यशो 


ल 
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यशोधमेदेव के विषय में जेसी. कुछ जानकारी प्राप्त हुई है 
इससे यह कहना अनुचित न होगा कि. विक्रमादित्य की 
ही जैसी सच्चरित्रता यशो धर्म देव में भी थी। इसी लिए 
हमारा हृद्य इस बात को मान लेने पर राजी हागया. है 
कि वही विक्रमादित्य था । Ps 

(8 ) कालिदासकृत ज्यातिविदाभरण ge से यही 
स्थिर होता है कि विक्रमादित्य ईसा की छुठी शताब्दी 
में gar जो वर्णन उसकी प्रशस्ति में किया गया हे 
वह यशोधर्मदेव ही पर चरितार्थ होता, हे । इतिहासः 
वेत्ता्रा-ट्रारा इस ग्रन्थ का अनादर Pear गया हे । 
इस अनादृत ग्रन्थ के विषय में आगे चळ कर उचित स्थान 
पर विचार किया जायगा । 

१०, ज्योतिविंदाभरण्‌ अध्याय ४.रळोक ४३ में इस 
प्रकार भविष्य कथन किया गया हे; -- 

न्निखेन्ढु भिविक्रमभूपते सिते 

शाकेन्वितीह ्षयमासको भवेत्‌ । 
AA: स्वकाळाव्दगणेन हायने- 
ऽधिमासयुर्मं. gamete: ॥ 

अर्थात्‌ विक्रम भूपति की काळ-गणना के अनुसार एक 
सो तीन ( १०३.) वर्ष पर कयमास होगा.। क्षयमास के 
विषय में ज्योतिविंदाभरण ओर सिद्वान्तशिरोमणि आदि. 
ज्योतिष . ग्रन्थों के नियसों में कहा गया हो कि क्षयमास 
१४१ वर्षे में अथवा १६ वर्ष में होता हे । विक्रमादित्य 
का शक्र माळव-संवत्‌ ६०१ ( ईसवी सन्‌: १४४-४४ ) में 
जारी हुआ | इस भविष्य के अनुसार १०३ वषे श्रर्थात्‌ 
माळव-संवत्‌ ७०४ या ईसवी सन्‌. ६४७-४८ सें क्षयमास 
होना चाहिए। तद्नुसार जान पड़ता है कि वह हुआ भी । 
दीवान बहादुर कन्नु स्वामी पिले Indian chrono- 
logy में एक amar दिया गया है उसमें ईसवी सन्‌ १०७ 


और ३२३ मे चयमास दिखळाये गये Fe 1 इससे आगे 


मूल मराठी लेख में दीवान बहादुर किन्नु स्वामी 


पिले के ग्रन्थ के हवाले से सन्‌ ९०७ और ६२६ में 


qana का होना: दिखळाया गया है। अतएव पाठक 
यह स्पष्ट शङ्का कर सकते हैं Hav या ३९ वषंके | 
स्थान पर इस काळ में १२२ वर्ष का अन्तर पड़ता है, . 

इस कारण -उपयुक्त नियम में बाधा पड़ती है । पर उसी 
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क्रमशः १४१ RIT १६ वर्षा में माल्व-संवत्‌ ७०४ या 
ईसवी सन्‌ ६४७-४८ पड़ता हे । एवं उक्त क्षयमास के 
नियम के अनुसार उस वपं में gama का होना सम्भाव्य 
है । रतः यह बात याद रखने योग्य हे कि उपयुक्त भविष्य 
भी यशोधर्मदेव की शक-विजय के समय से मिलता हे । 
उपयुक्त दसों प्रमाणों पर जब ससुच्चयरूप से 
विचार किया जाता हे तब यह विश्वास हा जाता है कि 
शकारि-उजयिनीपति विक्रमादित्य ईसा की छठी शताब्दी 
में विद्यमान था । यदि इसमें किसी को कोई शङ्का हो 
तो हमको विश्वास . होता हे कि उसका निवारण इसी 
ढेंग से अधिक खाज करने पर हा सकता हे. | क्योंकि 
संशोधन का कार्य अभी समाप्त नहीं हो गया है ! 
यहाँ तक विक्रमादित्य के काळ पर विचार किया 
गया है । wa आगे कालिदास के काळ पर विचार किया 
man । 
काशीनाथ कृष्ण लेले 
शिवराम काशीनाथ ओक 


—— 


पागल का प्रलाप । 
iy coli ae 
“मुश्किल इतनी पड़ी मुझ पर कि ार्सा aag ।?” 
जीवन-धन, | 


पके लिए सब तरह के दुःख सहन 
3 E करने की मेरी इच्छा है क्योंकि में 
एन्ड E जानता हूँ कि जिसे आप प्यार 
IIIS करते हो उसे दुःख देते हा। 
यह आपकी प्रेम-परीक्षा हे, किन्तु 

एक दुःख हे जिससे में बचना चाहता हँ--मौत 


apt में इससे पहले जो gaara पड़ा था उसका वर्ष 
सन्‌ ४८८ दिया 'गया है । इससे जब मेळ मिलाया 
जाता है तब उपयुक्त नियम के अनुसार १३ और १४३ 
वर्ष टीक मिल जाते हैं। 

# अनुवादक, पण्डित बैजनाथ उपाध्याय, धार । : 


का नहां--वह ता आपके आशीवाद से ७ लका 
लिए सुषुप्ति के आनन्द से बढ कर है-जिस ea 
पर आपने मेरे जीवन के छकड़े को डाल दिया | हदि 
उससे मेरी च्युति न हो, उस मार्ग पर रहते इह दी 
सुझे आपके लिए बड़े से बड़े दुःख कोमळ am E 
फूल मालूम होंगे, इसलिए उस मार्ग से मुड ग gal 
का, हट जाने का, बहक जाने का दुःख मुभे eh गनेवा 
न दीजिए | लीलामय ! मेरे मार्ग का a लि 
तिरस्कार न हो, मेरे घ्म का मुझसे ga गुम 
हो; संसार का जानेवाला सवेस्व, SFAT 

प्रा-पखेरू कळ की जगह आज या अभी उड़ जा 

किन्तु आपका इस तुच्छ में आर इस अ्रधम १ 

आपमे जा विश्वांस हे वह न जाय--वह mj भा 
बना रहे । शाश्वत | में सब तरह के नलो? 
भूलने के लिए तैयार हँ, किन्तु आप : 


जा प्यार का छिपा हुआ भाव हैं, उस न 
छोड़ना चाहता । अवश्य ही यह मेरी ET | ३ 
किन्तु इस दुर्बलता पर संसार की समस्त 
निछावर हैं -सच्चिदानन्द ! 
xX EN, x 
हेवत्तिप्रमाकर, ` | ‘al 
मेरी सब वृत्तियाँ छीन लीजिए क्योंकि 
लिए बवाल हैं । किन्तु एक वृत्ति में मेरी बड़ी 
है, उसे बचा कर रखना चाहता ह भि i 
ठगने आगे ते आपके भी वह चीज़ मि | 
em । राधा के भिक्षुक ! हाँ, दूँगा, घ; 
दूँगा, उस aha का त्याग न कर ann 
जानने योग्य मेरे परम श्रद्धामय परमेश्वर 
x aie x 
हे कोटि कोटि ब्रह्मारा के सूये 
आपकी असीम कपा से आपकी 
का यह. प्रातःकाल मुझे देखने को 
भगवन्‌, मेरा यह दिन आपका दिन 
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= पके आधार पर करू, आपके लिए 
; म कोन जान सकती हे कि मेरा 
sane! आपे सिवा को 


2 


य | ददित मेरे जीवन का अन्तिम दिन नहीं हे । मुझे 
रहते | ह दीजिए कि में अन्तिम दिन का सहषे स्वागत 
sa eax, सृत्यु मेरे लिए मीठी नींद हो या वह 


मुड ay पुढ हो जिसे पार करके आपके चरणां की ओर 


oat 
पागल का एक हितेषी 


ह| मापा के परिवर्तनों के विषय में 
मॅेक्समूत्तर का मत | 


m Rbd gp 57 ज्ञान तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा 
ice 1 ae सकता हे 1 (१ ) प्राकृतिक, ( २) 
१1 9” जैविक तथा ( ३) मानसिक । भापा- 
विज्ञान तृतीय श्रेणी के अन्तर्गत है । 
भाषा की उत्पत्ति के विषय .में तीन 
[PR lag कहते हैं कि भाषा इश्वर-दत्त हे, कुछ यह 
ty है कि यह मलुप्य-निम्सित है ओर किसी किसी 
राय हे कि यह स्वभावज हे । लाक, आदम स्मिथ 
| he gae का मत हे कि भाषा मनुष्य-निम्मिंत 
वर क पक हैं कि पहले पहल मनुष्य दीघ काळ. तक 
att हः रोरिक सङ्केतो के द्वारा अपने. मना भावों को 
za ow थे। परन्तु जब भावो की: संख्या अधिक 
alt भै a अभिव्यक्ति के लिए सबने मिल ee कृत्रिस 
| oe बनाये । यह aga आश्चयं की बात हे 
फ़ार शो Neat ही नहीं जानते थे तब उन्होंने किस 
रा अर्थे के.विषय में परस्पर परामर्श किया ? 
| सायी aan नहीं है | BH 
The सामान्य. गुणा. के अनुसार: स्त्रभावज वस्तुओं 
Ang भाण होता हे । अस्थायी गुणों से प्राकृतिक 


ऊँछ सम्बन्ध. नहीं हे । मनुष्य-निम्मित वस्तुओं _ 
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भाषा के परिचतेनों के विषय में मैक्‍्समूछर का मत । २१३ 


अथवा जातियों में स्थायी गुण नहीं पाये जाते। इतिहास में 
मनुष्य-निम्मित वस्तुओं की चर्चा है, अतएव उसमें श्रस्थायी 
गुणों का विचार है । aa देखना चाहिए कि भाषा-विज्ञान 
इतिहास है या प्राकृतिक विज्ञान है 9 यदि भाषा मनुष्य 
निम्मित हा तो भाषा-विज्ञान में आकस्मिक गुणों की चर्चा 
रहनी चाहिए An यह इतिहास हे । यदि भाषा स्वभावज 
है तो इसमें स्थायी गुणों का विचार है और यह प्राकृतिक 
विज्ञान है । 


विचारणीय यह है कि इसमें स्थायी गुणों का विचार 
है या अस्थायी गुणों का। जिनका मत है कि भाषा 
मुष्य-निम्मित हे वे कहते हैं कि यदि हम पृथ्वी में 
जितनी भाषायें और उनके अन्तर्गत .जितनी उपभापायें. 
अथवा बोलियां तथा प्रादेशिक भेद हैं उनके प्रति दृष्टि 
पात करें ता हमें मालूम होगा कि शताब्दियों से उनमें 
कितने परिवर्तन होते गये हैं । हमें पेसा अनुमान करना 
होगा कि शताब्दियों से प्रवाहित इस भाषा-ख्रोत में एक 
इतिहास-मूलक तस्व है AN मनुष्य तथा समय का प्रभाव 
यद्यपि इसके मूलतत्त्व पर न भी पड़ा हो तथापि इसके 
रूपों पर ज़रूर पड़ा है। वे यह भी कहते हैं कि जितनी 
प्राकृतिक चस्तुयें हें उनकी जातियाँ -आदि से अन्त तक 
एकसी रहती हैं । परन्तु ऐसी भाषाय बहुत थोड़ी हैं जा 
हज़ार वषं तक पुकसी रहती हैं। सब देशों An सब 
समये में भाषा में परिवर्तन होते रहते हैं । हम लोगों को 
मालूम है कि कितनी परिवतिंत होकर वेदिकभापा आज- 
कळ की देहाती हिन्दी में परिणत हुईं है । ater की 
आपा परिवर्तित होकर आधुनिक फारसी बनी हे । हमें 
विश्वास है कि आज-कल aa जातियों की बोलियों में 
इनसे भी अधिक परिवर्तन हा रहे हैं। अधिक सभ्य 
जातियों की भाषाओं में सुन्दर साहित्य गठित होने के 
कारण और नगरों तथा गाँवों में इनको विस्तार होने से 
इनमें परिवर्तन नहीं होते हैं । परन्तु: संस्कृत भी, जिसका 
शताब्दिया से भारतवष पर एकच्छत्र आधिपत्य था, प्राकृतों 
के द्वारा सिंहासनच्युत हुईं थी। अतएव वे ऐसा तके 
उठाते हैं कि जब भाषा में इतने ऐतिहासिक परिवर्तन पाये 
जाते हैं तत्र यह प्राकृत वस्तु नहीं है। इस आपत्ति के 
उत्तर में मेक्समूळर कहते हैं. कि ऐतिहासिक Rada और 
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२१७ 


स्वाभाविक विक्रास में भेद है । war, दशन; धर्म्मनीति 
इत्यादि के. इतिहास मिलते हैं; परन्तु भाषा तथा स्वाभा- 
विक वस्तुओं की केवळ उन्नति होती हे । 

यद्यपि भाषा में लगातार परिवर्तन होते जाते हैं तथापि 
परिवर्तन का होना या न हाना किसी मनुष्य के अधीन नहीं 
है । जैसे हम शरीर के रक्त-सञ्चाळन के नियम को नहीं 
बदल सकते तथा अपने शरीर की wears को एक इञ्ज 
नहीं बढ़ा सकते aa हम न भाषा के नियमों को age 
सकते, न अपनी इच्छा के अनुसार कोई नूतन शब्द चला 
सकते हैं । यदि आप हिन्दी-भापा के एक छोटे से नियम 
को बदलने की चेष्टा करें तो देखेंगे कि यह अ्रसम्भव हे । 
एक AIGA की इच्छा से या एक सम्प्रदाय की सम्मति से 
अथवा व्याकरण के नियमों से भाषा में न परिवर्तन होते और 
न रुकते हैं | परिवर्तेन तो आपसे श्राप होते रहते हैं । अब 
स्पष्ट होगया कि इतिहास ओर क्रमविकास में क्या भेद है । 
समाज की विधियों में, धर्म्म के आचारों में, कळा के 
नियमो में मनुष्य के ऐच्छिक ब्यापार पाये जाते हैं; अतएव 
ये ऐतिहासिक विद्यायं हैं । परन्तु भाषा के गठन या चिकार 
में दो विपरीत बातें पाई जाती हैं- प्रयोजन तथा स्वाधीन 
इच्छा | यद्यपि एक नूतन शब्द वा नूतन रूप का निर्म्माण 
किसी एक व्यक्ति से आरम्भ होता है तथापि उसका प्रचलन 
समग्र जाति के श्रधीन है ? अकेळा एक ब्यक्ति कुछ नहीं 
कर सकता | नूतन शब्द या उसके रूप का आरम्भ सङ्कप 
स॑ नह हाता, यह अयत्न-सम्भूत हे । यहाँ एक व्यक्ति की 
इच्छा की कोई शक्ति नहीं है। भाषा में ऐसे नियमों 
से काय्यै होता है जो एक व्यक्ति के श्रधीन नहीं है 
उसकी इच्छा तभी फॅळोत्पादक होती है जब सर्व-साधारण 
उसमें भाग लेते हैं । 


भाषा के प्रिवर्तत मनुष्य की इच्छा के अधीन नहीं 
हैं। ये आपसे आप होते हैं wage amaa ऐतिहा- 


सिक विज्ञान नहीं है, परन्तु इतिहासमूठक है । इसे पूरी 
i तरह से प्राकृतिक विज्ञान भी नहीं कह सकते | इस विज्ञान 
| के दो श्राधार हैं--(१) मनोविज्ञान तथा (२) शारीर-क्रिया- 
. Rama शरीर के जिस अंश से ध्वनियां उत्पन्न हाती हैं 
उसी से इसका सम्बन्ध हे । प्राकृतिक विज्ञान में कायये के 
. जिस प्रकार के सुव्यवस्थित नियम पाये जाते हैं उस प्रकार 


प्रकार के परिवर्तन नहीं होते । चीनी भाषा मे. 


अर्थ ज्ञात होगा । परन्तु “विंशतिः, शब्द 
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के सुव्यवस्थित नियम इसके लिए ग्रभी तक nial 
हुए । भाषा में ऐतिहासिक विकास | भाषा-पिज 
ऐतिहासिक विकास की आलोचना है । भाषा के Rey 
दो शक्तियों का कार्य्यं पाया जाता है--सुस्य कर ॥ 


i ण्‌ 
सिक, श्रार किसी परिमाण से प्राकृतिक । nee 
EGI 


यद्यपि यह दिखाया. गया है कि aga की इमहि | 
कल्पना या बुद्धि से भाषा में परिवतेन नही हो alec का 
तथापि यह सत्य हे कि मनुष्य ही भाषा afta gate f 
साधन हे । जेसे कोई TT आपसे आप उत्पन्न नही | त त्रि 
सकता वसे भाषा भी आपसे आप उत्पन्न नहीं हो सकत एकते है 
gia जीवन के निमित्त मिट्टी, वायु, तथा ग्राग कता पः 
आवश्यक हैं । उसी प्रकार भाषा की उत्पत्ति तथा जीव गरामम ह 
निमित्त मनुष्य-मस्तिष्क आवश्यक है । fe शेप 

Hager कहते हैं कि भाषा के विकास मे तिया 
व्यापार हैं-भाषा की उपभाषाओं वा बोळ्यिं में प पिप की 


णति ओर ध्वनि-विकार | उन्होंने मान लिया है य 
भाषा के शब्द प्रथम से ही अर्थ-युक्त थे । वे कहते. aa 
्रधिक वा 


सनोभावों को प्रकाशित करने के सिवा भाषा कां 
कोई TEN नहीं है, ग्रतएव उद्देश को पूण करने aR da 
जितने उपादानों की आवश्यकता है भाषा में उनसे अ पहः 
या अधिक वस्तुयं नहीं रह सकतीं Ft जब a 
के निमित्त जितने. उपादान आवश्यक हैं उतने ही भ॑ 
रहते हैं तब. किसी उपादान sage देने से वह |. 
किसी प्रकार से सिद्ध नहीं हो सकता । चीनी! fa 
adi भाषाओं के शब्द ज्यों के त्यों रहते हैं उनमें: a 


का ah है 'दस? । “शी? शब्द का थोड़ा सा भी 
होने से उसका अर्थ बदल जाता है। यदि बी 
हो तो 'शी के पहले 'एउल? शब्द, जिसका 

जोड़ना पड़ेगा, और 'एडल-शी? का अर्थ होगा P 
इस. शब्द के थोड़े परिवर्तन से भी इसका 
जायगा | परन्तु संस्कृत में 'द्वि-दश” का * « 
है । चीनी भाषा में 'एउळ-शी? शब्द को देखते 


उसका अर्थ-बोध नहीं drat । “विंशति? शब्द 
ऐसे मिळ राये हैं कि सूक्ष्म दृष्टि. 


हा = । इस ग्रकार के परिवर्तन को ai 
के हैं। अब “विशाति परिवतित होकर _ प्राकृत ‘ata’ 
Ap यह भाषा की बोलियां सें परिणति का 
mere ६ | 

wa भाषा में ध्वनि-विकार देख पड़ता है तब जानना 
Aala भापा का जो सुख्य उद्दश है (अर्थात्‌ प्रत्येक 
हो एका श्रथ रहना चाहिए) वह जाता रहा । तब जानना 
Rati वाहि कि भाषा की एक नूतन श्रवस्था उत्पन्न हुई है । 
नहीं | कृत्रिम उपायों से शब्दं वा शब्दांश शुद्ध Ta जा 
anlan हैं र शब्दों के gaidi ओर गौणांशों में प्रभेद 
` ग्रा कता पडता है । शब्दों के जिन अशों में ध्वनि-विकार का 
iama हुआ वे भ्रंश गोण या कृत्रिम अशों के सदश हो जाते 
है। शेप अंश मूळांश गिने जाते हैं | गौण-अश विभ- 
हिया neat में परिणत होते हैं। देखने में तो यह 
| में NT की श्रवनति मालूम होती हे, परन्तु भाषा के विकास 
T Pan में यह श्रवनति नहीं मानी जाती है । भाषा के 
हेहि में परिणत होने के व्यापार में विकास के कुछ 

aps वास्तविक लक्षण पाये जाते हैं । 


बोली किसे कहते हैं अब यह जानना आवश्यक है । 
इह देखा गया. हे कि-भाषा की स्वाधीन स्थिति नहीं 
Poe भाषा मनुष्य में रहती हे । जब तक यह बोली जाती 
| भा | प तक यह जीती रहती है। एक शब्द का उच्चारण होने 
ह ॐ साथ ही इसका ध्वंस हो जाता हे, कोइ fag नहीं रह 
) पेह फिर नहीँ सुनाई देता । केवळ उसकी स्मृति 
Fas स्वृति से उसका ठीक ठीक पुनरुत्पादन 
रख i का के सङ्केतों के द्वारो हम शब्दों को 
री ६, परन्तु उन aged के द्वारा ध्वनियां 
peal नहीं हाता । लिखना तो आधुनिक 
९ । लिखने की afe के पहले आपा में 
K विकार से कितने परिवर्तन हो गये हैं उनका 
चलता नवा feat मापा 
Ki mak से थोड़ी ही लिखित भाषाये हैं. और 
i mace हैं । एशिया, योरप, अफ्रीका, 
न या में कितनी ही जातियों हैं जिनकी 
Ras स्वाभाविक अवस्था में हैं और जिनमें 
ग हो रहे हैं । यही यथार्थ आलोचना के 
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योग्य आपायें हैं, जिनसे भाषा के विकास के aoa 
मिल सकते हैं। संस्कृत, ग्रीक, अगरेज़ी, my इत्यादि 
साहित्यिक भाषायें कृत्रिम हैं। इनसे भाषा के असली 
तथ्य नहीं मिळ सकते । भाषा का स्वाभाविक तथा यथार्थ 
हाळ उनसे सम्बन्ध रखती हुईं सवसाधारण की बोलियों 
से मिल सकता है । 


यह बहुत भ्रभांत्मक बात हे कि साहित्यिक भाषा के 
विकार से सर्वसाधारण की बोलियां गठित होती हैं। 
बल्कि ऐसी बहुत सी उन्नत तथा प्रतिष्टित आापाये' हैं 
जिनके साथ सम्बन्ध रखती हुई सवे-साधारण की 
वोलियां उनसे -अधिक ata हैं ste शब्द-सम्पत्ति में 
अधिक समृद्ध है । सव-साधारण की . बोलियां साहित्यिक 
भाषा की पोषक हैं, न कि उससे उत्पन्न हुई हैं। यदि 
tes न सी मानी जायं तो वे उसके साथ बराबर चली 
आई हैं और उनमें से एक अधिक अनुशीलित होने के 
कारण कुछ काळ के लिए मय्यादा को प्राप्त हुई है। 
जैसे वैदिक युग की जितनी साधारण बोलियां थीं उनमें 
से एक संस्कृतः भाषा में परिणत हुई थीं । सेकड़ों 
बोलियां हिन्दी-भाषा के अन्तगंत हैं। उनमें से केवळ 
बजबोली के et आधार पर उदू. भाषा गठित हुई, 


जिसके विकास से खड़ी बोली प्रतिष्टित हुई । यद्यपि 


आज-कल केवळ खडी बोली, का ही >अनुशीलन तथा 
आदर है. और यही हिन्दी-भापा कहलाती है तथापि 
ब्रजबोली, अवधी बोली इत्यादि. इससे कहीं प्राचीन हैं । 
इससे यह प्रमाणित नहीं होता कि जब एक साधा- 
रण बोली साहित्यिक भापा में परिणत. होगइ aa 
दूसरी बोलियां का लोप होगया । प्रत्युत, यद्यपि उनका 
आदर घट जाता है तथापि पहले के ही सदृश प्रबळ 
रहती हैं। यदि शिष्ट भाषां ग्राम्य बोलियों के साथ 
सम्बन्ध न रक्खे तो इनमें से जो संब-साधारण को 
अधिक रुचिकर है वही SS समथ के बाद बढ़-चढ़ जाती है 
जैसे संस्कृत को दबा कर प्राकृत भाषार्‍ये प्रधान हुई । 
यद्यपिः संस्कृत; ग्रीक, लाटिन, इत्यादि. भाषाये रानी की. 
मंय्यादा के ara हैं तथापि केवल राजवंश के वित्रण से 
ama इतिहास नहीं wat! जैसे राजवंश साधारण 
'ठोगो की सहायता से ge होता हे और साधारण लोगों 


(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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का इतिहास ही यथार्थ इतिहास है, वैसे ही भाषा-विज्ञान 

सर्व-साधारण की बोलियों से अधिक सम्बन्ध रखता है, 

क्योंकि शिष्ट भाषाये' इन्हीं से ge होती हैं । 
नलिनीमाहन सन्याळ 


सन्तवाणी-सङ्घ्रह | 


ag सतगुरु की हाट, ज्ञान बुधि ळाइये 


GANS न महापुरुषा की वाणी आज ससार 


i जि x में अमर हे उन्होंने मनुष्य के 
2४% मानसिक भावों की रक्ता कर 


काई बात कहने की चेष्टा नहीं की 
है। वे जानते थे कि मनुष्य अपने मन से कहीं बड़ा 
है अर्थात्‌ मनुष्य अपने मन में अपने का जैसा 
समभता हे उसी में उसकी समाप्ति नहीं हे इस- 
लिए उन्हाने मनुष्य के राजद्रबार में अपना दूत 
भेजा, दार पर द्वारपाल को ही मधुर बाता से 
सन्तुष्ट कर उद्धार का सरल उपाय खोजने की 
व्यर्थ चेष्टा नहीं की । उन्होंने जैसी बाते कही हैं 
बेली वाते कहने का साहस कोई नहीं कर 
सकता | संसार के कायों में व्यस्त मनुष्य उन्हें 
Ga कर विरक्त हो जाता हे । वह उन्हे अपने काम 
की बात नहीं मानता | Weg काम की बड़ी बड़ी 
बाते ता काछ-स्लोत में gaa की तरह उठती हें 
ओर लीन हो जाती हैं और वे वाते जिनसे 
असम्भवं भी सम्भव हो जाता हे, अभावनीय भी 
सत्य हो जाता है, वुद्धिमानां की युक्ति-युक्त बातें 
न होने पर भी, पागलों का प्रलाप-मात्र होने पर 
भी, AGA के हृदय पर अपना अक्षय प्रभाव छोड़ 
जाती हैं । मनुष्य जितना ही अधिक उनका 
तिरस्कार करता हे, उतना ही अधिक उनका प्रभाव 
बढ़ता Èl यदि वह उन्हे नष्ट करने की चेष्टा 
करता है ता वे अमर हो जाती हैं। देखते ही देखते 
वे मनुष्य के अन्तजेगत्‌ र वाह्य जगत्‌ दोनों 


पर अधिकार जमा लेती हें वे मनुष्यो कष E 
ऐसे रङ्ग में रंग देती हैं जा फिर छूटने का नही (a 
सतगुरु है रंगरेज, चुनर मेरी रँगि डारी॥ || के 
स्थाही रङ्ग छुड़ाइ के रे, दियो मजीठा $$. शिते 
धोये से छूटे नहीं रे, दिन दिन होत gee | हे तह 
भाव के कुण्ड नेह के जल में, प्रेम रङ्ग दइ बेर | हिए र 
चसकी चास लगाइ के रे, खूब रंगी मकफोर॥ | होते हैं 
मनुष्य जिसे असाध्य समभता हे a 
साध्य करने के लिए महापुरुष उपदेश देते हैं| Mle 
मनुष्य किसी स्थान में जाकर रुक जाता है| वल: 
समभता हे कि यही उसका चरम आश्रय है| कहते । 
उसको शास्त्रों की मर्यादा से परिमित कर सतात|' प्रम 
रूप देने को चेष्टा करता हे तभी महापुरुष श्रा 7 
उसकी मर्यादा को तोड़ देते हें ओर कहते है 
अभी तुम्हारे जीवन-पथ का अन्त नहीं EA 
यहाँ ठहरना सूखता हे । जा अम्नत-भवन तुग 
यथार्थ निवास-स्थान हे बह तुम्हारे इन 
का बनाया हुआ नहीं हे | इनंका बनाया पर 
बन्द रखता èl यह घर नहीं, Faa 
तुम्हारा भवन वह हे जा परिवर्तित होता है 
टता नहीं, जा आश्रय देता हे पर तुम्ह ब 
रखता, जा निर्मित नहीं हाता किन्तु स्वय 
सित होता है, जा शास्त्रों के शब्द-कैशल की 
नहीं है किन्तु अक्षय जीवन की अनन्त स 
उनसे मनुष्य कहता हे कि यह. पथयारत | 
लिएँ असाध्य है, क्योंकि हम दुर्वे हैं और 
हैं । हम यहाँ स्थिर होकर रहना चाहते है. 
बतलाते हैं कि यहाँ स्थिर होकर रह! 
तुम्हारे लिए असाध्य है क्योंकि तम 
तुम महत्‌ हो, तुम असत के पुत्र हो, 
छोड़ कर. अन्यत्र कहीं तुम्ह 
हो सकता | oa 
में पंथि एक श्रपार के, मन और'न भा 
साई पंथि पावे dia का, जिस आए 


1पहीस 
प (GU 


fr 


J व्यक्ति छोटे होते हें वे संसार का असंख्य 
Ta का चेत्र मानते हे । ये arra डनकी 
| pat सङ्कुचित आर उनको समस्त आशाञ्रा 
Ja नष्ट कर डालती हैं । इसी लिप .वे सत्य 


yw ~a gA (y ~ 
tèni श्रम्धकार देखते हैँ तब वे निभय होकर 


ià 


य RF 
gaa) प्रेम भगति दिन दिन बधे, साई ज्ञान विचार 
दादू श्रातम साधि करि, मथि करि काढ़या सार 


निहि विरियां यहु सब कुछ भया, सो कछु करो विचार 
काजी पण्डित बावरे, क्या लिखि aa भार । 
संसार में हम देखते हें कि अधिकांश लोग 
arty री समझते हैं कि अधमे से ही हमारे जीवन की 
घर| हो सकती हे । अपनी इसी धारणा के वशी- 
वा & ' हो लोग कितनी ही कुटिळ नीतियों का 
है ए सरण कर सदेव पक cat को पराभूत करने 
ब्द à पेश करते हैं। उस समय ये महापुरुष हमें 
यं मि पते हे CRs 
4 सा हीरा पटकि हाथ से सुट्टी भरी कंकर से 
केवीर सुना भाई साधे सुरत करो बहि घर से । 
j om के _अनुशासनों को भी सुनना 
i । ससार मे जा लोग जैसे हैं उनको 
; a ज्यो यही बड़ा कंठिन è ! किन्तु ये 
sen _ जाते हें। ये कहते हें--सबके 
Tage ee AST । इसका कारण यह है कि जहाँ 
कु हां Ix हे वहाँ उनकी इष्टि नहीं जाती, 
Ins Ni "नो का मेल है चहीं वे बिहार करते 
शेष क करना; यही उपदेश संसार के 
हैं कि ss .यह. उपदेश न देकर यह 
ते का भी प्यार करे। जैसे चन्दन 
स्‌ 
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का ga काटनेचाले को सुगन्धि देता. है उसी 
प्रकार तुम भी शत्रु को अपना प्रेम दो । प्रेम में 
उन्होंने सत्य को War से देखा था । प्रेम के.लिए 
वे स्वेस्त्र का त्याग करने की शिक्षा पहले देते हैं | 
प्रेम का यह पथ साधारण नहीं, बड़ा विकट है | 

यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाहि 

सीस उतारे भुइँ घरे, तब पेठे घर माहि 

सीस उतारे gg घरे, ता पर राखे पांव 

दास कबीरा यों कहै, ऐसा हाय ता आव। | 

मनुष्यां के लिए यह कहना छोटी बात नहाँ हे 
कि तुम बड़े हा, अच्छे हो । पर उनका कथन यहाँ 
समाप्त नहीं होता । वे कहते हैं, शरबत्‌ तन्मयो 
भवेत्‌ । जैसे शर लक्ष्य में बिलकुल प्रविष्ट हो जाता 
है उसी प्रकार तन्मय होकर तुम ब्रह्म में, प्रवेश 
करो । ब्रह्म ही पारिपूर सत्य है आर उसी को 
yaa से प्राप्त करना होगा । वे स्पष्ट कह देते 
हें कि विना उसको जाने जो मनुष्य केवल जप-तप 
में ही अपना समय व्यतीत करता हे वह विनष्ट हो 
जाता हे | उसको बिना जाने इए जा इस लाक 
से अपम्ठत होता है वह कृपण है, वह दया का 
पात्र & | Shas ld 

एक ara को जानि करि, दूजा देह बहाय 

तीरथ व्रत जप. तप नहीं, सत गुरु चरन समाय ।. 

. महापुरुष उसी स्थान की बात कहते हें 
जा सबका चरम 21 किसी प्रयोजन के वशीभूत 
हो वे सत्य को विकृत नहीं करते | उसी चरम 
लक्ष्य का सब सत्या का परम सत्य स्वीकार करना 
होगा। नहीं at aga आत्म-अविश्वासी ओर 
भीरु होगा | बाधा की दूसरी ओर, उसका अतिः 
क्रमण कर, जा सत्य हे. उसको चरम लक्ष्य -न 
मान कर बाधाओं के ऊपर ही यदि ध्यान THAT 
गया ते मलुष्य उन बाधाओं से ही मिलाप करने 
की चेष्टा करेगा और सत्य को अपनी सीमा. के 
बाहर समभेगा-। परन्तु सन्तो ने असाध्य-साधन 
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को ही परम लाभ कहा हे और उसी को मनुष्य 
का धम बतलाया है । वही मनुष्य का पूर्ण स्वभाव 
है और वही सत्य है । 
जब लग giga जीवका, निभय हुआ न जाइ | 
| काया मागा मन तजे, तब चेडे रहे बजाइ ॥ 
अच्छा, उस परम सत्य की खोज कहाँ की जाय 
at उसके लिए किन साधनों की आवश्यकता 
है । संसार सान्त हे और वह सत्य अनन्त है। 
तब क्या वह यहाँ पाया जा सकता है? वह क्या 
हमारे लिप असाध्य नहीं हे । इसी धारणा के 
कारण जव मनुष्य उसकी प्राभि. के लिए व्याकुल 
हो जातः है तब वह संसार का छोड़ कर भटकता 
रहता . है। पर उस अनन्त की प्राप्ति. उसे नहों 
होती | सद्गुरु उसकी इस मूढता को देख कर 
कहते हैं-तू कहाँ भरकता फिरता है-- 
“ कस्तूरी कुपडळ बसे, aa हूँ बन माहि 
- ऐसे घर में पीव. है, दुनिया जाने नाहि. 
aU साईं gam में, ज्यों पुहुपन में बास 
. कस्तूरी का मिरग ज्यों, फिरि .फिरि हूँढ़े घास 
ज्यों तिळ माहीं तेल है, sti चकमक में आगि 
तेरा ars” तुझम में जागि सके ता जागि | ; 
परन्तु यह ज्ञान सदूगुरु के बिना दूसरा कोन 
दे सकता है । इसी लिए सन्तो की वाणी में सद्गुरु 
की बड़ी महिमा गाई गई है। यह हिन्दी-साहित्य 
का सौभाग्य है कि उसके जीवन के प्रारम्भिक 
काळ में ऐसे अनेक सन्त हुए जिनके TANJA का 
पान कर संखार तृप्त हो सकता है। यह खेद की 
बात है कि हिन्दी में अभी तक उनके वचनें! का 
वैसा प्रचार नहीं हुआ है जितना होना चाहिए ।. 
कुछ समय पहले ता वे सुलभ, नहीं थे, परन्तु हम 
बेलवेडियर्‌ प्रेस, प्रयाग के स्वामियों के सदैव कृतज्ञ 
weet जिन्होंने सन्तवाणी-ग्रन्थमाळा का प्रकाशन 
कर हिन्दी-साहित्य , के इन cat के सबके लिप 
खुलभ कर ,दिया। ऊपर जो. बचन उद्धृत किये 
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[ भा ह्या 
थे केचे Sedan 22” 
गये हे वे वेळवेडियर प्रेस द्वारा प्रकाशित छ दा 
वाणी-सड्यह a लिये गये हैँ । अस्तु। यहां हु ह 
विज्ञाना को ल्याउ के आधार पर दादूर ae 
की वाणी का ममे समझाने की चेष्टा करते ha 
ससार में अनन्तकाल से विश्व शहि रह 
रहस्य जानने की चेष्टा की जा रही ह|| हं 
जो साधक भगवान्‌ की लीला को पृथ्वी |, तह 
प्रत्यक्ष देखना चाहते हें, जा उसके saree?! नी 
उपभोग करना चाहते हें, वे सहज. साधनाश्री धना 
ही उसे प्राप्त करते हें । कच्छ साधन-मात्र रित १ 
उसका रहस्य समक में नहीं आता। दादू ॥ धर 
कहा है कि मैंने न ता घर छोड़ा आर aaa] रवि 
ही गया। मैंने काई भी क्लेश स्वीकार नह| सह 
किया | सहज प्रेम से AA पृथ्वी को उसी पथ रू 
रूप में देखा;-- firs 
ना घर तजा ना वन गया ना कुछ किया कलेश j मिर 
दादू ज्योंही - त्यों मिळा सहज सुरत उपदेश i. 3 
जा इस 'सहज' के साधक होंगे Ta + 
प्रवाह को अपनी वासना अथवा लोंभ के apes 
WU भर के लिंए भी रोक रखना नहा Te. 
यदि विश्व का प्रवाह रुक जाय तो समस्त स": कता! 
का प्रवाह स्थिर होकर स्त्यु-पुञ्ज मे ag 
हा जायगा। जो साधक हैं, वे किसी का भी < 
कर, वाधा देकर, स्थिर नहीं करना चाहते : 
मिथ्या से कलुषित नहीं दोते। नदी के पवाड] 
समान मायां का प्रवाह बहता रहता है | | 
रोक न ud भूछ न भाखे दादू खरचे खा | 
नदी पूर पुरवाह ज्यों साया आवे.जाय। 


साधक विरक्त, विरागी, होता है. बर 
भी । जा अनित्य हे उसे बह बह जाते. 
जो नित्य है वह प्रेम. के बल: से ही बे 
जाः बह चला उसके पीछे पीछे दौड़ने 


F किट ककि > ल्क 

दाद रहता राखिए बहता दय बहाय । 

हृते सङ न जाइए रहत सां व ZIA | 

ga के स्वर से स्वर बाँध लेने पर सभी सहज 
रे हे) hmi । यही यथार्थ सेवा हे । इसी सेचा-बत 
ख gamed करने के कारण पृथ्वी सस्य-श्यामला 
ही ऐ॥|एती है are रवि ओर शशि प्रकाशमान होते 
ध्वी ए नहीं तो क्या धरित्री ने कोई साधन किया 


धरती का साधन किया अंबर कौन संन्यास । 
रवि शशि किस श्रारम्भ a अमर wa निज दास । 
सहज साधन का एक-मात्र मागं यही ब्रह्म के 
उसी पाथ स्वर Herat हे । क्‍योंकि ब्रह्म 'महागुणी' 
pit उसकी यह सृष्टि ही सङ्गीत है । इस विश्व का 
an [मिट्टी अथवा जड़-पुञ्ज नहीं समझना चाहिए। 
[Pee से ता यही प्रतीत होता है, पर है यह 
|| शिट्प | उसी के स्वर-सङ्गीत से आज भी 
|. म राग आर चर्ण की छुटा हे। जा आकार 
रि सङ्गत है वह आज भी सभी घरो मे--रूप 
"र तथा सीमा में--बज रहा है । जो ब्रहम हैं 
l निरञ्जन हे | परन्तु यह ओङ्कार-सङ्गीत ही 
४. आकार हे | जितने ce और जितने रूप 
folks _ 

कार हे बोळंगे घट माहिं ॥ 

सा मिलि रहे एक रस पूरा _ : 
| र है ओङ्कार आकार 
a “रूप सब सब विधि विस्तार ॥ 

पा र सृष्टि Guat नहीं हे | जिसके 
हिर.  अहेण कर Sead, रस, सङ्गीत 
i उसके हृद्य मे अनन्त ज्वाला 
सा सङ्गीत अपने को पूरीरूप से प्रकाशितः 
ks तेष तक मंन. में ज्ञा हे 
| शव है हक तनी 


आदि सबद्‌ mi 
| faz 
| Fram 


ST EO बज 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सन्तवाणी-सड्ग्रह्‌ | 


2१६ 


पार न देवै आपणा गुप्त गुंज मन माहिं 


ब्रह्म स्वय इसी ज्वाला में अहनिशि मञ्च रहता 
है | उसके मन का भाव असीम है । उसको सीमा 
ओर रूप में प्रकाश करना होगा । यह कम व्यथा 
नहीं है। ब्रह्म तो असीम और अरूप से अपने 
सङ्गीत से रूप ओर सीमा के वैचित्र्य में आता हे । 
साधक को उसी सङ्गीत से सीमा और रूप से 
असीम और अरूप की ओर यात्रा करनी होगी । 
वह जिस पथ से आता हे उसी पथ परं जानें से 
ता उसे कभी नहीं देख सकते । उसके साथ 
भेट करने के लिए हमें उलटे पथ से जाना दोगा | 
यही साधक की ज्वाला है। साधक के पास 
ससीम भाषा हे । उसके छन्द और स्वर में किसी 
प्रकार असीम के भाव व्यक्त करने होंगे) ससीम 
रेखा और बणे में असीम का भाव चित्र स्फुट 
करना होगा । यही विधाता से मिलने का सङ्केत 
है । इसी लिप ब्रह्म-रस-पिपासु ब्रह्म की सृष्टि का 
अनुकरण न कर नये नये भाव-रंस की सृष्टि करते 
हुए ब्रह्म की ओर अग्रसर होते रहते हे । Fa 
की ज्वाला यह है कि ae असीम से ससीम.की 
ओर जाना चाहता है और हमारी ज्वाला यह है 
कि हम सीमा से असीम को जाता चाहते है । 


_ जरे सु नाथ. निरंजन बाबा, जरे सु अलख. अभेव | 
- जरे सु daft सबकी: जीवनि, जरे सु जग में देव । 
stg ओप उपावन हारा, जरे सु जगपति साहे | 
` जरै सु अलख अनूप है, जरे सु मरणा नाहीं।. .... 
जरे सु अंविचळ.रोम है, जरे सु अमर अलेख। 
_ जरेसु अविगत आप है, जरे सु जगमेंपुक! 
. जरे सु अविगत आप है, जरे सु अपरम्पार । 
जरै सु अगम अंगाध है, जरै सु सिरजन हार ॥_ 
जरे सु निज निरंकार है, जरै सु तिज निर्धार ।. 
जरे सु faa मई, जरे सु निज तन सार) 
_ जरैसु पूरण ब्रह्म है, जरे सु प्रण हार। > 
, हरे सु पूरण परम शुर, जरे सु प्राण हमार । _' 
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ऊरे सु जोति सरूप हे जरे सु तेज अनन्त । 
at सु मिलिमिलि नूर हे, जरे सु पुंज रहन्त ॥ 
जरे सु परम प्रकास है, जरे सु परम उजास | 
at सु परम उदीत हे, जरे सु परम विळास ॥ 
साधक की यह ज्वाला उसकी आत्मा की विपु- 
लता का प्रमाण है | साधक समस्त पृथ्वी को ग्रास 
करना चाहता हे । उसकी आत्मा की चुधा 
अपरिमित हे । पवन, जल सभी को उसने पान 
कर लिया है। धरित्री, आकाश, चन्द्र, सूये, अभि 
ये पाँचो मिल कर उसके एक ग्रास-मात्र हें । 
पवना पानी सब पिया धरती we आकास 
चन्द सूर पावक मिले gist एक गरास | 
इस असीम तृष्णा का एक-मात्र असीम भाव 
ही तृष कर सकता हे, जिस भाव की न कोई सीमा 
षा सकता है और न जिसका कोई मूल्य हे । 
वारं पार को ना लहै कीमति लेखा नाहि । 
. इसी असीम भाव-रस से हमारी तृष्णा मिट 
सकती हे । Gz, ससीम, सुख का रस पान करने 
से यह तृष्णा मिटने की नहीं | इसी लिए दादू ने 
प्राथना को कि हे प्रभा, आकाश-पूरी आलोक का 
प्याला. भर भर कर दो-- 
अल्या राले नूर का भरि भरि प्याला देहु | 
उसे छोड़ कर हमारी इस तृष्णा को कौन दूर 
कर सकता है, क्योंकि हमारी यह तृष्णा उससे 
किसी प्रकार कम नहीं है । जैसे हमारे रामं अपार 
हैं वैसे ही हमारी भक्ति भी अपार हे । इन दोनों 
का कोई परिमाण नहीं है। जैसे निगण राम हैं 
वेसे ही निरञ्जन .हमारी भक्ति हे। 
राम हैं वैसी ही पूर्ण हमारी भक्ति है। 
जो;आनन्द-रख का पान करते हैं उन्हें उसका 
मूल्य भी देना Wate) जो आनन्द-लाभ किया 
जाता; है उसी के सङ्गीत में उसका मूल्य देना 
पडता है। कवि और कोविद की ज्वाला यही है । 


परिपूर्ण 


EO 


alg सेवक सत्र जरे जेता रस पथा 
दादू TH गभीर का परकास न कीया 
अर्थात्‌ जो आनन्द-रस का पान करते 
भी, जब तक उनके हृदय की गुज्जन-ध्वनि a 
व्यक्त नहीं होती, जलन रहती हे, किन्तु रशा (सौः 
हे कि यह ज्वाला ऑर स्तुति ही इस हम 
संसार का नित्य धन हे । जिस आनन्दा | श्रा 
साधक डूब जाते हें उसकी तो इति हो Hila 
किन्तु साधक की ज्वाला नित्य amg ध 
विद्यमान रहती है | दहे 
जरणा जोगी जुग जीवे करणा मरि मरि जाग। [re श्र 
साधना की सबसे बड़ी बात यह हे बिग र 
साधक होता हे वह अपने को अपना नहीं जाताय | क 
जो अपने सम्बन्ध में खूब . सचेतन रहता हैव स 
यह समता हे कि हम चरम तक RI MR: 
उसके ओर कुछ होने की आशा नहा. रहती N तुम 
मनुष्य उड़ता रहता हे वह: यह नहा जानता न 
हम चल रहे हें । वह यही कहता हे कि हमगे| a. 
यह्‌ रास्ता पकड़ लिया हे | परन्तु जो यह | ag: 
हैं कि हम पहुँच गये हें ओर तुम सब इसी र| गान 
से चले राय उसने रास्ते को नहीं देख पाए | ए 
मानुष जब उड़ चालते कहते मारग माहि | मेष 
दादू पहुँचे पन्थ चळ कहहि सो मारग नाहि | 
सच बात यह है कि जो यथार्थ गुर है ‘l 
नवीन पद्धति या पन्थ नहीं चलाते | | 
के स्वभाव-बैचित््य को समभते हैं, इसलिए 
किसी एक पथ-विशेष पर चलने कें लिप 


हक (११६ 


नहीं करते | वे सभी के हृदय में नवीन पीर 
आनन्द और नवीन आशा जाणत हि 


सभी अपने अपने भावों से अग्रसर 
मुक्ति-दाता गुरु के लक्षण हें और यही 
मुक्ति- दीक्षा है  . 
प्रकृति में अपरूप सौन्दर्य की जा 
रही है उसका कारण यह है. कि. 
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काल-चक्र | ३१ 


~~ 


| e की बात यह हे कि वह मान मोती उसे मिले केसे। 
rk 


| ह। वह जब इसी अति-चेतना के सेतु से किस तरह नीर छीर पहचाने । 
हकर परम आनन्दः में ATA हा जाता मानवों के महान भावों को । 
हंस मन जो न मानसर माने ॥ ३ ॥ 
= उसकी सृष्टि अपरूप हो जाती है। प्रकृति है 5 
नि ब तव उसको स हे बनाता सरस नहीं उसको । 


आशा यह सौन्दर्य देख कर नेत्र शीतल हो जाते है । उसी 


रस बरस राग रंग नाना घन | 
स श्र हम समझते हें कि इस Ble का मूल्य क्या 


सुख सरित नीर पी नहीं पळता | 


धार ग्राकाश में स्वामी वैठे हे | असीम ओर लोक हित स्वातिजळ पपीहा मन ॥ ४ ॥ 
जातीत का हाल न जान कर भी पृथ्वी हारित a TEA + फँसा । 
A धारण कर अपरूप सोन्द्य की AS कर जब टिका तब पाप dat में टिका | 
ही है, नित्य नूतन श्टक्लार कर रही है। अपार मति कनोड़ी ने कनाड़ा कर दिया । 
जाय iraa पृथ्वी पुष्पिता आर सफला वसुधा मन रहा मणि, माळ कौड़ी के बिका ॥ ४ ॥ 


हेग है। गगन के गजेन से जल-स्थल पूर्ण हो श्रयाध्यासिंह उपाध्याय 
| जागत॥गे। काल का मुख काला कर स्वामी हमारे लिए = 


T Gita सु-काळ (सुखमय) रहते हें । हे दीनदयालो, 
1 गारे घर में प्रेम का मेघ सघन होगया है Heh | 
हती || तुम प्रेम-घारा बरसाओ-- (१) 
p अशा ग्रपरम्पार की बसि अम्बर भरतार Moara नि हादुरशाह सुगाळ-वंश के gad हुए 
हग हे परम्बर पहिर करि घाती करे सिंगार 633 D- दीपक थे। कुछ लोगों का विचार है 
यह | बुधा सब फूले फले प्रथी अनन्त अपार ' | 6 ९ s ¢ कि. वे सच्चे अथो में बादशाह नहीं 
सी | गान गरजि फळ थळ भरे दादू जय जयकार चच थे । उनका आधा Seer 
may काटा सुँह करि काळ का सांगे सदा सुकाळ भक्ति में कटता था, आधा" गजल 
[हिं | भेष तुम्हारे घर घना बरसहु दीनदयाळ । : कहने में । राष्ट्रीय विषयों में उनका रत्ती भर भी oma न 
हि! था | वे इसको समय-यापन समझते थे । . उनका दरबार 
a लसी ता दरबार नहीं, प्रत्युत कवि-मण्डल था,-जिसमें -उनकी गाजलों 
वै म ee - के पद्‌ पद पर 'सुबहान अल्लाह AT 'जजाक अलछाह' की 
ए उ i Bg ध्वनि उठती थी। इन जी-बहळावो से जो समय -बचता 
प | ,. मन | ै था उसे वे बाळका और विशेषतः अपनी पोती नगिस 
| य है बौर-रस सरस तरुका । : नजर के साथ बिताते थे। इस खेल में उन्हें आत्म-सुख प्राप्त 
al | र वर-बोध बक का हे घन । ; होता था । वे प्रायः कहा करते थे कि बालकों के राज्य में 
zi बीर-भाव बारिद का । जाकर मेरा सन लोट-पोट हा जाता है । उनका 
aA हे गा बीरता “पनी? का मन ॥ ३ ॥ . : उनकी चञ्चलतां, उनकी सरलता को देख कर वे आनन्द. 
ष प वारिज चदन का है मधुप | : मतवाले हा जाते थे। नगिस नज़र को वे शाही महल 
l: a मीन, fag है छुबि धरा । : की मैना कहा करते थे । वह उनके ea 
12 ही है परम कामद उसे । = पेट से थी, तो भी वे जब तक उसे न देख लेते, TE चैन 
है मियों का मन अरा ॥ २.७ “० न आता'था। यहाँ तक कि उन्होंने आज्ञा दे रक्‍खी थी 


a 
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सरस्वती | 


२२२ 


कि जब तक नगिंस नज़र न आ जाय तब तक दस्तखांन 
न चुना जाय । इस श्राज्ञा का पूर्णरूप से पालन किया 
जाता था । एक बार नर्गिस नज़र के बीमार होने पर 
बहादुरशाह दो राते उसके सिरहाने बेठे रहे थे । उन दिनों 
शाही महळ में इस प्रकार भय छाया हुआ था माना 
किसी राजा ने धावा बोळ दिया हो । 


(RRR) 
जब सन्‌ १८९७ का राज्य-विछुव हुआ तब विद्रोही 
सेना ने नगिंस नजर के पिता मीरजा मुग़छ को अपना 
जनरळ बना लिया ओर उनके नाम पर मनमानी 
कार्यवाही करने लगे । मीर मीरजा gaz यह देखते थे 
ओर ged थे । उनकी इच्छा न थी कि यह हत्याकाण्ड 
हा । वे स्वभावतः इसके विरुद्ध थे । परन्तु जनरल होने 
पर भी कोई उनकी सम्मति की परवा न करता था। 
विद्रोही सेना इस प्रकार फिरती थी जैसे भूखे भेड़िये 
फिरते हैं । मीरजा सुग्रळ ने उनको कई बार समझाने का 
यल किया, परन्तु सफळ न हुए | वे सोचते, यह aT 
क्या रहा है । एक ओर तो सुझे जनरळ कह रहे हैं, मेरे 
नाम पर अंगरेजों की हत्या कर रहे हैं, दूसरी ओर 
कहने पर कान नहीं देते | कानून की दृष्टि में इस gan- 
काण्ड का उत्तरदायित्व मुझ पर है, यद्यपि सच्ची बात यह 
हे कि मेरा इससे ज़रा भी सम्बन्ध नहीं । 
एक दिन मीरजा सुगळ ळाळ किले में अपने मकान 
की छुत पर खड़े थे कि दीवान खास के सामने विद्रोही 
सैनिकों ने कई Sirs पुरुषों, adi और बालकों का वध 
किया । इस समय नगिस नजर की आयु आठ वषं की 
थी । इस भयानक रक्तपात को देख कर वह रोती = 
पिता की itt से चिमट गई और बोली, “उनको 
बचा ळो।” | 
मीरा सुराळ पहले ही चुब्भ हो रहे थे, बेटी की 
प्रार्थना सुन कर और भी पिघळ गये । उनकी ऑखों में 
aig al गये । भर्राये हुए स्वर से बोले, “बेटी, में क्या 
करू । वे मेरा कहा नहीं मानते 1” 
afta नजर की प्रकृति दादा के ळाड-प्यार से 
‘og? करनेवाली होगई थी । वह समझती थी. क्रि 
जिस प्रकार महळों में प्रत्येक मनुष्य सेरी ज्ञा मानता है, 
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इसी प्रकार ये विद्रोही डाकू भी मेरी आज्ञा प्र 


We लगे । उसने श्रधीर होकर कहा “न्ह 


f | तरि 
से कह दो, अत्र किसी को न मारे । मेरा हद aly बही 
रहा हे । ह 

इस भोलेपन से मौलवी aag को, जो ah a 


नज़र के उस्ताद (ge) थे, हिम्मत हुई । वे साका 
करके आगे बढ़े और बोले, “श्रीमन्‌ ! वे आ्रापक्ष पर 
कमांडर कहते हैं १?” fide 
मीरजा सुगळ ने उत्तर दिया, “gi” राः 

तो श्राप उन्हे रोकते ' क्यों. नहीं । तनिक सित मुर 
माताओं के. सामने बच्चों की sear की जा रही है। 


Ala १ 
फ्रियाद सुगळ-राज्य. के. कंगूरे हिळा देगी 1” हि ग 
ARG सुगाळ के नेन्नों से आंसू बहने ळगे। pular 


अमीन उल्ला ने अपने कथन को जारी रखते हुए खस नज 
ager विचार ठीक नहीं. कि वह aga कहां पर ् 
मानेंगे । आप तनिक आज्ञा तो देबे 1? त प्राण 
5 MISS 

मीरज़ा gs ने -रोते रोते उत्तर दिया, “बे alte 
मानेंगे ।?? षरत 
“तो फिर में जाऊँ ? ?? 

कहाँ ? ?? 


“विद्रोही लोगों को समका कर देखूं। कपा कि 
यया दर 


मान ही जाये । 

मीरजा सुगळ ने घबरा कर कहा, “नहीं ऐसा. 
हा सकता 1” 

(क्यों ? 292 

“वहाँ खतरा हे ।?? . | 

“में इसके लिए भी तैयार हूँ 1” 

“वे आपको मार डाळेंगे ।?”- 

मौलवी साहब ने छाती तान कर उत्तर दिया) 
इसकी भी परवा नहीं ।!? ; 

यह कह कर उन्होंने नर्गिस नजर को प्यार 
मीरजा सुगाळ से आलिज्ञन किया और दीवा” 
मेदान की ओर चले । परन्तु सीढ़ियों से भ॑ 
पाये थे कि सहसा कोळाहळ उठा । पूछते से 
कि मौलवी साहब मारे गये । 
नगिस नजूर राने oat) ... 


S _ R) 

Ha, त्रि का समय था । छाल किले में उदासी छाई हुई 
हृदय ag ad ग्यान था, जहां इस समय कहर के दीपक जंळा 
पे श्रौर जहां दास-दासियों के RBIS से कान पड़ा 


॥| देहली को उसी दिन अँगरेजों ने विजय किया था । 
द्याह हुमायूँ के मकृबरे में गिरिपृतार हो गये थे और 
Bathe gia अपनी जान छिपाते फिरते थे । नर्गिस नजर 
है । पक मा ने afan बार किले की ओर देखा sre ठण्डी ala 
एक गाडीवान से कहा, “चळ भाई ले चल”! । केसा 
. ` pam दृश्य था, केसी तड़पानेवाली घटना । वही 
हुए मस नजर ध्र उसकी मा, जो agas पर सोती थीं, 
हा कहा शें पर चहकती थीं, रविशों पर टहळती थीं, इस समय 
मि प्राण बचाने के लिए अ्रँथेरी रात में भागी जा रही 
Hwa के दिन थे, उस समय deat स्वयं उनसे 
| करती थी srt समय ने पासा पलट दिया था। 
| "पय ama भी उन पर हँस रहा था | 


“a इस अपमान की भी किसे परवा थी । विचार 
4 ! असे हो, इस जळती आग से निकल चलें 
oe नहीं । गाड़ी किसी अभागे - के भाग्य की 
१ साती हुईं रवाना हुई । रोशनी. होती तो 
हो जाता, परन्तु कभी कभी प्रकृति अभागों 
Wh ती है । इस समय भी ऐसा ही हुआ । 
b ou के निकट ही पहुँचे थे कि आकाश में 
= on किया । अभाया यात्री-समूह अंधेरा 
he र संसार का अन्धकार तो उनके हृदय 
TA i १ उसका बाहर केसे पता लगता 1 
षबरा गई | उसने मन ही मन सेकड़ों 
Fe से प्रार्थना की ।. पीरों को भेंट देना 
परन्तु होनहार को कौन टाळ सकता है । 
a, : Re धूळ उड़ती दिखाई दी । गाड़ीवान- 
ठगा । सन्देह ने सिर उठाया कि विपत्ति 
Wa दर ग है, तैयारी करनी चाहिए । “साथ ही 
eo सम्भव है, अपने ही आदमी हो । 


>. 
कफ 


aE ined ते. 
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“आशा अन्तिम श्वास तक साथ नहीं छोड़ती । कुछ काळ 
यही अवस्था रही, यहाँ तक कि वह दळ. निकट आ गया | 
कुद्रतखाँ का कलेजा हिल गया । ये ळोग विद्रोही सेना 
के सिपाही थे, जो हताश होकर चीते से अधिक चुन्द 
आर काळ नाग से अधिक भयङ्कर होगमे थे | 


कुद्रतखाँ ने गाड़ीवान से कहा, “गाड़ी रोक लो,” और 
तळवार लेकर खड़े हा गये । परन्तु हाथ-पाँव काप रहे 
थे । feat रोने लगीं । गोंड़ीवाले का लहू सूख गया । 
सिपाही निकट आ गये। उनके हाथों में भाले थे, नेत्रो में 
निठुरता | आते ही बोले, “जो कुछ पास हे, खोळ कर 
रख दो, नहीं ता सार दिये जाश्रोगो ?' 

कुद्रतखाँ ने कहा, “भाइयो | तुम हमारे अपने आदमी 
atl तुम्हें सोचना चाहिए, कभी तुम हमारी आंखों के 
इशारे देखा करते थे। आज प्रारब्ध ने सुंह फेर लिया है 
तो तुम भी धमकियां देते हो ॥ यह बात किसी को भी 
उचित नहीं ।”” 

एक सिपाही ने उत्तर दिया, “तुम्हीं ने तो चुगलियां 
खाकर हमें हरवाया है, नहीं तो हम इस समय जङ्गलो में 
सिर न छिपाते फिरते 1” 

“at खुदा से डरो । इस गाड़ी में शाही हरम की एक 
खी है । उनका सम्मान करना जैसा मेरा कर्तब्य है, वैसा 
ही तुम्हारा भी है 1? 

एक दूसरे सिपाही ने बिगड़ कर कहा, “मारो साले 
को, बातें बनाता 20” 

अवकाश भय के दूर करने की सबसे श्रच्छी दवा है। 
कुद्रतखाँ के लिए यह अवकाश अस्त हो गया । उसका भय 
जाता रहा, राज-भक्ति का भाव नस नस में जागृत हो उठा। 
नेत्र चमकने ळगे। तलवार निकाल कर निर्भयता से 
बोले, “सम्भळ कर बात करो । में इनके लिए अपना सिर 
दे दूँगा” 

सिपाही एक तो निराश, दूसरे संख्या में अधिक, इस र 
बात को सह न सके, बिगड़े हुए AAi की नाई SATRI 
पर टूट पड़े । pagi ने यथाशक्ति सामना किया, 
परन्तु शीघ्र ही मारे गये | इनकी यह गति देख कर गाड़ी- 
वान गाड़ी छोड़ कर भाग गया | 

घना जङ्गल था, UA का संसय-। इन नर-पिशाचों ने 
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नगिस नजर और उसकी मा दोनों के पास जो कुछ था, 
रखवा लिया । इतना ही नहीं, उनके तन के वस्त्र तक भी 
उतरवा लिये और चलने लगे । -मा-बेटी की चीखें निकल 
गई । उन्हे रोता देख कर इन पिशाचों का हृदय भी 
पिघळ उठा । सुतरां एक ने नगिस नजर को अपने घोड़े 
पर बिठा लिया | उसका हृदय इस समय प्रेम का Gla बना 
हुआ था । दूसरे ने नगिस नजर की मा का हाथ पकड़ 
लिया । उसके हृद्य पर सौन्दर्य ने अपनी मोहिनी डाल 
दी । नगिस नजर और उसकी मां के रास्ते श्रढ्मग awa 
होगये । 
CA) 
दूसरे दिन नर्गिस नजर सोहाना पहुँची। जिला 
गुड़गांव में यह एक छोटा सा Hears, जहाँ का वह 
वार रहनेवाळा था, जिसकी प्रेम-भरी गोद में प्रकृति ने 
नगिस नज़र को छा फेंका था वह जाति का घसियारा 
था । उसके यहाँ कोई सन्तान न थी। इस अमूल्य रत्न के 
लिए उसने सैकड़ों यत्न किये, परन्तु कोई लाभ न हुआ । 
ओषधियां खाई, गंडे-तावीज़ पहने, धूनियां रमाई, साधुओं 
की सेवा की । श्रपनी आयु के कई:वष इसी फेर में व्यतीत 
कर दिये, परन्तु आशा पूरी न हुईं । शून्य घर उसी. प्रकार 
शून्य रहा, यहां तक कि १८५७ $o का वर्ष ग्रा गया | 
जिसके सन्तान नहीं हाती उसका हृदय पाषाण हा जाता 
हैं, उसका हृदय प्रम से अनभिज्ञ बन जाता हे | वह 
विद्रोही सेना के साथ मिळ कर राष्ट्रीय प्रबन्ध को नष्ट- 
अष्ट करने लगा । मोळवी अमीनउल्ला को दिन दहाडे मार 
डाळनेवाळा यही घसियारा था | 
दोपहर का समय था, घसियारा अपने घर पर पहुँचा 
र नगिस नजर को बाहर ठहरा कर अन्दर गया | उसकी 
at ने श्रधीरता से पूछा, “क्या मिला १?” 
“तुम बतळाश्रो |” 
“रुपया पेसा 1? 
“इससे बढ़ कर ।?? 
“सोने के भूषण 1” 
“उससे भी श्रच्छी वस्तु । 
| “ह क्या 2” 
. घसियारे ने कहा, “एक फूल सी कन्या |” 


आनन्द झलकने TA! वह श्रधीर होकर भा | 
नगिस नजर को गले से लगा कर रोने लगी | इस सावा, देर 
ऐसा प्रतीत हुआ, माने नर्गिस नजर उसकी अपनी $, रात 
हुई बेटी है, जो चिरकाळ के पश्चात्‌ उसके पाह goa? 
आईं है । इस रात उन दोनों के आनन्द का पारा शर मार 
ari उनको वह वस्तु मिली थी, जिसके लिएबे aft 
रात रोते रहते थे । इस महान्‌ Aga ने उनके भी हव 
नेत्रो को शुष्क कर दिया था । परन्तु शोक | sedges 
भ्रानन्द केवळ एक रात्रि के लिए था, जो प्रातःकाठचदा तिणे की 
की चांदनी के साथ ही नष्ट हागया । दिन चढ़ा, गत किये थे 
सेना के सिपाहियों ने घसियारे को गिरिपतार. कर हिक देता 
और देहली ले चले agi पचासों मनुष्यों ने गा पहले. 
दी कि यह मनुष्य Aga में सम्मिलित था । ग्रधिका शर बातो 
ने उसे. फासी को दण्ड दिया । यह समाचार wea को 
ने सुना तो पछाड़ खांकरं गिर पड़ी, और कई. दिन 6१ वह 
बीमार रही । नरगिस नजर ने उसकी सेवा-शुश्रुपा Al tar उर 
रात एक .कर दिया | मा को खोकर उसने सा 
जानी थी । परन्तु इसका सारा प्रयल व्यर्थ हुआ 
यारिन बच न सकी । नर्गिस नजर सिर पीट कर रई 
वह aa संसार में अकेली थी, निस्सहाय और बीरा था 
कभी “पिछले teach के दिनों को स्मरण करती तोष था 
से aig छलक पड़ते और पहरों हिचकियां बंधी र 

परन्तु विवश थी । गायों को हॉकती थी, उपले gud 

Bw रूखा-सूखा खाकर जहाँ जगह मिळती ह 

रहती | i 


छ जी 
इसी प्रकार कई वर्ष बीत गये । नर्गिस T 
हुई । उसके मदमत्त यौवन की किरणों से सारी af 
मंगाने ळगा' प्रकृति ने उसंसे सुख-सम्पत्ति 
माता-पिता gta लिये थे, परंन्तु sar स्प Bee 
वह भी न छीन संकी | वह गाँव में रहती थी 
को चिन्ता हुईं कि युवती कन्या का gate 
नहीं | किसी ने वख दिया, किसी ने रुपया पैसा 
प्रकार नर्गिस. नजर का ब्याह एक aft 
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| तब उसका कहा टाळने का साहस किसी को न था । (३) ० 


त्‌ जब अवकाश पाया तब घसियारे पति ने सुभग सुमनावलि खिली है सुरभि का आगार | 
तुमने शाही -घराने की रोटियाँ खाई हैं, यहां - कर रही है अमर दळ का हृदय से सल्हार ॥ 
वि ah । अब अपन इरा के दिनों को wer शाली सृष्टि का यह दृश्य केसा नाथ । 
पास ay ट बदरो; A घसियारिन की रीति 'से रहो] नहीं तो ' झ्य, शमा, शान्ति सबको ५ रहा हैसा 
पाराशर मार कर ह तोड़ कह = 7 क 2R iin ih 
तए बे $ नर्गिस नजर क कलेज में जस ने बाण मार | 
भी a वह कई वर्षों से दुख झेल रही थी। उन्हें उसने हो प्रफुलित विहगगण सब गा रहे हैं गान । 


मन्द्‌ मारुत ही हृदय से कर रहा श्राह्मान ॥ 
है उपा प्राची दिशा में हँस रही स्वच्छन्दं । 
बदलती है रूप पळ पळ हो रही सानन्द्र॥ 


गवा at होकर वीरता के साथ सहन किया था ! विप- 
maha की आंधी में उसने अपने सजल नेत्र किसी के सामने 


डा, श किमे थे । शाही गौरव उसको दीनता के प्रकट करने से 

कर रक देता था । परन्तु अब उसे यह आशा न थी कि ब्याह (5k!) ¢ 

ने गे हले ही दिन पति उसे ऐसे शब्द कहेगा। प्रेम की दो नील नभ की शीळ दृढ़ता कह रही यह बात | 
aha mad के स्थान में बाण जैसे शब्द सुन कर नगिस «हूँ खड़ी साक्षी जगत की एक में दिन रात ॥ 
घसि को ऐसा प्रतीत हुआ माना किसी ने गोली मार दी मेदिनी तू दे रही यदि जन्म दुख, आमोद ॥” 
दिर है| वह काम करने से न घबराती थी, न निर्धनता का अन्त में सब के लिए हूँ में पसारे गोद ॥?” 


| उसे gag जान पड़ता था, परन्तु क्या उसकी प्रारब्ध (६) 
| पडे शब्द भी न थे । उसके नेत्रों से सू बहने टगे । नव्य लीळा विश्व-ति की चळ रही सब ओर । 


ARRA वह था, जब इन आंसुओं पर मोती Aga बह, पतंग समान जग की ले खड़ा है डोर ॥ 

fp आज यह सुन्दर जळ कितना निकृष्ट हो भेद-भाव-रहित रचा है प्रकृति का यह जाळ । 

d i Be me क कडोर erat ने उले पड deer afediorda का है नृ्यकारी काल ॥ 

dia | सुदर्शन (७) 

या 2 ae मोाहःमाया-छुझ-छुळ में है फंसा संसार । 

बही | Bi Sat eee भूल सहसा वह गया है ईश तेरा द्वार ॥ 
प्रभात | जनकः नाथ करुणागार होकर तू दिखा निज रूप । 

राह तेरी देखते सब रङ्क हों या भूप ॥ 


Se A) 
1 निशा की दुरनोति का है अब निकट अवसान । Ga 
शत्र तर्कर-तिमिर नभ से कर रहा प्रस्थान ॥ , : अति मनोरम तरुण तेरा खिळ रहा सुप्रभात । 
"एकर हिमन-गिरि शिखर पर, मुकुट से छुबिवान । कम्मे पथ हमको दिखा कर शुद्ध कर दे गात ॥ 
(रहे ना को amd पा रहे सम्मान ॥ डश, यह संसार है तव AE अपरम्पार | 


5 (२ बन्दना करते तुरे हस नाथ बारम्बार ॥ 
| Peay ) 


शान्ति की विमळ छुवि का मिळ रहा उपहार | rd ee 
te दायक राज्य सें अब सुदित हे संसार'॥ “ ae 
» सलिल, सागर देख दिनकर-नीति । 


हैं तम पर से-अब:मिट,रही हे भीति... 07: TT > F 
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बेजली' का घर | 


काण्ड को देख कर बड़े गम्भीर 
भाव से कंहा था कि एक ऐसा 
समय आवेगा जब वैद्युतिक शक्तिट्रारा ही सब 
काम होने लगेंगे | उस समय घर का काम-काज 
करने के लिए नौकर-चाकर रखने की जरूरत न 
होगी | यहाँ तक कि चिलम भरने का काम भी 


बिजली का घर । 


बिजली की ही शक्तिद्वारा होने लगेगा | उस समय 
इन बातों को सुन कर हँसी आती थी । परन्तु 


WS हम उसी असम्भव बात को सम्भव होते 


देख रहे हैं । जिस बात के होने का हमें स्वप्न में 
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भी विश्वास न था वही अब आँखों के सामने प्र \ 
रूप से दिखाई दे रही हे 

फ्रांस के एक सज्जन ने अपने रहने के 
बिजली का एक घर बनवाया है। 


ae 
PAES 
| aa 


In ace 


|| नेवा 


FE PR RR YE 


विला फेरिया teat रक्खा है । यह धर 

के एक किनारे पर बना है और इसका 
हमेशा बन्द रहता है । फाटक के एक श्रारा | | 
झे स्विच” का एक बटने है । फाटक खुल || 
लिए इस बटन को दबाना पड़ता है | बटन 7 * | 
ही एक आवाज़ होती है और इसके.साथ a 
धीमी रोशनी की एक रेखा आकर आगत TS 
चेहरे पर पड़ती है। ऐसा मालूम होता 
मानो भीतर से काई कहे रहा है कि 
हो? और इस आवाज के साथ ही घर की 
फारन देख लेता है कि आगन्तुक कौन 


प्रक cts क्डिडु का शब्द होता है और फाटक खुल 
(हा है। आगन्तुक के भीतर घुसने पर फिर 
के fl (हक बन्द हो जाता है । इसी प्रकार रात में जब 
AT al ag ग्राता है तब फाटक बन्द हा जाने पर अन्दर 
वाले रास्ते पर चारों ओर रोशनी ही रोशनी 
$ हा जाती 
अन्दर घुसने पर 
एक र द्वार 
मिलता है | यहाँ 


रसाइघर । 
p | a षहा A ~ A . 
le = aa पड़ता ओर इसके दरवाज़े स्वय 
; ते = = - ere 
th हे । कमरे में घुस कर: पापाश पर पैर 
ही 
à Ñ गे मालूम कहाँ से ब्रश आकर आगन्तुक 
el धूल-मिट्रो का झाड़ कर साफ कर 


2 


AU ता बातचीत हो चुकने पर भोजन 
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करने की तैयारी. होती है।-खाना परोसने के 
लिए भी कोई नोकर-चाकर नहीं । यह काम भी 
वैद्युतिक-शक्ति द्वारा ही हाता है । जिस मेज पर 
खाना चुना जाता है वह साधारण मेज़ों की अपेक्षा 


डिनर-टेबिळ | ey : 
‘qed बड़ा al उसक वाच H शीश का एक बडा 


रिकाबी लगी हे । इसमें एक फूलदानी आर एक 
फलदानी है | फूलदानी में अनेक रङ्ग के फूल और 
फलदानी में अनेक प्रकार के फल रकखे रहते हैं । 
रिकाबी का आकार हंस के अण्डेका सा है । मेज 
के एकः भाग में एक गोल रिकाबी लगी हैं। ग्रह- 
स्वामी इसी रिकाबी के सामने बैठता है। नीचे को 
ओर. उसके निकट ही बिजली की कई बटने लगी 


हुई हैं । इनमें से. fret eat और कितनी 


ही काले रङ्ग की हैं । घर में सेशनी-को बढ़ाने की 


मी व्यवस्था है। यदि कमरा ठण्डा सालूंस होता 


उसे गर्म भो कर सकते हैं। 

जब सब लोगं भाजन करंने बैठ जाते हैं तब 
गृहं-स्वामी उस गोल रिकाबी को -हाथ से उठा 
लेता है । रिकाबी के उठाते ही रसाईवाले कमरे '. 
का द्वार खुल जाता है AK खाने से भरा हुआ 
बैत उसके सामने सेज़ पर त्रा जाता है ।, इस 
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श्श्द 


बर्तन के. साथ एक बड़ा चम्मच भी रहता है। 
इसी प्रकार कई बार कई बटनों को दबाने से जितने 
लोग खाने के लिए बैठे रहते हैं उनके सामने क्रम 
से एक एक बतेन, जिनमें एक एक चम्मच भी 
रहता है, आ जाते हैं। गोल रिकाबी का अपने पूर्व 
स्थान पर रखते ही खाने का बर्तन फिर अपनी 
जगह पर चला जाता है। भिन्न भिन्न बटनों को 
दबाने से ओर भी कितनी ही रिकाबियाँ सामने 
भ्रा जाती हैं और सबको यथेष्ट भोजन मिल 
जाता है । 

भोजन करनेवाले कमरे के पास ही रसोई- 
खाना है। उसमें अनेक कलःपुज़े लगे हुए हैं । 
रसोई बनाने इत्यादि का काम भी इन्हीं भिन्न भिन्न 
बटनों को दबाने से होता हे । इन सब कल-पुज्ञा 
के साथ इस मकान को तैयार करने में पन्द्रह 
वर्षे लगे =| 

लक्ष्मीनारायण श्रीवास्तव 


` मेरी याददाश्त के. 
Sa 
SEAT Sea से अपने कुछ में 
W में 6 उत्पन्न नहीं हुआ, न में अपने 
aS a सङ्करप से अपने दैनिक व्यवहार 
£ ही करता हँ। मेरे age से न 


सूर्य उदय होता है, न वायु चलती हे, न नदियों का 
पुण्य. प्रवाह जारी है--दूर की बात से क्या लाभ । 


~ 


| पन्ने । 


. मेरे सड्ठरप से न मेरे शरीर का-काम का पुर्जा- 


दिलि ही स्पन्दन करता है, न धमनिया में रक्त ही 
Agar है। एक बड़ा. User है, जिसकी: पूंति 
चारों ओर से हा रही हे। एक बड़े यन्त्र का, 


सरस्वती । 


_उस मारग पर चलने का सुयोग मिल m 
तुम क्यों सुस्त होती हो.। तुम्हारे ला. 
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[ भाग ॥ | ह्या 
जिसका नाम “विराट” हे, सञ्चालन कोई गुन श क 
ह a जल्द Sars NR att क 
कर रही हे | उसी यन्त्र का मैं भी एक Baa कता! 
Gat हू, उसके साथ लगा रहने में ही मेरा मह ate 
है, उससे अलग होकर मैं निकम्मा हँ यह पा ‘ar 
ज्ञान भी क्या मैंने पने. aged से प्राप्त विगत सः 
है-नहीं और हर्भिज्ञ नहीं । _ | 


4 


अब तक मुझे चुप रहने की आज्ञा थी, फिश ब्र श्र 
ast ~ wR Ww x 
पारमाथिक विषय में मुह खोलने की आज्ञा न थ| एभा 


अब तुम्हें याददाश्त के दो Wet सुनने की ग्रा प्रा उ 
मिली है । म न का 

गारि, यह सच हे, तुम्हारे साथ मेरा ANR 
हुआ हे, किन्तु अपने ३५ वर्ष के इस हास के alan उ 
में क्या मैंने उस बन्धन की रक्षा के लिएको जा 
प्रय्न नहीं किया | नवयो वन की कोमल र सारी ता 
ही उत्तेजनापूरी समस्त TART का लच्य तुम्हारे गक हो 
चरण तले रहे--कभी उसमें कोई त्रटि हुई! |स पर 

बचपन में खिलौनों का बड़ा महत्त्व है। जीप भ 
पीछे काल नाम की जो महाव्याधि लगी झ|' तुमह 
उससे छुटकारा पाने के ये बड़े सुन्दर TAMA 
हैं कल्पित--क्योंकि महाव्याधि भी कलित slike 
कल्पित रोग कहिपत ओषध से दूर किया दो, 
और जा सकता है । जवानी के खिलौने ली, HF oF 
पुत्री हें किन्तु बुढ़ापे का खिलौना शान है। alee 
इस देश की प्राचीन प्रथा है और इसी mi wik 
सुन्दर कम को देख कर अत्यन्त उन्नत समभे १ |) पेड़ 
समझे जानेवाले देश चकित हें 

शेशवेऽभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयेपिणाम । | 

वार्धक्ये मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम ॥. 

अब यदि सुझे भगवान की श्रसीम ` 


गृहस्थी के हर कार्य में तुम्हें सहायता 
किन्तु पहले तुम्हारा ही दाख था, अब जिस 
हूँ उसकी आज्ञा परं स्त्री, पुत्र, परिवार 


j 


\ a शरीर को भी आनन्द से छोड़ 
ia कहे ६ ae 
ral eat ँ-इतना अन्तर ज़रूर होगया हे, किन 
मह ह विषय में उनकी क्या आज्ञा हैं जानता हो £-- 
Rman इस जन्म में शायद तुम संसार-त्यागी न 
i fala सकेंगे । यह जन्म ते तैयारी में ही बीत 
उयगा, इसलिए ग्रहस्थ रह कर ही अभ्यास करो 
पने परिवार के मलुष्यों के अपना उपास्य 
नथी gat । उनकी सेवा से सम्बन्ध रक्सो उन पर 
talaga भी आधिपत्य मत समझो, स्त्री से 
haat, पुत्र से भाई का, कन्या से बहन का 
| विवा|यवहार करो, नोकर को अतिथि समभो और हर 
ह जीव| सय उसके आराम का ध्यान रक्‍खो'--इस आज्ञा 
ग्जो फल हुआ हे तुम देखती हो | जा लड़का 
र सा|पर ताडना से नहीं सम्हला था वह स्वय 
eis होगया। जा घर के काम से भागता था 
॥ पर धर छोड़ कर में कितना निश्चिन्त हू । 
जीते भी बड़ा अन्तर होगया हे. | जिन आभूषणां 
` ह| तुम्हारी इतनी धारणा थी उन्हं तुमने कलाः 
ल दशक प्रयाग-वालिका-विद्याळय में भेजने के 
त ह|ए वेच डाला । मेने बहुत समझाया कि गिवीं 
E p जमादारी से रुपया आने . पर FST लेना, 
| + अल से उत्तर दिया कि सूद देने 
हे, रुपया आयेगा. तो और अनेक 
काम हैं उनमें GY किया जायगा; लमी 
Stam से aga स्वयं संस्कारों में 
ह गाता हे--तुम्हारा यह. उत्तर सुन कर मैंने 
re १ माना--मान सकता था क्योंकि पहले 
की बात यदि में स्वयं कहता था तो 
. ee मुंह क्रोध के कारण - ओर भी 
शार. ता था--आज शिक्षक छात्र हे आर 
स्य अध्यापिका बनी हुई हे फिर 
श्चिय्यं नहीं माना--मन मन गुरूदेव 
के प्रणाम किया, जा सचमुच संसार- 


मेरी याददाश्त के दो पन्ने । 


केलिए दीर्घ नाका? हे। इसी. 
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प्रकार घर म॑ सभी के चरित्रों में वह ज्योति प्रकट 
हो रही हे जिसकी किरण का क्षणिक दर्शन उन 
महापुरुष. के BIR से प्राप्त हुआ हे-ते क्या 
उस रल को तुम. मुझे कोयले से बदलने को 
कहती हा, क्या उस अशीं को में फूटी काड़ी 
से बदल लू--यह तो उनकी कृपा-कल्पतरू का 
पत्ता हे-क्या तुमने अपने घर के बगीचे में 
शरीफ आर अमरूद के पेड़ उनके पत्तों के 
लिए लगाये ह--फल के लिए नहां ? फिर पत्ते भी 
ते मिलते. हैं और उनसे भी अनेक रोगों का 
शमन हो जाता हे--किन्तु मुख्य उद्देश तो फल 
ही हैं । इसी प्रकार गुरुदेव के. कृपा-कल्पतरु का 
फल “परमार्थ? हे । 'संसार! की उन्नति ता उस 
तरु के पत्ते हें जा स्वयं संसार के समस्त 
फला से अधिक मूल्य के हैं। किन्तु क्या काई 
चीज़ चाहे वह कल्पतरु का फल हो या करील 
का काँटा विना किसी के इशारे के मिलता हे। 
समुद्र में गोता लगाने से Ca नहीं मिलता 
dre घर के आँगन में कोवा हीरे का हार डाल 
जाता है । समुद्र उसके लिए रिक्त है और बलि- 
भुक्त काक. उसके लिए रलाकर बन जाता है-- 
at ही नहीं-किसी के इशारे Klas, इस 
गुरु-मार्ग पर सबसे बड़ा नियम जो इस माग 
के अपने स्निग्ध प्रकाश से आलोकित कर रहा 
है यही है--/हर काम किसी के इशारे पर-हो र्हा. 
हे--उस इशारे का. समभना ही मानव जन्म का 
दिव्य उद्देश है या एक-मात्र चरम उद्देश हे : 
हाँ, ता. में आज तुम्हें उस कल्याण-पूर घटना 
का: वृत्तान्त खुनाना चाहता हैँ जिसके कांख्ण 
इस पतित के जीवन मे भी पवित्रता के. आभास 
का तुम्हे धोखा सा हो रहा है। ध्यान से सुना-- 
ters. arpe GRA 
- grag जेठ का महीना था। दिन भर लू चली 
-थी। शाम का में जी बहलाने के लिए रामगङ्गा' 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२३० सरस्वती | 


के तट पर चला गया। पास ही दो चिताय 
जल रही थीं--उनमें से एक शहर के बड़े सेठ 
की स्त्री की थी-- में सोचने लगा, में तो आज लू 
में ही जळ गया, इन चिताओं में जिनके शरीर 
जल रहे हें उनके ताप का क्या ठिक़ाना होगा | 
ध्यान आया मरना तो तुझे भी हे-यह रामदास 
सेठ की स्त्री का शरीर जळ रहा हे । उसके पास 
हा भोपड़ी डाले उनके नोकर चरस के घुणँ से 
चन्द्न-चिता से निकळनेवाली सुगन्धि को भ्रष्ट कर 
रहे थे । हाय, जीवित दशा में वेचारी लौ लग जाने 
के भय से दियाभी न जलाती होगी, चूल्हा 
फूँकने की ता क्या बात है आज वही चन्दन की 
इस मिट्टी में, जा ताप. में मामूली लकड़ी से कम 
नहीं हे, जल रही है-- : . 
ये शब्द मैने जरा जोर से कहे थे। इस पर 
अंधेरे में थोड़ी दूर. पर बेठे एक सज्जन ने 
कहा-- = 
आज वही? के स्थान में आज “उसी का शरीर” 
कह देने से वाक्य शुद्ध तथा सुसङ्गत हा जायगा | 
Ha बहीं से कहा--क्यों १? _ 
उस सज्ञन ने कहा-जैस तुम अपने मकान 
पर फटा कुत्ता उतार आये हो कि शायद नहाने 
को जी चाहने लगे ता कोई उसे देख न ले ओर 
बह फिर fer भी होगया. था; किन्तु. यह सब 
होने पर भी तुम अपने को मुदा नहीं समभते | 
यदि उस Ga को तुम्हारी खी जला. डाले तो 
दुम उसके. ताप. से वैसे ही तप्त. न होगे जैसे 
रामदास की पतिवता स्त्री जिसका यह.जीरी घसत, 
जिसे देह कहते हे, चन्दन की चिता में जल रहा 
है समझे ? या ?” 
यह खुन कर मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा | 
जिस कमरे मे AA कुता उतारा था उसमे ता 
कोई भी न था क्योंकि: वह ज्ञनाने का अन्दर- 
वाला कमरा था फिर उसका फटा हाना और 


नथा। यह कान मनुष्य हे जिसने इस तरु) 
भ्रम को कार कर मुझे आश्चसे 
दिया है | 
बीच में ही. उस सज्जन ने कहा- हरा 
यह तुम्हारा एक सेवक है और तुम्हारी प्रा 
में ही वेठा हुआ: हे ।? 
at निकट जाकर देखा ता एक परम शा. 
पुरुष तट पर पडे तख्त पर कम्बल Aen व 
मोज में बेठे हुए हें और उनके चेहरे से प्रसन्न. ५ 
टपक रही हे । चन्द्र की शीतल किरण मागो 
पर केन्द्रीभूत था | 
aa उस दिन पहली बार गुरुदेव के शो 
किये आर पहली बार ही उनके चरणों पर 
WAT | भेर 
मेरी रत्री ने पूछा--“फिर कयो हुआ !' 
मेंने कहा--देवि, याददाश्त के दो पृष्ठ सा 
होगये । तुम्हारे अनेक प्रश्ना का इनमे © 
आगया और श्रीचरणों की आज्ञा की Ay 
भी समाप्त होगई । फिर आज्ञा हुई तो इसा | a 
कुछ सुना सकूँ।  . | 
उसने कहा--मैं इसे. छिप कर पढ़ेंगी। "| 
जी इसमे चिषक गया हे.। | 
मैने कहा-- गुरुदेव ने इस यादार | 
तुम्हें खज्ञांची बनाया 21 उनका कोई नोर 
विश्वासघात नहीं कर सकता, बड़ w शि... 
प्रताप से उनकी चाकरी का सौभाग्य प्रात १ Ua, 
और फिर यह ते aga fata में लिखी at 


मेरी स्त्री मुस्कराने लगी | ४९ ae 


R 


r फत्त | 


gal मन्दिर का ज्यो हा द्वार, 
किया सब्र भक्तों न जय-घाष | 
देख कर उनका BT अपार, 
हुआ क्या प्रभु का कुछ सन्तोष ॥ १ ॥ 
बढे सब देने निज उपहार, 
` क्विड़ गया भक्तों में ASAH | 
भेंट किसकी होगी स्वीकार, 
हसे थे तब क्या करुणा-घाम ? ॥ २॥ 
पीक्ता थी भक्तों की आज, 
श्रो प्रस्तुत ही. थे सब भक्त । 
बहु चला उनका शीघ्र समाज, a 
रह गये निबेळ और अशक्त ॥ ३ ॥ 
 हुग्रा जल से प्रभु का अ्रभिषेक, 
. और फिर फूलों से शटङ्गार । 
भर तो थी. अनुपम प्रत्येक, 
मलिन था नहीं एक भी हार ॥ ४॥ 
ख गये फूलों से भगवान्‌, 
ST गया उनका रूप विराट । - 
Wat महिमा का कुछ ज्ञान 
Sal क्‍या तुम्हें विध्व-सम्राट ॥ &-॥ - 
हार पर बाळक था असहाय, 
बढ़ाया उसने अपना हाथ । 
ते था.कोई_नहीं उपाय, __ 
कान दे सकता उसको साथ ? ॥ ६॥ 
| भें था चह बालक त्रस्त, 
at द sa उसकी कोई भूल । 
; था वह व्यस्त हे 
Ne अर उसका वह फूल ॥ ७॥ . 
अज्ञात, . 


ane हागई फूल के. साथ | 
॥ ने सर्माघात 


भी 


पचे सब उपहार-- न 
W की थी क्या भूल ?-- 


So 


a 3 केया व्यथा तुम्हें कुछ, नाथ ! ॥ ८ ॥ म 
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घर और बाहर | २३ 


aw 
vo 


किया प्रभु ने सबका सत्कार, 
किन्तु उर पर था-बिखरा फूल ॥ 8 ॥ 
हरिवलभ जोशी _ 


घर ओर बाहर । 
विमला की आत्मकथा । 
AARAA जा के घर मेरा ब्याह हुआ | किसी 


ene 
T=) र्‌ है बादशाह के HAG से उन्हें यह सम्मान 
iT) (ip प्राप्त था | उनके कुछ रस्म-रवाज JTZ- 
प्रफफफफी पढानों के और कुछ विधि-विधान 
मनु और पराशर के थे । किन्तु मेरे स्वामी एकदम आज 
कल के शिक्षित थे । इस वंश-में उन्होंने ही प्रथम उच्च शिक्षा 
प्राप्त करके एम०. To पास किया | उनके दोनों भाई बेहद 
शराबी होने के कारण थोड़ी ही अवस्था में मरःगये--उनके 
RE लड़का-त्राळा नहीं हे । मेरे स्वामी शराब नहीं पीते, 
उनके चरित्र में कोई agaat नहीं है-इस वंश सें वे 
ऐसे बेमेळ हैं कि सब लोग उस भाव को पसन्द नहीं करते। 
समझते हैं, जिनके घर.में लक्ष्मी नहीं है उन्हीं को भ्रत्यन्त 
निर्मळ हाना Great है | कलङ्क का प्रशस्त स्थान तारा के 
बीच में नहीं है, चन्द्रमा में ही है । 

बहुत दिन हुए, मेरे ससुर और सास मर चुके 1 मेरी 
श्रजियासास ही घर की पुरखिन है । मेरे स्वामी उनके हृदय 
सर्वस्व, उनकी आँखों के तारे हैं । इसी कारणं मेरे स्वामी 
कायदे की पगडंडी. को नांघ कर चलने का साहस करते 
थे । इसी कारण जब उन्होंने मिस गिरी को मेरे साथ 
रहने और सुरे पढ़ाने के लिए नोकर AT तब घर ऑर 
बाहर जितनी रसनाये थीं उनका सारा रस विप बन गया | 
ता भी मेरे स्वामी का हठ बना रहा | 

इस सम्य वे बी० ए० पास करके एम० Yo में पढ़ 
रहे थे | कालेज पढ़ने के लिए उन्हें कलकरो में रहना पड़ता 
था ।. वे अक्सर नित्य ही मुझे एक चिट्टी लिखते थे। उस 
में थोड़ी बाते. रहती थीं, उसकी भाषा सादी होती थी । 
उनके हाथ के वे कुछ गोळ गोळ wae जैसे स्नेह की इष्टि 
से.मेरे सुख की, ओर ताकने लगते थे । एक चन्दन की 
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कड़ी के बक्स में उनकी चिट्टियां को में रखती थी और 
राज़ घर के बाण से RS लाकर बक्स. में Cigar पर 
उन्हें चढ़ाती थी। 
मेरे स्वामी सदा से कहते आते है कि खी ओर पुरुप 
का परस्पर समान श्रधिकार है, इस कारण दोनों का प्रम 
का सम्बन्ध भी समान है । इस बात पर कभी मैने उनके 
साथ तर्क नहीं किया । किन्तु मेरा मन कहता हैं कि स्त्रियां 
का प्रेम या प्यार पूजा करके ही पूजित हाता है—नहीं ता 
धिक्कार हे, उसे धिक्कार है! हमारे प्रेम का दीपक जब 
जळता है तब उसकी शिखा ऊपर की ओर उठती है 
आज स्मरण आरहा है कि उस दिन मेरे साभाग्य a 
संसार में कितने लोगों के मन में केसी डाह की आग धक 
धक करके जली थी। डाह हाने की ही बात हे--मेंने 
वह सौभाग्य याही पाया हे-सुफू पाया है । किन्तु ae 
खोरी ता सदा चळ नहीं सकती, दाम देने ही हागे, नहीं ते 
विधाता से न सहा जायगा- बहुत feat तक नित्य प्रति 
सोभाग्य-का ऋण चुकाना पड़ता हैं, तभी तो स्वत्व पक्का 


हा उठता है । भगवान्‌ हम लोगों को दे ही सकते हैं, किन्तु ' 


लेना अपने गु से होता है । हमारे ऐसे जले भाग हैं कि 
हम पाई हुई चीज़ को भी नहीं पातीं । 
मैरी ग्रजियासास, सास सबका असाधारण -ST 
प्रसिद्ध था। मेरी दोनां बिधवा जिठानियों जैसी . सुन्दर 
खिया देख नहीं पड़तीं । एक के बाद एक करके जब दोनों 
के भाग्य फूट गये तब मेरी अजियासास ने अपने मन .में 
यह ठान ली कि वह अपने छोटे पोते के लिए. सुन्दर ag 
की खाज न करेंगी । में केवळ अपने अच्छे Segal के बळ 
से इस घर में प्रवेश कर सकी, नहीं तो मेरा और . कोई 
अधिकार न था । 
हमारे घर में, इस भोग की गृहस्थी में बहुत कम fadt 
ने ही यथार्थ खी का सम्मान पाया है । किन्तु शायद यहां 
at यही नियम है, इसी से शराव Sha और नव्यिं के 
नूपुर-नाद के नीचे उनके जीवन का सारा रोना दब जाने 
पर भी वे केवळ बड़े घर की बहू होने ® अभिमान को 
हृदय से गाये सिर ऊँचा किमे रही हैं। पर मेरे स्वामी ने 
न शराव gg आर न नारी-मांस के. लाभ में पड -कर 
पांप के बाज़ार के द्वार पर मनुष्यत्व की थली -ही खाली 
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करते फिरे, सा यह क्या मेरे गुण से १ पुरुष के x, i 
उन्मत्त मन का वश करने ZIAR कोन सा सन्त्र विधा इ 
सुरे दिया था ? केवळ भाग्य--और कुछ भी नहीं| 
उन पहले की feat के ही समय क्या जले ह्ण अधिक 
न था--उनकी भाग्यलिपि के सभी भ्रक्षर टेढे मेदे hal & a 
शाम होते न होते.ही उनके. भाग का उत्सव मिट पा. a a 
केवळ रूप और जवानी की बत्तियां शून्य सभा गत हुती थ 
रात व्यर्थ जलने wit! कहीं भी सङ्ीत नहीं कि अ 
aga | न ex 
मेरे स्वामी के पोरूप के प्रति उनकी दोनों भागाम से 
अवज्ञा का भाव दिखाने का भान करती थीं ऐसे ae faa 
घराने की नाव को केवळ एक स्त्री के alae का पाठ विन श्र 
कर चलाना ! बात बात में वे मुझे खोंचे मारा aiji 
चुटकिर्या लिया करती थीं ! में जेसे अपने खामी के प से 
AT आदर को केवळ. चुरा कर ठग कर ले रही थी |॥ शक बा 
जैसे केवळ Fo था, उसका सभी कृत्रिम था; इस TAA हाने 
बरीबी-फेशन की बेहयाई थी ! मेरे स्वामी ने मुभे | मेरी 
के फैशन के पहनावे.से सजा wat है। स थी 
जाकेट, सारी, शेमीज्‌, पेटीकोट आदि सामानो को दह (कि उन 
वे भीतर ही भीतर जला कुढ़ा करती हैं । रूप नही तिन 
रूप का ठाट हे ! देह का जेसे एक-दूम दर्जीकी 
बना डाळा-ळज़ा नहीं लगती ! , 
मेरे स्वामी सब जानते थं । क्रन्त खियों के व 
उनका हृदय सदा करुणा से भरा रहता घा iag 
बार बार कहते थे--बुरा न मानना |. ae बर! ia 
बार मैंने उनसे कहा: था--औरतों ee AT बईत | 
और aga ही टेढ़ा हाता. .है 1 उन्होंने जवा 
चीनदेश की औरतों के पेर जैसे छोटे 
सारे समाज ने चारों ओर से हमारी थे è 
कर छोटा करके टेढ़ा बना दिया:है 1 भात ` 
की बाजी लगा कर Gam खेळता हैती ae 
पर हो सब निर्भर है--अपना FIT | 
प्राप्त है ? Ria टकल 
मेरी जिठानियां अपने : देवर से जो | 
पाती थीं | भावज्ञों का दावा न्याग्र-सजत | 
कुछ भी विचार वे न..करते थे. मैं 


| A भी कृतज्ञ न हाती थीं। यहां तक कि मेरी बड़ी 
हाँ | ती ज्ञो जप, तप, वत, उपवास शादि में आवश्यकता 
ता के | प्रधिक सात्विक थीं, जो वेराग्य का. इतना जुबानी 

hal शा कचं करती थीं कि उनके मन के लिए वह श्रद्धी भर 
|. नहीँ रह जाता था, वह बार बार मुझे सुना सुना कर 
| हती di कि उनसे उनके बड़े भाई, जो वकील हैं, कहते 


am कहती थीं, उसे कहां तक लिखें । मेंने अपने 


सुभे | 
athi a What जिठानी और sy की थीं । उनकी अवस्था 
थी। वे सात्विकता का ढोंग नहीं रचती थीं, 


बातचीत और हँसी ठट्टे में कुछ रस का विकार 
» oN दासियों को उन्होंने अपने पास रक्खा 
lint ISIS एक-दुम अच्छी न थी। इस बात पर 
करनेवाला कोई आदमी न था; क्योंकि इस घर. 
दस्तूर था। में साचती थी, मेरे स्वामी निष्क- 

: kk ni x सौभाग्य उनको असह्य है । मेरे स्वामी 
di Y t AS को ही देखते थे, दोष agi देखते 
३ १ अच्छा मान लिया, संब दोष समाज 
उ इतनी अंधिक दया करने की दरकार 
hi a अगर ज़रा सा कष्ट ही पाया तो उससे 
Ra, पेश पाना कठिन था । बे केवळ तनिक 


Pha ज 


ag 


इच्छा थीं कि मुझे वे अपने 


लेकिन बाहर कौ तुम्हारी जरूरत ही 


eT. 
SN दिनों तक झगर बाहर at काम 
११ 


j y aS दिन मैंने उनसे कहा- बाहर 
i + ? अंडी 
A, ec 

| 
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RR 
AF NRPS 011: 
चल गया है तो आज भी चळ जायया । वह मेरे लिए गले 
स फासी लगा कर मर न जायगा i 

उन्हाने कहा--वह फाँसी लगा कर मरे तो मरे न, 
उसके लिए में नहीं सोचता । मैं अपने लिए सोचता gI 


मेंने कहा--सच कहते हो, तुम्हे किसकी चिन्ता हे ? 

मेरे स्वामी सुसकाते हुए चुप रह गये । में उनका ढङ्ग 
जानती हू । इसी से मैंने कहा--नहीं, इस तरह चुप रहने 
सं--टाळ जाने से--क्रांम न चलेगा | यह बात पूरी 
कर जा्रो। 

उन्हाने कहा--बात क्या ge की बात से ही पूरी 
हों जाती है ? कितनी ही बाते' जीवन are में भी पूरी या 

समाप्त नहीं हाती | 

मेंने कहा--नहीं, तुस पहेली रहने दा, बतळाश्रो । 

उन्होंने कहा--मैं चाहता हूँ, बाहर के बीच तुम 
सुके पाश्रो, में तुम्हें पाऊँ। इसी जगह पर हमारा देन- 
लेन बाकी है 1 77 SNS 

Ha कहा-- क्यों, घर के भीतर पाने में - कहाँ ' क्या 
कमी हुई ? 

उन्होंने कहा--यहां तुम पूर्णतया मेरे. द्वारा घिरी हुई 
eal हुई हो | तुम यह भी नहीं जानतीं कि किसे चाहती 
हो और तुम को यह भी नहीं मालूम कि तुमने किसे 
पाया है । 

Fai कहा--देखो, तुम्हारी ये बाते में नहीं सह 
सकती | ४ 

उन्होंने कहा--इसी से तो में कहना नहीं चाहता । 

मैंने कहा--तुम्हारा चुप रहना तो और भी नहीं 
संह सकती । ' 

ये सब बाते' मुझे बिलकुल ही अच्छी न लगती थीं 
किन्तु उस समय बाहर न निकलने का कारण यही नहीं 


“था । मेरी अजिया-सास जीती थीं । उनको नापंसन्द होमे 


पर भी मेरे खामी ने बीसवीं सदी के बीसों आने सामान 


(ते घर भर al था, उन्होने भी उसे सह लियो था । 


राजघराने की बहू अगर पर्दै की चाळ को हटा कर बाहर 
निकलती at भी उसे वह सह लेती | वह निश्चय जानती 


थीं कि यह भी एंक दिन होगा । किन्तु में सोचती थी कि 


यहं कयां ऐसा ज़रूरी है कि उनको कष्ट पहुँचाऊँ । किताब 
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X > 
में मैने पढ़ा है कि हम छोग पिजड़े की Faisal हैं। आर 
की बात नहीं जानती, किन्तु इस पिंजड़े में सुझे ता कुछ 
कष्ट नहीं | कम से कस उस समय यही सोचती थी | 


मेरी भ्रजिया-सास मुझे इतना चाहती थीं, इसका 
मूल कारण उनका यह विश्वास था कि में जो अपने carat 
से आदर प्राप्त कर सकी से मेरा गुण या मेरे ग्रह-नक्षत्रों 
का एक चक्रान्त है । क्योंकि मदो का धर्म ही हे रसातळ 
की ओर जाना । उनके oer किसी पोते को अन्य पोत- 
बहुए अपने सारे रूप ओर जवानी के द्वारा भी घर की 
शोर आक्ृंष्ट नहीं कर सकीं । वे पाप की आग में जळ 
कर राख हा गये, कोई भी उन्हें बचा नहीं सक्री 1 सेरी 
अजिया-सास की यही धारणा थी कि उनके घर में यह 
adi के मरने की आग FA ही आकर gers । इसी 
कारण वह मुझे जेसे छाती से लगाये रहती थीं । मेरे 
तनिक भी बीमार होने पर वे भय से कॉप उठती थीं । 
मेरे स्वामी sist दूकान से जो साज-सामान लाकर 
सुरे सज्ञाते थे बह मेरी अजिया-सास को रुचता न था, 
किन्छु वे सोचती थीं कि मर्दों के कुछ ऐसे शोक होते 
ही हैं जो बिळकुळ fae होते हैं-जिनसें केवळ नुकसान 
ही होता है। मदे asa शोकों को छुड़ाने से भी काम 
नहीं चळ सकता, किन्तु वे शोक अगर सर्वनाश की सीमा 
तक न पहुंचे तभी कुशळ है। मेरा निखिलेश अगर अपनी 
at को इस तरह के सामान से न सजाता तो और किसी 
को सजाता | इसी कारण हर दफ़ा जब मेरे लिए कोई 
नया कपड़ा आता था तंत्र वे उसका देख कर मेरे स्वामी 
को बुळा कर हँसी-दिछगी श्रौर भ्रामोद-प्रमोद करती थीं । 
इसी तरह होते हाते wea को उनकी रुचि का भी रङ्ग 
फिर गया | कलियुग की कृपा से न्त को उनका यह हाळ 
amar कि अगर किसी दिन naag उनके Ami पुस्तक 
से कहानी न सुनाती थी तो उन्हे चेन न पड़ती थी , सन्ध्या- 
वन्दन करना कठिन हो जाता था । 
श्रजिया-सास के मरने पर मेरे स्वामी की इच्छा हुई 
कि हम लोग कलकत्त में जाकर रहें । लेकिन कलकत्ते 
जाने के लिए मेरा जी किसी तरह न चाहा । यह मेरे 
ससुर का घर हे । मेरी अजिया-सास कितने ही दुःख और 
बिछोह उठा कर बड़े यत्न से श्रव तक इसे लिये बैठी रही 
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TT ee 
। सें कई पीढ़ियों के घर को इस तरह ge wal 
कळकत्ते चली जाऊँगी तो मुझे अभिशाप ठगेगा। (धि 
खयाल झुक बार वार हाने लगा | अजिया-सास का हु 
असन जेसे मेरे सुख की ओर निहारता रहा। पे 
ja pi FAS be दस अर शई थ [र al 
उन्नासी वप की अवस्था में इनकी WY हुई । इनका ama 
सुखमय नहीं था । भाग्य ने एक के बाद एक करे छा उस | 
हृदय में अनेक बाण मारे, किन्तु हर एक ames: 
इनके जीवन से ग्रस्त ही निकलता देख पड़ा । यह a aria 
परिवार उन आँखों के जळ के रूप में विगलित ilya: 
धारा से पवित्र हे । इसके सिवा में कलकत्त के ना N 
के भीतर जाकर Far करूगी ? sie 
मेरे स्वासी ने समझा था कि इस सुयोग में मरी ग तरा 
जिठानियों के ऊपर यहाँ के घर का सब काम छोड दह्या ९ 
उनके मन को भी एक प्रकार की सान्त्वना होगी शा प्र! 
हम छोगों का जीवन भी कळकत्ते में ज़रा डाठीप | म 
मिलने का अवकाश पावेगा । को 
सुके यही नहीं पसन्द था । उम्होंने ( जिगनिय |$ पवते 
इतने दिनों तक सुके जळा जळा कर राख किया 6 ढा 
स्वामी की भळाई वे कभी देख नहीं सकी ! श्रा “|| एक 
उसका पुरस्कार. पावगी ? शिका 
इसके सिवा जब किसी दिन कलकत्ते से यहाँ ae रत 
आना होगा aa फिर. क्या में अपनी ATE al, भे सप 
अधिकार. को, . ठीक इसी रूप सें पाउँगी ? 
कहते थे, तुमक्र यहाँ की इस जगह ओर इस १ 
की जरूरत कया है ? इसके सिवा भी ar जीवत की 
अनेक चीज़ें हैं, उनके दास भी aga अधिके 
मैंने अपने aad. कहा--यदि ईन. सत 
ठीक ठीक नहीं समझते । ग्रहस्थी क्या ए 
चीज़ हे--इस बात को वे पूर्णरूप से Ae! जाव! 
निवास गृहस्थी क्री बाहर की बैठक में दै। दल att 
की समझ के अनुसार चलना ही उनके लिए ॐ. 
सबसे बढ़कर बात यह हे कि ड 
रहना चाहिए ! जो चिरकाळ से ऐसी शतु fe 
हैं उन्हीं के हाथ में सब कुछ सोंप कर x 
-पराभव हे । CS ae 


wee 


t में एक दिन स्वदेशी का युग आया.। उस दिन 


Wy) व 
गा!) दट और चित्त आशा आर इच्छा उन्मत्त नवयुग क॑ 


हो उठी । इतने दिन तक मन जिस जगत्‌ 
पे साई एकान्त? जानता था; AT जीवन के धर्म, कमे, आकांच्षा 
थो | त साधना को जिस सीमा के भीतर अच्छी तरह सँवार 


of का ge a लाल 


मेरे खामी जब कालेज में पढ़ते थे तभी उन्होंने देश 
pna की चीज़ें देश में ही तैयार करने के लिए 
तह तरह की चेष्टाएँ की थीं । एक बार उन्होंने साचा कि 
सारे देश में बड़े बड़े कारोबार जो नहीं चळ सकते 
“पिन प्रधान कारण यह है कि हमारा कोई बेंक नहीं है । 
सा समय वे gear पोलिटिकल एकानेमी पढ़ाने लगे । 
„| कोई हानि न॒ थी । किन्तु उन्हें यह खयाल हुआ 
| सबसे पहले बैंक में रुपये जमा करने के अभ्यास और 
a सञ्चार सर्व-साधारण के मन में कर देने की ज़रूरत 
| (। एक छोटा सा बैंक खाल दिया । बंक में रुपये जमा 
का उत्साह गाँव के लागों में खव जाग उठा । क्योंकि 
11 बहुत दिया जाता था | किन्तु जिस कारण लोगों 
a = लगा sh कारण अधिक सूद के छिद्र- 

तळ को चळा गया । इन कामा को देख 
co a नोकर-चाकर sara विरक्त 
कते थे. उते। शत्र ळोग हँसी उड़ाते, ASM- 

मरी बड़ी जिठानी ते एक दिन सुके 

an TEA AMS उनके चचेरे भाई ने उनसे 
जज साहब से मिळ कर प्रार्थना की जाय 
के हाथ से इस बुत्रियादी वंश के am- 


Ary 
कर. सम्पत्ति की रक्षा का उपाय-हस AAT 
। 


a पागल 


१रिवार के बीच केवळ मेरी श्रजिया-सास के मन 
= का विकार नंहो था। उन्होंने झुरे 
Se sin और कहा कि क्यों तुस सब 

दिक करती हो ! व्रिषय-सस्प्रत्ति के बारे में 
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सोचती हो ? अपनी: जिन्दगी में मैंने इस सम्पत्ति को 
तीन eg रिस्रीवर के हाथ में जाते देखा हे । मर्द क्या 
औरतों की तरह होते हैं ? वे खर्चीले होते हैं, उड़ाना: ही 
जानते हैं । बहू, तेरे नसीब अच्छे हैं कि सम्पत्ति के साथ 
ही वह खद भो उड़ा उड़ा नहीं फिरता । दःख न पाने 
के कारण यह बात तेरे ध्यान में ही नहीं आती । 


मेरे स्वामी के दान की लिस्ट खूब लम्बी-चोड़ी थी । 
तांत की कळ या धात्र कूटने की मशीन या ऐसा ही और 
कोई कारखाना खोलने की जिसने चेष्टा की उसे उसकी 
अन्त की निष्फलता तक उन्होंने सहायता at । विलायती 
कम्पनी के मुकाबले में जगन्नाथपुरी पहुँचाने और वहाँ से 
यात्रियों को ळाने के लिए स्टीमर चळाने का. एक स्वदेशी 
कम्पनी खड़ी हुई | उसका एक भी स्टीमर नहीं डूबा, लेकिन 
मेरे स्वामी के अनेक प्रामिसरी नाट उसी में बह गये | 

सबसे बढ़कर मुझे तब dim मालूम पड़ती थी जब्र 
सन्दीप बाबू देश के अनेक उपकारों का बहाना करके मेरे 
स्वामी से रुपये वसूल करते थे । जब उन्होंने अख़बार 
निकालना चाहा, स्व्रदेश-भक्ति-प्रचार के लिए जाना चाहा, 


या डाकुर की सलाह से आत्र-हवा बदलने के लिए यात्रा 


करनी चाही, तभी बिना किसी विचार के मेरे स्वामी ने 
उनको धन की सहायता Tears | इसके सिवा ग्रहस्थी के 
aia लिए सन्दीप बाबू को अलग.माहवारी खच दिया 
जाता हे । तो भी आश्चयं यह कि मेरे स्वामी के मत से 
इनका मत भी नहीं मिलता | 

यह स्वदेशी का तूफान जब मेरे रक्त में ळहराने लगा 
तब मैंने पहले. ही कहा--विळायती सामान की बनी अपनी 
सब पोशाकें में जळा डालूँयी । स्वामी ने कहा--जलाओणगो 
क्यों ? जब तक जी चाहे, पहने । 

मैं>-जब तक जी चाहे ! इस जिन्दगी में सें कभी 

वे--अच्छी बात है, इस जिन्दगी सें तुस उनको न 
पहनना लेकिन इस तरह धूमधाम के साथ जोश दिखाकर 
न जळाश्रोगी तो क्या बुरा. होगा ? 

पैं--तुम क्यों इसमें बाधा पहुँचाते हा ? - 

AÀ कहता हुँ, बनाने. के काम में. शक्ति carat, 
ज्ञा बिगाड़ डालना अनावश्यक है उसकी, उत्तेजना, मे 
दमडी भर शक्ति का अपव्यग्र:न क़रो।. . 
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मैं--- यही उत्तेजना बनाने में सहायता पहुँचाती है । 

वे--अगर यही संच हे तो कहना पड़ेगा कि घर 
में आग लगाये बिना घर प्रकाशित नहीं हो सकता | 

इसी बीच में और एंक घटना होगई । मिस गिल्बी 
जब हमारे यहां के श्रन्तःपुर में ख्री-शित्ता के लिए आई 
थीं तब कुछ दिन तक इसी वात की ga चर्चा चळती 
रही | उसके बाद WEI हो जाने पर वह बात दब गई | 
किन्तु aa फिर मेरा मन मिस गिल्बी की ओर से फिर 
चला । बहुत दिन तक सुभे यह ख़याल भी नहीं हुआ 
कि मिस het sata रमणी हैं या ईसाई बङ्ालिन-- 
किन्तु स्वदेशी के दिल में श्रापही आप यह खयाल उठने 
ळगा । Ha स्वामी से कहा--मिस गिल्बी को छुड़ा दो । 
स्वामी चुप रहे | 

सिस गिल्बी नहीं छूटी । सुन पड़ा, एक दिन गिरजे 
को जाते समय राह में हमारे ही एक दूर के नाते के 
आत्मीय ose ने मिस गिल्बी को ढेला मारा और गाळी 
देकर उनका अपमान किया । मेरे स्वामी के ही आश्रय में 
वह लड़का ( नरेन्द्र ) पळता था । स्वामी ने यह हाळ 
सुन कर उस लड़के को निकाल दिया । इस वात को लेकर 
भी बड़ा आान्दोळन हुआ । 


उस स्वदेशी के ज़माने में मेरे स्वामी के इस व्यवहार 
के लिए कोई क्षमा न कर सका । में भी नहीं। भ्रब मिस 
गिल्बी आपही चळी गई। जाते समय उसकी आँखों से 
आँसू गिर पड़े । लेकिन मेरा हृदय नहीं पसीजा । वह 
Seo यों दोषारोप करके लड्के का सर्वनाश कर गई ! 
स्वदेशी के उत्साह में वह लड़का ऐसा मझ था कि उसे 
नंहाने-खाने का भी ध्यान न था। मेरे स्वामी अपनी 
गाड़ी पर विठा कर मिस गिल्बी को स्टेशन ले गये और 
रेलगाड़ी पर चढ़ा आये । | मुझे यह शिष्टाचार आवश्यकता 
से बहुत अधिक जान पड़ा । यही बात खुव रँग कर जत्र 
अख़बारों ने मेरे स्वामी को कुवाच्य़ कहे aa मेंने अपने 
मन में कहा, वे इसी दण्ड के योग्य थे | 
आब से पहले में अपने स्व्रामी के लिए अनेक बार 
aa हुई थी, किन्तु भ्राज तक मैंने कभी उनके लिए ळजा 
का agaa नहीं किया। यह सुरे नहीं मालूम कि 


नरेन्द्र ने मिस गिल्बी के साथ क्या अन्याय किया, क्या 
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हीं किया, किन्तु इस स्वदेशी के gad में भेर 
का इस बात का सद्विचार कर सकना ही सुभे aq द्रा 
बात जान पड़ी । जिस भाव की उमङ्ग से नरेन्द्र अग | (जान 
रमणी के ऊपर उपद्रव कर सका उसे किसी तरह में को की के 
करना नहीं चाहती | मेरे स्वामी ने किसी तरह हसी 4 नहीं 
को समकना नहीं चाहा | मुझे जान पड़ा, इसका का mèi 
मेरे स्वामी में पौरुप का अभाव हे । इसी से मोम प्रक! 


एक प्रकार की लज्जा हुई 1 


at 


` [तः मेरे 
तथापि यह बात न थी कि स्वदेशी के साप] उस 
स्वामी को सहानुभूति न हो या वे उसके विरुद्ध ह|| का । 
किन्तु “वन्दे मातरम्‌? को वे सवोपरि समक कर mama 
नहीं कर सके थे । वे कहते थे, देश की सेवा. करे || तब 
लिए राज़ी हूँ , किन्तु देश की वन्दना करना मेरी सतक उ 
में उसका सर्वनाश करना है। निके नी 


इसी समय सन्दीप बाबू स्वदेशी का प्रचार कणे. समय 


लिए अपने दळबळ को लेकर हमारे यहाँ आकर उपरि] मने | 
हुए । तीसरे पहर हमारे यहाँ की बारंहदरी के हा ga 
सभा होगी । हम AnA एक तरफ चिक डाले हुए कत 
थीं । वन्दे मातरम्‌ शब्द का सिंहनाद धीरे धीरे पास i a स 
जा रहा है । मेरे हृदय में एक प्रकार की agen a] र 
रही है । एकाएक गेरुआ साफा बांधे और गेरुण वख a 
किये न्को पैर जवानों श्रौर बालकों का एक द ९ छि क 
बड़े आँगन में, सूखी नदी में प्रथम वर्षा की गेह 
बहिया की धारा की तरह, घुस आया | att 
सहन भर गया । उस भीड़ के भीतर मैंने देखा, wee k 
चौकी पर सन्दीप बाबू को बिठाये gt दस वी 
अपने कन्थे पर भीतर ले राये | वन्दे मातरम” वन्दे 
वन्दे मातरम्‌ ! जान पड़ा, आकाश जैसे फट 
gee हा जायगा | कट 
सन्दीप बाबू का फोटो पहले ही देखा था । 
वह मुझे ठीक ग्रच्छा ळगा था, यह तो नहीं = 
देखने में कुरूप न थे, यहाँ तक कि साधारण et 
ही थे, तो भी न मालूम क्‍यों सुंमे जान a | 


_ 
धा 


att = प्राथना को पूर्ण करते a तब मुझे अच्छा 
amfa था । श्रपन्यय को में सह सकती थी,- किन्तु gà 
|जन पड़ता था कि oe आदमी बन्छु बन कर मेरे 
ह में apf gat के ठग रहा है । क्योंकि इसका भाव तो तपस्वी का 
इसका मही है, गरीव का ऐसा भी नहीं है, खासे बाबू का 
का alia है। भीतर आराम का लोभ है, किन्तु--इसी तरह 
रे मेक प्रकार के विचार मेरे मन में उठे थे। आज वे सब्र 
तेः मेरे मन में राती हैं, किन्तु रहने दो । 

ami] उस दिन जत्र सन्दीप बाबू व्याख्यान देने लगे, एक बड़ी 
द्र Him at हृदय ait ले लेकर जोश से फूल फूल कर दोनो 
र गहिरे को छाप उठा और सब जैसे उसी. प्रवाह में बहने 
adina मुझे उनकी ahi बहुत ही विचित्र देख पड़ी। 
amma उसी अवसर में सूर्य ने क्रमशः नीचे उतर कर 
के नीये सम्दीप बाबू के सुख पर अपना प्रकाश डाला, 
प मय जान पड़ा, देवताओं ने उस दिन सब स्त्री-पुरुषों 
हमने यह वात प्रकाशित कर दी कि वे .अमर-ळोक के 


हुए के गत ऐसी जोशीली थी जैसे आंधी की ळहर हो.। 
त तल था। मेरी आंखों के आगे. जो चिक की 
ह से £ a 
ग R ar ave । सुरे यादः नहीं, कब 
i A सी. चिक हराकर. मुँह बाहर. 
3 el k OR उनके मुँह की ओर ताका,। सारी सभा में ऐसा 
- नथा जो मेरे ge को तनिक भी देख 
| की तरह एक समय मने देखा कि काळपुरुष के 
‘Aline परे ie बाबू के दोनों उज्ज्वल नेत्र मेरे सुख 
| vale य सुरे होश ही न था। में क्‍या उस 
Al पियें की बहू थी ? में उस समय axe कीं 
Dane “क-मात्र प्रतिनिधि थी । और सन्दीप बाबू 
है sq एक-मात्र वीर थे। जैसे आकाश के सूर्य 
Mag RR पर आकर पड़ रहा है वैसे ही 
in CET का अभिषेक भी चाहिए । नहीं 
Am, SOUT का aoe किस तरह पूर्ण 
LAN y भे एक अपूवे आनन्द और gN 
क न गणे EE में श्राई। भीतर एक 
| का वेग सुके दमभर में पुक केन्द्र से. 
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र एक केन्द्र को खींच कर ले गया । मेरा जी चाहने 
ळगा कि ग्रीस की वीराङ्गनाओं की तरह अपने ये. जांघों 
तक wat बाळ काट दूँ इस वीर पुरुष को! धनुष की 
डोरी बनाने के लिए। श्रगर भीतर के चित्त के साथ बाहर 
के गहने का कुछ योग होता तो मेरी कण्ठी, मेरे गले का 
हार, मेरे aama उल्काबृष्टि की तरह गिर गिर पड़ते । 
अपनी एक अत्यन्त क्षति कर सकती तभी उस आनन्द के 
उत्साहः का सहना सम्भव जैसा होता । 

सन्ध्या को जब मेरे स्वामी घर आये तब सुरे डर 
मालूम पड़ने लगा कि कहीं वे दिन की उस वक्तता की 
दीपक रागिनी के साथ तान न॑ मिळा कर कोई बात न कहें, 
कहीं उनकी सत्यप्रियता में किसी जगह चोट पहुँचने से ज़रा 
भी असम्मति न प्रकट करें । ऐसा होता तो मैं उस दिन 
स्पष्ट रूप से मुंह पर. उनके प्रति अवज्ञा का भाव प्रकट कर 
सकती 'थी 1 

किन्तु उन्होंने qua कुछ भी नहीं कहा । यह भी 
सुमे अच्छा नहीं ळगा। उन्हें यह कहना उचित था कि 
आज सन्द्रीप की बोते सुन कर सुरे होश हुआ, इन सब 
बातों के बारे में ata मेरा बहुत दिनां का भ्रम दूर हो 
राया | मुझे जान पड़ा, वे जैसे daa हंठ करके चुप हैं, 
जब्रईस्ती उत्साह का दबाये हुए है । ; 

मैंने पूछा-सनन्‍्दीप बांबू और कब तक यहां रहेंगे ? 

स्वामी ने कहा वे सवेरे ही रङ्गपुर को रवाना हो 
जायेगे । ४ 

मैं--कल सवेरे ही ? 

वे--हा, वहां उनके व्याख्यान का समय नियत at 
गया है | I 

मैं ज़रा देर चुप रही। उसके बाद कहा--क््या वे 
किसी तरह कळ के दिन और नहीं ठहराये जा सकते ? 

बह~-यह तो सम्भव नहीं है । और उन्हें उदराने की | 
जरूरत ही क्या हे? apo “i 

Rat इच्छा हे कि में aw हाथ से परोस कर 
अपने सामने उन्हें भोजन कराऊँ | ee eesti t 

सुन कर मेरे स्वासी को बड़ा ग्राश्चयं हुआ । अब से 
पहले अनेक दिन अनेक बार वे अपने बन्धुं के आगे 
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२३८ सरस्वती | 


निकलने के लिए मुझसे अनुरोध कर चुके थे। में किसी 
तरह उसके लिए राजी नहीं हुई 
मेरे स्वामी ने मेरे सुँह की ओर स्थिर भाव से एक 
प्रकार की दृष्टि से देखा। में उसका ठीक ग्रथ नहीं 
समझी | एकाएक हृदय में एक प्रकार की लज्जा उत्पन्न 
हुई । मैंने कहा--नहीं, नहीं, कोई काम नहीं । 
उन्होने कहा - क्यों, काम क्यों नहीं है ? में सन्दीप 
से कहूँगा--अगर किसी तरह सम्भव होगा तो कळ वह 
रह जायगा | 
देखा, सम्भव हो गया । 
सें सच कहूँगी sa दिन में अपने मन में कह रही 
थीं, ईश्वर ने क्यों नहीं त्रिलोक सुन्दरी बनाया ? किसी 
का मन हरने के लिए नहीं। रूप भी एक प्रकार का 
गौरव है । ma इस बडे दिन में देश के पुरुष देश की 
स्त्रियां में जगद्भान्नी के दर्शन पावे । किन्तु बाहर का रूप 
हुए बिना मर्दों के नेत्र देवी को देख ही नहीं पाते। 
सन्दीप बाबू क्या BRA देश की उसी जागती हुई शक्ति 
को देख पाबेंगे ? या समभेंगो, यह एक साधारण S- 
मात्र है, उनके मित्र के घर की ग्रहिणी-मात्र है ? 
उस दिन सवेरे तेळ लया कर मैंने अपने wa लम्बे 
बाळ यो हीं एक छाल रेशम के फीते से waged के साथ 
ग्रटका लिये थे । दो पहर के समय दोस्त की दावत थी । 
इसी से गीले बालों का जूड़ा बाधने का उस समय अवकाश 
न था। मेरे शरीर में उस समय थी एक जरी के किनारे- 
चाली सादी मन्दराजी सारी और जरी की महीन किनारी- 
वाली एक श्राधी आस्तीन की सदरी | 
मैंने मन में सोचा, यह खूब सादा पहनावा है, 
इससे बढ़कर सादगी नहीं हा सकती । इसी समय मेरी 
मली जिठानी आई । मेरे सिर से पैर तक नंजर डाळ 
कर, दोनों Bis खुब दवा कर वे Baars । मैंने पूछा-- 
जीजी, ga eat क्यों 
उन्होंने कहा-_तेरा सिँगार देख रही हू । 
मैने मन ही मन खीक कर कहा--ऐसा क्या सिंगार 
है जा देख रही दा ? 
` उन्होंने और एक वार ज़रा बाँकी हँसी हँस कर कहा- 


` छङ्गार बुरा नहीं हुआ । छोटी रानी, खुब ठाट है| सें यही 
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ara रही हू कि तुम अगर अपना वह Remin A ai 
का छाती तक खुला हुआ जाकेट पहन लेतों तो £ kan 
पूरा ओर ठीक हो जाता | Age 

इतना कह कर केवळ अपने सुख ओर आंखों mlan 
नहीं, सिर से पेर तक सारे शरीर की अदा को ह| मं त 
परिपूर्ण करके वे कमरे से चली गई' । बहुत क्रोध श्राव सु 
और जी में श्राया कि सब कपड़े उतार कर फेक षमत 
एक मोटे कपड़े की भद्दी Hat की धोती पहनूँ । कि भिद 
अन्त तक इस इच्छा का पालन क्यों महीं कर सदी १ किर्स 
में भी ठीक नहीं जानती । अपने मन में कहा--श्रग || पी ! 
अच्छे प्रतिष्टित घराने का पहनावा न पहन कर Gaye किर 
बाबू के सामने जाऊँगी तो मेरे स्वामी नाराज हेह कर व 


खिया ही समाज की श्री हैं । aa से : 
ग ने के न | 

साचा था, सन्दीप बाबू जब भोजन कर 
ह ग्रपने 


तब Ñ उनके सामने निकलूँगी । भोजन कराने के काम 
आड़ में पहली मुलाकात का सङ्कोच बहुत कुछ क| ईर 
जायगा । किन्तु आज कई तरह की सामग्री ११ "हत ६ 
के कारण भोजन बनने में देर हो गई, एक iE 
गया । इसी से मेरे स्वामी ने अतिथि से arate 
के लिए मुझे बुला भेजा । कमरे में घुस कर पहले bs 
सन्दीप के सुख की ओर ताकने में बहुत ही ढसा ढे 
किसी तरह उस car को दूर कर हृदय से ey 1. 


- में पर 
कह उठी--आज आपके भोजन में विलम्ब हो गया। | दी 


सन्दीप बावू बिना किसी सङ्कोच के मेरे पास 
पर कर बैठ गये और बोले--ग्रज्ञ तो नित्य 
मिल जातां है, किन्तु अन्नपूणा आड़ में रहती č या 
अन्नपूर्णा सामने आई हैं, अन्नं ate में ही रहे ती 


हजे नहीं | ; 
सन्दीप बाबू जैसे जोरदार व्याख्यान दे ; 
जोरदार उनकी बातचीत भी होती हे । ae 


gaat नहीं | जस सब जगह झटपट अपने 
ग्रहण कर लेने का उन्हे स्वाभाविक श्र 
अपने मन में इस तर्क को जैसे लाते दी 
इस बरताव से कोई कुछ कहेगा । aaa 
बैठने का उनको स्वाभाविक अधिकार है। ° 
जो दोष की दृष्टि से देखे वही दोषी दै! र 


P 3 Ps 
ga ढज्जा मालूम पड़ने watt कि कहीं सन्दीप बाबू 
४ कि में बिल्कुल ही पुराने oF का एक जड़ 
हूर्तसमर्क en eS & * 
qe! यह मैं किसी तरह कर न सकी कि सेरे सुख 
gat सुब स्पष्ट An उत्साह से भरी सुन पड़े, ata- 
हंस पामे ततिक भी हिचक न हो, मेरे मुह से एक एक 
धरा सुन कर वे मन ही मन आश्चय्र-चकित हा उठ । 
| ताही भीतर बड़ा कष्ट हाने SAT | अपने को मन ही मन 
a fees कर मैंने कहा, क्यों में इनके सामने निकली । 
किसी तरह भोजन - कराने का काम समाश्च हाने पर 
ती से भीतर जाने ळगी । उन्होंने किर उसी तरह 
ता करिसी asta के दरवाजे के पास आकर सेरी राह 


हन सब बातों को अगर ga जोर-से-न कहते तो 
बुत ही बेसुरी जान पड़तीं । मेरे स्वामी उनके परम 
bi हे में उनकी भावज की तरह हूँ। में जिस समय 
के साथ लड़ कर सन्दीप बाबू की प्रबळ आत्मीयता 
प al ेत्रपर चढ़ने की चेष्टा कर रही थी, उस समय 
जा हा ने मेरे इस Aa को देख कर कहा--अश्रच्छा, तो 
एम भोजन करके फिर आ जाना.। 


|. 'बीप बाबू ने कहा--किन्तु वादा. किये जाइए.। 


न 
"83 सुसका कर कहा--मैं अभी श्राती हू । 
प. प्र विश्वास क्यों नहीं-करता, 
Fe अज निखिलेश के ब्याह _ को 
- ` इए | आप ~ ° x र 
LL. से बराबर झुरे ठगती आ 
र फिर नौ वर्ष के बाद दर्शन दीजिएगा तो 
झे सुळाकात ही न. Suit | S 
at छि अपचपौ शुरू करकेकामळ कण्ठ से कहा-- 
होगे Fe क्योंनहागी श _ .. र 
fy मेरे जन्मपत्र में ऐसा याग बढ़ा,है कि 
a मही सर जाऊँ। मेरे बाप या दादा 
aes तीस से अधिक नहीं हुई। मेरी भी 


त्ता 
डे से सार की हो आई है i 


> A Ni 
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सन्दीप ने समझा था, यह बात मेरे हृदय में लगेगी । 
अब भी मेरे कोमळ कण्ठ में शायद कुछ करुण खर भी 
था । मैंने कहा--सारे देश के आशीर्वाद से आपकी 
“अल्प? टळ जायगी । ; 

उन्होंने कहा--देश का आशीर्वाद देश-ळक्ष्सियों के ही 
सुख से पाऊँगा। इसी लिए तो इतना व्याकुळ होकर 
आपले आने के लिए कहता हूँ | तब में समकूं गा, आज 
से ही मेरा स्वस्त्ययन आरम्भ हो गया । 

सन्दीप बाबू की सभी बाते' ऐसी तेज़ी के साथ 
चलती हैं किऔर किसी के सुह से.जो बाते. असत्य होतीं 
वेही बाते वे इस तरह -कहते हैं कि उनमें आपत्ति करने 
'का अवकाश ही नहीं मिळता । उन्हाने हँसते हँसते 
कहा- देखिए, आपके स्वामी जामिन हैं, अगर आप न 
आवेगी तो इनको भी रिहाई न मिलेगी । 

जब में चळ दी तब उन्होंने फिर कहा - युके और 
एक dist चाहिए | ap 

में पट कर खड़ी हो गई । उन्हाने कहा--डरिएगा 
नहीं, एक ग्छास भर पानी चाहिए | आपने देखा हे, 
मेंने भोजन के.समय जळ नहीं पिया । में भोजन के उप- 
रान्त Met देर बाद जळ पीता हू । 

इसके बाद उत्कण्ठित भाव से मुझसे प्रश्न किया 
गय्ा--आप जानती हैं, क्यो. ? i 

कभी. उन्हें अजीण रोग हुआ था । उसके इतिहास 
की. अवतारणा हुईं । सांत. महीने के'टगभग वे भुगते, 
यह भी, सुना । एलोपैथ, होमियापेथ सब तरह के डाक्रों 
के उपद्रव हो जाने पर अन्त को बैद्य की चिकित्सा से कैसा 
अदभुत फल हुआ, उसका वणन हो चुकने पर उन्हाने 
हँस कर कहा--भंगवान्‌ ने मुझे बीमारियां भी ऐसी दी 
हैं क्रि ख्वदेशी-त्रटिका सेवन किये बिना वे सी. नहीं दूर 
होना, चाहतीं। : 

मेरे स्वामी इतनी देर के बाद बोले-_विदेशी दवाओं 
की शीशियां भी तो घड़ी भर तुम्हारे आश्रय को छोइना 
नहीं -चाहूतीं- तुम्हारी बैठक . की तीन आलमारियां 
बिलकुल... . : ; 

... सन्दीप---वेक्षया हैं, जानते हो ? वे प्यूनिटिव पुलिस 

की तरह Fra प्रयोजन क्रे लिए ही नहीं आये हैं। 
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आधुनिक समय के शासन से वे आकर गले पड़ती हैं। 
केवळ दण्ड ही देना पड़ता हे । 
कमरे से बाहर निकल कर देखा जिठानी 
एक खिड़की की खड़खड़ी जरा खोलले बरामदे में खड़ी हे । 
मेने पूछा यहाँ कहां ? उन्होंने चीरे से कहा--आड़ से 
तमाशा देख रही थी । 
जब भोजन करके फिर बैठक में पहुँची तब सन्दीप 
बाबू ने करुण स्वर से कहा--अपने शायद आज कुछ भी 
भोजन नहीं किया । 
सुन कर सुमे बड़ी wat लगी | में 
आई । अच्छी तरह--भले आदमियों की तरह भोजन 
करने में जितना समय लगता है उतना समय मैंने नहीं 
ळगाया। समय का हिसात्र करने से यह समने में बाकी 
नहीं रहता कि भ्राज के मेरे खाने में न खाने का अंश ही 
अधिक है । किन्तु मुझे यह खयाळ भी नहीं हुआ था कि 
कोई वही हिसाब कर रहा होगा । 
सन्दीप बाबू ने शायद मेरी ळजा का लख लिया-- 
यही और भी लाज हुई | उन्होंने कहा--जङ्गळ की हरिणी 
-की तरह आपको ता भागने ही की डन थी, ता भी इतना 
कष्ट करके जो वादा पूरा किया उसे में अपने लिए कम 
AUR नहीं समझता | 
मैं अच्छी तरह जवाब नहीं दे सकी | मेरा ge छाल 
हा श्राया, पस्रीना छूट चला । में एक कुर्सी पर as गई | 
देश की नारीशक्ति की मूर्ति धारण करके - जिस तरह 
निःसङ्कोच - होकर गौरव के साथ सन्दीप बाबू के आगे 
निकळ कर केवळ दर्शन-दान के द्वारा उनके मस्तक को 
जयमाळा पहनाने की कल्पना की थरी उसे में अब-तक 
किसी भी ग्रंश में पूर्ण नहीं कर सकी । 
सन्दीप बाबू ने जान बूक कर इच्छापूर्चक मेरे स्वामी 
के साथ तर्क आरम्भ कर दिया। वे जानते हैं, a$- 
विते में उनके तीक्ष्ण बारवाले मन की सारी उज्ज्वळता 
लकने ळगती है । इसके उपरान्त भी मैंने अनेक बार 
देखा है कि मुझे उपस्थित देख कर 'ही-वे तर्क करने के 
साधारण उपलक्ष्य को भी नहीं छोड़ते थे । 
चन्दे मातरम्‌ मन्त्र के सम्बन्ध में मेरे स्वामी का सत 
अया हैं सो उन्हे मालूम था । उसी का उल्लेख करके 


amet 


xX 
बहुत जल्द लोट 
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उन्होंने कहा--देश के कार्य में war 
का एक स्थान है । उसे क्या तुम र्‌ नत 
९ 
मेरे स्वामी ने कहा--में मानता हूँ कि इतका fit 
स्थान है, किन्तु यह नहीं मानता कि सभी खान इ] म 
है। देश-पदार्थ को में खुब सत्य-रूप से अपने इत 
जानना चाहता हु भोर सब लोगों को जनाना चाह Me! 
हैँ । इतने बड़े पदार्थ के सम्वन्ध में किसी मन छुद्र गेरे. 
जादू-मन्त्र का व्यवहार करने में मुझे डर भी ळा]! ११ 
और लज्जा भी मालूम पड़ती है | ठा कर 
सन्दीप बाबू ने कहा--तुम जिसे मायामन्त्र ह|!" 
उसी को मैं सत्य कहता हूँ । में देश को सचमुच देस!" १ 
करके ही मानता हूँ । में नरनारायण का उपाह] भीत 
मनुष्यों में. ही Ga भगवान्‌ का. सच्चा प्रकाश हैते गया 
देश में भी । | कोन 
मेरे स्वामी ने 'कहा--इस ब्रात पर श्रगर सश र घर 
विश्वास करते हो तो तुम्हारे लेखे एक मनुष्य ang मेरे! 
मनुष्य में--श्रतएव एक देश और दूसरे देश मे ह| भणी 
भेद नहीं है । [प अभी 
सन्दीप-बाबू ने कहा--यह सच है, किन्तु मेरी "द 
थोड़ी हैं, अतएव अपने देश की पूजा के ही द्वार i 
नारायण Bt पूजा करता | । हर 
मेरे स्वामी--पूज्ञा करने को में मना नही # 
किन्तु - अन्य देश में जा नारायण हैं उनके प्रति 
करने से वह पूजा केसे सम्पन्न होगी ?. | 
सन्दीप बाबू--विद्वेष at. पूजा का रङग है 
वेषधारी महादेव के साथ युद्ध करके ही श्रजुन * 
प्राप्त किया था । हम एंक ओर से भगवान a A 
एक दिन उसी से वह प्रसन्न हा जायेंगे। | ` | 
मेरे स्वामी-+अगर यही.बात है तो जो बे 
को हानि पहुँचा रहे हैं और, जो . लाग.देश 
-रहे हैं; दोनों ही उसके .उपासक.हैं ;। “तब a 


रूप से देशभक्ति के प्रचार at आवश्यकता h 3 
सन्दीप बाबू--अपने देश की दूसरी ae शी मान 
लिए तो हृदय में पूजा का स्पष्ट उपदेश पाया 
मेरे स्वामी--तो फिर केवळ अपने क्या 


= ले ही सम्बन्ध में । अपने भीतर जो नर-नाराग्रण हैं 
|, की पूजा का मन्त्र दंश आर विदेश सबसे बड़ा 
ता में ध्वनित होता हैं । 

॥ gag वाबू--निखिळ, तुम्हारे ये तर्क केवळ बुद्धि के 
i at = 1 हृदय नाम का जा एक पदाथ à उसे क्या 
बिलकुल ही न मानाग ? 

मेरे खामी--में तुमसे सच कहता हू । सन्दीप, देश 
ता कहकर जब तुम देश के लोगों की शभबुद्वि को 


। दंश का कल्याण करूगा कह 


सुच ५ आर में देश के लागों का श्रकल्याण नहीं कर सकता । _ 


1 
=~ भाव से aga feat तक हम भी जवाब- 
पि भो उन्‍हें । किन्तु में पूछता हूँ, तुमने जा कहा कि इस 
न्ह जवाबदेही करनी पड़ रही है, सा कहां ? 

ES जब अ्रपने पाप की जवाबदेही कर 
bad की किसी ने नहीं देख पाया । उस समय 
AGT a भी सीमा नहीं थी । बड़ी बड़ी डकेत-सभ्य- 
n ses का दिन आता हे सा बाहर से 
aa 9 पालिश्क्स किन्तु एक बात. क्या तुम नहीं देख 

Tr का झोलियों कूठ, धाखेबाजी, विध्वास- 
hae ah, प्रेस्टिज की. रक्षा के. लाभ से न्याय 
की बलि देना आदि पापों का जो बो वे 
वेह क्या कम हे? aa के ऊपर जो 
हे मानते, में कहता हूँ, वे देश को भी 


द्वार | घोरी के माळ से पहले घर भर कर उसके बाद 


के न 
मो | 


Teg, 
» सन्द्रीप बाबू ने मेरी व 
जी कहती हैं » तरफ देख कर कह 


1२ 
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. मैंने कहा--मैं . बहुत aria विचार करना नहीं 
चाहती । में मोटी बात ही कहूँगी.। Hage हूँ, मेरे 
छोग हैं, में देश के लिए ळोभ . करूंगी--मैं. छीन छान 
करूँगी; मेरे क्रोध हे, में देश के लिए क्रोध करूंगी, 
मारपीट करूंगी, इतने fat के अपमान का बदला 
लूंगी; मेरे माह है, में देश पर मुग्ध होऊँगी, में देश का 
ऐसा एक प्रत्यक्ष रूप चाहती हूँ जिसको मा, कहूँ, देवी 
कहू, दुर्गा कहू; जिसके आगे में बलिदान, के पशु at 
वलि देकर खून बहाऊँ। में मनुष्य हूँ, मैं देवता नहीं हूँ । 

सन्दीप बाबू कुर्सी से खड़े हाकर ऊपर को दहना हाथ 
उठा कर कह उठे-हुरें, Bt ! उसी दम संशोधन करके 
कहा--वन्दे मातरम्‌ वन्दे मातरम्‌ ! 

सन्दीप बाबू ने कहा--देखो निखिल, सत्य पदार्थ खियों 
में हृदय से मिल कर एक-दम एक हो रहा हे । हमारे 
सत्य में रङ्ग नहीं है, रस नहीं है, हृदय नहीं है, हे केवळ 
युक्ति इसी कारण fat ही यथार्थ निष्ठुर होना जानती 
हैं, पुरुप dat हाना नहीं जानते । क्योंकि धर्म-बुद्धि पुरुष 
को दुर्बळ कर देती है, feat अनायास सर्वनाश कर 


--सकती हैं। इसी से उनका अन्याय भयङ्कर सुन्दर होता है । 


पुरुषों के अन्याय की श्री अच्छी नहीं हाती, क्योंकि उसके 
भीतर न्याय-बुद्धि की दुविधा होती है। इसी से में तुमसे कह 
रखता हूँ कि इस समय हमारी खिर्या ही देश को बचावंगी, 
आज हमारे धर्म-कर्म, विचार-विवेक का दिन नहीं है, आज 
हमें निविकार निर्विकार होकर निष्ठुर बनना पड़ेगा, 
अन्याय पर उतारू होना होगा, आज पाप को रक्तचन्दन 
चढ़ा कर अपने देश की औरतों के हाथ उसे वरण कर 
लेना होगा | तुमको क्या याद नहीं है, हमारे कवि ने क्या 
कहा है-- 
` आओ पाप सुन्दरी, आओ ! 
अपने चुम्बन से नस नस में तुम मदिरासि बहाओ ! 
` अकल्याण का शंख बजाओ 
दे कलङ्क टीका मस्तक पर - 
कलुषित कर उर,. सब जा हर.. 
फिर तुम गले लगा्रो । 
आज धिक्कार हे उस धर्म को जा हँसते हँसते सत्र 
नाश करना नहीं जानता ! 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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सरस्वती 1. 


यह कह कर सन्दीप बाबू ने फृश के ऊपर दो बार जोर 
से ळात मारी । चांदनी पर बहुत सी सोई हुई धूळ चोंक 
| कर ऊपर उठ चली । उनके मुख की ओर देख कर मेरे सारे 
} शरीर में रोमाञ्च हो आया । 
किर एकाएक सन्दीप बाबू गरज उठे-जो आग घर 
को जळाती है, जो आग बाहर को जळाती हे, में स्पष्ट 
देख रहा हूँ, तुम उसी aia की सुन्दरी देवता हो, तुम 
भ्राज हम सबको नष्ट होने का gat तेज दो, हमारे 
न्याय को सुन्दर बनाओ | 
ये अन्तिम दो एक वाक्य उन्होंने किससे कहे, सो 
कुछ ठीक समक में नहीं आया । समझा जा सकता था 
कि वे चन्दे मातरम्‌ कह कर जिसकी चन्दना करते हैं 
उससे, अथवा देश की जो स्री उसी. देश-ळक्ष्मी के प्रति- 
निधि रूप से वहाँ पर मौजूद थी उससे | 


भुसकान | 


कहेंगे क्या सुझसे सब लोग, 
कभी आता है इसका ध्यान; 
रोकने पर भी तो सखि, हाय ! 
नहीं रुकती है यह मुसकान | 
मार्ग में बिजली 3-2 दीप, 
सुकोमळ सहसा सो सो भाव. 
सजग हो उठते हैं उर बीच, 
नहीं रख सकती. तनिक-दुराव; 
कल्पना के ये शिशु-नादान, 
हँसा देते हैं सुरे निदान | 
तारकों से पलकों पर कूद, 
नींद हर लेते हैं ये भाव, 


HAT | 


DR SS TS a aa aaa aaan 


शायद वे और भी कुछ कहते 
मेरे स्वामी ने उठ कर उनके शरीर में ह 


T gar 
से कहा--सन्दीप, चन्द्रनाथ बाबू आये हे | | 
एकाएक जसे में चोंक पड़ी । घूम कर देखा 3 
मूतिं aq दरवाजे के पास खडे हुए जैसे यह ay | 


कि भीतर घुसे या न घुस । मेरे स्वामी ने पास 
BAA कहा--प्रह मेरे मास्टर साहब हैं । इनकी 
अनेक वार तुमसे कह चुका हँ । इनको प्रणाम को 
मैंने उनको प्रणाम किया । उन्होंने आशीवाद रिव | 
बहू, सदा भगवान्‌ तुम्हारी रक्षा करे | 


ठीक उसी समय मेरे लिए sa amak {+ 
जरूरत थी | 


[ aama 
रूपनारायण पण॥ प्र 


ayy 


= 
ab a र 
4 त्याल 
Zz a 


कभी वन अलि ! जळ की ळघु वूद, 


बढ़ाते हैं मुझसे अपनाव, | न हर 
गुदगुदाते हैं तन, मन, प्राण. kia 

| नहीं रुकती तब यह सुसकान, | | है भय 
कभी उड्ते-पत्तो के साथ fre. 
भते 


सुरे मिळते हैं ये सुकुमार, 

बढ़ाकर लहरों से faa हाथ 

` बुळाते हैं सुकको उस पार; | 
. नहीं: रखती में जग का ज्ञान, | 

और हँस पड़ती हू अनजान; | 

रोकने पर भी तो सलि, होय! | 

नहीं रुकती तब यह Bert 


[> 


विविध विषय । 


{देवनागरी पर रोमन-लिपि का भाची 
क आक्रमण | 


यं भारतवर्ष की तरह भारतवासियों की 
देवनागरी-लिपि भी बड़ी विलक्षण 
है । हम लोग जेसे ३३ कोटि देव- 
तांग्रो की कल्पना करके उनकी 
पूजा-ग्रचा करते हैं वैसे ही अनेक 
pai लिपि की भी दास्यता की शङ्कळा में अपने 
बेधा रखना पसन्द करते हैं । ३३ व्यञ्जन, १६ स्वर 
ने काफी नहीं समके । युक्तात्तरों का, हस्व-दीघ 
M प्रकृति-प्रत्यय का, IANT का, पत्व का, Wer का और 
मं के साथ बहुरूपिया स्वरों के सम्मेलन का भी 
pag रका हे । एक ते देवनागरी-लिपि शीघ्रता 
हिली नहीं जा सकती, दूसरे जगह बहुत ज़ियादह 
त है, तीसरे उसकी आकृति सुन्दर नहीं, फिर भी 
ष इतना झमेला ! इसी से तो निरक्षरता ने 
|" भारत को अपने इजारे में .कर लिया | 
P इस लिपि को सीखे तो कैसे सींखें। सौखने 
ka Hee k और महीने ही दो महीने में मदरसा 
भव a sk मे अस्सी Ta at शायद इस लिपि 
"रू. जाते के Ni BR ss 5 pa: 
4 महीनां का काम बरसों में समाप्त 
` | ३५९ परिश्रम करते करते थक जाते हैं; तन्दुरुस्ती 
Pre, ee कमजोर कर डालते हैं; किस्सा 
UN wh रह mae की चपेट में पड़ कर वे किसी 
तसि अ पा od 

Th ge को तो अपने बच्चों पर दया आती 

है. Tara तक के दयाशील जनों की नींद- 
Sl -उनसे यह कारुणिक दृश्य नहीं देखा 
दया, ढेरी Mee, तथा अभागे भारत के भी 
TaN सजन, इस लिपि . को उठा कर उसकी जगह 
z i DETS 1 देना और इस तरकीब से. qa देश से 


क ह हें 
जळ बाहर करना :चाहते हैं । वे कहते. 
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कि इस युक्ति से बच्चों का हित-साधन भी होगा और 
निरक्षरता भी पळक मारते ही CHART at जायगी | 
फिर रोमन की बदौलत छोटे छोटे बच्चे झटपट प्राथमिक 
शिक्षा समाप्त करके स्कूलों ओर कालेजों में पहुँच जायेगे ।. 
इन लोगों की इस आवाज़ की भनक गवनेमेंट के कानों 
तक भी बहुत करके पहुँचती रही होगी। पर अब तक 
वह चुप थी । aa उससे भी चुप नहीं रहा गया । ठीक 
ही है, रगड़ खाने से पत्थर भी घिस जाता है; बार बार 


ˆ किसी का रोना-धाना सुनने से पाषाण भी पिघळ उठता 


है । इसी से बङ्गाल की गवनेमेंट ने कळकत्ता-रेज़ट के 
हाळ के एक अङ्क में एक प्रस्ताव की सूचना प्रकाशित 
की है । उसने बंगळा-लिपि के दोष दिखा कर यह विचार 
व्यक्त किया है कि उसकी जगह रोमन अक्षरों को क्यों न 
दी जाय ? बङ्गालियों के बच्चों को यदि बँगळा-लिपि न 
सीखनी पड़े तो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने में उन्हें बहुत 
सुभीता हा । इस प्रकार इन दोनों लिपियों के युण-दोप 
बता कर उसने सर्व-साधारण से सम्मति मागी है कि तुम 
लोग इस प्रस्ताव को केसा समझते हा । 

बङ्गाळ के सर्व-साधारण-जन इस प्रस्ताव का कितना 
आदर करेंगे, यह ते कुछ दिन बाद मालूम ही हा जायग 
पर यह बात अकेले बङ्काळ ही की नहीं । यदि रोमन का | 
प्रचार वहाँ हागया तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य-प्रदेश, 
बिहार, पञ्जाब और संयुक्त प्रान्तों में भी होने में क्‍या 
बाधा आ सकेगी ? इन प्रान्तों में भी तो देवनागरी ही. 
लिपि, या उसी का कोई न कोई रूप अचलित है । श्रतएव 
हम ळोगों को अभी से सावधान हो जाना चाहिए | 

यदि हमारी लिपि की संदोषता ही हमारी निरक्षरता 
या प्राथमिक शिक्षा की अनुन्नत दशा का कारण हो सकती 
है तो हमारी धर्म विभिन्नता, परिच्छद-विभिन्नता, भाषा- 
विभिन्नता आदि भी तो हमारी जातीयता के भाव की 
घातक समझी जाती है। फिर क्यों न ada ही एकाकार 
कर दिया जाय ? न रोपी, पगडी, o और साफ का 
ही अस्तित्व रहे; न दाळव्भात,' पूरी-कचारी, सांस मली 
का ही ममेल् रहे; और न हिन्दू, मुसलमान, वौद्ध) जैन, 
पारसी आदि धर्मा का ही बखेडा रहे ! सवन्न ही एक- 
मेवाद्वितीयं की तूती बोले तो केसा ! 
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सरस्वती | 
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॥२- आबकारी के महकमें की रिपोट | 
सरकारी हिसाब-किताबवाळा जो साल ३१ माचे 
सन्‌ १९२२ को खतम EM उसके सम्बन्ध की आबकारी 
महकमे की रिपोर्ट पढ़ कर इन प्रान्तों के गवनेर ने अकेले 
ही नहीं, उनके मत्रि-मरडळ ने भी, सन्तोष प्रकट किया 
है । रिपोट की सरकारी समालोचना निकली हे वह 
मतञ्रियों की भी सळाह से निकली हे; उन्हें कॉसिळ में 
fast कर गंवनेर महोदय ने उस पर सरकारी विचार प्रकट 
किये हैं । 
सरकार का कहना है कि उसकी सदा से ही यह 
इच्छा रही हे कि लोग नशा-पानी छोड़ दें, मद से मत्त 
होकर मनुष्यत्व न खाव; भङ्ग, Wa, अफीम और गांजे 
के सेवन से शरीर को मिट्टी न करे । परन्तु उसकी इस 
सदिच्छा पर कुछ लोगों का सन्देह बना ही रहा । इस 
सन्देह को भी दूर करने के लिए उसने पिम साहब की 
श्रध्यक्षता में एक कमिटी बना दी । उस कमिटी में साहब 
लोगों के सिवा हिन्दुस्तानियों को भी मेम्बर बनने की 
gama wet गई। इस कमिटी के M और काले 
मेम्बरों ने खुब जांच-पडताळ करके १ सितम्बर. १३२१ 
को अपनी Rite सरकार के दरबार में भेज दी । उस 
रिपोर्ट में मेम्बरों ने बड़े व्यापक और बड़ी उथळ-पथळ के 
पररिवतेन करने की सिफारिश at । ये सिफारिश क्था थीं, 
आबकारी मंहकमे को एक नये ही सांचे में ढालते की 
तजवीज थीं । पर इस रिपोर्ट से गवनेमेंट विचलित न हुई । 
उसने न तो-उसे उठा कर ताक्‌ पर ही रक्‍खा, च किसी आळ: 
मारी ही में बन्द किया आर न उससे अपनी प्रतिकूलता ही 
Wee की । उळरा वह असन्न हुई और मंजूरी देकर “अपनी 
प्रसन्नता प्रकट कर द्वी। हां, उन तजवीज़ों में ऐसा. ही 
कुछ थोडा सा रददोबदळ करके मंजूरी दी, विशेष नहीं । 
कमिटी की सिफारिश aga जल्द काम सें लाई गई । 
श्राबकारी के महकमे ने जो यह रिपोर्ट प्रकाशित की है = 
wake. कमिटी की सिफारिशों. के अनुसार ही शराब 
श्रफीम और गांजा अङ्ग. आदि की Se oe 
ser लोगों को सरकार की सदिच्छा. पर जो ade होता 
है उसका कारण शायद यह हो-- सरकारी नीति के बिरोधी 


A OO 


कह सकते हैं कि सरकार यदि मादक वसु he sf 
अपनी मदनी जानबूक कर नहीं बढ़ाना चाहती 1 (21 कोर 
ऐसी वस्तुओं की बिक्री-वह अमेरिका की तरह aes आ ह 
नहीं कर देती | इसका उत्तर यह हे सकता है दि गा हि मी 
जान, एक-दम ही विक्री बन्द केसे कर दे । बन्द wail पि 
पासियों, eat, मोचियां और डोसों रादि के m ieee 
व्याह के जळखे जो फीके हो जायेंगे sea मी तह, पर 
लोगों ने कभी खयाळ किया हे ? अफीमचियों को ग्र A qa 
गैंजेड़ियों को गांजा, अँगेड़ियों के we यदि न fail ant 
तो वे मरंगे या बचेंगे ? इससे ये सब चीज़ें हय ali 


O S 


जहाँ तक हा सके ज़ियादह ही होती रहे । क्योंकि el ag 
रुपये की आमदनी यदि बन्द हा जायगी तो भी तो a mag 
तुम्हीं छोगों की होगी--तुम्हारे ही श्रनेक च्चे ग्री घर 
काम, उदाहरणार्थ शिक्ता-प्रचार और सफाई दि! (रण वे 
जायैगे | हमारा क्या ? जो .कुछ किया जाता है 
तुम्हारे ही हितार्थ ता किया जाता है। , | 
- सरकार के पत्त की इन दलीलों का खण्डनया a a 
मतवालें के विपक्षी पणिडत देवीदत्त दुबे रादि ही न 
दे । हम ते सरकार से एक निवेदन मात्र; सा “ | 
करना चाहते Bi वह यह कि गांजा, भश | 
अफीम, चरस ते इसी देश की उपज है र न 
इन्हीं चीज़ों के आढी हैं । यह कोकेन नामक A 
तो. इस देश का नहीं । कुछ, समय पूर्वे त 
नाम तक लोग नहीं. जानते थे । यहा ar जर्मनी 
हे । वहीं से यह सब कहीं जाता है । बये 
सरकार, पांच पांच सेर तक, हर साळ AM 
रखती, कम हो जाने पर विळायत से मँगाती * 
ज़िले का विक्री न लिए aadi: irsi 
मेंगाना बन्द कर दे ता. बड़ी कृपा करे । . 
नये प्रबन्ध के. agan मादक T सुरे 
सरकार को गत वषे ३२३ लाख रुपये की 


ss १ करोड़ ४८३ लाख रह 
न कोई २२ fat में क T ze : 
पातुर) सेर, भोर भयर) सरक 
३ (नदियों और ARA ने सरकार का वर ख्व हा 
Teil पिले साळ से लाख सवा pees he = B 
Amh अधिक मिल गया । वज़न में ये चीजे (बिक कु 
हा भी, परतु आमदूनी घटन के वदले बड़ i Ea 
ग्र सु सफल हुई । उधर विदेशी शराब से भी अधिक 
T Ailigh अफीस ९४) सेर हा जाने से कुछ 
n मी सी घटी का कारण हो गई--कोई छः सात हज़ार 
= masg उसने दिया । पर सरकार की सबसे बड़ी 
! हक ॥॥रि देशी शराव ने की । कोई ३३ लाख रुपये उसने कस 
रण dem | इसका कुछ कारण तो पूर्वा जिलों में असहयो- 
की हैं का मचाया हुआ ऊधम समझना चाहिए ओर कुछ 
श्राप] एट ग्रच्छो न होने, अतएव टके पास न रहने, से 
कि कड़े का प्यासे रह जाना समझना चाहिए । देशी 
) तो र श बहुत महँगी हा जाने से पासी लोग लुक-छिप कर 
खो | पर में ही महुवे की शराब बनाने लगे हैं। इस 
दि, भए वे पकड़े जाकर सज़ा सी पा रहे हैं। 


हे qi ` ax X > 
Te) ष प्रबन्ध के अनुसार शराब at aga सी दुकान 


| iz À है AN AN ws e 
dia ae । मले-ठले में भी शराब नहीं बिकत्ती । 
या के दिनों में भी दुकानं बन्द रक्खी = 
k न्द रखी जाती है। 
ही मे की £ = > 


भी art गय के Bet aa Be SUR बूक कर मोतबिर 
गै मुदा रा ast है। देखिए, अगले साळ सरकार 
= कहाँ तक सफळ होती हे । 
हन) साहित्य का विकास | | 
ए किया 7 मोहिक साहित्य की सृष्टि के लिए बड़ा 
ay रहा है । साहित्य में मौलिकता का विकास 
CR समाज का मानसिक चेत्र खब उन्नत 


«hte 
ik z & 

fo Soar तर 
स्पा us जो लोग हिन्दी की आधुनिक रचनाओं 
S be प्राचीन काळ के श्रेष्ट कवियों की 
Se पह स्मरण रखना चाहिएः कि ये कवि 


1 एक ज्ञानमय स्थिति पर लाना 


भेन्कळ . x 
ह हिन्दी की रचनाओं से देश में जिन 
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नवीन भावों का प्रचार हो रहा हे उनसे देश की मानासिक 
अवस्था में परिवर्तन अवश्य 
होने एर सी ये रचनायें देश 
प्रभाव डाळ रही हैं आर यही भावनाये कवि के कात्य के 
उपजीव्य हैं । मौलिकता के विकास के लिए यह भी आवश्यक 
है कि हम विश्व-साहित्य से अपना सम्पर्क र्खे, जिसकी 
उपेक्षा हमारे साहित्य में की जाती है। इस सम्बन्ध में 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर की सम्मति नीचे sea की जाती है । 


रहा है ॥ अत्तणक निस्सार 


भावना-स्रोत पर अपना 


जीवन में, साहित्य में wag ललित कळा में 
जिन्होंने कोई बड़ी सृष्टि की है--चाहे सोन्दर्य का आकार 
प्रदान किया हो या किसी सहत्‌ भाव को प्रकट किया 
होवे किसी देशविशेष के नहीं हैं, उन पर किसी एक 
देश का अधिकार नहीं हे । जो अपने देश के लिए घने।- 
पाजेन करते हैं अथवा अपने देश की प्रताप-वृद्धि के लिए 
समग्र संसार में उसकी जय-पताका sera हैं वे अपने ही 
देश के हैं, उन पर अन्य किसी देश का अधिकार नहीं 
है । किन्तु जिसने सत्य-सुन्दर-शिव को देखा है वह चाहे 
कहीं का हो, है वह सभी देशों और सभी कालों के लिए | 
उसका स्वागत करने के लिए सभी देशों को तैयार होना 
चाहिए । यदि हम उन्हें स्वीकार न कर तो मनुप्य-समाज सें 
हमारा जो स्थान है उसे भी अस्वीकार करना पड़ेगा । तव 
हमें यह कहना होगा कि gedit पर हमने जन्म-ग्रहण 
नहीं किया हे, किन्तु अपने चुद देश के भीतर ही हमारा 
जन्म हुआ है । यदि हम इसी aga में अपना गौरव 
समझे कि संसार के किसी भी महापुरुष से हसारा योग 
नहीं है, यदि हस अन्य देशों की सम्पत्ति को गव से तिरस्कार 
करें, तो हमें इसका प्रायश्चित्त करना WAT । अब यह 
समय उपस्थित हुआ है कि यदि हस अपने चारों थोर 


मानसिक चहार-दीवारी खींच कर चुपचाप रहना चाहें तो . 


उससे हमारी आत्मा की ही अवसानना होगी । , 

__ शेली के समान कितने ही विभ्व-कवियों के विषय सें 
यह देखा गया है कि जिस देश में उन्होंने जन्म लिया वहां 
उन्हें स्थान नहीं मिला । उन्हें अपने जीवन का अधिकांश 
काळ विदेश में ही निर्वासित हो व्यतीत करना पड़ा। 
aga जीबन-काल में तिरस्कृत होने पर भी आज़ 
सभी देशों में उन्होंने अक्षय स्थान प्रास कर लिया है । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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संसार के कितने ही श्रेष्ट पुरुषों ने निर्वासन के सिंह-द्वार 
वी पर अधिकार प्राप्त किया हे । उनके समकालीन 
लोगों ने उनकी उपेक्षा की, उन्हे यह बतळा दिया कि ga 
हमारे नहीं हा । उनके इस कथन का भी एक अर्थ है । जो 
लोग अपने ही समय के किसी विशेष da में काम करते 
उनके लिए समग्र पृथ्वी कभी उपभोग्य नहीं होती । 
परन्त जो सबसे बड़े हाते हैं उनके विषय में यही देखा 
गया हे कि वे aga भाव से किसी भी एक देश, ओर 
काळ के मन को जाशृत नहीं कर सके हैं । उनकी वाणी तो 
देश और काळ के अतीत थी, तब उसे एक देश HIT एक 
काळ में केसे स्थान मिळता ? 


ऐसे विश्व-कवियों को जब हम अपना समक लगे तभी 

हम देश और काळ के उन व्यवधानों को दूर कर सकेंगे 
जो हमारे चारों ओर जमा होगये हैं । यह छुद्र सीमा 
हमारे लिए कठिन होगई है। हम यही बात कहने की 
चेष्टा करते हैं कि इसी az सीमा में ही हमारी सार्थकता 
है । प्रायः यही कहा जाता हे कि हमारा साहित्यं ही एक- 
मात्र हमारा साहित्य हे, हमारे उपभोग के लिए अन्य कोई 
साहित्य नहीं है । हमारा ही तत्त्वज्ञान एक-मात्र हमारा 
तत्व-ज्ञान है, हमारे लिए दूसरा कोई तःव-ज्ञान ही नहीं 
है । यही क्यों, जो विज्ञान है ae भी हमारा नहीं दूसरे 
देश का हे । इस कथन के भीतर कितना श्रसत्य है, इसे हम 
श्रपने मिथ्या गव॑ के कारण अच्छी तरह समक नहीं सकते | 
हममें से प्रत्येक के लिए सभी देशों के तपस्वियों ने. तपस्या 
की है, यह सोचते ही हमारा हृदय कितना विशाळ हो 
जाता है । जब हम मनुष्य को मनुष्य समझते हैं और 
उसे अपना कहते हैं तब जान पड़ता हे कि उसमें कितनी 
शक्ति है । अपने देश में हम अपने भ्रधिकारों की सङ्कीणता 
को दोष देते हैं । परन्तु राजनैतिक सङ्कीर्णता ही एक-मात्र 
agiia नहीं है । उससे भी बड़ी सङ्कीणेता है aaa 
अधिकारों की agida । हम यदि यह कहें कि हमारा मन 
तुळसीदासजी के बाहर नहीं जा सकता, हम मतिराम् 
श्रौर बिहारी में ही faa रहेंगे, Aa काच्यों को: छोड़ 
._ कर हमारे लिए दूसरे काव्य ही नहीं हैं, तो हमें विश्व के 
. सवश्रेष्ट दान से. हाथ धोना पडेगा ।. यह. वह दान है 
जिसे उसने हमारे हाथों में देकर कहा था--हम तुम्हारे हें । 


मनुष्य वनस्पति हे । अन्य जीव-जन्त | 
छोटे पोथे हो सकते हैं, पर वनस्पति मनुष्य a a 
सकता है । मानव-चित्त का मूळ खूब दूर तक जाता| 
वह बहुशाखा-विशिष्ट है। .महापुरुष के मानसा 
भीतर वह यदि प्रशस्त रूप से प्रविष्ट नहीं हो सका, 
मानव-चेत्र से अपने लिए रस नहीं खींच सका, ® 
निश्चित है कि मन aaa क्षीण हो जायगा। 
वृद्धि हा नहीं सकती । . मनुष्य की धर्म-बुद्वि.श्रौर ath 
नीति की भी उन्नति नहीं हा सकती। हम लोगों ने श्रध + we 
विश्वास से शास्त्र-्वचन तथा गुरु-वाक्य को जैसा शिरोधारा ₹ 
किया है, गतानुगतिक हा ग्रात्मा की जेसी samara ई 3 
है उसका कारण एक-मान्न यही है कि विश्व के ज्ञानरत्र eh 


ih 


बातों को निश्चेष्ट. हा मानने लगे । राष्ट्रीय शासन, TA 
जिक शासन, meta शासन आदि सभी aed ॥ 


करना ही नहीं चाहा, क्योंकि विचार के लिएं म॑ 
शक्ति की. आवश्यकता है । पराधीनता के कारण ' 
जो दुर्गति हा रही 2 उसका कारण मन की निजीवता ४ ॥ 
मन को सजीव और संबळ करने के लिए उसको रा है 


क्रिया से हमारा मन जीवनी शक्ति नहीं प्राप्त % 
संसार में जहाँ कहीं ऐसी महत्ता है. जो अमर है 
टाने से हमारा मन अम्त-खाद्य प्राप्तः कर सकती al 
aga से उसकी वृद्धि हो सकती हे HIT किसी से 
मेत्रेयी ने कहा था--येनाहं नाग्रतास्याम्‌ किमि 
यह कथन केवळ आध्यात्मिकता के लिए ही 

हे । विद्या और विज्ञान के लिए भी यह सार्थक ; 
विद्या An विज्ञान को. लेकर हम M m 
aaa नहीं । समस्त एथ्वी पर एक भ्रमर 

aaa की धारा निस्सृत होती है । जिन साधक F 
तथा तपस्या से उस aaa की ale 
वत्ती के निवासी हैं । यह श्रमरावती 
यहाँ जैसे कालिदास का स्थान है वैसे ही 


ल्या मनुष्य सभ्यता की स्थिति को अतिक्रमण कर 
Tl, am aa qfar सभ्य हो सकता ह ? 'सैंटिफिक श्रमेरि- 
biala प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छे ea से दिया गया 
1] स 4ह लिखता है कि इसका उत्तर अधिकतर अपनी 
Tafel aa निश्चित करनेवाले व्यक्तिविशेष पर निभेर करता 
ने श्रण । पनु इससे भी अधिक वह परिस्थिति पर निर्भर है। 
शिरोधारा से भी अधिक सभ्य हाने का मतळव क्या है I 
मानना ईक के किसी दफूर का सुहरिर भी समाज का एंक 
1000 Eeti aF हे। तब हम सम्भवतः इस व्यक्ति पर 
È मह aaa का कोई दोषारोप नहीं कर सकते । परन्तु 
न ल] ढेर के लिए मान छो कि वही सुंहरिर संयोग- 
हम पुश गहाज के टकरा जाने से अपने वन्धु-वान्धवो से 
mg Rza होकर समुद्र में डूबने war । अधिकांश अवसरों 
a oe anh का सामना करने के लिप वह 
Mui कद 
oe eau T विशेषरूप से कठिनाइयों का 

pa OUI वह मुहरिर की अपेक्षा, बहुत सम्भव 


Co 
वता १. क़ os 
gs as थय के साथ उस “दुर्घटना का सामना कर 


को रिता है | 
TWAT x è E 
7 हि T सभ्यता का यह एक सच्चा मसळा है । अपने 
$ ए जितना ही अधिक पूर्ण, जितना ही अधिक 
mee a मनुष्य करता जाता हे, उतना 
ee i वियुक्त व्यक्तिविशेष होता जाता है । केवळ 
i 
कू = का खयाल करो कि. यदि दियासळाई 
i कितना ae करने में तुम असमर्थ हो जाओ तो 
| क कष्ट, विशेष करके जाड़े के समय; 


até "AR उपायो 


३१ ma . हमारी जाति =a 
T (६); व्यक्तिविशेष ति का जो विकास हुआ 


को उतनी उन्नति नहीं हुई हे 


की "माज ते 

j S T rT है > 

| TE fry = ee 
7 भ का हमारे आधुनिक जरिळ औद्योगिक 
A | पभ रखने के लिए काम - करते रहते . 


; तमान समय का व्यक्तिविशेष शरीरः 
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रचना तथा शरीर-गठन में कुछ भिन्न होगया है पाँच 
हज़ार वप पहले वह. ऐसा नहीं था। परन्तु समाज का 
ढाँचा बिलकुल ही agg गया है । इस दशा में विकास 
की गति बहुत वेगवती रहीं है | और जो काम उसने कर 
दिखाया हे. उसके आगे उसकी पूर्ववर्ती करश्मे कुछ भो 
नहीं जचते । 

परन्तु मनुष्य को सावधान हो जाना चाहिए। उसके 
सुख के दिन ही जोखिम का समय हे। एक हाथ at 
र दूसरे हाथ दो । अभी तक हमारा निर्वाह अपनी 
पूँजी पर था । कुछ सदियों में या अधिक से अधिक कुछ 
हज़ार वर्षा में कम पड़ते पड़ते कोयले की आमदनी पूर्ण- 
रूप से समाप्त हो जायगी | उस समय बबर, वहशी ( यदि 
ऐसे कोई लोग रह जायंगे ), सीधे-सादे लाग ही मानव- 
जाति का नेतृत्व ग्रहण करेंगे, क्योंकि वे हमारे आधुनिक 
सुधारों? के रोग से न ग्रघ्त हागे । te 

हाँ, यदि मनुष्य अपने आपको प्राणि-शाख .के 
नियमो का अपवाद सिद्ध कर दे तो बात. दूसरी है । 


^ सदाचार की शिक्षा । 

एक दिन संसार वह स्थिति भी प्राप्त करेगा जब यहाँ 
सदाचार की शिक्षा व्यावहारिक रूप में सफलतापूर्वक दी 
जायगी। उस समय इसकी शिक्षा के लिए ईश्वरीय या 
उसी श्रेणी के दूसरे ग्रन्थों का साहाय्य प्राप्त करने की 
आवश्यकता न-रहेगी | इसका एक कारण यह है कि हम 
लोग सदाचार को या तो धर्म-शास्र की दृष्टि से सदा ग्रहण 
करते रहे हैं या दर्शन की दृष्टि से। धर्मशास्त्र उसे स्वगं- 
प्राप्ति का एक साधन बताता है और दर्शन उसका उपदेश 
विचारों से देता है । 

किसी न किसी तरह हमें सदाचार के अत्यन्त महत्त्व- 
पूणे विषय को एक इंजीनियर के रूप में लेना चाहिए | 
अर्थात्‌ हमें सदाचार-सम्बन्धी बाते” भी उसी Sa से अध्य- 
यन करना चाहिए जैसे हम बिजली के विषय का अध्ययन 
करते हैं । जब हम कालेज के कमरों में बिजली पर अ्रध्या- 
पको के भाषण सुनते रहते हैं तब हम बिजली क्या वस्तु 
है, इस प्रश्न की उळफन में अपना समय नष्ट नहीं करने 
ळग जाते हैं । बिजली क्या चीज है, यह कोई नहीं जानता 


और कुछ ही यह बात जानने की परवा करते हैं। उसके 
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करश्मे देख कर ही हम उसकी ओर खिंचते हैं और हमारी 
सारी बुद्धि इसी बात की ओर छगी रहती है कि उससे 
मानव-जाति का क्‍या उपकार हा । ह 
सदाचार के तत्व को हम विवेक या ईश्वर या नेतिक 
बुद्धि कहते हैं । यदि हम उसकी उत्पत्ति तथा प्रकृति का 
विचार at तो यह उतनी ही अधिक ga सिद्ध हती है 
जितनी बिजली । परन्तु यह अपना कार्य पूर्णरूप से यथा- 
नियम और प्रकट रीतियों से करती है । इन्हीं रीतियों का 
अनुशीलन और वर्गीकरण आवश्यक है । क्योंक्रि.मानव- 
जाति के लाभ के लिए हम इस .शक्ति एवं बिजली का 
उपयोग कर सकते हैं । 
सदाचार.की शिक्षा की पद्धति के सम्बन्ध में प्रोफेसर 
डेविस कहते: हैं-- 
वैज्ञानिक खोजें निस्सन्देह इस प्राचीन कडोर धारणा 
का उन्मूलन कर देंगी कि. इह लोक या परलोक दोनों 
स्थानों में दण्ड ही बुराई रोकने का उत्कृष्ट साधन हे । 
संसार की उन्नति के साधतां के रूप में दण्ड या पुरस्कार 
की अपेक्षा कोई अधिक अच्छी बात हमें खोजने की बड़ी 
भारी आवश्यकता है । क्या सदाचार के इतिहास के वैज्ञा- 
निक amaaa से ऐसी किसी अच्छी बात का पता ळग 
सकता है ? कम से कम हमें उसके द्वारा परीक्षा करके 
देखना चाहिए । क्योंकि इस अध्ययन के अन्तर्गत उन 
शक्तियों की खोज भी है जिनके द्वारा सद्‌ विचारों और 
कायां का प्रोत्साहन किया जा सकता है, वे ges किमे 
जा सकते हैं और बुरे निकाळ बाहर किये जा सकते हैं । 
पर इस खोज का श्रीगणेश केसे होगा ? निस्सन्देह 
निरीक्षण, आविष्करण आदि वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा, 
जिसके aria परीक्षण तथा निरूपण भी है | 
६-हिन्दी में विज्ञान के पारिभाषिक शब्द | 
अब सभी विचारशीळ विद्वान्‌ यह स्त्रीकार करने लगे 
हैं कि मातृ-भाषा के ही द्वारा भारतवर्ष में उच्च शिक्षा 
दी जानी चाहिए । परन्तु इस विषय में सबसे बड़ी कठि- 
नाई यह है कि भारतीय भाषाओं में विज्ञान के लिए 
उपयुक्त शब्द निमित नहीं हुए हैं। भारत की भिन्न भिन्न 
प्रान्तिक. भाषाओं में पाश्चात्य विज्ञान के पारिभाषिक 
- शब्दों के Way तादश शब्दों का अभाव एक बड़ी 


CC-0. In Public D 


a = 


AY 


भारी समस्या है आर इसे हळ करने के लिए ग । 
प्रय्न पहले भी किये जा चुके हैं और: इस aaa भी | k 
i 


रहे हैं । परन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में oe 
४७५ ५५ Fic 


3 न सोट शिट्या 
बनी हे । इस ओर हिन्दी, वेगळा आदि भापाग्रो मे | () 
कुछ काम हुए हैं वे प्रयत्न ही भर हुए हैं। इन भाषा à i 
में विभिन्न विज्ञान-शाख-सम्बन्धी जो पारिभापिक शुद हा 
ag गये हैं वे बिना किसी सिद्धान्त के आधार प | निए 
गये हैं । उनमें अधिकांश से अभीष्ट-सिद्धि नहीं हो| एक : 
अतएव पारिभाषिक शब्दों के ढाळने की आवश्यकता जो पक है, 
ai बनी है । हाळ में साबरमती के राष्ट्रीय-मन्तर से ही हे प्र 
गणित की परिभाषा नाम की एक छोटी सी gee मिन मं म 
है । इसके agza में रानडे के ख्रँगरेजी-मराठी भा 
और काशी की नागरी-प्रचारिणी सभा के वेजञानिक शे फरार 
से सहायता ली गई है । हाळ में ही लखनऊ की Was: 
यन एकानामिक असोसियेशन?. के सेक्रेटरी श्रीयुत ठय । 
शङ्कर दुबे, एम० go, पुळ-एुछ० बी० ने प्रकट Afni 
कि हमारी संस्था अर्थ-शाख के पारिभाषिक शी अपर 
गढ़ने का आयोजन कर रही हे । इसके सिवा राट एती 


श्रीसयाजी वेज्ञानिक शब्दू-सड़मह के नाम 
के. विद्याधिकारी कचेरी-भाषान्तर शाखा-द्वारा M 
हो चुका हे और निज्ञाम-सरकार, के प्रकाशन 
भी ऐसा ही कोई -उपयोगी सङ्ग्रह उदू, भाषा à 
प्रकाशित awet èi - 


उपर्युक्त काये प्रान्तिक भाषा ग्रो. की त्ति * 
fag हैं । : यदि भिन्न भिन्नं विज्ञान-शाख 
भाषिक शब्दों की कठिनाई दूर हे जाय तो 
का विज्ञान-विभाग सुंसम्पन्न होने में दे कला 
साथ ही तदूद्वारा ज्ञान-वृद्धि होकर ळोक की हे al 
परन्तु यह कायं जितना अधिक तर oat 
ग्रधिक कठिन भी है | उपयुक्त गुजराती "२ 
wane की आलोचना करते हुए श्रीयुत a 
ने इस सम्बन्ध में जा विचार प्रकट किये ह 

के fag नितान्त उपयोगी हैं जे अपनी 


र 
i सम्बधी. | 


8) भारत = fara tite शब्द-निर्माण करते 
प्रक्ष उपस्थित होते हें उन्हे आपने अपनी 
क्षा (ना मे संते में, गिनाया है। उन्हीं का सारांश 
it की बह दिया जात! है: 
में|. (yan पारिभाषिक शब्द ऐसे होने चाहिए जो 
CAML आरतीय भाषाओं को स्वीकृत हों ? इस प्रश्न को 
पिक leq हमे सरळता से मालूम हो जाता है, यदि हम 
l प निगाह दूसरी ओर डालते हैं । सर्व-साधारण के 
ह|| एक भापा का विचार अभी असम्भव नहीं ता कठिन 
i फ है, पर भारत की अधिकांश भाषाओ्रों के लिए एक 
से होती के प्रचार का प्रयत्न बेतुका नहीं है । योरप और अम- 
Wii fea भिन्न भापाये प्रचलित हैं, परन्तु वहाँ के 
it देशों में एक-मात्र रोमन-लिपि का प्रचार हे । 
रश फार भाषाओं में भिन्नतायें रहने पर भी अधिकांश 
शकि शब्द ज्यों के त्यां हैं । इसी कारण भारतीय विश्व- 
` “शिवय का विद्यार्थी जर्मनी-भाषा की वैज्ञानिक पुस्तकें 
ने के श्रम में समझने ळग जाता है । भारत में डेढ़ 
A ae हैं, पर a केवळ छुः श्रेणियों में wel 
BIS हए नी an में कोई कारश नहीं हे कि 
ti पितर मित = a प्रकार ब वेज्ञानिक शब्द क्यों 
| करने के लिए के क अप ceca 
ह उरणः नह सा 
इती है कर छ, जसे AM शब्द अपः 


ती [हुती है 
ती हैं । इससे उनका शब्द-भाण्डार ही बढ़ेगा | 


३ x 
MG कटिनाई अभी तक नहीं हळ हुई है। 
STRAITS साहित्य की भाषा है | अतएव 


Rg 

i} लेना स्वाभाविक हे । यही ata मुसल- 
dP pag पर amie के" मुसलमान 
(पा कभी उक भाषा पढ़ते: और लिखते हैं और 
"पे बात a संस्कृत से टक्कर लेने लगती हे । 
aha “बड. भारी. पान्त में सम्भव हे ar भारत 
iy è zi 
के असंस्कृत भाषायें संस्कृतः 
cy र लगी ।निस्सन्देह, “Fai 
विशेषताओं नेस्सन्देह. इसमें ` प्रत्येक 
1३ 


` ¦ अरबी की अपेक्षा संस्कृत-शब्द अधिक 


४ भाष w g 
भवत. इ. का बाहुल्य देख कर aE T 


ओं के अनुसार परिवतेन होंगे । कमसे. 
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कम पशु, पाधे आदि जेसी प्राकृतिक वस्तुओं के वैज्ञानिक 
नामों का आधार संस्कृत में सरलता से हा सकता है। 
यह सोचना कि हम हज़ारों वस्तुओं के लेटिन नाम अपनी 
भाषा में मिला सकते हैं बिळकुळ ही तर्क के विरुद्ध है । 
हमें उन लेटिन नामों के पर्याय शब्द रचने पड़ेंगे। और 
यह काम वर्षों के परिश्रम का हे ।. , 

(३) क्या Stet में. प्रचलित सारे वैज्ञानिक शब्द 
संस्कृत में बना लेने चाहिए या. कुछ संस्कृत में, कुछ 
प्रत्येक प्रान्त की भाषा में ओर दूसरे ज्यों के at ले लेना 
चाहिए ? यह प्रश्न उपयुक्त प्रश्नों की अ्रपेक्षा अधिक जटिल 
है । विज्ञान में दो श्रेणियों के शब्द प्रचलित हैं-( +) fart 
या कायसूचक शब्दे और (3)—a शब्द जो व्येक्तिवाचक 
कहे जा सकते हैं। पहली श्रेणी के शब्दों के संस्कृत सें 
बना लिये जाने.के. सम्बन्ध में एक.मंत.है, पर: दूसरी 
श्रेशी के शब्दों के सम्बन्ध में ऐसा नहीं . हे । get प्रकार 
ऐसे नामा का. भी एक-बड़ा समूह हे, जिन्हें ज्यों का त्यों 
ले लेना सुसङ्गत होगा । परन्तु इन-बातों का निर्णय केसे 
at, यह एक कठिन कायं है । न 

- रासायनिक aat और सम्सिश्रणों का नामकरण 
करेना अत्यन्त ही कठिन हे | इनके सम्बन्ध में कुछ लोगो 
का यह सत रहा है कि इन सबके नाम संस्कृत में ही 
होने चाहिए। परन्तु वैसा करने में व्याकरण के नियमों 
का पालन नहीं हो सको | रंसाग्रनःशाख- की भाषा हद 
दर्ज की पारिभाषिक भाषा हे । अतएव उसके शब्दों की 
रचना असम्भव है । Bt: 

(४) यह निश्चय करना हे कि Fast शब्दों का 
ATA अनुवाद कर लिया जाय या केवळ उनका आशय- 
बाधक शब्द ग्रहण किये जाय । अधिकांश शब्दों के सम्बन्ध 
में उचित बात यह है कि उनकी व्युत्पत्ति का ध्यान रख कर 
तद्वत्‌ पर्याय शब्दों की रचना होनी चाहिए। इस सम्बन्ध. 
में तीन बाते ध्यान देने योग्य हैं-(१)-शब्द सरलता 
से-समका aT सके अर्थात्‌ उसकी ध्वनि से' वास्तविक बात 
का-कुछ .ज्ञान 'होना et बाहिए | (२) वहः छोरा हो 
और उसका उच्चारण सुगमता" से हो सके । (३)--विशे- 
adi और संयुक्त शब्दों की रचना में वह कठिनाई उपस्थित 
न करतां ate अत पक कक hee E 5 


na 
३. 
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we 
७--१०० वषा मे । 


एक ग्रँगरेजी पत्र में पिछले सो वर्षों में संसार की 
उन्नति के सम्बन्ध में यह लिखा गया है-- 

aed डारविन के तेरह वपं के वय तक आधुनिक 
विज्ञान और आधुनिक दर्शन की सारी बुनियाद नहीं पड़ 
सकी थी । रसायन-शाख्र श्रोर पदार्थ-विज्ञान के चेत्र में 
मिचळ फराडे ने कार्यं करना आरम्भ ही किया था। 
चेचक रोग के सम्बन्ध में टीका लगाने का विचार 
लोक-प्रिय होने wat था । उस समय तक लाडे 
लीस्टर श्रौर लुई पारटुर का . जन्म भी न हुआ था। 
उस समय उदाहरण के लिए: प्रयोगात्मक मस्तिब्क-विज्ञान 
जैसी किसी चीज़:का नाम तक न था श्रोर Am भाषा 
में समाज-शाख् शब्द का अस्तित्व भी न था । परन्तु अब 
भाप ओर बिजली की शक्ति के ज्ञान. से हमने स्थान 
र दूरी की कठिनाइयों की जड़ काट डाली | जब नेपोलि- 
यन मास्क से बेतहाशा भागा झा रहा था तब उसे विळना 
सं पेरिस पहुंचने में अपनी यात्रा का अन्तिम प्राव समाप्त 
करने के लिए उसे ३१२ घण्टे लगे थे। अब इसी दूरी at 
कोई यात्री रेलगाड़ी से ४८ qe में या वायुयान: से ८ 
घण्टे में तय कर सकता है। हम जिस समुद्र को पांच 
दिन में पार करते हैं उसी को पार करने में .सो वर्ष पहले 
दो महीने छगे थे । हम एक. शहर से दूसरे शहर को, एक 
देश से दूसरे देश को वायु-यान-द्वारा कुछ घण्टों में ही 
उड़ कर पहुंच जाते हैं। हमारी डाक agaa ले जाता 
हे । अपनी मोटरों से हम एक राज्य से दूसरे राज्य में जा 


पहुँचते हैं और जिन बातों के देखने में हमारे पूर्वजों को एक : 


महीना ळग जाता था उनसे अधिक हम एक दिन में देख 
जाते हैं । समुद्री तार और बेतार के तार से हमारा सम्बन्ध 
संसार के दूरतम भागों से बराबर बना रहता है । हज़ारों 
मील दूर वैठे हुए अपने मित्र से हम बातचीत करते हैं। 
अपने पुस्तकाळयों में बैठे वेठे हम पांच सो मीळ या उससे 
अधिक दूर से याना-बजाना और व्याख्यान सुनते हैं | 


` 3 घटनाओं का कुछ ही छोग देख सके बे फिल्म-द्वारा 


मानव-जाति के सम्मुख उपस्थित हा जाती हैं। .. 


at वषे पहले एक मनुष्य मानव-ज्ञान के पर्याप्त अंश 
का हृदयङ्गम करके wt पण्डित हो सकता था, परन्तु 


asgo में स्थापित हुई थी ॥ इसके ९ 
दादा थे आपने पहले फूस की पड़ी 


आज वही बात बिलकुल असम्भव है। ज्ञान की क { 
बृद्धि हाने के कारण कोई आदमी अपना an 
सुरिकिल से खोज सकता हे । परिणामों के सा? 
को बिना किसी जांच-पड़ताळ के चुपचाप दी 
लेना पड़ता है, क्योंकि अब हम विद्या के ga 
विभागों के विषयों में प्रवेश तक नहीं कर सकते | 
मनुष्यों ने जो यह पेचीदा यन्त्र-समूह तथा विस्तृत शा 
का निर्माण किया है वे क्या मानव-जाति का सेक शश किया 
कर रहेंगे या अपने निर्माता के संहारक बनेंगे ? विज्ञान at 
मनुष्य की शारीरिक शक्तियां हज़ारों गुनी ग्रधिक शा 
हैं और उसी परिमाण में रचना और विनाश दोतें॥ 
लिए उसकी क्षमता बढ़ गई हे । परन्तु इस दमता] 
उपयोग भविष्य में कैसे किया जायगा ? हम विता 
शक्तियों की वृद्धि को कैसे रोक सकते हैं? इन बी. 
शक्तियों के प्रतीकार के लिए क्या हमारे पास तद्वत्‌ 
Ras सामग्री है ? क्या शिक्षा काफी शीघ्र गति से. 
सकती है । उस नेतृत्व को केवळ पराभूत करे के 
नहीं, किन्तु उन्नति. की दौड़ में बराबर रहने के लिए। | . 
उपयुक्त प्रश्न भयङ्कर हैं । इनके उत्तरों fam 
का भविष्य निर्भर है । परन्तु स्पष्ट बात पह है 
वर्तमान पीढ़ी का कोई बुद्विमान्‌ व्यक्ति, इनका उ | ' 
दे सकता. है। १३१२ as हममें a what | 
णाम के सम्बन्ध, में - सन्तुष्ट. और भविष्य के है| 
प्रसन्न a. सानव-जाति के विकास ;के ठी | 
उसकी aufe के सम्बन्ध में हमने खुब 
बाते कीं । परन्तु अब हम सम्मते हैं कि 
जानते थे । झूठी कल्पनाश्रों से हम धोखे 
मानव-संहार के चार वपो तथा क्षणिक स 
और agza के चार वर्षा ने हमारी £ 
हैं। अब हम उस age को देखते 
मानव-जाति खड़ी है । j 


८--बड़ोदे की व्यायास-शाला | 


सरस्वती में कुछ वर्ष पहले बड़ोदे 
पर एक नेट प्रकाशित हा चुका 


ae कि 


E e ga एक विशाळ संस्था होगई हे । 
त. है ga नाम नेटिव जिमनैस्टिक इन्स्टीव्यूट था । श्री 
$ ý जी के देहावसान के पश्चात्‌ उन्हीं की RA में 
' उस्मादादा व्यायाम-शाला रक्खा गया। 
कह इसके भ्रध्यक्ष प्रोफेसर माणिकराव हैं। हषं की 
॥ | कि यह व्यायामन्शाळा अच्छी उन्नति कर रही है। 
लत शा हा में जुम्मादादा-ब्यायाम-मन्दिर का उद्घाटने 
Seda किया गया । यह उद्घाटन-क्रिया बम्बई के प्रसिद्ध 
baat भाई बहभदास-द्वारा सम्पन्न हुई । प्रोफेसर 


„की | वही 


राव 

We उन्नति में दत्तचित्त हैं । ब्यायाम के 

भाठा ek हिन्दी, मराठी ओर गुजराती में 
के सामने रहे हैं। आपने श्रीमान्‌ परङ्गाजीराव 

h Stine ee एंक स्कीम रक्खी 
छ पयक  विश्वविद्याळ्य की योजना है। 


॥ ; ` e 
wi, किन ९. सस्था से भारतवर्ष की. कमता 
Ri, = 


उसकी गोरव-वृद्धि भी होगी । * | 
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कुछ समय पहले इसी व्यायाम-मन्दिर में हिन्दी के 
प्रसिद्ध कवि बाबू मेथिलीशरण ga का स्वागत किया 
गया था । उस अवसर पर Tas ने जो कवितायें पढ़ी . 
थीं वे यहां दी जाती हैं: 

निवेदन | 

अतिथि नहीं, यात्री बन कर में था इस समय यहां श्राया, 
फिर भी आप सजनों-द्वारा मैंने जो स्वागत पाया, 
स्वीकृत करूँ उसे केसे में कोरा धन्यवाद देकर ? 
वाणी रुकती है, सिर झुकता, यह पावन प्रसाद लेकर । 


व्यायाम-मन्दिर, (-बाहरी दृश्य, ) 


हे ~ 
यह मेरा सैभाग्य;/आपका है अपूर्व सोजन्य अहा ! 
धन्य दया-दाक्षिण्य आपका ओर अनुग्रह AT अहा ! 
पर न किसी संस्था-समाज का जपा प्रतिनिधि माने, 
Ha का इस १ जन को जाने; 
हिन्दी के रं कां gaa यदि अनुमान करेंगे आप; 
तो भ्रम में पड़, sa .विज्ञो का अति अपमान करेंगे आप; 
युक्त-प्रान्त और गुजर का हैं यह नवीन सम्बन्ध नहीं, 
व्रज का माखनचोर हसारा आकर था छिप गया यहीं; 
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~~ 


è उसे खाजते हुए यहां तेक आया करें न हम कैसे-- 

i आप हमारे यहाँ तीर्थ-हित जाया करते हैं जैसे; 
क्यों न वहाँ लक्ष्मी-विळास हा करते हैं हरि-वास जहाँ ? 
पूर्ण पुस्तकालय देता हे सरस्वती का भास यहां ! 

i नट-नागर का वास जहां है; कळा-भवन क्यों न हो वहां ? 

| मुरलीधर हैं जहां; क्यों न हा सङ्गीताळय कहो, वहाँ ? 
हरा-भरा यह प्रान्त क्यों न हो, घनश्याम का धाम यहाँ; 
चूर करे चाणरों का मद वैज्ञानिक व्यायाम यहा; 


अधिक क्या कहा जाय, देश में है युगान्त समुपस्थित आज, 
पर युगान्त में नई ale हे, रही क्रान्ति में शान्ति विराज! 
निश्चय नहीं कि कब क्या हो, पर यदि हम सब जी में Sal 
तो निष्कण्टक पथ पावेंगी, अपनी भावी सन्ताने .॥ í 


EE SATA ५७००१: 
` जीवात्मा, तुम परमात्मा के अशा ग्रधिष्टित हा. 

हममें । ` 
Raza, मनेदेव, तुम सदा प्रतिष्ठित हो हममें; . 


व्यायराम-मन्दिर ( औतरी दृश्य ) 


` 
फिर भी क्यों हम aana हैं और अगति-सम क्यें ह्म 
नर होकर भी कृमि-कीटों से कहा आज कम क्यों ant. 
aa हम घर में रहते हैं, तुम भी हममें रहते ह. | 
इस शरीर-मन्दिर में रह कर क्यों बहुधा ga सते हो, eaz 
क्या कहते हो, wate में चेन नहीं पाता गेही, - | 
wade में रह कर कैसे सुख पावेगा फिर देही ३” | 
सच हे, प्रझु-मन्दिर इस तनु को जीणे-शी्ण eq ral 
SAT रह कर स्वयं AAT व्याकुळ, विवश बिळे है a 
' | 
ie 
दवी 
शक्ति 
| (etici 
E: 
| न है 


| 


मा के 
| य-स 
` | यता क्‌ 
3 उपदेश 
fata 
1 hy क्र 
{ Mi 


Ai 


स्वास्थ्य-बिना शिक्षा, स्वतन्त्रता, भोग, पर्यटन, 
मरते तो सब हैं परन्तु कुछ श्रात्मयोग में मरते 
कुछ असाध्य-साधन करने के agaa a ie पे 

हमसे तो वे भी अच्छे, जो विषय:माग में मरे ६ a 


+ में; सबका साधन यही शरीर | 
F है, बता गये हैं अगणित वीर; 
ग; ` ||ह aan के सम्सुख, gear ane प्रस्ताव | 
| वाद के भाजन हैं वे प्रोफेसर श्रीमाणिकराव ॥ 
भवानन्द शुक्ल 


ती सिद्ध्या ज 
Blend ब्यायाम-्स 


A x A c 
६-हिन्दी-साहित्य और वोद्धधमे | 

अभी हाळ में ग्रागरे के ळवानियां पढिळशिद्ध हाउस 
परी सदियों की .युळामी के कारण” नाम की एक 
wat पुस्तक प्रकाशित हुई हे । इसके लेखक स्वामी 
mate । मूल्य >) है । राष्ट्रधर्म-प्रचारकों ने देश में 
ग्रेशक्ति उत्पन्न कर दी है उसका सङ्गठन करने के लिए 
ait कर्मयाग-गय्रन्थ-माळा निकाळ रहे हैं । यह 
एक उसी म्रन्थमाळा का पहला पुष्प है । स्वामीजी का 
है कि भगवान्‌ gq ने सबसे पहले -सङ्घ की 
ier को समझा था । सङ्घ के द्वारा ही उनके Ngai 
सभ्यता का गौरव संसार में फेळाया था। उस 
मता के उच्च orga, कर्मयोग के अवतार, भगवान्‌ बुद्ध 
|| अदेश जनता में इस माळा-द्वारा फेलाये जायेगे | 
mi ह| से fag? हुए बौद्ध भाइयों के साथ धर्मे- 
ty करने की भावना का प्रचार यह माळा करेगी । 
os एशिया में धार्मिक एकता फैलाई जायगी। 

TR, स्वामीजी का यह उद्देश सफल हो । पर 
hire हस अन्य-माळा के द्वारा -हिन्दी-साहित्य में 
|; ps के भाव ही फेळ जाय तो.हम इसी 
| is समझेंगे 1; अन्य घर्माचळ स्बियों के 
Reh पी ह की aea आह 
à हेन्दी-साहित्य में अन्य धर्मा का बढ़ा 
4 पक में सामा त किया जाता है। बौद्धधर्म के 
wia ने जो कुछ लिखा है वह हिन्दी के 


A Se विचारणीय है । आपका कथन यह हैः-- 
| न “जिसकी ओर में अपने देश-बन्धुओं का 
Ma a As हू, यह हे कि अच्छे विद्वान्‌ लेखक 
| Mary is बौद्ध-सभ्यता की गोरव-सूचक पुस्तक- 
[he = । जो काम योरप के विद्वान्‌ ale 
TURS बय करने के लिए कर रहे हैं वह काम 
चाहिए । भारतवर्ष: बोद्धससभ्यत्ता का 
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ऋणी हे । उस सभ्यता के गौरव का इतिहास हमारा 
इतिहास है, ओर उसके पुनर्जीवित करने में हमारे देश का 
बड़ा कल्याण होनेवाला हे । अतएव हमारा यह परम 
कत्तव्य हे कि हम ऐसी पुस्तक जो बुद्ध, बोद्ध-सभ्यता 
अथवा बौद्ध भिक्षुओं की निन्दा या उनके प्रति द्वेष फैलाने- 
वाली हों, कदापि न छापे । मुझे अत्यन्त खेद के साथ 
लिखना पड़ता हे कि काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा ने 
अपनी '“सूयकुमारी” पुस्तक-माला में ऐसे दो उपन्यास 
निकाले हैं जिनमें बोद्ध-भिक्षुओं के विरुद्ध नफूरत पैदा 
करनेवाली बातें लिखी गई हैं। “बुद्ध-चरित्र” नामक 
एक पुस्तक सभा ने उसी “माळा” में निकाली हे जो 
किसी भी काम की नहीं । सभा को चाहिए था कि बोद्ध- 
साहित्य के कालिदास कवि-शिरोमणि अश्वघोष के “बुद्ध- 
चरित्रम्‌?” नामक महाकाव्य का अनुवाद हिन्दी प में 
करवाती, ताकि हिन्दी-साहित्य को एक खोया हुआ रत्न 
हाथ ळग जाता । मुझे पूर्ण आशा है कि काशी-नागरी- 
प्रचारिणी सभा पबलिक के रुपये का इस प्रकार दुरुपयोग 
न कर आगे इस प्रकार की रही पुस्तक न छापेगी । गांधी- 
पुस्तक-भण्डार बम्बई ने भी ऐसा एक रद्दी उपन्यास 
“सम्राट अशोक? नामक निकाला हे । इसे पढ़ कर में बड़ा 
दुखित" हुआ था । ऐसी अनाप-शनाप वे-सिर-पैर की 
बातों से भरी हुई पुस्तके छाप कर जनता में गाळत बातें 
फैलाना बड़ा निन्दनीय कमे है । बोडो के साथ हम काफी 
अन्याय कर चुके हैं । ऐसे ऐसे ग्रन्थ प्रकाशित कर उस 
अन्याय की मात्रा अब हमें बढ़ानी न चाहिए। 


:१०--शीतल-प्रकाश | 
ga तक मनुष्यों ने जितने प्रकार के भिन्न सिन्न 
प्रकाशों का आविष्कार किया हे वह प्रायः सभी ताप-युक्त 
है । परन्तु वेज्ञानिक लोग अब एक ऐसे प्रकाश का आवि- 
बकार करना चाहते हैं जो बिलकुछ ही ताप-रहित att 
उनका कहना है कि ऐसे प्रकाश का आविष्कृत हो जाना 
असम्भव नहीं । संसार में कितने ही ऐसे कीड़े-मंकोड़े 
और भिन्न भिन्न प्रकार के जीव दिखाई देते हैं जिनका 
शरीर अंभि के समान तस और प्रकाशमान होता हे । 
जुगनू भी इसी कोटि का एक कीड़ा है जिसे प्रायः सभी 
art जानते हैं । इस प्रकाश का कारण यह है कि ऐसे 
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जीवों में luciferin नामक एक पदार्थे होता हे । aidat Am सम॒द में रदती हे. नका वो अल 
निक लोग इसी पदार्थ को निकालने की चेष्टा कर रहे हैं । 
इस पदार्थ से उन्हें शीतळ-प्रकाश के Aga कर 
सकने की पूरी आशा है । एक विज्ञानवेत्ता सजन 
cypridina नामक एक छोटे सामुद्रिक जीव के शरीर से 
इस पदार्थ को निकाळ कर अलग करने में समर्थ हुए 
हैं । इस पदार्थ में इतनी तेज़ रोशनी होती है कि उसकी 


कुछ प्रकाशमान कीड़े । 
सहायता से लिखने-पढ़ने का काम बहुत श्रच्छो तरह 
चळ सकता हे | 

वैज्ञानिकों का कहना है कि इस प्रकार के जीव 
शत्रु को भयभीत करने के लिए ही श्रपने इस अद्भुत 
प्रकाश का व्यवहार करते हैं इस प्रकार के जीवो की 
संख्या भी बहुत अधिक है । Photoblephron. at 
मछुलियाँ भी इली प्रकार के जीवों में गिनी जाती हं Lag 
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age में रहती हैं । इनकी दोनों श्रांखों =: कुछ हो भी 
ऐसे aug हैं जिनमें से प्रकाश निकलता है । 
इन्हें इस रोशनी की आवश्यकता नहीं होती उ्स 
छिद्रों को दो काले पदों द्वारा ढक लेती हैं । यह प्रकारा | 
पदार्थ शरीर से काट कर अळग नहीं किया altae 
सकता i इनके अतिरिक्त समुद्रों में और भी कितने है aes 
algae और. मछलियां हैं जिनके शरीर ते alun 
प्रकार का प्रकाश निकलता है प 
११--तीन सो वर्ष का पुराना कहुआ। 
अमरीका के न्यूयार्क नामक शहर में एक Alen ara 
खाना है । इस चिड़िया-खाने में ३०० वप का पुराना ए | पं शौर 


बे he 
जिए | र 
min 


तीन सौ वर्ष का पुराना कछुश्रा। 
कि इसके बड़े खोळ के भीतर से इसके आण को | 
में यमदूत भी अशक्त हैं । इसका aga तीन मं 
है Àn श्रव भी यह भली भांति चल फिर सकती | 
इसे ऊपर से खाना दिखाया जाता है तब यह बी 
गईन को ऊपर उठा कर खाना मुँह में ले लेता * 


ne 


s 


नाम प्रसिद्ध है। ईसा की अष्टमं शताब्दी a 
राजा धर्मपाळ ने इसकी स्थापना की Ae 
कितने ही. पण्डित aga का प्रचार करने 
जाते थे । यहाँ चीन और तिब्ब॒त से कितने 


EPES 


> थे उन्हीं में एक के सम्बन्ध में कुछ = तो में पक के सम्बन्ध)में कप गण कम 
ad हैं। इस fas का नाम घर्मकीति है । नाम 
समय | अते मह भि भारतवासी जान पड़ता है, परन्तु यथार्थ 
mmli भारतीय नहीं था । वह AA का था । उसका 
केया aaga “खमस” प्रदेश में था । रायबहाहुर 
कितने है | meagre श्रपने तिब्रुती अभिधान में लिखा हे कि 
से alana Aga के पू भाग में अवस्थित है अतएव यह 
magia कहा जा सकता है कि धर्मेकीति तित्रुतीय था | 


द्ध पण्डितों में एक दूसरे धर्मकीति का भी नाम 
चिप जाता है । वह बौद्ध नैयायिक दिङनाग का शिष्य 
राता छ| पार खयं न्यायशास्त्र में . निष्णात था । परन्तु विक्रम 
ia इ ढा से इस धर्भकीति का कोई भी सम्बन्ध नहीं ar | 
aima से उसका सम्बन्ध अवश्य था, क्योकि वह धर्स- 
wa शिष्य था ओर धर्मपाल शीळभद्र के पहले 
गढन्दा का AAT था । यदि हम तारानाथ के कथन को 
वसनीय समझे at! हमें ` मानना पड़ेगा कि इस धर्म- 
Gi के जीवन-काळं में Rarer का अस्तित्व at 


E सम्वन्ध था । पी० काडियर -नामक' एक फ्रेंच 
i Agia त्रिपिटक की जो. सूची प्रकाशित की 
मे तिवरुत-वासी धर्मकीति का उल्लेख हुआ हैं। उससे 

i 3 E होता हे कि घर्मकीति ने एक संस्कृत-ग्रन्थ 
| a तिवृती. भाषा में किया था। उस' ग्रन्थ का 
a a A उसके कर्ता हैं आचाय पद्मसस्भव- 

; 2 ता है कि घर्मकीति faa से संस्कृत पढ़ने 
! आये थे श्र जब ये यहाँ रहने लगे तब 
भाषा में संस्कृत अन्थों का भ्रनुवाद भी करने 
Te, oo सं दूसरे बोद्ध-भिक्तओं से भी इन्हें 
| थी । काळचक्रावतार नामक ग्रन्थ के 
सके रचयिता अभयकर qa से सहायता 
के अनुवाद में इन्होंने gaart को 


TES 
। उनके नाम ये हे कुळ १४ अन्थो का. अनुवाद 


A te Bes 


— 


) अशदशपरलब्याख्यान 
laaa 


eR 
हि 


२) JEENS महातध्र-राजटीका अभय पद्धतिः 
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(४) वादिराजसाधन 

(x) महाराजमञ्जुश्रीसाधन 

( ६) विद्याधर-पिटकसंचिक्तमञ्जुश्री-साधन 

( ७ ) मब्जुश्री प्रज्ञो पकम 

(८ ) वञ्रानङ्गमन्डुवोष-साधन 

(९ ) धर्मघातुवागीश्वरसाधन 

(१०) ग्रायेमञ्जुवत्रसिद्वेकवीरसाधन 

(११) मञ्जुश्री प्रज्ञाचक्रसाधन 

(1२) सद्योऽनुभवपचनसःधन 

(१३) कृष्णयमसाधन 

(१४): कुष्णयमसाधन 

इन agai के सिवा: संस्कृत में भी उसकी कुछ 
रचनाये' हैं । सम्मव है कि ये. रचनाये दूसरे घर्मकीति 
की हैं। ! उपयुक्त बाते “भारती! से ळी यई हैं । . 


१३--चित्र-परिचय । 


सरस्वती के इस अङ्क में 'सलिल-मझा' नामक जो 
रङ्गीन चित्र प्रकाशित हुआ है वह : रवीन्द्रनाथ के निम्न- ' 


लिखित पद्य के erate पर ,बनाया गया हे-- ० 
. af मरण ळभिते चाश्रो .मांप दाओ सलिळ माझे । 


अन्य रङ्गीन चित्रों का विषय उनके नाम से स्पष्ट हे । 


पुस्तक-परिचय | 


7. हिन्दी के कुछ नये नाटक । Ea 

RA में कुछ-सप्तय से नये नये नाटक निकल रहे 
हैं । परन्तु, किस उद्देश से ये नाटक लिखे जाते हैं, यह 
हम नहीं समक सके हैं । हिन्दी में अभी ऐसी नाटक-मण्ड- 
लिया का अभाव है जो इन नाटकों को खेल सके । सम्भव 
है, नाटककारों का यह उद्देश हा कि जब नांब्य-समितियां 
स्थापित हों तब उन्हें नाटकों का अभाव न रहे । हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेळन के द्वारा भी इन्हीं भावी नाटक-मण्डलियां 


'की सुविधा के लिए नाव्यकळा-सम्बन्धी नियम निश्चित | 
किये जा रहे है । इन नाटकों और नाव्यकला-सस्बन्धी नियमों | 
. से भावी नाटक-मण्डलियां कितना लाभ उठावेंगी, यह | 
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RUG 
Eee 
अभी कहा नहीं जा सकता | यहाँ हम नये नाटकों के 
सम्बन्ध में ही कुछ लिखना चाहते हैं । 

हिन्दी के नये नाटकों में अजातशत्र का नाम उल्लेख 
करने योग्य हे । इसके लेखक श्रीयुत जयशङ्करम्रसाद हैं | 
प्रकाशक हिन्दी-पग्रन्थ-भण्डार कार्यालय, काशी और मूल्य 

12) @ । अजातशत्रु के प्रस्तावना-लेखक की यह सम्मति 
है कि यह ma .की नहीं आगामी aa at चीज़ È 
अतएव इसकी परीक्षा के अधिकारी भी. भविष्य समाळो- 
चक हैं । हमें हप॑ यही है कि “नये युग के विधायक” के रूप 
में प्रसादजी का दर्शन gar). अजातशन्रु के बाद 
तामसकरजी के नये नाटक का नाम याद आता है। तामस- 
करजी के लेख हिन्दी के प्रायः सभी प्रतिष्टित पत्रो में प्रकाशित 
होते रहते है । श्रतएव लेखक के रूप में वे नये नहीं 
हैं, यद्यपि राधामाधव तथा वैर का बदला उनकी 
पहली नाटक-रचना हे । इसका मूल्य 1) है रोर यह डाक्टर 
कृष्णराव भावे लाडंगेज, जबळपुर से प्राप्त हाता हे | 

भारत-डद्धार नया नाटक है । इसमें vere और 
हिरण्यकशिपु की कथा कहाने के बहाने सत्याग्रह का 
आश्रय लेकर भारत के उद्धार होने कीं बात लिखी गई है । 
प्रकाशक का निवेदन हे कि 'काई महाशय इस डामे को 
स्टेज पर खेलने का विचार न करे? । हे भी यह 'डामा? 
ऐसा ही। हमें भी आशा है कि कोई इसे खेलने का ane 
नहीं करेगा, क्योंकि सनुष्यत्व का ऐसा win अन्यन्न 
eamat नहीं होगा । इसकी रचना श्रीयुत. लाळा किशन- 
चन्द जेबा ने की है । मिळने का पता--नेशनछ बुकडिपो, 
नई सड़क, देहली । मूल्य ॥) ` j 
देश-भक्ती भी उक्त नाटक के ही जोड़ का है । कह 
नहीं सकते कि इन दोनों में कौन बढ़कर -है और कौन 
Wat! यह तो स्पष्ट है कि दोनों का पथ एक ही है । 
po smi 
: खूब चेष्टा की हे । इसके 

रचयिता हैं श्रीयुत राजशरर बी० ए० | मिळने का पता--- 
नेशनळ बुकडिपो, नई सड़क, दिल्ली । मूल्य m) E 
चारक में कठा का जो रूप प्रकट होता हे, az 


किसी लक्ष्य के प्रति लेखक के प्रयत्न का फळ होता है ike 
E है Printed and published by . ' ; 
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OE 
येह प्रयल तभी सार्थक हे जब अपनी योग्यता का | 
रखकर लेखक अपने विचारों और भावों के mA 
रूप में व्यक्त करना चाहता है। अच्छा 3७७ , 
सकता है जिसके हृदय में सच्ची u ay 
पूछिए. तो शेली, व्यक्तित्व,.. स्फूत्ति और i 
गुण उसी लेखक की कृति में आते हैं जो अन्ताः 
अनुभवों को पूर्णतया. व्यक्त करने की चेष्टा. कर्तार | 
अपने सच्चे भावों को छिपा कर, चाहे वे बुरे anl | 
जो पाठकों को सिफ मिथ्यारूप दिखला कर बहाना ह | 
हैं वे काई सफलता की आशा नहीं कर सकते। देत | 
अपने हृद्य की जितनी ही अधिक गहराई से अपने विध 
को निकालेगा, जितना ही अधिकः उन पर उसकी ग्राही 
छाप लगी रहेगी, उतना ही अधिक बळ उसकी लेखनी! 
आवेगा । प्रायः -कुछ लेखकों की यह. प्रवृत्ति होती है। 
जैसा चित्र वे खींच सकते हैं वैसा न. खींच कर वैर 
उन्हें खींचना चाहिए अथवा जैसा खींचने की amt |. 
Rol समाज करता है, Far वे खींचने की ana l- 
हैं । जिस लेखक ने इस प्रवृत्ति का दमन न किया, कि| 
असलियत को देबा कर एक ऐसा रूप खड़ा किया शि 
पर स्वयं उसके व्यक्तित्व की छाप न पड़ी उसने wee 
सबसे बड़ा कर्तब्य त्याग. दिया । सच्चा नाककार 
'्रलोभनों से बचने की चेष्टा करता है । उसके हदव |. 
जिस बात का जैसा प्रभाव पड़ता है, वैसा ही वणन ब j 
वैसा ही faa खींचना वह अपना धर्म्म समभता हेग Rir 
एक तिळ भर भी हटने के mag में वह, नहीं पढ़ता | 
जानता हे कि ऐसा करने से ही पाठक के हद 1 
प्रभाव डालने में वह समर्थ होगा, तथा उसे विश्‍वात. 
है कि यदि उसके विचारों में काई सन्दर अथवा 
होगा तो बाहथाउम्बरों का आश्रय लेने से भी अर्ग 
न होगा वरन. उसका परिणाम यहे होगा. कि 
रूप निस्सार हो जायगा | जिन नये नाटकों की. 
यहाँ की है उनमें सबसे बड़ी कमी यह है कि 
महाशयो की सच्ची अनुभूति की उपज नहीं है | 
किन्तु वे लेखकों की ग्रसमर्थता के भी 


— 5 


शिकावयास 
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at या झह fe 
ठाना चह] | 
ते । बेम | 
पने विद्या J 
सकी ग्र 
| लेसमी। 
होती है। 
का. 
mT 
चेष्टा कग, 
या, पि 


केया गि 

ते ग्र TT २४ खरड १ ] 

कका! 

हृदय 4 

wae] सहित्य में नारी-चरित्र । 

È NIN: 

alge NA भी देशों के साहित्य में आदशी-चरित्रो 

ia ह की सृष्टि की जाती है | इन चरित्रों 

a MN लाह उ अपनी सभ्यता की परा- 

षे > AN चाहता 21 अपने 

भव करता है सदेव पक अपूणावस्था का ही 

बा re, =a इन आदशा में वह जीवन 
#8 व्यक्त करना चाहता हे | कहा 

i दत्य मे जाति की अन्तरात्मा निवास 


Yi | इस 
W में जाति की अन्तरात्मा 


ल जाता हे । अतएव यदि हस 
का रच्य 5 मनुष्य देखना चाहे, उसकी 
जेमना चाहें, तो हमें उसके 


माचे १९२३--फाल्गुन १६७६ 
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[ संख्या ३, पूरी संख्या २७६ 
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साहित्य के इन्हीं आदशी-चारितों का श्रध्ययन करना 
चाहिए । मनुष्य-जीवन में सवेत्र प्रकाश ही नहीं 
हे, अन्धकार भी है । मनुष्य. की जैसी क्षमता हे 
वैसी ही gisa भी हे । मंतुष्य का पतन हो 
सकता है, इसी.लिए उसके उत्थान की महत्ता हे । 
अतएव इन आद्शे-चरित्रों म॑ भी जीवन का उत्थान- 
पतन इम्गोचर होता हे । हिन्दी के कितने ही . 
विद्वान्‌ मञुष्यःजीवन के अन्धकारमय भाग को 

साहित्य में देखना ही नहीं चाहते | पाष की बीभत्स 
लीलाओं को वे साहित्य से दूर ही रखना चाहते _ 
हैं । परन्तु जीवन की पूर्णावस्था को प्राप्त करने . 
के लिए हमें अपूर्णावस्था से ही जाना पड़ेगा। 
मनुष्य की क्षमता यही हे .कि. बह पतितावस्था 
से भी उच्चतम अवस्था को पहुँच सकता है 
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खरस्वती | 


दुबेलता यह हे कि वह उच्चतम अवस्था को 
प्राप्त करके भी भ्रष्ट हो सकता है। इुराचारियों 
की जिन वीभत्स कृतियों से हमारा चित्त उद्विग्न 
हा जाता हे वे भी जीवन की एक अवस्था की 
सूचना देने के लिए आवश्यक हे । मजुप्य के लिए 
अधःपतन की पराकाष्टा जितना सत्य हे उतना 
ही सत्य उसका श्रभ्युत्थान हे । यही कारण हे कि 
जिन विश्व-कवियों ने हमें जीवन की उच्चतम 
अवस्था को दिखलाया है उन्हाने जीवन की 
निम्नतम अवस्था की भी उपेक्षा नहीं की हे । यही 
नहीं, किन्तु श्रेष्ट चरित्रों में भी उन्होने मनुष्य की 
स्वाभाविक दुर्बलता प्रदर्शित कर दी है । 
मनुष्य-ससार a पुरुष भी हैं ओर स्त्रियाँ भो 
हें । पुरुषों की क्षमता और gisar स्त्रियों की 
AAA और दुरवेछता नहीं है । पुरुष जिसे gigat 
समभता है वही स्त्रियां की क्षमता हे । पुरुष की 
क्षमता. Geary मे हे, स्त्रियों की क्षमता दारिद्र्य 
मे हे । जहाँ पुरुष gis है वहीं स्त्री की शक्ति 
प्रकट होती हे । पुरुष सर्वेस्व प्राप्त कर सकता 
है, स्त्री स्वस्व दे सकती है । पुरुष के लिए 
अप्राप्य कुछ भी नहाँ हे, स्त्री के लिए अदेय कुछ 
Wade । पुरुष स्त्री का गिराकर खड़ा रहता 
है, स्त्री गिर कर भी पुरुष की रक्षा करती हे 
अपने मे की रक्षा के लिए पुरुष स्त्री का परित्याग 
कर सकता हैं ओर परित्यक्त होकर स्त्री पुरुष के 
धर्मे की रक्षा करती है | हमारी समक में at ही 
walt की कल्पलता है | कल्पळत/ की आवश्यकता 
समृद्धि मे नहीं हे, श्रभाव में हे । जब पुरुष अकि- 
श्चन दो जाता हे तभी वह स्त्री से ate प्राप्त 
करता है । साहित्य में स्त्रियों के चरित्र का विकास 
जैसा अङ्कित किया गया है उसी की चर्चा यहाँ 
की जाती हे ।. 7 fe 
स्त्रिया के चरित्र-विकास के सम्बन्ध में सबसे 
पहले यही प्रश्न उठता हे कि नारी-प्रकृति के मूल 


CC-0. In Public Domain. CO: Haridwar 


उपादान क्या o g डुप्यन्त ने : 
शकुन्तला पर कपट करने का दोष लगाया: 
तब गातभी ने कहा था-राजा, यह ष 
अन्याय हे । शकुन्तला प्रकृति की गोद मे पल्ली 
वह छुल करना जानती AT | परन्तु hi 
यह निश्चयपूर्वक कहा था कि कपराचरण नाग] 


सम्पर्क से विलकुल दूर रहे तो उसके चरि 
कान खी विशेषता रहेगी । यह तो सम्भव way 
कि मनुप्य-खखगे से काई भी स्त्री विळकुल पर| 
रह सकती है । वडेस्वर्थ ने प्रकृति की शिक्षा गा की 
की एक कविता में एक ऐसी स्त्री की कपना बह 
हे जिसका चरित्र प्रकृति के प्रभाव से गठित A 
था । परन्तु वह at आकाश-सम्भवा || 
थी नहीं, थी वह मनुष्य-कन्या ही | अतएव ' 
नहीं कहा जा सकता कि उस पर मर्ग | 
प्रभाव ही नहीं पड़ा | इसलिए नारीचा| 
आलोचना में हमें केवळ इसी पर ध्या | 
चाहिए कि समाज और सभ्यता का मवण 
न रहने पर नारी-चरित्र का विकास REM) 
हाता हे | & : 
रूसो और उसके -अजुयायियों का 7 
है कि सभ्यता के प्रभाव से ast श 
कलुषित हो जाता है। आधुनिक ससा; 
में जो असभ्याचस्था है उसी में aaa? 
रहती है | अतपच उनके अलुयायियो ने * 
को सभ्यता के प्रभाव से दूर रख AS 
केामलता, पवित्रता, उदारता आदिं TA 
को प्रदर्शित किया हे। बंगला के ae 
ललितकुमार वन्द्योपाध्याय ने alg 


~ 


कुराइला की चरित्र-सभीच्ञा करते 


आहह काया था । आपने लिखा था कि यदि काव्य 
ऐसी ot का चरित्र अङ्कित किया जाय जो 


पहता आर लज्ा में एक प्रकार से वैपरीत्य है। 
{cat समाज की मर्यादा का फळ है | अतएव प्रकृति की 
म पली हुई स्त्री में सरलता तो रहेगी, परन्तु उसमें 


पवा 1 यह वात सच होने .पर भी यह नहीं कहा जा 
त ता कि सभ्यता. के सम्पर्क-मात्र से स्त्रियों में 
एणं का लोप. हा जाता 21 यथाथे बात यह 
| am का स्वाभाविक. वृत्तियाँ उद्दाम हाती 
I. मकार का savsar रहता a LAMS 
a ae हा जाती परन्तु. जब ये 
eo रूप धारण .करती È तब ये 
| यांदा का भी sagga कर डालती हें | 
|> के मं जिन स्त्रियों के चरित्र का.गठन 
सेम्पक से पृथक्‌ निर्जन स्थान में हुआ 
"सिक भावो में तीवता हानी चाहिए 
निमेल रहेगा किन्तु. वन-नदो के स्रोत 
हगा:। उनमें सरलता रहेगी परन्तु 
ही स्वच्छन्दा सी रहेगी! उनकी 
आर प्रखर हागी.। अस्तुः। 
| में नारी-चरिज्र की. आलोचना-करते 
ik a वात स्पष्ट होजाती. हे। वह यह कि 
ही प्रेममय. होता है ।. प्रेम में ही 
हे.॥-पतितावस्था-मे भी 


रने म 
भा प्रम 
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को अदम्य वासनाओं में भी उसका रूप विकृत 
नहीं होता । स्त्रियां के उत्थान और पतन में घेम 
का ही प्रभाव दिखलाई पड़ता ÈI अब हम यह 
विचार करना चाहते हें. कि श्रेष्ठ कवियों ने स्त्रियों 
के चरित्र-विकास में इस भाव की केसी car 
की हे! 
हिन्दू-साहित्य में जिन स्त्रियां का नाम aaa 
हे उनमें सीता Banas हे | सीता का जन्म उस 
स्थान में हुआ था जा आये-सभ्यता का केन्द्र था | 
वह राजनन्दिनी थी, अतएव आर्य-सभ्यता का जितना 
प्रभाव किसी पर पड़ सकता =. उतना उस पर 
अवश्य पड़ा होगा | आदि कचि ने सीता के स्वभाव 
में उन सभी गुणो का प्रदशन किया -है जो सभी 
स्त्रिया के लिए श्लाघनीय हैं। परन्तु इसके साथ ही 
सतीत्व के तेज और आत्माभिमान की-स्फूति ने 
उसके चरित्र में वह गरिमा ला दी हे जा अतुल हे । 
हिन्दू-समाज में भगवती सीता का जो पद हे वह 
अन्य स्त्रियों के लिए डुळभ' है। सीता के चरित्र 
में प्रेम का विशुद्ध रूप अङ्कित किया गया है । उसमें 
लालसा नहीं हे, किन्तु सयम है । शकुन्तला, मेरिन्डा 
अथवा ज़लेखा के प्रेम में जा व्याकुलता, जा निर्बाध 
लालसा है वह सीता के स्वभाव में असम्भव हे । - 
जब कोई रामायण पढ़ता है तब वह सीता के पतिः 
प्रेम को देख कर अपना देहाभिमान तक भूल जाता 
है । परन्तु रामायण में वह कहो भी ऐसा स्थल नहीं 
देखता जहाँ खीताज़ी. की .प्रेमःविह्लता का,संवाद 
अथवा प्रेमाश्रओं की धाराओं से श्री रामचन्द्रजी 
के वत्षःस्थल के भीगने का दृश्य st) शकुन्तला 
और मेरिन्डा के- जीवन' सें. “ऐसे - इश्यों का | 
अभाव नहों है । इसका कारण यही है कि सीताजी 
का पति-प्रेम उग्र, उत्कट अथवा उत्तप्त नहीं हे। 
इस प्रेस की लहरे क्षण में ही छुव्ध नहीं हा जातीं । 
यह प्रेम अथाह समुद्र के जल की तरह. गम्भीर | 


रहता है | अपने जीवन में सीताजी को प्रेमं की परी- 
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Ma कई बार देनी पड़ीं । परन्तु उनके सतीत्व का 
तेज हम उस समय देखते हें जव लड्का-विजय करलेने 
पर रामचन्द्रजी ने उनके सतीत्व की परीक्षा 
करनी चाही । उस समय सीताजी ने जा उत्तर 
दिया हे उसकी AN से समस्त रामायण SFI- 
सित हो रहा हे । 
कि मामसदृशं वाक्‍्यमीदशं श्रोत्रदारुणम्‌ | 
रूक्ष श्रावयसं चीर प्राकृतः प्राकृतामिव ॥ 
, न तथास्मि महाबाहा यथा मामवगच्छासि | 
प्रत्ययं गच्छ मे स्वेन चारित्रेणेव ते शपे ॥ 
एथक्‌ स्रीणां प्रचारेण जातिं त्वं परिशङ्कसे | 
परित्यजैनां gig यदि तेऽहं परीक्षिता u 
यद॒हं WAAT गतास्मि विवशा प्रभो । 
कामकारो न से तत्र देवं तत्रापराध्यति ॥ 
पाश्चात्य साहित्य में मिल्टन ने इंच के चरित्र 
मे एक अपूर्व रमणी-मूति का दशन कराया हे। 
यहदियों आर इईसाइयों के मतानुसार ईच मानव- 
जाति की जननी है । प्रकृति की गोद में उसका 
लालन-पालन हुआ था। उसका सौन्दर्य, उसकी 
सरलता, उसकी कोमळ प्रकृति और उसका TÄ- 
भाव, सभा मनामुग्धकर हैं । बह प्रेममयी, SST- 


MUST श्रार पति का आज्ञानुवतिनी ह।एकही 


बार उसने सेटन के कहने से प्रलोभन में पड़ कर 
अपने स्वाभी को आज्ञा का उल्ळङ्कन किया था। 
परन्तु इसके लिए उसने अनुताप भी खव किया | 
ett ने उसके सम्बन्ध म लिखा हे-- 


For softness she and sweet atti lctive g1 
He for God only, she for God in him 


एक स्थान में ईंच ने कहा हे-- 


What thou bidd’st 
Unargued L obey. So God ordains. 
God is thy law, thou mine 


यह माना एक हन्दू-पली का कथन है जिसके 


८७५: 


[लप 


` पतिहि देवता नार्याः पतिबन्धुः पतिगुरः । 


सरस्वती | 


जब इव एडम से _ करती है तव 
शब्दों से ही प्रकट होता है कि वह : a 
गद्गद हो रही हे । जब उसने पम से रने ||ह: 
जीवन की प्रथम wafer का वर्णन किया है pla के 
उसक कथन स॑ मालूम हा जाता हे कि उसका Ayla! ९ 
कितना प्रवल ओर कितना sae हे । जव |हाथा 
मालूम हुआ कि उसके पाप के कारण उसके सा लिये 
को भी दरड भोगना पड़ेगा तब वह सारा a aR 
सारा दणड अपने ऊपर लेने के लिए aA | 
गई । अन्त में जब उसे नन्दनकानन छोड़ना पह TAA 
तब उसने कहा कि जहाँ स्वाभी रहंगे वहीं gay] समे प 
लिए स्वग आर सुख है-- 


Thou to me बाप all things under heaven, 


All places: thou. 


कुछ दोष भी दिखलाये हैं । प्रबल कातूहल, गि 
क्षमता, उच्छुङ्लता आदि दोष Ta हें जिव शा प्रा! 
स्त्रियों की कोमलता और gigat प्रकट होती बह 
इन्हीं दोषों के कारण ईंच का स्वग से पतन | नह 
परन्तु स्वग से पतन होने पर उसका जा पति है 
प्रकट हुआ वह प्रेम को पराकाष्टा हैं | | 
ईच की तुलना शकुन्तला से काजा 
है | ईब की तरह शकुन्तला के चरित्र का वि 
भी शान्त-कानन में हुआ है । ईव ™ 
शकुन्तला भी प्रकृति की seal थी।प्र 
उसकी बड़ी घनिष्ठता थी | जब शर्क 
दय में प्रेम का सञ्चार हुआ तर्ब वह | 
हा उठी | लोाक-ळञ्ञा का भय उस 
वह संसार से नितान्त अपरिचित नहीं था 
अपनी लालसा का दमन नहीं कर सकी! 7 
शाकुन्तल क तृतीय अङ्क म॑ कालिदास 
में प्रेम की असयतावस्था दिखला 
ने जिस प्रेम के लिए लोक-मर्यादा 
किया बह प्रेम वासना से fae 
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qd पतन हुआ । जब दुष्यन्त ने राज- 
सका प्रत्याख्यान किया तब at संसार 
से aya [९ में उसका पराभव हुआ। परन्तु इस परा- 
है तह रे बाद उसके प्रेम का fae रूप उदित 
ql तपोवन में डुप्यन्त ने जिस शकुन्तला को 
जव शो (लाथा वह अपने शारीरिक सान्द्य से राजभवन 
स्न को पराभूत करती थी । परन्तु कश्यप 
qm ima À पति-परायणा साध्वी शकुन्तला थी | 
ee वासना AAS हागई थी । उस समय 
ना yg ad ने उसका FAL ही रूप म देखा |— 

1 ge से परिधूसरे वसाना नियमक्षामसुखी 'रतेकवेणिः | 
RARU शुद्धशीळा मम दीर्घ विरहव्रतं बिभति I 

. शुस्तला के साथ कई विद्वानों ने शेक्सपियर 
(PRS तुलना की हे । मिराणडा अपने 
Tala साथ निजेन द्वीप में रहती थी । संसार 


Tag fal S 


| a | जय सरलता थी | उसम कृत्रिम 
a पा, करुणा आर कोमलता उसकी 

| दत्तया थां । परन्तु उसे अपने 
भ कठोर परीक्षा नहा देनी पड़ी | देव 
"७ था। फडिनेस्ड देचात्‌ वहाँ आ AST! 
j दसरे का चाहने लगे । हम मिरान्डा 
हे क निष्कपट व्यवहार पर मुग्ध होते 
प उस म॑ सुखी होते हें । मिरान्डा 
ट 2. के प्रेम म हम पाथिव प्रेम 
सकते ह्‌ । परन्तु 'हन्दू-सा हत्य 
ter m आर हे । राधा का 
र = लभ हे | उसमे लालसा हे, 
oe का पहुँच गई है जहाँ इह 
tre, = द दा 12 | एक प्रेम रूप- 
i को उत्पत्ति बाह्य सौन्दर्य से 
ta दश अन्तः सान्द्य की आर 
के चारेक म कालिदास 


आगरे की शाही इमारते । २६१ 
= शा ST 000 0 SSNS RR ० 


~ 


ने वाहच सौन्दर्य का पराभव और अन्तः सौन्दर्य 
की विजय अङ्कित कर प्रेम की महत्ता दिखलाई हे | 
मुसलमानों के साहित्य में स्त्रियों के प्रेम की जा 
कथाय वर्णित हैँ उनमें पहले लालसा का डुर्दमनीय 
रूप दिखलाया गया है, फिर त्याग की पराकाष्टा 
दिखलाई गई है। प्रेम में जब तक लालसा का 
भाव रहता हे तव तक उसका wee 'प्राप्तिः रहता 
है । जब वह लाछला ay हा जाती हे, जब प्रेम का 
निर्मेतम रूप प्रकट हाता है तब उसमें त्याग की 
ही प्रधानता रहती हे। सभी देशों के साहित्य 
में feat के चरित्र में यही बात दिखलाई 
गइ ह | 
मनोहरलाल श्रीवास्तव 


m 


MÈ की शाही इमारतें । 


wears yazaa के राज्य में आगरा और 
“0७७ 
K3 sD देहली की बड़ी तरक्की हुई 1 यही 
Ke g १9 दो शहर मुसलमानी राज्य के केन्द्र 
[US si थे। यहीं बादशाह रहते थे; अतएव 
St MR Ns So NS 
यहीं उनके BATA और सेनाः 
नायक, सेना-समेत, रहते थे। इसी कारण, आगरा और 
देहली में उस समय की अनेक इमारतें अब तक माजूद हैं । 
आगरे में पुराने ज़माने की इतनी मसजिदे, बाग, 
मकान, महळ ओर मकृबरे इत्यादि हैं कि उन सबका 
वर्णन थोड़े में नहीं हो सकता | इससे हम इन प्रान्तों की 
'मान्यूम्यण्टळ ऐण्टिक्यूदीज्ञ” नामक पुस्तक से पहले 
उन सबके सिफ नाम नीचे देते हैं। फिर हम उनमें से 
मुख्य मुख्य का संक्षिस वर्णन करेगे | 


आगरे के सामने यसुना-पार को 
इसारते। 


१--(क) जहाँगीर के समय के ख्वाजह gozat 
का बुलन्द-बाग़ | : 
(ख) सात seat 
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२६२ सरस्वती | 


(ग) बत्तीस खम्भा । 
२--रामबाग अथवा आराम-बागा | 
३--एतमाहुद्दौळा का मकबरा | 
४--सैयद का बाग | 
४--बाबर की शहज़ादी जोहरा का जोहराब्राग | 
६--चीनी का राजा । 
७--मोती-बाग | 
८- नवळगञ्ग | 
३--हुमायूँ की मसजिद | 

१०--बाबर का चहार-त्रागा । 
११-_अचानक-बागा | 
१२--महताब-बाग । 


किले के भीतर की इमारत । 
१-र्‍क्िळा | 
२--मोाती मसजिद | 
३--मींना बाज़ार | 
४--दीवाने आम । 
४--नगीना मसजिद | 
६--मच्छी-भवन । 
७--जहाँगीर का बनवाया हुआ काले पत्थर का 
सिंहासन | 
८--दीवाने ख़ास । 
९--समन-बुजे । 
१०--आरामसग़ाह अथवा खास महल | 
११-शीशमहळ | 
१२--श्रड्गूरी बारा । 
१३--जहाँगीरी महल | 
१४--सामनाथ का फाटक | 


AME के भीतर सार पास- 
पड़ोस को SATA | 
१--ब्रिपोलिया ॥ ` 
२--जामे मसजिद । 
३--रूमी-ख़ाँ की हवेली । 
४---शीश-महळ | 
x—eatet साहबजी | 
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६--जलालुद्दीन बुखारी की दरगाह। 

७---प्राळसखां का बाग | 

८--फृतेहपुरी मसजिद । 

९--सहेलियां का गुम्बज़ | 
1०--ताजबीबी का रौज़ा | 
1१--तिरियाळ का बागीचा | 
१२--ळाळ दीवार | 


३--वजीरे आज़म खानदौरान की हवेली । 


१४--अ्रहमद Fadl की दरगाह। ' af 
१४--दीवानजी का रोजा । lifa | 


१ ६--मंहाबतस्त्रा का बारा | 
1५--तस्ते पहलवान | 
१८--फीरोज़र्खा का रोजा । 
१६ — मखनी का शुम्बज्‌ | 
२०--जोधाबाइँ का महळ | 
ट्र १--ईदगाह | 
२२--अलीवर्दी्खां का हम्माम | 
२३--शाह Agma की दरगाह | 
२४---अ्रकबरी मसजिद | 
२४--काली मसजिद | 
२६--पुराना हम्माम-। 
२७--मोतमिदखां की मसजिद | 
२---मुखन्निसां की मसजिद । 
२९--राजा जसवन्तसिंह की छतरी | 
३०--लाडिली बेगम का बाग़ | 
३१।-=-कन्धारी बाग | 
३२--सादिकृख्नां की कृब्रर | | 
३३--सलाबतर्खा की कृब्रर | f कई हिट 
२४--एतबारखां की कृब्रर | इस कोई } 
लोधी की say बतलाते है । 
३९ गुरू का ताळ | 


सिकन्द्रे की इमारते | 


१---सिकन्द्र लोधी की बारादरी | 
- २--हंस-महळ । ` 
` ३--अकबर का मकबरा | 


प्रकार ग्रागरे में, और उसके आस-पास, बाग, 
(की, FER महल ओर दश्माम इत्यादि मिला कर, 
ha gazai के समग्र की हे ल हमने 
Jaya इमारतों के नाम छोड़ दिये हैं । जितने 
fad, wa: सबमें, किसी न किसी तरह की एक आध 
त अवश्य है । जितनी इमारते हैं, प्रायः सभी gaz- 
| उमाने के इतिहास से थोड़ा बहुत सम्वन्ध रखती हें । 
ja ऐतिहासिक हैं । क्याही अच्छा हो यदि कोई 
रा सविस्तर वृत्तान्त हिन्दी में लिखे ओर जिल इमारत 
Naha ऐतिहासिक व्यक्ति या घटना का सम्बन्ध हो 
मरा भी साथ साथ उल्लेख करता जाय 1 प्राचीन इतिहास 


WE a 5 
da के लिए इसकी बड़ी आवश्यकता हे | 


यसुना-पार को ERRA । 

| Ua या ग्राराम-बाग़ को कोई कोई नूर-अफशां 
गर कहते हैं। नूर-अफशां एक बेगम कां नाम था | 
` | किसी का मत हे कि जहांगीर की प्रियतमा बेगम 
Tet का दूसरा नाम नूर-अ्रफशां था | इस बागा के 
फु दीवार है । पश्चिम की तरफ, अर्थात्‌ जिस 
| पुना बहती है, एक ऊँचा चबूतरा है; उसी पर 
Et मीनार हैं । चवूतरे पर दो बारादरियां हैं । मरने 
A a Ba शरीर यहीं रक्‍खा गया था | 
i v N बाद, वह काबुल भेजा गया। पर 
ea ‘i इस बारा को नूरजहां ने बनवाया 
Jo en सहोलियों के साथ सैर करने आया 

इसका नाम “्ाराम-त्राग? हुआ । 


र 


i 


भीतर, है ब 

PRU बाग का रकबा कोई १८० गज सुरव्या 
$ कर ओर सब तरफ, बारा के 
दीवार है । नदी की तरफ एक ऊँचा चबू- 


भारते- CE बीच सें, लाळ पत्थर की कई बहुत 
; । एतमादुद्दोळा की कबर जिस चबूतरे 
een, सुरब्बा है । चबूतरा लाळ पत्थर 
= e .फुट ऊँचा हे । यह इमारत 
© SE है। बाहर से इसमें सङ्गमरमर 


1९७ 


ae A at 
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| १४६७ इसवी में, इस किले को बनवाया था । पर उसके 
| हीला का मकबरा agar के किनारे, एक. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


२६३ 


जड़ा हुआ हे । इखँके हर कोने पर सङ्गमरमर के अठकोने 
मीनार हैं । इसके बीच में एक बड़ा मण्डप हे । चारों 
तरफ, हर कोने में, एक एक छोटा कमरा हे । मण्डप में, 
सत्र तरफ, मिहराबे' हैं दक्षिण की तरफवाली मिहराब 
खुली हे । और सब संगमरमर की जालियों से बन्द हैं। 
दो ga कबरों के सिवा, किनारे के पाँच कमरों में भी 
एक एक PA है। इस इमारत में पत्थर का, और रङ्ग का 
भी, काम बहुत अच्छा हे । परन्तु सङ्गमरमर के ठुकड् के 
निकाल लिये जाने से इसकी सुन्दरता में कुछ बाधा ग्रा 
गई है । कहीं कहीं रङ्ग भी खराब हो गया. हे । इसके 
भीतर एक लेख, १६१७ ईसवी का, है । परन्तु जिस समय 
यह ava बना था उस समय का यह लेख नहीं 
जान पड़ता । र 
किले के भीतर को इमारते'। 

आगरे का किला त्रिभुजाकार है | वहः यसुना f a 
किनारे है | उसकी दीवार की परिधि डेढ़ मील के लग 
है | दीवार की उँचाई ७० kri | दीवार लाल पत्थर 
की है । उसके सब तरफ एक गहरा खंदक्‌ हे | उसके 4 
फाटक, अर्थात्‌ देहली दरवाजे, के सामने खंदक पर एः 
पुल बना हुआ है । उसे इच्छानुसार ळगा या हटा सकते 
हैं । देहली दरवाज़े के दाहिनी avs, एक जगह पर, 
१६०१ ईसवी का एक लेख हे | एक बार भ्रकबर ने खान- & | 
देश पर चढ़ाई की थी । उस चढ़ाई का और उससे गरे 
ar लौट आने का वर्णन इस लेख में है। अ्रकबर ही ने, 


पहले भी यहां पर बादळगढ़ नामक एक किला atl 
१४०२ इसवी में, भूकम्प से, उसे बहुत हानि पहुंची थी । 
१९४९३ ईसवी में बारूदे के उड़ने से तो वह बिलकुल 
बरबाद हो गया था | यदि श्रकबर ने इस किले को बिल- 
कुल ही गिरा कर नये सिरे से बनवाया तो उसे इसका 
बनवानेवाला कहना बहुत ठीक है । इस किले के बनवा 
३१ लाख रुपये GT हुए थे। म वर्ष तंक “इसका का! 
जारी रहा था | FF wie 

माती-मसजिद किले के भीतर, बहुत ऊँ 
उस पर चढ़ कर जाने के लिए दो तरफ सेस 
उसके बाहर छाल पत्थर लगा है । वह. Tah 


3 
| 
| 
a 
| 


| 
© 


२६४ 
फुट ओर उत्तर-दक्षिण १६० Fe है बाहर से देखने में 
वह उदासीन मालूम होती है । परन्तु उसका भीतरी भाग 
बिळकुळ सङ्गमरमर का है | इस कारण बाहर की उदासी- 
नता भीतर की चमक से ढक जाती है। मसजिद के सामने 
को प्राङ्गण बहुत बड़ा है माप में वह ११% ,फुट सुरा 
हे । खास मसजिद में बड़े बड़े खम्भों की तीन कृतारे हैं । 
खम्भे बहुत अच्छे हैं । खम्भों के ऊपर जो मिहराबे' हैं वे 
देखने लायक हैं । इस मसजिद में तीन गुम्बज़ हैं; उनमें 
से बीचवाला सबसे बड़ा है। इसमें सङ्गमरमर की जाली 
का काम बड़ा ही मनोहर हे । मसजिद. के चारों Brat पर 
चार मीनार हैं । नमाज पढ़ने के दीवानखाने में सङ्गमरमर 
और सङ्गमूसा के टुकड़े बड़ी खुबी से जड़े हुए है । ८९९ 
आदमी, एक साथ, इसमें नमाज्‌ पढ़ सकते हैं । यह मस- 
जिद अपने सादेपन के लिए प्रसिद्ध है । १६४८ से १६४९ 
र तक इसमें काम हाता रहा था । तब यह बन कर 
र हुई थी । इंसके बनवाने में तीन लाख रुपया खच 
था | ही”. : | 
, मोती-मसजिद के पॉस ही सर काळविन की समाधि 


— 


S 
à 


@ | 
पत्थर की है । चौकार खम्भों की चार कृतारों पर मिहराबे' 
हैं । उन्हीं पर उसकी छुत ठहरी है । इसका दूसरा नाम 
७ महले Fae सितून, अर्थात्‌ चालीस खम्भों का महल, 


हे । इसी के पास बादशाह की बैठक या कचहरी थी; जहाँ 
à, * an = 
पर वेठ कर वह साधारण रीति पर, राज्य के कागजु-पत्र 


देखता था, च्याय करता था भौर जिससे जो कुछ कहना 


हाता था कहता था । दीवाने-ग्राम में ही अमीर उमरा 
रोज श्राकर हाजिरी देते थे। 

नगीना मसजिद एक छोटी सी मसजिद है। परन्तु 
देखने में बड़ी सुन्दर हे । बह Aven सफेद पत्थर की 
है । शाही महेळों की यह खास मसजिद थी । बेगमें भी 
इसमें आया करती थीं । इसमें से होकर एक परदेदार 
रास्ता दीवाने-श्राम की छत पंर गया .है । छत पर जाने के 
लिए सीढ़ियाँ हैं | वहा से वह रास्ता हरम, अर्थात्‌ 
अन्तःपुर, तक गया है। इस मसजिद के तीन भाग हैं । 


. इसकी छत छोटे छोटे सम्भों की तीन कृतारों पर ठहरी 


। खम्भे चाकोर और सादे हैं । छत पर तीन गुम्बज़ हें । 


0-0. In Public Domain. Gurukul 
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दीवाने-आम एक खुली हुई इमारत है । वह लाळ 
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® : भाग ३, 
~~ 

मच्छो-भवन नामक १० REX २०० फुर के 
में जहांगीर का सिंहासन रक्खा है। व्ह काले l i 
è । वह १० फुट ७ इंच लम्बा ओर ६ फुर uf pal 
चौड़ा है। इस सिंहासन के किनारे एक T i 
१६०२ इसवी का हे । अर्थात्‌ वह अकबर की oe 
तीन वर्ष पहले का हे । उसमें सुलतान सलीम ग 
जहाँगीर, की प्रशंसा हे | a 


भी हे । à va |F 

दीवाने-खास की लम्बाई ६४ ,फुट और चौड़ाईश 
,फुट है । वह २२ Fe ऊँचा है | उसके सामने a 
Non A > 3 ~ i 
में तीन मिहरावे' हैं। उनके जवाब में दूसरी तरफ भी सग 
anf ar A Ne Ne ss NS E 
ही मिहराबे हैं। दोनों किनारों में दो दो ताक पेर, 
उन पर भी मिहराबे हैं । दक्षिण-पूर्व की तरफ शा 


|$ 


महल्ों में जाने का रास्ता हे । उत्तर श्रौर.दक्षिण की त] 


इसवी में बनाई गई थी । 
समन बुर्ज नाम के दीवानख़ाने की gale 


दिखाई गई है । इसके प्राङ्गण में रङ्गीन पत्थर भई 
पचीसी के खेळ का फूर्श बनाया गया है l शाही बा 
के हम्माम और दूसरे मकानात इसके उत्तर हैं। ' 
की तरफ्‌ सङ्गमरमर की जाली है । एक रौर जाबी 
अन्तःपुर, अर्थात्‌ शाही हरम, को समन बुज 
करती है | एक छोटा सा कृत्रिम तालाब और ga 
' इसमें है । 
ख़ास महळ या आरामगाह बड़ी ही मनाहर * Mi 
है । उसका दीवानखाना ७० x ४० फुट है । a $ 
और दीवारों में चित्र-विचित्र बेळ बूटे बने इप à 
ङ्गीन हैं । उसमें छोटे बड़े अनेक कमरे हैं । 
है बहुत शच्छा हे । खास बादशाह के, और ; 
प्यारी शाहज्ञादी agam बेगम के, कमरे ह 
अपेक्षा सुन्दरता और शोभा में बहुत बढे 
mex ही के पास शीश महत्व है । वह नी 
है । वह शाही बेगमा के नहाने की जगर्ह है 


> 


में आईने जड़े हुए हे । उनम सं कुछ Asa 
जितने हैं उतने ही से उसकी चमक- 
दर शोभा का बहुत कुछ अन्दाज़ा हा सकता हे । 

Wit उस समय यह 


| 
iq समय इसमें रोशनी होती रहा 


त है [या i > 

३ उ वत तेजोमय हा जाता रहा हागा । 

7 wnt Ra के भीतर जहांगीरी महळ भी देखने छायक्‌ हे | 
) Wy 

à e इस किले में एक बहुत बड़ा फाटक रखा है । उसे 


सोमनाथ का फाटक कहते हैं । ५१८४२ इसवी में वह 
s | a ग्रागरे को छाया गया था । लोगों का खयाल हे 
ई पह सोमनाथ का फाटक नहीं है । सम्भव कि 
नी में सुतान महमूद की कृत्रर का यह फाटक हो | 


भ आर के भीतर RIT पडास को इमारत । 
कृ स | ma मसजिद १६ 
(giia शाहजहां ने बनवाया था । उसके बनवाने 
[की WTA शाहजहां ने अपनी शाहजादी जहानआरा बेगम 
इसा | Age किया था । इसलिए उसका असली नाम 
त 10 पनिदेवंगम है। उसके बनवाने में पाँच ळाख रुपया 
हरा था। यह मसजिद छाल पत्थर की है । इसका 
गमीन से ११ फट Sard) यह बहुत बड़ी मसजिद 


इसका विस्तार १३८ ५ ५०८ फट है। इसमें कई 
शर कई मीनार हैं । 
ऐजबोबी के रोजे पर इतने लेख लिखे जा चुके हैं कि 
Er म अब अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं | 
; यसुना के किनारे, किले से कोइ डेढ़ मील; हे । 
3 x Dre संसार की जितनी इमारतें हैं 
मा “a उन्हीं मे से हे । इसे शाहजहा ने अपनी 
का सहल के लिए बनवाया था | इस 
*द बानू बेगम या नवाब आलिया बेगम 
SA ताज का चवूतरा जमीन से १८ फुट 
पर सङ्गमरमर बिछा हुआ है,। चबूतरे का 
हा सुरद्वा हे.॥.उसके चारों - किनारो पर 
° १२२ फुट ऊँचा, हे । gegar इन 
| ore में कोइ मीनार नहीं कर 
; एडप का. घेरा ४८:- फुट और 
ऊेट हे । उसके बीच में; सज्ञमरमर की जालिया 


y भा, 
हः F ल हे । उसी. में मुमताज महल 


R 


। उस 


h 
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ओर शाहजहां की gat’ हैं । उसके नीचे एक अँधेरा स्थान 
है । असल कृबरे वहीं हैं । ऊपरी कमरे में जो कवरे हैं वे 
उनकी AES हैं । इसमें सङ्गमरमर और सङ्गमूसा इत्यादि 
उत्तम उत्तम पत्थरों के सिवा ओर कुछ नहीं लगा । इन्हीं 
पत्थरों में रङग रङ्ग के बहुमूल्य नग जड़े हुए हैं । उन्हीं को 
पच्ची करके अनेक तरह के बेल-बूटे बनाये गये हैं। रोज़ 
के चारों तरफ ga हुरूफों में कुरान के वाक्य, 
काले पत्थरों की पच्चीकारी के काम में, नकूश हैं। 
इसकी बराबर सुन्दर इमारत हिन्दुस्तान में दूसरी 
नहीं | दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं। g | 
महल बेगम की. ay दक्षिण में हुई थी । जब राज़ा बन F 
गया तब उसकी हड्डियां ळाकर राज़ के भीतर कतर में 
रक्खी गई थीं । राजे के बाई तरफ तीन गुम्बज् की एक 
मसजिद 21 दाहनी तरफ उसके जवाब में एक र 
मसजिद है । रोजे के सामने एक हाज है। उसमें जोर 
की एक पति है । हाज़ के पानी में रङ्ग-बिरङ्गी मछुलिः 
हमेशा खेळा करती हैं । यह राजा एकल के भीतर हे 
उसमें चन्दन, इलायची, सुपारी और मालसिरी आदि के 
अनेक पेड़ हैं । फूल भी, उसमें, नाना प्रकार के होते al 
ने सब ऋतुओं में खिला करते हैं । इस रोजे में कई लेख 
हैं । मुमताज-महळ.की कबर पर जो लेख है वह. १६२१ 
ईसवी का है और शाहजहाँ की कृबर पर जो हे वह १६६७ 
का है। .बाहर जो लेख हैं उनमें से एक १६३७ इसवी 
का है; दूसरा.१६३३ का; ओर तीसरा १६४८ का । इससे 
जान पड़ता है कि जेसे इसके भाग तैयार हुए हैं 
वैसे ही वैसे उन पर लेख -लिखे गये हैं। २२ वप तक | 
इसमें काम जारी रहा था और सवा तीन करोड स्वये 
इसके बनवाने में Ga हुए थे । 

छीपी-टोळा- महले में अ्रलीवर्दीख़ां का हम्मास; 
दरबार शाहजी महले में शाह वलायत की दरगाह; चाक. 
में अकबरी मसजिद; हीरामन के बागा में काली मसजिद; 


भी पुरानी ऐतिहासिक इमारतें हैं। . | 

जोधपुर के राजा जसवस्तसिंह की छतरी भो 
मे, एक मशहूर! जगह है | वह एक बारा के बीच 
अभी खब अच्छी हालत में है । उसमें लाळ पत्थर ळ 


१५५ 
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२६६ सरस्वतो | 


हुआ है । इसका काम तारीफ के काबिल हे । जसवन्त- 
सिंह दाराशिकोह के पक्षपाती थे। १६७७ ईसवी के लगभग 
काबुछ में उनकी ag हुई थी। उस समय ANGAT 
बादशाह था । aaga सम्भव नहीं कि राजा जसवन्त- 
सिंह का अझि-संस्कार श्रागरे में हुआ हो । शायद उनकी 
यादगार में यह छत्री, पीछे से, बनवाई गई हे । 
सिकन्दरे को इमारत | 
am से सिकन्दरा ₹ मील है । लोगों का अनुमान 
है कि लोधी घराने के बादशाहों के समय का आगरा 
यहीं था। श्रागरे ओर सिकन्दरे के बीच में भ्रनेक पुरानी 
इमारतों के खंडहर aa तक पाये जाते हें । सिकन्दरे में 
सिकन्दर लोधी की बारादरी मशहूर हे । वह १४३९ ईसवी 
में बनी थी। इस इमारत को छोग अकबर की ईसाई 
बेगम मरिश्रसुज्ज्ञमानी के रोजे के,नाम से अधिक जानते 
हैं। अकबर ने एक क्रिश्चियन मेभ से विवाह किया था | 
उसी की कुबर, यहाँ पर हे । 
सिकन्द्रे की इमारतों में सबसे अधिक दर्शनीय 
इमारत अकबर की कबर है । उसके चारों तरफ बाग हे | 
बागा सें चार फाटक हैं। मंकुबरे कीं इमारत पांच खण्डों 
की है। नीचे के खण्डो की अपेता ऊपर के खण्ड छोटे 
होते गये हैं । aad ऊपर का खण्ड बिलकुल सङ्गमरमर 
का है। अकबर की कबर नीचे. है | उसका जवाब जा ऊपर 
है उसके सिरहाने ओर पैताने Weal ‘THAT ओर Ig- 
श्रजलालह खुदा CAS | इधर उधर परमेश्वर के ३३ 
नाम अरबी के बड़े ही सुन्दर aati में नकूश किये हुए 
हैं । परन्तु वहाँ जितने लेख हैं उनमें महम्मद साहब का 
नाम कहीं नहीं हे । इसमें पत्थर का काम पहले बहुत 
अच्छा था । परन्तु डीग के जाट राजा जवाहरसिंह ने 
इसके बहुत से कीमती पत्थर उखाड़ कर इसकी शोभा 
कम कर दी । इसी मकृबरे में अकबर की दो बेटियां और 
दो पोतियां भी दुफून की गई हैं। शाहे श्राळम के बेरे 
सुलेमांशिकोह की भी pa यहीं है । उसकी दो बेगमें 
भी उसी के पास दफन हैं । यह मकृत्ररा, जहांगीर के समय 


में, १६१२ इसवी में, बन कर तैयार हुआ था। 


. महावीरप्रसाद द्विवेदी 
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सत्य के उज्ज्वल प्रकाश में मिथ्या की 
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E- भाग | 

Ce ry A MES O I 
हिन्दी-साहित्य और पाशचा | in 
विद्वान । 


f € ~ ° 
GB oy Be है । जव भारतवप पर fifa 
KAR T AES का शा पि i 
र सन स्थापित हुआ तब gf 
एक नवीन युग का विभां gy) 
भारतवर्ष ने इंग्लंड से wy 
सभ्यता के मूल सिद्धान्त सीले 


BA हुए उनका कारण पाश्चात्य-सभ्यता का प्रभाव 
विजातीय सभ्यता के प्रभाव से समाज में Aaga 
ही जाती हे और इसी कारण पाश्चात्य-प्रभ्यता के सश | 
से हिन्दू-समाज में भारतीय मर्यादा की रक्ता $ 
कठिन होगया । परन्तु भारतवपं के लिए यह ग्रा 
नया नहीं था । उसने पहले भी कई ऐसे ही र| 
सह लिये थे । भारतवर्ष के इतिहास से यह प्ट प 
हो जाता है कि जब जब उस पर आघात हुए 7 || 
उसने उनसे लाभ ही उठाया | जिस प्रकार चन्द । 
घात करने से उसकी सुगन्धि ही निकलती ह | 
भारतवष पर Atala होने से उसकी ग्रात्मशक्ति | À 
विकास होता है । इसी लिए जब भारत पर AS 
तभी उसने अपनी सत्य-साधना को एक मं 
प्रकट. किया । इस्लास-धर्म बड़ा प्रबळ c 
जहाँ यह धर्म गया वहाँ वहाँ इसने AT am 
को दलित ही किया | जब भारत पर ईस ' स्का 
आघात हुआ aa यहां कितने ही साधक ५. 
जिनकी वाणी की ग्रालाचना करने. से यह E- 
है कि भारत ने अपने अन्त॑म सत्य को म 
प्रकार इस्ळाम-धर्म के आघात के] सह Bi 
आघात केवळ सत्य ही ग्रहण कर सकता 
जब किसी धर्म का धात. होता है तब 


a 
अपने सत्य के उज्ज्वळतम रूप को प्रकाशि 5 
शै 


EO 


4 goi के अभ्युदय-काल में हिन्दू-धर्म को अपनी 
वा करनी थी। उस र नानक, कबीर, दादू 
दि पत्तों ने भारतीय सत्य के चिरन्तन रूप को प्रकट 
: उन्‍होंने यह बतला दिया कि इस्लाम-धम का 
We भारतीय सत्य का विरोधी नहीं है । उन्होंने उस सत्य 
५७५ |. द्वायत्त भी कर लिया | भारत के हृदय में सत्य की वह 
Wy न निधि हे जिसमें सभी सत्यां का ग्रहण किया जा 
ता है। इन्हीं महात्माओं की शिक्षाओं से हिन्दू और 
| मान का सम्मिळन हुआ । इस सम्मिळन का फळ 
ह हुआ कि हिन्दी-साहित्य में कितने ही सुसलमान कवि 
M । इन मुसलमान कवियों की रचनायें हिन्दू-जाति की 
रग Fa mafia, उनके लिए प्रत्येक हिन्दी-भाषा-भाषी को aa 
"| १ मुसलमानों के mpa का अन्त हाने पर भारत में 
erat के साथ पाश्चात्य जगत्‌ के सत्य की जय- 
षश हुई। भारत में नवीन शिक्षा का प्रचार हुआ । इस 
| क द्वारा भारतीय सत्य पर इतना आधात पहुँचा कि 
भारतीय ही उसका अनादर करने ळगे । भारतीय 
| हिय के विषय में लाड मेकाले ने जा सम्मति प्रकट की 
iM R ग्रधिकांश शिक्षितों की राय होगई। यद्यपि कुछ 
| a विद्वान अपने साहित्य और भाषा का 
च ( नञा a eect भी अभी मातृ-भाषा के रति 
4 fie विद्यमान ही हे । जब भारतीय विद्वानों 
i से यह के. ST पर कम थी तब पाश्चात्य 
i N a केस की जा सकती थी कम 
॥ गति यहां शासन अथवा रहीम उत्पन्न होगा । ब्रिटिश- 
ee cane 
र का द शासन के लिए शासित जातियों ९ की 
शेप हे कितने OK आवश्यक है वही उनके लिए 

ee 3 ज्ञान भी saa हे । इस- 
राज न न जिए वे पाश्चात्य विद्वान्‌ 
भिस ह Aae उनकी भाषा के प्रति 
af, नभी oe a किया है । सरस्वती में कितने 

Nini नही से व्य विद्वानों के चरित अकाशित हुए 
ती है । ऊँछ विद्वानों की क्ृतियों की चर्चा 


१ भारतोय : 
al 4 ' श्रा EN $ 
E. आपाओं, से पाश्‍चात्य जातियों का सम्पक 


/ हर 
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तभी हो चुका था जब वे यहाँ पहले-पहल वाणिज्य के 
लिए आईं । परन्तु वाणिज्य के लिए विशेष भाषा-ज्ञान 
की आवश्यकता नहीं हाती ओर जब तक कोई किसी 
भाषा में व्युत्पन्न नहीं हो जाता तब तक उसे उस भाषा 
के साहित्य का ज्ञान केसे हो सकता है | जब भारत से 
यारप का कुछ घनिष्ट सम्बन्ध हो गया तब कुछ लोग यहाँ 
ईसाई मत का प्रचार करने के लिए भी आये । पहले पहल 
उन्हीं को भारतीय भाषाओं का विशेष ज्ञान प्राक्त करने 
की आवश्यकता हुई । हेनरिच नाथ नामक एक जम॑न ने, 
सन्‌ १६६४ में, ब्राह्मणों से शास्त्राथे करने के लिए संस्कृत 
का ग्रध्ययन किया था । एक और जर्मन ईसाई, SATA 
लेडन, जो यहाँ १६६६ इसवी में आया था, संस्कृतज्ञ 
था । परन्तु भारतीय साहित्य के अध्ययन की विशेष 


डाक्टर ugo पी० टैसीटोरी । 
आवश्यकता तब हुई जब वारन हेस्टिंग्ज के समय में 
बड़ाल में श्रँगरेजो की प्रसुता स्थापित gsl वारन 
हेस्टिंग्ज ने बङ्गाल में सुशासन की व्यवस्था की । 
सुशासन के लिए यह आवश्यक था कि भारतवासियों 
की भाषा, साहित्य, धर्म आदि का ज्ञान हो। फिर 
बङ्गाळ में सुप्रीमकोर्ट के स्थापित होने पर हिन्दुओं और 
मुसळमानां के धर्मशास्रं का अध्ययन करना तत्कालीन 
न्यायाधीशों के लिए आवश्यक होगया । इसी से सबसे 
पहले सर विलियम जोन्स को अरबी, फारसी और 


संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करना पड़ा सर विलियम जोन्स 
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F< 


E o शाङुन्तळ का अचुवाद कर 


रि 
कृत पढ़ कर 7 > 
L हुआ कि संस्क्ृत-भाषा और उसके 


| जिसका यह फल 2१ 
| यकी ओर पाश्चात्य विद्वानों का ध्यान आकृष्ट em । 
मर भाषा-विज्ञान और घर्मे-विज्ञान की सृष्टि हुई । 
सभी TAA भाषाओं में संस्कृत के अनेक ग्रन्थों 
. अनुवाद होने लगे । ana के बाद प्राकृत भाषाओं 
| बोर भी इन विद्वानों का ध्यान गया ओर बौद्ध-धर्म 
Viggen के साहित्य-सागर का खुब मन्थन किया 
he श्रौर भ्रनेक ग्रन्थ-रल निकाले गये । 


[at a 


| fata में पुरातत्त्व के प्रमियों के लिए वह 
प्री नहीं थी जो संस्कृत तथा प्राकृत-भाषाओं में है । 
झी लिए पाश्चात्य विद्वानों की दृष्टि उस पर नहीं गई | 
एलु पुरातरव-प्रेमियों के लिए आदर की वस्तु न होने 
पमी ब्रिटिश-जाति के masat के लिए हिन्दी-भाषा 
fina नहीं थी । साहबो के लिए ऐसी-पाट्य पुस्तकों 
| भ्रावश्यक्षता थी जिनसे वे सुगमता से हिन्दी सीख 
|| व्रिरिश-जाति के सङ्घपं से हिन्दी-साहित्य को 
गिक काळ में पाव्य-पुस्तकों का एक स्तूप मिला । 
4 शेट विलियम कालेज में डाक्टर जान गिल क्राइस्ट 
1] pra तब उनके तथा SIA श्रबाहाम ळाकेट, जे० 
TP eat रौर डाकुर हन्टर के उत्साह-दान से कितनी 
| युस्ते निर्मित हुईं । डाकुर जान गिल क्राइस्ट की 
if vi were जी ने प्रमसागर लिखा और 
men नासिकेतोपास्यान । कहने की आवश्यकता 
ग ac वतमान हिन्दी-गद्य की सृष्टि हुई । यह 
oe n À बात gsl इंसाई-धर्म के प्रचारकों ने 
लिय भे अनेक ग्रन्थ प्रकाशित किये । इनमें सबसे 
पह n का नाम आता है। विलियम केरी ने 
छेका न का OE किया । सम्पूर्ण 
3 Te सन्‌ ५८१८ में प्रकाशित हुआ | 
है। in जान क्रिश्चियन ने पद्य-रचना 
nA an दिल्ली के टामसन साहब, इटावे 
t asa साहब के भी नाम उल्लेख 
। सबसे प्रसिद्ध नाम एथरिज्ञटन साहब का 
मास्तर का प्रचार श्रभी तक हिन्दी की 
, èi इसाई-घर्म के प्रचारकों ने हिन्दी- 


हन्द 
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साहित्य के लिए जो कुछ किया है उसका मूल्य अवश्य 
है, परन्तु साहित्य की दृष्टि से उनका कोई भी काम स्थायी 
महत्त्व नहीं रखता । अगरेजी साहित्य में बाइबिळ का जो 
स्थान हे वह हिन्दी में नहीं है । भारत में कितने ही ऐसे 
लोग ईसा-मत में दीक्षित हो चुके हैं जिनकी मातृ-भाषा 
हिन्दी है । उन लोगों के लिए भी वाइबिळ का हिन्दी 
अनुवाद साहित्य का ग्रन्थ नहीं है । यही एक बड़ा कारण 
है जिससे हिन्दी-भापा-भापी ईसाइयों में मात-भाषा के 
प्रति प्रेम नहीं है। 

यहाँ एक दूसरा प्रश्न भी उठता है । वह यह हे कि जब 
सुसळमानों में जायसी के समान श्रेष्ट हिन्दी-कवि हो 
सकता है तब क्या कारण हे कि ईसाइयों में श्रमी तक 
कोइ ऐसा कवि नहीं हुआ जिसकी रचना हिन्दू-समाज में 
mea हाती | सुसळमानों में जो कवि हिन्दू-धर्म की 
्रोर WHE हुए थे उनकी बात जाने दीजिए | जायसी की 
गणना उन कवियों में नहीं हा. सकती | यह काई नहीं 
कह सकता कि जायसी अपने धर्म पर दृढ़ नहीं था। 
जायसी के समय में सुसलमानां के लिए जैसा भारतवपं 
था वैसा ही आधुनिक भारतवर्ष ईसाइयें के लिए हे। 
ता भी हिन्दी-साहित्य के चेत्र में इसाइयों की प्रतिभा 
का विकास क्यों नहीं हा सका । हमारी समक में इसका 
कारण ईंसा-धर्म नहीं, किन्तु ईसा-धर्म के ्रनुयायियों 
की भावना है। यह वह भावना है जिसके कारण ईसा- 
इयां का दळ भारतीय जीवन से सर्वथा एथक्‌ हो जाता 
है । स्वदेश, स्ववेश और स्वभाषां के प्रति अधिकांश इसा- 
इयां का अनुराग नहीं है। जिन पाश्चात्य विद्वानों ने 
भारतवर्ष में ईँसा-धर्म का प्रचार किया उनके लिए भारत 
स्वदेश नहीं था स्वदेश की भावना से ही स्वभाषा पर 
अकृत्रिम अनुराग होता है। हिन्दी-साहित्य का ज्ञान 
अर्जित कर जो पाश्चात्य विद्वान्‌ यशस्वी हो चुके हैं उन्होंने 


भी हिन्दी-साहित्य को पुष्ट नहीं किया । उन्होने जो | 
कुछ लिखा शँगरेजी में ही लिखा । उन्होंने अंगरेज़ी में ही | 


हिन्दी-भाषा और साहित्य की समालोचना की, saat 
में ही हिन्दी-अन्थों का सम्पादून किया, Än में ही 
हिन्दी-न्याकरण की तुळनामूळक व्याख्या की । यहा 
कहा जा सकता कि इच्छा करने पर भी वे हिन्द 


O O सरस्वता | 


Gere 


Ræ 
Al 
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E प्रनोभाव नहीं प्रकट कर सकते थे । न ही 
{ : अँगरेजी में ग्रन्थ-प्रणयन कर अंगरेजों के भी 
wana हो गये =, अतएव यदि पाश्चात्य विद्वान्‌ 
करते तो वे हिन्दी में भी ग्रन्थ लिख सकते । परन्तु 
ते लिखा नहीं । इसका कारण यही है कि हिन्दी 
प उनके लिए उस त शरीर के समान थी, जिसको 
बाइ कर शरीर-विज्ञान के जिज्ञासु अपना ज्ञान बढ़ा 
mail) ईसा-धर्म-प्रचारकों के लिए हिन्दी उन अन्ध- 
| बासि की भाषा थी जो घोर नरक की यातना सहने 
६ ऐके लिए प्रथ्वी पर अवतीर्णं हुए हैं। यदि भारतवर्ष के 
प्री मुसलमान-जाति कां भी यही भाव होता at हम 
उसी श्रोर रहीम को पाते भी नहीं | कुछ ही समय के 
बद मुसलमानां. के लिए. भारतवर्ष स्वदेश St गया और 
rat भावना ने -ही उनमें हिन्दी-भापा के प्रति 
| शु उत्पन्न किया | हिन्दी-भापा-भाषी इंसाइयों में 
[Rs प्रेति तभी 'प्रेम उत्पन्न हा सकता है जब वे 


भाय जीवन से अपने को एथक न समझे । अस्तु । 


फड रिब्छ fyrr 


hai. 4 Let 
aS 


fre 


e के शासक-वगे में से कुछ विद्वानों ने 
a त्य की बड़ी सेवा की है 1 इनमें डाकुर 
! ''डा्ेटर हानैली, एफ० Tao ग्राउस, मिस्टर जान- 
| ane का यशोगान अभी तक किया जाता 
त र :ब्रेटिश-जाति का आधिपत्य हे, परन्तु उंस 
* अधिकांश 'छोग भारत के विषय में नितान्त अन 
या चा इन : gta. ने हमारे. शासकों: के लिए 
| शान ही सुलभ नहीं कर feat, किन्तु 
“साहित्य से भी परिचय करा दिया । इसके 
भाषा की खाज के सम्बन्ध में भी उन्होंने 
या है। इस विष में उनका BIA प्रमाण- 
त किया जाता है। शासक और शासित 
fa an रखने के लिए यह भी आवश्यक 
सिफ अफसर ही:न भेजे, विद्यार्थी 
RAE पूर्व ओर पश्चिम के बीच जो व्यवधान है 
“अबश्य हरेगा । `` ` हे 
जय विद्वानों में एफ० qao asa at कीत्ति 
र N रामचरितमानस का अनुवाद 
जन्म सन्‌. 1८३६ में 'हुआ AT | आप 


४ फाम 
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ग्राक्सफोडे विश्व-विद्याल्य के एम० ए० थे। सन्‌ १८६० में 
आप asia की सिविल सर्विस में प्रविष्ट हुए dia ag 
तक आपने यहाँ काम किया । सन्‌ १८७६ में आपने राम- 
चरितमानस की प्रस्तावना का अनुवाद प्रकाशित कराया । 
सन्‌ १८८० में उसका पूरा अनुवाद छुप गया । आपका 
यह अनुवाद बड़ा अच्छा हुआ हे ' भाषा ओर भाव दोनों 
की दृष्टि से अनुवाद अच्छा हे । इंग्लेड में रामचरित- 
मानस का प्रचार आप से ही हुआ, यद्यपि उसकी महत्ता 
डाकूर ada साहब ने भी प्रदर्शित की । डाकुर साहब 
तुलसीदासजी के भक्तों में से हैं । उन्होंने रामचरितमानस 
की बड़ी प्रशंसा at है । इसी सम्बन्ध में इटली 
के डाकूर टेसीटोरी का भी नाम उलेख करने योग्य हे । 
आपने अपने देश में तुलसीदासंजी का गोरव बतळाया 
था | आपकी रूत्यु इसी देश में-बीकानेर में-हुई थी । 

मिस्टर जान बीम्स का नाम 'भारतीय आय भाषाओं 
का तारतस्यबोधक व्याकरण” लिखने के कारण हुआ । 
परन्तु चन्द बरदाई की कविता का अध्ययन पहले पहल 
आपने ही किया | आपने चन्द की कविता का छुन्दोबद्ध 
अनुवाद करना भी आरम्भ किया था । परन्तु जब यह 
प्रश्न उपस्थित हुआ कि रासो के कतां चन्द हैं या नहीं, 
तब आपने यह अनुवाद-कार्य छोड़ दिया | डाकुर हानेली 
ने रासा के एक भाग का अनुवाद कर एशियाटिक सासा- 
इटी की Bibliothica Indica नामक अन्थमाळा से 
छुपवाया था । बीम्स साहब ने चन्द की आपा पर कई 

ख लिखे थे। 

ग्रिय्सेन साहब ने भाषा-सम्बन्धी.. जांच का जो काम 
किया है वह अमूल्य हे । इसके पहले सन्‌ १८९४ में 
आपने बिहारी-सतसई का एक संस्करण प्रकाशित किया 
था । इसे आपने बड़े परिश्रम से तैयार किया था। 
आपने जायसी के पद्मावत का भी एक संस्करण निकाला 
था । एम० to मैलिफ नामक. एक विद्रान्‌ ने RIT- 
रिलीजन नामक up. बृहत्‌. ग्रन्थ लिखा हे। यह छू 
Riedi में समाप्त हुआ È l इसका प्रकाशन क्लेरंडन प्रेस 
से gat) इसमें ग्रन्थ: साहब का अनुवाद. हे । डब्ल्यू 
Hite पागसन-साहब का. लिखा. हुआ बुन्देळो का इति 


-हास है । उसमें ळाळकवि. के छुत्रेप्रंकाश का अनुवाद हे । 
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हिन्दी के हितेपियों में पिकाट साहब का नाम सदेव 
प्रेम और श्रद्धा के साथ लिया जायगा । पिंकाट साहब के 
चरित-लेखक ने लिखा है कि यों तो आज तक कई योरो- 
पियन विद्वानों का ध्यान हिन्दी की ओर रहा, पर यदि 
हमसे कोई पूछे कि किस महानुभाव ने उसके हित के लिए 
सबसे अधिक व्यग्नता दिखाई, किसने उसके भाण्डार में 
अपने हाथों से कुछ रखने का कष्ट उठाया, कौन उसकी 
बढ़ती देखकर सबसे अधिक प्रफुछित हुआ और कौन उसके 
बोळनेवाळों की भ्रार सत्रसे अधिक आकपिंत हुआ तो 
हमको फ्रेडरिक पिंकाट का ही नाम लेना पड़ेगा । इसमें 
सन्देह नहीं कि पिंकाट साहब भारतवपं के सच्चे मित्र थे । 
वे भ्रपने को हिन्दुस्तान का मित्र लिखते भी थे । भारत पर 
उनका अकृत्रिम प्रेम था । वे भारतवर्षं कभी नहीं आये । 
उनका जीवन gies में ही व्यतीत हुश्रा। वहीं वे एक 
छापेख्ाने के मैनेजर थे। परन्तु भारतीय साहित्य और भार- 
तीय प्रजा की हित-कामना में वे सदेव निरत रहे। 
उन्होंने अपने एक पत्र में--जे सरस्वती में प्रकाशित 
हा चुका हे--अपने हृदय का सच्चा उद्गार प्रकट किया 
था | इन्होंने लिखा था--यद्यपि में हिन्दुस्तान में कभी 
नहीं रहा तथापि बहुत काळ से उस देश की भाषाओं 
का ग्रध्ययन मेरे लिए एक बहुत ही मनोरञ्षक कार्य 
रहा । मेरी सम्मति में हर एक के लिए श्रपने भरसक 
AmA श्रार हिन्दुओं के बीच एका स्थापित करना एक 
बहुत ही प्रशंसनीय काम है । परस्पर एक दूसरे की प्रतिष्टा 
करना तब तक असम्भव है जब तक दोनें एक दसरे के 
ज्ञान श्रौर बुद्धिबळ की इयत्ता न समक S| ATA 
दोनों जातियों को मिळजुळ कर साथ साथ रहने के लिए 
उनको भापायं सीखना ओर उनकी पुस्तकें पढ़ना बहुत 
ज़रूरी हैं,। पिंकाट साहब ने स्वयं भारतीय भाषा और 


_ साहित्य का अध्ययन किया ओर इंग्लंड में उसका प्रचार 


भी किया | 


योरप की वर्तमान सभ्यता का उद्गम एशिया में ही 
हुआ था । एशिया से ही सभ्यता का पाठ पढ़ कर Anq 
ब, पांच छुः सौ वर्षों के बाद, अपनी एक विशेष 
सभ्यता की सृष्टि की है । ग्रँगरेज्ञी भापा शरोर साहित्य का 
बढ़ने पर भारतीयों ने उसमें नवीन ज्ञाना- 


सरस्वती | 


लेक का दशन किया हे । यह उनके आधुनिक 
से प्रकट हाता हे । यदि ज्ञान के क्षेत्र में पूर्व ay they 
का सम्मिळन हो जाय, यदि दोनों एक दूसरे ३ SK 
हृदयङ्गम कर ल, ता पूव आर पश्चिम के ar T 
स एक अगव साहित्य आर सभ्यता की सृष्टि होगी। ३ त 
एव जो लेग इस मिळन के पुरस्कर्ता हैं वे समल मात rc 
जाति के हितेपी हैं । उनके कृत्यां का स्मरण करना f 
पेषण नहीं हे । इसी उद्देश से यहां इन qaa कि 
की चर्चा की गई है 


` 


kigik 
Ragu जाशी (३ साम 


धर्म ओर राजनीति! | 


Way में जब से स्वराज्य ग्रार रण दू 


पिस 
T i धमं को चचा चली हेतव 
(डड) धार्मिक, सामाजिक तथा हि| कोः 


सम्बन्धी संस्थाओं के नेताओं | गा के 

मुँह से प्रायः यह आवाज़ निकलती है, “US 
के साथ हमारी संस्था का कोई सम्वन्ध 1६ 
है। धर्म और राजनीति का आपस में 
सम्बन्ध है ? राजनीति का स्थान समाज A 
दय और निःश्रेयस में क्या है ??? आज इस 
उपयोगी विषय की विवेचना मैं श्र 
पाठकों के सम्मुख रखता gl झु ग्राशा 
कि मेरे इन विचारों को पढ़ कर पाठक | 
लाभ करेंगे | 
जितने सम्प्रदाय इश्वर-कत शष 
वाले हैं वे जब बाइबिल, कुरान 
इलहामी पुस्तकें मानते हैं तब उनकी 
सिवा कोई चारा ही नहीं है कि वे 
को धर्म के अन्तर्गत माने | जिव © 


3 E पोप महाराज हा इस लाक आर Wan 
ia केदार थे; राजा लोग सी =n ना थे। 
य चत कर ईसाई राजाओं ने अपनी आजादी 
गी। ऋ ति हाथ-पाँव पटके शौर परिशामःस्वरूप 
स मा८ and state TH ओर राजनीति के विभाग 
भना छि) अलग कर दिये गये । बादशाहा ओर 
a iat ने यह लोक सँभाल लिया, वे इस लोक 
येशी (REL बन कर वैठ गये ओर धर्माचाय्ये लोग 
हरे लोक के हर्ता-कर्ता वन बैठे । यह समभ्फाता 
प्रिया ग्रार शासन-कर्ताओं के बीच होगया। 
हाली प्रजा को Stat मनमाना GS, पर कोई 
रर र| दूसरे के काम में दखल न दे | राजा ने पाद- 
तब itia टेक्स से मुक्त रक्खा; उनकी ज़मीन्दारी 
TRA कर नहीं लगाया गया | इधर AATE 
rat | की लूट से मालामाल होते, उधर बादशाह 
जा के खन-पसीने की कमाई से मज़ा SSTAT | 
गणा को तरफ से कोई आवाज उठाई जाती 
DAM फौरन बादशाह की सहायता करते 
| AST को उपदेश देते कि राजा ता इश्वर का 
O साक्षात्‌ उसका अवतार है, उसके 
“at a a है, पाप है । बस, खातमा 
आही शेतीमाल वी भयङ्कर यातनाओं का दृश्य 
ie के a का दिखला कर ये धमेगुरु 
का समथन करते HI प्रतिफल 

एनत उनको अमूल्य भेटें देते थे | 
हा उस्तकों का माननेवाली सभी प्रजा 
› पुराहितों और मुन्नाओं ने अपने 
साथ के कारण सूर्ख बनाये FEN । 
ae नव्याबों ओर सरदारों ने धमॉ- 
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कारों को दवाये TAT | बेचारी जनता सम्प्रदाय के 
झूठे THAT को धर्म समभ अन्याय की चक्की 
में पिसती रही | शासन-कर्ताओं के विरुद्ध बोलें 
ता जेल, यातना-यन्त्र और फाँसी का भय दिखाई 
पड़े ओर धम्माचायो की बात न मानें ता पर- 
लोक और आकृबत बिगड़ जाय, साथ ही जहन्नुम 
की आग में जलना सूद दर सूद में मिले ! 

धर्म-गुरुओं और निरङ्कुश शासन-कर्ताओं के 
भीषण BAAN से पीडित प्रजा का--निःसहाय 
जनता का--आज मैं धर्म और राजनीति का मर्म 
समभाता हूँ | 

धर्म के स्वरूप हैं-एक नकृद HM दूसरा 
उधार । नकद धर्म वह है जा आपकी जेब में हे, 
जिसे आप फौरन दिखला सकते हैं, जा आपके | 
राज्ञ के जीवन में काम आता है, जा आपके अपने 
चरित्र में विद्यमान है । उधार धर्म वह है जो आप 
केवल रटे हुए हैं, जा आपका अपना नहीं है, जा 
गीता का है, जा कुरान का है, जा इंजील का हैं, 
जा रामायण में है, जा वेद में है। आपके सिफ 
श्लोक याद कर लेने से, मन्त्र घोख लेने से, दोह 
चौपाइयाँ रट लेने से वह आपका नही VT जाता 
वह आपका नहीं है, उसके रटने से आप 
स्वामी नहीं बन सकते | क्क 

पिछले सितम्बर में में. उरिया गया 
वहाँ एक प्रेमी के दूकान में बैठा था । 
से प्रेमी gat बाते कर रहे थे। एक 


> Se 


bt) 
i 
f 
f 


और बीमारी आदि प्रजा के उत्थान-पतन और 


E 7 g 


. ये सब ते आप उधार धर्भ सुना रहे. हैं, ये 
तो गुरु नानकजी की वाणी हैं, कृपा कर कुछ 
नकद धर्म बतलाइए, जा आपका अपना हा | 

बस फिर क्‍या था, वे उठ कर भाग गये। 
दुनिया उधार धर्म ओर नकृद धर्म का भेद न 
जानने के कारण धर्म ओर राजनीति के सम्बन्ध 
को नहीं समझती | राजनीति व्यावहारिक धर्म है, 
बह धर्म जा बातूनी नहीं है, जहाँ कोरी फिला- 
an न चले, जिसमें पड़ने से खरे-खोटे की 
पहचान हो जाती है। राजनीति इस लोक की 
बादशाहत की मशीनरी है। जिसको अपना 
परलोक-भ्रपना भविष्य-सुधारना हे उसे 
अपना यह लौक-अ्पना वतेसान--पहले सुधार 
लेना चाहिए । ; 

इसलिए राजनीति सब विज्ञानां से as 
विज्ञान हे । यह सब उपयोगी विद्याओं से उपयागी 
विद्या है, यह कर्मयोग का निवासस्थान È | 
जिस देश की राजनीति बिगड़ गई, जिस देश की 
राजनीति में धर्म का स्थान नही, जहाँ राजनीति 
के सूत्रधार विषयी, लम्पटी, स्वार्थी और कुटिल 
पुरुष हों वहाँ की प्रजा बेमोत मर जाती है, वह 
राष्ट्र इस लोक में नरक वन जाता हे | 

फिर सुनिए | प्रेजा की कमाई से गवर्नमेंट चलती 
है । गवर्नमेंट के हाथ में फौज, पुलिस कानून- 
विभाग, शिक्षा-विभाग, वाणिज्य-विभाग, तन्दरुस्ती 
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सरस्वती | 
TT TS aa et 


नव्वाब, सरदार ओर बादशाह 


चरित्र भ्रष्ट हा, यदि शासन-व्यवर 


बन आवे अथात्‌ समाज म॑ घमासान सच जाग] 
जस आत्मा क [लए WUT हे, वेसे हा समाज ३| 


समाज, उन्नत समाज वही हो सकता है जहां श rt 
| 

समाज का शरीर, उसकी गवनेमेंट धर्म के पन्न क्षिय 

उसूलों के आधार पर अपना शासन चलाती ह| # 


स्वाथी, खफिया पुलिसवाले अर amm 
लोग प्रजा को राजनीति से अलग रखना चा 
हैं। वे यह घृणित काय स्वार्थी शासकों के झा ५ 
से करते हे । इनके जाल से प्रजा को बचना चाहिए 1 
प्रत्येक नागरिक का धम हे कि बह राजनीतिःविज्ञा| 
की पढ़े HI गवनमेंट की मशीनरी का TAH! 
अब समय आ गया हे कि दम मुल्ञाग्र बी 
पादरियों और पण्डितों के बुरे प्रभाव से fat | 
हमें अब धर्म को झूठे आङम्बरों, | सत्रों || 
कोरी फिलासफी में न समझना चाहिए | R | 
याग है और इसका मुख्य सम्बन्ध इस लाकक M 
| आदमी बनिए, अपने पर विश्वास कोरि : 
अपने अधिकारों को समझिए, अन्याय का 
करने की शक्ति पैदा कीजिए, अपने पडासा a 
सुख को अपना दुख-सुख HARRI स्ह] बे 
नियमों में समाज की आज्ञा के अलुसार चि, 
स्वहित नियमों में अपने इच्छानुकूल काम _ 
गवर्नमेंट की स्थापना, धर्म की मर्य्यादाररचा 
अहित और अन्याय को दूर करन 
तथा सबके अधिकारों को रक्षा 


जाती है | यह sata संस्था नहीं ९ 
शवर 


My 


fat. 


नहीं हैं | यदि ये घर्म का नाश कर 


जाय | |; वद्धि करनेवाली हो ता प्रजा का T a 
गज ता है कि उस शासन की हटाकर FAUT AB 
र्मा दधति कायम करे । अतएव हम धर्म को 
ति से कदापि अलग नहीं कर सकते | राजः 
$ पतन धर्म का व्यावहारिक स्वरूप है, इसी में 
ह (की मर्यादा कायम रह सकती है । 

ral सस्यदेव परित्राजक 
चाह 


EW oe त्र = 
“eof APTA का प्राचीन इतिहास । 
fen जैन-घम की स्थापना । 


Bat शताव्दी के उत्तर-भाग में 
कई नये नये धर्मो और सम्प्रदायों का 
जन्म भारतवर्षं में हआ । ate 
साहित्य से पता लगता है कि बुद्ध के 
समय सें प्रायः ६३: सम्प्रदाय ऐसे 

4 शित थे जिनका सिद्धान्त ब्राह्मण-धर्म के विरुद्ध था । 
जि ` Ra से तो इससे भी अधिक सम्प्रदायों का पता 
AN ect से F3 सम्प्रदाय कदाचित्‌ बुद्ध के भी 
| का z ta | इ स्मदाया G स EKUE 
१ „दाय भी है। बुद्ध की तरह महावीर 
| mae आर ब्राह्मणों की पवित्रता और श्रेष्ठता 
अपने धर्म का प्रचार किया | पर यह 

: वात है कि बुद्ध के समान महावीर ने भी 
"sr oae 
काजी या । स्खृतियों ओर धर्म-शास्त्रों में 
Raa hug TER, वानप्रस्थ और परि- 
पाक विभक्त है। कौटिलीय अर्थशास्र 
य ee का वर्णन इस प्रकार किया गया 
ना, घन ne करना, सांसारिक च्या का 
भिषा सांग हे पास न रखना, ळोगो का सङ्ग न 
jars _ ९ खाना, वन में रहना, एक ही 


र 


5594 सा के पूर्व 


ORK, 


क 


Qe 
कावा 
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जैन-धरम का प्राचीन इतिहास | 
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स्थान पर लगातार न रहना, वाह्य Bre श्राभ्यन्तरिक 
शुद्धता रखना, प्राणियों की हिंसा न करना, सत्य का 
पालन करना, किसी से seal न करना, सब्र पर दया करना 
और क्षमा करना ये सव कर्तव्य परिव्राजक के हैं ।?? जैन- 
ग्रन्थों में भी Past के यही कतेब्य, दूसरे शब्दों में, दिये 
गये हैं । इससे प्रकट है कि MgA के नियम तथा उनके 
जीवन का क्रम महावीर ने ब्राह्मण-घर्स से ही ग्रहण 
किया था । 


जैन-धम की माचीनता। 
बहुत समग्र तक लोगों का यह विश्वास था कि जैन- 
aa केवळ aga की ही एक शाखा हैं | लेसन, बेवर 
ओर विल्सन प्रभति योरपीय पण्डितो का मत था कि जैन 
लोग भी बोद्ध ही थे wala उन्होंने बौद्ध-धर्म छोड़ कर उस 
धर्म की एक अलग शाखा बना ली थी । बौद्ध और जैन- 
ग्रन्थों तथा सिद्वान्तों में बहुत कुछ समानता है, इसी से 
कदाचित्‌ इन विद्वानों ने यह निश्चय किया कि जन-धर्म 
Azai की ही एक शाखा है । पर डाक्टर बूल्हर और 
डाक्टर जेकोबी नाम के दो जर्मन-विद्वानां ने जैन-अम्धों की 
खव अच्छी तरह खोज करके तथा बोद्ध-घर्म-ओऔर ब्राह्मण-घमे 
के ग्रन्थों से उनकी तुलना करके इस मत का खण्डन पूरी 
तरह से कर दिया है । अब यह सिद्ध हो गया है कि जैन 
और बोद्ध दोना धर्म एक हीं साथ उत्पन्न हुए और कई 
qai तक साथ ही साथ प्रचलित रहे, यहां तक 
कि बौद्ध-घर्म का लोप भारतवर्ष में हागया, पर जैन-धर्म 
अभी तक भारतवर्ष के कुछ भागों में प्रचलित हे । कुछ 
विद्वानों का ता.यह भी मत है कि जेन-धर्म बोद्ध-धर्म से 
भी पुराना है । 
जैन-धर्स के चौबीस तोर्थङ्कर । 
आम तौर पर महावीर जैन-धर्म के वास्तविक संस्था 
पक माने जाते हैं । पर जैन लोग अपने धमे को रतयन्त $ 
प्राचीन बतढाते हैं । उनका कहना है कि महावीर के | 
पहले २३ तीथैडूर हो चुके थे, जिन्होंने समय समय पर | 
अवतार लेकर संसार के निर्वाण के लिए सत्य धर्म का 
प्रचार किया था । इनमें से प्रथम NART का नाम 
देव था । ऋषभदेव कब हुए, यह कहना असर 
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f जैन-गरन्थों सें लिखा है कि वे करोड़ों वर्षो तक जीवित रहे । 
i अतएव प्राचीन तीर्थङ्करो के बारे में जेन-अन्थों में लिखी 
Se बातों पर पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता | जैन- 
ग्रन्थों के अनुसार बाद के तीर्थङ्करो का जीवन-काळ घटता 
| गया, यहाँ तक कि २३ वे तीर्थङ्कर पाश्वैनाथ का जीवन- 
| काल केवळ १०० वर्ष माना गया है | ऐसा कहा जाता है 
कि qed महावीर से केवळ २४० वर्ष पहले निर्वाण- 
पद्‌ को प्राप्त हुए । महावीर २४ वे ग्रार अन्तिम MA- 
डूरर साने जाते हैं । 
MAT MAST पाश्वेनाथ । 

डाक्टर जेकाबी तथा भ्रन्य Asta मत है कि 
पाश्वनाथ ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। इन विद्वानां के मत में 
mA ही जेत-धर्म के वास्तविक संस्थापक थे । ऐसा कहा 
जाता है कि वे महावीर के निर्वाण के २५० वपं TA हुए, 
अतएव उनका समय इसा के पूव आठवीं शताद्दी में निश्चित 
होता हे । पारवे की जीवन-सम्बन्धी घटनाओं और उपदेशों 
के बारे में बहुत कम ज्ञान हम लोगों को हे arag- 
कृत जन-कल्पसूत्र के एक अध्याय सें सब तीर्थङ्करों या 
जिनां की जीवनियां दी हुई हैं । पाश्व की भी संक्षिप्त जीवनी 
उसमें है । पर ऐतिहासिक दृष्टि से इस ग्रन्थ की लिखी 
सवथा माननीय नहीं हैं, क्योंकि जितने dgr हुए 
सब की जीवनी इसमें प्रायः एक ही शेली पर 
गई है । इस ग्रन्थ से पता ळगता हे कि अन्य 
agit की तरह पाश्वे भी क्षत्रिय-कुल के 
राजा अश्वसेन के पुत्र थे । उनकी माता का नाम वामा 
atl तीस वर्ष तक गृहस्थी का सब सुख भोग और 


क ध्यान करने के बाद वे पूर्ण ज्ञान को 
। तभी से वे ळगभर सत्तर वर्ष तक परमोच्च 


हुए । 
येया को 
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थे। वे काशी . 


= व्यायाम 
हावीर ने एक पाँचवाँ नियम ब्रह्मचर्य-पाळन ST 
में सी बनाया था । इसके अळाचा पार्श्व अपने ने 
feat को एक sata और एक उत्तरीय पहनने की ग्रा | 
मति दी थी, पर महावीर अपने शिष्यों को Aas गदी म 
रने की शिक्षा देते थे । कदाचित्‌ आज-कल के “श्‍वेता! 
आर “दिगस्वर” जेन-सम्प्रदाय प्रारम्भ में क्रम से पार 
ओर महावीर के अनुयायी थे । 


सहावोर की जोवनी | 
एल यह 


महावीर के जीवन की घटनाओं का ahg ae 

रण लिखना सहज नहीं हे । जेन-कल्पसूत्र में, Fae ae 

उल्लेख ऊपर किया गया हैं, सहावीर की जीवनी ailan में 

शयोक्तियां Be कल्पनाओं से भरी हुई है। यदि x द 

ग्रन्थ वास्तव में भद्रबाहु का रचा हुआ है और यदि wy, द्गि 

बाहु ईसा के पूव तीसरी शताब्दी के पहले के हैं तो महावी। yee 
के सम्वन्ध में इस ग्रन्थ की कुछ न कुछ बातें ऐतिहा 
दृष्टि से अवश्य महत्त्व रखती हैं । इसके अलावा iam | 
कई ग्रन्य ग्रन्थों में भी कुछ वाक्य ऐसे हैं जिनसे महाव 
के जीवन की भिन्न भिन्न घटनाओं के सम्बन्ध में ग्रा 
बातों का पता लगता है । बोद्ध-ग्रस्थों से भी महावी( 
बारे में बहुत कुछ बाते' मालूम होती हैं। इन संव 
के आधार पर महावीर की संक्षिप्त जीवनी नीच i 
जाती हे । 
प्राचीन विदेह राज-वंश की राजधानी वेशाली+ 

के ४०० वर्ष पहले भारतवर्ष का एक aaa स 
नगर था । इस नगर में एक प्रकार का प्रजा a 
था । इस प्रजातन्त्र राज्य के चलानेवार्ल 
लोग थे, जो “राजा” कहलाते थे! 


01७ Si 


और कुलीन क्षत्रिय रहता था । बह “ATE? | 
a 
चत्नियां का मुखिया था । उसकी रानींकी | 


J 
2 f 
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~ दा त तरह सिद्धार्थ का घनिष्ट सम्बन्ध मगध के 

४! : | त भी था। सिद्धार्थ के एक कन्या ओर at 
EA 

Y वर्धभान था । सविष्य 


, जिनमें से छोटे का नाम गा 
£ दी महावीर के नाम से असिद्ध हुआ iae 
sat ढगता है कि जब महावीर पुष्पात्तर pie स्व्गं 
ia तेने के लिए उतरे तब वे ऋषभदत्त नाम के ब्राह्मण 
पी देवानन्दा के गर्भ में आये । ये दोनों ब्राह्मण 


hat भी कुण्डग्रास में ही रहते थे । पर इसके 


A 


रुढी वाते हैं उनसें से एक यह भी हे । 


| वर्धभान के जन्म लेने पर राजा सिद्धार्थे के यहाँ बड़ा 
मनाया गया | बड़े होने पर उन्हें सब mi ओर 
रं की पूर्ण शिक्षा दी गई । समय होने पर यशोदा 
/ की. एक राजकुमारी से उनका विवाह हुआ । इस 
ह से वधमान को एक कन्या उत्पन्न हुई, जो बाद को 
a व्याही गई । जब वधमान ने “जिन” या 
(| आति रे mg करके अपना घर्मं चलाया तब 
N त हल का शिष्य हा गया | उसी के कारण 
झग ने द्य में पहली बार मंत-भेद खड़ा gal । 
ता तद माता-पिता की मृत्यु के बाद अपने 
र (त पवी आज्ञा लेकर, तीसवें वर्ष, घर- 
=~ ७ Rg का जीवन ग्रहण किया । भिक्षु- 
® — के बाद वर्धमान ने बड़ी उत्कट तपस्या 
ah > यहाँ तक कि १३ महीने तक लगातार 
गैर i भी नहीं azar और सब प्रकार के 
सव a ह पर रेंगने ळगे। इसके बाद 
° फेक दिये और वे बिळकुळ नझ फिरने 
र्‌ oe ध्यान करने, निरन्तर पवित्र जीवन बिताने 
अपनी के करिन से कठिन नियमों का पाळन करने 
पनी इन्द्रियों पर पूणे विजय प्राप्त कर ली । वे 


1] pi है 


A 


अेन-धमे का प्राचीन इतिहास | 
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बिना किसी छाया के वनों में रहते थे ओर एक स्थान से 
दूसरे स्थान को विचरा करते थे। कभी कभी बड़े बड़े 
अत्याचार उन पर किये गये, पर उन्होंने धेयं और शान्ति 
को कभी अपने हृदय से न जाने दिया और न अपने 
ऊपर अत्याचार करनेवाळों से कभी Fa किया । 


एक बार जब वे राजगृह के पास नालन्द में थे तब 
गोसाल मंखलिपुत्र नाम के भिक्ु से उनका साक्षात्कार हुआ। 
इसके बाद कुछ वर्षों तक उसके साथ महावीर का बढ़ा घनिष्ट 
सम्बन्ध रहा । छः वर्ष तक दोनां एक साथ रहते 
हुए बड़ी कठोर तपस्या करते रहे । पर इसके बाद किसी 
साधारण बात पर WAST हा जाने से गोसाळ महावीर से 
अलग हो गया | अळग होकर उसने अ्रपना एक भिन्न 
सम्प्रदाय स्थापित क्रिया ओर यह कहना प्रारम्भ किया कि 
मैंने dige या wea का पद प्राप्त कर लिया हू । 
महावीर के age होने के दो वपं पहले ही 
गोसाळ ने तीर्थङ्कर होने का दावा कर दिया | गोसाल का 
स्थापित किया हुआ सम्प्रदाय “श्राजीविक” के नास से 
प्रसिद्ध है । गोसाल के सिद्धान्तो और विचारों के बारे में 
केवळ जैन और बोद्ध-म्रन्थो से पता लगता है । गोसाळ 
या उसके अनुयायी ( आजीविक लोग ) अपने सिद्धान्तों 
Sie विचारों के सम्बन्ध में काडे ग्रन्थ नहीं छोड़ गये हैं । 
जैन-ग्रन्थों में गोसाल के बारे में बड़े कडु शब्द व्यवहार 
किये गये है । उनमें गोसाल के बारे में चूते, वञ्चक, 
दाम्भिक आदि शब्द कहे गये हैं । इससे पता लगता हेकि | 
Sai श्रोर आजीविकों में बड़ा गहरा मत-भेद था और 
इस मत-सेद के कारण महावीर के प्रभाव को प्रारम्भ में << 
बड़ा धक्का पहुंचा । गोसाळ का प्रधान स्थान श्रावस्ती में | 
एक कुम्हार की दूकान थी । यह दूकान aeia 


कि गोसाळ ने श्रावस्ती में बड़ी प्रसिद्धि प्रास कर t 
(बारह वर्ष तक कठोर तपस्या करते के बाद a a 
वर्षे महावीर ने उस सर्वोच्च ज्ञान या केवल्य पद 
aroma किया जो दुःख और सुख के 
पूर्ण सोत्त प्रदान करता है । इसी समय रे 
«ज्ञिन? या “seq? कहळाने ळगे। इस 
आयु ४२ वषं की थी। तभी से उन्होंने अ' 


E - g 


~na 


स्थापित किया । आज-कल “Peter” ( बन्धन-रहित ) शब्द 
के स्थान पर “जैन” ( जिन के शिष्य ) शब्द का व्यव- 
हार होता हे । महावीर ay “निम्नन्थ भिक्षु ओर 
“arg”? वंश के थे, इससे उनके विरोधी बौद्ध लोग उन्हें 
“fer qaga” कहते थे। महावीर ने ३० वर्ष 
तक अपने धर्म का प्रचार करते और दूसरे धर्भवाळों 
को अपने धर्म में लाते हुए चारों ओर भ्रमण किया । 
विशेष करके वे मगध और शङ्क के राज्यों में wale उत्तरी 
और दक्षिणी बिहार में घूमते हुए वहां के सब बड़े बड़े 
नगरों में गये । वे अधिकतर चम्पा, सिथिळा, श्रावस्ती, 
वैशाली और राजगृह में रहते थे। वे मगध के राजा 
्रिस्बिसार और amana ( कृणिक ) से मिले थे । 
जैन-ग्रन्थों से पता लगता है कि उन्होंने मगध के उच्च a 
उच्च समाज सें बहुत से लोगों को अपने धर्म का अनुयायी 
बनाया । जेनःप्रन्थो के अनुसार Raa और ग्रजात- 
Wa महावीर के अचुयायी थे। पर बौद्भ-ग्रन्थों में भे 
दोनों राजा भगवान्‌ बुद्ध के शिष्य कहे गये हैं। ऐसा 
मालूम पड़ता हे कि दोनों राजा महावीर और बुद्ध दोनों 
का आदर समानरूप से करते थे। 


सहावीर का निर्वाण । 

महावीर ने ७२ वर्ष की उम्र में इस नाशमान 

शारीर को छोड़ कर निर्वाण-पद को प्राप्त किया । उनका 
देहावसान पटना जिले के पावा नामक प्राचीन नगर सें 
राजा हस्तिपाल के एक लेखक के घर में हुआ | इस 
स्थान की यात्रा अब भी सहस्रो जैन करते हैं। Sa. 
अन्था के agan महावीर का निर्वाण विक्रम संवत्‌ 
के ४७० वषे पहले safe ईसा के १२७ ad पूर्व हुआ । 
पर महावीर का निर्वाण-काळ gar के ५२७ aq’ पूर्व 
मानने में एक बड़ी ग्रडूचन यह पड़ती है कि तब महावीर 
और बुद्ध समकालीन नहीं हो सकते | अतएव बोद्ध-अन्थों 
का यह लिखना मिथ्या हो जाता है कि बुद्ध आर महावीर 
दोनों समकालीन थे । इस बात पर प्रायः सब विद्वान 
सहमत = कि ag का निर्वाण ईसा के ४८० ओर ४८७ 
वषे पूर्व के बीच किली समय हुआ । महावीर का निर्वाण- 
काळ ईसा के १२७ वर्ष पूर्व मानने से महावीर और 


ENS 
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प्रचार प्रारम्भ किया और AGA का एक सम्प्रदाय 
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बुद्ध दोनों के निर्वाण-काल सें ko वर्ष का a | 
जाता हे । पर बौद्ध और जैन दोनों के अन्थो से i N 
होता है कि महावीर और बुद्ध दोनों अजात 
के समकालीन थे । यदि महावीर का निर्वाण-काळ झा x ग 
१२७ वष पूर्व साना जाय तो फिर महावीर अजाता 
के समकालीन नहीं हा सकते | अतपुव महावीर र 
निर्वाण-काल ईसा के १२७ ag पूर्व नहीं माना जा सकता ग्रा 1 
डाक्टर जेकोबी महाशय ने प्रसिद्ध जैन अन्धकार हेमन 


आधार पर यह निश्‍चय किया है कि सहावीर का rata] 


बीद्ध-धर्म की तरह जैन-धर्म भी भिक्तुओों का y 
सम्प्रदाय हे । बोद्धो की तरह जेनी भी जीव-हिंसा ah 
करते । कुछ बातों में वे बोद्धो से भी आगे बढ़ गये हैं 


जीव हे 
करते हैं और आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास रखते है। 
लोग २४ तीथेडूरों का मानते हैं। जैनियों के पवित्र प्रभ 
अर्थात्‌ आगमों के सात भाग हैं, जिनमें से श्र "३ है 
प्रधान भाग हे । अङ्ग ग्यारह हैं, जिनमें से “वि "| 
सूत्र” में जैन Pega के आचरण-सम्बन्धी नियर | || 
“'उपासकदृशा-सून्ञ'' में जेन उपासकों के AT we | 
नियम दिये हैं । 


श्वेताम्बर और दिंगमबर-सम्प्रदाय | | 


3 ani 

जैन-प्रन्थों से पता ळगता है कि महावीर 
के दो शताब्दी बाद मगध में बड़ा भारी श्र | 
= > ९ राज्य qt! 

उस समय मगध में चन्द्रगुप्त मोय का aaa 
कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु, जो उस es ना! 
के प्रसिद्ध agar थे, अपने शिष्यो और स E 
r 2 


* Cambridge History of India, os 
तात, p. 156, z 


PE 


ठ़ के कारण मगध छोड़ कर कर्नाटक चले 
दत से जैन मगध में ही रह गये। जा जेन 
ह गये उनके नेता स्थूलभद्र थ । जा जन कना 


| ie 
गने पर फिर मगध को 


के गये. थे वे अकाल दूर 
| pi पर इस बीच में कर्नाटक चले जानेवाले 
१ ana में रह जानेवाले Sn की चाल दाळ; में ag 
bg गया था । मगध के जेन श्वेत दस्र पहनने 
नरी, पर कर्नाटकवाले जैन अब तक नग्न रहने की 
Rafal रीति को पकड़े हुए थे। इस प्रकार a दोनों क्र्म 
म्व र ओर है. गवर कहळाने ढगे। कहा 
Ae कि ये दोनों सम्प्रदाय अन्तिम बार सन्‌ ७६ या 
“ata अलग wen हुए जिस समय दिगस्बर 
नाटक में थे उस समय शवेतास्बरों ने अपने 'घर्स-य़रन्थो 
We करके उनका निर्णय किया । पर श्वेताम्बरों ने 
अ निश्चित किये थे उन्हें दिगम्त्ररों ने स्वीकार 
i “किया | कुछ समय सें Javad के adver ग 
| भार उनके छोप हा जाने का डर हुआ । अतएव 
4 ( गुजरात) की सभा में सन्‌ ४७४४ या ४६७ 
में लिपि-बद्ध किये गये । इस सभा में जेन-धर्म-ग्रन्थों 
a स्प म avag किया गया जिस रूप में हम आज 
ih ae घटनाओं ओर कथानकों के अतिरिक्त 
| से जन-शिळा-लेख भी मिले हैं जिनमें से 
| शेपाण-राजा कनिष्क के समय के तथा उसके 
। इन शिला-लेखों से पता लगता है कि श्वेता- 
देष ईसा की प्रथम शताब्दी सें विद्यमान था | 


शिके बाद जेन-घस की स्थिति । 


घम का प्राचीन इतिहास अन्धकार 
पा है के समय के इतिहास पर यदि कोई 
Gee = केवळ सथुरा के शिळा-लेखों से | 
TAH की भिन्न भिन्न शाखाओं और 

33 कुछ पता लगता । इन शिळा-लेखों से 
a सूचित हाती हे वही अब तक भी 
सम्प्रदायों .के नास ओर बाहरी 

इन २० शतान्य में बहुत कुछ age 


i 


psn मिळते हैं जिन्होंने भिन्न भिन्न 


[eet सें उन गृहस्थ उपासको और 
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गणेश | 
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समयों में भिछुओं ओर भिछुकाओं को दान देकर जेनों के 
भिक्ञ-सम्प्रदाय को जीवित रक्खा हे । इसके अछावा जेन 
लोग सदा से अपनी पुरानी प्रथाओं पर इतना दृढ़ रहे हैं 
ओर किसी प्रकार के परिवर्तन से इतना भागते रहे हैं कि 
Saad के मुख्य मुख्य सिद्धान्त जैसे रवेतास्बरों और 
दिगम्बरों के awa aga होने के ससय थे बैसे ही प्रायः 
अब भी चले जा रहे हैं । इसी से कदाचित जेन-धर्म अब 
भी बना हुआ है, जब कि बो द्व-धर्म अपनी जन्मभूमि से 
बिलकुल लेप हागया | 

जनादन भट्ट 


x 
TUT | 
Cae 
सकळ सिद्धि-सहायक आप हा, 
विमल बुद्धि-विधायक आप हा । 
सगुण हो गुण-दायक आप हा, 
सुखद हो गण-नायक आप हा ॥ 
CRE 
सदय मूषक-वाहन आप हा, 
कल कला55क्ृति केलि-कळाप हो | 
श्रति सुधाधर विश्रत विश्व में, 
Aga हा हरते भव-ताप हो ॥ 
(I) i 
प्रणत के प्रण-पाळक नाथ हो, 
सुजन के शुभ दक्षिण हाथ हा । 
जगत में जन जो ग्रसहाय हैं 
अनिश ही उसके तुम साथ हा ॥ 
(am) 
तुम न भारत को लिखते यदा, 
वह समाप्त हुआ रहता कदां ? 
कथन के करते जब व्यास थे, 
सुन लिखा उसको तुमने तदा ॥ 


Fe) | ना E 


अशन मोदक है प्रिय आपको, 


रित को दव हा BRU शाप का । . . 


> 


= 
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सुयश-कल्प-सहीरुह आप हैं 
सतत नाशक व्यर्थ विळाप को ॥ 
(७६४) 
श्रत-समीरित माद-निधान हो, 
बळनिधे ! विधि-बाध-विधान हो । 
स्तवन है करती तव शारदा, 
जन-मनोरथ-पूर्ति-निदान हो ॥ 
Gr) 
हरिहराचित आदि-विहीन हा, 
अज अलौकिक आत्म-अभ्रधीन हो | 
सुख-सम्रद्धि-दया-अवतार हो, 
ब्रिजग के हित में नित लीन हा ॥ 
Gas) 
नर-छुरासुर-पूजित-भाछ हो, 
गिरि-सुता उर के गुरु लाल हो । 
दनुज को यम हो रुज को सुधा, 
कलुष के कुछ को करवाळ हो ॥ 


रामचरित उपाध्याय 


JETT | 
SL vA 
CARE ea आर बोद्ध-साहित्य में 
Z बुद्धघोष का नाम प्रसिद्ध है। 
R Q किन्तु से बहुत थोड़े व्यक्ति 
am जिनको उनके जीवन 
की घटनाओं का यथेष्ट ज्ञान 
हो । पाचीन काळ के सभी महापुरुषों के 
जीवन-सस्बन्ध में दन्तकथाय ही प्रसिद्ध हैं, उनके 
विषय में निश्चय-पूर्वक कुछ ही बातें कही 
जा सकती हे। यह मनुष्य-मात्र का स्वभाव 2th 
बह महापुरुषों के लोकिक जीवन को भी देखना 
चाहता हे । एसा कोन भारतीय होगा जिसका 


कालिदास, सूरदास, तुलसीदास आदि महापुरुषा 


की जीवन-कथा जानने की इच्छा न होती हो | यह 
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सरस्वती | 


Lama 
Me ~~ 
उनकी इसी जिज्ञासा का परिणाम है कि इन परा E 
त्माओं के विषय मे कितनी ही कथाये i 
USS NSA पलों ante भी देश नहीं है गह 
के महापुरुष! ने आये ऋषियों की भांति ज्ञि ह, 
वूभकर यलपूवेक अपने आपके और ब्रि 
व्यक्तिगत वाते Ge रश्ने की चेष्टा की हो॥| जेः 

जुष्य के सामने आत्म-साच्षात्कार का मागं राग उ 
चाहते थे, आर इन बातों का उल्लेख करके उस ह च 
कोई बाधा नहीं डाळ 
थी कि उनके 
faa भी बाकी न रहे। भारत के ऐसे सल 
महात्माओं में से बुद्धघोष एक हें जिन्होंने श्रा 
जीवन का कोई अश लिपिबद्ध करने को चेष्टा 


ME 


त्रन्थ को पढते हें तब हमारे हृदय मं यह २ 
होती है कि हम इन wergarat की जी | 
से क्यों वञ्चित रक्‍खे गये । हमारी यह इ A 
है कि हम उन्हें ager के रूप में भी देखते .॥ 
यह इच्छा स्वाभाविक 
का अज्ञसरण करके अपना जीवन 
उनके आदशी को आगे रख कर क॑ 
अपने जीवन में विपत्तियों का AAA 
के आध्यात्मिक रहस्य को समने १ 
at । ये भावनाये स्वतः हमारे &१ 
लगती हैं, किन्तु हमारी इख इच्छा a 
कोई साधन नहीं | a 
बुद्धघोष के जीवन के 'सम्बन्धर्म | 


E = o टीकाओं और परम्परागत कथाओं 
र काई ऐतिहासिक सामग्री हमारे 
३ aie Agia के जो भाष्य Beta 
ति १. उतका ध्यानपूवक आर्‌ आला तठ 
त करना. साधारण मनुष्य का काम नहीं 
| जो दन्तकथाये प्रचलित हैं वे बहुत ही अपूरी 
grea पर ऐसे सरळ-हृदय मनुष्यों के विचारों 
| चढा हुआ है जिन्होंने कभी किसी वात को 
ही y ही दृष्टि से देखना सीखा ही नहां, इसलिए 


W 
iA 


| सह ग्रसम्भव मालूम होता हे । कुछ भी हो, 
ने | प के जीवन का दर्शन करने के लिए 
चेष्टा बता इन दन्‍्तकथाओं ओर कहानियों का ही 
| तेना पड़ेगा । पहले-पहल एक अगरेज़ 


"का सङ्गह 'बुद्धघोखुप्पत्तिः के नाम से 
Mat, किन्तु इस पुस्तक में जो हाळ दिया 
हे भी कहानी-मात्र है | 
| द की सत्यु के पश्चात्‌ वुद्धघोष नाम 
Ee मक हुए | वोधि-बृ् से थोड़ी 
Rr अधिक हि का एक गाँव था, ग्वालों 
Bin ee a से ही इसका नाम “घोषगाम? 
मय सङ्ग्राम नाम का एक राजा 
ह्‌ eee के पुरोहित का नाम केसी 
AAU म सवेश्रेष्ट समभा 


| पीके 
, ष Te का नाम केसिनी था। 
है तह eo 


ee के उपदेशी, के समभने में 
हो झाप ऋरती थी, क्योंकि सब TA 
निए UR à | सहसा एक दैवी शक्तिः 
“सके हदय में यह विचार 
a महा थेरा का जन्म कब होगा 
3 की शिक्ताओं का agar 
भाषा मेकर सक? | 


fo के यहाँ गयां | पढ़ाते पढ़ाते एक ऐस 
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सोचते सोचते दिव्य दृष्टि से उसे यह ज्ञात हुआ 
कि तवतिन्स स्वे में एक देवता रहते हैं, जो इस 
Zea कार्य को करने में समर्थ होंगे । खुतरां थेरा 
GHA पास WA उन्होने उससे आने का 
कारण पूछा । जब थेरा ने अपना श्रभीष्ट प्रकट 
किया तब सक्क ने कहा, अभी ठहरो । फिर देवेन्द्र 
घोष नामक देवता के समीप पहुँच कर पूछने लगे, 
'क्या तुम WASH में जाना चाहते हो”? देवता ने 
उत्तर दिया, 'मेरी इच्छा ता इससे भी उच्चतर देवलोक 
मे जाने की हे। भला, उस मृत्युलोक में कान जाना 
चाहेगा जो शोक और सन्ताप का भारडार हे | हाँ, 
यदि भगवान्‌ बुद्ध की Ria समभने में लोगों को | 
कठिनाई हो रही हो तो में सहष जाने को प्रस्तुत हूँ? | 
इस प्रकार घोष देवता ने मृत्युलोक में जाना स्वीकार 
कर लिया ओर इस स्वीकृति की सूचना उस थेरा को 
दै दी गई जो केसी ब्राह्मण का मित्र था । तब थेरा ने 
तुरन्त केसी से कहा, “आज से सात दिन तक विषय- 
भोगों से सवेथा पथक रहना। तुम्हारे घर में एक पुत्र 
जन्म लेगा, जा देवता के समान बुद्धिमान्‌ और 
धर्मात्मा होगा ॥ यह कह कर थेरा चला गया | 
ठीक aaa दिन घोष देवता ने sues में 
आने के लिए केसिनी के गर्भ में प्रवेश किया । 
दस मास के पश्चात्‌ बालक का जन्म हुआ, अत- 
एब घर में बधाइयाँ होने लगीं | ब्राह्मणों ने खूब 
आनन्‍्दोत्सव मनाये | बाळक का नाम घोष रक्खा 
गया। जब बालक सात वर्ष का EA तब उसने चारों 
Sat का स्वाध्याय समाप्त कर लिया | बह सात वर्ष 
का भी न होने पाया था कि उसने तीन वेद याद 
कर लिये थे । 2 3 
` केसी राजा को वेद पढाया करता था। एक 
दिनं बह अपने लड़के का साथ लेकर वेद पढ़ाने के 


५९ 


| आया जिसमें बहुत से जटिल प्रश्न उर्पा 
हाते थे | अभाग्यवश बह उन जटिल प्रश्ना का 


—  — «= by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


न समभा सका | राजा से आज्ञा लेकर वह घर चला 
आया | घोष के ये सब बाते मालूम दी हा गई AT । 
उसके घर आते आते MIA उन प्रश्नो का उत्तर पुस्तक 
में लिख दिया। केसी ने जब पुस्तक में उन कठिन 
प्रश्नो का हाळ लिखा देखा तब वह बहुत प्रसन्न हुआ | 
अब केसी इस बात की खाज करने लगा कि यह उत्तर 
किसने लिखा है । घर के लोगों ने उसको बतलाया 
कि उसके लड़के ने यह उत्तर लिखा है । केसी ने 
बड़े प्यार से अपने लड़के से पूछा, "क्या सचमुच 
तूने यह उत्तर लिखा हे ?” लड़के ने कहा, हाँ? 
केसी ने जब यह बात राजा से कही तब राजा 
बड़ा प्रसन्न हुआ, बच्चे को छाती से लगा कर 
उसका माथा चूम लिया। राजा बाला, “लुम मेरे 
पुव हो और में तुम्हारा पिता हूँ। राजा ने एक 
सुन्दर गाँव भी धोप का इनाम में दिया | 
क्रमशः घोष ने सब वेद RUSET कर लिये, 
बह प्रति दिन ६००० पद्‌ JAM याद कर लिया 
करता था । एक दिन एक महा थेरा, जा केसी के 
मित्रा म से था, केसी के यहाँ भाजन करने के 
लिए आया | जल्दी में उससे घोष के आसन पर 
पधारने के लिए कहा गया । थेरा को यह क्या 
परवाह थी कि वह किसका आसन है । उसी पर वह 
बैठ कर खाने लगा । जव घोष ने थेरा को अपनी 
जगह पर बठा हुआ देखा तब बह वड़ा कोधित हुआ, 
यहाँ तक कि थेरा से अपशब्द कहने लगा, “यह 
समन बड़ा ही निळज्ज मालूम हाता हे, इसे अपने 
अधिकार का ही ज्ञान नहीं, हमारे पिता ने इसके 
निमन्त्रण ही क्यो दिया, यह न तो वेद जानता है 
और न कोई दूसरा मत ।” घोष मन में सोचने 
लगा जब यह भोजन कर चुकेगा. तव में इससे 
अवश्य वेद के सम्वन्ध में प्रश्न करूंगा | सुतरां 
भोजनोपरान्त उसने थेरा से पूछा, 'क्या तुम्हें वे 
शान हैँ या तुमने किसी और मत का ert 
है?” महाथेरा ने बड़ी प्रसन्नता से उत्तर 


सरस्वती | 


दिया, Ar, में वेद भी जानता हूँ और : 
भी । घोष बोला, “यदि वेद जानते हो तो सुना | 
महाथेरा ने तीनों वेद सुखाग् सुना RY hl 
स्थान स्थान पर जटिल प्रश्नों की पूर्ण amaliy नर 
कर दी । घोष थेरा के वेदपाठ से एकदम 4 


HUSA, AHUS ITT ओर अब्याकतधम्म thes 
व्याख्या की । 'अत्थखालिनी' ग्रन्थ के अनुसार 
“Ary aga’ की टीका हे, उसने ay 
गस्भीर विषय भी समभा दिये। कुछ मिठा 
महाथेरा ने कुशछध्षस्म के २० भेद, AFNI 
के १२ भेद, चिपाक के ३६ 
चित्त के २० भेद वतलाये । घोव ने. जव | 
स्म के अन्तर्गत सद्धस्म की व्याख्या खुना 
बह उससे ऐसा मोहित हुआ कि पूछते गा 
आपका कैन सा मत हे? कया गृहस्थ भी | 
शिक्षा ले सकते हें?” थेरा ने उत्तर दिया 
सन्यासी (Ag) ही इसका अध्ययन की | 
हैं r घोष बोला, भगवान बुद्ध का मत 
इससे मुझे बड़ा आनन्द मिल रहा है, ईस 
करने पर मनुष्य सब दुःखों से मुक्त हो जाती 
जव घोष ने अपने मा-बाप से अपने त्याग ail 
प्रकट की ओर उन लोगों ने उसके TT ; 
कार कर दिया तब घोष अपने माता पिता 
समझाने लगा, 'में महाथेरा से शिचा ग्रह. 
daai का अध्ययन करूँगा श्री TY 
सन्यासी भेष छोड़ कर पुनः गृहस्थ ही 
यह बात उसके माता-पिता ने शरीक ; 
और उसके nea के पास ले जाकर 
'महाराज, यह आपका नाती है, श्राप 
चाहता है । कृपया. इसका संस्का 
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५ प्प कि गय र्‌ उसके 
क्रा सस्कार किया गया स्या T 


fa का उपदेश दिया गया । घोष ने Wh, 
ये Sil त्रकममध्यान क्या हे ?” शुरु ने कहा, 'केस, 
व्या, नख, दन्त, त्वक्‌ का वात । ate लाहा zat 
म्हारे Ale rea जाते हे ।' सुतरा थोष ने ताना आश्रमो 
ती जारण लेकर दश साथनों का अभ्यास करना 
हाथेर एक कर दिया और इस धकार उसके भगवान 
विशेष के उपदेश में पूण विश्वास होगया। एक 
धम धोप ने थेरा से कहा, “स्वामिन्‌! भगवान 
सार बुद के उपदेश से Tai का समूल नाशा हो 
दः है, मेरे वेद तो इसके आगे दो कोड़ी काम 
मेहा ae लोगे! को इनका सर्वथा परित्याग कर 


x 5 N 
À धाय में जहाँ यह विस्तृत वार्तालाप दिया 


x ग चाहिए |! यह भहाथेरा के हाथ से घोष के 
JOR का वर्णन हे । बुद्धघाषेत्पक्ति के दूसरे 
नव श्री; 
| 
| 


है, वहाँ महाथेरा के नाम का उल्लेख नहीं 
TM सङ्गहो के अनुसार घोष के वाद्ध-धस्मे 
कार करने पर 'रेवत? द्वारा उसका संस्कार 
गया था। उसमें ऐसा विवरण दिया हुआ 
„ पके नवयुवक ब्राह्मण जमस्वूद्धीप के गाँव 
बियर नगर में, बड़ी बड़ी राजधानियों मे, 
शमर में घूमता फिरता था और हर एक 
etal TH कर करके उसके शाखाथ 
| k करता था। घूमते घूमते वह्‌ 
भ = वोद्ध-आश्रम में पहुँचा, वहां 
शुषा ae ae थे । इन सब भिल का 
2 तक a का sy थेरा था। इसके 
भर लिया | गया था “और इसने ज्ञान भी 


|. "` त x A 
नेही रिक था। वाद-विवाद में विपत्ती इसके 


एक दिस सकते थे। यह आगन्तुक नवयुवक 
tay WE मन्त्र उच्चारण कर रहा था | 
थेरा के कान में पड़ी तब उसने 


= ve 
गध को तरह रंक रहा है ।' ब्राह्मण 


Fal ` | 
ता 


ANN 
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बुछ्धघाष | ney 


ने उत्तर दिया, ‘st faq! क्या तुम गधे की रंक 
से जा aå अभिप्रेत हे उसका निकाल सकते 
हो ?' थेरा ने कहा, हाँ, में जानता हँ”! तब तो ae 
ब्राह्मण तीनों वेदों और इतिहासा के कठिन से 
कठिन प्रश्न उस थेरा से पूछने लगा और AT उन 
सबका समुचित उत्तर देने लगा । अन्त में 
थेरा ने ब्राह्मण से कहा, 'तुमने मुझसे बहुत से 
प्रश्न पूछे है । में तुमसे केवल एक प्रश्न पूछता हूँ । 
उसका उत्तर दीजिए ।' ब्राह्मण ने कहा, ‘at, आप 
चाहे जो प्रश्न कीजिए | में उत्तर देने को प्रस्तुत 
हुँ।' थेरा ने उससे चित्तयमक ( चित्त का अध्याय ) 
में से एक प्रश्न पूछा, किन्तु ब्राह्मण उसका कोई 
उत्तर न दे सका । इसलिए उसने थेरा से मन्त्र के 
लिण संस्कार करने की प्राथेना की ।थेरा ने 
उसकी MAA स्वीकार करली और उसको अपने 
Agag में सम्मिलित कर लिया ओर काठान्तर 
में उसका संस्कार किया । ऐसी ही घटना “महाः 
वंशः में हुई है । 

घोष के जीवन की एक और मनोहर घटना 
का हाल सुनिए। एक दिन घोष एकान्त में बैठा 
हुआ कुछ सोच रहा था। उसके मन में सन्देह. 
उत्पन्न हुआ कि वबौद्ध-धमे-सम्बन्धी ज्ञान सुझको 
अधिक हे या मेरे गुरु को । गुरु ने दिव्य शक्ति के 
द्वारा यह रहस्य जान लिया कि घोष के AAA 
ऐसे अयोग्य विचार उत्पन्न हा रहे हैं । उसने घोष 
से कहा, “यदि तुम ऐसे विचारों को अपने हृदय मे 
स्थान दोगे at तुम पाप के भागी होगे V घोष ने 
क्षमा चाही AT यह कर पश्चात्ताप Bar, मेने 


बड़ा पाप किया है, मुझे मादान कीजिए !' 
शुरु ने कहा, “में तुम्हें क्षमा ता अवश्य कर दू. 


किन्तु यदि तुम लङ्का जाओ और वहाँ की भाषा 


सिंघाली से मागधी-भाषा में भगवान्‌ बुद्ध की | A 
शिक्ताओं का अनुवाद. Re’ घोष ने कहा, “यदि 4 
आपकी ऐसी इच्छा है ते मेरी भी इच्छा लङ्का | 


भा 
wre 


— 5 चा 


~~n 


जाने की है, किन्तु मुझे तब तक यहाँ ठहरने की 
आज्ञा दीजिए जब तक में अपने पिता का मिथ्या- 
विश्वास न दूर कर सकू । इस बीच में केसी 
अपने पुत्र को देखता रहा ओर उसका यही 
विश्वास Tat रहा कि मेरा पुत्र फिर से गृहस्थ 
होगा | इसलिए एक दिन उसने पूछा, 'हे घोष, 
तुम्हारी इच्छा गृहस्थ हाने की हे? घोष मोन 
धारण किये रहा । पहले घोष का पिता मिच्छा- 
दित्थिक ( अर्थात्‌ मिथ्या विश्वास का अनुयायी ) 
था। घोष ने उसका भ्रम दूर करने आर उसे 
बोद्ध-धर्म का अनुयायी बनाने की चेष्टा प्रारम्भ 

की । घोष किस प्रकार इस कार्य मे सफल हुआ, 
यहाँ उसका उल्लेख करना अरुचिकर न होगा। 
घोष पुनः अपने घर लोट गया, वहाँ उसने दो 
कमरे बनवाये, FAs से पक्की दीवार उठवाई, 
छत में मज़बूत शहतीर लगवाये और एक कमरे 

` में भीतर बाहर से जंजीर लगा दों । कमरों 
में आग, पानी, घी, चावल, दूध, मक्खन आदि 
सब सामग्री रख दी आर जब उसका पिता उसके 

' भीतर बेठा हुआ था तब बाहर से पक कल के 
. द्वारा कपाट बन्द कर दिये। केसी ने कहा, È 
' घोष, में ता तुम्हारा पिता हू, भला तुम मेरे 
साथ क्‍यों ऐसा बतांव करते हो |? घोष ने उत्तर 
दिया, “यह ता सच है कि तुम मेरे पिता हा, किन्तु 
तुम अज्ञानी हा, तुमका भगवान बुद्ध की शिक्षाओ का 
विश्वास नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें यह दरड दिया 
है ॥ पिता ने कहा, में किसी मिथ्या-प्रम में नहीं 
पड़ा हुआ हूं, तुम SI खाल दो |” घोष ने कहा 
“यादि तुम सत्य का अनुसरण कर रहे होते, ता 
भगवान्‌ बुद्ध का गुणानुवाद 'इतिपि सा भगवा-- 
आदि? शब्दों में अवश्य करते! | समभाते समभाते 
आतङ्क 

दिया, यह विश्वास जमा दिया कि यदि लुम 
या विश्वास नहीं छोड़ेंगे तो मृत्यु के पश्चात्‌ 
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सरस्वती । 


उसी कोठरी में काट दिये । चौथे दिन शान्त | 
होकर उसने अपने पुत्र के बताये हुए भगवान ह| 
के गुणो का स्मरण किया ओर 'इतिपि सो] 


हैं । घुद्धधोष ने कमरे का द्वार खोल दिग 
सुगन्धित जळ से अपने पिता को स्नान कख 
ओर पिता से क्षमा माँगी । केली ने भगवान पर्व 
के प्रति अपने हृदयेद्गार छन्दो मे प्रकट क्ि| 
अपने पिता के संह से भगवान बुद्ध की प्रश प्रति 
सुनकर FRAT के बड़ा आह्वाद हुआ। शारा 
प्रकार अपने पुत्र बुद्धघोष के उद्योग के 
केसी का भ्रम, जिसमें वह बहुत दिनों से प 
हुआ था, सरवेथा दूर हा गया | 
यह बड़े अचरज की वात है कि वुद्धो 
जन्म, वाल्यक्षाल और वार्तालाप-सम्वन्धी 4 
घटनाय अक्षरशः नागसेन के जन्म, वा || 
और वार्तालाप से मिळती-जुळती हैं। २ 
में जन्म लेने के पहले नागसेन भी पक ७. 
देवता थे । इन्होने भी seat के पार्था 
भगवान्‌ वुद्ध के उपदेशों के प्रचार के दछ 
पर आना स्वीकार किया था । aa 
अनुसार बुद्धघोष भी एक स्वगाय देवता 
सक्क की प्रार्थना पर बोद्ध-धर्म-प्रन्धों का e 
से मागधी में अज्भवादं करने के लिए  . 
अवतार लिया था। बुद्धधोष और नागर 
ही बचपन में प्रखर बुद्धि के लक्षण दार 
लगे थे, दोनों ने ही अल्पकाल में वेदों क 
कर लिया था। दोनों का ही उन 
जो उनके घर पर आया-जाया FE 
ही teat का अनुयायी वना 
aera ग्रहण करने के ड 


हक ~ 


` | केवळ एक स्थळ पर उ RAGA BC महा- 
Le विवरण A थोड़ा खा भेद हे | वह यह 
| maga को चित्तयमक से प्रश्न पूछे गये 

रर बुद्धयोष को पहले पहल कुशळ, अकुशल, 
mI | ाकतधस्म सम्वन्धी अश अभिधम्म से खुनाये 
|| १ थे | सद्वम्मसगद का कहना है, जिसने महा- 
y 1 अनुसरण किया हे कि वुद्धघोष से भी 


~ 


वान्‌ 
कैप से प्रश्न पूछे ग थे | 


ध्या 


प्रश aR WET, महावंश ओर वुद्धधोखुप्पत्ति की 
THA बहुत आशक साहश्य हं। इसम सन्दह 
किवुद्धघोसुप्पत्ति के रचयिता का, जो मलिन्द 


£ 


है, परिचय इन दोनें ग्रन्थों से अवश्यमेव 
| होगा। ऐसी अवस्था में यह सन्देह होना 
j i है कि वुद्धघोसुप्पत्ति के रचयिता 
"| न दोनों ग्रन्थो की घटनाओं की नकल 
AT करके अपने कथानक में मिला 


Er cis षियों के जीवन-चरित्रा A भी कहा 
थ| मकार बहुत अधिक सादश्य देखने में 


दीनदयालु श्रीवास्तव 


rr ee 
| 


क. ARE ec 


CRY ळा के लेख से. सङ्कलित.। 
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इंडेक्स नम्बर । 


ie ब वस्तुओं की कीमते' एक साथ घटती- 
GP हरी बढ़ती हैं तब वे सब एक सी नहीं 
ध्वज SR ही 
ME el) घटती-त्रढ़तीं । किसी वस्तु की कीमत 
g EE ¢ बहुत बढ़ती है ar किसी की कुछ 
Spence ss a 
कम, इसलिए किसी एक स्थान के 
लिए यह कहना बहुत कठिन हा जाता है कि सब वस्तुओं 
की कीमत कितनी बढ़ी और यदि हमको यह मालूम 
करना ह कि देश भर में वस्तुओं की कीमतों में कितनी 
घटी-बढ़ी हुईं तो समस्या और भी जटिल रूप धारण कर 
लेती है । इन्हीं सब समस्याओं को हळ करने के लिए 
ओऔर यही aa’ जानने के लिए अङ्क-शाख्जियों ने (Stat- 
isticians) एक तरीका निकाल लिया है, जिसे इंडेक्स 
नम्बर कहते हैं । इंडेक्स नम्बर का उपयोग कुछ अन्य बातों 
के लिए भी किया जाता है, परन्तु प्रायः वह वस्तुओं की | 
कीमतों की तुलना करने के लिए ही उपयोग में लाया _ 
जाता है । मान लीजिए कि हमको यह मालूम करना है | 
कि गत ८-६ वर्षो' में वस्तुओं की कीमत में कितनी वृ 
हुई । यह बिना इंडेक्स नम्बर की सहायता के मालूम नहीं 
किया जा सकता । यह जानने के लिए पहले हमको एक 
ऐसा at ga लेना होगा जिसकी कीमतों से अनन्य वर्षा 
की कीमतों की तुलना की जायगी । यह वषे ऐसा होना 
चाहिए जिसमें _कोई विशेष उळट-पुलट या डांवाडे डोल 
करनेवाली बातहुई हो । यदि हम अन्य वर्षा की कीमतों 


की सन्‌ 1843 की कीमतों से तुळना करे ते ठीक 
क्योंकि वह महायुद्ध के पहले का प्रथम वष है ओ 
कोई असाधारण बात नहीं हुईैथी। OOO 
इसके बाद हमको यह निश्चय कर लेना चा 
कौन कौन सी वस्तुओं की कीमत मालूम करन 


चुन aft जाती हैं 
हमेशा ही आती रहती हैं 


| — «? 


I) SOT 


॥ का इंडेक्स नम्बर तैयार किया जाता है, प्रायः ४०-५० 
| वस्तुएँ इस काम के लिए चुन ली जाती हैं ओर उन्हीं की 
' कीमत जानने का प्रयत्न किया जाता हे । प्रत्येक वस्तु की 
कीमत उन उन स्थानों से प्राप्त की जाती है जहां उनकी 
ख़रीद और बिक्री बहुत अधिक परिमाण में होती है। 
इसलिए प्रत्मेक वस्तु के लिए खास खास स्थान चुन लिये 
ज्ञाते हैं रोर वहां से उस वस्तु की कीमत प्रतिदिन था 
प्रतिसक्षाह जानने का saa किया जाता हे । चुने हुए 
स्थानें से चुनी हुई वस्तुओं की aad एकत्र ard 
समय इस ब्रात का ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक हे कि 
हमेशा कीमत उंसी वस्तु श्रार उसी तज की वस्तु की 
ली जाया करे ऐसा नहीं कि एक समय तो सबसे बढ़िया 
ag की वस्तु की ओर दूसरे समय साधारण ag की वस्तु 
की कीमत मालूम कर ली जाय। 


उपयुक्त तरीके से जब चुने हुए स्थानां से चुनी 
हुईं वस्तुओं की साल भर की कीमते मालूम हो 
जाती. हैं तब फिर प्रत्येक वस्तु की वार्षिक औसत 
कीमत निकाली जाती है । वार्षिक औसत कीमत 
निकालने का तरीका बहुत सरळ 21 मान लीजिए कि 
गेहूँ की कीमत भारत में २० स्थानों से प्रतिसप्ताह इकट्टी 
की गई । इस प्रकार प्रत्येक स्थान से गेहूँ की १२ कीमते' 
इकट्टी हा जायँगी । यदि इन सब ५२.कीमतें को जोड़ 
कर १२ का ही भाग दे देवे तो उस स्थान की गेहूँ की 
वाषिक औसत कीमत मालूम हे! जायगी । इसी प्रकार 
बीसों स्थानों की वाषिक area कीमत मालूम करके उन्हे 
जोड़ कर यदि बीस का भाग दे देवे तो देश भर की गेहूँ 
की वार्षिक औसत कीमत मालूम हाजायगी | इसी प्रकार 
aa वस्तुओं की वार्षिक औसत कीमत मालूम की जा 
सकती है । a 
वस्तुओं की वार्षिक औसत कीमतों से जनरल (देश 
की कीमतों का) इंडेक्स नम्बर निकालने का तरीका भारत 
की कुछ ख़ास खास वस्तुओों की कीमत लेकर नीचे 


|. समझाया जाता है । निम्नलिखित कोष्टक में यह =e 


गंया है कि भारत में चाबळ, गेहूँ, जुवार, नमक ओर 
सूती कपड़ा की सन्‌ 18१2 से १३२० तक औसत afda 
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चावल | गेहूँ. gary | नमक | 
सन्‌ (at मन) (फी मन) (फी मन) (को स) gil? 
GALI. EATI Go ALT Ro. at ean | 
une ee आज | 
१६१३ X- Reo ३-१९-६ | ३- ०-० Joe ८-७१ 
१९१७४ Ke ४-६ | ४- ६-६ | ३- ४-६ ०- ६- ६ 
१९५८ ६० ७-० | ke ६-० | २- ४-० १- ४- ८ 
१९१६ R- ६-० | ४-१३-० | २-१२-६ fi- ६-४ 
१६१७ - १-० |७-१२-६ | Re ५-३ |२- y= ० ५. gt) पूती 
1545 ४- २-० |X- ९-६ | ६- २-२ २- ६- eR ji कप 
१६१९ ६-१४-६ | ८- ३-६ | ६-१४-४ |१-१२- २२-)१॥॥)पीमान 
१९२० ८- ६-० | ७- «eo |X- ८-० |१- ८- २५४ १)दशकी 


- : z Jatt का 
उपयुक्त पाँच वस्तुओं की वार्षिक औसत कीमत argyle 

कर लेने पर फिर १६१३ की प्रत्येक वस्तु की कीमत!" 
के बराबर मान ली गई हे ओर ब्रेराशिक लगाकर a जवः 
हिसाब ळगाया गया है कि अन्य वर्षो' की उपयुक्त ati त 


किन संख्याओं के बराबर होंगी । इस प्रकार हिसाब Tfaa 


i 
—- 


कर मालूम की हुई संख्यायें उन वस्तुओं का | ए 
भिन्न वर्षा का इंडेक्स नम्बर कहलाती है । aiaga 
मं > ~ ~ Ra 
में चावळ की औसत वाषिक कीमत ९४ ₹० २ Mna 


कि वह १०२ हे । इसलिए १०२ चावल के 
इंडेक्स नम्बर हुआ । इसी प्रकार चावळ कारणी 
का इंडेक्स नम्बर और अन्य चार वसतो का ० 
का इंडेक्स नंबर निकाळा जा सकता है । नीच 
पांचा वस्तुओं का इंडेक्स नंबर दिया Tae 


(mi 


# इस कोष्टक के सब्रञ्रङ्क सरकारी Rete! 
number of prices in India) से 

| लिवरपूल से आये हुए नमक al 1 

ड्य टी दिये । 

क aa 

{ टी छाथ की कीमत । थान ६४ 3 

४४ इंच चौड़ा । कर 


= = नं० (२) 


í -y परओं का इंडेक्स नंबर का इंडेक्स AAT 


१००१०२११६१२१ ३७ sol Ge) १ 
१०० ११६,१४४ १३०,१२६| १९१ 


के 2 
० र 00 ११०,१०८ ३२१०३ 1७० 
१०० १११ RAR २९२१४२०] ४९१ | | 
१०० fo) ७६ ६९५३६ २३३ | २४३ | २६ 
eel 


* 0 दा की | | | 


| | | È 
१०० ५१०६१३६१४६ १७७ २१७ २३२ २१६ 
| | 


| à ` ~ A ९ 

ना बहुत सरळ है । इसके लिए यदि प्रतिवष सब 
मूः इंडे र ` ~ 

WRT इंडेक्स नंबर जोड़ दिया जाय और योगफल 


अथ यह हे कि सन्‌ १६१३ और १६२० में 
भर rn à 

iS सन्‌ १६१३ की कीमतों से १३१ और 
, ` सेकड़ा क्रमश: अधिक थी । इसी प्रकार अन्य 


Ane रळ इंडेक्स नंबर का अर्थ भी समझा 
सकता है । 


| (सरकार का मज़दूर-विभाग (Labour Depart- 
Rana x ae (Labour Gazette) नामक एक 
Aae त करता है। उसमें संसार के मुख्य मुख्य 
। ऽ ५ ` पेथा मासिक जनरल इंडेक्स नंबर दिये रहते 
हम भारत, जापान, असरीका ( संययुक्त-राट्र ) 
छ ~? इटली घर जर्मनी के गत दस वर्षों के 
ड May नीचे देते हैं। इनके आपस में 
SS मालूम हो जायगा कि भिन्न भिन्न देशों 


मु । i 


कोष्टक Ao (३) (WATS. इंडेक्स नंबर 


१२-।१न|१००.१३२;६८०'७३१।८८४.१०८%|११९८१०८॥ 
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में गत दस वर्षा में agai की कीमते किस तरह 
An कितनी बढ़ीं और आज कळ उनकी दशा क्‍या है-- 


। E fe | W | | FE - 
ie 2 Erle घि बटि 
Fe 0 ॥ Ẹ R fe |b | 
| : 


१६१३ (9०० |100 |१०० oo 
१६१४ (१०३ | &¥ 
१९१५ १०६ | ९७ 
१६१६ १२९. |११७ 
१६१७ २२'१ |185 
१९१८ (१६३ |९९६ 
१९१६ |२२२ |२३१ 
१३२० ।२१७ (२४८ 
१३२१ [78K |२०१ | 
१६२२ |।८६ |Ro 


1१०० 
(१०१ 
१२४. १६० | 
१७६ | 
१९६ , 
२१२ RRE ३९२ ' 
२०२ ।३०४ | 
१३५८१ !३४२ 
ayo. [१९४ 


| 
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उपयुक्त कोष्टक से मालूम होता हे कि सबसे अ्रधिक 
कौमत-बृद्धि जर्मनी में हुई है । वहां की सन्‌ १९२२ की 
कीमतें ते सन्‌ 181३ की कीमतें से करीब सो गुनी अधिक 
š । सन्‌ १९२२ के पिछुले भाग में जमनी में कीमतें बहुत 
ही अधिक ag गई हें । सितम्बर १६२२ का जनरळ 
इंडेक्स नंबर at २७४३६ तक पहुँच गया था, जिसका 
मतलब यह है कि सन्‌ १९१२ में जो वस्तु १ माके 
अथवा रुपये में मिळती थी उसके लिए सितम्बर १९२२ 
में २७४ मार्क अथवा रुपये देने पड़ते थे । इस समय भी 
जमेनी की कीमते बड़ी भयङ्कर तेजी से बढ़ रही हूँ । 
परन्तु अन्य सभ्य देशों की कीमते धीरे धीरे अब गिरने 
ऴगी हैं। किसी देश में सन्‌ १९१९ से, किसी में १३२० 
से और किसी में 18२१ से वस्तुओं की कीमत गिरने का 
युग आरम्भ हुआ है । तिस पर भी इटली में आज कल 
चस्तुये खरीदने के लिए पहले की waar पांचगुनी से अधिक 
कीमत देना पढ़ता है Ar फ्रांस में आज-कलछ युद्ध è 
पहले की अपेक्षा कीसते प्रायः तिगुनी और जापान में 
दुशुनी हैं । अमरीका अर इंग्लेंड में pad प्रायः डेढ़- 
गुनी हैं और भारत सें.दुगुनी से कुछ कम हैं ag 
इस लेख के अधिक बढ़ जाने के डर से; हम इस 
समय इस प्रश्‍न पर विचार नहों करेंगे कि aga १ 
कीमत-बद्धि के क्या कारण हैं। परन्तु हमको यह जानना 
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* आवश्यक हे कि वस्तुओं की कोमत-वृद्धि से रहन-सहन 
के aa Cost of living की बृद्धि किस प्रकार से 
निकाली जा सकती है । खर्च की वृद्धि उन वस्तुश्नो की 
कीमत-ब्रृद्धि पर निर्भर रहती है जो किसी खास दर्ज 
के मनुष्यों-द्वारा agama से उपयोग में लाई जाती हैं । 
इसलिए सब मनुष्यों के लिए खच की वृद्धि एकसी नहीं 
होती | किसी खास दर्ज के मनुष्य के रहन-सहन के खच 
की वृद्धि जानने के लिए यह जानना आवश्यक है कि उस 
दर्ज के मनुष्य भिन्न भिन्न वस्तुओं पर अपनी आसदनी का 
कितना भाग खरच करते हैं । यदि हम यह मान ळे कि किसी 
एक gga में चावल, गेहूँ, JI, नमक और सूती 
कपड़े पर क्रमानुसार Ro, ३०,२४,१, ओर १४ के ग्रनु- 
पात में aa किया जाता हे तो कोष्टक नं० २ में दी हुई 
वस्तुओं BAL १६२० के इंडेक्स नंबर के अनुसार उस 
कुटुम्ब की रहन-सहन की wale नीचे लिखे तरीक से 
निकाली जा सकेगी । उस वष के प्रत्येक वस्तु के इंडेक्स 
नंबर को उस संख्या से गुणा कर दिया जायगा जिस अनु- 
पात में कुटम्ब-द्वारा उस पर खच किया जाता है ओर 
सब गुणुनफलों को जोड़ कर योगफळ को गुणा करनेवाली 
संख्याश्रों के योग से भाग दे दिया जायगा | भागफल से 
मालूम हा जायगा कि रहन-सहन के खर्चे में कितनी वृद्धि 
हुई । उदाहरण के लिए उसका हिसाब नीचे के कोष्टक में 
ळगाया जाता है-- 


कोष्टक Ho ( ४) 


oe 


। कुटस्बद्वा रा प्रत्येक 
agi Nie ९२०की वस्तु पर किस | ere नंबर 
= हसता का | ओर अ्रचुपात 
नास | इंडेक्स नंबर | सुपात में खच रु 
| कियागया | 
१६१ take 
BSS Avil ६४० 
Lr +| ४६६२ 
२८० | २८० 
२६९ 3 j ०९ 
| १६३३७ | 


९ 
पयुक्त रीति से निकाले हुए 
में ade इंडेक्स नंत्रर (१४०४७ 


a 
a 
an 
A 
ठी” 
त्वं 
4 
ह 
ES] 
Ha 
- 
aE 
ay, ¢ 
ay 


कुटुम्ब की रहन-सहन का खर्च AT १६२० में wlt 
सकड़ा बढ़ा हुआ था, जब कि वस्तुग्नो की Faak 
११६ फो सेकड़ा थी इसी प्रकार अन्य EA के fey) HE 
भी खरच-वृद्धि का हिसाव लगाया जा सकता है lam} i 
के सरकारी लेवर-विभाग-द्रारा प्रकाशित a || | 
ह भी दिया हुआ रहता है कि बस्बई-शहर में लु तक 
की घटी-बढ़ी के कारण रहन-सहन के खर्च में प्रतिपाण की 
या प्रतिवष कितनी घटी-बढ़ी हुई । हम उसी गनेर ऐप अशत 
गत दुस महीनो का बम्बई का aaah Ag 
इंडेक्स नंबर अर जनरल ( कीमत दर्शक ) इंडेक्स गनभ एर 
नीचे के कोष्टक में देते हैं:-- | पाहा के 
कोष्टक Ao (x) 


dag में रहन-सहन का | 
महीना डेक्स | (कीमतों का) 
` | नंबर [जुलाई १९१४ | नंबर [बढाई 
= 1००] १४.= १०० 

जनवरी १३२२ 1७२ ak 
फरवरी x १६४ १5 
साच 5 १६% 1९२ 
AAS D १६२ १८५ 
Cie १६३ 156 
जून » १६३ १९० 
जुलाई ,, १६९ 1 
अगस्त 29 १६४ 17 
सितम्बर 33 १६८ 
आकोबर ., १६२ bs 


इस कोष्टक से यह मालूम होता है कि बस 
वस्तुश्रों की कीमतें wa धीरे धीरे घट रही 
साथ ही साथ रहन-सहन का aa भी Fae 
परन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि अब भी व 
के पहले के समय से ६२ फ़ी सैकड़ा AE 
की कीमत गिरने का युग श्रारम्भ हो गया on 
आशा नहीं की जा सक्ती कि कीमतें और रह 
खच महायुद्ध के पहले की कीमतों AN 
गिर जायगा । 


A ca A A ~e 
i निक जर्मनी की कुछ बात । 
mbaj NS A 

किश| ७०८०८४ नकी मातृभाषा हिन्दी हे ऐसे 

i बहुतेरे पुरुष विख्यात वकील, 

| वेरिस्टर अर डाऊुर आदि E | 

दे एक ते हाईकोर्ट, ARAE 

nie i ग या जुंडीशळकाटे के पुण्यवान 
‘hi R x किन्त SS हः 

इ तक है । किन्तु ईनम ख काई अपनी MT- 


aan की AAT भी सेवा कश्ना--डसके ऋण 
गे? पति प्रशतः मुक्त होना--आवश्यक नहीं समझता | 
चहत भारत की अन्य प्रादेशिक भाषाओं का 
कस नंगर|श्रय ऐसा नहीं हे । उदाहरण के लिए मराठी या 
rer का ही लीजिए। मराठी की सेवा महामति 
R विख्यात मेधावी गोखले, रंगळर पराँजपे 
Wat ने की आर कर रहे हें । ओर लोक- 
। तिलक के तो यह जीवन का Aa ही था। उधर 
मे स्वगीय भूदेव मुखोपाध्याय, स्वर्गीय सर 
_ east आदि महामास्य प्रतिष्ठित पुरुषों से 
| वतमान समय के उच्च से उच्च गौरवशाली 
| तक सभी ने अपनी मातृभाषा की आरा- 
A गहे आर वही सिलसिला चल रहा है | 
lb उक्त भाषाओं की सहायता उन प्रान्तों 
hh Sy जाग तक धन द्वारा और कोई कोई 
| गारा भी करते हें । अस्तु, कलकत्ता हाईकोर्ट 
खे विचारपति सर आशुतोष. चौधरी 
0 र व न 
है हीने ९ स्वता दाने की अतुल कपा है। अभी, 
की पिछले, आप विलायत गये थे | वहां से 
a ats eM जमनी. जाने की इई । विळायत- 
| FRU जाने से यह कह कर रोका कि 
a (ae बहुत ही: नाजुक èl 
५ Pe ag Au का गोली mm दी जाती 
apg सोट मची हुई हे । अराजकता 
a । अमन-चैन खतरे में हे । लेकिन आपने 
x 


आधुनिक जमेनी की कुछ ब्राते | 
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इन बातों की कुछ परवा न करके जमनी जाकर 
ही कल ली । जमनी में आपने जा कुछ देखा Gar 
है उसका वृत्त अपने देश-भाइयों का अवगत कराने 
के लिए आप अपनी देश-भाषा वॅगला में लेख 
लिख रहे हें । आपने लिखा हे sii 
महायुद्ध में जिस एक जमेनी ने सारे योरप 
महाद्वीप से. लोहा लिया था उसकी, इस समय 
की,--युद्ध में पराजित होने के अनन्तर की 
दशा जानने की उत्कण्ठा हाना स्वाभाविक हे । में 
भी इसी लिए उस देशा की सेर करने गया था । : 
जमनी के गाँवों आर नगरों की दशा, वाजार-दर 
र चीज-वस्तुओं के मूल्य प्रभ्नति पर गम्भीर 
दृष्टि. डालने से अपने आप समभ A आजाता हे 
कि जमनी की आर्थिक दशा इस समय अच्छी 
नहीं । एक्सचेंज में जमैनी के सिक्के मार्क का 
दाम वेहद्‌ घट गया है। किन्तु सिक्के का बाजार कुछ 
भी क्यों न हो, मेने देखा है कि अन्यान्य मामलों में 
जमेनी की दशा बहुत अच्छी हैं। किसी भी बात | 
के लिए जमनी को पराया मुँह नहीं जाहना 
पड़ता | समग्र जर्मनःजाति को जिन. जिन चीजों 
की प्रतिदिन आवश्यकता हुआ करती है वे सभी 
जर्नी में उपजती हैं । में ता समभता हूँ कि स्वाच- 
लम्ब का ऐसा अपूव निदशेन संसार में “अन्यत्र 
मिळना दुलभ है । तरह तरह की शाक-सन्जी और 
तरकारियाँ जमनी में प्रचुर परिमाण में उपज़ती 
हैं । हमारे देश में फी बीघे जितनी उपज होती है 
उसकी अपेक्षा जमेनी में प्रति वीधे चागुनी हाती | 
है। मैंने ऐसी कोई चीज नहीं देखी जो जमेनी में 
बनाई न जाती हा । जमैन-जाति अतुल परिश्रमी ._ 
और उद्भावनशीछ है | ae ae 
भयङ्कर महायुद्ध का अन्त अल t 
सभी जगह व्यवसाय-वाणिज्य को बहत आधिक्र 2 
में धक्का लगा हे । सभी जगह बहुत अधिक 
कारीगर और द क ट 


o  — O 


यह बात HA सामयिक पत्रों म॑ पढी ओर प्रत्यक्ष 


+ 
` 


आँखो से भी देखी । इँगळंड में ऐसे वेरोजगार 
A ~ 


क आदमा पन्द्रह लाख हू । hg बड़ ताज्छुब का 


बात हे कि व्यवसाय-वाणिज्य के बहुत कुछ चापट हो 
जाने ओर मार्क सिक्के की द्र वेहद्‌ गिर जाने पर 
भी सारे ज़मेनी में बेकार मनुष्य कुल ग्यारह हजार 
हैं | बहुत लोग सोचते होगे कि युद्ध छिड़ने से पूर्व 
जमेनी a जिस प्रकार जोर-शार से कारखाने 
चलते और वाणिज्य हाता था वैसा हाळ अब वहां 
का नहीं है rg वास्तव मे यह अनुमान ठीक 
नहीं । अध्यवसायशील परिश्रमी जमेन-जाति हाथ 
पर हाथ THE खाली नहीं बैठी है--इतने विशाळ 
साम्राज्य में मुश्मिय लोगों का बेकार रहना ही 
इसका उत्तम प्रमाण हे | 
जमैनी में कारखाने बहुत Èl प्रायः प्रत्येक 
कारखाने मे जोर-शार से काम हुआ करता है। 
एक भी परिचित कारखाना वन्द नहीं । कारीगर 
आर. मजदूर दनादन काम में जुटे हुए हैं। 
नियमित समय पर Ret वँटता हे। मजदूर- 
समस्या जमनी को चक्कर में नहीं डाले हुए È | 
हॉ, मध्यवित्त श्रेणी के लोग जरूर मुश्किल में 
El चिकित्सक और अध्यापक आदि का पेशा 
करनवाले लोग जीवन-समर में विपन्न हा रहे हैं | 
। सुश्कल से उनका निर्वाह हा रहा है | मुद्दत से 
थाड़ा थोडा सञ्चय करके जिन्हाने थाड़ी-बहत 
पूँजी एकच कर ळी थी उनकी दशा, सिक्के की 
द्र. घट जाने के कारण, शोचनीय हो गई हे । 
फिर भी मेने देखा कि ऐसी मुसीबत में भी वे अचल 
भाव से कतव्य-पालन कर रहे हे, हिम्मत नहीं 
हार बडे | 
जर्मनी में रेल और ट्रेन की अव्यवस्था होने 
बाते पहले बहुत सुनी थीं। इस दफे जमनी 
म जाकर देखा ता कुछ अर ही अनुभव हुआ । 


. MEIA रेलों का किराया इस समय बेहद 


UE 
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बढ़ा दिया गया हे आर इसके एवज मे : F 
रत्ती भर भी प्रवन्ध नहीं किया गया | ३ 
मुकाबले में जमनी का रेल-किराया बहुत ही का हम 
है। मार्क सिक्के की दर घट जाने के ay 


a 
दिनों वहाँ का--नाम-मात्र का--रेल-किराया नत 


देना पड़ता हे । युद्ध की समाप्ति होने ama 
जानेवाली ट्रेनों की संख्या घटा दी गई हे सहीहि वठ 
फिर भी लाईन पर काफी गाड़ियाँ दोडती है| विद्या 
ट्राम-गाड़ी का भी खासा प्रचन्धर हे | दूरी के श्रनुसा|ह ग 
६ मार्क से लेकर ३० मार्क तक ट्राम का RTP 
लगता है | ओर ३० मार्क हें आज-कल हमारे GMA 
पेसे से भी कम । यं: 

बहुत लोगों से बातचीत करने र जाती भ 
की प्रत्यक्ष दशा देखने से मेने समभ लिया हग 
भूतपूर्व कैसर--छ्वितीय विलहेंट्म या उनकी 
सन्तानका जर्मनी में लौट आना सम्भव तही 
महायुद्ध के सम्बन्ध में भी मैंने लोगों से 
अर बहस की थी। जमन लोग युद्ध की 
पक्ष में बेजा बतळाते हें । युद्ध के प्रथम उन 
ने सभी बातों में उन्नति प्राप्त कर छी थी 
अब वे बहुत कुछ पीछे रह गये हैं | युद्ध के 
उनकी जो हानि हुईं हे उसे भरने a 
कोशिश करनी पड़ेगी ओर इसके लिए 
भी हें। 

लोग समभते Sat कि अगरेजी की A 
फूटी आँखें भी देखना पसन्द नहीं ae a 
यह बात नहीं हे । इख विषय पर r 
जमेनों के साथ ऊहापाह किया El A 
ने मुझसे दिल खाल कर कहा a 
हमारी तनिक भी gaat नहीं । डु 
अँगरेज्ञो ने ओर इसके अनन्तर अगर 


५ 


s&s 
Le साथ बहुत SS अच्छी व्यवहार किया था! । 
एरासीसियों के प्रति उनका भाव अच्छा नहा। 
{| 


qaqa 


या a छा सतूक पहले किया आर न व इस समय 
उ सम हैं। श्रब AT BCMA पर फ्रांस के आअधि- 
रेह सकर लेने से यह बात आर भा ATH हो गई ह्‌। 
Req) ऐसे भयङ्कर महायुद्ध के पश्चात्‌ भी जमनी के 
मे आते/िम श्रार शिक्षा केन्द्र-ससूह (Institutions) एक 
है सही प बह रहे हैं । आर्थिक श्वींच-तान रहने पर 
ती है॥ विद्या की चर्चा, विद्या-दान की व्यवस्था, में 
साह गड़बड़ नहीं देख पड़ता । साधारण अथवा 
Reales शिक्षा में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही हे। 
आरे जया भूखे रह कर भी मनसा -चाचा-कमेणा शिक्षा 
काय मे निरत रहते हें । एक वक्त भाजन र 
जमा भरपेट नहीं--फिर भी वे प्रसन्नतापूवक 
ree RM करते हें; गवेषणा में दत्तचित्त हें । यह 
(RGM भारतवष के अतीत युग के स्वल्पाहारी 
। ऋषियों की पूर्व-गाथा हे। साधारण 
पात खाकर ब्रह्मचयैत्रताचलम्बी अध्यापक 
करते ह| उनकी आहार-सामग्री का में 
"DO भोजन aga ही मासूली 
|; उन्हें कभी दशहरे-दिवाली मिलता 
ज का दारूण कष्ट सह कर भी ये 
म ज्ञानी लोग बड़ी मुस्तैदी से वैज्ञानिक 
आविष्कार करने और देश की जनता को 
| è में लगे हुए हैँ। वे कहते हें कि Gar 
ads i सबका मुखिया था; अब 
हम फिर भी प्राप्त करगे” 
| मे विज्ञान का अद्भुततम विकास 
। इस es धारणा के अनुकूल वे 
WRI 
र होगे कि क्रप के कारखाने मे 
ए तरह तरह के मारणाख ही 


'दिये हैं । हर एक के लिए तीन तीन कमरे RI 
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बनाये जाते हें । किन्तु वहाँ इन चीज़ों के सिवा 
खेती-वारी म॑ काम आने के आज़ार वगरह भी 
तैयार किये जाते. हैं, जिनसे देश की बहुत 
उन्नति हाती है | चहाँ हर साळ रेल के ३०० 
पञ्जिन (Locomotive) तैयार होते = । वर्तमान 
दशा में भी जमेनी ने कोई ५०० पज्जिन बम्बई- 
बरोदा रेलवे-कम्पनी के हाथ बेचे हे । उस कार- 
खाने में प्रायः प्रतिदिन एक एज्जिन तैयार होता 
È । यह क्रप का कारखाना जादू का सा खेल है | 
साढे चार वर्गभील भूमि पर तो सिफ कारखाना 
ही अवस्थित है | कारखाना क्या हे खासा शहर 
है। फैकूरी या कारखाने के सिवा कोई ६ वगर 
भील भूमि कारखाने के अधिकार में हे । कारखाने 
के कारीगरों आर मञ्ञदूरों के रहने के लिए अच्छे 
साफ-सुथरे मकान बने इए हें। उनके लिए रसोई 
घर, अस्पताल, बच्चो की तालीम के लिए ATA, 
खेलने के लिए मेंदान आदि सब कुछ ह। कार 
खाने के वूढे पेशनयाफ्ता लोगों के रहने-सहने के 
लिए कारखाने के मालिक ने वहा मकान बनवा 


ये हैं तो छोटे छोटे 
खुथरे ओर सुन्दर हे । 
क्रप के कारखाने से भी बड़े बड़े कारखाने 
जमनी में हैं। उनमें प्रत्येक में इस समय भी तीन 
तीन चार चार सौ इञज्जीनियर और वैज्ञानिक 
लोग काम किया करते हे । जमनी से काहे चीज़ 
निकम्मी समझ; कर फक नहीं दी जाती । वहा 
सभी चीज किसी न किसी काम आ जाती ह। 
तरकारी का छिलका और जानवर की ढुम तक _ 
get फजल फेक नहीं दी जाती। ससार भर a 
ज्ञा टीन निकम्मी होने पर फेक दी जाती है उसी | 
जमनी के बड़े बड़े कारखाने कीमती चीज़ | 
बनाते है | ; 
जमेन-राज्य भर में 


लेकिन पक्के इटा के साफ 
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नगर नहीं हे | फ्रांस की जिस प्रकार प्रधान नगरी 
पैरिस है उस प्रकार का सम्मान जमेनी में बलिन 
को प्राप्त नहीं । बलिन की जोड़ के बड़े बड़े नगर 
जर्भनी म॑ कई पक हें, जैसे-लिपज्ञिक, ड्रेसडेन 
म्युनिच ओर AERE । हर पक शहर मे अच 
पायेदार बढ़िया मकान हैं । प्रत्येक नगर मे बड़े 
बड़े शिक्षालय, पुस्तकालय ओर वाज्ञार हें--सब 
प्रकार की उच्च श्रेणी की नागरिक व्यवस्था वहा 
मोजूद हे । एक नगर दूसरे से ante में 
हेठा नहीं | | 

जमॅन-राज्य में (Institutions) संस्थाये 
इतनी अधिक हैं कि. उनको गिन लेना सहज काम 
नहीं । प्रत्येक नगर में THAT शिक्षा-संस्थान = | 
बिना बहुत सा समय लगाये प्रत्येक नगर की खारी 
शिक्षा-सस्थाओं को देख लेना सम्भव नहीं | 
इनमें बलिन के Marine Musium और 
Geographical विशेष रूप a 
Musium में 


Musium 
उल्लेख योग्य = | Marine 
अनेक युगा की छाटी सी किश्ती से लेकर वर्तमान 


युग के सबसे बड़े जङ्गी जहाजों तक का नमूना 


C Model ) मोजूद है । तड़ित्‌-शक्ति की सहायता 
से इनकी गति का परिचय दिया जाता हे । समुद्र 
के तमाम किनारा के नकशे यहाँ cag हुए हैं। 
समुद्र-तरवर्ती पहाड़, नद-नदी, आदि का परिचय 
उसी (Raised maps) या ऊँचे-नीचे नकशे से 
सहज ही समभा जा सकता हे । इस अजायवघर 
में सार भर के जालों के नमूने रक्षित हैं। इनके 
व्यवहार की रीति पर यहाँ लेक्चर भी दिये जाते 
हैं । सीखनेचालों को व्याख्याता समभा देता हे 
कि अस्वक प्रकार का जाळ विशेष सुभीते का हे । 
Geographical Musium में संसार भर का 
राजनीतिक, प्राकृतिक, और ऐतिहासिक श्रेणी- 
विभाग èl विना प्रत्यक्ष देखे समभ में नहीं 
sn सकता कि यह प्रतिष्ठान कितना विशाल है | 


सरस्वती | t 


ios + 9 ~ 
विषयों के लिए जुदा जुदा सूचीपत् हैं । = 3 शि 


पत्रों ( Catalogue ) की संख्या भी कम | 
इस अजायवधर में शिक्षा प्राप्त करके aan 
व्यक्ति भूगाळ-विषय में डाळूर ( आचार्य , det? 
डपाचि प्राप्त कर सकता हैं । 


जाते हें । संस्कृत, वॅगळा ओर हिन्दी-भापा बहम होग 
ग्रन्थो का भा जमन लोग छापत हं । छापखाने] स्था 
यन्त्र जर्मनी में वहत ही सस्ते हं । इतने HAM श्रा 
दामो में ये दुनिया A आर कहा नहा मिल सकत) MET 
saat म॑ Oibispictus संस्करण कांग्रा 
माला सुद्रित हाती हे । भारतीय शिव, 
वेदान्त प्रभ्नति-विषयक ग्रन्थ इसी संस्करण 
अन्तर्गत है । उसका कागज, TAAT, छपाई 
कुछ उत्तम हे । पुस्तक ala | प्रत्येक स 
का मूल्य १२० मार्क है। अर्थात्‌ श्राजक | 
हिसाव से पक पेनी या हिन्दुस्तान का पक M 
ऐसी सुन्दर, ऐसी उत्तम छपी हुई, पुस्तक MY की 
माल बेचने में भी प्रकाशकों को मुनाफा होता eh 
भारत के पुस्तक-प्रकाशक भी जरा इस सम 
ध्यान दे । जमनी से बाहर अन्य स्थानों में E 
की एक पुस्तक का मूल्य कम से की 
शिलिङ्ग या चार रुपये हे | 

जमनी की शिक्षा-विस्तार-व्यवस्था मी 
है । वहाँ के विश्वविद्यालयों आर शि a 
का वर्णन इस लेख में उत्तम रूप ९ 
सकता | इसके लिए अलग ग्रन्थ be का 
सारे जमेन-राज्य में व्यायाम GYM id 
स्कूल की शिक्षा ही उच्च श्रेणी का 
शिक्षा ( Secondary ) का नाम 
school system aa 


| 
| 
| 
[ व 


गा? 
जाती 


| 
| 


Contin" 


ME ~~ 


ति हे। वह विश्वविद्यालय के NA- 
| मे बाहर है। ( Technical Tigh SED 
Gore विद्यालयों में इतनी शिक्षा दी 
4 कि हमारे यहाँ एम० एस-सी० 
है । इन विद्या- 

Calenlous 


P PAREA 


| एरीत्ता 
में अ म छात्र #1 Differential ae 

pioa गणित की शिक्षा दी जाती हे । चार 
a हहा कैसे है | हमारे देश के छात्र २९२२ वर्ष को 
(बीज ज्यों ही शिक्षा समाप्त कर लेते हे त्याही 


अब ये सयाने होगये, 


स्था में भी योग्य नहीं समभा जाता । उस 
a WANA तो वह शिक्षार्थी-मात्र है । 


i ही बालिकाओं का युवावस्था प्राप्त 
कह | जाती है। इससे पहले तक उन्हे विद्यालय में 
आ | धारण रीति पर जमेन, अँगरेजी और फुरासीसी 
|| की शिक्षा दी जाती है। साथ साथ AT 
हही का काम, gR, सिलाई A 
4 विद्या आदि सव प्रकार का कला-शिल्प भी 
aw Rar जाता है ।. पन्द्रह वर्ष की हो चुकने 
शीतया, अपनी मर्जी से, fanaa करतीं 
" तान-पालन, ओपधि-व्यवहार एव शुश्रूषा 
tr किया करती हें | शिक्षा का 
; RU आर देहात में एक साहे | यह 
गोर देहा. j शहरों में ही इसके लिए ghar 
सियां न के इसका CFM हो gr 

a केवल कला a ही निपुण हाती हैं, 
R “A सभी गुण रहते हें जिनसे कि वे 
बस, की 1: ef 

' गु बाबू ने यहीं तक अभी वहाँ का 


T 
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बच्चों के लिए स्त्री-पुरुष-विषयक शिक्षा की आवश्यकता | 


चरणन किया èl पाठक देखेंगे कि जमनी की 
वर्तमान दशा से भी हम बहुत कुछ नसीहत ले 
सकते हें । 

लल्लीप्रसाद पारडेय 


बच्चों के लिए '्त्री-पुरुष-धर्म-विषयक 
शिक्षा की आवश्यकता | 
Gees पुरुष-धर्म-विषयक शिक्षा की आवश्यकता 


5 प्रत्येक नर ओर नारी को है। इस 
ess (QE बात का सभी समझदार ळोग सुक्त- 
ALF) कण्ठ से स्वीकार करते हैं । परन्तु 
es इस शिक्षा की आवश्यकता बच्चों के 
लिए भी हे, इस बात पर मत-भेद है । कुछ लोगो की 
सम्मति में बच्चों को इस शिक्षा से घोर हानि हाने की 
सम्भावना है, परन्तु अनेक विद्वान इसे बच्चों के लिए 
परमावश्यक मानते हैं। उनका कहना हे कि सब अनिष्टों 
का मूळ अविद्यास्थकार है। ज्ञानालोक में कभी कोई 
अनिष्ट नहीं हा सकता । इस लेख में इसी विषय पर 
विचार किया जायया | i 

मनुष्य का भविष्य केवल उसकी शिक्षा पर ही नहीं बरन 
उसके बाप-दादा, माता-पिता; गर्भधारण-गर्भाधान तथा ऐसी 
ही. अनेक बातों पर निर्भर हें । हमारा आज तक का ज्ञान 
यही सिद्ध करता है कि बालक की शारीरिक प्रकृति के 
समान उसकी मानसिक प्रकृति को आधार भी उसके 
कळ ओर शिक्षण-पोषण, उसके वंश के गुण ओर 
बाल्य़काळ में उसकी देख-रेख पर है । कोई भी सभ्यता 
ओर कोई भी शिक्षा परम्परा के प्रभावों ओर रत्तिं का 
उन्मूळन नहीं कर सकती । कुलीनतारूपी, है ही 
सभ्यता का पौधा भलीभांति फूळ-फळ सकता | है । एक 
रूसी विद्वान्‌ लिखते हैं कि मेरे माता-पिता ने एक वेश्या 
की लड़की का बाल्यकाल से ही गोद ले लिया था । यह 
वेश्या लडकी के जन्म के थोड़े दिन बाद ही मर गई थी। 
इस लड़की BI पालन-पोषण An शिक्षण उन्होंने अपने 
बच्चों के साथ साथ समानरूप से किया था । सभी. बच्चे ; 


i CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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उसे अपनी सगी बहन समभते थे। इस पर भी बाल्यकाळ 
से ही उस ळडकी के चरित्र में ऐसी ऐसी बुरी बाते' प्रकट 
होने ळगीं जिनका उसके साथ ही पळनेवाले बच्चों में 
सर्वथा aaa था । वह कूठ बोळती थी, निर्दयता का 
व्यवहार करती थ्री, उसे श्रनिष्ट करने में आनन्द आता 
था ओर वह दुष्ट चेष्टाये करती थ्री । यद्यपि बड़ी सावधा- 
नता से उसे शिक्षा दी गईं तो भी युवावस्था में उसने 
अपनी माता का ही व्यवसाय ग्रहण किया; ओर बाईस 
वषे की आयु में लूटने और हत्या की चेष्टा करने, के अप- 
wa में वह सैबेरिया को निर्वासित कर दी गई । इसका 
arta यह नहीं कि वेश्याओं की सन्तान बुरी ही होती हैं, 
परन्तु कहने का आशय यह हे कि ऐसे बच्चे माता-पिता 
के गर्भ से ही कुवासनाये और बुरी agai लेकर 
संसार में ग्राते हें और अनेक अवस्थाओं में उत्तम शिक्षा 
पूरा बळ लगाने पर भी उन दुष्ट प्रवृत्तियों का उन्मूलन 
नहीं कर सकती । 
इसमें सन्देह नहीं कि पूर्णरूप से स्वस्थ और नीरुज 
व्यक्ति बाल्यकाल में मानसिक और मञ्जातन्तुगत कासु- 
कता के निश्चित चिह्न प्रकट नहीं करते, परन्तु ऐसे 
बालकों की भी कमी नहीं जिनको देख कर यह कहना 
असम्भव है कि जब तक वे बालक युवाकाल को प्राप्त न 
हो जाये तब तक उन्हें खरी-पुरुप-धम्स-विषयक शिक्षा न 
देनी चाहिए । लड़कों की ater लड़कियों में वासना की 
श्रकाळ-पक्वता अधिक पाई जाती है विलियम रोजर 
महाशय ने अपने अनुभव से लिखा है कि यदि यह 
अस्वाभाविक दशा बीस लड़कों में मिळती है तो वही बात 
अस्सी लड़कियों में पाई जाती है । छोटी से छोटी आयु 
जिसमें कोई लडकी आज तक गर्भवती हुई है श्राठ वर्ष 
है और तेरह वर्ष वह छोटी से छोटी आयु है जिसमें कोई 
ळड़का सन्तान उत्पन्न कर सका है। छोटा से छोटा बच्चा 
जिसमें कामासक्ति के चिह्न देखे गये हैं दो ad का था | 
वह काम के भ्रांवेग से छड़कियों और ख्रियों की ओर 
खिंचा जाता था और मन और तन -से काम-चेश प्रकट 
करता था । ; l 


` का स्वीकार करते हुए भी यह कहते हैं कि उनको zigan- 


सरस्वती । 
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~ aa एन a 
धम्मे-विषयक सचाइयों बताना Ag नहीं, क्योंकि ३ Me~ 
इयां बड़ी भद्दी, डरावनी और कुरूप हैं। Fry ^ 


उनको आवश्यकता 2 उतना वे आप ही एक दूसरे ते | 
a a सीख लेते हैं । पर इ होन 
मृ, कथन ऐसा ही है जसा कोडे कहे कि वो 
बहुतरी गन्दी नालिर्या हैं, इसलिए स्वच्छ जढ e 
कोई आवश्यकता नहीं । जो ज्ञान बालक श्रपने सापे ah 
आर गली-बाज़ार के अ्शिज्षित लोगों से ag करा शा al ह 
वह नाली के गँदले जळ के समान है, जिसके पार व 
हानि की ही सस्भावना हे । परन्तु इसके विषय म॑ वा 
शिक्षा सुबोध माता या अध्यापिका देगी वह निर्मल होए ६ 
उससे बच्चे का हित ही होगा | आज-कळ स्कूल में पह है ५ 
चाले बच्चों की जैसी बुरी अवस्था हे वह aia wing चा 
किसी भी व्यक्ति से छिपी नहीं । इन्द्रियों की . पि परप 
AR उनके वास्तविक aa का शुद्ध ओर निदोप शारी एः 
होने;के कारण aed प्रति शतक से भी ग्रधिक बच्चे सीन हर 
दुरुपयोग करके नाना प्रकार के रोगों में फंस रहे है। 
पिता समझते हैं कि हमारे बच्चों को ऐसी बातों क 
भी पत्ता नहीं । चे भोले-भाले और पवित्र हैं। पर्ती 
उधर अपने दुष्ट साथियों से कुचेष्टायं सीख कर श्रपना | 
नाश कर लेते हैं । उन्हे ऐसी ऐसी गन्दी बातों का 
होता है जिनको सुन कर उनके माता-पिता भी कॉप 
अब यदि इन बच्चों को माता-पिता पहले से ही ख 
धर्म्मे का सत्य-ज्ञान करा दे, उन्हें ब्रह्मचर्य की रहा शकता: 
लिए आवश्यक बाते' बता दे, तो वे दूसरों से 3 
आश्चर्य और कुतूहल की निवृत्ति के लिए शरी 
काम-चेष्टाये करके अपने जीवन-वृच में कभी छु" 
दे. । वे धूतो के बहकाने में भी न 
यदि माताये' या अ्रध्यापिकायें माठर 
गुरुता ओर ज़िम्मेदारी का ज्ञान करा द 
पतन की बहुत कम सम्भावना रहै | 


yy 


3 


ais 


में कहां से आया था, मेरी बहन हमारे हक 
से आई थी, इत्यादि प्रश्न बच्चे के मर्न में सा P 
उठते हैं । तीन तीन चार चार वपं के कर 
ऐसी बाते” पूछने लगते हैं । ऐसे अवसर प 
के लिए उनको श्रशुद्ध उत्तर नहीं देने alles 


an 2 ही ज्ञान-पिपासा के अनुसार सरळ और 


। से स्पष्ट oS 
||, उत्तर देते समय सङ्कोच या SHAT का भाव कदापि 


ead श्रधिक न बताई जाये | ज्यों ज्यों वह. बड़ा होता 
यो यों समय समय पर AT बातें बताई जा सकती 


किसी भी og में दिया जा सकता है । केवळ 
भाव रखना चाहिए क्रि यह ऐसे रूप में बाळक को 
गाय जो उसकी अवस्था के योग्य हो । इस दृष्टि से माता 
1 तको सबसे प्रथम गुरु हे । इस सम्बन्ध में सबसे 
[Names बात यह है कि गुप्त agi के कोई 
Wee नाम रक्खे जायें । जैसे गुदा, 
a aN गर्भाशय इत्यादि | आप इन पवित्र 
aa ar सरलता अर निःसङ्कोच भाव त्र 
Winns सिर, हाथ, या aia का लेते हैं । 
i na, a उ यकत भाव a इन नए BT 
या सोच F पिता इन AT का i लेते हुए 
जज ae करेंगे तो बाळक उनसे भी अधिक 
बह इस विषय में उनका कभी भी 


° RRT- 
| "पिता उसका कुछ भो सुधार न कर 


शब्दों में सच्ची सच्ची बात कह देनी 


sa तन बताएगा । बच्चे के विश्वासपात्र. 
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उसकी पवित्रता की रक्षा के लिए इस विषय की कोई 
अच्छी सी पुस्तक भी उसे नहीं देते । वे उसे अन्धकार में 
रख कर ही निश्चिन्त हो जाते हैं। परन्तु बालक स्वयं ही बड़ी 
बड़ी गन्दी ओर हानिकारक पुस्तके खरीद कर या दूसरों 
से लेकर पढ़ने लगता हे । तुच्छ बुद्धिवाले धूतं ait की 
लिखी हुई इन पुस्तकों में ख्री-पुरुष-धर्म के विषय में बहुत 
सी aug बाते लिखी रहती हैं ओर उनकी वर्णन-शेळी 
बड़ी कामोद्दीपक होती हे । इसलिए उनके पाठ से बालकों 
की घोर हानि होती है । यदि माता-पिता आप ही बच्चों के 
हाथ में इस विषय पर सुयोग्य विद्वानों-द्वारा लिखी हुई 
पुस्तके दे दे तो उन्हें यथार्थ बोध हो जाने से फिर प्रथभ्रष्ट 
होने की सम्भावना न रहे | अँगरेज़ी-भाषा में तो बच्चों 
के लिए विशेषरूप से लिखी हुई इस विषय की अनेक 
पुस्तके मिळती हैं, परन्तु हिन्दी में हमें अभी तक एक 
भी ऐसी पुस्तक देखने को नहीं मिळी । सिस्टर एम० Te 
ana कृत '्राळमोस्ट फोर्टीन इस विषय की एक aga 
उत्तम पुस्तक है | in 

पुस्तकों के अतिरिक्त बालकों को शिशु-जन्म के चिन्न 
दिखळाने चाहिए । इनके ERI उन्हें बहुत सी बाते 
समाई जा सकती हैं। बड़े adi के अस्पतालों और 
चिकित्साळमों में ले जा कर मेथुन-विपयक रोगों का परि: 
णाम दिखळाने चाहिए | इससे उन्हें ्रच्छी शिक्षा मिलेगी ! 

ख्री-पुरुष-घम की शिक्षा देने के लिए सबसे प्रथम 
बनस्पति-विद्या से आरम्भ करना चाहिए | बच्चे को पहले 
यह बताना चाहिए कि फूल में बीज केसे बनते a 
नर फूल की धूलि मादा फूल केरज में पड़ कर उसके 


अण्डकोश में बीज बनाती È l फूलों के आगे मछलियों, 
| ~ 
पत्तियों, और अन्ततः खी के गर्भाधान की सचाइयां बज्ञा- 


निक ia से समकाई जा सकती हैं । फळ, अण्डा, बीज 


का बोना और पक्षियों का मिळ कर घोंसळा बनाना आदि _ 


अनेक ऐसी चीजें हैं जिन्हें दिखा कर सन्तानोत्पत्ति की | | 


क्रिया समझाई जा सकती है । कथा-कहानियों, और > 
aadi में इसका समभाने के अनेक अवसर मिळ सकते | 


हैं। इस महत्वपूरण विषय की शिक्षा से बच्चों का वञ्चित रखने o 


~ = कि | age 
का क्‍या परिणाम हाता. हे, इस बात का पता किसी 3 


इश्तद्वारी वैद्यराज या नकुली डाकूर-को डाक देखते से a 
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सकता हे । आपके इनके पास सहस्रों ऐसे नवयुवकों के 
करुणोत्पादक पत्र मिलेंगे जो अज्ञान के कारण ही भयङ्कर 
मैथुन-रोगों के पंजे मे. फंसे हुए कराह रहे हैं। एक 
fagia at कथन हे कि जो माता-पिता अपनी सन्तान 
के! इस पवित्र धर्मे की शिक्षा से वन्चित रखते हैं वे 
सन्तान-द्रोही हैं । इसी श्रज्ञान के कारण अनेक कुलीन 
कन्यायें WEIS में फॅस कर अपने तथा अपने जनक- 
जननी के लिए घोर oot का हेतु बन जाती हैं । अनुभव 
खर अन्वेपण a पता लगा है कि जो लड़कियाँ वेश्या- 
बृत्ति ग्रहण करती हैं उनमें खराबी का बीज प्रायः बारह 
वपं की arg के पहले ही बोया जा चुका होता है । 
इसलिए लड़का हा या लड़की उसकी माता का 
यह परम कतेब्य हे कि वह बाल्यक्राळ से ही अपन बच्चे 
र दृष्टि waa और उसकी aana बनी रहे; जिससे 
वेह अपनी गुप्त से गुप्त बातें भी उसे बता ओर 
उससे WAT ले सके | इन बातों में स्कूल हस्तक्ष प नहीं 
कर सकता | हां, स्री-पुरुप-घमे से सम्बन्ध रखनेवाली 
शारीरिक BATA की बातों में. अध्यापक का यह 
कतेब्य़ है कि वह उनका विशेषरूप से ध्यान TÀ | 
शरीर को. नीरोग रखने के लिए जैसे लड़कों का 
व्यायामं की आवश्यकता हैं वेसे ही लड़कियां को भी है 
परन्तु हमारी कन्या-पाठशाळाश्रों में इस बात पर He भी 
ध्यान नहीं दिया जाता । इससे लड़कियों में अनेक रोग 
हो जाते हैं । तेरना, नाचना, रस्सी-फांदना और . ऐसे 
ही हलके व्यायाम उनके लिए बड़े ळाभदायक हैं। 
योरप में कई स्थानों में फट-बाळ, क्रिकट और लोहे के 
इण्डे के खेल भी सिखाये जाते हें । पर अनुभव ने यह 
fag कर दिया है. कि लड़कियों के लिए ये सख्त खेळ 
हानिकारक हैं । स्वास्थ्यकर खभावों से तो स्त्रेण गुण 


बढ़ते हैं, परन्तु मलों के सदश ब्यायाम से वे घट जाते हैं ।. 


“Up ब्रात ओर ध्यान .देने - योग्य हे । प्रत्येक अवस्था 
में बंच्चा प्रत्येक बात का. नहीं समझ सकता । जिस बात 
at दस वर्ष का बच्चा भलीभांति समझ सकता है वह 

छुः वर्षा के ब्रालंक को निरर्थक जान पड़ेगी । इसका 
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पुरुष-घस्मे-सम्त्रन्धी बातों की Ee देते समय ay 


पे 
आयु का अवश्य गै 


ध्यान कर लेना चाहिए हाईत 
आदर्श संसार का दशन SIS और लड़की के इ | ; 
काल में ही होता हैं। सौन्दर्य का जादू, टला ताव 
भाव, ग्रात्म-सैयम की स्वाभाविकता, aia jaa होत 
भाव, कतव्य का AA, काव्य आर कळा की चाह भाषा दे 
FAA अर ATT की याञ्चा--ये सवर बाते iaka 
लड़के आर लड़की मे योवन-काळ में स्वतः जाग्रत “लिय 
जाती हैं । यदि ये बाते यौवन-काळ से पूर्व ही झगा 
gat जायगी, जव कि वह इनके आशय को सममकर दि 
ही असमर्थ है, तो इनका उस पर कुछ भी फट न हे के 
बरन अधिक सम्भव हे कि उसे इनसे अरुचि उपा i mi 
जाय ओर फिर योवन-काढ में भो. वह इनसे Alaa 
रहे । स्त्री-पुरुष-धर्म-विषयक शिक्षा में. तो. आयु ॥ कर 
ध्यान रखना ही चाहिए, पर यदि. धर्म्स-शित्ता AI हुए 
आयु का विचार कर लिया जायगा तो वहां भी aie i 
सफलता की सम्भावना हे | र होत 


qin फिर 


जा ळोग ग्राज-कळ असभ्य कहे जाते हैं उगम 
ऐसी प्रधाये प्रचलित हैं जिनसे सभ्यतामिम्रार्ती 
शिक्षा ग्रहण कर सकता हे । जङ्गली जातियों १ 
लड़का युवावस्था को प्राप्त हो जाता है तब उसे ६ 
की दीक्षा दी जाती है । इसमें कई सप्ताह बरन* ay 
तक उसके शरीर और मन को व्यायाम कराया जत शरीर 
उसे उपदेश दिये जाते हैं । ये व्यायाम AN उपदेश 
और लडकी के लिए भिन्न भिन्न होते है। a 
को पीड़ा और आयास सहन करना पडता E | । 
पुरुषत्व के लिए है भी यही आवश्यक कि युवक 
zg हो और उसमें कष्टों के सहन करने 
हमारी वर्तमान शिक्षा इसके विपरीत शरीर 
An शिथिळ बना देती है । i 

ये असभ्य लोग लड़की को नारी-धस्म की 
देते हैं, इसके वर्णन में क्राफोर्ड एड्स ताम * 
विद्वान लिखता है कि अक्रीका के 
लडकी 'भें पहले पहळ रजोदर्शन के दहै 
ब्र उसकी -माता- उसे गाव सें वाहर 
तती है ॥ यह वृणःकुटी इसी aaga 


ie 


iz E A 4 =e 
7 a 3 | यहाँ उसके पास केवळ खिया हां जा सकता R | 
Rid र x x = ` 
? oe का 'काळ समाप्त हा जाता हं तब उस 
सात में ले जाते हैं । वहां स्त्रियां उसके इदे 


हें । वहां किसी भी पुरूष को जाने की आज्ञा 


समक्ष! 

का योक हात 

ढा alg, ाचती oe 

ia ing हती । एन्नस महाशय का बड़ा काठनता A यह 
(i 


ह, ahea की अनुमति सिळ सकी श्री । तद्र Zz 
वाते pina के विषय सें उपयोगी शिक्षा दी जाती 
जागर! Pa श्रौर पुरुषों के सम्बन्धों के विषय में अनेक 
daha जाते हैं और लड़की को उन सत्र कतेब्यां का 
समने दिया जाता हैं जा उसे पत्नी बनने पर करने होंगे | 
ठ न हे को पतिव्रता रहने और सन्तान उत्पन्न करने की शिक्षा 
1 उपरती है। इस संस्कार में लज्जा या सङ्कोच का भाव 
Aala नहीं. श्राने पाता । प्रत्येक बात स्वाभाविक 
आगु प्म क॑ की जाती है । कोई बात छिपाई नहीं 
q में |ी। इस जाति की लड़कियों को विवाहित जीवन 
भी बहि सा नहीं जान पड़ता, इसलिए चे बड़ी सती और 
|लिहोती हैं । जब कोई खी गर्भवती हाती है तब उसी 
किर नाच होता है और इसे प्रसव-काळ आने पर 
यवहार करना चाहिए, इसकी शिक्षा दी जाती हैं।'” 


z AIG कामुकता कम होती है। 
लोकन और परीक्षा इसकी पुष्टि नहीं करती | 
र ह पुस्तके गांवों के छात्रों के पास भी 
ae पाई जाती हैं जैसी कि नगर के बाळका 
| i =p लेखक का मत हे कि स 
षे dae SRN एक नगर A रहनेवाले 
a पस्म-सम्बन्धी ज्ञान से कोरा रखना 


r ज्ञात 
पदेश 


के क ee जीवन के व्यापार 

am ( eo नगरे में प्रायः è भ्रधिक गुप्त 
है) ee as केवळ बाह्य और ऊपर की 

tat में अधिक बढ़ी हुई होती 
N बातों का वर्णन करते; समय 
निचली T R का अधिक siè रहते हैं । 
iB (oe at किसानों की श्रपेचा 
; शक्ति से काम लेते हें । इस 


आगमन | 


गम हे > = 
ae है । निस्सन्देह इस नियम के कई अपवाद. 
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प्रकार जब॒ किसी नगर के-बाळक के सामने शङ्कास्पद 
विषय की बाते. की जायें ते सम्भव हा सकता हे कि वह 
उन्हे समझ ही न सके | कहा जा सकता हे कि नगरों 
की भ्रष्टता छिपी भले होती हे, पर वह होती बहुत गहरी 
है । सम्भव हे ऐसा ही हा, परन्तु उसके गुप्त हाने से ही 
बच्चे उससे बचे रहते हैं । नगर. का बच्चा बाजार में प्रति- 
दिन वेश्याग्रो को देखता है, पर वह उनमें और दूसरी 
स्त्रियां में कोई भेद नहीं करता | देहात में बच्चा 
प्रतिदिन बड़े भद्दे शब्दों में gÅ बाते सुनता हे । कामुकता 
की ये स्पष्ट अभिव्यक्तियाँ उसकी दृष्टि से कभी छिपी नहीं 
रह सकतीं, यद्यपि नगरों की सूक्ष्म श्रोर दुष्ट शिष्टता का 
उसकी दृष्टि से बच जाना सम्भव हे । इन सब बातों का 
विचार करके यह स्वीकार करना पड़ता हे कि स्त्री-पुरुष- 
धर्मम-विषयक शिक्षा की आवश्यकता क्या नगर-निवासी 
और क्या ग्रामवासी सभी बच्चों के लिए समान-रूप से है । 

. सन्तरासम 


आगमन | 
चतुदेशषदी | 


निज ada समर्पण करने, को मैं चला नाथ के पास । 
आशा थी -बदले में घन-यश, पाऊँगा . जब हूँगा दास । 
बरारस्बार wait स्वरों में, टेरा उन्हें न वे आये। 
भेंट गई चारी रजनी में, छश अनेकों ही पाये | 
श्रान्ति-निशिचरी ने फिर मेरे, मन में भर दी ऐसी आन्ति । 
माया-ठगिनी की शय्या पे, पाने चला गया: में शान्ति । 
कपट सनेह पाश में पड़ के, में प्यारे प्रभु को भूछा। 
लोभ माह मद काम आदि के, मिथ्यानन्दों में फूला। _ 

किन्तु वञ्चना शय्या थी वह, गिरा गढ़े में में अनजान | S > â 
घोर नरक के ताप मिले जब, याद सुरे. आये भगवान | ss 

फिर, निज घोर स्वार्थ-परता पर, फूट फूट कर मैं रोया। 
और, ग्रहण वे नहीं करेंगे, साच समस्त घेर a \ 4 
इतने ही में नाथ आ राये, गदगद होकर गोद लिया । a 

बोले, जब जो चाहा तुमने; मैने तुम्हें समद fear 
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कोन कहाँ से आया । 


क्या हुआ हाय ! कुछ नहीं समक में आता; 
जो साचू तो है ओर चित्त घबराता। 
कुछ जान न पाया कान कहां से श्राया, 
ले गया हृदय, पर नहीं देख भी पाया ॥१॥ 
क्या करूं, कहां में उसे खोजने जाऊँ ? 

अब किस उपाय से उसे हाय ! में पाऊँ ?। 

हैं vin न उसका ठीक पता बतळाते, 

कितने ही उसके माग बताये जाते ॥ २॥ 
मुझको अब कुछ भी हाय ! न नेक सुहाता , 
ण॒ भर भी उसका ध्यान न मनसे जाता। 
उसकी स्मृति के ही साथ रुळाई आती , 
पर वह wee छुबि है न भुलाई जाती ॥३॥ 
बढ़ रही चित्त की व्यथा महा दुखकारी , 
RaRa विरक्ति का भाव बढ़ रहा भारी | 
कैसे में पाँ शान्ति ? जळ रही छाती; 
क्या दुग्ध सुमन से सुरभि कभी है आती ॥४॥ 
मेरे मन का है भाव कौन बतळाता, 

में बहुत छिपाता, पर न छिपा रह जाता । 
प्रेमातुर की छिपती न कभी श्रभिळापा, 


' कर देती उसको प्रकट हृदय की भाषा ॥२१॥ 


सुन.कर उसका गुण-गान किसी के द्वारा-- 


` स्तण भर को में निज दुःख भूळता सारा | 


फिर तुरत उमड़ती प्रीति-नदी क्री घारा, 


क्या हाता तब अति व्यथित न हृदय-किनारा ? ॥६॥ 
` उसकी तलाश में जहाँ जहां सें जाता,. 


हूँ उदासीन ही सभी जनां को पाता । 
हे कहीं किसी को ज्ञान नहीं कुछ उसका, 


` बहुतेरों को तो ध्यान नहीं कुछ उसका ॥७॥ 


जितने मनुष्य हैं तुळ शक्ति-बलू-घारी, . 
वे. लूट पाट ही मचा रहे हैं भारी | 

atga जगत्‌ की चसक-दमक में भूले, 
हैं अपने विभव-गर्व से फूले ॥ ८ ॥ 


>» 


य N af 1? 
JPA से हमका FS रही मिळन की श्राशा | 


कितने ही दुखी कराह रहे शि 
सहते सब अत्याचार मौन ही धारे | 
उनको न किसी की कभी याद्‌ है आती, 
निज दुख की चिन्ता उन्हें सदेव सताती ॥६॥ 
जो दुशन-शाख-अभिज्ञ बड़े हैं ज्ञानी, 
उनकी बाते भी सुनी सुधा-रस-सानी। 
मन पर अवश्य कुछ पड़ा प्रभाव निराठा, ः 
पर बुझी नहीं वह हाय ! हृदय की ज्वाला ॥० हाव 
कितने ने ऐसे वचन कहे मन भागे, | 
माना वे उसके पास स्वयं हो श्राये | व्य उत 
Ha भी उनकी बात सही ही मानी, | से 
प्रेमी की होती बुद्धि सदा दीवानी ॥१॥॥ | 


| पि 
कुछ ळोगों ने at कथा विचित्र सुनाई, ॥॥१ भा 
जिसको सुन कर gg हँसी सुके भी आई। | क 
वे अपने मन की आन्ति न दूर हटाते, || उन 


पर औरों को उपदेश विशेष सुनाते ॥ १९॥ | 
कुछ लोगों ने तो माळ ताळ ठहराया, h 
घन भी लूटा वा हमें विमृढ़ बनाया | 
जिनकी जाती है बुद्धि प्रेमवश मारी, 
हाती उन पर ही सफळ वञ्चना सारी Wiel 
फिर एक यशस्त्री वैद्यराज भी ये, 
पर वे सुन कर सब हाळ बहुत घबराये | 
क्या कहते, बस रह गाये मोन ही घारे 
भरे उसी रोग से रुग्ण at बेचारे ॥१४॥ 
पूरी होगी क्या कभी न मन की आशा | 


sq 


` पा 
जाने की हरगिज़ कभी न यह अ wl 
है मिटा न सकती उसे कदापि निराशा | 
यदि एक वार भी उसे देख हम ७. , 
मन की सब अपनी साथ समूळ मि” | 
पर सम्भव ऐसा कभी नहीं है erat 
जीवन भर का हा गया हाय ! यर्द 
l _ गोपाळ 


रोवा lit 


ME 
गीय MASA बदरानारायण 
| चांधरां 


| 0४8 त १४ फरवरी के हिन्दी के साहित्यः 
iy P मर्मज्ञ परिडत बद्रीनारायण चोधरी 
gy% का देहावसान हो गया। वे हिन्दी 
i सेवक थे। उन्होंने अनेक ग्रन्थ-रला की 
॥॥० कि की है। यहाँ उनकी रचनाओं की विस्तृत 
रोचना नहीं की जा सकती | समय में लोग 
उनकी सेवा की महत्ता जान wt | अतएव 
| aan में उनका परिचयमात्र दिया जाता है | 

परिहत बद्रीनारायण चाधरी का जन्म संवत्‌ 
।९भाद्रपद्‌-कृष्णाषष्टी को हुआ था । वे भारद्वाज- 
in के सरयूपारीण ब्राह्मण खोरिया उपाध्याय 
॥॥ उनके पिता परिडत गुरुचरणलाल उपाध्याय 
पुर के सुप्रसिद्ध आर सुप्रतिष्ठित रईस थे | 


INI 


aS 


शे कराना प्रारम्भ कर दिया था। कुछ 
पाद, अगरेजी पढाने के लिए उनके पिता ने 
Seite भेज दिया। गोंडे में चाघरीजी को 
^ "रश महाराज सर प्रतापनारायणसिह 
पजा उद्यनारायणसिंह के साथ रहने से 
रतथा मुगया से प्रेम हागया । संवत्‌ 
गोंडा से आकर फंजाबाद के जिला- 
तचा लगे। उसी साळ समंसा, जिला 
उनका विवाह हुआ था | 
a poe ने उनको संस्क्ृत-साहित्य 
डत रामानन्द पाठक को नियुक्त 
पाठकजी बड़े ही साहित्य-रसिक और 
se 7 । इन्हीं के साथ चाधरीजी को 
5 सुराग उत्पन्न हागया । कविता 
सङ्गीत भी सीखने लगे । संवत्‌ 
SORT की यात्रा की | वहाँ से 


स्वगाय पारउत बदरानारायण चाधरा | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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लोट कर वे कई मास बीमार रहे । इस बीमारी 
की दशा में देश-हितेषी पणिडत इन्द्रनारायण TAA, 
से उनकी घनिष्ठ मित्रता होगई । अब चाघरीजी 
हिन्दी और उर्दू दोनों में ही कवितायं लिखने लगे । 
उन्हाने उदू के लिए अपना नाम ‘sa’ तथा हिन्दी 
के लिप ‘asa’ रख लिया । कचिता-प्रेम इतना 
बढ़ा कि संवत्‌ १६२१ में उन्हाने मिरजापुर में 
“रसिक-समाज' स्थापित किया ओर इसके बाद 
धीरे धीरे कई सभाय स्थापित कीं । इसी समय 
भारतेन्दु बावू हरिश्चन्द्र से उनकी मित्रता हागई | 
भारतेन्दुजी ने. कविता के लिए उनको विशेष 
उत्साहःप्रदान किया । मित्रों के आग्रह से संवत्‌ 
१६३८ में उन्होने “आनन्द-कादस्बिनी” नाम की 
मासिक पत्रिका निकाली ओर संवत्‌ १६४९ में 
“ज्ञागरी-नीरद” नामक साप्ताहिक पत्र को प्रका- 
शित किया । इन पत्र-पत्रिकाओ में उनके सैकड़ों 
गद्य-पद्यात्मक लेख छपे । खेद है कि उन्हाने 
स्वतन्त्र-रूप से बहुत कम ग्रन्थ छुपाये। साहित्यः 
रसिके के बहुत अनुरोध करने पर उन्हाने 'भारत- 
सौभाग्य-नाटक', “आर्य्यांमिनन्दन', 'भारत-बंधाई' 
आनन्द-अरुणादय”, 'वर्षाविन्टु, 'प्रयाग-रामा 
गमन? 'हार्दिक-हषांदश', 'कजली-कादसम्बिनी', “मङ्ग 
लाशा”, 'शुभ-सम्मिलन काव्य', 'वसंत-मकरन्दः 
विन्दु’, ‘que मज्जलस्तोत्र ', “सङ्गीत-खुघा-खरोचर' 
“पीयूष-वषा' “कलिकाल-तपैण', 'मन की मोज! 
शाकाश्रविन्दु', 'वृद्वविलापःप्रहसन’, 'वाराज्ञना- 
रहस्य महानारक' आदि कविताय और लेख 
स्वतन्त्ररूप से प्रकाशित किये । 
प्रमघनजी, जा कुछ लिखते थे, अपनी मोज 
के लिए लिखते थे । 'स्वान्तःखुखाय' ही उनका 
कविता करने का छच्य था। धन और नामवरी 
के लिए उन्हाने कभी एक पडःक्ति नहीं लिखी । 
कभी कभी उमङ्ग में आकर वे थोड़ी ही देरमे | 
कविता लिख डालते थे, और कोई कोई कविता _ 
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अध लिखी वर्षा पड़ी रहती शी । वे सच्चे स्वतन्त्र 
कचि और लेखक थे। उनकी प्रतिभा बड़ी ऊंची जिन कर नाहि छड़ी ते करि 


dt | उनकी रचनाओं मे, साहित्यिक 
चमत्कार के अतिरिक्त, धार्मिक- 
भाच, मात-भाषा-भक्ति, स्वदेश-प्रेम 
और रसज्ञता कूट कूट कर भरी 
है a कविता की आदश-भाषा AR- 
भाषा मानते थे। खड़ी वोली में 
केवल .''आनन्द-अरुणाद्य'” र 
“मयङ्कमतिया” नाम की कवितायें 
लिखी हैं। उनका आजीवन ध्येय 
हिन्दी-भाषा की निःस्वार्थ सेवा 
ओर साहित्यःप्रेम रहा हे। हिन्दी 
साहित्य-सस्मेलन के तृतीय अधि- 
aga पर हिन्दी-ससार ने उनके 
सस्मेलन का सभापति बना कर 
अपनी कृतज्ञता प्रकट की थी । उस 
समय जो भाषण उन्हाने दिया था 
वह बड़ा ही मार्मिक हे । 

प्रेमघनजी यथा नाम तथा शुण;” 


थे | जिनको उनसे मिलने का. 


सौभाग्य प्राप्त हुआ हे वे कह सकते 
हैं कि वे कैसे मिलनसार, साहित्य- 
रसिक ओर सच्चे देश-हितेषी थे । 
उनके स्वर्गवास का समाचार सुन 
कर किस हिन्दी-प्रेमी को दुःख न 


डुआ होगा। आज हिन्दी-साहित्य- . 


ससार का पक स्तम्भ गिर प 


ब्रज-भाषा-गगान का एक देदीप्यमान तारा टट i 
गया ! आज कवि-जगत्‌ अपने एक पथ-प्रदशेक से ra गि 
वञ्चित हा गया ! सरस्वती का एक लाळ उसकी 


को सूना कर गया | 


= प्रेमघनजी की सरस रचनाओं से कुछ पद्य नीचे 
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eee 


aà बेगि इहां ते Ee, | 


ll gs UI 


छुमा-कवच-धारी ये विहसत, खाय e 
Raat सँभरि सकत नहिं तन की; 
देस-प्रबन्ध करेंगे वे यह केसी खाम 
दास वृत्ति की चाह ag दिसि चार 
करत खुशामद कूठ प्रसंसा मानई 7 


| = ~~ 
BT 
ह 


| जा watt के मुख से आप कहलाते हँ-- 
a 
ही रही कोऊ aia पे अब तो tat न जाई । 
| ag गई इतसों में aadi लाख निराद्र पाई । 
l 
i सि बासर पाच्छम का AGATE ॥ 


गरव वे खींचत नि 
|| gaa iz न थकत माहि ग्रह Ag जहाज अघाई | 
ढवळ करि बळ मोहि बुळावत ताला जात सिघाइ ॥ 


| cha का कैसा खुन्दर चित्र खाचा ह 
` भागो भागो अब काळ पड़ा हे भारी | 
भारत पे घेरी घटा विपत की कारी ॥ 
हम बनिज करें पर उलटी हानि उठावे' । 
हम उद्यम करि के लागत हूँ नहिं पावे ॥ 
हम खेती करके aa बिसार Tara | 
श्रौ करजा के सरकारी जमा BHI ॥ 
है देखो हाहाकार मचा दिसि चारी । 

भागो भागो अत्र काळ पड़ा है भारी ॥ 


| स्वर्गीय दादा भाई नोरोजी के पालामेण्ट के 
ARC होने पर “काले” शब्द की क्या ही अच्छी 
चना की हे-- 


Fa बहुधा कारन के हैं आधारहि कारे | 
विष्णु कृष्ण कारे कारे सेसहु जगधारे ॥ 
कारे काम, राम, जलधर जळ बरसनवारे। 
` कारे लागत ताही सन कारन को प्यारे ॥ 
. तासो कारे ह तुम लागत ANg प्यारे । 
सात नीको हे तुम कारे जाहु पुकारे ॥ 
` पह असीस देत तुम-कह मिलि हम सब कारे। 
Ste होहिः मन के सबही aged तुमारे | 
_ बै कारे घन से कारे जसुदा के बारे । 
कारे मुनि जन के मन में नित विहरन हारे ॥ 
मंगल करे सदा भारत को सहित तुमारे । 
3 सकळ श्रमंगळ AR रहें ade विस्तारे ॥ 


भाषा के महरव पर-- 


जास य 
"पुन गाहक gga निरादर मन श्रनुमानत ॥ 
t ८० ty X Da 


` लाभ की छलक में न अभिमानियों के तुच्छ 
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OI त सल वी 


बरसावत रस रती ज्ञान हरि भक्ति, धरम नित | 
सिच्छा अस साहित्य-सुधा-संबाद श्रादि इत ॥ 
किया न बदन मळीन हीन बस हात निरन्तर | 
रही धीरता धारि इस इच्छा पर निरभर 


प्रेमघनजी की पक कजली भी सुन लीजिए-- 


सोहै न ताके पतलून सांवर गोरवा । 
कोट बूट जाकेट कमीच क्यों पहिनि बने बेबून ॥ 
काळी सूरत पर काळा कपड़ा, देत किये रँग दून । 
अंगरेज़ी कपड़ा छाड़ह किता, ल्याय लगावः मुंह चून ॥ 
चन्दन तजि मुंह ऊपर साबुन, काहे मळह दुवा जून । 
चूसह चुरट ळाख पर ळागत, पान बिना ye सून ॥ 
अच्छर चार पढ़े अंगरेज़ी बनि गये अफलातून | 
मिलहि मेम तोहे केसे जेकर फेयर फेस लाइक दी मून । 
बिसकुट, केक, कहां तू पेवे, चायः चना भले भून 
डियर प्रेमघन हियर दया कर, गीत न गावो लेम्ब्रून ॥ 


Ne SS 


मनमौजी प्रेमघनजी की मोज क्या ही मज़े 
की हे 
मन की मोज मौज सागर सी सो केसे ठहराऊ | 
जिसका वारापार नहीं उस दुर्या को दिखळाऊं ? | 
तुमसे नाजुकदिळ को भारी भोरो में भरमाऊ। 


७० ~ 


कहो 'प्रेमघन' मन की बाते. केसे किसे सुनाऊँ ? 


फिर भी, आपने अपने मन को बाते सुना ही 
डाली | अ्रधिक FAT लिख 


` संपति gaa का न अंत है विचारि देखा, 


तिसके लिए क्यों साकसिंधु अवगाहिए । = 


तेवरों का देख उन्हें संकित सराहिए ॥ 52 
दीन युनी सञ्जनों से निपट fasta बने, Rr 
प्रेमघन नित्य नाते नेह के निबाहिए। | 
राग रोष ओरों से न हानि लाभ कुछ, | 
उसी नन्द के किसार की कृपा की कोर चाहि 


। 
। 


CE 
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प्रकृति-तत्त्व । 


७७९७२९७७७४ त्व, रज, तम इन तीन गुणों की समान 
<3 oo दशा का नाम प्रकृति है । माया, शक्ति, 
<2 स अजा, प्रधान, अव्यक्त तम, आदि इसी 
Bore के नाम हैं । समग्र ब्रह्माण्ड प्रकृति से 

उत्पन्न होता. है और प्रकृति में ही 
लीन हो जाता है । जैसे बीज में पत्त, फळ, फूल आदि 
से युक्त आकाशचुम्बी ga विद्यमान रहता है वैसे ही प्रलय 
में सारा जगत्‌ सूक्ष्मरूप से प्रकृति में. रहता है । बीज से 
वृक्ष में जो बीज उत्पन्न होते हैं उनमें अपने कारण बीज के 
समान वृक्ष के उत्पन्न करने की शक्ति होती हे । परन्तु बीज 
से उत्पन्न पत्तेया फळ श्रादि अपने सदश. पत्तों या फलों 
को उत्पन्न नहीं कर सकते | पत्तों या फलों का रूप, रङ्ग भी 


- बीज से ब्रिलक्षण रहता हे । प्रकृति के भी कुछु विकार 


अपने कुछ विकारों के प्रति प्रकृति अर्थात्‌ कारण होते हैं 
और कुछ विकार विकार दशा में ही रहते हैं: अर्थात्‌ अपने 
से विळक्षण विकार पेदा करने की शक्ति उनमें नहीं रहती | 
कारण के साथ विकारों की समानता तथा विळक्षणता 
दोनों रहती हैं। 
गुणों में Ga का दया, क्षमा, . सत्य, सरलता आदि 
तथा सुख, रज का मद, लस्य, भय, दीनता आदि तथा 
मुख्यतः दुःख, तम का द्वंप, gle, निन्दा, मत्सर; आदि 
तथा मुख्यतः मोह स्वभाव है। सत्त्व से प्रकाश, रज से क्रिया 
श्रौर तम से आवरण उपजता है । तीनों गुण व्यापक होने 
से कभी एक दूसरे के बिना नहीं रहते । परस्पर की सद्दायता 
से इनके जा अनेक परिणाम होते हैं उनमें एक की प्रधानता 
तथा A की गोणता रहती है । ग्रतः सबकी शक्तियां 
भी अलग ही रहती हैं। यदि सत्त्व की अधिकता हो तो 
रज, तम के मन्द होजाने पर सरव की शान्त वृत्ति स्पष्ट - 
रूप म तथा रज, तम की धीर ओर मूढ़ वृत्तियाँ अस्पष्ट- 
रूप में रहती हैं । परिणाम के बिना गुणों की स्थिति कभी 
नहीं होती | प्रळय में भी सर्व का सत्त्वरूप से, रज का 
Wey से अर तम का तमरूप से अतिक्षण परिणाम 
होता है । aaa, रज की प्रवृत्ति ग्रौर तम के प्रतिबस्थ की 
सहायता को प्रास कर, प्रकाश से रज और तम का उपकार 


EE 
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करता है. । यद्यपि तीनों गुण fe विरूद्ध ay ay ' 
हैं तो भी कायवश मेळ करके अपने कार्यों को ii 
लेते हैं, जेसे तेल, अग्नि, बत्ती तीनों पदाथ परस्पर 
रोने पर भी सिळ कर प्रकाश देने लगते 


WR | 
Prt 


पुरुष के साथ इन गुणों के अर्थात्‌ प्रकृति के, संयोग का रज 
जा अनेक विकार उपजते हैं उनका नाम जगत्‌ है। प्रकृति मु 
त्‌, महत्‌ BATH, अहङ्कार के पाँच gels में ' 
पाँच कमेन्द्रियां, मन और पाँच तन्मात्राये ये सोह वि से 
। पांच तन्मात्राओं के विकार पाँच महाभूत हैं पु के के 
न प्रकृति हे आर न विकार | भरता वही । 
प्रकृति-पुरुष के संयोग का कारण कौन है १ एक पदात आदि 
की क्रिया से निष्क्रिय पदार्थ के साथ क्रियायुक्त पद| स्य 
का संयोग होता है, जैसे हस्त की क्रिया से क्रियाही भेक 
पुस्तक के साथ हस्त का संयोग | दोनों के कर्म से भी पर| कहा 
का संयोग हो जाता हे । दो पहळवानों का संयोग दोनि एजः 
कर्म से उपजता है । संयोग भी संयोग में कारण है।किह, जे 
और श्रकारण के संयोग से काय्य और ग्रकाय्ये के संरी ग्रा 
की उत्पत्ति होती है । ताने के साथ कई तन्तुं के स॑ i है। 
होते हैं, वस्र के बन जाने पर उन संयोगों से वख बा |स 
के साथ संयोग होता हे । इस प्रकार संयोग में तीन AIG व्या 
पाये जाते हैं । प्रकृति, पुरुष, Ag तथा नित्य होर उत्तर 
क्रिया-रहित तथा कारणही न हैं । उनका संयोग कैसे a] 
उनका संयोग उनके स्वरूप से भिन्न नहीं। sera) ए 
भोम्यता और पुरुष की भोक्तता को ही उपचार | 
दोनों का संयोग कहा जाता है । पुरुष भाग र मी |, 
प्राप्त करले, इसके लिए प्रकृति चिरकाल तर्क 
के विकारों को उपजाती हे । भोग तथा मोच 
प्रकृति के विकार उसमें लीन होजाते हैं; फिरिवे 
नहीं. होते | T 
प्रकृति-पुरुष के मुख्य संयोग में जो दो 
व्यापक हैं वह दोप प्रकृति के श्रथांत्‌ IT 
मानने से नहीं रहेगा । क्योंकि व्यापक्रों की क 
नहीं हो सकता । संयाग-द्वारा उनके संयोग 3 
नहीं आती । जैसे भूमि का घट के संयोग से चढ रि 
गंत आकाश से भी संयोग हो जाता है) a 
गुणों से संयुक्तः पुरुष का REST qu 
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Myla] 
~ ~ RN हू ; 
भाव) र गुणों के साथ st. gain है लि 
| K 


कत है उसका अपने संयोगी से संयुक्त AN 
हण परम्परा से संयोग afari है । और adi 
les गुता युक्तिसिद्ध है, कि राजकी क्रिया- 
संयोग स के रए होने पर दी हो सकती हं अन्यथा 
कि तुष्यति के शरीर इन्द्रियां का हस्ति आदि 
| में परिणाम मनुष्य के शरीर इन्द्रियों के. कारण- 
ह विं से अतिरिक्त अबयवों के. बिना नहीं हा सकता | 


क्त पदा 


A A 
क्रपाह। 


जी पाती कहा गया हे उसका कारण यह हे कि वे 


रि ह । अब यह शङ्का होती हे कि गुण यदि अगण्य हैं 
कात *ऐस्यदर्शन के सूत्रों में तथा कारिका आदि में प्रकृति 


7 Bans क्रियाहीन निरवयव क्‍यों कहा गया है। 
हो 


Ì ` ६५ 5 x 
का नहीं होता अतः एक कहा गया है | कोई 
| गणा थे a +t पूरक 
हृ "रणो स शून्य नहीं अतः वे व्यापक हैं, जेसे मनुष्य, 


रे" भादि शरीरों में पाणों की सत्ता है 


भा 


NS कहा जाता है BA “प्रत: प्राण 
i aie í a अनेक मां में प्राण्त्वरूप जाति 
| a तवरूप जाति हे । निरवयव कहने का 
कि प्रकृति के आरम्भक अवयव नहीं RIA 


" Se में कोई दोप नहीं आता | गुणों 
Radu rN 
Dera a होता उनका हर भी संयोग 
ME ama 4 AR आकाश का संयाग हे, अतः भूमि 
आग उचित हे । अपरिच्छिन्न प्रकृति 
हर संयोग कभी नहीं होता, अतः परिच्छिक 

`" उनका संयोग असम्भव हे । रज में ऐसी 
जे i आर तम का व्यापार सकता नहीं, 
४ केहा जाता हे इसलिए नहीं कि 


प्रकृति-तत्त्व | 
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उसमें वायु आदि के समान क्रिया है । श्र॒णु-विभुवाद में 
भी विभु रज की वस्तुतः चञ्चलता अयुक्त ही है। यह 
कहना कि अणु-रज क्रिया-युक्त हैं और विभु-रज क्रिया- 
रहित हैं युक्तिहीन है । शरीर के कारण पांच भूत और 
इन्द्रियों के कारण अहक्लार दोनों ही सावयव हैं । अतः 
किसी जाति के शरीर और इन्द्रियां के भिन्न परिणामों 
के लिए कारणभूत अवयव दुर्लभ नहीं । यद्यपि भूत 
weg आदि अवयवों की अधिकता के लिए मूळ प्रकृति 
की ही अपेक्षा करते हैं तथापि प्रकृति के चिकार महत 
आदि सावयव उत्पन्न होते हैं na: कोई शङ्का नहीं 
रहती | निरवयव से सावयव की उत्पत्ति केसे ? स्वभाव 
में कारण का प्रश्न युक्त नहीं, प्रकृति के विकारों का 
स्वभाव है कि वे सावयव होते हैं । अणु विभुवाद भी 
इस आक्षेप से अछूता नहीं रहता। अण सख आदि 
सावयव तो हैं नहीं । यदि हों ता गुणों में अनित्यता 
आयेगी | अनवस्था दोप से बचने के लिए किसी न किसी 
को तो निरवयव मानना ही होगा । व्यापक आदि शब्दों 
का सरळ अर्थ विभ्रवाद में अच्छी तरह सङ्गत हो जाता है; 
उसके लिए प्रयास नहीं उठाना पड़ता | 

पहले प्रकृति के महाभूतपर्यन्त विकारों का उल्लेख 
कर चुके हैं । उनमें से प्रथम विकार महत्‌ में महान 
सामथ्ये हे । भाग. AR are के -RIT भी प्रकृति का 
उसकी प्रधानरूप से आवश्यकता रहती हे । अतः महत्‌ 
का कुछ विचार करना उचित हे । महत्‌ के बुद्धि, प्रज्ञा 
आत्मा इत्यादि कई नाम हैं। बुद्धि के असाधारण व्यापार 
का नाम है अध्यवसाय । यद्यपि बुद्धि के जड़ होने से 
उसका व्यापार भी जड़ ही है तथापि ज्ञान-स्वरूप पुरुष के 
प्रतिबिस्ब से बुद्धि और अध्यवसाय दोनों ही चेतन के 
समान प्रतीत होते हैं । ज्ञान आवि युक्त बुद्धि में चेतन 
की छाया पड़ने से चेतन में भी ज्ञानादि का आभास 
होने लगता है, जैसे वायु से तांडित ags जळ में परः 
छाई पड़ने से स्थिर चन्द्र में भी SERR प्रतीत होने 
लगती है । बुद्धि के धर्म, ज्ञान, वैराग्य, Har ये चार 
सात्विक और इनसे विपरीत अथांत्‌ अधर्म, अज्ञान, अघे 
aa, abad, मे चार तामस धमे हैं । यज्ञ और दान से 
उत्पन्न धर्म अभ्युदय को देता है । wale उससे ऊँचे 
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लोकों मे जन्म मिळता हे । यम, नियम, आसन, प्राणा- 
याम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि इस अरष्टाड्ठ-याग 
से उत्पन्न धर्म मोच में कारण हे । वीणा, चित्र, गणित, 
राजनीति आदि के बाह्य ज्ञान से लाकिक कामों में कोई रड 
चन नहीं रहती । प्रकृति जड़ है, पुरुष चेतन हे । इस आभ्य- 
स्तर ज्ञान से मोच मिळता हे । वेराग्य-राग का अभाव È | 
पुरुष-स्वरूप को जाने बिना वैराग्य से प्रकृति का लय होता है, 
अर्थात्‌ जा इन्द्रियों को वश में करके धन आदि से विरक्त 
होकर प्रकृति महत्‌ अहङ्कार भूत इन्द्रियों की आत्मवुद्धि 
से उपासना करते हैं वे कुछ काळ तक उनमें लीन रहते हैं 
और किर vata के पूरी होने पर संसार में वेसे ही आ 
जाते हैं जेसे मिट्टी में मिले मेंढक वर्षा में मेघजळ से dia 
जाने पर फिर प्रकट हो जाते हैं। ज्ञान-सहित वेराग्य से 
संसार नहीं रहता | भाव यह कि प्रक्ृति-पुरुष के भेद का 
साक्षात्कार मोच में अन्तरङ्ग साधन है ओर ्रष्टाङ्ग-्योग 
तथा वेराग्य आदि बाह्य साधन हैं । ऐश्वय कई प्रकार का 
है । उसके उपजने पर यागी शिळा में भी घुस जाता हे । 
सूर, चन्द्र की किरणों के सहारे सूय्येलाक और चन्द्रलोक 
में भी अति शीघ्र चळा जाता हें । और भी कई कठिन काम 
श्रनायास ही वह कर लेता हे । इन गुणों का उदय सस्व 
की श्रधिकता से रज ओर तम के मन्द पड़ने पर होता है । 
अधर्म, अज्ञान श्रोर राग से पशु आदि योनियों में अनेक 
बार जन्म मिळता हैं, जिससे कई प्रकार के क्लेश पीछा 
नहीं छोड़ते । brat के अभाव में इच्छायें पूरी नहीं 
होतीं। वे मन में ही रह जाती हैं । 


महाभूत पर्यन्त विकारों को हम जान चुके । महाभूतों 
के हिम, वख, वृक्ष, मकान, लोहा, चांदी थादि विकार स्पष्ट 
ही हैं । यह सब कार्य कारणों में विद्यमान रहते हैं और 
कारणों के व्यापार से प्रकट होते हैं । क्योंकि यदि कारण 
में कायं सत्‌ न हो तो उसकी सत्ता ही न हो सके । विद्य- 


मान वस्तु का ही कारणों के व्यापार से आविर्भाव युक्त 


है । ळोक में भी देखा जाता है कि तिलों में वर्तमान तेल 
को मर्दन से और गो के स्तनं में वर्तमान दूध को दोहन 
से निकाह लेते हैं । यदि अविद्यमान कार्य उत्पन्न हातो 
रेत से भी ag निकलने टगे, मिट्टी से भी साने के पदार्थ 


2. Senn MN 


सरस्वती | 
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क थ्य 5 > Me ९ 
का सामथ्य यही है कि उसमें कार्य की अर 


Hee ` mR 
सत्ता हा । मिट्टी का सोने श्रादि से यही मेद है ६. 


E a १ "नहा मेद है हि| होते 
में घट आदि काय स्पष्टरूप से हैं ओर सोने meadi 
कार्य कुण्डळ आदि नहीं हैं । अतः यह कहना Bayle 
का सामथ्य ही ऐसा हे जिससे कोई कारण किसी कह हे स 
को उत्पन्न कर सकता है सबके नहीं--श्रयुक्त है। mami 


ला उ 
कार्य विद्यमान होना चाहिए । कारण ÀR कार्य का ब्रह, ग्रा 
भी कारण में कार्य की सत्र अ्रवस्थाश्रों में सत्ता को quale | : 
शित करता है । कारण और कार्य के nigà | का 
युक्ति है ? यह कि कार्य कारण का धर्म है। जो बिले के 
भिन्न है वह उसका धम नहीं हाता । नहीं तो सहसत है। 
लोहे का धर्म हा जाय । ळोक-व्यवहार से भी इस pps 
की पुष्टि हाती हे । कुम्हार के पास जिसने पहले गीत व 
मिट्टी को देखा था वह कालान्तर में कुम्हार के | किय 
az को देख कर यही कहता है कि जो मिद्दी थब! गाय, 
अब घडा बन गई है । इस प्रकार अ्रभेद होने प = 
कार्य के प्रकट होने से पहले कारण का उस | से 
उपयोग नहीं हा सकता जिस रीति से बा के be इ 
पर होता है । प्रथक्‌ पथक तृण अश्व आदि को नह| श्र 
सकते, किन्तु मिले हुए वही रस्सा बन जाने पर बिए a 
काम में ळाये जाते हैं। पुरुप इन विकारों से MM ध 
आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यथेच्छ कात 
हैं। काय जब प्रकट नहीं हाते तब कारण ग्रव्यक्त (|) 
हैं अर्धात्‌ उद्भूत कार्यो' का कालन्तर में लय a भ 
है। हिम के लीन होने पर केवळ A ) 
दष्टियोचर होता हे । इस रीति से A ak `| 
शों में E SAS से सका 
कारणों में लीन हा जाते हैं। ae GS 
प्रकृति में हाता हे । aga: विकार संत्र जाति 
को उत्पन्न कर सकते हैं । सारे वि ; 
अभेद है । पानी या खाद के डालने से al 


के रूप में भेद ग्रा. जाता हे । कई ह 
वृक्षो में नाना वैचित्र्य उत्पन्न करते | 


उ वेक परम प्रमाण ६+ क्योंकि अविद्यमान की उत्पत्ति 
(| 


केसी बही हो सकती यह हम सिद्ध कर चुके हैं । अतः भूमि 
हे | आ आदि में परस्पर अभेद है। यंदि aq विकार 
ऋ हैं तो सब एक समय में क्यों नहीं उत्पन्न होते ? 


कि विकार के जन्म के लिए देश 


एग काले हरिण स्वदेश से भिन्न देश में नहीं होते । 
HAH कोकिळ का शब्द नहीं हाता, क्योंकि उसका समय 


|| किया हुआ यह प्रतिबन्ध किसी अन्य साधन से दूर 

#|॥ जाय तो भिन्न देश आदि में भी विकारों को उदय 
जाता हे । क्योंकि कार्य का mgala प्रतिबन्ध के 

i में साधन की श्रनुकूळता पर अवळम्बित हे । 


इप विवेचना से यह भी ज्ञात हा गया कि धर्मी के 
| ९ परिणाम का स्वरूप क्या हे । इसके अतिरिक्त 
dog हर अवस्था नाम के दो परिणाम ओर हैं । सुवर्ण 
धर्मी के gosg आदि धर्म परिणाम हैं। इन 

म E sais या वतमानरूप का लक्षण- 
ग का वतमान कुण्डल आदि की 
ता का नाम भ्रवस्था-परिणाम हे । 

a a Sal ओर अतीत ये तीनों काल 
| Shine नहीं रहते | कुण्डल अनागत- 
र वतमानरूप में भी अतीत ओर 

साथ रहता 2 | कुण्डल में कुण्डलत्व 
र ह । काल के समोन wea का त्याग 
पूत नहा 3s i व्यक्ति में तीनां काळ एक साथ 
न्तु क्रम से। एक के आविर्भाव में 

oa AS हैं । अब यह शङ्का भी न 
यदि एक काळ में श्रतीत और 


9 
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ओर काळ यदि क्रम से हों तो पहले अविद्यमान 
की. उत्पत्ति माननी पड़ेगी । धर्मी का यद्यपि परि- 
णामो से mig है तथापि परिणामे के समान धर्मी 
में भेद नहीं आता। क्योंकि धर्मी ओर घर्म का भेद 
र अभेद अनुभव-सिद्ध है और अनुभव से ही यह 
भी ज्ञात होता है कि परिणाम में धर्मी का अनुगम है 
ओर धमों' का नहीं । धर्म बदलते रहते हें । एक और 
aay किया जाता है कि धर्मी ओर परिणाम adsis 
में सत्‌ हों तो उनमें कूटस्थ नित्यता माननी weft । 
अर्थात्‌ पुरुप के स्वरूप में जैसे कुछ भी परिवर्तन नहीं 
होता वेसे ही धर्मी और धर्म भी परिवर्तन-हीन स्त्रीकार 
करने होंगे | इसका समाधान पहले किये wa परिणास- 
विचार-द्वारा एक रीति से हो चुका है । फिर भी यहाँ और 
अधिक स्पष्ट किया जाता है । यद्यपि धर्मी और भर्म सवदा 
रहते हैं तथापि धर्मी से अभिन्न धमां के प्रकट या गुप्तरूप 
adar घूमते रहते हैं, परन्तु चेतन्य-स्वरूपं पुरुष से अभिन्न 
विकारों का विभाव और तिरोभाव कभी नहीं होता । 
अतः प्रकृति या :विकार कूटस्थ नित्य केसे कहे जा 
सकते हैं ? 

प्रकृति सुख, दुःख और मोह से युक्त है, यह पहले कहा 
जा चुका है । अब आगे इसका ही विचार किया जायगा | 
सूक्ष्म Fa, चन्दन या दूध सुख हैं ओर कण्टक दुःख हे, 
इत्यादि अनुभव इसमें प्रमाण हैं कि सुखादि विकारों: के धर्म 
हैं। चन्दनादि सुखादि में निमित्त हैं रर आत्मा सुखादि का 
उपादान है । इस पक्ष में दो कारणों की कल्पना करनी पड़ती 
Siz विषयों को ही निमित्त तथा उपादान स्त्रीकार करने a 
सरलता है । मैं सुखी या दुःखी हूँ, इत्यादि प्रतीति 
पुरुष के साथ सुखादि के स्वस्वामि-भाव होने से होती हैं 
इसलिए नहीं कि आत्मा सुखादि का श्रय हे । सुखादि 
Aaa के धर्म नहीं, किन्तु कालादि की अपेक्षा से विषय 
सुखादि की उत्पत्ति में निमित्त हे । इसके विपरीत यदि 
सुखादि विषयों के स्वभाव हैं तो अग्नि: हेमन्त के समान 
ग्रीष्म में भी सुखप्रद क्यों नहीं । काळ-भेद से अग्नि में तो 
कोई भेद नहीं आता । इसका उत्तर यह है कि कालादि _ 
इस पत्त में भी सहायक माने जाते हेत भाव यह क्रि | 
देश-काळादि के अनुसार पुरुषों के लिए पदार्था में सुखादि 
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सरस्वती । 


Rok 


प्रकट हाते हैं । दृष्टान्त से यह स्पष्ट हा जायगा । तृपा- 
पीड़ित पुरुष के लिए जळ सुखप्रद है, हेमन्त में शीत-पीड़ित 
को दुःखकर और समुद्र के मध्यभाग में वर्तमान मनुष्य उसी से 
मोह को प्राप्त हाते हैं । विषय-सम्बन्ध के बिना सुपुप्ति आदि में 
अनुभूत सुख बुद्धि का धर्म हे । इस प्रकार सुखादि विषयों 
के धर्म हैं, यह सिद्ध होने पर प्रकृति के सुखादि का अनु- 
मान सहज हो जाता हे। क्योंकि प्रकृति में सुखादि के 
न होने पर उसके कार्यो में भी सुखादि की सत्ता नहीं 
हा सकती | 
परिणाम यह हुआ कि प्रकृति के सम्बन्ध से सुख-ळाभ 
की आशा आरी भूछ है । विपय-सुख की वृद्धि हा सकती 
है, परन्तु परिणाम में अति ag हाने से वस्तुतः वह दुःख ही 
है । परम सुख के इच्छुकों को प्रकृति का त्याग करके ARA- 
ज्ञान के लिए प्रयत्न से आगे हाना चाहिए। सारे सांख्य- 
शाख का सार यह है कि प्रकृति पुरुप के लिए है और 
पुरुष प्रकृति के लिए नहीं । 
Sarar ब्रह्मचारी 
( अध्यापक, गुरुकुळकांगड़ी ) 


—— 


सरदी ओर गरमी । 


2७४६७८६ वरे का समय है । सूर्यदेव प्राची दिशा 


s a x की कोख से flac तमरूप असुरों 


का मार अपनी दिन-यात्रा का आरम्भ 
XA CG ME > S 
jG करने की तैयारी कर रहे हैं 


बाँध पर खड़े हुए हज़ारों मनुष्य सूर्येदिय 
का सुन्दर दृश्य देख रहे हैं। प्राकृतिक छुटा के प्रभाव से 
धामिक भाव पैदा हो उनके हृदया को ग्रुदयुदा कर 
परमात्मा के प्रेम से भर रहे हैं । ज्रिवेणी के दर्शन के 
लिए aa निगाह उठा कर हम देखते हैं तब सिवा gat 
के कुछ नहीं दिखाई देता । दो चार हाथ पर खड़े आदमी 
. को भी पहचानना कठिन हो रहा है। सरदी के मारे सबके 
` दांत बज रहे हैं। सब सरदी की शिकायत कर रहे हैं। 
` एक घण्टे बाद gat हवा हो जाता हे । सूर्य की प्रखर 
किरणों के फेळते ही कुहरा साफ़ होगया । कपड़ों से zz 
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सीधे कर इधर-उधर जाने छगे। एक और घण्टा shat | 
सब सूर्य की प्रचण्डता की शिकायत करने छगे। | 


था, उसी से अब लोग घबरा उडे हैं। हमको संसार af} a: 
स्वार्थ-परायणता से सरोकार नहीं, हम तो केवळ यह aaa at से 
चाहते हैं कि सरदी या गरमी क्या वस्तु है । tc 

“sas ळग रही है,” “Pas का जाड़ा पड़ रहा है. मिठ जात 
“बड़ी गरमी है?” इत्यादि वाक्य छोटे बड़े, राजा और हमेशा मि 
सभी की qaa से सुनाई दिया करते हैं । परन्तु वस्तुतः झ| भो कब 
वाक्यों से वे समझते क्या हैं ? प्रायः लोग सममते हैं| ite 
सरदी और गरमी दो भिन्न भिन्न वस्तुये हैं । जाडे के मोणि| eT 
में उण्ड का प्राधान्य रहता है और ग्रीष्म में गरमी aM 
इतना सभी जानते हैं कि ताप का मुख्य उद्गम M Assim 
सूय्य है, परन्तु ईधन, लकड़ी, कोयला आदि के जहाँ। को = 
से भी ताप उत्पन्न होता है । जो अधिक शिक्षित है वे | जिस 
के जलने और Aaa के प्रवाह-द्वारा तारों के mad रहत 
जाने से भी परिचित हैं । इलेक्ट्क ,फुट-वा्मर पर पर @ | वायु 
से कैसा आनन्द आता है; कमरे में दहकते कोर | 
अँगीठी अथवा बिजली का रेडियेटर रखने से सर 
बहिष्कार होजाता है । 

ध्यान से देखा जाय तो जितने तापोत्पादक 
उल्लेख ऊपर किया गया है वे सभी सूर्य संह 
ताप पाते हैं । 

लकड़ी का कोयळा तो छकड़ियों को विशेष 
जलाने अथवा A के बरतनों में तपाने से प्रास d 
है, परन्तु पत्थर का कोयला भी भूगभ में हरे-भरे à 
समा जाने और धीरे धीरे उनका विघटन “हो जा 
है । पत्थर के कोयले में पत्तों, saat, TU श्र 
के हुकड़े कभी कभी स्पष्ट दिखाई पडते हैं 
और धारिया तो सभी टुकड़ों में देखी जा सर 
खनिज कोयला अनेक अवस्था और मर ee 
है, जिससे वनस्पतियों से ही उसका पेढा र 


क साधतो 


काळान्तर से ही अनेक भेद खड़े हो जाते हैं । 
त प्राचीन कोयळा ग्रेफाइट या एंथ alge के रूप में 
ता हे और हाळ का बना कोयला पीट के रूप में । 
बीता है पते की करामात से बिजली और गैस बनती हैं । अतः 
‘a हुआ कि ताप के देनेब्राळो में मुख्य सूर्य 


maa faite वायु से और खनिज पदार्थ 
(lteter में जलने पर बच रहते हैं) पृथ्वी से ग्रहण 
‘aul पृथ्वी से तो,जड़ों द्वारा पानी में घुले पदार्थ सहज 
JUS पिण्ड में पहुँच जाते हैं और उन्हें अङ्गीकार 
(४111810) कर लेते हैं, परन्तु वायु से कबैन द्विओ- 
को वह किस प्रकार ग्रहण कर लेता है 9 
| जिस प्रकार अन्य प्रणियों में श्वासोच्छवास की क्रिया 
रती है, उसी प्रकार वृक्ष भी साँस लेते और छोड़ते 


ee द्विश्रोषिद में बदळ कर-बाहर निकल 


| । इस प्रकार जलचर, थळचर, नभचर, स्थावर 
|, n सभी प्राणी इस काम को रात दिन किया 
| aan SERGEY एक और महत्त्वपूर्ण काम 
Ree 3 चे अपने शरीर में पेदा हुई कबने 
जाती तथा उसको भी, sit बाहर से (वायु के 
णो re वक्ष के बाहर निकलने नहीं देतीं । qa 
न और हरित राग की सहायता aa उसको 
on में विभक्त कर देती हैं । कर्बन को तो 

aa «ie ओपषजन को मुक्त कर देती हैं । 
Re पदा ae कि 'वनंस्पतियों का शरीर 
| MI BAGS के प्रकाश के संयोग से 

युके = जळती है तब इन्हीं यौगिकं 
a सी ‘ie सहायता से Raza gtat है 
1 मिळ जाता हे saga वायु की 


कफ कर 
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ग्रोपजन का सुक्तावस्था में मिळना और जळनेवाळों की 
सृष्टि दोनों भगवान्‌ सूयं की कृपा से ही सम्भव होते हैं । 
श्रतएव तापकरा एकमात्र खरोत सूर्य का पिण्ड है ।- 

पर गरमी अथवा ताप है कया वस्तु ? यह निर्णय करने 
के लिए दो एंक सरळ प्रयोग करने पड़ेंगे । आध पाव 
पारा लीजिए । उसे ऊँचे से डाळ दीजिए | जब तक वह 
ज़मीन से टकराता नहीं है, Far हुआ गिरता है । पर प्रथ्वी 
सें टकराते ही वह सहस्रों बिन्दुओं के रूप में इधर-उधर 
फैल जाता है । या एक भञ्जनशीळ पदार्थ की गेंद लेकर 
ऊपर से छोड़ दीजिए । प्रथ्वी से टकराते ही वह छार 
छार होकर इधर-उधर बिखर जायगी । अ्रब एक लोहे की 
गेंद इसी प्रकार और उतने ही ऊपर से छोड़िए | वह जमीन 
से टकरा कर टूटती नहीं, किन्तु गरम हो जाती है । 

इन प्रयोगों पर विचार करने से यह परिणाम निक- 
डता है कि समान उँचाई से गिरने से उक्त तीनों चीज़ 
पृथ्वी पर समान समय में पहुँचती हैं ओर उनका सपान 
वेग होता है । प्रथ्वी से टकराते ही उनकी सामूहिक 
गति ( प्रत्येक को कणों का समूह मान सकते हैं) रुक 
जाती है, इसी लिए गतिसम्भूत शक्ति अवयवी करों 
में पहुँच कर उनकी गति बढ़ा देती है ! पारे और काँच 
के कणों में पारस्परिक आकषण कम होने से उनके 
कण इस गति के आधिक्य को सह नहीं सकते और 
बिखर जाते हैं । लोहे में कण -बिखरने ' तो. पाते 
नहीं; अपने अपने स्थान पर ही वेग a TA wae 
हैं। लाहे और काँच की गेंद में यही फुके है । लोहे 
में ताप की वृद्धि देख सकते हैं, काँच में नही । ata 
के कण टूट कर इधर-उधर FOF जाते हैं अथवा उचट 
जाते हैं। लोहे के कण एक स्थान पर रहते हैं, अतएव 
उनकी ताप-वृद्धि का अनुभव सहज ही हो जाता है। ` | 

लोहे की गेंद में तापक्रम बढ़ गया; पहले दो sana 
में जैसा स्पष्ट देखते हैं, उसी के आधार पर यह अनुमान $ 
कर लेना न्यायसङ्गत है कि लोहे के कणों का वेग भी | ‘i 
ag गया; अतएव यह सिद्ध हुआ कि तापक्रम' स जब 
बृद्धि होती है, कणों का चेग बढ़ जाता है । इसी 
लिए आज-कळ यह माना जाता हे कि अणुओं की. ay 
सम्भूत शक्ति ही ताप है । tb 
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दो पिण्डो का समान तापक्रम तभी होगा जब उनके 
अवयवी अणुओं की गतिसम्भूत शक्ति समान होगी । यदि 
Nog क के aui की गतिसम्भूत शक्ति ख के अणु्रों 
की गति सम्भूत शक्ति से अधिक है तो वह अधिक गरम प्रतीत 
होगा | aula उसंका तापक्रम ऊँचा होगा | जब क, ख 
को सटाकर रखेंगे तब क के अणु अपनी शक्ति को अंशतः 
ख को देने गंगे आर थोड़ी देर में दोनों की गति-सम्भूत 
शक्ति बराबर हो जायगी। यही so? ओर गरम हाने 
का ग्रथ है । 

जिन पिण्डों के अशुओ्रों की गति-सम्भूत शक्ति हमारे 
शरीर के अशुओं की शक्ति से अधिक हैं वे गरम ओर 
जिनकी कि कम है वे उण्डे प्रतीत होते हैं। सरदी या 
ठण्ड केवळ गरमी या ताप का अभाव-मात्र है । ठण्डक 
अलग चीज़ नहीं है । 


` रब प्रश्न यह होता हे कि शरीर को जो सरदी-गरमी 
का बराबर agaa होता रहता हे. वह क्यों होता हे । 
इसका रहस्य यह हे कि जब वायुमण्डळ का तापक्रम 
हमारे शरीर के तापक्रम से अधिक होता है तब हमारे 
शारीर में गरमी बाहर से आने लगती है और हमें गरमी 
का अनुभव होता हे । इसके विपरीत जब वायुमण्डळ का 
तापक्रम शरीर के तापक्रम से कम होता है तब शरीर से 
ताप वायु-मण्डळ में जाने ळगता हे और हमें सरदी 
लगती है । ताप-विनिमय पिण्डों सें बराबर होता रहता 
है । वायु के रहते हुए भी उसकी उपेक्षा कर पिण्ड ताप 
देते लेते रहते हैं । यदि आग हमसे बहुत फासिले पर 
जळ रही हो तो भी हमारे और उसके बीच के वायु 
के गरम हुए विना भी हमें गरमी का aqua 
हाता हे । इसी क्रिया को ताप-विसर्जन कहते हैं । 
जो ताप विसजेनऱद्वारा फैलता है उसे विसर्जित ताप कहते 
हैं। विसर्जित बळ के दो रूप हैं---ताप और प्रकाश | इन 
_ दोनों का जोड़ा है । सूर्य से विसर्जित वळ बराबर आता 
रहता है । यह वायु को गरम न करके Talat पर गिरता 
है और उन्ह गरम कर देता है । तब वायु में तापवाहक 
धराये उत्पन्न होकर वायु को गरम कर देती हैं | यही 

कारण है कि गरमी में इंट, पत्थर आदि पहले गरम हो 
लेते हैं तब वायु गरम होती हे। | | 


खरस्वती | 


Ee’ my 


So 
जज 


~~ 


i सूर्यपिण्ड का बड़ा Sai तापक्रम है; ६०७७३ ॥ पेव 
a भी ज्यादा हे । मनुष्य ओर साधारण सभी minis प 
देहों का तापक्रम ३६० श होता है । ग्रतपुव यं की | की 
जब शरीर पर पड़ती हैं तब गरमी का श्रनुभव होता है| i 
प्रथ्वी अपनी कत्ता में सूर्य की एक. परिक्रमा ३ ae Pal | 
र ६ घण्टे में कर लेती हे । परन्तु प्रथ्वी की ग्रच aa a 
तळ से समकोण नहीं बनाती, बल्कि उसकी तरफ कमी. i 4 
और कभी ज्यादा कुकी रहती हे । कभी उसका ण q i 
छोर qa की तरफ॒ रहता, कभी दूसरा। इस we 9 
कारण कहीं सूथ की किरणं सीधी गिरती हैं EO 
wie 


टेढ़ी । इसी कारण ऋतुओं में परिवर्तन हाता रहता है। |... 


वायुमण्डल हमारी HAT करता है। aft वा hia 
मण्डल न होता और वायु में भी जल-वाप्प और | ती है 
RAs न होते तो भूतळ दिन में अङ्गारों के समदी. 
उत्तप्त हा जाता और रात में बरफ से भी सेकड़ों गुना Mh कपड 
ऐसी अवस्था में प्राणियां का जीवित रहना कब सरह ग्र 
होता | ie गरम 

पिघळती हुई बरफ का तापक्रम ०° श माना TRA १ 
है । इस हिसाब से सबसे ऊँचा तापक्रम, श्रर्थात्‌ wR ह्‌ 
दर्जे का,, सू्येपिण्ड का हे । agers भी विद्युत YN tet | 
तेयार करके छोटे पेमाने में इस ऊँचे तापक्रम की १) नत । 
की है । बरफ से ठण्डी अनेक वस्तुय हैं । बरफ भार. ॥ 
मिळाने से लगभग २१° श का तापक्रम पैदा ही “ ष 
है । शोरा मिलाने से और भी नीचा. तापक्रम मिठ fi है 
है । केळासियमहरि An बरफ के मिश्रण का ता शकी. 
भग ४--* श है । इस तापक्रम पर aia विशो i aa 
दबाव बढ़ा कर Fa बना सकते हैं, जिसका तापक्रम | | 
श होता हे. व. करबन .द्वि्योपिद को गदि स 
दें तो ठोस कर्बन द्विओषिद प्राप्त हा जातां है । a 
द्वि्ोषिद और ईथर के मिश्रण से ओर भी aia 
मिळ जाता है । सबसे नीचा तापक्रम, जो ? | 
हो सका है, २७१० श है। वह तापक्रम, जिल. | 
नितान्त अभाव हे अर्थात्‌ जिस उ ad 
गति बिलकुल रुक जाती है, २०३' शर्ट |, ai 
सिद्धास्तों-द्वारा जाना गया है । प्रयोगशाळा al 
तापक्रम का अभी अनुभव नहीं हुआ है 
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E = ae सरदी का श्रजुभव होता रहता है। यही 
Qo 

id ही पराकाष्टा और गरमी का सूळ-बिन्दु हे । इससे 
aa की गरमी या सरदी कल्पनातीत 


हाता ह|| दख रहते मनुष्य ATT तापक्रम को सह सकता हैं, 
ie Ra शरीर से गरमी का जल्ढी जल्दी निकळ जाना 
च कता ai वाहर से गरमी का पहुचना बहुत देर तक सह 
3 भे सकता | यही कारण हे कि कमरों a गरमी मे 
Mama से ठण्डा रखने का WIT जाडा म गरम 
SARA araa किया जाता हे। कपड़े भी शारीर की गरमी 
wach निकळ जागे से रोकने के साधन हैं । कपडे 
सशरीर में ताप उत्पन्न नहीं हो जाता, किन्तु उसके 
दि वा की गति कपड़ों के कुवाहक होने के कारण कम 
पर ती हे। कपड़ा जितना कुवाहक होगा उतने ही कम 
की maara पड़ती हे 1 इसी लिए सूती पकड़े 
[उ erat से कम उपयोगी होते हैं । रूई की कुवाहकता 
सि पे ate बढ़ जाती है। इसी लिए हाळकी धुनी 

गरम होती हे । gat से रूई फेल जाती हे और 
TARN बीच में बहुत हवा भर जाती है। दबने 


६० जव 
. “| स हवा निकळ जाती हे तब वह इतनी गरम 
य॒त हती । 


al 


है कि लखनऊ के नवाब लिहाफ की जगह कई 
श प्रयाग किया करते हैं । वस्तुतः आध आध- 
ग ह तीन सेर के लिहाफ से अधिक उपयोगी 
नि के भीतर भरी और बीच में दबी हुई 
उपयोगिता बढ़ा देती हे । इसी हवा की कुवा- 
हर Re एक धोती ओर कुरती पहने ही 
ती हैं और गरीब देहाती एक दोहर 

की अनुभव करते हैं। 


स्था 

E म बरफू में गडढा खाद कर यदि कोई 

fs गक कस्बळों का सुख बरफ की कुचाहकता 
हे 


` गोपाळस्वरूप भागव 
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३०६ 
पावन पातित । 
(१) 
0323८७:४४:८त के बारह बज चुके हैं । एक बड़े और 


} ) साधारणतया सुन्दर भवन के एक 


Se Uhr ayes 
<9 ९ > बड़े कमरे में पळेंग पर एक वृद्ध लेटा 
RRR हुआ हे । कमरे में बिजली का 
fh प्रकाश har हुआ है, जिससे कमरे 
i की सब चीज़ें स्पष्ट दिखाई पड़ती 
हैं । पळेंग के सिरहाने की आर एक छोटी गोळ मेज़ 
ad हुई हे, जिस पर तीन-चार gar की शीशियाँ -और 
दो शीशे के गिलास wee हुए हैं । वृद्ध के पलंग के पास 
ही एक आराम-कु्सी पर एक नवयुवक, जिसकी वयस 
२०,२२ वपं के लगभर होगी, लेटा हुआ एक Bnet 
की पुस्तक पढ़ रहा है । कमरे की खिड़कियों पर पर्दे पड़े 
हुए हैं। कमरे के द्वार के पास एक नोकर बैठा sa 
रहा है! ; 
दीवार पर लगे हुए क्ळाक ने साढ़े बारह का घण्टा 
बजाया | घण्टा सुन कर युवक उठा ओर धीरे से Toa के 
पास पहुँचा ag आंखें बन्द किये हुए लेटा था | उसके 
सुख का वर्ण श्वेत .हा रहा था, जिससे स्पष्ट पता लगता 
था. कि वृद्ध के शरीर में रक्त नहीं रहा । शरीर इतना 
कृश होगया था कि मालूम होता था कि हाड़-कङ्ाळ पर 
केवळ चमड़ा मढ़ा हुआ है। युवक ने पळंग के पास 
पहुँच कर कुछ क्षण तक वृद्ध की आर ध्यानपूर्वक देखा 
agna गोळ AT के पास पहुच एक शीशी उठा कर 
गिलास में दवा. डाली और पुनः पेग के पास आकर 
उसने धीरे से कहा-““पिताजी, दवा पी लीजिए |” वृद्ध 
ने कोई उत्तर न दिया । युवक के उठने से नौकर भी Saar 
होगया था। उसने पास आकर धीरे से कहा--““बाबूजी, 
बड़े बाबू सोते हा ता जगाइए नहीं । डाकुर साहब कह 
गमे थे कि. जगा कर दुवा न पिलाई जाय ।?” युवक ने 
धीमे स्वर में कहा-“नहीं, सोते नहीं हैं । कमजोरी के 
कारणं खें बन्द किये पड़े हें 7! यह कहकर युवक ने फिर | 
धीसें खर में कहा--“पिताजी !'” .इस बार वृद्ध ने आँखे | 
खालीं और युवक की ओर देख कर पुनः बन्द कर लीं । 


३१० 


SS 


युवक ने कहा--दवा पी लीजिए ! बृद्ध ने पुनः आँखें खालीं 
भर कुछ क्षणों तक युवक की ओर देख कर क्षीण स्वर में 
कहा--अब दबा का काम नहीं रहा । 


युवक ने कहा--इस दवा से तो आपको फायदा 
हुआ है पी लीजिए । 
| ag ने सिर हिळाया AR उत्तर दिया--फायदा 
इतना ही हुआ है कि मैं बोळ सकता हूँ । इससे whee 
कुछ नहीं । अब संसार की कोई दवा gÈ BY से नहीं 
बचा सकती । 
युवक का गळा कुछ भर आया | उसने कहा--तो 
aq ही क्या है ? पी लीजिए ! 
ih ag ने हाथ उठाकर दवा का गिलास रख देने का 
hi aga किया । 
। नोकर ने युवक से बहुत धीमे स्वर में कहा--जाने 
दीजिए, घड़े बाबूजी की इच्छा नहीं है । 
युवक कुछ क्षणों तक खड़ा सोचता रहा | कदाचित्‌ 
चह यह सोचता था कि इस समय क्या करना ठीक 
Bem पिलाना अथवा न पिलाना । wea को वह बड़े 
Aua भाव से गिळास लिये हुए मेज़ की ओर 
बढ़ा । उसी समय ag ने कहा--“अच्छा छाओ ।? 
युवक का नेराश्यभाव तुरन्त दूर होगया और वह प्रसन्न- 
मुख होकर गिलास लिये हुए ag की ओर बढ़ा । दाहने 
हाथ से उसने वृद्ध का सिर उठाया और बांये हाथ से 
गिलास वृद्ध के ye में लगा दिया । वृद्ध ने दवा पी ली । 
नोकर ने एक स्वच्छ तालिये से ze का मुख dig दिया । 
वृद्ध F3 क्षणा तक चुपचाप aia बन्द किये पड़ा रहा । 
तढुपरान्त उसने आँखे खोळ कर पुकारा--“चिरंजू 1” 
नोकर तुरन्त पास आकर बोळा-हुजर । 
O TEIA बाहर जाकर AN । झुरे राजीव से कुछ 
Ta करनी हैं । 
चिरंजू--बहुत अच्छा AT । 
इतना कह कर चिरंजू कमरे के बाहर चला गया । 


करके पुनः वृद्ध के 


FFF ieee rove 
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सरस्वती | 


वृद्ध ने कहा--एक कुसी ले लो । 
युवक. ने एक कुसी उठाकर पलंग के समीप 
ओर उस पर बैठ गया । 


[दही पः 
aa 


बृद्ध--थोड़ा और आगे खिसक आओ। HeT 
युवक वे कुर्सी पलंग से बिलकुल सटा ली कषी ह ६ 
बोटा कहिए । , : द कम 
ऊखिड़कियाँ सब बन्द हैं न? aa 

युवक चारों ओर देख कर बोला--बन्द हैं। | ava 


इस समय Yas क मुख a उत्सुकता Ti Treine 
थी । उस उत्सुकता में भीतरी प्रसन्नता की dy E 
थी, परन्तु वह इतनी हळकी थी कि सब कोई उसे की 3 " 
ताड सकते थे। उसे ag सकते थे केवळ वही |^ पं 
मनुष्य के सुख की आकृति और उतार-चढ़ाव देह 
उसके gama भाव संमभने में प्रवीण होते है । a 
हाता है कि वृद्ध इस शास्त्र को सममता था, 4 
उसने एक मन्द सुसकान सहित कहा--“बेटा राजीव 
मत समझना कि में तुम्हें अपने किसी गुप्त धनी 
बताऊँगा । मेरे पास जो कुछ है वह तुम्हारे हीह 
है । इससे अधिक मेरे पास कुछ भी नहीं।' 


>, < $, पः 
राजीव चौंक पड़ा । उसके चेहरे पर टञञाका | 
दौड़ गया । मनुष्य की कमज़ोरी जब दूसरे ए 


होती है तब उसका लज्जित होना स्वाभाविक ही 
राजीव ने पी हुई सूखी हसी हसकर 
पिताजी, गुप्त थन की मुझे कोई आकांत } 
आप आरोग्य हा जाँ, यही मेरे लिए 
सम्पत्ति हे । 
वृद्ध के सुख पर ANIT 
उसने एक दीघं निश्वास लेकर FE 
होने की आशा छोड़ दो । जितना ही ई 
अधिक श्रय दोगे उतना ही श्रंधिक ad 
में तुमसे एक ऐसी बात कहनेंवाला 
तुम को बड़ा दुःख होगा | 
राजीव पुनः चौंक पड़ा | 
गया | उसने घबराकर पूछा-- व 
aaae ऐसी बात हे M 
स्नेह मुझ पर से घट जायगा, यह 


` S 


र्‍या कणे gmt । परन्तु चाहे जो हो सुमे 
पे । जब से सुरे अपनी UG का विश्वास 
| तसे में बराबर यही सोच रहा हू कि वह बात 
यान कहूँ । अन्त में बहुत सोच-विचार कर 
जी महा ही निश्चय किया । 
| दर कमजोरी के कारण इतनी बात कहने में थक गया | 
aga जोर जोर से चळने लगी | 
| x राजीव के सुख पर चिन्ता तथा आकुलता के 
5 प्रानेजाने लगे । 
म आ] हे ने दम लेकर पुनः कहना आरम्भ किया। 
tad मुझे ग्रपने जीवन का विश्वास होता तो में कभी 
A गात तुमसे न कहता । पर अब सुझे अच्छी तरह 
व देह होण्या है कि Het ही चार दिन का agma 
; । PROS कहता हूँ । परन्तु बात कहने के पूर्व इतनी 
गा. खलति तुमसे अवश्य करूँगा कि वह बात सुनकर तुम 
PINE मेरे सस्बन्ध में कोई राय बना कर yuna 
मत करने लगना । पहले सुझसे अपने हृदय 
WAG का समाधान कर लेना । यद्यपि gai 
शक्ति नहीं कि तुमसे अधिक देर तक बातचीत 
परन्तु फिर भी में यथाशक्ति चेष्टा. करूँगा । 
न aA दस लेने के लिए चुप होगया । 
et व्याकुळ होकर कहा--पिताजी 
भै बात हे 4 प ae eee gis { ae 
r ai हो सकती जिसे सुन कर मेरा स्नेह 
क से हा जाय। यह असम्भव हे । आप 
भी भय न कीजिए | 
i - aa FEIN (एंक eg भवन 
a A बेटा, मैंने संसार देखा है ओर 
५ के अधिकांश मनुष्य. केवळ भ्रम 
: pa के कारण सुख से संसार में 
aa = आर न्ति दूर हा जाय तो 
| संसार में सुखी रहना असम्भव 


j 


a | 


æo Al 


Ay की इस बात पर कुछ ध्यान न 
आप भ्रसळी बात कहिए । भूमिका 


दर 
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वृद्ध-घबराओ नहीं, वही कह रहा Fl तुम मुझे 
अपना पिता समझ कर झुझसे स्नेह करते हो और 
सुखपूर्वक काल्यापन कर रहे हो। परन्तु यदि तुमसे 
कोई कह दे कि यह तुम्हारा भ्रम हैं--में तुम्हारा 
पिता नहीं हूँ तो तुम्हारा सब सुख एक क्षण में दुख में 
परिवर्तित हो जाय । 
राजीव--आप न जाने श्राज केसी बाते कर रहे हैं । 
मेरी समक में ही कुछ नहीं आता। I 
बृद्ध--सब समक में श्रा जायगा। छो--सुनो । आज 
तक तुम मुझे अपना पिता समझते रहे, पर आज में तुम्हे 
बतळाता हूँ कि न में तुम्हारा पिता हूँ और न तुम 
मेरे पुन्न हो । i 
राजीव चकित श्रौर श्रवाक होकर वृद्ध का ge 
ताकने छगा । 
वृद्ध-क्या देखते हो राजीव ? क्या तुम्हें विश्वास नहीं 
आता १ -ag 
राजीव श्रपने शुष्क होठों पर जीभ फेर कर बोला-- 
नहीं, मुझे विश्वास नहीं आता । क्या आप सच 
कहते हैं ? : 
बुद्ध--ईश्वर साक्षी हे कि में बिलकुल सच कह रहा 
हूँ । सृत्युशय्या पर पड़ा हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता | 
राजीव का सुख पीला पड़ गया | उसने शीघतापूवेक 
कहा--तो आप मेरे बाबा, या चाचा होंगे । | ji 
ag—ag भी नहीं । सुरे यह भी नहीं मालूम कि | 
तुम्हारे माता-पिता कोन हैं। ee 
राजीव à ! कह कर उठ खड़ा हुआ । कुछ TUT | 
सक वह बुद्ध को बड़ी तीव्र दृष्टि से देखता रहा | ag 
ura सुसकराकर बोळा--में समझ गया कि श्राप सेरी 
परीक्षा ले रहे हैं, पर मुझे यह SR पड़ेगा कि परीक्षा 
का यह ढङ्ग बड़ा निष्ठुरता-पूर्ण है । ह; 
: (3) Po 
ag कुछ aul तक राजीव की ओर ताकता रहा 
तत्पश्चात्‌ उसने कहा--मेरा छोटा केशबक्स ले : 


विश्वास और अविश्वास के मध्य में कूलता 
केशबक्स ले mAT 


baw 
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ee eee 

वृद्ध ने इशारे से केशबक्स कुर्सी पर रख देने के लिए 
कहा । राजीव ने रख दिया । इसके उपरान्त वृद्ध ने कहा-- 
मेरे जनेऊ में एक छोटी चाभी बँधी हे । उसे खोळो । 

राजीव ने चाभी खोल ली । 

ब्रृद्ध--केशबक्स खोलो | 

राजीव ने केशबक्स खोला | 

बृद्ध--''कैशबक्स के ais’ ओर के खाने में टटोळकर 
ऐखो । कील की तरह एक छोटा सा बटन मिलेगा । उसे 
दबाओ ।?? 

राजीव ने Sar ही किया | बटन के दबाते ही उस 
खाने की Get का तस्ता नीचे गिर गया An उसके नीचे 
एक और खाना दिखाई पड़ा, जिसमें एक HITT तह 
किया हुआ रक्खा था | 

व्रद्ध-काणज़ को निकाळ ले। यह कागज इस बात 
का प्रमाण है कि मैंने जा कहा, सत्य कहा हे । 

राजीव ने काराज़ निक्राळा। 

` धुद्ध--इस कागाज़ को खोळ कर पढ़ ला | 

राजीव ने कागज़ खोला । कागज बहुत पुराना हाने 
के कारण AIH BIT कमज़ोर हागया था । स्याही का 
रङ्ग भी कुछ Te गया था | 

राजीव ने काराज़ पढ़ा । पत्र की प्रत्येक पडिक्त की 
समास्ति के साथ ही राजीव के चेहरे का रङ्ग क्रमशः उड़ता 
जा रहा था। पत्र समाश होते ही उसने दांत पोसते हुए पत्र 
को टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया ओर ag की ओर अत्यन्त 
तिरस्कार-पूर्ण दृष्टि से देखते हुए बोळा-_क्या आपने मेरे 
प्राण इसी लिए बचाये थे कि मेरे बड़े हाने पर मुझको मेरी 
इस हीनावस्था का ज्ञान करा कर उससे आनन्द उठावे ? 

बृद्ध सुसङुराया | नवयुवक के तिरस्कार-युक्त चेहरे के 
सामने ब्रृद्ध का सुसकराता हुआ कृश मुख ओर उसके स्नेह- 
पूर्ण नेन्न एक बहुत सुन्दर अन्तर उपस्थित कर रहे थे। वृद्ध 
ने कहा--राजीव, बैठ जाओ र उण्डे मस्तिष्क से इस पर 


. विचार करो । अभी दस मिनट पहले तुमने. कहा था कि 


संसार की कोई बाते मुकत पर से तुम्हारा स्नेह कम नहीं कर 


राजीव कुर्सी पर बेडता Ee: = 
ज्ञान से वह ARTA लाख दज अच्छा था। 
` बद्ध--राजीव, में जो कुछ कहता हू उसे को 
पूवक सुनो, फिर सेरे सम्बन्ध में जेसी राय ठीक ; 
बना लेना | 
l राजीव ने कुछ क्षणों तक सोच कर कहा 
H सुनता g । | 
वृद्ध--पहले मुझे एक खुराक दवा शौर पिटा? 
जिससे मं जा कुछ कहना चाहता हूँ, कह सकृ | 
राजीव ने उठ कर वृद्ध का दवा पिळाई | 


ने a fas A 
बद्ध ने कहना आरम्भ किया--यह तो तुमको बग फे 
` ~ SN > >> & a 
पन्न से मालूम ही होगया हे कि HA तुम्हें रात क| ह हह 
बजे के छगभग कपड़े में लिपटा हुआ एक गली के] हारे 


पर पड़े पाया था । [म AS 
EL 


राजीव का सुख फिर क्रोध-पूणं हागया । उसने 
बिगड़ कर कहा--हां, मालूम होगया | 
वृद्ध--उस समय में केसी स्थिति में था, यह में 
बतळाता हूँ । सेरी पत्नी को मरे केवळ पांच महीने यी ह 
हुए थे । कोई सन्तान भी नहीं थी । संसार मेरे लिए! 
था । संसार की किसी चीज़ : में किसी पदाथ में में री उस 
आनन्द नहीं था । में अपनी पंत्नी से बहुत प्र चि 
था । उसके वियोग ने सुरे पागल सा बना दिया था | ष 
वृद्ध ने कुछ TUT तक ठहर कर दम लिया ग्रा! जीवः 
¢ बज टे मिय बता 
BEAT TVET किया--- 


में agar दिन garsa घूमने मे AN राते 


दिन मैंने तुम्हे पड़े पाया उस दिन में 
था | गली में अंधेरा था। बच्चे के 
सुन कर में चांक पड़ा । मेने दियासळाई ज |, 
कपड़े में छिपटा हुआ एक नवजात शिशु प 
था । में ग्रवाक रह गया । AA साचा) a १ 
मुके इस स्थिति में कोई देख ले तो यही 
ही बच्चा यहाँ रख कर भागने की चेष्टा म g! 
ag Aga: दम लेकर कहना आरम्भ 
FAN घंड़कने ळगा । पहले इच्छा ड 


E ~~ ae हा सुन्दर बचा पड़ा पढ़ा सर जायगा, मेरे हृदय 
4 कर दिया । श्रधिक सोचने का अवसर नहीं 
। p बाचा, जी बहळाने के लिए इस बच्चे का पालन- 
an च्छा साधन होगा । यदि पुलीस को सूचना 
तबा तो बच जायगा, परन्तु एक हिन्दू की सन्तान 
ai की वृद्धि करने सें सहायता देगी । यही सब 
कर मैंने तुम्हे उडा लिया ओर घर ले आया । 


Jay चुप होगया ओर कुछ Tal पश्चात्‌ 


पना घर बनाया | जिस अभिप्राय से aa 
हि प्राण बचाये थे वह मेरा पूरा हुआ । तुम्हारे 
| बच गये । तुम्हारे ळाळन-पाळन में ळग जाने 


“अस समय मर गई थी, जब तुम ala वपं के 
पम चित्‌ GE उसका स्मरण हा । अब इस समय 
| कर और कोई यह बात नहीं जानता । 

p ua होता हे, आपने मेरा शेष जीवन 
नेही के लिए gaa यह बात कही है । 
ईश्वर न करे । मेरी ऐसी इच्छा कदापि नहीं । 
ae मैंने दूसरा विवाह नहीं किया, यद्यपि 


sare की भी बहुत खोज aged से की, 

पत्र ने Py tae i 

का ३७ ARR कहा--मालूस होता है; रोग. 
or जाति. at सन्तान हू तब 
५, “वोरा का लगाया होगा । 

यह हे पह अही ae बिव राय कायम 
हारा लड़कंपन हे । पहले पूरी ब्रात सुन 


. सहे उडा कर ळाया था उस समय तुम्हारे. 


पावन प्रतित | 


वयस केवळ २३,३० वर्ष की थी । Aa 
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गले में एक तावीज़ पड़ा हुआ था । इस तावीजू की बना- 
वट एक विशेष प्रकार की थी । इसी तावीज़ के सहारे मेने 
चेष्टां. की थी । | 
राजीव ने जल्दी से अपने भुजदण्ड पर हाथ रख कर 
कहा--क्या यही तावीज जो मेरे भुजदण्ड पर बेधा है ? 
बृद्ध--हाँ, यही तावीज | 
asiamme तभी श्राप मुझसे प्रायः कहा करते 
थे कि इख तावीजु को अपने भुजदण्ड से कभी न खोळना । 
ag—el, इसी लिए कि कदाचित्‌ इसके द्वारा 
कभी पता लग जाय | 
राजीव ने दोनों हाथों पर अपना सिर रख लिया शर 
चुपचाप बैठा कुछ सोचता रहा। कुछ देर के पश्चात्‌ 
उसने सिर उठाया भर एक दीघ निश्वास लेकर कहा-- 
अच्छा तो यही था कि में उसी दशा में मर गया हाता । 
पर श्रापने मेरे प्राण बचाये इसके लिए मुझे अवश्य 
आपका कृतज्ञ होना चाहिए | एक ऐसे बच्चे की, जिसके 
माता-पिता जिसकी जालि-पाँति का कोई पता नहीं, आपने 
रक्ष की--केवळ इतना ही नहीं, उसका छालन-पालन किया, 
उसे अपने पुत्र की भाति रक्खा--यह थोड़ी बात नहीं है 
यद्यपि अब मेरा शेप जीवन सुखमय नहीं रहा, परन्तु इंसमें 
आपका दोप कुछ नहीं, मेरे भाग्य का दोप है | 
बृद्ध--कदाचित्‌ तुस यह सोचौ कि यदि में इस रहस्य 
को तुमसे न कहता तो अच्छा था, परन्तु तुम्हारी यह 
धारणा ठीक नहीं हा सकती | ; >> ` 
राजीव--हां ठीक है । यद्यपि मैंने पहले यही सोचा 
था कि मुझे यह बात न ATTA हाती तो श्रच्छा था, पर 
अब में यह सोता हूँ. कि इसका मुझ पर प्रकट होना 
अच्छा ही हुआ । यदि कहीं आप सुकसे न कहते. और 
आपके पश्चात्‌ किसी प्रकार से मुझे यह बात मालूम 
हेती ता सुरे बड़ा दुख हाता और में सदेव आपकी आत्मा 
के। कोसा करता | अब मुझे यह बात arqa हो गई। अब 
में अपना शेप जीवन केवळ इंसकी खोज में amén कि 
मेरे साथ ऐसा भ्रत्याचार किसने किया और क्यों किया । 
बृद्ध ते मुसकुरा कर EER को wa ठा | 
धन्यवाद है कि तुमने इस रहस्य को सुन कर gaa बणा | 
नहीं की । इसका मुझे बड़ा भय था | ef 


+o केर कक 
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राजीव--में सच कह दूं ? यद्यपि मेरे हृदय में आपके 
प्रति स्नेह का उतना भाव नहीं रहा जितना पहले था, 
परन्तु BU में कभी नहीं कर सकता । मेंने आरम्भ में at 
कुछ अपशब्द आपके प्रति व्यवहृत किये उसके लिए में 
क्षमा चाहता हूं | 

यह कहते कहते राजीव के नेत्रों में आँसू भर 
mA । वृद्ध ने अपनी दोनों ate फेला दीं। राजीघ ने, 
जिसका यह स्वभाव पड़ गया था कि दुख के समय में 
वृद्ध की गोद का आश्रय लेकर सान्त्वना: प्राप्त करे, यह 
जानते हुए भी कि aq उसका पिता नहीं हे, केवळ 
स्वभाव से प्रेरित होकर, अपने हृदय की ज्वाळा बुझाने के 
लिए वृद्ध के वक्षःस्थळ पर अपना सिर रख दिया और 
बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा । 


| ( ३ ) 

Hi उपयुक्त घटना हुए एक मास व्यतीत हागय़ा । बाबू 
राजीवळोचन अपने कमरे में बेठे हुए अपनी स्थिति पर 
विचार कर रहे थे। वे सोच रहे थ्रे--“एक मास पूर्व 
मुझे अपी अवस्था पर कितना गर्वे था । में कितना 
प्रसन्न और सुखी था । छोगों के छोटे छोटे से दोपों पर 
में हैसा करता था । परन्तु आज मेरी क्या दशा हे । यदि 
आज संसार को यह मालूम हो कि में एक ऐसा व्यक्ति हूँ 
कि जिसके मा-बाप का पता नहीं ज़ाति-पांति का पता 


कल्पनामान्न से कलेजा Nİ उठता हे । उफ--अच्छा होता 
कि में मर गया होता । क्‍या करू--कर्हा जाऊं ? किस 
प्रकार इस हृदय की ज्वाळा को शान्त करूं | कान सा ऐसा 
प्रायश्चित्त करू जिससे लोगों से बिना किसी प्रकार की भप 
के मिळ-जुळ सकू । यद्यपि इस रहस्य को मेरे अतिरिक्त 
र कोई भी नहीं जानता, ता भी लोगों से मिळते-जुळते 
सुरे भय और ळज्जा मालूम होती हे 1” 
बाबू राजीवळोचन इसी प्रकार की बाते' सोच रह थे 
कि एक नोकर ने श्राकर कहा--ब्राबूजी, आपसे पण्डित 
 राधाचरण मिलने आये हैं । 
_ राजीवलोचन का हृदय धड्कने छगा | उन्होंने कहा--- 
डत राधाचरण ? 


नहीं--तो लोग मुझसे केसा व्यवहार करे' ? अ्फ--उसकी 


राजीवलोचन तुरन्त अपने को सँभाळ करे 
अच्छा बुला STA । 

राजीवलोचन ने सोचा--राधाचरण का नाम 
कर में घबरा गया । नोकर ने मेरी घबराहट : wia 
होगी । उसे कुछ सन्देह न हुआ हो । उफ! मुझे क्या 
गया । में अपने नोकरों तक से डरने छगा। Ware 

उसी समय एक सज्जन, जिनकी वयस ४० व के [बो । 
होगी और जिनकी पोशाक से प्रतीत होता ar कि at. 
बड़े आदमी हे, कमरे के अन्दर AÀ | | 

राजीवलोचन ने खड़े होकर उन्हे प्रणाम किया ग्रा! 


शे neigi 


कहा--आइए, बेठिए । maU 
राधाचरण बोले--बेह क्या, मुझे ता बड़ा शाक | सबरह 
अन्तिम समय में श्रपने मित्र से मिळ तक न सका। || दिन स 


यह कह कर राधाचरण रूमाल से aia tat gre 
एक कुर्सी पर बेठ गये । राजीवळोचन ने कहा--हाँ ' श्रे 
सूचना मिली थी कि श्राप कहीं बाहर गये हुए है। | [ह कर 
राधाचरण--मैं दो महीने पश्चात्‌ श्राया हूँ । अ वर 
रात मैंने सुनः । बेटा--क््या कहूँ सु झे 
तुम्हें तो मालूम ही है कि तुम्हारे पिता की ओर मेरी | 
मिन्नता थी । | 
राजीव--जी हां । अन्त समय में पिताजी १ १ 
बार आपको याद्‌ किया था | 
“पिताजी?” कहते समय राजीव के मुख पर ठम हई 
एक हल्का सा आभास ग्रा गया था | 
पण्डित राधाचरण के नेत्रों में आंसू वे 
उन्होंने कहा--उन्होंने Waza सुक याद 
पर भाग्य में नहीं बदा था । क्या कहू. ! 


बड़ा शोक gay Paha 
राजीवः 


gga 
voy 


नहीं कि वह स्वर्गीय उनका पिता था 
“कुछ भी हा पर आदमी श्रच्छा भ 
स्नेह करता था ।'” if र 
राधाचरण ने gpa बीमारी gi 
राजीव-पन्द्रह दिन छुखार आया था ः 
maq Aag बुखार ? 
राजीव--जी हाँ, पन्द्रह हा. 
होगये थे । 


- 3 


gai à 


—~—— 


: खड़े हाते है | 
य देशे (जीव जी हॉ, यह 
क्यात) AAT — ae जो इश्वर की इच्छा थी वही हुआ । 
हई तुम्हे चिरक्षीव GA आर तुम उनका नाम 


ह कहा, पर उन्होंने यही उत्तर दिया कि “विवाह की 
mam नहीं । मेरे लिए संसार में जो कुछ है 


बहू कर डाला, पर वे यही उत्तर देते थे कि “अभी 


FAM राजीव बी० go पास कर लेगा . तब” । तुमने 
क i RRA इस वर्ष बी० wo की परीक्षा दी थी ? 
ada) Wha—sht हां, दी थी । 


पाघरश--पास हा गये ? 
ण 
| जीव जी हां, आपके agag से पास तो हागया | 


1 


। जीते रहते तो इस वर्ष विवाह अवश्य हो 


गाजी 
: <a सिर झुका लिया ओर सोचने ळगे--विवाह 
पह बहुत अच्छा हुआ । 

3 E अब तुम अपना विवाह स्वयं 
ies जो हा सकेगा उसके लिए में तेयार हूँ । . 
आप छोगों पर ता भरोसा ही है । 

पे बेले---अच्छा बेटा, अब मैं चलूँगा। 
घ कष्ट हो तो मुझसे कहना । तुम मेरे मित्र 
लिए में भी तुम्हें अपने ga की ही तरह 
'२ सु्से किसी प्रकार का. सङ्कोच न 


का 
Sa छजना से रक्तवर्णं -होगया । उन्होंने 
' अपने सुख का भाव छिपाने की चेष्टा की। 
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उन्होंने सिर झुकाये हुए कहा--“आपकी कृपा है। में भी 
आपको उन्हीं के तुल्य समझता g 

ये वाकय राजीव ने अपने हृदय की इच्छा के प्रतिकूल 
बड़ी चेष्टा से कहे थे । 

राधाचरण के चले जाने पर राजीव कुर्सी पकड़े कुछ 
क्षण खड़े सोचते रहे । उनके सुख पर विषाद-युक्त मन्द 
सुसकान थ्री और वे सोच रहे थे--“यदि में इनसे 
अपना कष्ट कह दूँ ता उसे दूर करना at wea 


a 
` 


रहा, ये महाशय सेरी सूरत से घृणा करने ळगे। सच 
ता यह हे कि संसार में इस समय मुझ सा अभागा 
दूसरा न होगा । क्या मैंने संसार में इसी लिए जन्म 
लिया था कि एक व्यक्ति के जी-बहळाव का खिलौना 
बनू. ओर उसके मर जाने पर शेष जीवन आत्म-ग्लानि 
An मानसिक क्लेश में व्यतीत करूँ ? इसमें सन्देह नहीं 
कि खिलौना बनने की मजुदूरी मेंने अच्छी पाहे । एक 
यथेष्ट सम्पत्ति का स्वामी हुआ, पर क्या--कुछ नहीं | सब 
व्यथ है | जब हृदय में शान्ति नहीं, आनन्द नहीं ता सब 
व्यर्थै हे | अच्छा होता, यदि सुक पर यह रहस्य प्रकट न 
हुआ होता । यदि उसने मेरे प्राण बचा कर मेरे साथ 
नेकी की तो कम से BAUR यह रहस्य बतळा कर तो 
अधिक नेकी नहीं की । परन्तु, नहीं, सुरे यह बात मालूम 
होगई | अच्छा ही हुआ । 

दूसरे दिन राजीवलोचन ने अपने पुराने ओर विश्वस्त 
नौकर चिरंजू को get at कहा-एचिरंजू मेरा चित्त 
बहुत उदास रहता हे। इस घर में जी नहीं लगता । सेरी | 
इच्छा है कि कुछ दिन बाहर घूस आङ । ड 

चिरंजू--क्या कहूँ बाबूजी, मेरा भी जी बहुत घब्रराता 
हे । अच्छा हे, कुछ घूम आइए । जी बहळ जायगा | 

राजीव-हाँ, यही मैं भी सोचता हू । साथ 


ले जाऊँ ? 
चिरंजू-जिसे आपकी इच्छा हा । में क्या कह 


हूँ, पर मुझे ले चलिए तो अच्छा हे । मेरा 


w sf 
जायगा । 
राजीव--यहां घर पर कोन रहेगा ? 


शिरञ्जू--घर पर . रहने SE दो आदमी 
मुनीमजी को मिलाफे तीन हैं । इतने बहुत है 
राजीवन्-अच्छी बात है, तुम्हीं चलो । 


2121 
ने कक 


“>>>. 
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| (iera) 
| राजीवलोचन को agar घर छोड़े हुए छः सात मास 
|. होगेये। इस बीच में वह खूब इधर-उधर त्रूमते रहे | 
पर कहीं उनका जी न लगा । जी लगता कैसे ? प्रायः 
मनुष्य यह सोचा करते हैं कि age स्थान पर जाने से 
ii} तबीयत बहळ जायगी । age चीज देखने से जी बहलेगा, 
पर यह सत्र भ्रम है । इसमें सन्देह नहीं कि नवीनता दुखी 
से दुखी मनुष्य का ध्यान ग्रपनी अ्रोर खींचती है, परन्तु 
केवळ कुछ क्षणों के लिए | बाहरी पदार्थो का प्रभाव 
हृदय पर पड़ता aaga हे, पर यदि हृदय दुखी है तो 
. उस पर वही प्रभाव पड़ेगा जेसा कि जळते हुए तवे पर 
। उ्ण्डेपानीका। यदि हृदय में आनन्द है, शान्ति है तो 
बाहरी चीजों का प्रभाव हृदय के आनन्द को और भी 
'' अधिक बढ़ा देगा। 
| राजीवलोचन इस समय उसी नगर में हैं जहाँ 
उनका जन्म हुआ था, यदि जन्मभूमि कहीं जाय तब भी 
अत्युक्ति न eit | जिस समय राजीव इस नगर के स्टेशन 
पर उतरे थे उस समय उनके हृदय का विचित्र भाव था। 
उस भाव में, उत्सुकता, कोतूहळ, विषाद, हर्ष इन चारों 
का सम्मिश्रण था । जिस समय वे गाड़ी में सवार होकर 
शहर चले थे उस समय वे प्रत्येक सड़क, प्रत्येक गली 
और प्रत्येक मकान को ध्यानपूर्वक देखते जाते ' थे अर 
सोचते थे कि--“इन्हीं मकानों में से किसी एक में मेरा 
जन्म हुआ होगा । परन्तु यह केसे मालूम हो कि कौन 
मकान है । राह ! यदि ये मकान बोल सकते ता---“धयह 
विचार श्राते ही राजीव को हँसी आगई । उसने साचा... 
“क्या शेखचिल्लीपने की बाते मेरे ध्यान में ग्रा रही हैं 1 


. मनुष्य चाहे जितना सम्पत्तिशाळी हा, पर जो वस्तु वह 
चाहता हं यदि वह वस्तु किसी भी कारण से उसे नहीं 
मिळती तो वह अपने को उतनाही दुखी, उतना ही अशक्त 
र दीन समझता = जितना कि एक दरिद्र मनुष्य अपनी 


l las को पूणं न कर संकने पर अपने को 
Bes 


मी को देखते थे अथवा किसी दरिद fags के देखते 
तो उनके हृदय में यह विचार आता था कि ‘ae भी 
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मेरे ही समान दुखी होगा । उस समय उनके ae ते 
नहीं wat धा कि उस eRe का केवळ पेट भरने 
हे अथवा वस्त्र के अभाव का दुख है | । 


परन्तु राजीवलोचन को इंसकी कोडे चिन्ता ag, i 4 
भूळ जाते थे कि सें गाड़ी पर सवार हूँ और faga ip | या 
fraz रहा है । वह शूळ जाते थे कि उनके पास एक बदक 
सम्पत्ति है ओर उस भिछुक के पास अपना पेट भरे क वातः 
से नहीं | उन्हें यदि ध्यान रहता था तो केवट माते हुए 
सिक देशा का । वे समझते थे कि जितना मानसिक ॥॥॥ भ्राता 
उस fage को है उतना ही उन्हें हे । भेद केवळ इतना वेया 
कि उसके सानसिक कष्ट का अनुमान उसकी ऊपरी दशा पी a 
ळगाया जा सकता हे । aada लोगों को उस परत वह ब 
आता, परन्तु उनकी ऊपरी दशा से लोग उनके waa! 
अनुमान नहीँ लंगा सकते । naga लोगों को उनं॥ कया 
तरस खाने का कोई अवसर नहीं रहता । परन्तु HM? 
उनको आवश्यकता नहीं--उन्हें कभी कभी खयं र| we 
दशा पर इतना तरस आता है जितना कि दूसरे को | पेखा 
ग्राही नहीं सकता | || षह्य 

राजीवलोचन को इस नगर में श्राय एक Rg 
व्यतीत हा चुका । वे नित्य गङ्गा-ख़ांन करने ant Eii 
अतएव आज भी वह चिरंजू का साथ लिये agit १ te क 
ओर जा रहे हैं। जिस घाट पर वह जाया करते थे | उसळ 
घाट पर पहुँच कर दोनों ने एक तख पर वख उ 
गङ्गाजी में उतर कर ATA करने GT | 


a 


=: sag aa 
उनके जळ सें प्रवेश करने के पाँच मिनट १ 


ग्रद्वेवयस्क व्यक्ति, जो सूरत-शंकळ तथा कपडा : 
प्रतीत हाता था, उसी घाट पर श्राया | उसके सी 
वेश्या ft | वेश्या मी ३४; ४० वर्षे की 
वेश से प्रकट हाता था कि ae हिन्दू है । वेश्या 
दृष्टि से देखने में सुन्दर प्रतीत हाती थी, WS 
decd अधिकांश में बनावटी था । परत्त सा 
दर्शी ager क्रे लिए यह बात भी स्प ता 
यौवन पर ag वेश्या वास्तविक सुन्दरी co 
वह व्यक्ति उसी ag पर, जिस पर रो Ay 
चिरंजू ने कपड़े उतारे थे आकर बेट TT | 
हीं खड़ी रहीं । FIRE, S 


is 
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यह छा गण पश्चात उस व्यक्ति ने इशारे से उसे अपने पास 
: fa) वेश्या तीढ़िया a उतरती हुई बाली--तुम्हे 
ह तो जल्दी नहा ला--फिर चळ । 

| क्क्ति--तहाने के लिए तो आये ही हे । आओ बेठो | 


| हया ग्रांकर उसी तंख्त पर वेठ गई । कुर्छ देर तक 
(क वेश्या से गज्ञाजी तथा उनके अद्वितीय जळ के 
दपरान्त उसने कपड 


इतना) केश्या नाक चढ़ाकर त्रोली--जल्दी आना, नहीं ara 


में भी at 


| हई सुसकराहट के साथ बोला--बंडी दिल्लंगीबाज़ 
Mea बैठी रहना, में अभी आया | 
गनी १| ह कह कर वह व्यक्ति चला गया । 
a अक्ति के जाने के कुछ ही क्षण उपरान्त Usa 
अ N चिरंजू नहा कर लोटे । राजींवलेचन 
१ ७७ कच अप्रसन्न हुए । परन्तु चुपचाप एक 
होकर वे कपड़े पहनने टगे । वे मुख दूसरी 
सुपचाप बनियाइन पहन रहे थे कि asia 
मे एक चीख सुनाई दी। उन्होंने जल्दी से 
' देखा कि वेश्या तख्त से नीचे गिरी पड़ी है। 
a x A उनके विचार अच्छे नहीं थे तथापि 
hy चार से उन्होंने दोड कर उसे उठाया | 
सहायता दी, और लोग भी :दौड़ पढ़े । 
हि वह आई थी वह'भी गीली धोती 
साहे हु आया ओरं बोला--क्या हुआ ? 


मी 
me वेश्या को उठा कर तएूत परः लिंटाया 
2 BF तो मालूम नहीं, मेरा ge तो दूसरी 
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ened 


तरफू था--मैंने तो केवळ चीख थोर इसके गिरने का 
शङ्गे सुना । 

एक दुबळा-पतळा सा श्रादमी बोळा--श्रजी gaa 
पूछिए । ये मज़े में बेटी थीं । फिर न जाने क्या साच कर 
उतरने ळगीं--वस पेर फिसला, गिर पड़ीं । 

एक दूसरा आदमी बोला--वाह गुरू, क्या परकटी 
उड़ाई हे । तख a हुआ हाथी होगया । तख से उतरने में 
पैर फिसल गया | i 

गुरू बिगड़ कर बोले--उल्लू हो, भ्रादमी का राह 
चढते पेर नहीं फिसळ जाता । यह कोन सी बात हे । मैंने 
तो खुद अपनी श्रांखों से देखा । में सुनी-सुनाई थोड़ा a 
कहता हूँ । 

वही आदमी--मालूम होता हे, तुम्हें देख कर बाई 
frag पड़ी । 

गुरू--तुम्हे ता हर वक्त दिल्लगी qad èi कोई 
अपनी जान से जाय, इनके लिए मज़ाक है । हें-- 
नहीं तो । i | 

उधर ये बाते हा रही थीं, इधर बाई साहब पर पङ्का 
चल रहा था। 

एक महाशय ने उन व्यक्ति से, जिनके साथ बाई 
साहब थीं, कहा--आप घाती ता age लीजिए | 

वे बोले--हां, में धोती बदल ms, ( राजीव से ) 
आप जरा देखे रंहिएगा | हे 

राजीव--जल्दी आइएगा । में जानेवाला हू । 

वह व्यक्ति-- अभी आया” कह कर चला गया | 

थोड़ी देर में वह व्यक्ति धोती age कर आगया। 
उसने राजीवलोचन से कहा-आपने बड़ी कृपा की । 
क्या आप यहीं के रहनेवाले हैं । 

राजीव--नहीं, में तो परदेशी हूँ । 

ag व्येक्ति--यहाँ कहां ठहरे हैं । 

राजीव--हिन्दू-होटॅळ में । | i i 

वह व्यक्ति--आपने बड़ी मेहरंबानी की । माफ कीजि- 
एगा | आपकी बड़ी तकलीफ SF । आपका AE ? | 
राजीव- मेरा नामं रॉजीवलाचन हे। | 


चल feat 
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(ex 2) 
उपयुक्त घटना के दूसरे दिन रात को आठ 'बजे राजीव 
तथा चिरंजू भोजन करके उठे ही थे कि होटल के नोकर 
ने आकर पूछा-क्यों साहब, बाबू राजीवलोचन श्रापही 
का नाम है न ? 
राजीवलोचन--हाँ, है ता । कयां ? 
नौकर--एक आदमी खड़ा आपको पूछ रहा है। 
राजीवळोचन--मु रे ! 
नोकर--हाँ, आपको | 
राजीवलोचन - सुरे कोन पूछेगा ? मुझे यहां जानता 
ही कान हे ? 
नोकर---जो कुछ हा, उसने मुझसे पूछा, यहां बाबू 
राजीवलोचन set हुए हैं। HA कहा, पूछ कर बताता 
हाँ । अब जैसा कहिए, कह दू । 
O राजीवलोचन चिरंजू से बोले-ज़रा देखना तो 
कोन है । कोई अपनी तरफ का श्रादमी तो नहीं है। शायद 
पता लगाते लगाते श्रागया हे! । 
चिरंजू नौकर के साथ चला गया और कुछ देर 
उपरान्त आकर बोळा--श्रपनी तरफ का तो कोई नहीं है। 
यहीं का है । किसी का नौकर मालूम होता है | 
राजीव--श्राखिर वह चाहता क्या हे ? 
चिरंजू--श्रापसे मिळना चाहता हे । 
राजीव कुछ क्षण तक सोच कर बोले--अ्रच्छा यहीं 
बुळा ळाश्रो । 
चिरंजू चला गया और उस श्रादमी को साध ले आया | 
वह आदमी वृद्ध था ओर साधारण तथा कुछ मेले 
कपडे पहने हुए था । उसने आते ही राजीवलोचन को 
एक लम्बा सलाम किया। 
राजीवलोचन ने पूछा--तुम्हारा क्या नाम है ? 
चह व्यक्ति-सरकार मेरा नाम ता गिरधारी हे । 
राजीवलोचन--यहीं रहते हा ? 
गिरधारी जी हां। 
राजीबलोचन:-सुकसे क्या काम हे 2 
गिरधारी --सरकार एक आदमी आपसे मिळना 
चाहता है 
राजीव--तोा फिर वह कहाँ है ? 


हि. 
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गिरधारी---अपने घर 
बुलाया है । 

राजीव--वहीं डुळाया हे ? 

गिरधारी--जी हां । 

राजीव--श्राखर काम क्या हे ? सुरे ते यहा 
जानता वानता नहीं । 


गिरघारी--उन्होंने आपका नाम ÀR एता 
बताया | जानते नहीं तो उन्हें यह सब्र कैसे मालूम | लीव 
राजीवळोचन--सैं क्या कहूँ, में स्वयं चक्क गे| 
तो उसे यहीं ले श्राश्रो । 
गिरधारी--उन्होंने कहा, 
ले आना । 
चिरंजू बोळ उठा--साध नहीं जायेगे । यहीँ किप्‌ ब 
TIR । राजीव 
गिरधारी -जैखी आपकी इच्छा । में तो कुद कह बह बः 
सकता. | एक बात ओर भी हे । 
राजीव--क्या | 
गिरधारी--श्रलग सुनिए तो कहूँ | 
राजीव_श्रळग ? 
गिरधारी-हां | 
राजीवलोचन - विस्मय-सागर में 
अच्छा । यह कह कर वे कमरे के बाहर रागये EE में दि. 
कहा क्या कहते हो । dt 
गिरधारी ने उनके कान में कुछ कहा | १ ज T 
कौन सा सन्त्र फूँक दिया कि राजीवळोचत द 
ही आश्चर्यपूर्वक सिर से पेर तक देखा an त 
कहा--अरच्छा AGA हूँ | 


| रधा 
। जीवः 
हता 
ARET 


G 3 याच 
हा तक हा सक 


डूब कर ale | 


यह कह कर वे पुनः कमरे के भीतर ad f 
कपड़े पहनने छगे। 4 
'चिरंजू ने उन्हें कपड़े पहनते देख a {i 
जा रहे हैं ? ' i 
राजीव--हाँ | ait? 
चिरंजू ने पास आकर धीरे से कहा 
मामला है । समक-वूक ळीजिण । सौ दोस्त S 
सें तो अधिक कुछ कह नहीं सकता । T 
आदमी हैं | í 


मेने समझ ` जा । यदि संसार में मेरा काई 


d Bde आप उचित समभ | 
ial maama गिरधारी के साथ चले । पन्द्रह मिनट 
| के पश्चात्‌ गिरधारी एक गली में पहुंच कर 
पान के सामने झुक गया । 
लूम ह| एीबलोचन ने पूछा--यही घर हैं । 
कर में| गिरधारी-जी हा. । 
[जीवलाचन ने देखा, घर साधारणतया अच्छा 
[हता था । 
| गिधारीढाल भीतर चळा गया श्रार थोड़ी दूर 
ही शशि MIST बराळा--चाळिए | 
एजीवढोचन उसके साथ चले । गिरधारीलाल ने 
छु का की ए बड़े कमरे में बिठाया ओर स्त्रयं कमरे का द्वार 


{कके बाहर चळा श्राया । 


| मरा सजा हुआ था । भूमि पर सफेद फर्श और 
| दा सूती, परन्तु सुन्दर कालीन बिछे हुए थे। एक 
ए लोहे का पढुँग बिछा हुआ था, जिस पर मोटा 


: | आए गहे पर सफेद चादर बिछी थी । दो तकिमे 
E 


र बोरे 


a का स्वच्छ प्रकाश RST हुआ था | 
Waaa दे गाव तकिये के सहारे बैठ गये, परन्तु 
4 । कमरे की प्रत्येक अस्तु को ध्यानपूवेक देख 


a RAL कमरे का एक दूसरा द्वार खुला । 
a T उसी ओर घूम कर देखा । द्वार से एक 
गाई Tat पहने और एक नीळा दुशाळा ओढ़े 
। भीतर श्राकर उसने द्वार बन्द कर दिया । 

Mataa ने देखा, स्री और कोई नहीं वही वेश्या 
ग पहले TETAS पर उन्हें मिली थी 

= चेक पड़े । उनका कलेजा घड़कने 
5 २ कुछ दूर पर राजीवलोचन के सामने 
et का सुखं उदास था, आंखें लाळ तथा 
N, जिससे पता लगता था कि बह बहुत 
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F a तो कोई शत्रु भी नहीं । आर दूसरे में बच्चा तो मुझे बुलवाया है | 


RII नीचे फर्श पर भी दो गाव तकिये रक्‍ेखे थे। 
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३१९ 
राजीवळोचन ने अपने को संभाळ कर कहा--त्रुमने 


- वेश्या सिर झुका कर धीमे स्वर में बोळी-हां । 
राजीव--ज्यों ? . 
वेश्या--आपकी मालूम नहीं ? 
राजीव--मुझे कुछ नहीं मालूम, तुम्हारे नोकर ने 
gaa केवळ इतना ही कहा था कि एक तावीज के. 
सम्बन्ध में तुम्हें कुछ कहना है | 
वेश्या--हाँ | 
राजीव--क्या कहना हे, शीघ्र कहो । में यहाँ भ्रधिक 
देर तक नहीं बेठ सकता। + 
वेश्या कुछ क्षण तक उदास-भाव a राजीवलोचन 
को एक टक देखती रही, मालूम हाता था कि राजीव- 
लोचन के मुख पर कोई खास बात देखने की चेष्टा कर 
रही है। z 
उसने SF देर पश्चात्‌ कहा--जा तावीज आपके बाज 
पर बधा हे वह आपको कहां से मिला ? 
taag में उस समय तक agi बता सकता. 
जब तक मुझे यह न मालूम हा जाय कि तुम यह वात. 
क्यों जानना चाहती हो । 
वेश्या--उसका कारण है | i 
राजीव--केबळ इतने से ही मुझे सन्ताप नहीं हो 
सकता । 
वेश्या--मुझे इस तावीज के सम्बन्ध में सब बाते 
मालूम हैं । मुझे यह भी मालूम हे कि यह कब बना था 
और किसके लिए बना था । ee 
राजीव चोंक कर उत्सुकता-पूवेक बोले--क्या तुम _ 
सच कहती हो । बक ल्या ; 
वेश्या--बिल्कुलछ सच ॥ | ity 
राजीव--यदि यह बात है तो में बताता हूँ कि. 
तावीज मेरा ही है और जब से Fa होश सँभ 
तब से मैं इसे पहने हूं । छोगों से यह a 
हुआ कि बिलकुल बाल्यावस्था से ही यह मेरे र 
पड़ा हुआ हं | bs 
बेश्या ने कहा--एक बार आप उसे सुके 
दिखा दीजिए । में देख लू, कहीं मुझे 


डु = Ey 
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राजीवळोचन कुछ क्षण तक सोच कर बोले--अच्छा, 
पर तावीज तुम्हारे हाथ में नहीं दूँगा । 

वेश्या---आप किसी बात का भय मत क्रीजिए । 
यहाँ किसी तरह का विश्वासघात नहीं होगा । 

राजीवलोचन कोट उतारते हुए बोले--यह ठीक है; 
पर Aah रहना अ्रच्छा हाता हे । कपड़े उतार कर राजीव 
ने तावीज़ खोला और हाथ में लेकर बोले--देखो | 

वेश्या झुक कर देखने ,ळगी । उसने उसे उलट पळट 
कर देखा और एक दीघे निःश्वास लेकर बोली--ठीक है । 

ठीक है,” यह शब्द उसके मुंह से सुन कर राजीव- 
लोचन समक गये कि at रो रही हे 

इन्होने उसका सिर धीरे से ऊपर उठा कर देखा-उसकी 
आँखों से ्रॉसुओं की धारायें बह रही थीं । 

राजीव--एं ! तुम रोती क्यों हा ? यह मामला क्या 
है ? तुम्हारा इस तावीज से क्या सम्बन्ध है ? 

वेश्या कुछ क्षण तक एकटक राजीवलोचन की ओर 
उसी अवस्था में देखती रही । तत्पश्चात्‌ उसने एक-दस से 
आगे बढ़ कर राजीवलोचन को हदय से लगा लिया ओर 
फूट फूट कर रोने लगी । 

राजीवलोचन अब कुछ समझे । उन्हाने सोचा इस 
स्री का इस तावीज से कोई घनिष्ट सम्बन्ध हे । 

वे बोले--मामला क्या है कुछ बताओगी भी ? 

वेश्या ने कुछ उत्तर न दिया । 

राजीवलोचन ने कहा--यह ढोंग मुझे पसन्द नहीं 
था तो बताओ नहीं तो में जाता हूँ । 

वेश्या हिचकियां लेती हुई बाली--में aani 
तुम्हारी--उफ किस ge से कहूं-में मर गई होती तो 
अच्छा हाता । 

राजीवलोचन घबरा कर शीघ्रतापूर्वक बोले---क्या 
तुम मेरी माता हा ? 

वेश्या के ye से बात न निकळी, केब्रळ उसन सिर 


fear कर “हाँ”? कहा । 


राजीवलोचन पर FATA हुआ । उन्हे स्वप्न में भी 


आशा नहीं थी कि उनकी माता एक वेश्या निकलेगी । 


बड़ी देर के पश्चात्‌ राजीवलोचन की माता | 
करने योग्य हुई | उसने कहना आरम्भ किय्रा-- i 
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कुछ देर पश्चात्‌ उन्होंने आंसू Gig कर कहा... 
| सेरे पतन की पराकाष्टा amg | 
क्षीण ज्योति भी आज बुर गई । खेर, अब तुम यह खा ह 
कि तुमने सुझे इस प्रकार क्यों फेक feta, | 
राजीवलोचन की माता ने हिचकियां लेते ए कहा 
में सब ब्रताऊंगी । 
राजीव--तोा बताश्रो इस रोने-धोने से क्या a 
तुमने अपना पतन तो किया पर साथ मे 
निर्दोप को भी किसी काम का नहीं war 


g 


` 


| सरक 

में एक कुलीन घर की कन्या थी और कुढीन घाहि पे ३ 
वधू । जब में केवळ १४ वपे की थी तब में विधवा हेते टग 
थी । ससुराळ में ही अधिकतर रहती थी। जब में सेति करः 
वर्ष की हुई तव सें योवनमद का वेग न संभाल Bim पिर 
सुझे खाने-कपड़े का दुख नहीं था। Weg से गरच्छा पुवी थ 
श्रौर अच्छा से श्रच्छा पहनती थी । पर झुमे केवट 
से ही सन्तोप न हुआ । मैंने सन्तुष्ट रहने की चेष्टा बै चिर ठगी 


में सफळ न हुई । परिणाम यह हुआ कि 


इस स्थान पर राजीव की माता पुनः रोने ग 
रोते रोते बोली--मैं पड़ोस के एक आदमी के 
भाग निकली । कुछ दिन उसके साथ रही | यह 
शहर में आने पर जब उसे मालूम हुआ कि मेरे गग 
एक दिन रात को. वह मेरे गहने लेकर भाग गया 


A ` 


हागया । में समझ गई कि मे 
हुआ । दो तीन रोज़ तक में पागल जेसी र 
एक बुढ़िया से साक्षात्‌ हागया । वर्ह मुक 
लेगई । उसने मुझे अच्छी तरह से रका । तीत 
पश्चात्‌ पुत्र का जन्म हुआ । मैंने , बुढिया प न 
प्राथना की, पर उसने यही कहा किवच्चेका 
ठीक नहीं ॥ जब में बहुत रोई-पीटी तब उसने iN 
किया कि बच्चे को कहीं रख आउँगी AUG 
स्वीकार क्रिया और इस शा पर किया £” ` gla 
को सरकार अथवा: कोई wa We aa 
चुपके से बच्चे को कहीं रख आई थी । मेरे 
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हा. PO था, केवळ यही तावीज बच रहा था । 
| 1 ay feat से डिपाकर बच्चे के गले में बाँध दिया 
कर इसी श्राशा से कि इस तावीज़ के सहारे कदाचित्‌ 
? lea जीवित रहा ता पता लग जाय | 
| इसके पश्चात्‌ जब में स्वस्थ होगई तो वुढिय़ा ने 
केयाबृत्ति करने के लिए कहा । उसके लिए भी मेंने 
॥ह कु कहा सुना, पर उसने gà मारना-पीटना 
MH पद्म किया और मकान का किराया तथा जो कुछ मेरे 
rahe में खच हुआ था सब मांगने लगी । मेरे 
एक फूटी कोड़ी भी न थी । अन्त को विवश होकर 
Ram कर लिया। पहले तो कुछ दिनों में छिपे 
a Weng वेश्या-वृत्ति करती रही, पश्चात्‌ को खुले रूप से 
pl i गे टगी | यही मेरे पतित जीवन की कहानी हे । वेश्या 
। म) करने के पश्चात्‌ में सारी art भूळ गई थ्री । मुझे 
राठ Bly पिले जीवन पर कभी पश्चात्ताप भी न होता था। 
[Ret थी, प्रसन्न थी । पर उस दिन गङ्गातट पर तुम्हारे 
इ पर अपना तावीज़ देख कर मेरे हृदय में गहरी 
टगी पहले मैंने सोचा कि तुम पर अपने को प्रकट 
PS पर हृदय न माना । जब से मैंने वेश्यावृत्ति करनी 
एम की तब से कभी मुझे नीच से नीच कर्म्म करने में 
a ee पर तुम्हारे सामने आते मुझे gH 
| पाती एर का अत्यन्त करुणोत्पादक दृश्य देख कर 
म थी, पर जब से तुम्हे देखा तब से मेरे 
चद नहीं हुए । मैंने रुपये को छोड़ कर आज तक 
à = परवा नहीं की, पर एक बार तुम्हें 
ए मेरा हृद्य व्याकुळ हा उठा। 
De में भी आशा नहीं थी कि gaa इतना बड़ा 
सकता है । अब झुरे अपने पिछले जीवन पर 
ही रहा हे | मेरे हृदय की दशा वैसी ही होगई 
नमी धारण करने के पूर्व थी । 
ठोचन चुपचाप बेठे सुनते रहे । saat दशा 
हा <a Ss कोई - जाग्रतावस्था में स्वम 
रो S हुए थे, आँखें एक स्थान पर छग 
वहत से अश्रुधारा बराबर az रही थी | 
यही अवस्था . रही | तत्पश्चात्‌ 


R बोले--खेर जो कुछ हुआ. सा FA हम 
a 


गर्भ 
। गया k 


P 
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at ही केवल समाज की कुरीतियों के शिकार हैं ।,परन्त 
जो कुछ हो ग्रब मेरा तुम्हारा यही प्रथम ओर अन्तिम 
मिलन है । में इस रहस्य को जानने के लिए मारा सारा 
किरता था । ग्राजञ सब मालूम होगया, पर उसने दशा 
आर भी बिगाड़ दी 

यह कह कर राजीव ने अपना कोट पहना और उठ 
खड़े हुए। राजीव की माता भी खड़ी होगई ओर 
जोर से .राजीवळोचन को हृदय से लगा कर ग्रश्रपात 
करने लगी | ; 

राजीवलोचन ने कहा--बस, बहुत हुआ । तुम जिस 
परिस्थिति में हा, वह मेरे बिलकुल प्रतिकूल हे । तुम 
शीघ्र ही यह सब. बातें भूल ara भ्रार पुनः संसार 
तुम्हारे लिए स्वगं हा जायगा, ग्रतएव अधिक माया-माह 
बढ़ाना ठीक नहीं । . ‘pe 

राजीवलोचन की माता ने राजीवळोचन से आंख 
मिला कर gaa कहा--यद्यपि ळोग समभते थे कि 

हृदयहीन oft हूँ, पर आज झुरे ज्ञात हुआ कि मेरे पास 

भी हृदय हे । यदि अभाव था ते! केवळ ऐसे मनुष्य का 
जो मेरी सहृदयता को जाग्रत कर सके । आज तक मुझे 
कोई ऐसा पुरुष नहीं मिला । जितने मिले स्वाधों आर 
काम-ळोलुप मिले । यदि एक भी हृदयवान्‌ पुरुष मुझे 
मिळता तो में इतना पतित न हाती । जो संसार में सहृदय 
कहाते हैं, जो दूसरों के हृदयों को साचे में ढालन की 
डींगे' मारते हैं, वे मेरी छाया तक से भागते है । मेरे पास 
गाते हैं केवळ वही जो हृदयहीन हैं, कामलोलुप हैं । 
ऐसी दशा में मेरी जैसी निस्सहाय etd, जिसके पास 
उदरपापण का और कोई द्वार नहीं, संसार ओर क्या 
अशा कर सकता है । मेरी ऐसी परिस्थिति में अधिकांश 
faai, जो ऐसी अवस्था में रही हों, जिसमें कि में थी 


ऐसा ही करतीं | 
राजीवलोचन ने पूछा--ते अब तुम क्या करोगी। 


राजीव की माता ने कहा--में जो ag करूंगी _ 


उसके कहने की कोई आवश्यकता नहा | 


राजीवलोचन--अच्छा तो में अब चलता हू 
आशा है कि अब इस जीवन में मेरा-तुम्हारा स 
न Bit | 


a 
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राजीवळोचन की माता ने aiaa को तुम भी, 
मेरे पेट के पुत्र भी, वैसे ही हृदयहीन ओर दव्बू निकले 
जैसे कि अन्य पुरुष हैं । तुमने भी मेरे उद्धार के लिए हाथ 
नहीं बढ़ाया । 

राजीवळोचन ने एक dia निःश्वास लेकर कहा-- 
जिस दशा में तुम हा उसी दशा में में हू । इसलिए हम 
दोनों परस्पर कोई सहायता नहीं कर सकते | 

यह कह कर राजीवळोचन चळ दिये । राजीव की 
माता aa तथा सतृष्ण नेत्रों से देखती रह गई । 

xX > > x 

दूसरे दिन शाम को चिरंजू ने बाज़ार से लोट कर 
कहा--भ्राज शहर में बड़ा हलला मचा हुआ है | 

राजीवळोचन--किस बात का ? ' 

चिरंजू--किसी एक वेश्या ने विप खाकर MH- 
हत्या कर ली हे । कोई हिन्दू स्री थी । 

राजीवलोचन ने ata बन्द करके एक दीर्घ निःश्वास 
खींची । कुछ क्षणोपरान्त उन्होंने कहा--असबाब 
afar | ग्यारह बजे की गाड़ी से चलना होगा । 

चिरंजू--आज ही ? 

राजीव--हां भ्राज ही | 

चिरंजू--बहुत अ्रच्छा | 

x x x x 


ऋषीकेश में गङ्गा के तट पर एक संन्यासी गेरवे कपड़े 
पहने खड़ा है । कुछ देर तक वह चुपचाप खड़ा गड्डा की wert 
को देखता रहा--तत्पश्चात्‌ उसने अपने झुजदण्ड पर से एक 
सोने का तावीज़ खोला । कुछ क्षण तक उसे उळट-पुळट 
कर दंखता रहा, तत्पश्चातू उसे उसने गङ्गा की गोद में फेंक 
दिया । फिर कुछ क्षण तक उसी स्थान पर दृष्टि war 
खड़ा रहा जहाँ तावीज़ जाकर गिरा था। तढुपरान्त 
एक दीघ निःरवास लेकर धीरे धीरे पहाड़ की ओर 


चळ दिया। 


विश्वगभरनाथ शर्मा, कैशिक 


सरस्वती | 


ही. 


विश्व का एक E | 


७७७७-५४ सार की वस्तुओं का 


~~ 


हम सदा ta? | 


He < Be 
2 A © ma है, परन्तु इनम से अनेक a ६ प 
Eyer © जिन्हे हम न तो सुगमता 


दख सकते ह आर न उनका TR ७ ३ 
ही समभ Wad हें। एक AJINE क्ष 
लीजिए | यादे इसकी लीला जानने के लिए हहे। 
इसे अपने नेत्रां से देखे ता इसका कुछ भी 
प्राप्त करना हमारे लिए असम्भव हे । नततर-मइ के 
को जानकारी प्राप्त करने के लिण हमें पहले ए ६ ब 
को छोड़ कर यहाँ से सहस्रो भील दूर दिए aq 
विस्तृत आकाश-मण्डल मे किसी स्थान का श्र! । 
लेना पड़ेगा तब कहीं इस महान्‌ विश्व की सुद 


के निदशेक नक्षत्र-मण्डल को यत्किञ्चित्‌ ह 
समभ BHT । यदि हम इस प्रकार निरीक्षण 
आर सूये का अपने निरीक्षण का HLA म 
ता हम ग्रहों और उपग्रहों के परिक्रमण का Ne 
मान कर सकगे। | बुघ, शुक्र, पृथ्वी, मङ्ग, TE परसि 
शनि, वारुणी (Uranus), बरुण तारा (Neptu 
आर मध्यम अवान्तर ग्रह (Mean asteroid) 
ग्रह सूर्य के चारों ओर निरन्तर घूमते रहते 
आगे कुछ कहने से प्रथम निम्न लिखित 
जान लेना आवश्यक हैं | 
१ सब Hard (orbits) प्रायः 
हैं आर sarac ग्रहों को छोड़ कर प्रायः a 
ही धरातल ae । ब 
२ सबका परिक्रमण एक ही दिशा म 
३, सूर्य से दूसरे ग्रहों ( बुध) 
मङ्गल, बृहस्पति, शानि, वारुणी और 
की दूरी का औसत अन्तर इस प्रकार i 
४, ७, १०, १६, २८, ५२, १००, रः 
४ घनत्व प्रायः शनि के दोनों 
से बढ़ता हे | 


> 


| 2 = ae केवळ वारुणी को HS कर सब ग्रहों के 


6 ध्ररातल अपनी अपनी कक्षाये ढक 


सदा ह | x a Sa A 
नेक ऐ ६ परिभ्रमण की दिशाय वही हैं जा पारक्रमण 
गमता Mi | 


लिए कह है 
diay ८ उपग्रहों के परिक्रमण की दिशा वही है जा 


सत्‌ धी पुच्छल-तारा । 
क्षण पुच्छल-तारा दीघेत्॒त्त या परवळय (parabola) 


तर मा क्र घूमते हैं आर उनकी एक नाभि (focus) 
का | हाता है। बहुत सम्भव हे कि हेली और एंकी 
recta पसिद्ध पुच्छुल-ताराओं की Raa अति- 


0१7 पिलिय (hyperbola) के आकार में हों। हेली 
id) 


आ तारा ७६ वर्ष में और ऐकी का पुच्छुल- 
pn N म निकलता है | एक बड़े तारे की 
| ae मील से भी अधिक लम्बी होती 
deo विस्तार सूर्य से विमुख होता हे। 
l कारण अत्यन्त सरळ है । जब पुच्छुल-तारा 
hee TTI के भीतर आ जाता है aa वह 
o असीम ताप का अनुभव करता है और 
am बन जाते ह । वाष्प. पर सूर्य 
R द्र पे us पड़ता &, जिसके कारण 
त था चक उष्णता का यह प्रभाव 

का विस्तार a TAG होता è | अतण्व 
S सूये की तरफ न हकर उससे 
हे आर वह दुम खा प्रतीत होता 


पेच्छेल-तारे ऐसे होते हें जिनकी ठम 


| 


विश्व का एंक हंश्य । 
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तीन जोड़ों (छः उपभागों) में विभाजित होती है । 
इन तीनों में जो सीधी होती हे उसकी उत्पत्ति 
हैड्रोजन के कारण है, क्योकि यह सबसे हल्का 
हाता हे और विस्तार का भार गुरुत्वाकर्षण-शक्ति 
से कहीं अधिक प्रचण्ड होता है | दूसरी जोड़ की 
उत्पत्ति का कारण हेड़ोकर्बन है | और तीसरी, जा 
सबसे छोटी और कम Set होती है, उत्पत्ति 
लौह और हरिन (chlorine) के कारण है। जिनका 
परमाणुभार अत्यन्त अधिक होता है । परन्तु 
जव FSSA ज्यां ज्यो सूर्ये के प्रभावक्षेत्र 
से दूर होता जाता है, त्यों त्यों उसमें गरमी 
कम होती जाती है और वाष्प बनना बन्द होता 

जाता है । इसी लिए दुम घटती जाती है | 

इस घटना की व्याख्या कुछ ज्योतिषी दूसरी 

रीति से करते हैं | उनका कथन है कि सूर्य का 

वाष्पीय वायुमण्डल की पक पतली तह चारों ओर 

से बहुत दूर तक लपेटे हुए है। जब पुच्छल-तारा 
इसके भीतर से होकर निकलता है. तब घर्षण के 
कारण वह विद्यन्मय हो जाता है। दुस. और 
सूये का मध्यगत स्थान भो इसी प्रकार विद्यन्मय 
हो जाते हैं । दोनों में एक ही विद्युत्‌ होने के कारण 
इनमें निराकरण होता हे । दूरस्थित नक्षत्रों तथा 
सूयां में जो प्रस्फुटन होते हैं उनसे पुच्छलः 
ताराओ की उत्पत्ति हुई है, यह सिद्धान्त आधुनिक 
है । जब वे हमारे सूर्य के प्रभाव-दोत्र मेंआ जाते है 
तब ये पहले परवलयाकार कत्ता बनाते हैं । इसके 


५, जिस प्रकार geat को चारों तरफ बादल इत्यादि 
घेरे रहते हैं उससे भी कहीं अधिक गैस इत्यादि उड़ उड़ 
कर सूर्य को आच्छादित किये रहती हैं । अनुमान' किया 
जाता है कि ये सूयं की सतह से सहस्रो मील दूर तक 
व्याप्त हैं । ! 

२. ग्राधुनिक ज्यातिषियों के. मतानुसार विश्‍व में 
सहस्रो सूये है । pus BR 47:4 
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सरस्वती | 


वाद्‌ जब वे दूसरे ग्रहो के निकट ware तब 
उनकी कक्षाये दीघंवृत्तिक हो जाती हैं । 
पृथ्वी और पुच्छल-तारा का ग्रतिघात | 

पृथ्वी से पुच्छल-तारा का सडःघषेण हो 
जाना असम्भव नहीं है और न हमें इस घटना 
से भयभीत ही होना चाहिए, क्योंकि इससे 
काई सम्सच उत्पन्न नहीं हो सकता । यदि 
ऐसा हो तो पुच्छुल-तारां भन होकर कई भागों 
में विभाजित हा जायगा और ये छोटे छोटे 
कण आकाश-मण्डल में उड़ने लगंगे | इनमें 
से अधिकतर पुच्छल-तारे भूमएडल-द्वारा होकर 
निकलते समय टूटत हुए तारे तथा उल्का की राख 
(meteoric dust) होकर पृथ्वीतल पर as 
जायंगे | 

प्राचीन समय में पुच्छुल-ताराओं का निकलना 
बड़ा ही अपशकुन समभा जाता था । लाग सोचने 
लगते थे कि यातो कोई महाभारत होगा या 
घोर दुष्काल पड़ेगा अथवा राजा की ही TA 
होगी । इसी प्रकार के र भी अनेक विचार 
उत्पन्न होने लगते थे । परन्तु अब हमें भले प्रकार 
विश्वास होगया हे कि इनका प्रभाव पृथ्वी पर 
नहा पड़ता हैं, यहाँ तक कि तापक्रम आदि पर 
भी कोई अन्तर नहीं पड़ने पाता | 


हूटनेवाल तारे। 

छोटे छोटे पदार्थ सूर्य के चारों आर दीश्रेवृत्तिक 
या परचलयात्मक कक्षाओं में घूमा करते हैं । जव 
इनम से कोई पृथ्वी की आकर्षण-शक्ति के प्रभाव 
का सीमा के भीतर आ जाता हे तव वह र 
. अधिक तेज्ञी से पृथ्वी की र खिँचता हे 
और सबसे ऊपर के मणडल की तह के! पार 
करता हैं, जा यहा से कई सो मोल की दरी 
। ये छोटे पदार्थ बड़े ही an से आते हैं 

यहाँ आकर वायु के प्रतिरोध का अनु 


. In Public 


> Domain. SV Haridwar 


भव करते हैं, अतएव इनमें अत्यन्त $ 
उष्णता उत्पन्न हाता हे ओर भन 
छाल होकर सफेद हा जाते हें । फिर थे 
कती इई गैस मे परिणत हो जाते हैं और 
स दाड़न क कारण अपने पाछे चमकती हुई हु एक 
बनाते जाते हे, जो बहुधा रात्रि में दिदी प 
पड़ती हे । परन्तु वायु एक प्रकार से परे ती है 
काम करती हे आर हम लोगों को बरावर ब जाता 
रहता हं । नहा ता इस प्रकार के अनेक गुर शराहता | 
भारी पदार्थ हम लोगों पर सवेदा शस्त्र 
आकर गिरा करे | aza 
| यह्‌ 
उल्का-सम्ूह l = 
उल्का भी एक प्रकार के छोटे छोटे पाका र 
हैं । उनके BUSH झुएड आकाश में AMR 
रहते हें। परन्तु उनका माग नियत नहा THAN वर 
वरन सूर्य उन्हे जिस पथ पर घसीट कर रख गिर 
हे वहीं वे दौड़ने लगते हें । हाँ, यह AVE 
उनकी कक्षा दीघ्रवृत्तिक आर TH दूसर स 
हाती है। उनमें से एक समूह का नाम 
स है, जा सूयं की पूरी MAA 33 
समाप्त करता हे अर दूसरे का नाम ग्रा 
है, जा उसे १३ बर्ष में समाप्त करता है 
इन समूहो की लम्बाई बहुत n 
इसका अनुमान पाठक इस प्रकार कर 
बिन्दु पर पृथ्वी Se इन उल्का 
एक दूसरे को काटती हैं उसको पार ह 
समूह को एक वर्ष से अधिक समय 
इस अवसर म यह आवश्यक 
बिन्दु से ame निकले। उस 4 
Sear को अपनी ळपेंट में लेता. 
वे तारे हैं जा टूटते हुए तारों के रूप 
हैं । पृथ्वी के साथ इन लाखों छे 
आने पर भी उन समूहे में ६ 


ig! 


| 
| 
4 


जाता 


त हती, क्योंकि फिर ‘= असल्य | ला 


न परात ह 
EEI उल्का-पावाण | 

R 

IA Mr हे 
हुई हग एक उस्का का वेग द मील फी सेकेणड होता 
Š 


ari लगभग १६ मीळ एक सेकेंड मे 
ती है। भ्रतणव जब कभी इन दोनो का AFIT 

oi है तव इनका सापेक्ष वेग अकथनीय 
गुरु भरर ह। इसी कारण उल्का तरन्त चमक उठता 
स्मात्‌ आर वाष्प वन जाता ह । यह भा एक प्रकार 

UA हुआ तारा È | 

यह भी सम्भव हे कि प्रथ्वी और उल्का 

fit का वेग एक ही दिशा में a | उस समय 
टे फा सापेक्ष वेग ७ ही भील फ़ी सेकेण्ड रह 
मंता है। ऐसी areata कुछ उल्काये केवल 
हो MM बन कर आर फिर घन पदार्थ होकर YAS 
रख (गिर पड़ती हैं । इनकी उत्पत्ति के सम्वन्ध में 
शय ह| प्रत ह्‌ 
पे ख| (१) सर रावर बाल इस कथन से सहमत 
कि पाचीन समय में जब पृथ्वी सूर्य के समान 
१११) (यमान थी तब सहस्रो ज्वालामुखी Wat का 
GWOT भयङ्कररूप से हुआ करता था | इनका 
ने आर saq इतना प्रबळ होता था कि 
(५८२ में इस्टइंडीज़ द्वीप-समूह के क्ाकोटोआ 
मी साहस नहीं हा सकता था कि वह इनकी 
उ सके, यद्यपि उससे दे। तिहाई टापू 

गोश हो गया था और उसका शब्द सहस्रो 

y N T पड़ा था। परन्तु हम जिन 
से = कर रहे हे उनका प्रकाप सब 
शो णा का रहा हागा | उनसे जळत 
छ कर गोलियों की भाँति आकाश में 
3; मील फ़ी सेकेरड के वेग से भागते 
थे आकाश में पेर रखते ही सूये की 
के घभाव-च्षेत्र म जा पड़ आर 
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विश्व का एक दृश्य | 


३२४ 


~~ 


~ 


दीर्घवृत्तिक मार्ग बनाकर सामयिक परिक्रमण 
करने लगे । 

(x) यह बात विचारणीय हे कि कुछ 
उल्काओं के समूह पुच्छुल-ताराओं के पथ पर 
परिक्रमण करते हें | यही नहीं, बल्कि जब बिपला 
पुच्छुछ-तारा ने पृथ्वी को सन्‌ १८७२ ईसवी में 
स्पशे किया था तब उल्काओं के समूह के समूह 
हष्टरिगोचर हुए थे। श्रतएव इन दोनों में कुछ न 
कुछ सम्बन्ध अवश्य है । कुछ लोगों का कथन हे 
कि पुच्छल-ताराओं के अङ्ग-भङ्ग होने पर उसी के 
अङ्गो से उल्काओं की उत्पत्ति हाती हे | सम्भवतः 
प्रारम्भ में नवम्बर मास की उल्का पुच्छल-तारा 
थी रार परवलयक-कच्षा में सूर्य की ओर दौड़ 
रही थी । इनमें से एक तारा वारुणी से भिड़ जाने 
पर टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया और स्वभा: 
वतः TATA बना कर उसके भाग उल्का होकर 
श्रमण करने लगे | 

इस प्रकार इन संयोगो के कारण पृथ्वी की 
मात्रा सर्वदा बढ़ती ही रहती हे । इसके दा 
फळ होगे-- 

(१) पृथ्वी आर सूय मं आकषण आक 
होने लगेगा । अतएव इनके बीच का अन्तर भ 
कम हो जायगा | इस कारण स्वभावतः Wal की 
कक्षा भी छाटी होती जायगी, निदान वष भी छाटा 
हाता जायगा। 

(२) जैसे जैसे पृथ्वी का व्यास Te aT जायया, 
पृथ्वी का अपने अक्ष पर परिभ्रमण सी वेस हो 
भ्रीमा होता जायगा । इस कारण दिन भी बड़ा 
होने लगेगा | i i coe 

इससे यह - ज्ञात होता है कि इन दोनों फळा 
के कारण साल छोटे होते जायगे। परन्तु इन 
दानां का ग्रयल मिल कर भी इस महान चि 
अत्यन्त Gan हे । सम्भवतः साल में एक दिन र 


ise 


३२६ 
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HAT पडने के लिए ६०,००,००,००,००,००,००० 
(१०'* ) वषं की आवश्यकता È | 


नोहारिका-सिद्धान्त (Nebulor hypothesis) 
| उपयुक्त ग्रह-मएडळ केवल पदार्थों का एक 
| आकस्मिक समूह नहां हें । सूर्य-म डल में सबकी 
| गति केवळ एक ही दिशा में है। उपग्रह भी ठीक उसी 
प्रकार अपने ग्रहों की परिक्रमा उसी दिशा मे करते 
हें | सूये, ग्रह और उपग्रह Ga अपने ग्रक्ष पर एक 
ही प्रकार से परिभ्रमण करते हें । प्राचीन समय 
मे यह बात लोगों को ज्ञात थी कि सूर्य, चन्द्रमा, 
ग्रह इत्यादि राशिचक्र के भीतर ही लगभग दीघे- 
वृत्त. बनाते हैं आर भ्रमण. का धरातल. अर्थात्‌ 
` भूमध्यरेखाये' दोघंवृत्तिक मार्ग पर स्थित हैं। 
|. अतएव ये सब आकस्मिक घटनाये नहीं हो सकतीं । 
कुछ न कुछ इसका कारण अवश्य होगा | कदाचित्‌ 
\ इन सबकी उत्पत्ति का कारण यह हो कि कभी 
प्रारम्भ में सूय तथा ग्रह इत्यादि सब एक अत्यन्त 
उष्ण गैस की नीहारिका ही रहे हो ओर भिन्न 
भिन्न भाग भिन्न भिन्न गति मे ज्षिप्त-विक्षिप्त हुए 
हो | यदि नीहारिका अकेली छोड़ दी जाय at वह 
गोलाकार रूप धारण करेगी और अक्षे पर परि- 
भ्रमण भी करेगी | ओर जब नीहारिका ठंढी होनी 
: आरम्भ होगी तब घनफळ (Volume) भी कम 
i होने लगेगा A परिभ्रमण का वेग भी बढ़ 
न जायगा | निदान परिभ्रमण के कारणा पृष्ठीय केन्द्र 
भी चपटे हा जायगे और उनका चपटा होना बढता 
` ज्ञायगा, जब तक परिभ्रमण का वेग तेज़ होता 
जायगा आर भूमध्यरेखा पर मोटाई बढती जायगी । 
यहीं कारण है कि धरातल पर भूमध्यरेखा की 
भी बड़ी होती हे | अन्ततः बाहर की तरफ 
उत्पन्न होगा | यह गत्यन्तर जव गुरुता की 
प्रबल हो जाता हे तब यह वलय ax कर 
जाता हें | इसका - प्रत्यक्ष प्रमाण शनि के 


वलय से मिलता है । कुछ o$ तक तो 
WRAY करता रहता है, तदुषरान्त 
सहस्रा गोलाकार भाग हो जाते हैं। यही 
ग्रह हो गये । इन्होंने स्वयं भी वलय बना | । 
जिनसे उपग्रह वन गये । यदि हो सका ते 
कभी अज्ञात भविष्य की समस्या, जैसे सूर्य 
का भविष्य क्या होगा इत्यादि के ऊपर ag 
विचार प्रकट करने का प्रयल किया जायगा। | $ 
ऐसे भी प्रश्न हळ करने का प्रयल होगा कि aad 
लोट कर पृथ्वी से फिर आ मिलेगा या री © 


‘Pag ay 


या यह पृथ्वी सूर्य से जा लगेगी या नहीँ यादि " 
| सा 
भर म॑ णक अत्यन्त विकर AIRAA dd 
जायगा । F 
A | भ्रम 
qo सी० aai | लो 
nke |a 
| गह 
बसन्त-छावि | * 
y ` 
किसलिए gr पोडश सज रही ? | प्रम 
कोनसा उत्सव मनाती है मही ? | & 
नीळ-नभ का fine पट gaz बना। | हे 
कर रही किस प्रम की आराधना ?॥ ॥ | af 
S c D | वि! 
सरल शेशव शस्य-पूर्ण सुहागिनी । EN 
शान्ति, सुख, Arga की अनुरागिनी ॥ | > 
अतिविमोहित रूप तेरा छा रहा | i 
र 


हे विलक्षण भाव का उपजा रहा॥२॥ | 
ग्रीष्म-पावस-शिशिर-दुख भूली हुई! | 
झळकती तू हषे में फूली हुई ॥ | 
योग और वियोग का संयोग यह! , | 
है परम निर्वाण या सुख-भोग यह ? ॥ ९ 
चारु कोमळ कुपुम-शय्या है टगी ! 
ज्योति अति निर्मळ दिवाकर की जगी i 4 
सुरभि-युत मारुत-फकारे डालते | 
नीर के निर्भर मधुर स्वर AZA ॥ * 
विपिन उपवन की छुटा क्या सोहती के 
- स्वगं में भी हे सुरों को माहता M 
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= d à me aA A A 

ते बक अह पुनीत वसन्त का सामान है | पुरुषों की है अतएव यह कहा जा सकता हे कि 
| A A 

त | (तका उत्थान है ॥ ४ आधुनिक कला का आदश है रमशी-सैन्द्य | 
~ a faa बहार अपार ह । NN Ee कर A 
ही | शरारी श a उच्च श्रेणी की कलो में यही बात देखी जाती है 
T Rey] मी रहीं SA सकळ सुखमागार SRE तर मोया 
क ते ag fatter अलि-दळ घूमते । अर निम्न श्रेणी को कला मं भी | आज-कल 
गज पारहे ag सुमन का हां चमत ॥ ६॥ 
TAR om 
„| am पछव-युत रसालां की लड़ी । 
भीक तव्य पव-यु 


गा | श्रा -3 

i गा रही स्वच्छन्द हा तरू-डाळ H । 

ग्न होकर नाचती ऋतु-ताल में ॥ ७ ॥ 

धी हुई हिम शिशिर से जा कर्कशा । 

wa नीरस से हुईं सारी रसा ॥ 

ag विचित्र वसन्त का आमोद हे | 

प्रेम की यह ofa निराली गोद है ॥ ८ ॥ 

लीन हे सब जग वसन्त-विहार में । 

हैं खड़े हम सुग्ध उसके द्वार में ॥ 

यह ATT स्वरूप की सुन्दर छटा | 

हर रही दर्शक-हृदय की ठुख-घटा ॥ & ॥ 

WAI आकर चसनत हमें मिला । 

सुमन-दळ के साथ मानस-मन खिला ॥ 

सुख सुकृति सोभाग्य तेरे ae हें । 

सृष्टि में तेरे अलौ किक रङ्ग हैं ॥ ५० ॥ 

विपति की विविध लीळा हे चली | 
मनाहर रङ्ग से फूली फली | 

RO वन वन में वसन्त सुनीति से । 


| शेल घर घर में वसन्त सुप्रीति से ॥ ११ ॥ 
== श्रोली 


शरोर का आदश | 

श्र तमान युग को कला की एक 
Ke विशेषता यह है कि इसमें E 
RA स्मणी-मूर्ति की ही प्रधानता जितने भारतीय HIE पारा मासिक-पत्र निक- 
_ है। भारतीय और पाश्चा दानां लते हैं उनमें से अनेक क FATT पर चित्र. दिया 
भ यही बात देखी जाती .हो | उनमें जाता है । इनन चित्रों में प्रायः रमणी-मू्ति ही 
अधिकत्ता स्त्रियों की हे. उतनी अल्पता अङ्कित की जाती है । परन्तु प्राचीनकाल की कला 


i देख कर पिक-पांति है उन पर अड़ी ॥ 


I” 
Ze 


— 
prey] 


स्री की आदर्श गठन '' 
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के सम्बन्ध में यही वात नहीं कही जा सकती | 
यह सच है कि प्राचीन ग्रीक-जाति ने वीनस” 
मूर्ति में रमणी-सौन्दर्यं की पराकाष्ठा 


को 
दिखला दी है। आज तक उससे बढ़कर किसी 
परन्तु 


ते भी रमणी-मृति की सृष्टि नहीं की 


N 


हि भीक-जाति की कला 
॥ का प्रधान आदश 
था पुरुष | उसकी 


पुरुप-देह की गठन । 
यह विशेषता समझने के लिए हमें ग्रीक के प्राचीन 
समाज पर दृष्टि डालनी होगी । आधुनिक 
पाश्चाय-समाज में स्त्रियां का जो स्थान है उस 
पर प्राचीन प्रीक में पुरुषों का अधिकार था | 
सौन्दर्य का आदर्शे था पुरुष का बलिष्ठ यौवन | 
एक विद्वान की राय यह है-- 


Still] more remarkable is the fact that 


the elevation of sentiment, which is re- 


सरस्वती | 
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a र्न 
Noe 


garded by Plato as the 


first ste) 
the upward progress ol 


pare 
3 10 Phil क 
pher, is aroused not by ramal ia 

but the beauty of youth, which ald 


seems to have heen capable of ins | 


; D. w 
ing the modern feeling of roman 
in the Greek mind. The passi 
which was unsatisfied by the I 


of women. took the spurious form of; 
enthusiasm for the ideal of beauty} 
worship as of some godlike image 
an Apollo or Autinous. 

sn 
उत्पात्त ए 


अर्थात्‌ उदात्त भावों की 


RMS A at 
सौन्दर्य से नहीं होती, किन्तु पारुष-साल् 


चीर पुरुष का प्रष्टःभाग | 
होती है । स्त्रियां के प्रेम से जो भावत 
रही उसी ने ग्रीक-जाति में र्द i 
प्रति अनुराग उत्पन्न किया । उनी E 
फल अपाले या एन्टिनियस की 
जाति ने पौरुप के भाव को इतना 7 


E = m ES aa 
stop pi gaat और एथेन oat ian उसी रीर 
Dhika व्यक्त किया | असीरिया का कला म॑ x 
Dea qa का यथेष्ट अदर था | भारत की प्राचीन 
Dali में पुरुष का सौन्दर्य विकसित हुआ है । 

i || 
roman 
passif 
he lof 
m oli 
auty- 
mage | 


53३ We म A x R x 
tat | जान के लिए कूदते समय देह का सौन्दर्य | 


j ट्ट Ae आदश बदल गया È| अब कला 
9 वा कोमलता का आदर अधिक 
= ए खयां के कोमल रूप-लावण्य में 
सान्द्य की सीमा देखें तो आश्रय 
री oa में बाह्य सौन्दर्य अङ्कित हाने पर 
` अका सर्वस्व नही हे | किन्तु यहाँ हम 
जे सौन्दर्य के आदश की ही चर्चा करना 
१० 
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चाहते हैं। हर्षे, विस्मय, दुःख, निराशा आदिं 
Ne oN ~ NN परि © 
भावों के कारण मनुष्य की आकृति में जो परिवर्तन 


Er 
Si 
E 
x 


हाता रहता है उसको ज्यों का दयं अङ्कित कर. 
देना कुशल चित्रकार का काम 21 परन्तु 


खी की शारीरिक गठन । ०. 
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३३७ सरस्वती | 


of 
का भी एक सौन्दर्य होता है, जो स्वयं चित्ताकर्षक हिन्दू-जाति में आज-कल पुरुषों की अपेक्षा fay | 
है । विचारणीय यह है कि वह सौन्दर्य कौन सा की ही शारीरिक गठन अच्छी होती है | 
है। जा सौन्दर्य-रसज्ञ हैं बे जानते हैं कि केवल 
मुख-श्री अथवा रङ्ग से काई सुन्दर नहीं कहा 
जा सकता | प्रकृत सौन्दर्य का प्रकाश देह की 
गठन से होता है। चाहे खी हो अथवा पुरुष, 


फेः 

; i लिए 

/ दोनों के लिए भ इ 
4 यही बात कही Tee 
ji जा सकती = | RR 


प्राय: देखा गया 
है कि उच्चवर्ण के 
लोगों की मुख-श्री 
निम्न-श्रेणी के लोगां की अपेक्षा अधिक चित्ता- 
कर्षक हाती है । परन्तु देह की गठन के विषय 
में यही बात नहीं कही जा सकती | हिन्दू-जाति 
में गौरवर्ण उच्च श्रेणी के ही लोगों में पाया 
जाता है । परन्तु दुबंल और गठन-हीन देह के 
कारण उसका सौन्दर्य नष्ट सा हो जाता è| 


v ` 


नृत्य में पुरुप-सान्दय का विकास । 


aN ९ ड 
आदर्श पुरुषत्व का सान्दय = op 


> A A कौन A a IE 
तो खी और पुरुष की देह का कौन सी. | 
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सुन्दर 
| SAAT 


रोस के ज, शिल्पकारों 
| थे सबसे अच्छी मूतिं तैयार की 
pai केवल ग्रीस के लिए नहीं, सभी देशों 


. 


> 


wee 


कमनीय पुरुपत्व का AIT । 
1 लिए हे | इसी लिए उनकी कला 
ती प्रशंसा है। area के 
पिष में हम लोगों की धारणा 
परिष नह हें । पुरुषों के 
आ हे > लिए जब कामदेव उपसेय 
हेम शरीर की कमनीयता 
ay os करते हैं । शक्ति के 
न्द्यका सम्बन्ध 2 यह 
SRT जाता है। सुकुमारता 
bi aa अनुराग होने से हमारी रुचि 
हैं | इसी का यह wae कि हम 
TA TTA केवल गोपीवल्लभ और राधा- 
| ह रूप में देख सकते हैं। आज तक 


७ समता कर सकता 
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३३१ 


किसने हमें कृष्ण का गोवर्धनधारी के रूप में 
दिखाया = | 

EN 
इसका एक कारण AN भी 
हमारे देश में शक्तिशाली शरीर में अब 


al वह यह 
कि 


i सौन्दय का अभाव ही रहता है। हमारे यहाँ 


सैन्डा से अधिक शक्तिशाली पहलवान हैं, परन्तु 
उनमें कितमां का शरीर सैन्डो के शरीर की 
है । उनका शरीर स्थूल 
है, परन्तु उससे सौन्दर्य घट जाता 


है । जहाँ सामञ्ञस्य 
का अभाव हैं वहाँ 
सौन्दये असम्भव है। 


खी का शारीरिक सोन्दय्ये | 
मांसपेशी और शरीर की विपुलता से शक्ति 

प्रकट हाती है, सौन्दये नहीं। हमारे पहलवान शक्ति _ 

की ओर ध्यान देते हैं, सौन्दय की ओर नहीं । 


Ta 
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~ 


पुरुषों के समान स्त्रियां के सौन्दर्य का विकास उपेक्षा नहीं की जाती थी । ERs अर्वाचीन साह | 

भी देह की गठन से होता है । स्त्रियां के रूप की में स्त्रियां के सौन्दर्य-वर्शन में उसका aan 4 + at 
सार्थकता कोमलता में नहीं है । वे ग्रालमारी में है । शारीरिक सौन्दर्य का प्रधान कारण ३ at 
क = cal pr wat का सामजस्य | पाश्चाल-साहि 
oO) , sig अर कला सें इस पर विशेष ध्यान wey गया है। 

इसीसे हिन्दी के एक लेखक ने यह ग्राक्षेप किया 
था कि यारप सें भौतिक परिमाण-बादिया ने है 


LN 


स्री और पुरुप की शारीरिक गठन की भिन्नता | 
सजाने की मोम की पुतलियाँ नहीं हैं। निम्न- 
' श्रेणी को स्त्रियों को शारीरिक परिश्रम करने के 


' कारण देह को जो गठन सुलभ है वह ऊँचे घराने 
' कीखञ्चियोंके लिए दुर्लभ ही है | 


| भारतीय साहित्य में कवियों ने पुरुष के शरीर Se 

का जो आदशे माना है उसमें कपाट-वक्ष, परिण- री मिन मिड gn! ie age के 
ere, श्राजानुविलम्पितवाहु, दीर्घनेत्र और सौन्दर्य का आटे-दाल की तरह बिल्कुल it. 
कस्घुभीवा का वर्णन किया जाता है | प्राचीन का विषय बना दिया है | यथार्थ वाव ब ol a 


aia में feats रूप-वर्णन में तेजखिता की हमारे साहित्य में शारीरिक सौन्दर्य © 
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wo अन्योक्ति । ३३३ 
गर | १] 
~ A na ~ ^ ° I + a I 

गया a | हिन्दी-स Ted म कवि का कल्पना अथवा स्वग-लाक म हा रहन याग्य 


पाव ₹ का नख से शिखा वर्णन किया गया है, हैं । प्रथ्वी पर उनका शरीर ग्रादश-रूप नहीं हो 
संजा सूत खडा हाता ह SAH सान्दय सकता । 


A 


स) 


संसार में थोड़े ही लोग सुन्दर होकर 
जन्म लेते हैं। विधाता सभी को कामदेव 
बनाकर नहीं भेजता | किन्तु इसी से. किसी को 
विधाता पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए 
यदि उचित रीति से व्यायाम किया जाय तो 
aT खी और क्या पुरुष दोनों अपने शरीर में 
बह सौन्दर्य ला सकते हैं जो कल्याण-कारक 
है । जो सौन्दर्य स्वास्थ्य और शक्ति का सूचक _ 
है बही तो सौन्दर्य है। यहाँ जो चित्र दिये 
गये हैं उनमें यह वात प्रकट हो जाती है कि 
मुख की स्वाभाविक सुन्दरता न रहने पर भी 
केवल गठन से शरीर किस प्रकार सुन्दर हो 
सकता है | 


हरिनारायण श्रीवास्तव 


2 


SN CT पं 
खरी के पेर का सौन्दर्य । Aih | 


( सारङ्ग उप्पे ) 


रहता । एक उदाहरण लीजिए । 


म किडी कलितःकटि ० नैसर्गिक उद्यान लगाने में चतुराई, 
FF कस करी जामिनी ia माली ने तरु रोप रोप परिपूर्ण बताई, 
ह TRS कामळ कपाळ कण्ठ बाळ बकुळ पर किन्तु दया इसन न दिखाई 
कपात कीर कोकिल कळामिनी एक ओर कर दिया कोण में की न सिँचाई, | 
sae Saale की कछू ना कान्ति नवरत्न किसे था भान, यह हो सहान लहराया, | 
क्‌ ॐ ma बेनी करिकरगामिनी कर सौरभमय उद्यान सब सुमन छटा द्रसायगा | 


Tet किन्नरी की कन्यका सी 
फोम की कळा सी कमळा सी खासी कामिनी। 


मिलिया सौन्दर्य की मूर्ति हाने पर भी 
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३३४ 
A Nes = ~ 
फारसी में उपनिषदू | 
Wd fF गरेजी, जमन, फ्रच और अरबी आदि 
<a भाषाये' संसार की जीती-जागती 
डर A ae भाषाये हैं। इन भाषाओं का जो 
BOP TR, qq विद्यामण्डल में है वह प्रकट ही 


है । संस्कृत ga भाषा कही जाती 
है । पर संस्क्रुत ने आधुनिक भाषाओं का कोप भरने के 
लिए जो कुछ किया हे वह निर्विवाद रूप से सिद्ध È | 
जिस प्रकार भ्राज-कळ भारत में Am राज-भाषा हें 
उसी प्रकार अगरेज्ञों क आधिपत्य के पहले यहां फारसी 
भाषा की तूती बोल रही थी और उसका ग्रादर-मान कुछ 
कम नथा। जिस प्रकार श्राज-कल संस्कृत. के अनेक 
Wea का अनुवाद जर्मन, फ्रेंच ओर Am श्रादि 
भाषाओं में हुआ हे और हा रहा हे उसी प्रकार फारसी 
के अभ्युदय-काल में अ्रनेक संस्कृत ग्रन्थों का या तो Ng- 
वाद्‌ हुआ था अथवा उनके आधार पर अनेक ग्रन्थों की 
रचना फारसी में हुईं थी । 


विद्या-प्रेमी लोग इस वात से भळी भांति परिचित ही 

हैं कि सम्राट शाहजहां का पुत्र शाहज्ञादा दाराश्ग्किह 

हिन्दू---श्रध्यात्मशाख्र का बड़ा भक्त था । फारसी में इसी 

राजकुमार के कारण कुछ ऐसे ग्रन्थ रचे गये थे जिनमें 

हिन्दू-भाव की छाया पाई जाती हे । इसके सिवा यह 

बात स्पष्ट ही है कि ग्राय्ये-जगत्‌ में वेदों के पश्चात्‌ जो 

ग्रन्थ विशेषरूप से सव-मान्य हैं वे उपनिषद्‌ हैं । निदान 

फारसी भाषा में qata उपनिषदों का अनुवाद या सार 

इसी राजकुमार के उद्योग से हुआ हैं । इन फारसी उप- 
निषदा के सङ्रह का नाम 'सिर॑ अकवर? अर्थात्‌ “श्रेष्ठ 


A रहस्य! हे । इन मूळ फारसी उपनिषदों में से किसी भी 
` उपनिषद्‌ के छुपने की नौबत अभी तक नहीं आई किन्तु 


तथा दूर देशों में भी उनकी अनेक हश्त-लिखित 
1 मौजूद हैं । उदाहरणार्थ इनकी प्रतियां कारमेकळ 
ळय बनारस, Wala पडिलक लाइब्रेरी छाहोर, 
यम लन्दन आदि में भिन्न भिन्न समया की 


eee “८८९. £- >: 
~~ ANNAN INN Se 
3 ~ 
So 


में जब शाहजादा दाराशिका 
समय उपनिषदों 
था । उसके बाद जव वह देहली पह” 
से कई पण्डितों को जु 

पयता से उपनिषदों को उल 
हैं कि इस कार्ये की समासि सन्‌ ५०६७ हिजरी (te 
१६९७ ई० ) में रमजान मास की २६ वीं तारीख aid 
थी, किन्तु किस परिडत अथवा किन पण्डितों ने इसका 


सम्भव हे कि पपिडतराज जगज्ञाथजी ने इस कार्य 
सहायता दी हा । क्योंकि शाहजादा के प्रति gozali म 
के घनिष्ट सम्बन्ध की चर्चा अनेक ग्रन्थों से विश 

रूप से सिद्ध है और इस बात का भी पता aal छत! : 
कि श्री पपिडतराजजी ने शाहज्ञादा की स्तुति में तीक 
काव्य भी लिखा था--जैसा कि सहामहो पाध्याय श्रीपर्णितिगाप जे 


हुगांप्रसादजी व श्रो पण्डित काशीनाथ पाण्डुरङ्ग पिट रू 
सम्पादित 'रखगङ्काधर? की भूमिका में लिखा है- [तम संह 
श्रीपण्डितराज जगन्नाथजी की रची हुई एप हे 


शाहजहान के पुत्र दाराशिकाह की स्तुति में भी. 
यह पुस्तक प्रायः 'प्राशाभरणस्‌” के समान de 
कि कामरूप ( ग्रासाम ) देश के राजा की : 
है। 'प्राणाभरणम्‌? में प्राणनारायण राजा का वाम 
जगदाभरणम में प्राणनारायण, के स्थान पर ara 
का नास रख दिया गया हे | यह पुस्तक पी हुई त 
इसकी एक प्रति कोटा में रहनेवाले स्वर्गीय १° | 
गंगावछभ जी के पास देखी गई हे | 

इसमें सन्देह नहीं कि उपनिषंदू ait सि 
नामों से विख्यात हैं, निदिंबाद za 
में एक सो से ग्रधिक और दा सो से कं 
रचे जाने के काळ में भी बड़ा मतभेद lT 
पर सब के सब विद्वान्‌ सहमत हैं कि प्राची त 
उपनिषदों की संख्या थोड़ी ही हैं! फारसी 
लिखित उपनिषद्‌ हैं:-- ` foi 


अथववेद विषयक 
योगशिखोपनिषद्‌ । ३-- ब्रह्मविद्या 


६--ग्रम्ततबिन्दु । e—TH | a HER 


१०--योगततस्व | १ १ -र्प्किठवला | 
१३--तारक । १४- सर्व | 1४-- 
HATA | 1७-माण्डूक्य | 1८--आ त्सा | 
| छ । २०-ग्रथरवेश्िला । 31RA । जाबाळ । ३२ 
ag | २३-जाबाल | २४-नूसिंहोत्तरतापिन्युपानिषदू । 
॥ प्रमवेद-विषयक-- १---छा नदी ग्य | 
a गरषेदःविषयक- 1 --क्पीतकी | 
` | जुदःविषयक--1--मेत्रेयी । २--्रृहदा 
वीर १ ईशावास्य | ४->भ्ंगुवलह्ली । ४-- पुरुप- 
| (> महानारायण । ७--शत्तरुद्विय | ८---शिव- 


A A > 


ति में कषत, शरोर यजुविपश्रक ११ 


ayy At 


Ez] 
==} 
d, Ly 
“फु P a, 


RET उपनिषदो के संग्रह में बिल्कु 
। इस कारण ऊपर केवळ उन्हीं नामों की सूः 
Ne निसकी बाबत स्पष्ट रूप से पता चळ सका zl 
सी उपनिपदों की कई प्रतियां से देख चुका हू । 


पो रूप से देखा हे, वे दो हैं । उनमें सें 
an 4 
पक 'कारसेकळ छाईबेरीः नाम के पुस्तकालय 


४ 7 ae के एक रईस श्रीराय संकटाप्रसादजी 

1। यह प्रति सन्‌ 1८७ ge की लिखी 
a pet ३९६ पृष्ठों में है और प्रत्येक 
सतरे = । 


i ato खानचन्द्रजी सद्र-श्रोवरासिग्रर 

हा देखने में आई हे । उसकी लिखाई 

। यह्‌ आपके ससुर श्री बाबू उमाशंकर” 
© शङ्करसहायजी के हाथ की लिखी 

किये जाने का समय अगस्त सन्‌ 

ate उमाशङ्करसहाय्रजी का अ्रसळी 

शीभीत के जिले में जहानाबाद है । पर ३ 

` भे आप तहसील बदायू में वासिळवाकी- 

"१ थापने इसे लिखा था । इस प्रति से 
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` 


पहले आपने उपनिषदों की दो ग्रतियाँ और लिखी थीं, 
बाद को भी दो प्रतियां और feel अर्थात्‌ अपने जीवन में 
आपने कुळ x प्रतियां लिखीं । बाकी चार ग्रतियाँ आपकी 
लिखी हुईं कहां हैं ? यह कुछ नहीं कहा जा सकता । 
हैं कि आपका लिखने का बड़ा 
शोक था । आपकी सुन्दर लिखी हुईं प्रति बड़े आकार के 
३६२ प्ष्टों AS । प्रत्येक पृष्ठ में १६ सतरे हैं। सारी 
प्रति बड़ी सावधानी के साथ लिखी हुई है । इस प्रति और 
बनारसवाली प्रति के मूळ सामग्री में तो कुछ भेद नहीं 
हे । किन्तु उपनिषदों के क्रम में अवश्य बड़ा मतभेद है । 
दोनों प्रतियों के ऊपर “सिर अकबर नाम? लिखा हुआ है । 
पर कटराचाली प्रति के आरम्भ में संस्कृत के लगभग 
१०० मुख्य शब्दों की व्याख्या अधिक दी हुई हे, उसके 
शीषक से तथा कुछ WAT उदाहरणा से ऐसा प्रतीत होता है 
कि फारसी-संग्रह का विख्यात नाम “सिर अकबर' के सिवा 
‘es असरार' भी है । 

मुण्डक उपनिषद में एक स्थान पर जीवात्मा और 
परमात्मा का वर्णन इस प्रकार किया गया हैः 
द्रा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्ष परिषस्वजाते | 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वादवत्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥५॥ 
समाने वृक्ष yen निमझोऽनीशया शोचति. garata: | 
जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः ।।२॥ 
यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्ण कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌ । 
तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय निरज्जनः परमं साम्यसुपैति ॥ ३॥ 


वाम्तविक ब्रात यह 


प्राण ह्योप यः सर्वेभूतेज्रिभाति । 
विज्ञानन्‌ विद्वान्‌ भवते नातिबादी ॥ 
आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावा- 
नेष ब्रह्मविदां वरिष्ठः ॥ ४ ॥ 
भावार्थ--एकही साथ उत्पन्न हुए और रहनेवाले दो. 
मित्र पक्षी एक ही बर्त पर बेठे हुए हैं । उनमें से एक मधुर 
फळ के खाता है किन्तु दूसरा फल को बिल्कुल ही 
नहीं खाता है ऑर तिस पर भी प्रकाशमान रहता हैँ । पक 
यद्यपि जीव उसी वृक्ष के ऊपर बैठा हे तथापि देवी. 
माया से मोहित ईश्वर का नहीं देखता । इस कारण दुख 
पाता है पर जब वह समान्य ईश्वर ऑर उसकी सहिम: 
क जान लेता है तत्र वह दुःखरहित हो जाता ह्‌। | 


aps 
k 


~na DORR 
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जब कि ज्ञानी मनुष्य सुनहरे रङ्गवाले कर्ता, ईश्वर 
ब्रह्म के उत्पन्न करनेवाले पुरुष का देखता है. पुरुष का 
साक्षात्कार करता हे--तत्र उसके पाप और पुण्य नष्ट हा 
जाते हैं और वह बिल्कुल उसके समान हो जाता है | 

ईश्वर ही सर्व प्राणियों के द्वारा प्रकाशित हा रहा है । 
इस बात का जान कर बुद्धिमान्‌ ग्रादमी व्यर्थ विवाद में 
नहीं पड़ता । वह मनुष्य आत्मा के साथ क्रीड़ा करता = | 
ओर आत्मा (अपने) में ही आनन्द पाता है--ऐसा मनुष्य 
सभी कार्य्या को करता हुआ ब्रह्म-ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ 
हे जाता = । 

उक्त भाव जिन फारसी शब्दों में दशाया गया है वे 
भी पाठकों के मनोरक्षनार्थ नीचे दिये जाते हैं:--- 

दो परिन्द॒ खुब ग्रन्द व हर दा हमेशा हमनशीन हम 
Hes व बयक दीगर थार अन्द व दर यक दरख़ मीबा 
शब्द । यके अजां दो मेवः ग्रां दरख्त्रा शीरीं दानिस्तः मी 
,खुरद दोयमें हेचनमी खुरद a मीबीनद । gue ast दो 
Ra: कि यकेमी खुरद्‌ व दीगरे नमी खरद व मीबीनद 
Bite मीखरद जीत्र आत्मा श्रस्त व आंकि नमी खरद व 
मीबीनद परम ARAT अस्त व मुराद अज़ दरख बदन व 
gue asi Ra: कि शीरीं दानिस्तः मीखरद्‌ adic: 


VOIR, BSS इव्‌ थां“परिन्दः कि मेवः at दरख्त रा 


ARNE वसब्रव नादानी Aq हकीकृत खद वाकिफ नेस्त 
श्रज्ञ हमीं जहत हमेशः दर फिक्र व भ्राज्ञार अस्त; वक्तेकि 
वर हकीकृत श्रां ofa: कि dist नमी खरद व तमाशा 
मीकुनद Yuet शवद at हम AJ Usa बाज़ मीमानद । 
इत्यादि 
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१२ ७०)+ 9 peg Oy. (> ०७४९, UR 
- 0011 बुव 
_ फारसी का भावार्थ--दो पक्षी बहुत श्रच्छे ह| E 
सदेव सहयोगी = AR एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र हैं 
हा दक्ष पर रहते हैं। उन दोनों मे से एक उस शुबा 
फळ को मीठा जान कर खाता है । दूसरा बिल्कुल ह| 
खाता हैं, देखता रहता हे । इन दो पत्तियों का | ९ 
कि एक खाता है और दूसरा नहीं खाता है व den 
है, यह है कि वह जो खाता है जीवात्मा है ata 
नहीं खाता और देखता रहता है परमात्मा है । वृत्त से हह 
का अभिप्राय है और सेवा का अभिप्राय कर्मा का फर 
वह पक्षी जो उस वृक्ष के फल को खाता है अपनी ग्र 
के कारण वास्तव में अपनी हकीकृत से परिचित ai, 
इसी कारण वह सदेव चिन्ता ओर दुख में ग्रस्त रहता BAR 
जिस समय वह उस पक्षी की हकीकृत से, जो त ग 
i खाता और तमाशा देखता रहता है, सचेत हो hia 
तब स्वयं वह भी खाने से रुक जाता हैं | gai | 
संस्कृत उपनिषद का जो अश श्रनुवाद सहि T 
दिया गया हे ओर उसके बाद ही उसी अश का at 
स्वरूप अनुवाद सहित दिखाया गया है उसी 
भली भांति बहुत कुछ नतीजा निक्राल सकते है fa | 
में उपनिषदों का केसा अनुवाद है | 
D al 
यह बात सर्वथा प्रकट ही है कि उपनिषद 
adie भारतवर्ष ही से है और फारसी की 
भारतवर्ष के साथ एक काफी समय से है । १६६ 
उपनिषदों की चर्चा सम्भवतः भारत म॑ EG 4 
जितनी आज से बहुत पहले बड़ी धूमधाम iC if 
में हा चुकी है । उपनिपदें योरप मे कब प A 
उत्तर प्रोफेसर मेक्समूळर के शब्दों मे 
शुजाउहोळह के दर्बार में AM जेन्टिट 
फ्रांसीसी रेज्ञीडेंट था | उसके हाथ फार 


5 
पि 
ma 


M.P 
एक प्रति ळगी । उसने उसे एम० बनि $ a 
यात्री द्वारा फ्रांस भेज्ा। सन्‌ १७०४ 


जिन्दावस्था के खोजक तथा सुप्रतिष्टित i 
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oq Anquetil Duperron के पास क| 
Uy 

We वाद जब उन्हे एक प्रांत कहा से और मिली aa 
|. aq दोनों का मिलान कर nena उपनिषण 
| ees e में शिया lat 
भ ग्रजुवादो में से HA की वावत पता चळता हैं कि 


aE 
ने की नोबत नहीं आइ किन्तु लोटन 
मत्र gers हो 
5 उस वाइ दो भागों में क्रमानुसार सन्‌ १८०१ go व सन्‌ 
i 20१ go में प्रकाशित हो चुका है | 
i | aka AAAS आज-कल ANTE इसांलए उसकी 
काता 


देतां इ कह ही नहीं जा सकता । ऐसी दशा में केबळ 
ओर बिपि मकसमूळर लाहव ही के कथन पर सन्तोष करना 
[होगा | अतः प्रोफेसर महोदय का कथन हे 
हस ग्रचुवाद की ओर बहुत से विद्वानों का ध्यान 
परहित gati पर यह अनुवाद ऐसे विचित्र ढङ्ग का था 
त ऋँ स मर्म पाना बड़। कठिन था । इस अनुवाद की 
ह|! का समझना शोपनहार ऐसे उत्कट और अध्य 
ata विद्वान ही का काम था । शोपनहार ने इस टेढ़ी 
तदये तभ केवळ सुळका ही नहीं लिया बल्कि इस वर्तमान 
यादि | $ ढोगों को जो azar किसी वात पर विश्वास नहीं 
Aiea ही स्पष्ट शब्दों में यह बतलाया कि इस भयः 
MARRS भाषा के भीतर ज्ञान का कितना बड़ा कोप 
SAT पड़ा है । वास्तव में सत्य बात यह हे कि उप- 
को जो फारसी नमूना श्रनुवाद सहित दिखाया गया 
NS फारसी उपनिषदां का परिचय यथेष्ट रूप 
ae AN से ही बहुत कुछ नतीजा निकल 
सर महोदय ने जो सम्मति लैटिन 
: Ce दी ह उससे भी फारसी उपनिषदों 
उट ओर भी अधिक हा जाती है | 
महेशप्रसाद मोळवी फाज़िल 


SN A 

मर प्रस । 
पया विश्व ने, पहले अपना जीवन-सार, 
भे शग को. फिर अमूल्य मणि झुक्ताहार। 


र oy अढ़ाया, तव चरणों पर मेरे प्राण! 
PR 
WT GH, करके अपना प्रेम प्रदान ॥ 


का फट 


घर औरं बाहर | 


AA BS 
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घर Bik बाहर | 
निखिलेश की आत्स-कथा । 


क दिन मैंने अपनी स्री विमला से कहा 
था, तुमको बाहर निकलना पडेगा । 
उस समय यह बात मैंने नहीं सोची 
थी कि अगर कोई व्यक्ति मनुष्य को 
उसके अपने पूर्ण सुक्त-रूप में-सत्य- 
रूप में--ही देखना चाहे तो उसे उसके ऊपर जो अपना 
एक-दम निश्चित दावा है उसे रखने की आशा छोड़ देनी 
पड़ती है । यह बात क्यों नहीं सोची ? स्री के ऊपर स्वामी 
के नित्य-श्रधिकार के ग्रहक्कार से ? 
मेरे मन में यह अहङ्कार था कि मुझमें सत्य के सम्पूर्ण 
अनावृत रूप की aia सहने की शक्ति है। आज उसकी 
परीक्षा हो रही है 
आज तक विमला एक स्थळ पर मुझे किसी तरह 
समक नहीं सकी । जबरदस्ती को में बराबर दुबछता ही 
समकता रहा हू | किन्तु विमला को पुरुषों में अन्यायकारी 
fi है । उत ऊ श्रान्त ४५ 
ही रुचता हे | उत्कट a का ह 
aqua है | 
ही मेरा ce प्रण यह है कि किसी उत्तेजना का तेज 
नशा पीकर उन्मत्त की तरह देश के काम में नहीं ळगूगा | 
आज सारे देश के मैरवी-चक्र में मद का पात्र लेकर में 
जो बैठ नहीं गया, इसी से सबका अप्रिय हो गया हू । 
देश के छोग सोचते हैं, में खिताब चाहता हू या yaa 
के डरता हूँ । उधरं पुलीस सोचती है कि मेरे हृदय में 
कोई बुरा इरादा हे, इसी से बाहर में इतना भलामानुस 
हूँ । तो भी में इसी अविश्वास और अपमान के साग 
में चला । 
मैं यह कहता हूँ, देश को सादे भाव से सत्य भाव से 
देश ही जान कर, मनुष्य को मञुष्य ही मान कर जो उस _ 
पर श्रद्धा करके उसकी सेवा करने के लिए उत्साहित नहीं | 
होते, चिछा कर, मा कह कर, देवी कह कर, सन्त्र ' पढ 
र॒जिन्हे केवळ सम्मोहन की आवश्यकता होती । 
उनका वह प्रेम देश के प्रति नहीं है, नशे के प्रति au 
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सें इस बात पर बहुत दिनों से लक्ष्य करता आरहा 
हूँ, सन्दीप की प्रकृति में एक लालसा की स्थूलता है । 
उसकी वह मांस-बहुळ आसक्ति ही उसके लिए धर्म के 
सम्बन्ध में मोह की रचना करती है और देश के काम में 
उपद्रव की ओर उसे हांक कर ले जाती है । प्रकृति के स्थूळ 
किन्तु बुद्धि के तीक्ष्ण होने के कारण ही वह अपनी प्रवृत्ति 
को बहुत बढ़ा कर सजाता है, घोषित करता हे । भोग की 
तृप्ति की तरह ही विद्वोप की शीघ्र सफलता उसके लिए 
उग्ररूप से आवश्यक हे । यह बात विमला पहले अनेक 
बार सुझसे कह चुकी है कि रुपये के सम्बन्ध में सन्दीप को 
एक प्रकार की लोलुपता है । यह बात नहीं कि में इस 
बात को समका न होऊं, किन्तु सन्दीप के साथ रुपये के 
सम्बन्ध में में किसी तरह पणता नहीं कर पाता था । वह 
सुरे उग रहा हे, इस बात को मन में ळाते भी मुझको 
लज्जा मालूम पड़ती थी । किन्तु श्राज विमळा को यह 
बात समकाना कठिन होगा कि देश के सम्बन्ध में सन्दीप 
के सन का भ्रधिकांश भाव उसी स्थूळ लोलुपता का 
रूपान्तर है । ast मनही मन सन्दीप की पूजा करती 
है, इसी से आज सन्दीप के सम्बन्ध में विमळा के आगे 
कुछ कहने में मेरा जी छोटा होजाता हे, क्या जाने, शायद 
"उसमे मेरे मन at gat जाहिर हो पड़े, शायद अत्युक्ति 
आ पड़े ? सन्दीप का जो चित्र मेरे हृदय में अङ्कित हे 
उसकी रेखा शायद मेरी बेदना के तीव्र ताप से टेढ़ी -मेढ़ी 
हो गई है । तथापि मन में रखने की अ्रपेत्षा कह डालना ही 
ग्रच्छा है । 

Es मास्टर साहब चन्द्रनाथ वावू का इस जीवन के 
तीस वपं से बराबर देखता भ्रारहा हूँ। वे निन्दा से 
डरते हे, न चति से डरते हैं और न मृत्यु से डरते हैं . मे 
जिस घर में पैदा हुआ हूँ वहां कोई मी उपदेश सेरी रक्षान 
कर सकता । किन्तु इसी महान्‌ मनुष्य ने अपनी शान्ति, 
अपनी सत्य, अपनी पवित्र मूर्ति के द्वारा मेरे जीवन के बीच 
अपना जीवन स्थापित किया है । इसी से मैंने कल्याण को 
इस तरह सत्यरूप में, MITET में पाया हे । 
` उन्हीं चन्द्रनाथ बाबू ने उस दिन मेरे पास आकर 

' केहा--सन्दीप की क्या यहाँ अभी और ज़रूरत हे + 
कहाँ पर श्रमङ्गळ की ज़रा भी हवा चलते ही az उनके 
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[ES सें जाकर धक्का पहु चाती हे, वे न जाने कि ap | उस 
उसे समझ सकते हैं । सहज ही वे अस्थिर नही | 


किन्छु उस दिन उन्होंने शायद सामने एक भारी कि 
की छाया देख ली थी । वे मुझे कितना चाहते हैं | 
में खूब जानता हूँ। है 

में और सन्दीप दोनों B चाय पी रहे थे। ॥ 
सन्दीप से कहा--तुम रङ्गपुर न न जाओगे ? वहां से 
पास चिट्टी आई हे, वहां के ata सममते हैं, मे 
तुमका यहां जबरदस्ती रोक रक्खा है । 

विमला पात्र में चाय डाळ रही थी। एकाएक ३ 
सुह सूख गया । उसने एक द्वुत-दृष्टि से सन्दीप के] 
की ग्रार देखा । ; 

सन्दीप ने कहा--हम लोग चारों ओर घूम AG, 
जो यह स्वदेशी का प्रचार कर रहे हैं, सो Ha सोच मी 


सुझे जान पड़ता हे कि एक एक जगह को केन्द्र बगा jl 
यदि हम लोग काम करे' तो बहुत अधिक eta 
हा सकता है | | 
इतना कह कर विमळा के मुख की थोर देवि 
सन्दीप ने कहा--आप क्या इसे ठीक नहीं समतां ! | 
विमळा पहले ता यह सोच न पाई कि इसका ji 
उत्तर दे । थोड़ी देर बाद उसने कहा-_देतों तरह 
का काम हो सकता है। श्रपनी इच्छा या aad 
अनुसार यह ठीक कर लेना होगा कि चारों ओर y 
काम करें या एक जगह बेठ कर ! इसमें जिस a 
करने के आपका जी चाहे वही आपका मांग है | 
सन्दीप ने कहा--ता सच सच कहूँ | र्जे हे. 
एक जगह मैंने ऐसा शक्ति का मरना नहीं ४ 
अन्तर को सब समय पूर्ण रख सके । इसी प 
घूम कर केवळ लोगों के मन को उत्तेजित कर a 
जना से मुझको जीवन के तेज का संग्रह करना 
आज आपही मेरे निकट देश की वाणी @ | 
मैंने किसी ad में भी नहीं देखी । नहीं नही 
नहीं--मिथ्या aan, सङ्कोच और bs ती 
आपका स्थान है । आप हमारे मधुचक्र कह के 
हे--हम लोग आपको ही चारों ओर से 


ता 


न्ना रो 
| दाय की प्याली में चाय डालते समय उसका ZIT 


| द्रनाथ बाबू ने और एक दिन आकर कहा-- 
Bai जन कुछ दिनों के लिए एक बार दाजिलिङ्ग 
हैं, मेगा । तुम्हारा सुख देख कर सुके जाना पचत है कि 
हित शरीर श्रखस्थ है । जान पड़ता है, भ्रच्छी तरह 
एक उफ हों ATE? 
rag पिला से मैंने सन्ध्या के समय कहा-विमळा, 
log की सैर करने चलेगी ? 
aqaq उमे मालूम हे, दाजिलिङ्ग में जाकर हिमालय पहाड़ 
qin? लिए विमला को बड़ा शोक्‌ था । उस दिन उसने 
| रहा ऐश-नही, अभी रहने दा ! 
aay देश की चति होते की शङ्का थी । 
| सन्दोप की श्रात्म-कथा । 
1 TANAR मन से चाह सकते हैं, सम्पूर्ण हृदय से 
eat जानते हैं, जिनके gaar नहीं, सङ्कोच नहीं, 
ति के वर पुत्र हे । उन्हीं के लिए प्रकृति ने जो 
९ है, जो कुछ मूल्यवान्‌ है उसे सजा wal हे | 
को तेर जायेंगे, दीवार फाँद जायेगे, ळात मार कर 
तोड़ डालेंगे, पाने के योग्य छीन कर ले 
इसी में यथाथ आनन्द हे, इसी में कीमती चीज़ 
ह : i maania करेगी, किन्तु दस्यु 
क भोग कर St के जोर, लेने ज़ोर, a के 
तपखी क न a पसन्द हाता है । इसी से वह 
प्यार ची में, जिसमें हड्डियों निकली हुई हैं, 
TRR स्वयंवर की माळा पहनाना 
| नाबतखाने में रोशनचोकी बज रही हे, 
€ AA उदास हा गया। वर कौन है ? 
र है मशाळ जळा कर जा आ जा सकता हे, वर 
[TR प्रकृति का वर बिना बुळाये ही 


at 


ie नहीं, में ला नहीं. करता | जा चीज़ 
` भोगकर भी लेता हूँ, बिना मांगे भी लेता 
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हूँ । oat करके जिन्होंने के योग्य चीज़ का नहीं 
लिया वे उसे न लेने के दुःख को दबा देने के लिए ही 
wat को महत्त्व देते हें । जिस एथ्वी पर हम आये हैं वह 
रियालिटी की प्रथ्वी है | कुछ बड़ी बड़ी बातों से अपने को 
वञ्चित करके खाली पेट खाली-हाथ जो मनुष्य इस वस्तु 
के बाजार से. चळा गया वह क्‍यों इस कठिन मिठी की 
पृथ्वी पर पैदा हुआ था ? में जो चाहता हूँ उसे खुब ही 
चाहता हूँ । उसे मैं दोनों हाथों से मलूँगा, दोनों पेरों से 
दलूँगा, उसे मैं सारे शरीर में लेपूँगा, पेट अर कर खाऊँगा। 
चाहने में मुझे लज्ा नहीं है, पाने में झुमे सङ्कोच नहीं 
a. जो लोग नीति के उपवास से सूख सूख कर बहुत 
दिनों की छोड़ी हुईं खटिया के. खटमळ की तरह पुक-दम 
gat हा गये हैं उनके चीं चीं करनेवाले गले की मिड़की 
मेरे कानों में नहीं पहुंचेगी । 
लुका-चोरी करना मैं नहीं चाहता, क्योंकि उसमें का- 
पुरुपता है । किन्तु दरकार होने पर यदि इसे कर न सकू 
ता वह भी मेरी समक में कापुरुषता है । तुम जो चाहते 
हो उसे दीवार में लटका रखना, लगा रखना हते atl 
बस, मैं जो चाहता हूँ उसे संघ लगा कर लेना चाहता 
हूँ । तुम्हारे लोभ है, इसी से तुम दीवार में लटकाते att 
मेरे लोभ है, इसी से में संघ काटता हू । तुम यदि कला 
करते हो, मैं कौशळ करूँगा । यही हैं प्रकृति की यथाथै 
ara’ । इन्हीं बातों के ऊपर ही पथ्वी करालया साड * 
पृथ्वी के बड़े बड़े काम और कारखाने चळ रहे हैं। और = 
जो अचतार स्वगं से आकर वहीं कोड भाषा में बाते ढं 5 
करते रहते हैं उनका कथन यथार्थ नहीं है । इसी: कारण _ 
इतने चीत्कार से वे सब्र बाते केवळ gai के घर के 
कोने में स्थान पाती हैं । जो लोग सबळ भा 
शासन करंते हैं वे उन बातों को मान नहीं सकते । यकि 
मानने से ही बळ का क्षय होता है । इसका कारण 
है कि वे बाते सच नहीं हें । जो लोग यह बात. 
समझने में दुबधा नहीं करते, मानने में ७ 
बही कृत-कायं होते हैं; और जो अभागे एक ओर प्रकृति 
Ar एक ओर अवतार के उत्पात से वास्तव श्र अवास्‌ 
दो नावों में पर रख कर हिलडुळ रहे हैं वे न आगे ty 
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कुछ मलुष्य ऐसे हैं जो न ज्ञीन की प्रतिज्ञा करके इस 
| पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करते हैं । सूर्यास्त-समय के आकाश 
i की तरह सुमूघु -भाव में एक प्रकार का सौन्दर्य है, वे लाग 
| उसी को देख कर मुग्ध होते हैं । हमारा निखिलेश उसी 
जाति का जीव है। उसे निर्जीव कहना ही ठीक होगा । 
आज चार वर्ष हुए जब उसके साथ इसी बात पर 
एक दिन मेरा घोर तक-वितक हो चुका है । वह quad 
कहता है, ज़ोर न होने से कुछ भी नहीं प्राप्त हाता । 
^ यह मैं मानता हूँ । किन्तु जोर किसे कहते हा ? जोर तो 
त्याग की ही ओर हे, जेसे रोजगार का ज़ोर हे पूँजी लगाने 
में ही । 
मैंने कहा-भ्र्थात्‌ नुकसान के नशे में तुम एक-दम 
Ai पागल हो उठे हा । 
निखिलेश ने कहा--हाँ, अण्डे के भीतर की चिड़िया 
जैसे अण्डे के ऊपर के परत की हानि करने के लिए पागल 
हो उठती है । वह परत सचमुच वास्तव पदार्थ है, उसके 
बदलले वह चिड़िया हवा पाती है, प्रकाश पाती है । तुम्हारे 
मत से शायद वह ठग जाती है । 
निखिलेश इसी तरह के रूपक में बातचीत करता है | 
फिर उसे यह समझाना कठिन है कि यह सब होने पर भी 
वे केवळ बाते. ही बाते हैं, वे सत्य नहीं हैं । खेर, अच्छी 
बात है | वह इस तरह के रूपकों को ही लेकर सुख से रहे 
at we । हम पृथ्वी के सांसभाजी जीव ठहरे। हमारे दांत है, 
नख हैं, हम दौड़ सकते हैं, पकड़ सकते हैं, फाड़ सकते 
@ | हम सबेरे घास खा कर शाम तक सारा दिन उसी की 
पागुर सें बिता नहीं सकते । अतएव इस प्रथ्वी पर हम 
ळोगो के आहार की जो व्यवस्था है, तुम रूपकवाळो का 
दळ यदि उसके द्वार को रोक कर खड़ा होगा तो उसे हम 
' मान नहीं सकेंगे | या चारी करेंगे, या डकैती करेंगे । नहीं. 
तो हमारे प्राणों की रक्षा न होगी । हम. तो. सत्यु के प्रेम 
में gra होकर पड़े पड़े दशम दशा में प्राण त्याग करने 
को राजी नहीं हैं । इससे हमारे वेष्णव बाबा लोग चाहे 
जितना दुःखित हों ! ह पर 
fe मेरी इन बातों को सुन कर सभी कहेंगे कि. यह 
तुम्हारा UH मत है । इसका कारण यह है कि जो चळ 
हैं बे इसी नियम से चळ रहे किन्छु सुख से. 
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और तरह की बाते' कहते हैं। 
जानते कि यही faa, नीति हे । 
वाते. केवळ मत-मात्र नहीं हैं जीवन में सके 
परीक्षा हा गई है। मैं जिस चाळ से चलता हूँ | i 
स्त्रियों का हृदय जीत लेने सें सुके देर नहीं gil 4 
वास्तव में प्रथ्वी के जीव हैं, वे मर्दों की तरह पोले ग्रा 
डिया के बेलून पर चढ़ कर मेघ-मण्डढ में उडती 


S 


इसी कारण ३ 


ia 
>, र, 
भ जानता = 


Higa वा 


| 
UEak 
i ef 
Mice a 9 
किरती । वे मेरी आँखों में ~~. ae if 
फिरतीं । वे मेरी आँखों में, सुख में, देह में, मन मे, Bai: 
SNA, भाव A एक SAS इच्छा देख पाती रे 
1a 
इच्छा किसी तपस्या के द्वारा अपने को सुखा डालना त. Rag 
à 1५ ३ 


है, किसी तक के द्वारा पीछे की ओर सुख फिराना गए पर 


हे, वह एक-दम भरपूर इच्छा है--अ्रत्यन्त उग्रता के पा a 


पूर्णिमा-असा के ज्वार की तरह गरजती चळी जा रही है झा 

स्त्रियां अपने भीतर से जानती हैं कि यह दुर्गम इच्छा व 4 

जगत्‌ का प्राण हे । वह प्राण अपने को छोड़ कर ग्रो| a 

किसी को मानना नहीं चाहता, इसी से चारों ओर i पे 

पा रहा हे । Ha बारम्बार देखा हे कि मेरी उसी इ nà 
| 


के निकट fadi ने अपने के अर्पण कर दिया ह 
इसका भी होश नहीं रहा है कि वे जियेगी या मर hy : 
जिस शक्ति से इन स्त्रियां को पाया जाता है वही Mh 
की शक्ति। अर्थात्‌ वास्तव जगत्‌ के पाने की शक्ति ' Tina 
ळोग पाने योग्य किसी और जगत्‌ की कल्पना करते Pte 
अपनी इच्छा की धारा को सिट्टी से हटा कर आकाश ६ कै 
ओर ले जाते हैं । जाने दो, देखें उनका वह FEE 
कितनी दूर तक जाता है और कितने दिन चढत o | 
ग्राइडिया-विहारी सूक्ष्म प्राणियों के लिए खिय | 
नहीं हुई | 


विमला की आत्मकथा | 
में यही सोचती हूँ कि मेरी लज्जा कहीं x 
थी । अपने को देखने का सुरे ज़रा भी समय 
मेरे जीवन के दिन और ua’ दोनों सुके 
बवंडर की तरह घूम रहे थे । इसी से उस 
मेरे मन के भीतर प्रवेश करने का तनिक 
मिला i ; 
एक दिन मेरे सामने ही मेरी मँकली we 
हँसते मेरे स्वामी से कहा--मैया, तुम्हारे ईश 
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ण देतात बरावर ANT हैं रोती आ रही हैं। अब की के मुहाने की तरह हैं । इसी से उन्होंने जब मुझे मधुचक्र 
S, ho है, ga से eat रुळावगी | क्या कहती की मक्‍्खी-रानी कहा तब उस दिन, समग्र देश-सेवकां के 
Ee ? रणवेष ता धारण किया हे रट स्तवगुजनाको ध्वनि के साथ मेरा ग्रभिषेक हागया । इसके 


LE अवी, श्रव पुरुषा के हृद स कस TT Ae 
छगतो। | pag कर मेरे पैर से सिर तक एक वार उन्ह 


पाल Tels ef डाळ ली । मेरी साज-सज्जा में, भाव-गति स 
seit AAT से न जाने कस रज्ग की एक Fel फूट 
14, Wie । उसका लेशमात्र सकी जिठानी की दृष्टि से छिप 

तका । ग्राज मुझे यह लिखते लज्जा लगती हे, किन्तु 
CNG टिन मुझे कुछ भी लजा न थी । क्योंकि उस दिन मेरी 
TU कग प्रकृति अपने भीतर से कास कर रही थी, कुछ भी 


1 के सारक कर नहीं किया | 
[रही 


| मंजानती हू, उस दिन में कुछ विशेष साज-सज्जा 
N वी | किन्तु वह जले अनसनी होकर, जी लगा कर 
fe ।मेरा कौन साज सन्दीप बाबू को विशेष अच्छा लगता 
पाम स्पष्ट समक सकती थी । इसके सिवा अन्दाज 
अ. की जरूरत न थी । सन्दीप बाबू सबके सामने 
सकी श्रालोचना करते थे। उन्होंने मेरे सामने मेरे 
सं एक दिन कहा--निखिळ, जिस दिन 
हछ मने अपनी मक्खी-रानी को देखा कि वही जरी के 
वाढा कपडा पहने चुपचाप बैठी हुई हैं, दोनां आँखे 
भूले हुए तारा की तरह असीम की ओर ताक 
उ गेस किसी की खाज में किसी की अपेक्षा में गहरे 
| 5 हज़ारों agi से इसी तरह ताक रही 
त मरा हृदय कांप उठा--जान पड़ा, Ta 
| ena aaa बाहर के कपड़े की किनारी 
प भाग परी हुईं है । यह आग ही at चाहिए 
5 । मक्खी-रानी, मेरे इस एक अनुरोध की 
* एके दिन ओर उसी अग्निशिखा के साज से 


पषा 


को विधाता ने एक-द्स नवीन रूप से मेरी 
१ पेने इतने दिन के अनादर का बदळा चुका 
न नेहा थी वह सुन्दरी हा उठी । जो एक 
Sa सेन अपने में सारे वङ्गदेश के गौरव का 
बे के m सन्दीप बाबू ता केवळ एक ही मनुष्य 
भे ही देश की लाखों चित्त-धाराओं 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


बाद हमारे घर के कोने में मेरी बड़ी जिठानी की चुपचाप 
अवज्ञा ओर मेरी सरली जिठानी का सशब्द परिहास 
सुके get न सका । सारे जगत्‌ के साथ मेरा जो सम्बन्ध 
था वह जैसे बदल गया है। 


सन्दीप बाबू ने सुझे समझा दिया कि मानों सारे देश 
को मेरी बड़ी आवश्यकता हे । उस दिन इस बात पर 
विश्वास करने में मुझे कुछ भी रुकावट नहीं जान पड़ी | 
में कर सकती हूँ, सब कर सकती हूँ, मेरे भीतर एक दिव्य 
शक्ति आ गई है- वह ऐसा एक कुछ है जिसका अब से 
पहले मैंने अनुभव नहीं किया था, जो gaa परे थी । 
मेरे हृदय में यह जो एक भारी आवेग एकाएक ्रायया, 
यह क्या वस्तु है । इस प्रश्‍न को लेकर मेरे मन में किसी 
प्रकार की दुधा उठने का समय न था; यह जैसे मेरी ही 
है, अथ च यह जैसे मेरी नहीं है, यह जैसे सुकसे बाह 
की वस्त हे, यह जैसे सारे देश की है । यह जैसे बहिया \ 
का जळ है, इसके लिए जैसे किसी गढ़या-ताळाब की 
जवाबदेही नहीं है ।, 

सन्दीप बाबू देश के सम्बन्ध सें हर एक छोटी-मोटी 
बात में भी सेरी सळाह लेते थे । पहले-पहळ तो मुझे भारी 
सङ्कोच लगता था, किन्तु बह थोड़े ही दिनों में जाता 
रहा । मैं जो कहती थी उसी को सुनकर सन्दीप बाबू 
आश्चर्य-चकित हो जाते थे । वे यही कहते थे--हम मदं 
लोग केवळ सोच ही सकते हैं, किन्तु आप लोग समर _ 
सकती हैं, आप: लोगों को सोचना नहीं पड़ता | विधाता ने 
स्त्रियां की ही मन से सृष्टि की है और मर्दों को उन्होंने 
हाथों से हथौड़ी से पीट पीट कर गढ़ा हे । 

क्रमशः मेरा विश्वास एक्का होने लगा कि उस दिन 
सम्पूर्ण देश में जो कुछ काय हो रहा था उसके मूळ में थे 
सन्दीप बाबू, ओर उसके भी मूळ में थी एक साधारण | 
st की सहज बुद्धि । एक भारी जिम्मेदारी के गौरव से 
मेरा मन परिपूर्णं हो उठा | 

galt इन सब परामशों में मेरे स्वामी का कोई स्थान 
न था । बड़ा भाई जैसे अपने नाबालिग भाई को खूब ही | 
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प्यार करता हे, किन्तु काम-काज में उसकी बुद्धि के ऊपर 

| कुछ भी भरोसा नहीं रखता, सन्दीप बाबू भी मेरे स्वामी 
ti के सम्बन्ध में वेसा ही भाव दिखाते थे । सन्दीप बाबू खब 
i गहरे स्नेह के साथ हँसते हंसते कहते थे कि मेरे स्वामी 
इन सब मामलों में एक-दम बच्चे हैं, उनकी बुद्धि और 
विवेचना एक-दम उलटी हे ' मेरे स्वामी के इन सब अ्रदूसुत 
मत ओर बुद्वि-विपर्थय के बीच ऐसा एक मज़े का रस है 
कि जेसे उसी के लिए सन्दीप बाबू उन्हें और भी. अधिक 
प्यार करते थे । इसी से उन्होंने अत्यन्त अधिक Ag के 
साथ सेरे स्वामी का देश की सत्र ज़िम्मेदारियां से एक-दम 
बरी कर TFET था | 
१ प्रकृति की डाक्टरी में व्यथा न मालूम हाने देने की 
या श्रचेत करने की अनेक दवाये हें । जब किसी एक गहरे 
सम्बंन्ध की नाड़ी कटती है तब भीतर ही भीतर कत्र उस 
षध का प्रयोग होता हे, सा कोई जान नहीं पाता-- 
अन्त को एक दिन होश आने पर देखा जाता हे कि एक 
भारी व्यवच्छेद सङधटित हो गया हे । मेरे. जीवन के सबसे 
बड़े सम्बन्ध पर जब छुरी चळ रही थी तब मेरा मन एक 
ऐसे तीब्र ग्रावेग की गेस से, तले से ऊपर तक AISA हा 
रहा था कि मुझे मालूम ही न पड़ा कि कितना बड़ा 
निष्ठुर व्यापार सङ्घटित हो रहा हे 


A E रूपनारायण पाण्डेय 


विविध विषय । 
१--स्वगीय परिडत रामेश्वर भट्ट | 


IAr तुटसीदासजी के ग्रन्थों का 
3i E ort? जो ळोग पठन-पाठन किया करते हैं वे 
आगरे के पण्डित रामेश्वरजी भट्ट का 
शभ नाम अवश्य ही जानते होंगे। 
उन्हा भटजी महाराज का, गत १८ 
जनवरी सन्‌ १६२३ को, कोई ६४ 
अवस्था में, आगरे में देहान्त हागया | 

ज गुजराती नागर ब्राह्मण थे और अपके 
में अहमदाबाद के समीप रतनपुर 


anfa उनकी प्रशंसा करनी पड़ती है। ई 
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[ भाग धार 


जवि स रहत थ ! चहा से आपको टोप | 
आकर बस गये । ज्योतिष में नीलकण्ठी नामक रो 
उसके IAT पॉण्डत नीळकण्ठ शास्त्री आपके 
कहे जाते हैं, जिन्हें 


भै 


Teyana 
उनके पारिडत्य के कारण mba है 


आहक अकवर बादशाह ने अपनी राजधानी में gar aly धस 
था। बस, तभी से आपका घराना आगरे में है। बा हा 
स्पष्ट हे कि आपके वंश में विद्या का केसा व्यसन ghee य 
भट्टजी ने आरम्भ में, स्कूल में प्रारम्भिक अगा पर ` 
आर वर पर सस्कृत को शिक्षा प्राप्त की थी। उद सेके उम 
आप परिचित थे । स्कूल छोड्ने पर आपने रेळवे मे नोरी भी 
कर ली । इसी सिलसिले में आपका राय साहब fife 
चन्दरिकाप्रसाद त्रिपाठी आदि से परिचय हुआ था श्राप 
इस समय अच्छे प्रतिष्ठित पुरुष हैं। उस समय गे 
साथ ही काम करते थे किन्तु यह नोकरी य्रापने गुहा दते 
दिनों तक नहीं की । रागरे से बाहर रहना श्रापकों Wing कु 
नहीं था । इसलिए आप रेल की नोकरी छोड़ कर ग्रा(॥ इसकी 
सुफीदे-आम स्कूल में हेड-पण्डित. हागये अर फिर ११, मुस 
बाळसुकुन्दजी भट्ट की जगह खाली होने पर श्राह, 
कालेज में हेड-पण्डित हुए । इधर ७।८ वर्षा से श्राप 
पर ही रहते और साहित्य-सेवा के सिवा ज्यातिप शा 

प किया करते थे । ज्योतिष के आप अच्छे पण्डित स 


. हिन्दी की चर्चा आगरे में बहुत feat से ad 
रही है agi के uqg ग्रादमी तक खेद वर 
चोंबोळा, छुन्द और ‘ana’ आदि की ऐसी FO 
करते थे और अब भी कहते हैं--किन्त पहले की 


सुप्रसिद्ध लल्लूजीलाळ भी आपके पड़ी 
कारणों से पण्डित रामेश्वरजी भी हिन्दी 
और आपके हाथ से हिन्दी की जो स्थायी सवी हुई 
सभी ने आदर किया है । आपने पचास 
में लिखी हैं, इनमें से कुछ ARAA 

नाम है । अधिकांश पुस्तके छुप चुकी दै । 3 

पूर्व आप ज्ञेपकरहित रामायण की एक FEF | 
बना गये हैं । इस टीका का नाम agai 
टीका ळगातार कई वर्षों के परिश्रम का 
के निर्णयसागर प्रेस, श्रीवेङ्कटेश्वर 


> 


र ` और प्रयाग के इण्डियन प्रेस में आपकी 
हुई हैं । कुछ सपय हुआ, आपकी बनाई 
La है। असळ में हिन्दी की संवा करने का आपका 
, waa सा था l gat से 

>; हाथ से इतना अधिक कास 


day ध्यान देते जो पुस्तक-प्रका- 
पे उन्हें mg हाती थी ता इसका 
मं नश भी आपके हाथ सेन हो 


| श्राप बहुत ही मिळनसार थे | 
मय पंपा ग्राप सभी की सहायता 


| क्च हानि भी हाजाती तो 
|एक कुछ परवा न करते थे । 
fo मुसलमानों की ता कोई बात 
हों, ंगरेज़ तक आपसे मिलते 
j À | परलोकगत महामहोपा- 
| पडत शिवकुमार शास्त्रीजी 
AN पधारे उस समय 
| शी के घर जाकर मिले थे । 
मायर और विनयपत्रिका 
a का देख se हिन्दी- 
aad एडविन sisa और 
if षह SL थी 
दित है । 
| a को तनिक भी प्रश्नय 
iant 
= सय आपने कुछ 
VENS d हिन्दी के दो-एक 

भे zhi oad कुछ परामर्श लेना चाहा | 
et आप s "स यह कह कर क्षमा माँगी 

र © हैं उन पर हमने कभी विचार 
न tae से a = a हुए एक बार आपने एक 
| देखो, कितने खेद की बात 
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है कि सूर, तुळसी और बिहारी का अध्ययन प्रायः कोई 
लेखक नहीं करता । यदि यही दशा रही तो हिन्दी-साहित्य 
की उन्नति हो चुकी । जब धुरन्धर लेखकों ओर कवियों का 
यह हाळ है तब ओरों से क्या आशा की जाय 1” 


' खर्थीय पण्डित रामेश्वर भट्ट । ड 
हिन्दी के प्राचीन साहित्य--विशेषतया तुलसी- 
दासजी के ग्रन्थों का भटजी ने खासा अध्ययन किया था । 
आपकी टीकाओं के कारण गोस्वामीजी के अन्थों के 
समने में लोगों को बड़ी सहायता मिळती है । इससे 
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आपकी पुस्तकों का आदर भी खासा È | मतभेद होना 
स्वाभाविक हे, किन्तु इसी से काडे शिष्टता का तिरस्कार 
नहीं करने ळग जाता | भट्टजी की एक आध पुस्तक की 
आलोचना करते समय जब आप पर आक्रमण किया गया 
तब, यदि आप चाहते ता आपके इशारे से ही, खासा उत्तर 
दिया जाता ओर अनुचितरूप से आक्रमण करनेवाले 
को पीछा छुड़ाना कठिन हा जाता । किन्तु आपने अपने 
ब्राह्मण-सुळभ क्षमा-गुण से ऐसी नौबत ही नहीं श्राने 
दी । शान्ति से सबकी बाते सुन कर कहा--शिरसा 
zgrad Ya परं कण्ठे नियुज्यते | अगर इन बातों में कुछ 
सार है तो में उनको मान लूँगा, WT बातों से मुझे कुछ 
मतलब नहीं | यह सहनशीलता आज कितने लेखकों में हे । 

भट्टजी को भगवान्‌ की कृपा से सत्र सुख प्राप्त था । 
आपके तीनों सुपुन्न-पणिडत ऋषीश्वरनाथ भट्ट, प्राज्ञ, 
बी० wo, पुळ-एळ० dto, पण्डित केदारनाथ भ 
एम० go, एळ-एळ० बी० ओर qsa बद्रीनाथ भट्ट, 
बी० ए०--सुयाग्य ओर हिन्दी के सुलेखक हैं । अवस्था 
भी पण्डित रामेश्वरजी की खासी थी । ऐसी धन-जन-पूर्ण 
सृहस्थी छोड़ कर आपने स्वर्गारोहण किया हे । लेखक 
स्वर्गीय west की आत्मा के लिए ईश्वर से शान्ति की 
प्राथना करता हुआ आपके. परिवार से समवेदना प्रकट 
करता है । 


सुरलीमनोहर मेहरोत्र 


२-थूनानी और वेद्यकःचिकित्सां के 
; . भाग्योदय के चिह्न । 


“भाग्योदय के चिह्न ”--थ्रे तीन शब्द देख कर 
पाठक कहीं यह न समक्तिएया कि सरकार इस चिकित्सा 
को आश्रय देने की तैयारी में है अथवा डाकुर साहवों 
a इस चिकित्सा में भी कुछ गुण दिखाई देने 


में रत्तीभर भी सहानुभूति नहीं । इसके 
` चिह्न”? जो खाई दिये हैं, उसका 


सरस्वती | 


कारण हे इस प्रान्त के नर-नायकों की सहभू 
जिले में एकही दो अस्पताल या अंगरेज़ी दवाखा पंत. 
से जिन लाखों आदमियों को, चिकित्सा के aay at ही 
गजनित यातनाये' सहन करनी पड़ती हैं बे हो इ कात 
ही हकीमों आर न्यो ÈT ही अपना प्राणदाता समह 1 | 
aama नहा है 4? बड़े शहरों Ñ रहनेवाले Bak | 
प्रजा के प्रतिनिधि बन कर कोंसिळों में अपनी बतः 
जमानेवा जन-शिरोमणि । पर देहातियों के सोगा P 
से अब हवा का रुख़ agar है; अव इन टोगो षि भ 
अपने प्रसु ग्राम-वासियों पर दया आई है; अब thea 
जाग उठे हे । इसी से कई बार स्वदेशी रोग-चिकिसा|[दोत : 
विषय में बड़े कोंसिळ और लेजिस्लेटिव असेम्बली ल हो ३ 
हो-हछा मच चुका हे । इस चिकित्सा की सारता-भरसा हा 
की जांच करने के लिए भी सरकारी हुक्म निकल चु दब प 
ओर कुछ काररवाई भी हुई हैं । तथापि उसका Weg ल 
शुभ हुआ या अशुभ, इसका पता wat तक FA दोजि 
नहीं लगा | in 
अपने प्रान्त के dite में भी यह विषय HAS 
पेश हो चुका हे और aate ने कुछ रुपया भी हर Rah 
इस चिकित्सा के लिए खच करना मण्ज़र कर NG प्रस 
पिछले साळ उसने कई हज़ार रुपये दे भो डाले है ही इस पर 
विषय सें एक नोट श्रभी हाळ ही में सरखती में #* 
हो चुका है। अब इस चिकित्सा के पत्तपातिय 
ओर भी श्रागे बढ़ाया हे | 


बात १४ दिसम्बर की हे । अपन प्रनत के 
में ठाकुर मानिकसिंह ने एक प्रस्ताव पेश किं 
कहा--डाकुरी चिकित्सा से लाखो आदमी इस सॅम! 
क्योंकि यह चिकित्सा सबको सत्र कही ng 
इस कारण प्रान्त के प्रत्येक डिवीजन H यनानी शर! 
चिकित्सा की शिक्षा के लिए एक एक BP का 
उसमें वे युवक भरती किये जाये जो श्रपनी भाषा 


mål 
हिन्दुस्तानी) की उच्च शिक्षा पा चुके हों | द f 
पर का 


कई मेस्बरो ने किया । पर 
इलाहाबाद के मेजर ( डांकुर ) रत 


gat | आपने कहा कि इस चिकित्सा की जो दशा 
वर्ष पहले थी वही अब भी है । इसने तब 

adi की । और ग्रह वह विज्ञान हैं जो बराबर 
तो द्र करता जा रहा क्री चिकित्सा बहुत आगे 
गई है। जापान ओर टको तक न इसी का आश्रय 


समते 
वाले i है। श्रतएव इसके मुकाबले मं यनानी ओर वेद्यक 


[पनी ह बीज नही । 
के सौभ] अपे बाद माननीय पण्डित जगतनारायण खड हुए | 
गो कल मीं प्रस्ताव का विरोध किया । आपने कहा, सं इस 
ग्रव पे # स न करूँगा क्रि कौन चिकित्सा-प्रणाली अच्छी हैं 
चिकरि झे बुरी । मेरे विरोध का कारण तो यह है कि प्रस्ताव 
इली त्ष हो जाने पर भी स्कूळ खोलने के लिए सरकार के 
TI-AR Wal नहीं । 
केल प तर पण्डित नानकचन्दजी बोले कि हर डिवीजन में 
TUG स्कूल न सही, श्रजी प्रान्त में ही एक-आध स्कूल 
ठीक दीजिए i उसके लिए तो aga रुपया भी दरकार 
Pit कुछ तो अपने प्यारे देहातियां ओर ATE पर 
1 HMA । उनको तो सरकार अपनी सन्तति समझती 
Wat की रक्षा का कुछ तो waa करना चाहिए | 
WNT से “हर डिवीजन*' को निकाल डालिए 
a “oa को मेरा संशाधन aang । पण्डित जी 
e | मस्बरों को पसन्द आया ओर ठाकुर ATA 
a a इस प्रकार संशाधित होकर, पास हो 
Fa ने उसके पक्ष में और २० ने विपक्ष 


Rat अर्थात २० सेम्बरों ने इस प्रस्ताव को काम 
RU समा । 


हम के कोई कास का समके या न समझे, बात 
ei जब सरकार के पास रुपया ही नहीं 
zer का) कौंसिल के मेम्बरों की कसरत 
$ पने को बांधने के लिए मजबूर तो है ही 
> a कहा करे; जो वह कर सकती है अथवा 

शर प्रान्त की बेहतरी समझती है वही 
' कुछ भी हो, कोंसिळ के मेम्बर aarti 
रेसा को काम की चीज़ तो समझने ळरो | 
का इन चिकित्साश्रों के सोभाग्य का 
7 ही चाहिए । क्योंकि किसी दिन wag ये 


x 
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aia, यदि इसी तरह प्रयत्न करते रहें तो, कुछ कर भी 
दिखावे । 


३-मिस् में गड़े हुए एक बहुमूल्य खज़ाने की Ae | 
आज-कल योरप अपने को सभ्यता की चोटी पर 
चढ़ा हुआ समकता हे । उसका दावा है कि परमात्मा ने 
उसके गोरकाय निवासियों को ग्रन्य देशों ओर महादेशों 
के काले, पीले ओर गन्दुमी रङ्ग के निवासियों पर हुकूमत 
करने ही के लिए पेदा किया है । इस तरह के दावे 
सभी देशों श्रौर सभी समयों के कुछ साधारण आदमी 
भी करते सुने गये हैं ओर wa भी सुने जाते हैं । बात 
यह हे कि बलवान्‌ सदा ही fae को अपना दास सम- 
ऋता है । परन्तु जिस परमात्मा या परमेश्‍वर की दुहाई 
इस तरह के लोग दिया करते हैं वह उनकी Si सुन कर 
अट्टहास न करता हागा तो मुसकाता तो जरूर ही होग्रा, 
क्योंकि काळात्मक परमात्मा से अधिक बली कोई नहीं । 
वह कळ के दास का आज स्वामी बना देता है और 
आज के स्वामी को कळ दास । उसके wea 
मात्र से ही इस तरह के खेल हुआ करते हैं! पर मदान्ध 
मनुष्य उन्हें देख कर भी नहीं देखता, क्योंकि वह तो एक | 
प्रकार का Aral हा ठहरा | Jo 
जो इजिप्ट या मित्र इस समय ARI का सुखापेक्ती 
हा रहा हे, जा अपनी पहली मान-मयांदा खा चुका हैं. 
ज्ञा पशुब्र से बली नहीं है, वही किसी समय इतना 
बळवान्‌ था कि योरप के कितने ही देश उसकी पद-धूलि 
का मस्तक पर धारण करते थे । जिस समय इन यारप- 
वालों के पूवज गुफाओं के भीतर रहते थे, बाहर निकलने _ 
पर भी जो as घूमा करते थे, आर कच्चे सांस से at 
जो अपनी उदरपूति करते थे, उस समय भी इजिप्ट सभ्य- 
शिरोमणि बन रहा था । वहाँ की सभ्यता के सूत्रपात का 
आरम्भ आज से कम से. कम १० हज़ार तप पहले at 
जरूर ही हुआ था, क्योंकि इतनी-पुरानी part के 
से निकले हुए पदार्थ उसकी उस समय at 
गवाही दे रहे है । | oe 
ईजिप्ट यद्यपि इतना पुराना देश है तथापि Se पुर 
तस्वज्ञों का अनुमान 2 कि आज़ से.को 
पहले ळाळससुद्ग की ओर से 


` 


TT 
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गये थे ओर वहां के प्राचीन निवासियों को अपने अधीन 
करके उन्हीं ने ईजिप्ट की सभ्यता ्रोर समृद्धि की विशेष 
बृद्धि की थी। वहाँ के अनेक नामों में--उदाहरणार्थ वहां 
की प्रधान नदी नीळ ( Nile) के नाम में--भारतीय 
नामों का साम्य पाकर वे अनुमान करते हैं कि हो न et 
भारत से ही भारतीय जन जाकर वहाँ बसे हों । मतलब 
यह कि अपना भारत इजिप्ट से भी श्रधिक पुराना हे 
Be उसी ने श्रपनी सभ्यता के दान से ईजिष्ट को सभ्य 
बनाया हे । 


ईंजिप्ट के ध्वंसावशेषों की खुदाई का काम बहुत 

समथ से जारी है। आज़ तक योरप के पुरातच्वज्ञों ने 
वहाँ अनन्त बहुमूल्य वेस्तुयें पृथ्वी के पेट से बाहर निकाली 
है । इस प्रकार की वस्तुयें विशेषकर प्राचीन नरेशों श्रौर 
अमीरों की कृबरों के भीतर से निकाली गई हैं । पुराने 
इतिहास के ज्ञाताओं ने इजिप्ट के प्राचीन नरेशों को ३० 
वंशो में बाटा है । प्रत्येक वंश में श्रनेक नरेश हुए हैं। 
उनमें से बहुतां का पता चळ गया है और धीरे धीरे उनके 
विषय में बहुत सी नई नई बातें aa तक ज्ञात होती जा 
रही हैं। इन नरेशों के अठारहवें वंश में तूतनखामेन 
( Tutankhamen ) नाम का एक राजा था | उसका 
समय सन्‌ ईसवी के कोई १३०० वपं पहले माना जाता 
है । अर्थात्‌ उसे हुए कोई ३२०० वर्ष हो चुके । इसी 
राजा की कुबर श्रभी हाळ ही में सिली हे और उसके 
भीतर श्रनन्त बहुमूल्य वस्तुयं प्राप्त हुई हैं । 

_ नीलनदी के पश्चिमी तट पर एक जगह grn 
(Luxor) है। वह एक तराई में हे । उसके पास 
बहुत से खंडहरों या ध्वंसावशेषों के चिह्न हैं । वहाँ किसी 
SER बड़े बड़े राजा और राजपुरुष, मरने पर, गाडे जाते 
ये । वह जगह बड़ी बीहड़ है शर घने जङ्ग के बीच में 
हैं । वहीं पू्वनिदिष्ट तूतनखेमन श्रथवा तूतनखामेन 


Ma मिली हे । उसे ge निकालनेवाले छाई aR- 
वान ( Carnar von ) और उनके सहायक काटर 
; (Carter) साहब हैं। इन लोगों को. asa Fea एक 


a मिली । उसका द्वार बन्द था; उस पर मुहर लगी 
उस खोळ कर भीतर धॅसने पर २४ फुट की 
पान-परम्परा मिली । उसमें ३३ सीढ़ियां थीं । 


Seas 


सरस्वती | 


TN) oo 
or 
“Yi 
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सीढ़ियों के अन्त में एक और द्वार सिडा | 
था । उसे तोड़ कर ये लोग जो भीतर गये तो क | 
20 अवाक रहे गये । उन्हें वहाँ जवाहर के 
पलंग, ATH, कुरासेयाँ ओर चाकिर्या दिखाई i 
wage कारीगरी थी । हाथीदांत और सोने के 
सिवा बहुमूल्य रल उन पर जड़े हुए थे। न्दं के 
जरी की शाही पोशाक, सोने के खड़ाऊँ-नोहे, सेने if 
छुड़ियाँ, नाना प्रकार के रल र खाने-पीने की चौ | मेसः 
दिखाई दीँ । एक gga के पास बादशाही सिंहान k aa 
मिला । उसकी सुन्दरता और बहुमूल्यता देख कर सामे क त 
लोगों के आश्‍्चय्य की सीमा ही न रही । राजा र| बच 
के रङ्गीन चित्र ओर ngga कारीगरी की ate मू ह किसी 
भी उन्होंने देखीं । अनेक प्रकार के दृश्य भी वहां 
चित्रित दिखाई दिये। बड़े ही सुन्दर रथ भी वहां गरत ह. 
मिले । एक agg के भीतर पुराने कागज के कई और 
भी मिले । वे सब लिखे हुए हैं । पढ़े जाने पर झे ३ 
Far का और जिसकी यह par हे उसका भी बहुत ' 
हाल मालूम होने की आशा है । जिस कमरे में यह म प 
सामान मिला है उसी से मिला हुआ एक कमग १ NI 
भी है। उसके भीतर नीचे से लेकर ऊपर तक | 
पळँग, मेज, चोकियां, कुरसियाँ, arai श्रादि ग 
ळगी है । वह सब सामान अभी वहीं पड़ा है। ति 
नहीं गया । इन सत्र चीजों में से श्रधिकांश श्रच्छी 
में हैं, वे टूटी हैं, न सड़ी हैं, न गली हैं | í 
किसी समय ईजिप्ट में चोरों श्रोर डाक ग 
ऊधम मचाया था । बे ढूँढ़ ढँढ़ कर इस ” 
Tarai और asgi को खाद कर उनके भीत! आओ 
हुई चीज़ें निकाळ लेते थे ga ae WS 
पदार्थ उन्होंने नष्ट कर दिये | जान पड़ता & 
पर भी उनका . हमला हुआ था। पर तर्क 
का इसकी ख़बर ळग गई | उसने दरवाजों के | 
कराकर दुबारा मुहर करा दी । उनके खोले at F 
किये जाने के चिह्न मिले हैं इसी से ईस प 
मान किया गया है । on 
इस गुफा के भीतर यह जो अनमोल a 
हे वह यथासमय वहाँ से उठ कर | 
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ee — ल्ला ९ R 
= जायगा जिस देश को लाडे कानेरवान और 
वह भो qa ने ATÀ जन्म से agga किया है | 


` oe 
ह ही हतिः के लिएयु। 
हे भारत में यों भी सब उम्र के मनुष्यों = BY 
हती रही है । पर BY समय स ता महंगी, प्लेग, 
cafe से mgen में वैसी ही अधिक बृद्धि 
ee बनिया-महाजन के . द्वारा 
कीचा स्ये के सूद की AZ होती है। छोटे बच्चों की 
सहाही वात तो कुछ पूछिए ही नहीं । एक वर्ष की उम्र 
aaa तो उनकी Ge ही नहीं। बड़ी मुश्किल से उनमें 
ANWR जाते हैं । परन्तु रूत्यु के इस आधिक्य ने आज 
क महि हसी को विशेष विचलित नहीं किया । सरकारी 
at बरे ओर जनन-सृत्यु के नकृशों में ही इस बात. का 
` बरहा i रह जाता है । हाँ, कुछ दिनों से दाइयों की संख्या 
; कई हे और खयो के अस्पताल खोलने का आयोजन होने 
उनसे ते जरूर सुन पडती हैं । सम्भव है, बच्चों की ag- 
| बहुत F कम करने का यही इलाज हो और यह आयेजन 
में इह में परिणत हाने पर कुछ कारगर भी हो जाय । 
रा १) WEA की कमी ने फ्रांस को बे-तरह बे-करार 
दिया है। वहाँ उनकी ay अधिक हाने की शिकायत 


p बहु 
EE j शिकायत इस बात की हे कि उनकी पेदावार ही 
ह| पेदायश ही ) घट गई है । बच्चे ही न पैदा होंगे 
लि आवेंगे । इस दशा में न काफी स्त्रियां ही 
गतो, न पुरुष ही l fadi के बिना. प्रजनन 
जा 5 चल सकेगा और पुरुषों या नोजवानों 
गनी पर भरती हाकर स्वदेश-रक्षा कोन करेगा 
प्र चढ़ाई करके उससे जबरन हरजाना केसे 
Tat सकेगा $ वहां बच्चों के a आम otras Cy 
ce हँ ब दों केकम Aa हाने का 
: mai area Rza 21 वे बहुधा 
we की पेदायश रोकते हैं । बच्चे होने से 
भी azg पड़ता है ओर HAH झंसटों के 
९ न खाज निकाला e L बच्चे जनने और 
र ee हन बड़ा करनेवाळी सला उसने 
T EN बनाया है । विळायत के कन्टेम्परेरी 
पने मे प्रकाशित हुआ है कि बच्चा जनने के 
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एक महीना पहले माँ को कानूनन काम करना बन्द कर 
देना पड़ता है । कोई कारखानेदार यदि ऐसी गर्भवती 
at को काम पर लगाये रहे ता उस पर जुर्माना होता 
है । जिस दिन बच्चा पैदा होता है उस दिन से 1६ वषं 
तक उसकी मां को, उसके पाळन-पोपण के लिए, ३३० 
फ्रांक वार्षिक खचे बरावर मिळा करता है । अब यदि १ पौंड 
१९) रुपये के बराबर और उसी ara से १ फ्रांक को RI) 
के बराबर माने तो यह रकम ७४२॥) होती है | अर्थांत 
arg ६२) महीना | इसके सिवा मां को बच्चे के लिए 
दवा भी मुफ्त मिळती है ओर दाई भी । समय समय पर 
एक अफूसर बच्चे को देखने भी आता है । यह रुपया 
एक-दम ही नहीं मिल जाता; कई किस्तों में मिलता 
हे । मां.को नियत समय पर बच्चे को अस्पताल ले जाना 
पड़ता है । वहाँ उसकी परीक्षा होती है | वह तोला भी 
जाता हे । तब डाक्टर एक सारि फिकट देता है । उसमें 
वह परीक्षा का फल लिखता है। उसी को दिखाने से 
किस्त के रुपये An मासिक वृत्ति मिळती है । तीन से 
अधिक बच्चे होने पर माँ-बाप को कुछ ओर अधिक भी 
रुपया मिलता है, क्योंकि उनका खचे बढ़ जाता है। 
इस प्रकार के प्रलोभनों से फ्रांस की गवनैमेंट अपने देश 
की जन-संख्या बढ़ा रही है। उसका यह काम अनेक 
इस्टियों से प्रशंसनीय है । परन्तु जिस काम को फ्रांस ने 
इतने HEA का समभा हे उसी की ओर भारत की सरः 
कार और भारत की जनता का इतना कम ध्यान हे। 
दोनों में अन्तर भी ता आकाश-पाताल का at a 
_ ५-मिस्टर बानर छा । 
ब्रिटिश-साम्राज्य के प्रधान सचिव के सम्बन्ध में एक 
अगरेज़ी-लेखक ने अपनी जो राय.दी है वह नीचे उदू 
की जाती है । , : A 
विशाळ थँगरेज़ी साम्राज्य का प्रधान aaa 
की वस्तु है । गत. मोरोपीय महायुद्ध के बाद से इस पद 
की मर्यादा और भी अधिक होगई है। इस समय इस 
पद.का भार यूनियनिस्ट दळ के नेता मिस्टर बोनर 
at पर है । पिछले मन्त्रि-मण्डल में ये भी शा 
थे और उसके नेता थे। किन्तु होते 
इन्हें डाकूरों के परामर्श से 
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पड़ा था। इनके आकस्मिक स्याग-पत्र की सूचना होस 
आव कामन्स में देते समय प्रधान मन्त्री मिस्टर ZAE- 
i जाज रोने टगे थे और प्रायः सारे सदस्य चकित होगये 
थ्रे। परन्तु इस घटना के लगभग डेढ़ वर्ष बाद जब 
लायडजाज का मन्त्रिमण्डल भङ्ग हुआ और उन्होंने 
अपने साथियों के सहित ama दे दिया तब सिस्टर 
बोनर ळा एकाएक फिर राजनैतिक चेत्र में अ्रवतीण हुए 
ओऔर इस बार साम्राज्य के सर्वश्रेष्ठ पद का उत्तरदायित्व 
t ग्रहण किया | यह घटना भी इंग्लेंड के राजनेतिक रहस्य 
| का योतक है। 


मिस्टर बोनर ळा महत्त्वाकांक्षी हैं और उन्होंने 
उसकी पूर्ति के लिए कहाँ तक प्रयत्न किये हैं, इसका कोई 
प्रमाण नहीं है ये बीस वपं से पाळियामेंट में हैं, पर 
इनकी गणना उच्च कोटि के राजनीतिज्ञों में कभी नहीं 
हुई । ये पहले ग्लासगो में लाहे का कारवार करते थे | 
इसके द्वारा धनोपाजन कर ये ग्लासगो से लन्दन ग्राकर 
पाळियामेंट में प्रविष्ट होने की कामना रखते थे । ग्रतएव 
ये वहाँ की सभा-समाजों में राजनीति-विषयक व्याख्यान 
दिया करते थे, जिसमें भविष्य के लिए पूर्णरूप से 
तैयार हो जायें । अन्त में काफी धन पैदा कर लेने के 
` CSIR 
बाद ये gaa आकर पाळियामेंट में शामिळ हुए ga 
4 समय इनका वय चालीस ay था। ये पार्लियामेंट 
में ग्रचुदारदळ के सदस्य थे । मिस्टर बाळफ़ोर ने इन्हें 
NS ~ ~ 
i अपन मन्त्रिमण्डल में सनू 1६०२ में शामिळ कर इनकी 
"जि iy 
| प्रतिपत्ति संवद्धित कर दी । श्रतएव ये क्रमशः कार्यक्षेत्र 
| ` में प्रतिभा का परिचय देने छंगे और इनकी गणना 
नेताओं में की जाने लगी | तथापि इनकी प्रतिभा उच्च 
कोटि की कभी नहीं मानी गई । 


o जब १६०६ में मुक्त-बाणिज्यनीति के समर्थकों के 
कारणः Wome को अपने पद से प्रथक होना पड़ा तब 
श्रनुदारदल के नेता बोनर ळा ही बनाये राये | नेता के 
य में इन्होंने जो पहला व्याख्यान पालियामेंट में दिया 

इसके टुकड़े टुकड़े मिस्टर “Weta ने कर डाले थे | 
भी बोनर छा अपने ' स्वभाव के अनुसार अपने 
पर सहे 1 यही नहीं, किन्तु सरकार की 
विरुद्ध उस समय जो भाषण ये पालियामेंट में 


सरस्वती | 
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दियो करते थे उनमें उग्रता की पूरी मात्रा रहती à 
यह प्रकट होता था कि अलुदारदेळे को अपनी र 
पुनः स्थापित कराने के लिए ये. बद्धपरिकर हैं। झा 
इनके भाषणों को हँसी में उड़ा देता था। | 
समभता था कि ये जो कुछ कहते या करते ३ 
लिए ये नियुक्त ही हुए हैं । ये पालियामेंट gop 
के समय अपने कुटिळ ओर क्रुर आ्राक्षेपां से अपने वि 
दळ को मर्माहत किया करते थे, परन्तु उसके ब्रह 
प्रायः अपने उन्हीं विरोधियों के घर जाकर उनकी जि 
का आनन्द लेते थे । इनके भाषणों की उग्र भाषा 
आम्य HAIG की उपेक्षा कर लोग इनका सम्मात 
थे। ये अपने भाषणों में भिन्न fra बातों के जो vg 
धाराप्रवाह के रूप में देने लगते थे we सुन कर 
विपक्षी चकित हा जाते थे। इस विषय में ये सदा ग्रा 
रहे । .यह सच है कि अपने मत के समर्थन में जो ग्र 
देते थे वे प्रायः अमपूर्ण रहते थे, परन्तु कम से का | 
समय उनका खण्डन कोई सदस्य नहीं कर पाता 
यद्यपि लोगों को यह अच्छी तरह मालूम था कि ७) रपः 
aE सदा अमपूर्ण रहते हें । अतएवं भाषण र 
यह जानते हुए भी कि ये गळत age दिया करते हह 
कोई इनके कथन का खण्डन नहीं कर सका। 


मिस्टर बोनर ळा की कोई निश्चित नीति aal 
इस बात को ये स्वयं स्वीकार करते हें । इनका 7 
कि कौन जाने, किस समय क्या उपस्थित हो 
उस समय कौन नीति श्रेयस्कर हो । युद्ध-काल म wa 
के संयुक्त मन्त्रि-मग्डल में ये उन्हें परामर्श वि 
पर वे इनकी सम्मति को निरथैक समझते थे | i 
इनका सम्मान करते थे। एस्क्रिथ के ue 
ळायडजाजे के संयुक्त मन्त्रि-मण्डल में य 5 
परामश देते रहे । पर वे इन्हें अपनी उद 
साधन-मात्र समझते थे । अतएव बाहर से 0. 
सम्मान-भाव दिखाते थे, पर वस्तुतः z7 : 
बुद्धि के कारण भीतर से इनसे IU करते 
जब ग्रचुदारदळ की विजय से eT 
हुआ तब उसने अपने नेता को बुला , 


मिस्टि 


बुके 


fate 


| BERS 
~~ fr 


ती थी get a चकित हुए थे उतना शायद ही काई और 
+ antl a1 क्योंकि इनके राजनीति-चेत्र में फिर लौटने की 
/ er aint को नहीं सी थी । 


aj 


के alina तथा दूसरे लोगों के प्रयलों से प्राप्त 
Meaney मित्र लाडे महोदय इन्हें यह पद दिळाने 
हिए कोई दस वर्षे से प्रयत्रशीळ थे । इनकी सरकार 
गं तथा उन लोगों की है जो युद्ध से लाभान्वित 
जो है। इन्हीं लोगों ने अपनी रक्षा के लिए बोळशेवी 
TM ira की प्रगति के भय से इन्हें पदारूढ़ किया है । 
दा श कारण शान्ति और व्यवस्था के स्थापन की इन्होंने 
जा शहरा की है। इनके प्रधान मत्रित्व का स्वागत फ्रांस 
1 के" टली आदि की सरकारों ने विशेषरूप से किया है | 
पता वतमान स्थिति को देख कर इस समय यह कहना 
SPU कार्य में कहाँ तक सफळ होगे बहुत कठिन 
5 Le बोनर ळा व्यवहार-कुशळ हैं, पाळियामेंट में 
YP का प्राबल्य भी है, परन्तु arida की परिस्थिति 
Nee कम भयङ्कर नहीं हे । 
मिरर बोनर ळा राजनीतिजञों के बीच एक व्यवहार- 
९ ग्रादमी समझे जाते हैं और व्यवहार-कुशळ इन्हें 
a ति समफते हैं। ये संरक्षण वाशिज्य-नीति के 
पु RË । तएव इसी विषय के ग्रन्थों का अध्ययन 
। करते रहते हैं । इनके सिवा इन्हें जासूसी उपन्यासों 
(क भी खब शोक रहा हे । इनमें जा कुछ साहि- 
केता है, बस इतनी ही हे | परन्तु इनके पूवेवर्ती 
"बी लिखना-पढ़ना नहीं सा जानते थे । अतएव 
` आवश्यक बात नहीं है कि प्रधान-मन्नी को विद्या 


बोनर ळा उन लोगों में गिने जा aaa हैं 
जीवन सें सोभाग्य और दुर्भाग्य का. सामना 
साथ करना पड़ा है । जब ate के व्यवसाय 
पान कर चुकने पर पार्लियामेंट में प्रविष्ट 
अपनी स्री को लेकर ग्लासगो-से cet 
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आये तत्र इन्हें सहसा अपनी खी की ag के दुःख का 
सामना करना पड़ा | तत्र कुछ समय तक यही समक पड़ा 
था कि ये उसे सहन करने में असमर्थ होगे, किन्तु इन्होंने. 
उसे अपने पुत्रों के साथ रह कर किसी तरह सहन कर 
लिया । गत योरपीय युद्ध के कारण इस सुख में भी 
व्याघात हुआ । इनके दे! वीर पुत्रों का उसमें निधन 
हुआ और इन्हें अपनी इस अवस्था में पुत्र-शोक से सन्तश्च 
होना पड़ा । ओर अब यही दुःखी भाग्यहीन उदार” 
चेता महामना स्काच-पुङ्गव SUNG साम्राज्य का प्रधान 
मन्नित्व ग्रहण कर लोगों के आश्चयं का कारण हुआ है | 
ब्रिटिश राजनीति का ऐसा ही रहस्य सदा रहा है । 


६--समाचार-पत्रों का BTA । 

समाचार-पत्रों की नीति पर एक विद्वान्‌ की यह 
राय है-- 

ग्राज-कळ जितने संवाद-पत्र निकल रहे हैं वे 
प्रायः सबके सब व्यवसाय की ही दृष्टि से निकल रहे है । 
उनके सञ्चालक लोग थोड़े ही समय में प्रचुर घन कमा 
लेने की इच्छा से अपने कर्तव्यों को भूल से गये ži 
घे केवळ धन ही चाहते हैं और कुछ नहीं । उनके पत्र 
किस प्रकार चळ रहे हैं, am उनको किस दृष्टि से देख 
रहे हैं और उनसे देश का कुछ उपकार हो रहा हैया 
नहीं, इन बातों की ओर उनका कुछ भी ध्यान नहीं जाता । 
समाचार-पत्रों का प्रधान उद्देश देश-सेचा करना और 
देशवासियों को सत्य और मङ्गलमय रास्तों पर चलाना 
है । इसमें सन्देह नहीं कि इस प्रकार के भी दो चार 
उच्च विचारवाले सञ्चालक और सम्पादक ži परन्तु 
जा ऐसे उच्च विचारवाले सम्पादक हैं वे स्वस्वाधिकारियों 
के वेतन-भोगी होकर उनके इच्छानुसार धन-प्रासि के 
लिए भले ही घणित प्रयत्न न करते हाँ पर वे भी देश 
जन-साधारण-द्वारा - स्वीकृत मतामत ` के अनुसार 
का सम्पादन नहीं करते | जिन बातों को वे स्वयं _ 
और जिन रास्तों को मङ्गलमय समझते हैं, जन-साधा- _ 
रण को भी उन्हीं के अलुसार BIA करने अ 
चळने कीःसलाह वे नहीं दे सकते हैं । उन्हे 
नीति की रक्षा करनी पड़ती हैत OO 

यह बात प्रायः हर स्थानों में दिखाई दे 


FE — - 
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पत्राधिकारियों का एक-मात्र ध्यान धनापाजैन की ओर 
ही रहता है। वे अपने पत्रों की ख्याति और उनके 
सम्मान की श्रोर कुछ भी ध्यान न देकर महा अश्लील 
से अश्छीछ विज्ञापनों को भी प्रकाशित करने में नहीं 
चुकते । बेचारे सम्पादकों को भी पेट के कारण विवश 
होकर ऐसे सञ्चाळकों के इच्छानुसार चलना पड़ता है । 
जब तक va भलीभांति चळ रहा है ओर ग्राहक बढ़ रहें 
हैं तब तक तो सम्पादक महाशय शायद अपने विचारा को 
gy प्रकट: भी कर लेते हे । परन्तु जब किसी कारण से 
ग्राहकों के घटने की कठिन समस्या उपस्थित हो जाती हे 
aa विवश होकर उन्हें सज्ञाळकां के इच्छानुसार ही काम 
करना पड़ता है । उस समय धमे-बुद्धि और स्वार्थ इन 
दोनों में किसका अवलम्बन किया जाय, यह कठिन समस्या 
उनके सामने आ मौजूद होती है । देश-सेवा के वास्तविक 
क्षेत्र मे सम्पादक भी भ्रन्यान्य गणनायकों की तरह अपने 
पथ से विचलित होकर मध्यवर्ती पथ को ही ग्रापक्तिहीन 
जान कर ग्रहण कर लेते हैं। परन्तु ऐसा करने में वे बड़ी 
भूल करते हैं । साधारण जनता तो सत्यता, सरलता ओर 
तेज को ही सम्मान-दृष्टि से अवलोकन करती हे । अतएव 
सम्पादक की निर्भीक स्वाधीनता किसी समय में भी 
हानिकर नहीं होती । यदि पत्र-सञ्चालक उनसे सन्तुष्ट न 
हा सके ता काई बात नहीं | साधारण जनता की श्रद्धा- 
भक्ति उनके प्रति अवश्य बहुत बढ़ जाती है | स्वच्छ, स्वाधीन 
विचार रौर स्पष्ट लेख ता पाठकों को सुग्ध कर आकर्षित 
करते ही हैं । राजनेतिको को सरकार धरोर अपने दळ- 
बाळों इन दोनों ही के विचारों को ध्यान में रख कर agar 
मत प्रकाश करना पड़ता है और वकीलों को अपने मव- 
feat की स्वार्थ-सिद्धि की ओर ध्यान रख कर | पनी. 
तीव्र-बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता हे । परन्तु पत्र-सम्पादकों 
को किसी की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं हाती । 
सम्पादक तो इस दळ या उस दळ के श्रनुयायी नहीं | 
वे तो समस्त देश के प्रतिनिधि हैं । उनके लिए तो aa- 


DNDN SS id 


पथका ही श्रवलम्ब्न करना श्रेष्ठ हे । यदि वे सत्य-निष्ट 


भाव से भिन्न भिन्न. घटनाओं ओर मत-मतान्तरों की 
समालोचना करे तो लोकमत सदा उन्हीं का पच ग्रहण 


hae 

समाचार-पत्र सभी तरह के होते हैं, कुछ तो 
लिए और कुछ प्रान्त के लिए । इसी तरह कुछ शहरों 
लए हात ह आर कु Tal क [लए | सभी a 


He 


हैं । पत्रों के उद्देश में विभिन्नता का होना ग्राबश्यक |” 


सम्बन्ध नहीं । 

आज-कल पन्नों के स्वत्वाधिकारी लोग अपने i a 
के लिए विज्ञापन एकत्र करने में कोइ बात उठा We fra 
रखते । परन्तु इस स्थान पर वे इस ब्रात को बिलकुल 
भूल जाते हैं कि पत्रों के सुलेखों पर ही उनकी स 


अर उनके लिए श्रेष्ठ विज्ञापनों की प्राप्ति भी निभर क| 


निरपेक्ष मन्तव्या के प्रकाशन के कारण ही आदर 
À, . ~A aX 
ओर अधिक संख्या मे बिकती R | 


्पन्न संस्था बन जाने की पूर्ण आशा हो रही है 
भविष्य में पाश्चात्य देशों के संवाद पन्नों # 
रूप शायद ऐसा होगा कि उनका sree 
समय की अपेक्षा छोटा होगा । परन्तु उनमें 
कमी न होगी । उनकी gare भी बहुत सुन्दर ग द Rize 
उनमें बहुत से रङ्गीन चित्र भी रहा करेंगे) _ 
ब्राज़ारों में और ग्राहकों के पास eA जाया 
दूर दूर के स्थानों में पहुँचाने के लिए नगी | 
गाड़ियाँ और वेद्यतिक शक्ति-द्वारा चट | 
नियुक्त रहेंगी । रात दिन घण्टे घण्टे म ढा 
करेंगे । संचाद-दाताओं के पाकटें में ais 
और वे बेतार के तारों-हवारा समाचार 


tà jet A और नाच-गान की सजलिसों में जाकर 
शहरं र ताओ का हाळ देखेंगे और सुनेंगे । गेस ओर 


a? uf aa की चाभियों के समान समाचारों की 
के संवाद |. को घुमाते ही उनके घरों में उनके कानों के पास 
हो|... के समाचार सुनाई देने लगेंगे । 

fa के 
Fe og समय भी जब समाचारों की प्राप्ति के लिप 
i 1G ऐसे कळ-कारख़ानों का आविर्भाव हो जायया, 
॥ छ|. खकवेव्य-निरत लोगों का आदर कम न होगा 
ay तुत धन के लोभ में आकर अपनी शक्ति, सामथ्यं 
भी प्रव, बुद्धि को कुत्सित उपायें-द्वारा अश्लील AT- 
_ ia प्राप्तकर छापने में नहीं लगा देते, अपने 
> Arn दायित्व की ग्रवहेळना करके अनाप-शनाप बातों 
2 Wi fa कर पत्रों को नहीं भर देते और इन्हीं कार्य्या 
Sl सकतेव्य-पाळन समझ कर खुश नहीं हो बैठते । 
Oh मय तक साधारण जनता भी शिक्षित हो जायगी 

(वह दाम देकर अनाप-शनाप बाते सुन कर ही 
० न के रहेगी बल्कि वह पत्र-सम्पादकों ओर सज्ञालकों 
बित 
Part कोडी कौड़ी के लिए उचित परिश्रम 


दर पा ० 
3 गी 
| l 


Al ७-सहयोगिता की शिक्षा । 
त द्व पहयागिता का मूळ मन्त्र जीवन-रक्षा हे । सहयागिता 
तना शी धार पर मनुप्य-समाज़ की रचना हुई है । यदि 
a, १ सहयोरिता का भाव नष्ट हो जाय तो उनका 
हि हा जाय | संसार मे सभी तरह के मनुष्य 
yy  5मता-शाली हैं कि अनेक लोग उनकी प्रसुता 
` ° एतु अधिकांश ऐसे हैं जिन्हें अपने जीवन- 
लिए सदेव दूसरों का मुँह ताकना पड़ता है | 
a परिश्रम करने पर भी इन्हें भर-पेट : अन्न 
Fi । हेसारे देश के किसानों और मजदूरों की 
a में है। इनकी दशा सुधारने के लिए 
Mt पुरू है पाय निकाले हैं उनमे सहयोग-समिति की 
my य है। किसानों की दुर्दशा का मुख्य कारण है 
U रुपये के किसी. का काम चळ नहीं 


ee: 
र oe पड़ता है। जो ऋण देता है वह इस 
` ST उठाता à । वह रारीबों की विवशता 


न्‌ A ड 
पास रुपया नहीं उन्हें मौका पड़ने पर 
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३५ 
को समझता है। वह जानता हे कि उनके लिए ऋण 
छोड़ कर दूसरा उपाय कोई नहीं है । इसी लिए वह उन्हे 
सदेव अपनी सुट्टी में रखता हे । बेचारे गरीब किसान एक 
बार उनके चड्युळ में wad ही सदेव के fag. ऋणग्रस्त 
हा जाते हैं । उनके सारे परिश्रम का फळ महाजन के 
पेट में जाता हैं ओर वे स्वयं दुःखी बने रहते हैं । यह फल 
सिफ भारत का नहीं, सभी देशों का हे । ऐसे लोगों 
की दुदेशा का एक-मात्र प्रतीकार सहयोगिता का प्रचार 
है | इसी से सभी देशों में सहयोग-समितियों का अचार 
बढ़ता ही जा रहा है। श्रब तो यह आवश्यक समभा 
जाता है कि सहयोगिता के मूल सिद्धान्तो की शिक्षा दी 
जाय । इसके लिए सभ्य देशों में कालेज स्थापित किये 
जा रहे हैं। नीचे ऐसे ही कालेजों की चर्चा की जाती हे । 


TS 


~ 


इंग्लैंड में मेन्चेस्टर व्यवसाय का बड़ा भारी केन्द्र 
स्थान है । भारत के अधिकांश लोगों को वही कपड़े पह- 
नाता हे । वहाँ सहयोगिता की शिक्षा देने के लिए एक 
कालेज की स्थापना हुई है । वह कालेज सहदयागिता से 
सम्बन्ध रखनेवाले भिन्न भिन्न विषयों की शिक्षा की पूणे 
व्यवस्था करेगा | इसके साथ ही वह सहयोगिता के प्रचार 
और वृद्धि के लिए भी प्रयल करेगा । जिन जिन उपायों से 
सहयोगिता की उन्नति हो सकती है उन सभी उपायों को 
ag काम में लावेगा । नये नये उपाय भी चह खोजने का 
प्रयत्न करेगा, जिनसे समाज की समस्यायें हळ हों | मतलब 
यह कि वह शिक्षा भी देगा और प्रचार भी करेगा | रूस में 
भी एक ऐसी ही योजना तैयार की गई है । मास्का में सन्‌ 
2६१८ में सहयोग-समितियों की एक बड़ी सभा हुई थी | 
उसमें यह प्रस्ताव पास किया गया था कि एक विश्व- 
विद्यालय ही खाळा जाय जहाँ सहयोागिता की उच्च शिक्षा 
दी जाय । इस विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर 
जा ळोग निकळेंगे वे सहयोग-समिति के डायरेक्टर ar 
सहमेगिता से सम्बन्ध रखनेवाले पन्नों के सम्पादक होंगे। 
फ्रांस की सरकार ने सहयोगिता की. शिक्षा देने के लिए 
= अध्यापक की नियुक्ति की है! जमनी के बलिन | 
विश्वविद्यालय में भी यही प्रबन्ध किया गया है । सम्भवं 
है कि कभी भारत में भी ऐसी शिक्षा देने की चेष्टा की | 
ज्ञाय। आज-कळ हमारे देश में ३२,४३६ के लगभग सह" _ 


` सङ्क aa के सम्मिश्रण से adi ga 
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योग समितियों हैं जिनका मूलधन १७ करोड़ के ऊपर है | 
इसके मेम्बरो की संख्या भी २ छाख के लगभग हैं । 


zsa की सभ्यत्ता की विशेषता | 


संसार की प्राचीन सभ्यताओं में चीन की सभ्यता का 
महत्त्वपूर्ण स्थान है । चीनी सभ्यता के उद्य का कोई 
निश्चित समय नहीं है, ता भी उसका चार पाँच हज़ार वप 
तक का इतिहास प्राप्त है । श्रपनी प्राचीनता के साथ उसकी 
अपनी एक विशेषता भी हैं । 
किसी समय भारत का चीन से सम्बन्ध ही नहीं, 
घनिष्ट सम्बन्ध था । भारत के बोद्ध-धर्स का स्वीकार कर 
चीन भारत के आतृत्व-बन्धन से aag हुआ था । उस 
समय देने देश एक दूसरे से ue प्रकार परिचित रहते 
âi भारत से बोद्ध-घर्म के मिट जाने के बाद चीन से 
उसका सम्बन्ध भङ्ग हुआ ओर अब यह नोबत पहुँची 
है क्रि वह चीन की कोन कहे अपने समीपवर्ती देशों तक 
से सम्बन्ध नहीं रखता | 
चीन आदि देशों का जों कुछ ज्ञान हमें प्राप्त हाता हें 
ae विदेशी विद्वानों की adva । ग्रस्तु, हम यहां एक 
चीनी विद्वान्‌ के एक लेख का सारांश देते हैं, जिससे विदित 
होता है कि श्रपनी सभ्यता के सम्बन्ध में चीनियों के 
विचार क्या हैं । इनका नाम चेन-चिआ-ई 
लिखते हैं-- Bi: 
. चीन की सभ्यता चीन की देशी सभ्यता हे । उसे 
स्वयं चीनी-जाति ने जन्म दिया हे । योरपीय सभ्यता की 
' भांति उसका जन्म प्राचीन सम्यताओं से उत्पन्न हुए बहु 


है । चेन महोदय 


हे | ग्रतएव 
उसकी aqi विशेषता है ।' 


"पहली बात तो ग्रह है कि चीनी सभ्यता में ann 
An प्रकृति के विरोधी adi को परस्पर मिळा देने की 
असाधारण क्षमता है । यह गुण हिन्दू-सभ्यता का छो 


ओर सुस्तेदी के साथ देश की सभ्यता 


- छोगों में राष्ट्रों और व्यक्तियों के बीच 


उन्नति तथा मनुष्य के सुख के लिए प्राकृतिक शक्ति 
विजय होती गई यो त्यो ये दोनों तरव एक दूसरे से 
दूर होते गये । तब क्या हम नहीं कहेंगे कि मानव 
की भौतिक सम्दद्धि पर अनुचित ज़ोर डालने की हो को ah 
ळत पिछले महायुद्ध जेली घटना asaka हुई रोर | के 
योरपीय सभ्यता के बलेसान युग की असारता की धाइ ही ale 
गई । यह प्रसन्नता की बात हे कि योरपवाले भी श्रपनी 
सभ्यता के खोखलेपन का अनुभव करने लगे 


के उत्सुक हाने लगे हैं । 

चीनी सभ्यता की दूसरी विशेषता सुशीलता 
सहन-शीलता और समय की गति को श्रात्मसात्‌ कर 
की उसकी क्षमता हे । हमारी जाति के जाति-गत भावो |॥$ 
इस गुण का इतना अधिक प्रबळ प्रभाव रहा है कि वे छ 
की आवश्यकता के अनुसार तुरन्त तट्रप हा जाते है। 

पिछले सम न में विदेशी विचारों का 
भारी प्रचार रहा हे । परन्तु वे वहाँ कोइ अपू 
तन नहीं कर सके | दस वर्ष पहले जो राज्यक्रानित 
उपस्थित हुई थी बह केवळ एक राजनतिक T 
कहने का मतलब यह नहीं है कि वहाँ विदेशी विचा! 


तिरस्कार किया गया हे । किन्तु वे चुत कर i 
के ग्रन्ते 


लिये गये हैं और श्रव वे उसका ay बन गये है | ! 
की यह धारणा बिलकुल Ada है कि चीनी A 
जगत्‌ को उन्नतिशीळ नहीं माना है | वस्तुतः af LIN 
में सबसे महत्त्वपूर्ण गुण यही है कि उसमे i a 

तराषट्रीयता की ओर अग्रसर हाने की rel j 
गुण हिन्दुओं में भी है । थोर मैं यह के" 
करता हूँ कि भ्रन्त में चीन श्रार भारत सात 
सभ्यता के लिए श्रपना उपयुक्त भाग AET s 

चीनी सभ्यता की तीसरी बात उसका 

उसके राजनेतिक सिद्धास्तों की Aa 


धि 
aaa अभाव हे । वहाँ सब राष्ट्रों केप 
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| 

या र Roe 
माग?) | nT SE VOR 
~ श्रेहता का सम्बन्ध जीवन के निश्चित यह कहा जाता है कि भिन्न भिन्न agi की faa 
Ne e भिन्न ef होती है । परन्तु लेक-हुचिं में सिफे मिन्नता 


J के पालन से है । 


afin नहीं, एकता भी है । एकता से यह बात सिद्ध होती हैं 


a ah ६--साहित्य में सुरुचि । कि सभी लोग एक निश्चित सिद्धान्त के aga किसी 
[नव ज] का आद्र करते हैं। यदि यह बात न होती, यदि छोक- 


| IRET हैं, साहित्य-शास्त्र के Haas, जिन्हे 


र ही x ~? _ > रुचि में सिफ भिन्नता रहती हा, तो संसार का कोई भी काम 
दोप की परीक्षा करने का अधिकार दें, 


। ` = 
ओर qaa गुण” Pes इ नहीं चळ सकता । साहित्य अथवा कळा के छेत्र में जब 
याहत बहते हैं कि साहित्य में Gels का प्रचार हा । द कृति लोक-प्रिय हा जाती है तब उससे यह प्रकट हो 
i “A ot पचना की अ ज्ञ = 
ariamas हिन्दी में समालांचना की. तीला हीर ता है कि साहित्य के विषय में सर्व-साधारण किस 
q > त z हवि giat को राय रर A ` x 
जिता रहा है ' इससे यह स्पष्ट हैं के Rara ८." आदर्श को स्वीकार कर रहे हैं। बुरे को बुरा समक कर 
हुए थे॥ह कमान हिन्दी-साहित्य में सुरुचि का sae a! काई भी ग्रहण नहीं करता | सर्वसाधारण में अच्छे और 
X न्दे क साहि नेक- TY च्छे , 
कार क्रि सदव नहीं कि सामयि हित 3 बुरे के जो ्रादशं प्रचलित हैं उन्हीं के अनुसार अच्छे 
fac कर सकता । यदि छोक-रुचि विक्ृत हैं तो साहित्य का प्रचार होता है | यदिः “अच्छे! के सम्बन्ध में 
ता ane साहित्य पर उसका प्रभाव pores BR उनका श्रादर्श नीचा है तो निम्नश्रेणी का साहित्य at 
त्‌ कर बिक साहित्य को लेकऋ-ग्रिय हाने के लिए विकृत aeaa जाता है । छोक-रुचि तमी विकृत होती है 
भ्र (ररि का भी अलुसरंण करेना पड़ेगा । जो साहित्य Ls मिथ्या ग्रादर्शो का अचार किया जाता है । ये 
~ AA 3 (2 aA > an oN र न नीचे 
हिचि के प्रतिकूल है वह ले।क-प्रिय केले हो सकता या आदर्श कैसे होते हैं, इसकी विवेचना नीचे की 
ते है। |) इसलिए छोक-भियता पर जिस साहित्य का अस्तित्व 8 i 


विषय की असाधारणता से उसकी महत्ता सूचित नहीं 


` ` < 4 
may) की विवेचना करे af वह देखेगा कि लोग “सु बे र ma होता खि 
m > `> 8 हाती श्रे विषय की महत्ता स यह सू! 
त वी पैका “कु? की और झुकं रहे हें ता बह उसी की होती आर न वि 


उसका प्रतिपादन भी महत्त्व-पंणे है । मह 
ळोक-पावन चरित्रे को श्रादर्शं मान लेने पर ना ल 


कि साधारण लोग साहित्य में सत्‌ और असंत्‌ की राम रत a हे d d साचार 
ह| गा नहीं कर सकते | विवेचना करने का भारं विद्वानों यह भी कहा जा we : विषय Gz होने पर 
d । पर लिया है। ते भी विद्वानों की रुचि aga उसकी छद्धता ab हार दिखला सकता 
सचि के अनुकूल नहीं हाती । इससे ae तो प्रकटं कवि उसमें अपनी hus तित मनुष्य होने पर भी 
है है । कविता का विषय ऐक पति ETR आलत 
भति रखते हैं । यदि यह बात a होती तो eH fag at के समान = लो हा हली 
k में एक भी ऐसा उदाहरण न मिळता. जहाँ सर्वे- हो जाता है । ae T दृशं at भी विकृत कर 
RA थोर विद्वानों मे. Aira हो । सभी लोकप्रिय जिसमें अनुभूति pee me धारणा है. कि दूषित रचि 
ma रासा विद्वान्‌ नहीं करते और न विद्वानों हरा डालेगा ibs ae Ra है जिसमें ama का. दुराचार 
| ३६३ अन्ध sina होते हैं। यह होने परं का परिवार E a gia रुचि उस साहित्य से... 
लोक-प्रिय अन्थो का अभाव नहीं है जो विद्वानों वर्णित है a = aad at AET ड 
MWg हैं । अतपच यह नहीं कहा जां सकता. प्रकट होती गा होता है । कहावत प्रसिद्ध 
"प्रिय gay बुरे ही होते हें । तंब लॉकं-रुचि मिथ्या आदश) प्रदर्शित a परन्तु कुंबैध के हथ 
स्था, A न aja के हाथ से विष भी इष्ट ६) RAE 


१३ 


एकरे में agia नहीं करेगा । विचारणीय येह है 
WY लोग झुकते किस ओर हैं । विद्वानों की रॉय 
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eT 


अस्त ge नहीं है । यही बात साहित्य के विषय a भी 
कही जा सकती है । साहित्य में जब आदर्श के नाम से 
असत्य फा प्रचार किया जाता है तब उसका परिणाम 
अधिक भयङ्कर होता हे | 


साहित्य में कळा का भी एक sar होता है जो 
मनुष्य की सौन्दर्य -भावना का सूचक हे । मनुष्य की यह 
सौन्दय-भावना निरधैक नहीं हे । यह उसके आनन्दमय 
स्वभाव के लिए mame हे । सौन्दर्य केवळ बाह्येन्द्रियां 
| का विषय नहीं, मन और भ्रात्मा का भी विषय है । अतएव 
कला के Wat में हमें इस पर पूर्ण ध्यान देना चाहिए । 
र यदि हमने कळा का एक-मात्र वही आदर्श war जो 
बाह्यन्द्रियों का विषय हे at हम कळा के यथार्थ आदर्श से 
' च्युत हो गये । मिथ्या कल्पना से बाहोन्दरियों की तृप्ति भले 
i ही हा, पर मन और आत्मा की तृप्ति नहीं हा सकती। 
ऐसी कल्पनाओं से बाहथेन्द्रियों को भी क्षणिक ही तृप्ति 
होती है । ऐसी कल्पना को कोई भी कळा का श्रेष्ठ आदर्श 
नहीं कहेगा । परन्तु एक कल्पना ऐसी भी हे जिसे कला 
का श्रेष्ठ आदर्श न मानने के लिए साहस चाहिए । वह है 
कवि की मिथ्या अनुभूति at कल्पना । जगत्‌ में सोन्दय 
है, पर यह सौन्दर्य उसी के लिए है जो उसका अनुभव 
करना चाहेगा । परन्तु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 
| sles के विषय में पहले ही से एक सांचा बनाये रखते 
है । जब वे कहीं कुछ देखते, हैं तब वे उसमें सौन्दर्य नहीँ 
देखना चाहते हैं, वे सिफे यही देखना चाहते हैं कि यह 
रूप किस प्रकार बदला जाय जिससे वह उनके सांचे में 
ग्रा सके । हिन्दी-साहित्य की 'नायिकाये” उसी सांचे के रूप 
: । वे भारतीय ळळनां की setae 
| चे उनके मिथ्यारूप हैं । हिन्दी उ के 
तोड़े जा रहे हैं, iat Eon oe 
i इ दन से ही श्रेष्ठ aff 
सामने खड़ी नहीं हो जाती । तोड़ने का काम तो जारी है 
i ह्‌, 
परन्तु सूतिं wat बनी नहीं हे । इसी लिए हिन्दी के कुछ i 
समालोचकों को बड़ा दुःख हो रहा है । वे इसका È 
लेना चाहते हैं । परन्तु हिन्दी में सत्साहित्य की त 
हो सकती हे जब सव॑-साधारण में सत्‌ के प्रत्ति 
अनुराग उत्पन्न हा । इसके लिए उन्हे सत ॐ : Og 
aa देनी वागा ; त्‌ क सम्बन्ध में 


-जागती मूतिंयां नहीं 


PCR so eat 
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१०--कीारिल्य का RATA | 
जब a कौटिल्य का अर्थ-शाख प्रकाशित हुआ ह 
US a पत्न-पत्रिकाओं में कितने ही ee ६ 
लेख निकले हैं । हिन्दी में भी उसकी चचां हुई है। है जा 
यह जान कर बड़ा हप हुआ कि श्रीयुत गोपाल दा] MIK 
तामस्करजी ने हिन्दी में उसका अनुवाद किया së वाक 
उन्हें कोई प्रकाशक मिळ गया तो सम्भव है कि हिन? 
aa विद्वानों की प्रबृत्ति भी महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ लिसने १ E 
ओर हो | अस्तु । | मद 
सरस्वती के जनवरी के अङ्क में तामस्करजी का 'कौरिती फिर 
के aima में साहित्य-शास्त्र का दिग्दर्शन? नामक i का 
लेख निकळा है । उसमें साहित्य-सम्बन्धी जिन शनो गी 
व्याख्या की गई हे उनसें 'विधान' ओर 'योग' के साक Tha 
में तामस्करजी और श्री शाम-शास्त्री में मतभेद है | ता षान ब 
स्करजी ने इस पर यह लिखा हे-- 
“गाग? शब्द का अर्थ क्या है, यह ठीक नहीं कह TH, वू 
कौटिल्य की परिभाषा हे, “एवमादिकसिति arin क ने 
योगः ।” और उदाहरण है, “चतुर्वणांश्रया होक" o 
इसका भी शाम-शाख्रीजी ने अनुवाद किया है- 7 10 in 
ing out similar facts by the use of saji ol 
words as ‘these and the like’ is sugges |, co 
ion of similar facts; for example, li Crea 
world consisting of four castes a अर्र 
four religious divisions and the Jike | पाद 
“एबम्‌? का अर्थ आपने ‘these and the like’ 
“ये ओर इसी प्रकार के? किया हे। ओर इसी * शे मक 
परिभाषा के अनुवाद में ्रापने कहा है कि AAE 
प्रकार के! शब्दों के द्वारा समान समान बातों का 
हा तो “योग? हाता है। तो प्रश्न उत्पन्न होता है 
रर “योग” में भेद क्या रहा ? इसका FF “ 
सूझ नहीं पड़ता | इस कारण हमें ऐसा मार a 
कि श्री शाम-शास्त्रीजी ने इस परिभाषा कां गी A 
किया हैं, वह ठीक नहीं । हमें इस परिभाषा «7 
सूक पड़ता हे वह यह हैः--“यदि वाक्‍य-योजना , a 
में एवम्‌ (इसल्षिए) आवे, ता 'योग! होता È प्रश 
बात है कि कौटिल्य के दिये उदाहरण में "पी | 


CH 


7 
f 
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| HE. .. 
~ य डू à > i; at (३ 2 ` ` A a3 
नहीं रक्‍खा गया हे । परन्छु हम उसे अध्याहत ग्रन्थकार अठारहों विषयों के नाम देता और फिर “इति 
rant है त 


| 


करें है और इस उदाहरण के पहले का इससे सार्थक 
७३ |द्ाजाता हैं | RT यदि श्री शाब्र-शाख्रीजी का अर्थ 
ह ह जाय तो पहला प्रश्‍न यही उत्पन्न होता है 
| ki वाक्य के बातों की समानता किससे सूचित की हैं । 
हटा, हमारा wa अधिक ठीक जँचता है । क्योंकि 


A 


विद्वान 


"हरण के पहले वह इस बात का विचार कर रहा 
q puge के अभाव में दुनिया की क्या दशा 


| 
a Hi फिर, वह WIA सिद्धान्त बतळाता ह। इस 
ह a हरात का पहले के वाक्यों से इसलिए' शब्द से ही 
mai सकता ह, अन्य शब्द के द्वारा नहां। 


के wal Tore’ के Amt के अनुवादक श्री शाम-शास्त्री 
है | ताशी धान का भी कुछ भिन्न श्रथ किया हे । संस्कृत का 
ik MAA प्रकरणानुपूर्वी विधानम! “विद्या- 

Re. वृदरसयोगः, इन्द्रियजयः, अ्रमात्योत्पत्तिः?* इति | 
THM ने इसका अगरेज़ी अनुवाद ऐसा किया हैं-- 
ढोक" description of the matter con- 
tl in a book is its contents, as: “the 
0 Jearuing: 


association with the 
Control of the organs of sense; 
le, tif Creation of minister and the like.” 
s ॥ भरिलिखित संस्कृत-वाक्य का अर्थ हमारी gaa 
like | फिक ने ठीक नहीं किया । पुस्तक के एक अधि- 

| | पानी भाग ) के विषय को विधान नहीं कहा है 

भए) पकरण के विषय? को विधान कहा 21 हम 
ine à सोशी की भूल होने का कारण यह है 
iy ae का उदाहरण एक नहीं तो चार 
4 i जो एक ही ग्रधिकरण में एक के बाद 
दाहरण ग्रन्थकार ने प्रथम अधिकरण 

ए हैं। हमारे अर्थ के पक्ष में एक 

5 । यदि एक अधिकरण के सब विचार- 
ait = < टिल्य ने विधान कहा होता तो उंदा- 
स अभिकरण के सब विषयों का उल्लेख 

पा होता । प्रथम अधिकरण में अठारह 


री ala 
| : पिप ह्‌ 


RT 
होता at विधान का उदाहरण देते समंय 


ie 


अधिकरण के समूचे विषयों को कौटिल्य . 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


लिखता । परन्तु ग्रन्थकार ने केवळ चार ही विषयों के 
नाम दिये, इससे यही जान पड़ता हे कि प्रकरण के विषय 
को ही उसने “विधान! कहा हे । इसलिए हम उपरिलिखित 
संस्कृत-वाक्य का यह अर्थ करते हैं--शाख््र के प्रकरणों के 
क्रमशः विषयों को 'विधान' कहते है । . 
११--सर्वात्तम पद्य । 
मैं रामायण की कुछ पक्तियां भेज रहा हूं । ये सुरे 
जी से पसन्द हैं:-- 
(१) 
“वेर न कर काहू सन कोइ | 
जा सन बेर, प्रीति करु सोई ॥”! 
अरण्यकाणएड 
(२) 
aa के प्रिय सब के हितकारी | 
gaga सरिस प्रशंसा गारी ॥ 
कहहि सत्य प्रिय वचन विचारी | 
जागत सावत शरण तुम्हारी ॥ 
तुमहि छाँडि गति दूसर नाहीं । 
राम aag तिन के उरमाहीं ॥ 
(३) 
काम क्रोध मद मान न माहा! 
लोभ न छोभन राग न द्रोहा ॥ 
जिन के कपट दंभ नहि माया | 
तिनके हृदय बसहु रघुराया ॥ 
अयोध्याकाण्ड ` 
ळोचनप्रसाद पाण्डेय 


पुस्तक-परिचय । 
१-हिन्दी के कुछ नये ग्रन्थ | 


हिन्दी में ग्राज-कळ जो नये ग्रन्थ प्रकाशित हा रहे 
हे उनमें विषय की महत्ता पर विशेष ध्यान दिया गया è । 


विषय महरव-पूरण होने से ग्रन्थ भी महस्व-पूर्ण हा, यह 
कोई बात नहीं है । परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि इससे 


| 
|| 
| 
j 
Í 
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लेखकों की महत्वाकांक्षा सूचित होती है। हिन्दी के 
उपच्यासों, नाटकों श्रोर आख्यायिकाओं तक का विषय-धेत्र 
इतना विस्तृत हाता हे कि उसमें एक बार निपुण ग्रन्थ- 
कारों की बुद्धि भी चक्कर खा जाय । श्रादशं ऊँचा रखना 
बुरा नहीं, परन्तु उस आदर्श को मनुष्य-जीवन में दिख” 
wa के लिए श्रनुभूति चाहिए । जिसने at भारतीय 
राजनीति के साधारण तत्वों को. समका नहीं है वह यदि 
कल्पना के बळ ले उपन्यास में राजनेतिक जीवन का 
Walger करना चाहे तो इसे उसका साहस कहना 
चाहिए । यही हाळ सामाजिक तथा धार्मिक समस्याओं 
का भी है । किसी विधवा को ्राजन्म ब्रह्मचारिणी अङ्कित 
कर देने से भारतीय समाज की दुर्दशा दूर नहीं हा जाती 
र न शिक्षिता रमणी का विकृत चित्र खींच देने से स्त्रियां 
की समस्या हळ हा जाती है। संसार में कर्मयोग का 
जीवित चित्र खींच देना साधारण काम नहीं है । बुद्धदेव 
अथवा प्रताप को नायक बना देने से ही नाटक या उपन्यास 
श्रेष्ठ नहों हो जाता । एक साधारण मनुष्य के जीवन 
में जो हळचळ होती रहती है पहले उसी का तो 
चित्र खींचा जाय | फिर किसी उच्च जीवन का विकास 
Raza जाय। जो लोग बुद्धदेव के जीवन का रहस्य 
बतलाना चाहते हैं वे पहले अपने जीवन की परीक्षा कर 
ळें । जब तक वे अपने जीवन में बुद्धदेव की महत्ता का 
AJAA नहीं कर लेंगे तब तक वे केवळ कल्पना के सहारे 
बुद्धदेच के पास नहीं पहुँच सकते । रामचरितमानस लिखने 
के लिए गोस्वासीजी की जरूरत होती हे । रामचरित- 
मानस गोस्वरामीजी की कल्पना का फळ नहीं है | वह 


उनकी साधना का, श्रनुभूति का, फळ हे । हिन्दी के नये 
` अन्धो में दो चार को छोड़ कर सभी में इसी अनुभूति का 


भ्रभाव कुछ लोग भ्रसाधारणता को ही उत्तमता 
समझते हैं । इसी के फेर में पड़ कर लोग मनुष्य को न 


देख कर उनका स्वांग देख रहे, हैं। 


कविता में भी: भावुकता और राष्ट्रीयता की ऐसी 


आइ है कि जिसे देखो वही अपने दिळ का फफोळा 
ड़ रहा हैं। सीधी, सची बात को छोग कविता का 
नहीं समझते, मानो! विकार-अस्त मनुष्य के प्रलाप 
क्‌ कलाका चमत्कार है । ऐसी wae में पण्डित 


सरस्वती | 


माघव शुछुजी के जागृत भारत को देख कर कोस 
हुश्रा । past की कविताओं में वह 'अस्थाभाविकता i ae 
है जा हिन्दी की अधिकांश राष्ट्रीय कविताओं मॅ | 

जाती है । gash की रचनाओं सें न तो विशेष 
है AN A सरसता । परन्तु उनके हृदय का सच्चा उर 
होने के कारण वे देशभक्ति के भाव से पूर्ण हैं मृ || 


os [nag 

प्रकाशक, मिस्टर जी० Fo शुक, 8४ कारन | j 
E 

कलकत्ता । ह ' 


| री विपः 
नये उपन्यासो में झागळन्ती श्रीयुत सुदरशनगी |. 
रचना हे । मूल्य ५॥), पता नारायणदत्त सहगल एंड सा क 
लुहारी दरवाजा, लाहोर । इसमें पांच चित्र हैं जो शिली 
कुल भद्दे हैं । सुदर्शनजी की रचना होने से यह ब्रह: 
णीथ हो सकता हे । उपन्यास-प्रेमियों के लिए इनी स 
सनोरञ्जन की सामग्री भी है । परन्तु हम सुदृश श्रे 
ऐसे उपन्यास की आशा नहीं रखते । यदि यह उपनाह २॥) 
किसी दूसरे लेखक की रचना होता तो शायद प्रशं 
भी होता । 
निकुब्ज--छेटी छोटी कहानियों का सइग्रह 
के हिन्दी-मन्थ-भंडार से प्रकाशित हुआ है। कहा 
मनोरञ्जन की यथेष्ट सामग्री है। कहानियों के 
श्रीप्रतापनारायण श्रीवास्तव हैं । मूल्य १॥) है 
्रन्थ-भंडार से आज-कळ अच्छी किताबे निकट CORAM: 
यह खुशी की बात है | i 
डुलारी बहू--श्रीकृप्णजी की रचना है, | 
बुकडिपो, राजघाट, काशी से प्रकाशित gare ia 
जैसे सामाजिक उपन्यास निकलते हैं, यह a 
शिक्षा लेनेवाळों के लिए इसमें शिक्षा का अभाव १ 
मूल्य in) है । 
हिन्दी में कुछ वर्ष पहले खड़ी बोली Ri 
के कई सङ्ग्रह निकले | अब भी ऐसे सङ्ग्रह 
जाते हैं । परन्तु अब वज-भाषा की ee : 
सङ्ग्रह की ओर प्रकाशकों का ध्यान AS © 'i 
पहले देहली के बेताब प्रिंटिङ्ग वकस ने हिन्दी 
नाम की एक छोटी सी किताब भेजने की क्र 
प्रकाशक के कथनानुसार उसका सूळ वा न 
पित-रत्नभाण्डार के. ar पर किया गया a 


कर gaye सडग्रह ग्रन्थ बहुत छोटा दै ॥ वो he तडा 
yi 


विकता श. त. सकता है कि ASAHI न दसम अपनी रुचि के 
ज्ञा 
श म | qa Tat का ASHE नहीं किया है। हाल से ही 
वार AX 
शेप म भगवानदीनजी ने एक सूक्ति-लरोवर तेयार किया 
ART 827 1 प्रकाशन HA बल्धु-कार्याळय, दीक्षितपुरा 


| मूल aga किया है । इस सरोवर सें पाँच घाट हैं, Saaz 
टन छो वाट, आज्ञार-घाट और आानव-घाट । प्रत्येक घाट म॑ 
रिय से सम्बन्ध रखनेवाले TH का ASAE किया 
शनी बा है। इसमें प्राचीन कविय के साथ साथ AT घुनिक 
7 एंड समा at भी सूक्तियों का समावेश किया गया ह । स्वय 
जी की भ्रगेक सूक्तियां हें । उनकी व्याख्या भी की 
यह Whee | इसमें सन्देह नहीं कि लालाजी ने इस सङ्ग्रह का 


लिए Wma तैयार किया हे । इसी से अन्य सङग्रह-्रन्धों 
[दशती प्रपेत्ता, आपका यह सङ्ग्रह हुआ भी. अच्छा हे । 
ह उपा २॥) हे । 


सइग्रह-प्रन्यो में सभी सङ्ग्रह-कार अप्रनी अपनी 
के ग्रनुसार सूक्तियां का ही सङ्ग्रह करते हैं, दुरुक्तियों 
ह । परन्तु सङ्ग्रह में कोइ एक ऐसा सूत्र हाना 
हिए जिससे सडह सुसम्त्रद्ध हा । कविता-कोसुदी 
॥ दुक का यह उद्देश था कि हिन्दी-कविता का 

GAR दिखाया जाय । अतएव उसमें काळ-क्रम के 
ठ रहा AT कविताओं का सड me किया गया हे । लाळाजी 
| षित्‌ विषय की महत्ता के अनुसार”कविताओं. का 
या है | पर यह स्पष्ट नहीं हाता | 


A Wa, सङ्ग्रहकार की रुचि-के परिचायक होते 
Te कि हमारी दृष्टि सें इस सङ्रह की अनेक 
4 सूक्तियां न हों यह सी aand कि-हम/ जिऱ्हे 
a हैं उनका समावेश इसमें न हुआ हा.। 
Sera से यह आशा नहीं की जा सकती कि 
पेकी मनस्तुषिट हो । साहित्य-रल्ाकर.का, मत्त्यन 
z देकार ने जो रत्न निकाले हैं. sad. उनके परिश्रम 
डेग़ता है सोर उनकी रुचि काभी। यह तो 
सकता कि उसमें साहित्य के सभी. रल. 
के हैं aie न यही कहा जा सकता, हे कि 
CH डुबकी लगाने से केवळ. रत्न ही हाथ 
बे के साथ साथ sge, पत्थर भी रहते हैं । 
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अतएव यदि किली को इसमें कङ्कड़-पत्थर मिळे ता उसे 
यह साच कर सन्तोष करना चाहिए कि जो रल हाथ में 
आये हैं वही क्या कम हैं । यदि सड्य़हकार सिफ Sy 
पत्थरों का ही ढेर जमा कर देता तो कोई उसका क्या 
बिगाड़ लेता । श्रपनी श्रपनी रुचि ar है । 

FZE ( ३७१, अपर चीतपुर रोड़ ) के. प्रसिद्ध 
पुस्तक-प्रकाशक ARo एळ० वर्मन एण्ड को० ने मुस्तफा 
कमाळपाशा का एक जीवन-चरित प्रकाशित किया हे । 
सामयिक पुस्तक-प्रकाशन सें. इस कम्पनी नेः अच्छी ख्याति 
प्राप्त की है । आज-कल राजनेतिक क्षेत्र में कमाळपाशा 
का: नाम. खुब प्रसिद्ध हा. रहा है । अतएव हिन्दी में 
उनके. जीवनचरित की आवश्यकता थी । इस पुस्तक्र 
से वह आवश्यकता दूर हा गई हे । इसके लेखक 
परिडत कार्तिकेयचरण मुखोपाध्याय हैं । आपने यह 
चरित अच्छे दङ्ग से लिखा है। प्रारम्भ में इस्लाम” 
साम्राज्य का इतिहास संक्षेप में दे दिया गया हे । इससे 
वर्तमान टकी की समस्या समझने में बड़ी सहायता मिळती 
हे । इसके बाद zal के उद्वारकत्ता कमाळपाशा का 
चरित लिखा गया हे । पूरी किताब १५७ प्रृष्ठों में समाप्त 

हुई है । छपाई अच्छी है । कई चित्र भी हैं। सुन्दर जिल्द 
at हुई किताब का मूल्य १॥) है । 


सिद्धार्थ कुमार--यह नाटक बुद्धदेव के जीवनचरित 
के आधार पर लिखा गया है | परन्तु लेखक. ने इसमे. 
परिवर्तन कर दिया है । प्रारम्भ में यह. दिखलाया राया 
हे कि बालक सिद्धार्थ भ्रपत्ते साथियां के साथ एक वाटिका 
में भमण करते हैं और वहाँ वे प्रकृति के सोन्द्य्ये 
देख कर भी असन्तुष्ट रहते हैं । फिर उनके सस्सुख अति 
सुन्दरी यशोधरा देवी. उपस्थित होती है । उसे देख: 
सिद्धार्थ परेम. में ग्ध हा जाते हैं । चे इस प्रकार ह 
हो जाते हैं कि उनको: संसार म यशोधरा के. 
सब-ओर अँधेरा ही WAT देख पक्ता हे । 
उनकी आकांक्षा पूरी: हाती. जाती है.। तः 
ऐश्वर्या को तिलाक्षलि देकर नगरप Raa: 
प्रस्तुत हो जाते हैं । फिर अकस्सात्‌ अधर 
से उठ कर. वे यशोधरा का छोड़ 


a. 


| 
| 


be 
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से अपने हृदय का भाव प्रकट करते हैं। यशोधरा प्रसन्न 
चित्त से उन्हें संसार के कल्याण के हेतु जाने की सम्मति 
देती है । यशोधरा के चरित्र में यह दिखळाया गया 
है कि मोका पड़ने पर श्राय्यै-ख्ियों ने किस प्रकार धर्म्म 
की बेदी पर अपने स्वार्थ की बलि दी हे । फिर बुद्धदेव 
के माता-पिताओं के प्रेम का वर्णन किया गया È | 
हमारी समक में ग्रन्धकार की कल्पना से बुद्धदेव के चरित्र 
की महत्ता at नहीं, घट अवश्य गई हे । नाटक में 
मनारक्षकता भी नहीं है। भाषा बुरी नहीं हे । छपाई 
ग्रच्छी हे | पुस्तक में १६४ एष्ट है । ग्रन्ध-कर्ता श्रीयुत 
चन्द्रकान्त भण्डारी “विशारद? हैं और गान्धी हिन्दी- 
मन्दिर, अजमेर, ने इसे प्रकाशित किया है। पुस्तक का 
मूख्य १।) हे | 
हिन्दी के नये पत्र । 


हिन्दी में पन्न-पन्निकाशओों की संख्या-ृद्धि खुब हो रही 
है | इसे देख कर प्रसन्नता भी होती है, खेद भी होता है | 
खेद होने का कारण यह है कि जितने नये पत्र निकलते 
हैं उनमें से दो एक को छोड़ प्रायः सभी के रङ्ग-ठङ्ग से 
उनकी भविष्य स्थिति उन्नति-सूचक adi प्रतीत होती । 
यही नहीं, उनका सञ्चालन भी उसी प्रकार निराशा- 
जनक होता है । यदि पत्रों के प्रकाशक और सम्पा- 
दक इन वातां की ओर ध्यान देकर अपने पत्रों के 
प्रकाशन का योजन किया करे ar उन्हें अपने पत्र के 
जीवन के लिए श्रधिक चिन्तित न होना पड़े । इनकी 
उपेक्षा करने से ही पत्रों की आयु क्षीण हो जाती है 
और वे ्रधिक समय तक जीवित नहीं रह सक्रते। | 
पिछले दो वर्षा में भ्रसहयोग-श्ान्दोळन के कारण 
राजनेतिक wa की खूब भरमार रही और अभी तक 
इनका सिलसिला वेला ही जारी है । इन प्रों से देश में 


र राजनेतिक भाव की कहाँ तक बृद्धि हुई, इसे तो हम 
` नहीं बता सकते, पर हिन्दी की लेखन-शेळी तथा उसके - 


य के ङ्ग को इनसे थोड़ी बहुत ठेस अवश्य पहुँची है । ` 
हिन्दी के साप्ताहिक पत्र ही नहीं, दैनिक पन्न तक अवने. 
1 सामयिक कविता से मनोरञ्जन करने का प्रयत्न 
परन्तु ईस. प्रकार की कविताओं में उदू ढंग 
ता रहती हे । इस बात से हिन्दी-कवियें की 


सरस्वती | 
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असमर्थता प्रकट होती है या सम्पादकों को श 
के कारण ऐसा होता है, यह हम नहीं जानते 
हिन्दी-साहित्य के लिए यशस्कर नहीं है, इ 
सकते हैं । इसी प्रकार लेखन शेली भी रचर और निर | 
रहती है । इसका एक कारण यह है कि हिन्दी-पत्ना $ 
सम्पादक अपनी बात नहीं लिखते हैं। वे जो ag frail 
m अधिकांश किसी राजनेतिक नेता के मत का प्रकाश! 
होता है । हिन्दी-पत्रो में अंगर लेखों का आवातु 
रहता हे । परन्तु इस भावापहरण को सम्पादक न 
अपना रूप दे सकते हैं ओर च उसे ऐसी सरळ भाषा 
ही लिखने को समर्थ होते हैं 
बोधगम्य हो। 


। पर| | 


A yn ~ ` `A 

निकलते हैं जिनमें पढ़ने की वैसी कोई बात नहीं wih 
यही नहीं, किन्तु यदि उनकी रहो रख छोड़ी जाय तो सा| 
भर की कापियों से शायद ही तीन चार श्राने मि 


बनाने के काम आ सके या किसी पुस्तक की निल 
चढ़ाये जाने पर उसकी शोभा का वर्द्धक हो । इस 
के पत्रों के प्रकाशकों का साहस निस्सन्देह स्तुत्य है। | 

नये पन्नों के नाम उनके पते के सहित श्रागे हि| 
जाते हैं-- i 

(१) आदशे--सम्पादक; हिन्दी-भूषण बाइ 
पूजनसहाय । पता--१३१, gana बाबू स्ट्रीट 
कत्ता । वार्षिक मूल्य ३), एक प्रति का |) eM 
मासिक पत्र है श्रोर इसकी पष्ट-संख्या ३६ है | 

(२) हिन्दी-पत्रिका--सम्पादक, पण्डित ई 
यण मिश्र । इसका वार्षिक मूल्य १) है । यह क 
निकलती हे । ; Y 

(३) समय--साप्ताहिक ओर पाक्षिक पत्र है! aE 
हिक का वाषिक मूल्य ४) और पाक्षिक मो S 
यह सुरार, ग्वालियर से निकलता है। य्ह | 
का पन्न है | 2 

(४) लच्मण--अर्ड साप्ताहिक पनर ` 
पण्डित बालसुकुन्द वाजपेयी हैं। इसका Ta 
=) है । यह रानी कटरा; लखनऊ से प्रकाशित © 


| सर्म 


F Ss 2 ` ` 
| यद का पत्र हे और असहयेग:आन्दोलन का 
aR 3 qadt è l : t; 
। --अद्धं-साधाहिक पत्र हैँ । सर 
| () परिवतैन--श्रदं-सासाहिक पत्र है । सम्पादक, 
|. ताल हकीम हैं । इसका वार्षिक मूल्य २॥।) 
र नि ग्राकार छोटा, TUEA ६ और काराज aga 
रो ष | à ; 
Ri (६) जीवन--साप्ताहिक हे । सम्पादक पण्डित 
ll शर्मा गौड़ ( इन्द्र ) हैं। वार्षिक मूल्य ३) हे 
वाइबा मधुरा से निकलता है । 
रक a ~ = है ~ 
नह ($) लाकमत--साप्ताहिक हैं । सम्पादक पण्डित 
mg श्रवस्थी ओर सुरेशचन्द्र भट्टाचार्य हैं । वार्षिक 
Weil) हे । यह राष्ट्रीय पत्र हे और उरई से 
कहता है । 
| (६) राज्य--साप्ताहिक पत्र हे । सम्पादक डाकुर 
हे J prole 
किशोर वर्मा  । इसका वार्षिक मूल्य ३) है। यह 
7] > A + 
vik निकलता हे आर महात्मा गान्धी के सिद्धान्तों का 
Wants है । 


wy 01% 


y 


| वनारसीछाल वर्मा हैं। वार्षिक मूल्य ३) है। 
| । पत्ञाब के लुधियाना शहर से निकलता है | 

ke) नवयुग--दैनिक पन्न है। इसके सम्पादक 
Pitter मिश्र हैं। वार्षिक मूल्य =) है । यह 


) किसान-समाचारः-साप्ताहिक पत्र हे । 
सामी विद्यानन्द हैं। इसका वार्षिक मूल्य ३) 
२ पुजफफरपुर से निकलता है । 

मू भारत--सा्ताहिक पत्र है । इसका 
! oA है। यह Gear से प्रकाशित. होता È । 
a LR पत्र है । इसके सम्पादक 
सरर „९ । इसका वाषिक मूल्य ३) है ओर 
` 'काशित होता हे । 


ऐके, 
ty 


K ३-अन्य पुस्तक | 

> + Tray Soa हे 

ae यह एक त्रेमासिक पुस्तक है। अभी 
है । भाषा अरर लिपि गुजराती, आकार 
Tr और चिकना, छपाई अच्छो और वार्षिक 
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मूल्य ५॥) 21 श्रीयुत रसिकळाळ छोटाळाळ परीख इसके 
सम्पादक . श्रौर प्रकाशक हैं । गुजरात पुरातत्त्व-मन्दिर, 
एलिस ब्रिज, अहमदाबाद से मिळती हे । इस पुस्तक का 
विषय इसके नाम ही से प्रकट हे । यह बड़े महत्त्व की है | 
इसके पहले अङ्क में १३२ पृष्ठ हैं | छोटे बड़े लेखों की 
संख्या १५ हे । अपना ऐतिहासिक साहित्य, संस्कृत-नाटक- 
साहित्य, बोद्र-साहित्य का विस्तार, agya ada का 
शिलालेख, एक ऐतिहासिक जैन प्रशस्ति आदि इसके 
अनेक लेख बहुविध ज्ञातव्य बातों से परिपूर्ण हैं । कई एक 
बिलकुल ही नवीन लेख भी इसमें हैं । इण्डियन एंटिक्वरी 
आदि पुरातस्त-विपयक सामयिक पुस्तकों के मुख्य मुख्य 
लेखों का उल्लेख भी इसमें है । अन्त में कौटिल्य के श्रथः 
शास्त्र के प्रारम्भिक अंश का अनुवाद भी, टिप्पणियां सहित, 
प्रकाशित हे । गुजरात-पुरातत््व-मन्दिर के अधिष्ठाताश्रों 
का यह उद्योग सवेथा स्तुत्य है । जो अन्य भापा-माषी ळोग 
गुजराती भाषा समझ सकते हैं और पुरातत्त्व के प्रेमी हैं 
उन्हें भी इस मासिक पुस्तक कों श्राश्रय देना चाहिए । 


(२) युगधमे--ग्रह भी गुजराती भाषा की पुस्तक है 
ओर गत आश्‍विन से निकलने लगी हे । यह मासिक है । 
श्राकार बड़ा और कागाज़ तथा छपाई मजे की. है | सचित्र 
है । इसके दूसरे अङ्क में 1१० पृष्ठ हैं । श्रीयुत इखलाढ 
angg याज्ञिक इसके सम्पादक हैं । यह भी अहमदा- 
बाद से ही प्रकाशित हुईं है और व्यवस्थापक; JA, 
को लिखने से मिळती हे । वार्षिक मूल्य इसका ज्ञात 
नहीं | इसके इस दूसरे अङ्क में राजनेतिक लेखों का ही 
आधिक्य है । एशिया और एशिया की जागृति के सम्बन्ध 
में कई अच्छे अच्छे लेख हैं । कोरिया और चीन पर भी 
एक एक लेख हे। सम्पादक ने अपने लिखे हुए नाटो में 
अपनी याम्यता का अच्छा परिचय. fear है ।.इसका एक 
अंश “खादी-विभाग”” नाम से अभिहित हे । वह ग्रस्त 
में है । उसमें खादी-प्रचार से सम्बन्ध रखनेवाली बातों 
का विस्तृत विवेचन है । इसमें प्रकाशित . कमाळपाशा का 
सचित्र जीवन-चरित विशेष मनोरज्जक अर शिक्षाप्रद हे । ` 


( ३ ) तरुण गुजरात--गुजराती भाषा की यह | 
पुस्तक भी मासिक ही है। यह भी गत “force 
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प्रकाश में आई है । इसका भी आकार बड़ा है । छपाई 
dre कागज साधारण है। वार्षिक मूल्य है ४ रूपमे ३ 
आने । इसका पहला AK, जो सामने है, ८४ Ei का È | 
यह भी सचित्र है। श्रोयुत चित्तर्ननदास और उनकी 
aaa के हाफंटोन चित्रों से अलङ्कृत Èl इसमें 
अनेक लेख और कविताये हैं । स्वदेशी ओर उसका प्रचार, 
रष्ट्रोन्नति, लेखन के साधनां का इतिहास आदि कई लेख 
इसमें पढ़ने लायक Èl सम्पादक ने अपने नोटों में 
amas घटनाओं का अच्छा . दिग्दर्शन किया है और 
उसकी विवेचना भी aga विचारों. के अनुसार अच्छी की 
हे । पुस्तक मिलने का पता है--व्यवस्थापक, तरुण 


गुजरात-कास्याळय, बलसाड़ | 


(४) कतेव्य-कोमुदी--रह मेकोले आकार की 
कई सो एष्टों की मोटी पुस्तक है । मूल्य इसका १॥॥) 
हे जैनःपुस्तक-प्रकाशक कार्यालय, ब्यावर, से मिळती 
है । इसकी प्रथम रचना शतावधानी पण्डित मुनिवर 
श्रीरल्चन्द्रजी ने संस्कृतःपद्य में की । प्रयोग आपने 
साद्यन्त शादूल-विक्रीड़ित छन्द॒ का किया । उसे पर 
श्रीयुत चुन्नीढाल aga शाह ने, अपनी मातृभाषा 
गुजराती में, विस्तारपूर्वक विवेचना लिखी । उस विवेचना 
का भावार्थ मास्टर रिखबचन्द कड़ावत ने हिन्दी में लिखा । 
मूळ के संस्कृत-रळोको को ऊपर रख कर, नीचे. उनका 
भावार्थ हिन्दी में देकर ओर सर्वान्त में हिन्दी-विवेचना 
लिख कर aa हिन्दी जाननेवाळों के लिए यह प्रकाशित 


हुई है। इसमें ३ खण्ड: हैं श्रार प्रत्येक खण्ड में अनेक 


परिच्छेद हैं । इसके पहले खण्ड में मनुष्य के साधारण 
कत्तव्य, दूसरे में विद्यार्थियों के कत्तव्य और तीसरे में 
ग्रहस्थो के कत्तव्य बताये गये हे । मूळ gee यद्यपि 
एक जैन पण्डित की. लिखी हुई है... तथापि सब धम्मो 
an सम्प्रदायों के श्रनुयायियों के पढ़ने ae हे। 
विवेचना खुब विशद है । उसमें विपथ से सम्बन्ध रखने- 


त्त वाली: श्रन्य श्रनेक त्रातों.का भी समावेश किया गया हे । 


का ZED 
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पुस्तक के दिव्य होने में सन्देह नहीं । पर इसमें ty | 
यह है कि संस्कृतांश में छापे की अनेक भूले' रह | 
MATE १३, खण्ड १, H—= “Gat चतसो at! | 


oat चतस्त्रो दशाः” छप गया है । पृष्ठ l 


| 


| 
J 
a 


Pee MEE | 
wa वाञ्छति” का “घम वांछति’ और . “aml, 
ल ना “व oie” हे गारी E 
सकड़ा भूले हम हँ । रळोकों के पदच्छेद में हो| 
गड़बड़ FE हे उसका कुछ ठिकाना ही नहीं। | 
a(x) उपदेशरलकरेप--इस छोरी ती ७९ 
की पुस्तक का मूल्य >)॥ है । छपाई और कागज ता. 
रण हे । जेन-एुस्तक-प्रकाशक कार्यालय, ब्याक, | 
मिलती है । प्राचीन पण्डित जिनेश्वर: सूरि की हि| | 
हुई, प्राकृत-भाषा में २६ कथाये' हैं। उनमें सदू | 
हैं । उपदेश सभी के श्रवण ओर मनन-योग्य हैं।' 
भावार्थ पहले भोइनळाल दलीचन्द देसाई ने 
भाषा में किया । फिर बाडीळाळ मोतीलाल शाह मे 
की विवेचना गुजराती में की । उस भावार्थ श्रौर 
को अब मास्टर रिखबचन्द ने हिन्दी में लिख का 
पुस्तक, प्रकाशित कराई हे । ऊपर मूळ गांधा और 
संस्कृत रूपान्तर भी दे दिया गया हे । पुस्तक में व्याव 
नेतिक और घाम्मिक सभी तरह के उपदेश हैं। 
(६) राष्ट्रीय गीताञ्जलि=इसकी भ 
लिपि गुजराती, ्राकार छोटा, एृष्ट-सैख्यां \ र 
1-) है । इसमें जो गीत हैं उनमें से कुछ नगे j 
asda हैं । धीरजलाळ गिरिघरलाळ मोदी ग 
णीकळाळ गिरिधरळाळ सोदी ने यह रचना àn 
किया हे । कुछ गीत ग्राय्येसमाज, के सिदत 
सार ईश्वर-भक्तिपरक हैं और शेष सब कि a. 
सभी: गीत अच्छे और गावे जाते योग्य a % 5 
हिन्दी भाषा में भी हैं, पर लिपि गुजराती ही s A 
मिलने का पता--मुख्याधिष्ठाता। 
विद्यालय, सान्ताक्रुज, बस्बई | a 
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EEN 


EYP AVA: ay) 


| तमा-भिक्षा। 
| हमारी 


° भूछ भुला दो आप। 


शावा शक रे ` 

aud चा खलों के सेवक बने कमाया पाप ॥ 

| ot Š x SS A 

TEM N हे कुछ भी नहीं आपका दोष | 
yy | है देण हमारे शीश 

शी हे सवत, रे शीश किसी का शाप ॥ 


न्य a हैं हमसे हो सकती है चूक । 

या दयासय Ge m 3 ह हा 
tie ae न आती हमें अना बात । 

ine हैं शुता पर देते ध्यान नहीं सा-बाप ॥ 

भुरी क माप हमारे दुख का क्या है नाथ ? । 

a S हेर असुरारे, हरो हमारे ताप ॥. 

| figs =a N आपका नाम-जाप ही एक । 

जाप हमें फिर हो मेळ-मिलाप ॥. 

ते खळा का सहते सहते त्रास | 

` ` लाप आपका दर्शन हुआ दुराप ॥ 

कः रामचरित उपाध्याय 
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[ संख्या ४, पूरी सख्या २८० 


फेडरिक आगस्टस वान नोर | 


देश-प्रेम स्वाभाविक है | स्वदेश के 
प्राचीन गौरव, इतिहास अर 
i विज्ञान के लिए गवे. करना 
है - उचित है। अपनी माठभूमि के 
सुरम्य वर्ना; हिमाच्छादित धवल 
पर्वतो, पावन नदियों और विशाळ UTE उपत्य- | 
काओ के प्रेम मे गदगद हो जाना भी आश्चर्य की | 
चात नहों हे । अपने प्राचीन महापुरुषों, वीरां, 
योद्धाओं और महात्माओं का यशोगान करना भी | 
स्वभावसिद्ध है। परन्तु किसी एक देश में जन्म 
_ ग्रहण करके दूसरे देश के प्रति ध्रेद्धाःही नहीं, प्रगाढ 
प्रेम हाना उदारता की पराकाष्टा हे। व 
आज हम एक ऐसे ही उदारचेता 
_चरित-वर्शन करेंगे जिन्होंने १६ at 
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जर्मनी में जन्म ग्रहण करके अपनी आँखों से नव- 
` सङ्गठित जमैनराष्ट्र का संस्थापन देखा, परन्तु 
' जिनके हृदय iaid और अनुदार राष्ट्रवाद ने 
स्थान नहीं पाया। जर्मनी के एक राज-वंश में 
उत्पन्न होकर, अपने पेत्रिक वैभव, धन ओर 
सम्पत्ति का तिरस्कार कर उन्होने पूर्व, विशेषतः 
भारतवर्ष, के! अपनी जन्मभूमि से भी अधिक 
, सम्मान ओर अगाध प्रेम की इष्टि से देखा | उनका 
नाम फ्रेडरिक आगस्ट वान नोर È | 
é ia फ्रेडरिक एमील आगस्टस श्लेज्ञविग, 
o हाल्टीन, सांडरबर्ग आर आगस्टेनबग नामक ज़र्मी- 
दारियों के स्वामी थे। ये रियासते जमेनी ओर 
डेनमाक की सीमा पर स्थित हे । प्रिंस फ्रेडरिक 
को काउंट की उच्च उपाधि प्राप्त थी । १६ नवस्वर 
सन (८३० में शलेज़विग के किले में उनकी पल्ली 
काउंटेस हेनरीट ने एक पुत्र-रल के जन्म दिया । 
यही हमारे चरित-नायक हें | ee एमिल एक चीर 
सैनिक थे और उनके मत के अनुसार agente 
व्यवसाय एक-मात्र सेनिक-बृत्ति हे । वे पुराने 
विचार के आदमी थे । इन्हीं कारणों से उन्होंने 
अपने पुत्र की शिक्षा का कोई समुचित प्रबन्ध 
नहीं किया। अपने शिक्षक कनूट से जिस समय 
प्रिंस फ्रेडरिक अपने नार नामक स्थान में 
ग्रीक आर लैटिन का अभ्यास कर रहे थे उसी 
समय सन्‌ १८४८ में जमनी की डचियों ( बड़ी 
रियासतों ) में युद्ध होने लगा । प्रिंस एमील अपने 
पुत्र के साथ इस युद्ध में सम्मिलित हुए | युद्ध का 
कारण यह था कि डेनमार्क के बादशाह श्लेज्ञविग 
और हाल्स्टीन की ज़मोंदारियों को डेनमार्क की 
` सीमा के भीतर समभते थे । पर वहाँ के अधिकांश 
_ निवासी जर्मन थे । उन्हें डेनमार्क के राजा की बात 
_ स्वीकार नहीं हुई । तब प्रशिया ने उन लोगो! का 
लिया और युद्ध का प्रारम्भ हुआ | 
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सरस्वती | 


| 
[ भाग २४ | 
A = Pag 
कूल नहा था तथापि बहुत काल तक वे उसी ४ 1 1 
सळ रहे | rar a हा जाने पर वे ह्या to र 
बदलने के लिप लन्दन चले गये। वहाँ से ३ fae 
आस्ट्रेलिया गये। इस यात्रा के पूर्व मिस w]e 
रिकि ने aaa जाने की अपनी इच्छा प्रकर के | हट 
थी । आस्ट्रेलिया से लोटते समय उन्होंने भारत | पिस! 
की यात्रा की। लङ्का और मद्रास होते हुए | पर्क 
उन्होंने तीन सप्ताह कलकत्ते में भी व्यतीत किये। | और 
काश्मीर और हिमालय देखने की उनकी उल्लर | रप 
इच्छा थी, परन्तु sac के कारण वे कलकत्ते से| पेडर 
अधिक दूर न जा सके । वे मित्र होते हुए स्मता || उसका 
और कुस्तुन्तुनियाँ गये । कुस्तुन्तुनिया म॑ एक | we 
ऐसे पुरुष से उनकी मित्रता हुई जिसका, उनके | एते. 
जीवन, विचार और अध्ययन पर, अपू प्रभाव | शरीर 
पड़ा । उसका नाम डेविड अकहटे था। अकह | एते. 
ने उनके जीवन की धारा की दिशा ही बदल दी! | पह 
अपने पिता को जो पत्र उन्होंने लिखे हैं उतम | Me 
अपने मित्र की खव प्रशंसा करते हैं । पक पतर | è 
वे लिखते हें--अकहरटे अद्वितीय पुरुष है। सुभ पर हे 
उसका वैसा ही प्रभाव है जैसे लोहे पर FH] जन 
का। एक अदृश्य जादू से मैं उसकी ओर श्र a 
fia हो रहा हँ । उसने मुझे आत्मज्ञान सिखा | कै 
है। परन्तु सैनिक पिता के अपने नवयुवक 
के ये उद्गार नहीं रुचे | “il 
योरप लौटने पर ira ARa नै हा 
अधूरी शिक्षा की पूर्ति के उद्देश से FS Ne 
का विचार किया। वहाँ से अपने पिता त्‌ 
पत्र उन्होंने भेजा था उसका कुछ ATI Ns 
जाता है-- engi 
t = > घ्रे AREE स it 

आपको मेरे प्राच्य-प्रेम आर कि 
मित्रता पर दुःख हे | मेरा विश्वास f a 
प्रेम हुए विना सच्चा ईसाई होना कठिन € । नधा 
अपनी आँखों से देखने के अनन्तर A दह 
ग्रन्थों को अब और भी अधिक आनन्द प 


a 


. | पूर्वी भाषा, मुहावरों आश जीवन का सम- 
बह jaa वाद में बाइविल के अब अधिक अच्छी 
३ ह समझ सकता E | 

| मास केस्त्रिज में रह कर पि ख RRE 
| ब पेरिस गये । युद्ध में आग लेने के कारण 


त्ते से| ata ने अपनी पहली घुस्तक प्रकाशित की । 


is At 


Ie का विद्रोह” नामक दो. अध्याय हे । 
fre सरदार मूलराज उन दिनों कलकत्ते में 
थे। इनके सस्बन्ध में उनका मत हे किये 
भ ए | अनी दुष्कृति के कारण नहीं, किन्तु अँगरेज़ों की 
(“rte आवश्यकताओं के कारण केद किये 
कक इस पुस्तक का Wea इसी बात में है 

इसम एक निष्पत्त जमैन-विद्धान ने ब्रिटिश- 
सन की आलोचना की है । 

TA में रह कर पिस फ्रेडरिक ने बड़े बड़े 
iN ता की । उनकी मित्र-मण्डली में प्रथम 
| का पोच, फ्रांस का भावी सम्राट्‌ प्रिस 
पनभी था | यहाँ उनके अध्ययन का क्रम खब 


पिता से सदा के लिए टूट गया | 

ता की आयु उस समय ६४ घर्ष की थी । 
SUS मरने पर उन्हाने एक २५ वर्ष की 
जो Raa करने की ait ga पर 
OER फ्रेडरिक ने अपने पिता का छोड़ 
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—. 


दिया ओर वे अपने उपास्य देश की ओर रवाना 
EU | सन्‌ १८६४ के प्रारम्भ में वे दक्तिण-भारत आ 
al 
कुछ दिनों तक प्रिस फ्रेडरिक लङ्का और मद- 
रास-प्रान्त म॑ भ्रमण करते रहे | उटकमरड से 
उन्होंने एक पत्र अपने मित्र मिस्टर फगसन को, 
जो भारतीय पुरातत्त्व के प्रसिद्ध परिडत होगये हैं, 
लिखा था | उसमे वे लिखते हें-अन्य सब देशा की 
अपेक्षा भारत शान्तिपूर्वक ध्यान और गूढ विचार 
करने के लिए अधिक उपयुक्त हे......यहाँ की प्रत्येक 
वस्तु विशाल है । यहाँ के प्राकृतिक हश्य और 
प्राचीन स्मारक अद्वितीय हैं। इसकी आत्मा में 
ऐसी दिव्य कविता का चास है जिससे उन सबकी 
नाडियाँ चमक उठती हैं जिनका मछली जैसा 
रडा खन नहीं हे । 
इस बार भी प्रिस फ्रेडरिक उत्तरी भारत न 
जा सके | उन्हे तार-द्वारा समाचार मिला कि 
उनके पिता का देहान्त हागया है । अतएव 
उन्हें तत्काळ ही यारप को लोटना पड़ा। फ्रांस 
से होकर वे अपनी जन्मभूमि को गये | यह शुभ 
अवसर उन्हें १७ वर्ष बाद प्राप्त हुआ था | उनकी 
जायदाद फिर प्रशिया की सीमा म॑ पारेगाणित हो 
गई थी। सन्‌ १८६६ मे वे लन्दन गये, जहां 
उन्होंने dra का अध्ययन प्रारस्भ किया। कुछ 
काल के अनन्तर उनकी बहन का भी देहान्त हा 
गया | अतएव अब वे अकेले ही रह गये । 
इस प्रकार अपने चित्त के अनेक सङ्कटप- 
विकल्पा की शान्ति के निमित्त धिस फ्रेडरिक 
तीसरी बार अपने उसी पवित्र तीथे की ओर 
चले जहाँ उनकी आत्मा को दिव्य शान का 
आनन्द. प्राप्त होता था। इस बार वे भारत मक्ष 
जून १८६७ से एप्रिल १८६६ तक रहे। मद्रास 
में उतर कर वे दक्षिण में घूमे | तदनन्तर य 
ठीक न होने पर भी वे उत्तरी भारत 
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सरख्वता | 


TH | २० फरवरी सन्‌ १८७८ को वे कलकत्ते 
आये । वहाँ वे लार्ड लारेन्स के मेहमान हुए | 
बनारस, दिल्ली, लाहोर श्रैर काश्मीर देखने की 
उनकी विशेष उत्करठा थी । उन्हाने अपने मित्र 
गोल्डस्ट्कर के लिखा था कि यदि मेरी यह 
अभिलाषा पूरी न हुई तो में शान्तिपूर्वक ओर 
प्रसन्नचित्त प्राण न छोड़ सकूंगा | 

जब प्रिस फ्रेडरिक बनारस गये तब मेले के 
दिन थे। उसको देख कर उनको अतीव आनन्द प्राप्त 
इश्रा । वहाँ से वे आगरा गये | 

आगरा को देख कर प्रिस फ्रेडरिक की आत्मा 
पर विजली का सा असर पड़ा। आगरा और 
दिल्ली की विशाल और मनोहर सुराल-इमारतो के 
दृशैन से भाबुक मिस फ्रेडरिक की हत्तन्ञी निनादित 
si हो उठी | विशेषतया सिकन्दरा में सम्राट्‌ अकबर 
की समाधि देख कर उनके आश्चर्यान्चित हृद्य 
को अ्नि्वेचनीय आनन्द प्राप्त हुआ.। अकबर के 
प्रतिष्ठाथ उन्होंने उसकी समाधि पर पुष्प चढाये | 
वास्तव में सिकन्दरा में अकवर का मकबरा अत्यन्त 
छुरम्य है। किसी भी सहृदय व्यक्ति की वहाँ यही 
दशा होती है। स्लीमेन साहब ने भी अपनी यात्रा 
के वर्णन में सिकन्द्रा की महिमा गाई है। थे कहते 
५ हैं--अकबर की कृत्र पर मैंने फूलों की तुच्छ भेट 
O o चढाई और भारतवर्ष के महान्‌ सम्राट के सम्मानार्थ 
' मने उसकी कृत्र के सम्मुख तीन बार झुक कर उसे 
प्रणाम किया। में और किसी सांसारिक सम्राट 
. ` की इतनी प्रतिष्ठा कदापि न करता । मेरी सर्वदा 


स्थान सर्वकाल के शासकों में हे | 
_ _ दिल्ली जाकर मिस फ्रेडरिक, के आनन्द की 
. और वृद्धि हुई । वहाँ से उन्होंने अपने मित्र गोल्ड- 
. स्टकर को पक पत्र लिखा था। उसमें उन्होने 
पनी उत्तरी भारत की यात्रा का वणन करते हुए 


अपने चिरचाञ्छित ग्रन्थ अकबर 
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लिखा हे-मेरी उत्कट इच्छा है कि मे ade 
अकबर की जीवनी लिख । मेरा पूर्ण विश्वास है कै 
इस कार्य के ही करने से मेरे छुब्ध हृदय शर पट म 
अव्यस्थित चित्त को अपूव शान्ति प्राप्त होगी) beat! 
एप्रिल महीने में मिस फ्रेडरिक lat? 
होकर काश्मीर गये । वहाँ जाने से हिमालया 
की उनकी दूसरी इच्छा भी पूरी हुई । हिमालय कपूर 
रजतमयी हिमाच्छादित चोटियों का देख बे ए 
उन्होने लिखा हे--ऐसे दिव्य दृश्य के अस्तिव फ बा 
मुझे विश्वास नहीं हाता था, परन्तु वास्तव मे बत समम 
यथार्थ निकला । इख वर्षे का शेष भाग amie । 
में ही बिता कर वे अटक होते हुए फिर हाही 
आये | इस समय उनका स्वास्थ्य बहुत ही शोवर 
नीय होगया था | डाकुरों ने उनसे स्पष्ट कह दि ग्रपर् 
कि आपका आगाभी ग्रीष्म-ऋतु भारत में ही विता 


व 


॥ कार 
कल्याणकर न होगा । अतएव एग्रिल सन्‌ गधा 
में वे भारत से अन्तिम बार विदा होकर रह व 
जन्मभूमि को रवाना हुए | स्मना ओर ड 
होते हुए वे अपने घर नोर में जा विराजे | 

घर लौट कर for फ्रेडरिक ने एक साधा 
वंशोत्पन्ना कारमेन नामक महिला से विवाह फि" | त्र 
जमैनी के किसी राजकुमार के लिप पेसा A 4 
प्रचलित प्रथा के प्रतिकूल था ।परठ | 
इसकी कोई परवा न की | वे AIT ' 
सङ्कीरी सामाजिक बन्धनों को मानने के लि. 1 
नहीं थे । परन्तु उन्हे इस विवाह के । 
पैत्रिक उपाधि का त्याग करना पड़ा | सन 
उनके पिता ने भी कई कारणें से “मिस ae y 
विग और हाल्स्टेन” के स्थान मो च l 
नोर” की उपाधि ग्रहण की थी । मिस, 
आगस्टस ने भी “मिस आव्‌ नार” के 
“ग्रेफ वान नोर” की एक नीचो पदवी ”' र | 

प > 

१५ माचे सन्‌ १८७५ को प्रिस , 


RR a 
a उन्होने अपनी भाषा! मे उसका नाम 

‘az gpa TFET | "a a त्यची sa 
„ग्रहोदय ने इस ग्रन्थ की बड़े परिश्रम से 
| उन्हें अपनी अस्वस्थता के कारण यह AF- 
दह रहा था कि हमारी जीवन-सन्ध्या निकट है | 
या ८0 के शन्त में “केसर अकबर” के प्रथम भाग 
MEN j पूवाध प्रकाशित हआ | उस समय उन्हाने 
देख ते एक मित्र से कहा था कि दूसरा भाग भी 
Prades भीतर ही निकल जाना चाहिए । नहीं 
व में बशी सम्भव हे कि में स्वयं इसको समाप्त न कर 
कानीह | प्रथम भाग का उत्तराद्धे सन्‌ १८८० के 
तिम भाग में प्रकाशित हुआ ओर उसी साल 
बडे दिन ( २५ दिसंबर ) में इस प्रसिद्ध यात्री 
कह दिए ग्रपनी अन्तिम यात्रा का प्रस्थान कर दिया | 
वित काउंट महोदय की झत्यु का मूल कारण हृद: 


i 
+ 


| 


i 
न्‌ १ था । मरने के पूर्व कुछु दिन तक उन्हें बड़ी 
र शरभा वेदना हुई | परन्तु अन्त-समय के एक घण्टा 
उन्होने यह आज्ञा दी कि मेरी शय्या पूर्व की 
घुमा दी जाय, जिससे अन्त-समय में मेरी दृष्टि 
दिशा की आर रहे । इसके थोड़े ही देर के 
| "ततर उन्होने साफ आवाज़ से “कैसा खुन्दर |” 
ae प्राण त्याग दिये | 
॥_ उर महादय के आदेशानुसार नार के पास 
1.8 से एक मकबरे में उनके शव को 
Mam | खरो और गुलाब के कुञ्जो से 
त सुगाळ-ढड का यह समाधि-मन्दिर नार 
li a अभी स्थित है और एक जमेन-राजकुमार 
PN हिमानी घोषणा कर रहा है 
प स के मरणोपरान्त “केसर अकः 
दारा पय भाग डाक्टर गस्टाव वान मकः 
Pr ` सम्पादित होकर सन्‌ १८८५ में प्रका- 
Roe. | काउंट वान नार का “कैसर अकबर” 
`का ग्रन्थ हे । उन्होने अपने चरित-नायक 
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किया है । उसके कुछ श्रध्याय तो बड़े माकं के हैं । 
दूसरे भाग के पाँचचं अध्याय में अकबर के मान- 
सिक और वौद्धिक विकास का वर्णन अत्यन्त 
उत्कृष्ट है। इसी प्रकार उलमाओं का पतन और 
दीनइलाही-सस्वन्धी अध्याय भी बड़ा उत्तम है । 
यद्यपि चान नार को कुछ मूळग्रन्थ उपलब्ध न 
हा सके थे तथापि इसमें कोई अत्युक्ति नहीं कि 
उनका “अकबर” विशेष महत्त्व का हे । मिसेज 
वीचरिज ने उसका अनुवाद अँगरेजी में किया हे । 
उसी के आरम्भ में उन्होने काउंट वान नोर का 
परिचय भी दिया है। प्रस्तुत लेख की अधिकांश 
सामग्री उसी से ली गई हे । 
छच्मीकान्त त्रिपाठी 


x 

नये बन्दोबस्त की ATAA । 
शुर८४२४२४॥४४न्दोबस्त” शब्द यहाँ पारिभाषिक है । 
उसका अर्थ यहां प्रबन्ध नहीं, किन्तु 
ज़मीन की सामयिक नाप-जोख और. 
माळयुज़ारी की रकम का फिर से 
ठहराया जाना है । 

इस देश में इस बन्दोबस्त की 
बला बहुत बुरी है । agrena इस बला से बचा हुआ 
है । वहाँ का बन्दोबस्त दवामी है; एक Th जो कुछ दो चुका 
हो चुका । बार बार वहाँ रददोबदळ नहीं हाता । बिहार ओर. घ 
संयुक्त-प्रान्त में भी कहीं कहीं पक्का बन्दोबस्त amat है; 
पर उसकी मय्यादा बहुत ही थोड़ी हे । अन्यत्र, प्रायः aaa 
ही, समय समय पर, ज़मीन की नाप-जोख होती है और 
इसकी meri फिर से निश्चित की जाती है । बहुत | 
करके हर तीसव साळ इस नाप-जोख की बारी आती है i 
उससे लाभ यदि किसी को होता है ता aatia को; न 
जमोंदारो को उससे कुछ लाभ होता है, न काश्तकारों 
क्योंकि बन्दोबस्त के बाद माळगुजारी बहुही जा: | 
घटती कसी नहीं । इससे gaia, अथात्‌ जमीन के 
ठेकेदारों, को पहले से अधिक रुपया सरकार को : 


| । रहे काश्तकार, सो वे बेचारे तो सदा a gè जाया 
करते हैं । बन्दोबस्त के बाद तो कुछ पूछिए ही नहीं । 
adani ar meg के रूप में जो. wea ज़ियादह 
| देनी पड़ती है वे क्या अपने घर से थोड़े ही देते हैं ।.उसे 
| तो वे, dit धीरे, सवाई ड्योढ़ा छगा .कर काश्तकारों ही 
से वसूल करते हैं । 
अच्छा, जिस जमीन को काश्तकार जोतते बोते हैं 
और जिसकी बदौलत जुमींदार हवा-गाड़ियों पर उड़ते 
फिरते हैं वह हे किसकी । हिन्दुओं के धर्म्मशास्त्रों में तो 
यह लिखा हे कि वह उसी की हे जो उसके पेड़-पौधे, घास- 
र पात और भाड़ी-जंगछ साफ़ करके उसे जोतने-बोने योग्य 
बनाता हे । यही बात न्याय्य ओर धर्मसज्ञत भी मालूम 
| हाती है । जिसके परिश्रम से जो वस्तु प्राप्त हाती हे वह 
उसी की होनी चाहिए। सिवा उसके और कोई उसका 
मालिक हो केसे सकता हे ? परती जमीन को जोतने 
ii लायक करे तो घुरऊ काछी, पर मालिक उसके बन बैठे 
जोरावरसिंह जमींदार ! यह तो न्याय की बात न हुई । 
यह तो जबरदस्त का ठेंगा हुआ । हिन्दुओं के ज़माने में 
कारतकार अपनी उपज का कुछ अंश ( विशेष करके gar 
अंश ) राजा को जरूर देता था । पर इस कारण नहीं कि 
राजा उसकी जमीन का मालिक हे | वह उतना भ्रंश जो 
राजा को देता था सो अपनी आमदनी का कर देता था । 
, वह इसलिए देता था कि राजा उसकी, उसके परिवार की 
शर उसके खेतपात की रक्षा करता था | वह मानें उस 
रचा का बढुळा था । यदि कृषक इस तरह अपनी आम- 
| दनी का कुछ अंश न देते तो राजा को राज्य-सञ्चाळन के 
| लिए ad कहाँ से मिलता और वह प्रजा की रक्षा के 
| लिए फौजू-फाटा, पुलिस ओर न्यायालय आदि का खर्चे 
| कैस चलाता | अतएव, प्रजा से उसकी आमदनी का कुछु 
i 
| 


` अंश ले लेना राजा के लिए सर्वधा न्याय्य था। इस बात 


को प्रजा जानती थी और खुशी से अपनी कमाई का छुडा ` 
अंश दे देती थी । 


` जिस इंग्लिस्तान के निवासी हम लोगों 


पर कोइ 

We वर्ष से शासन कर रहे हे, खयं उनके भी देश में 
जमीन राजा की मिळकियत नहीं मानी जाती । are की 
दवी से विभूषित सैकड़ों आदमी वहां श्रपनी अपनी 


कष्ट 
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A 


जमीन के मालिक बने बेटे हैं 


यश करके उसकी मालगुजारी बढ़ाता रहे | यह रदु 
रूस म बहुत बढ़ गया था । फळ भी उसका वही ॥ atl 
जो हाना चाहिए था। वहां गदर मच गया शर 
को ज़मीन का मालिक माननेवाले न जाने कहां उ | 
श्रव तो वहां, GIA हैं, एका करके, प्रजा ने सारी औक 
आपस ही में बांट ली है । । 
परन्तु हिन्दुस्तान की सरकार कहती है कि जमीर 
अर्थात्‌ राजा की है । जिन लोगों को मैंने उसे दिया न 
बतोर किरायेदार के हैं । जत्र तक mega या 
नामका किराया वे दें | 
नहीं अपने घर 
पर बड़ी बड़ी पुस्तके लिख कर यह बताया है कि ता 
के ये विचार ठीक नहीं । माळयुज़ारी और लगान से| 
किराया न समझे, केवळ कर (टेक्स) समभे। | 
सरकार का यह मंजुर नहीं | इस दशा में सरकार को! 
मानी हुई सिळकिथत से कोन महरूम कर सकता है 
किराये की बात ता यह है कि जब तक हम 
किरायेदार को अपने मकान में रक्खें और जब १ गी; 
निकाळ दे' । किराया भी उससे मनमाना ले सके 
इच्छा करने पर, यथेष्ट कारण हो या न हो, हम * 
भी सकते हैं । हमें किराया कम कर देने का भौ #* 
है । परन्तु, अपने उपाय में कम कर देनेवाले भ 
इस युग में कोई देखे जाते हैं ? तएव, सर्कार * 
को जमीन का मालिक समकती है तब वह कि | 
के अपने अधिकार को क्यों छोड़ने लगी! zi a 
ज़ियादह आमदनी का aRar तो यह जमीन ही 
` A gaui 
ज़मीन की शकळ-सूरत थोर उसका ` a 
सदा परिवर्तन होता रहता है। Tate ya T 
उसका रूप कुछ का कुछ हा जाता है। ee 4 
है वहाँ कळ खेत हा जाते हैं; जहाँ खेत हैं व PE, 
जाते हैं; जहां am हैं वहां एक a 
नदियों की mat हट जाने से रेतीली गी | 


Fira hss 


| हा रेत पड़ जाती a | इसी रूपान्तर के कारण 
हप्र समेय पर नापने, उसकी दैसियत का निश्चय 
l aegarel को घटाने-बढ़ाने की सुह पड़ती हें । 
यह रुद्री घटती तो शायद ही कभी हो, सदा बढ़ती 

jg’! इसका कारण यह हैं वि आबादी बढ़ने से 
g भी जुतती चळी जाती है । इसके सिवा 
के प्रतेक व्यवसायों के नष्ट होजाने से जो ata 
तहां करते थे वे भी विवश होकर करने लगते 
[gada ai crap जूमीन का pa सदा 
मीरा हता है और सरकार उसका किराया अर्थात्‌ 
मने में बढ़ाती चली जाती है । 


| लोकत होने के पहले एक अफूसर सारे जिले की 


॥ एते है क्योकि जमीन के इन ठेकेदारों की माळ- 
Wadi तीस पैंतीस साळ बाद बढ़ती है; पर ये लोग 
| "कारों के लगान में दिन दूना रात चौशुना 
शते ही रहते हैं । पहले, अवध में, हर सातवें 
केना रुपया से अधिक इज़ाफ़ा न हो सकता था; 
ही ऐसा था । पर अब नये कानून ने इस 
भे तोड़ दिया है। इस कारण ठेकेदारों की 
चांदी है। जहां उन्हें एक ara विषय में 
A E पड़ा है तहा लगान के मामले में बहुत 
a पे की गुञ्जायश उनके लिए कर दी गई 
Pisa से सरकार ने आशा दिळाई थी कि वह 
| ae निजे निश्चित कर देगी--वह बता 
wA का ह तक बढ़ाया जा्‌ 
प बहे. तक वह अपने वचन का पूरा करन 
Non ङ । किस्सा कोताह, सरकारी gs 

i भी कहीं कहीं ठीक ठीक हिसाब ओर 
त्य करता हे । इस प्रकार वह देखता है 


०० व्दोविस्त की नियामत | and eGangotri 


R साळ में ज़मीन कितनी बढ़ी और लगान | 
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कितना अधिक हो गया । तब वह सरकार को सिलनेवाली 
माळयुज़ारी की बाढ़ का निश्चय करता है । 

जब बन्दोबस्त का समय समीप आजाता हे तब देहात 
में बड़ी चहळ-पहळ होती है । जमींदारों के जागने, दोंड 
धूप करने ओर सरकारी सुळाज़िमों को मात करने के ढङ्ग 
निकालने का वही समय है। कुछ इने-गिने प्रथ्वीनाथों 
को छोड़ कर, जमीन के प्रायः सभी ठेकेदार अपने प्रजारक्षक 
काय्ये में जुट जाते हैं । इनके इस काम का एक कल्पित 
उदाहारण लीजिए-- 

मोजे खॅंडहरखेरा में दस घर काछियों ओर कुरमियों 
के हैं । ठाकुर ज्ञाल्रिमसिंह. वहां के ज़मींदार हैं ओर ळाळा 
कुलमवहाहुर पटवारी ait की माळयुज्ञारी २०) हे 
Hy तहसील ३००) साळ । यह बात पिछले बन्दो- 
बस्त की है । बीच के ३० वपं में माळगुज़ारी तो वहा बनी 
हुई है; पर काश्तकारों पर इज़ाफ़ा होते होते तहसील 
६००) साळ होगई है । सरकारी सुलाज़िम मौजे के 
कागजात की जांच-पड़ताळ करनेवाले हैं। यदि उनसे 
उन्हें ज्ञात होजाय कि खंडहरखेरा से ठाकुर साहब 
अब ३००) के वदले ६००) वसूळ करते हैं तो वे 
सरकारी माल-युजारी भी xe) a १००) या उसी के 
आस-पास की कोई रकम झुक्रेर कर दे । यदि ऐसा हा 
जाय तो ठाकुर साहब का किया-कराया काम मिट्टी में 
मिळ जाय। अतएव इस आफत को टाळ देना या उसकी | 
कठोरता को कम कर देना ही उनका परम कतैव्य है। 
इसका इलाज वे इस तरह करते E— 

काश्तकार घुरुवा काछी का जोत १० बीघे का है । 
zam वह ८०) देता है । उसे हुक्म हाता है-वो बे, 
कोई पूछे ता कह देना, सरकार, में >> साळ sma 
देता हूँ । सुलुवा, तू कह देना, मैं ३०) देता हू । कलुवा, 
तू कहना, में २०) देता हूँ । उधर ळाळा कुलमब्रद्दाकुर” 
सिंह साळ दो साळ पहले ही से अपने कागाज़ों की दुरुस्ती | 
आरस्म कर देते हैं । अब करे काडे जांच ! वहाँ रक्खा ही 
क्या है ! मामळा साफ्‌ है । यदि किसी सलुवा या दुलुवा _ 


ने चीं-चपड़ की तो मधुर मोदक, कोमल कुसुस-वृष्टि | 


नौः $ जाती h 
और यदा कदा पीठ पर उपटन-तेळ की नोबत आ जाती 
हे । तिस पर भी यदि Bet ने ऐन वक्त, पर शरारत कर । ee 
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डाली तो पेट पर मार पड़ी हुई ही समकिए । खेतों से उसे 

हाथ ही धोना पड़ता है। रहे लालाजी, सो वे ठाकुर साहब 

की आज्ञा न मानेंगे ता मानेगा कौन ? एक बीघे खेत की 

“माफी? उन्हें और किस लिए मिली हे । आज्ञा भङ्ग करने 

पर, यदि वह न भी छिन जाय तो २० द्रस्त अम्बाह का 

|. बागा, जो उन्हें ग्राम खाने के लिए मिला है, ज़रूर ही 
छिन जायगा | ईन 


इस परिश्रम का सुफळ यह होगा कि खंडहरखेरा की 
माल्युज्ञारी यदि बढ़ेगी भी तो ९०) के ६०) या ७०) हो 
जायेंगे; १००) थोड़े ही ERI ठाकुर साहब फिर भी dia 

i चालीस रुपया साळ के मुनाफे में रहेंगे। लगान में 
इज़ाफ़ा करके बढ़ी हुई मालगुज्ञारी को भी वे कुछ ही 

। समय में पूरी कर छंगे यही लोग स्वयं या अपने ्रति- 
निधियों के द्वारा, काँसिलों में, सभाओं में, सरकारी दरः 
बारो में यह दावा करते हैं कि काश्तकारों के सबसे बड़े 
सरपरस्त और हामों हमीं हैं; मिसिर, us, कुँजरू और 
Me तो व्यर्थे का विरोध बढ़ानेवाले, ज़मींदारों ओर 
काश्तकारों में निफाकु पेंद्रा करनेवाले और अमन-चैन में 

खळळ डालनेवाले हैं ! 

दिल्लगी तो यह हे कि बन्दोवस्त के हाकिम अपनी 
रिपोर्ट में ganga यह लिखते हैं कि ज़मीदार लोग 
ळगान की रकृम छिपाते हैं; ठीक ठीक नहीं बताते या 

` बताने के साधन ही अस्तित्व में नहीं आने देते । ज़मींदारों 
को इस उदारता के उत्तर में सरकार को कुछ माळगुज़ारी 
इस कारण भी बढ़ानी पड़ती है कि ज॒मींदारों ने जरूर 
$3 न कुछ काविळ एतराज़ काररवाइ की 
पर भी जुमींदार साहब ही अपने को काश्तक 


| 
i ५ 
Ne “>. 
| होगी । तिस 
| Tit का सच्चा 


I शुभचिन्तक समते हैं; और शायद इसी gia की 
i मरणा से उनके प्रतिनिधियों ने कॉसिल में, अभी कुछ ही 
f = Se. N 

= दिन पूव, एक मन्तब्य “पास? कराया हे कि बन्दोबस्त 


हर तीस साळ बाद नहीं, पचास साळ बाद हुआ करे i 
F 


नकी pa T पूर्ति 
SRI इस इच्छा की पूर्ति करना न करना तो सरकार के 
aa हे । पर कारतकारों की शुभचिन्तना.का प्रमाण देने 
मींद ~ 
MUST न जरा भी कसर नहीं की | बन्दोबस्त 


६० वष बाद हुआ करे; पर मौका मिळने पर किसानों को 
£ SS EN < 
दट करने आर समय समथ पर उनके ळगान में 
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सरस्वती | 


इज़ाफ़ा भी करते रहने का = बन्द न हो । = 
at भी इतनी अधिक ! ‘oll 

बन्दोबस्त का काम WE होने के पहले सरकारी ३. 
सर, जांच के बाद, जो रिपोर्ट भेजता था उसके दर्शन ail 
साधारण को पहले न होते थे । . इस पर, कोई aq 
पूर्व, कौसिळ में बहुत बहस मुबाहसा हुआ AN फतह से 
के बन्दोबस्त के विएय में अनेक आक्षेप किये गये सा 
से यह प्रार्थना की गई कि आप अपने WHAT की m 
म्मिक रिपोर्ट प्रकाशित तो 
देखें तो कि कहाँ, कितनी साळयुज्ञारी आप il 
हैं | रिग्राया को कुछ कहने-सुनने का मौका तो दीजिए ॥1 0११) 
तब से ऐसी रिपोर्ट nadie सैट में छुपे लगी हैं| झा का 


वजळाळ, बी० to, को हुक्म दिया कि जिले के ay] तवर 
जात वगेरह की जाँच करके रिपोर्ट करो कि बन्दोवस्त || 
क्या नफा-चुकृसान होगा । इस हुक्म की aria ग. 
आपने ७ नवम्बर २२ को अपनी रिपोर्ट रेवन्यू बोर्ड | 


भेजी और रेवन्यू बोड ने उनकी राय में कुछ तर्स . 
i. at 


` Co A x, ich ; 
उसे जमींदार साहबान तो जरूर ही Tea | कारतकार 
तो sat प्रायः अपढ़ । उन बेचारों के लिए तो 


कोंसिळ का कोई मेम्बर यदि उसके विषय में कु * 
सुने तो उनका सोभाग्य | 


A 


एकड़ था । उस बन्दोबस्त का नतीजा यह हु! | 
सरकारी माळयुज़ारी ३० फी सदी बढ़ा दी गई 
अर्थात्‌ जो ज़मींदार साळ 
उसको १३०) देने का हुक्म हा गया था ait 
वह बराबर अदा भी करता आ रहा है । 5 


में १००) माळयुजारी 


ह. हैं कि रकृबे में ९,६०८ एकड़ का इज़ाफा हे 
| जिसका कारण ATT नदी का हट आती 
तद इतना wal पहले घाघरा की य के नीचे था; 
दर्शन कि हट जाते से वह अब बाहर निकल आया है। 
दो m हिसाब लगा कर बताया है कि इस समय काश्त- 
(से तखमीनन ६७ लाख ११ हजार रुपया वसूळ किया 
है। उसमें से ग्राबपाशी के ,जरिए बढ़ाने--कुबे आदि 


हम gpl meget लगने योग्य रकृस ६६ लाख ७१ हजार रुपया 


ना चाह जाती हे। इस समय सरकारी मालगुजारी है 


पकार aA जुमींदारों से कुछ कम ११३ लाख रुपया 
ie लिया करे | इसका मतलव आप समझे ? 


TRUK किया जायगा at उस इज़ाफे का परता, पहले 


f m कुछ कम ४८ फी सदी पड़ेगा ! समझे 
| 


आपकी इस राय को बोर्ड आफू रेविन्यू ने नहीं पसन्द 
4 7 है कि माळयुजारी में इतना इजाफा 
ey क्योंकि काश्तकारों से बहुत कड़ा ळगान 
कक 2 कायार बहुत बढ़ाने से बढ़ी हुई 
Sates an देनी पड़ेगी। इसके सिवा इजाफा 

न एर भी कारण Fi ग्रतएव माल- 
हा न A ३९ हज़ार न करके, २६ लाख ६८ ही 
ee Sng । अर्थात्‌ जो माळगुज्ञारी इस 
& उससे ६ लाख ६६ हज़ार अ्रधिक लेना 

| s o । यह इज़ाफ़ा यदि हुआ ते परता 
रज a दी पड़ेगा । वह हुई राय साहब BATTS 

` R यह्‌ हुईं बोड ग्राफ रेविन्यू की तजवीज़ । 
i re ae वन्दाबस्त के हाकिम मालयुज्ञारी a 
tar. फेरंगे, इसका अन्दाज इन रकमे से ही 


eR किया जा सकता है। 
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तीस वर्ष पहले ३० फी सदी माळगुज्ारी बढ़ी थी । 
अब यदि ३३५-फी सदी भी बढ़े तो समझना चाहिए कि 
तीक्-चालीस ही वपं में जो ज़॒मींदार १००) माळगुज़ारी 
देता था उसे अब १६३॥) देनी पड़ेगी अर्थात्‌ 
ड्योठ़े से भी sage । अब बताइए, ज़मींदार गवर्नमेंट 
को जब पहले से ड्योढा दूना रुपया देंगे तो वे अपने 
काश्तकारों से कितना वसूल करेंगे? आश्चय नहीं जो 
वह रकृम पहले से तिगुनी तक हा जाय । इस दशा में यदि 
किसान श्रसन्तुष्ट होकर ज़मींदारो के पीछे पड़ जाये, झराड़े- 
फिसाद पेदा करे और रौरकानूनी काररवाइयां करने wa’ 
ता दोप किसका ? दुबने पर ता चींटी भी दबानेवाले को 
काट खाती है । रेविन्यूबोडं कृबूल कर रहा है कि लगान 
का fig बहुत कड़ा हे । राय साहब ZIZ कह रहे 
हैं कि सदर तहसील में पहले की ater ४२ फी सदी 
लगान बढ़ गया हे, जिसके कारण ही ज़॒मींदारों और 
काश्तकारों में वहां अभी हाळ ही में बेढब अनबन हो गई 
थी | तिस पर भी सरकार ३३ फो सदी माळयुज़ारी बढ़ाने 
का विचार कर रही है। जब वही किसानों की रक्षा न 
करेगी तब करेगा कौन ? ज़मींदार ? उनसे ऐसी आशा 
रखना बालू से तेळ निकाळने की आशा करना है । पिछले 
बन्दोबस्त के समय मालगुजारी में केवळ ३० फ़ी सदी 
इज़ाफ़ा हुआ था | पर जमोंदारो ने काश्तकारों के लगान 
में ४२ फी सदी तक इज़ाफ़ा कर दिया | wa जो ज॒मींदारों 
पर ३३% फी सदी फिर इज़ाफा हुआ तो किसानों पर क्या 
गुज़रेगी, यह सर्वज्ञ सरकार Bol तरह जान सकती can 


सरकार यदि काश्तकारों पर कुछ कृपा भी करती हे 
ते ज्ञमींदार उन्हें उसकी कृपा से भी alga रखने से बाज 
नहीं आते । १६०७-०८ में इस जिले में अकाल पड़ा 
gr | इससे सरकार ने काई 8 लाख रुपया मालगुजारी 
वसूळ करना सुल्तवी कर feat था और जुमींदारों को 
हिदायत कर दी थी कि आप साहबान भी अपने काश्त- 
कारों का. तङ्ग न करें--उनसे लगान न वसूल करे । 
पर जमींदार साहबान को लगान उगाहने का ठहरा 
चसका । छाती पर पत्थर रख कर GAG की किस्त तो 
उन्होंने काश्तकारों से न वसूल की; पर रबी की फसल कटने 
पर उनसे किसी तरह न रहा गया । सरकारी fear 
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TUF पर रख कर क . बहुत कुछु लगान वसूल कर 
लिया । 14 क्या हा । मजबूर होकर गवनेमेंट को अपना 
हुक्म रद करना पड़ा । मुल्तवी करने की हिदायत उसने 
वापस ले ली । और चू कि जमींदारों ने काश्तकारों से 
बहुत सा लगान वसूल कर लिया था, इसलिए उसने भी 
जुमींदारों से अपनी मालगुजारी ले ली । सा कोन कहता 
है कि ये जमींदार, तश्रल्लुकेदार और राजे किसानों के 
रक्षक नहीं। वही ते उनके यथार्थ रक्षक हैं ।. उनकी 
शुर्बापरवरी आपने देखी ! खा वे जो कहें वह ठीक | 
WE और कुं जरू वगेरह जा कहें वह गळत ! . 


l राय साहब व्रजळाळ ने अपनी रिपोट में जमींदार 
H को एक ओर भी बड़ा अच्छा सारटीफिकट दिया है । ant- 
agt की सदर तहसील के काश्तकारों के cara के विषय 
में श्राप फ्रमाते है कि काश्तकारों और जमींदारों के झगडे 
ने यह भेद खोळ दिया कि जमींदारों ने gam की बहुत 
बड़ी रकृम को छिपा डाळने की कोशिश की थी। दा वष 
पहले वे जितना लगान अपने काश्तकारों से वसूल करते 
थे, १३२६ फसली में, श्र्थात्‌ पिछले साळ, उससे सवा 
Te रुपया अधिक लगान उन्होंने वसूल कर लिया था | 
| फिर wet बेचारे किसान कहाँ तक चुप रहें । इस 
_ तहसील में जो उपद्रव हुए थे उसका सबसे अधिक 
. शायद जमींदारो की सख्ती ही को हा । 


श्रय 


सहदेवसिंह वम्मा 


वैर का अन्त | 
५ ( (१) 
ह मेखर राय अपने बड़े भाई के शव का 


रा v a से H उतारते हुए Sè 
au. से बोले--तुर 

त्र तुम्हारे पास कुछ 
AN ४% रुपये हो ता छाश दाहक्रिया की 


में ता विळकुळ खाली 
का 
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लेता हु । जब तुम्हारे पास रुपये हीं, 


थी । बोले--आधे रुपये मभसे.ले लो 
निकाला | 5 ० E 
रामेश्वर--मेरे पास रुपये नहीं हें) IE 
विश्वेश्वर--ते। फिर इनके हिस्से के खेत wala 
रख दा | | 
रामे०-तो जाओ, कोई महाजन ठोक atl) ज 
देर न छगे | प्रगर 
विश्वेश्वरशाय ने अपने एक मित्र से कुछ साहि संम 
थार लिये, उस वक्त का काम चला | पीछे शिकणे छा 
कुछ रुपये लिये, खेत की लिखा-पढी कर दी | बु होता 
पाँच बीधे ज़मीन थी । ३००) मिले। गाँव dat रह 
लोगों का ता अनुमान है कि क्रिया-कम मे मु 
से १००) उठे होंगे, पर विश्वेश्वरराय ने पोइ बोळा 


रुपये उठ गये ? 
विश्वे०--क्या में इतना नीच हूँ कि मरनी 
रुपयों म भी कुछ उठा रखूँगा। किसको यह 
पचेगा ? 
रामेश्वर--नहीं, 
खाली पूछता था | 
विश्वे०--कुछ शक हो ते जिस बनिये सं | 
ली गई हें उससे पूछ लो । 
(२) 
साल भर के बांद एक दिन विश्वेश्वर 
भाई से कहा--रुपये हों तो लाओ, खेत Fs" 
रामे०--मेरे पास रुपये कहाँ से AA IT 
हाळ तुमसे छिपा थोड़े ही हे | | 
विश्वे०-- तो मैं सब रुपये देकर TAA 


cS 


में तुम्हे Tara नहीं 4 


अपनी आधी जभीन मुझसे ले लेना | 
रामे०--अच्छी बात है, छोड़ा ले।। 
३० साळ गुज़र गये | विश्‍वेश्वरराय 
भागते रहे, उसे खाद-गाबर से खूब | 


p हत निश्‍चय कर लिया था कि अब यह जमीन 
gem मेरा तो इस पर मोरूसी हक हो 
|. ग्रदालत से भी कोई नहीं ले सकता। 

naiga ने कई वार यल किया कि रुपये देकर 
lq हिस्सा ले ल->पर ३० साल में वे कभी 

क Rife) जमा न कर सके । 
| पगरश्रव रामेश्वरराय का बड़ा लड़का जागेश्वर 

Fy Ges गया था। बह गाड़ी लाद्ने का काम 

1S फिल हगा था आर इस मं उसे अच्छा नफा 

ग | कृ होता था । उसे अपने हिस्से की रात-दिन चिन्ता 

गाव बझ रहती थी। अन्त में उसने रात-दिन श्रस 

i यथेष्ट धन वटोर लिया A एक दिन चचा 
बोढा-काका, अपने रुपये ले लीजिए । में 

®. नाम चढवा लू । 

hanaq वाप के तुम्ही चतुर बेटे 

हों | इतने दिना तक कान न हिलाये, जब 

| Wha को सोना वना लिया तब हिस्सा बटाने 
ql 

d रमे०-तुमने ज़मीन को सोना बना दिया तो 
TRA तो उठाया । में तुमसे माँगने ता 

गया था। 


मे al 
ते °—तो अब ज्ञभीन न मिलेगी | 


To fi 
१०-आई का हक सार कर कोई सुखी 
९ रहता | 


विश्वे 


A Iha हमारी है | भाई की नहीं हे | 
१ आप सीधे से न दीजिएगा 

= सीधे से दूँगा, न टेढे से दूँगा । 
RT | है 

5 अदाळत करने का मुझे सामथ्ये नहीं 
a कहे देता हा कि ज्ञमीन चाहे मुझे 
` आपके पास भी न रहेगी । 

“यह धमकी जाकर किसी और को दो | 
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विश्वे०--एक हज़ार गाँठ में रख कर तब जा 
कुछ जी मं आये करना | 

जागे०-में गरीब ग्रादभी, हज़ार रुपये कहाँ 
से लाऊगा, पर कभी. कभी भगवान्‌ दीना पर 
दयालु हो जाते ह्‌ | 

विश्वे०--में इस डर से विल नहीं खोद 
रहा हँ | 

रामेश्वरराय तो चुपका हो रहा, पर जागेश्वर . 
इतना क्षमाशील न था | वकीलों से बात-चीत की | 
वह अब आधी नहां, सब ज़भीन पर दाँत लगाये 
हुए था | 

aa सिद्धेश्वरराय के एक लड़की तपेश्वरी 
थी | अपने जीवनकाल में वे उसका विवाह कर 
चुके थे उसे कुछ मालूम ही न था कि बाप ने 
क्या छेडा और किसने लिया। क्रिया-कर्म अच्छी 
ate हागया, वह इसी में खश थी। Wem 
में आई थी। फिर ससुराल चली गई | ३० वषे 
होगये | न किसी ने बुलाया, न वह मेके आई। | 
aguas की दशा भी अच्छी न थी।पति का _ 
देहान्त हों चुका था। लड़के भी अल्प वेतन पर 
नोकर थे। जागेश्वर ने अपनी HH को उभारना 
शुरू किया | वह उसी को AEE बनाना चाहता था 

तपेश्वरी ने कहा--वेटा, मुझे भगवान्‌ ने जा 
दिया है उसी में मगन हँ । मुझे जगह-ज़मीन ना 
चाहिए | मेरे पास अंदाळत करने को घन नहीं हें! | 

ज्ञागे०- रुपये मैं लगाऊगा, तुम खाली दावा 
कर दो | 

तपेश्री--सैया तुम्हें लड़ा कर किसी काम का 
न रक्खेगे | 

जागे०--यह नहीं देखा जाता कि वे 
दाद्‌ लेकर मज़े उड़ाये' ओर हम मुह ९ 
में अदालत का खचे दे दूंगा । इस 
बिक जाऊंगा, पर उनका गला न छाड 

तपेश्वरी--अगर ज्ञभींन मिल : 


= 
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अपने रुपयों के एवज्ञ में ले लोगे, मेरे हाथ Far 
ni लगेगा। में भाई से क्यों बुरी बनू 
i जागे० - ज़मीन आप ले लीजिएगा । में केवळ 
चचा साहब का घमरड ताड़ना चाहता हूँ | 
तपेश्वरी--अच्छा जाओ, मेरी तरफ से दावा 
| कर दो | 
i जागेश्वर ने सोचा, जब चचा साहेब की मुट्टी 
i से ज़मीन निकल आयेगी तब में दस-पाँच रुपये 
| साल पर इनसे ले लूँगा। इन्हें अभी काडी नहीं 
मिलती जो कुछ मिलेगा उसी को बहुत सम- 
शि झूँगी। दूसरे दिन दावा कर दिया | मुंसिफ के 
bay इजलास A मुकृद्दमा पेश हुआ । विश्‍वेश्वरराय ने 
सिद्ध किया कि तपेश्वरी सिद्धेश्वरराय की कन्या 
ही नहीं है । गाँव के आदमियों पर विश्वेख्वर का 
दबाव था । सब लोग उनसे रुपये-पैसे उधार ले 
जाते थे । मामले-मुकृद्मे में उनसे सलाह लेते थे | 
सबने अदालत में बयान किया कि हम लोगों ने 
कभी तपेश्वरी को नहीं देखा। सिद्धेश्वर के काई 
लड़की ही न थी। जागेश्वर ने बड़े बड़े वकीलों 
से पैरवी कराई, बहुत धन खूचे किया लेकिन 
सुसिफु ने उसके विरुद्ध फैसला सुनाया | बेचारा 
हताश होगया | विश्वेश्वर की अदालत में सबसे 
जान पहचान थी । जागेश्वर को जिस काम के 
लिए aà रुपये GI करने पड़ते थे वह विश्वे- 
खर GUHA में करा लेता था | 
जागेर ने अपील करने का निश्चय किया | 
रुपये न थे। metas ते डाले । sar >$ 
महीनों ey oc | = आळी 
RUI बे सुबह से शाम तक 
कचहरी के ग्रमळां और व 
किया करता, रुपये भी उठ गये 


Chgnnai and eGangotri 
स्वता | 


प्रातःकाल से सन्ध्या तक मज़दूरी करते 


जागेश्वर को अब कहीं से = न मिले। 
होकर अपने हिस्से की ज्ञमीन रेहन Tah al 
घर वेचने की नावत आई । यहां तक कि fal 
के गहने भी विक गये । अन्त में हाईक? ३ 
उसकी जीत होगई | आनन्दोत्सब में बच्ची सु 
पूजी भी निकळ गई । एक हजार पर पानी हु 
गया हाँ, सन्तोष यही था कि ये पांचा RA शि गीत. 
गये । तपेश्वरी कया इतनी निदेय हो जायगी इथे 
थाली मेरे सामने से खींच ले | |, द 
लेकिन खेतों पर अपना नाम चढते ही ताने 9 
श्वरी की नीयत बदली | उसने पक दिन गांव 
आकर पूछु-पाँछ की तो. मालूम हुआ कि पा 
RA १०० ) में उठ सकते हैं । लगान केवल | _ 
था। ७५) साळ का नफा था | इस रकम नेमी 
विचलित कर दिया । उसने असामियों Fae 
कर उनके साथ ज़मीन का बन्दोवस्त कर aE 
जागेश्वरराय हाथ मळता रह गया A 
उससे न रहा गया । बोला--फूफीजी, श्रा आर 
ज़मीन तो दूसरों का दे दी, अब में कहाँ जाई! आत 
तपेश्वरी- बेटा, पहले अपने घर में कि 
जला कर तब मसजिद में जलाते हैं | इतनी M 
मिल गई तो मैके से नाता हो गया, नहीं ते 
पूछता | i 
जागेश्वर--में तो उजड़ गया! R 
तपेखवरी--जिस लगान पर और लोग ते 
हैं उसमें दो चार रुपये कम करके तुम्ही 1 |, 
ले लेते । 
जागे०--में tar समभता तो इस म 
ही न पड़ता | 
CR > बिदा 
तपेश्वरी ता दो-चार दिन में वि 
रामेश्वरराय पर बज्रपात सा हो गया i 
मज्ञदूरी करनी पड़ी । मानस्य 
धोया । रोटियों के लाले पड़ गये । बाप 


¢ 
रे 


~ 


e जलती । देने में वहुधा तकरार 
| वाती । रामेश्वरराय सारा अपराध बट के 
„ एखता। बेटा कहता, आपने मुझे राका हाता 
क्यों इस विषत्ति मे फसता । SAT TARA 
ची हुह्य ने महाजनो का SHAT दिया | साल भी 
पानी गुरने पाया था कि वचार निराधार होगये-- 


TH हागया, द्स-बास 


~ 


श्रार भी गज्ञच cia | यह विपत्ति का खबसे 


(५) 


Wart ने उदासीन-साव से कहा- सभे 
बुशाएंगे | में उनका कोन होता हँ । क्या 
और उपद्रच खड़ा करना चाहते हें ? 
यो केम दूसरा आदमी दोडा SAT आकर 
कुर जल्दी चलो, विश्‍वेश्वरराय की दशा 
Pat ART = । 
विश्वेश्वरराय को इधर कई दिनों से खाँसी- 
शिकायत थी, लेकिन शत्रुओं के विषय 
भर. अनिष्ट की शङ्का नहीं हाती । रामेश्वर 
ne कभी कुशल समाचार पूछने भी न 
x z न्हे हुआ क्या हे, अमीरों को घन का 
OUR, जब आराम करने का जी चाहा 
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~~~ 


पलंग पर लेट: रहे, दूध में सागूदाना उबाल कर 
Ret मिला कर खाया और फिर उठ बेठे। 
विश्वेश्वरराय की दशा अच्छी नहीं है, यह खुन 
कर भी दाने जगह से न हिले । रामेश्वरराय ने 
कहा--दशा के FA हुआ है | आराम से पड़े बात 
तो कर रहे हैं | 

जागे०--किसी बेद-हकीम को बुलाने भेजना 
चाहते होगे | शायद बुखार तेज़ होगया हो | 

रामे०-यहाँ किसे इतनी फुरसत है । सारा 
गाँव तो उनका fea है, जिसे चाहे भेज दे | | 

जागे०--हर्जे ही क्या हे । ज़रा जाकर सुन 
आऊँ | 

रामे०--जाकर थोड़े उपले बटोर लाओ 
चूल्हा जले, फिर जाना। ठकुर-सोहाती करनी 

[ती तो आज यह दशा न होती | 

जागेश्वर ने टोकरी उठाई और हाट की तरफ 
चला कि इतने मे विश्‍वेश्वरराय के घर से रोने 
की आवाजें आने ळगीं। उसने टोकरी फेक दी 
Sic दोडा हुआ चचा के घर में जा पहुँचा । देखा 
तो उन्हे लोग चारपाई से नीचे उतार Teal 
जागेश्वर के ऐसा जान पड़ा, मेरे मुह म कालिख 
लगी हुई हे । वह आँगन से दालान में चला आया 
और दीवार से मुँह छिपा कर रोने SM! युवा- 
वस्था आवेशमय होतो हे, कोथ A आग हो 
ज्ञाती हे तो करुणा सें पानी भी हो जाती àl 

(६) 

विश्‍वेश्वरराय के तीन बेटियाँ थीं । उनके 
विवाह हो चुके थे । तीन पुत्र थे वे अभी छोटे 
छोटे थे । सबसे बड़े को SA १० वष स अधिक न 
भी । माता भी जीवित थी । खानेवाले तो चार 
थे. कमानेचाला कोई न था। देहात मे जिसके 
घर में दोनों जून चूल्हा जले वह धनी समझा । 
जाता है । उसके धन का अनुमान करने मे बड़ी _ 


हे 


अत्युक्ति. से काम लिया जाता ह | लोगों ९ 
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ee 
विचार था कि विश्वेश्वरराय ने हज़ारों रुपये जमा उखाड़ कर विशेश्वरराय के घर पर 
कर लिये हैं । पर वास्तव में वहाँ कुछ नथा। ठकुराइन से बोला--काकी लड़कों 
आमदनी पर सबकी निगाह रहती है, waar किसी के खेत में न जाया RÈ | 


i कोई नहीं देखता । उन्हाने लड़कियों के विवाह उसी समय अपने द्वार पर येडे 
खूब दिल खोल कर किये थे। भोजन-बस्र में, था, किसान के मटर छाले देखा-- 


oe) र Withee x ARJA i Ae RS 

' मेहमानों ओर नातेदारों के आदर-सत्कार में, पिज्नों की भाँति पीछे पीछे दौड़े 

i उनकी सारी आमदनी गायव हो जाती थी । उसकी आँखें ase हेोगई' | 
अगर गाँव में अपना रोब जमाने के लिए दो-चार 


घर में जाकर fake ग 
अब क yo i 
अब कुछ नहीं रह तक 


, सो रुपयों का लेन-देन कर लिया था ते कई महा-- लड़के भूखे मर रहे हैं । 59 

| जनों का कृञ भी था। यहाँ तक कि छाटी लड़की रामेश्वर--तुस जिया-चरित्र नहीं जानते । पह एक 

के विवाह में अपनी ज़मीन भी गिरे रख दीथी। सब दिखावा है । जत्म भर की कमाई बरहा पा 

it साळ भर तक तो विधवा ने ज्यों त्यो करके वच्चो उड़ गई? Fii 

का भरणपोषण किया-गहने बेच कर काम जागे०--अपना कालू चरते हुए कोई लड पे 
i चलाती रही, पर जब यह आधार भी न रहा तब क्षा Tal नहीं मार सकता | [ह 


कष्ट होने लगा । निश्चय किया कि तीने लड़कों रामे०--ठुम कया जानो । बड़ी चतर शे 
_ को तीनों कन्याओं के पास भेज दूँ । रही अपनी z q 
जान, उसकी क्या चिन्ता । तीसरे जून भी पाव 
` भर आटा मिल जायगा ते दिन कर जायेगे | 
_ लड़कियों ने पहले ते भाइये का प्रेम से AT, 
किन्तु तीन महीनों से ज्यादा कोई न रख सकी । 
उनके घरवाले चिढते थे और अनाथों का मारते 
a थे । लाचार होकर माता ने ळडकां को बुला 


र 


रामे०--हँसी की छाज है ar 
कर लो, खिलाओ पिछाओ, हे दम ? 
जागे०--न भर पेट खायगे, आधे ही पेट सही 
बदनामी at न होगी । चचा से लड़ाई थी। 
लड़कों ने हमारा क्या विगाड़ा है। |. 
रापमे०--बह चुडेल ता sti जीती है न! | 
जागेश्वर चछा आया | उसके मन में HAM 
यह बात आई थी कि चाची को कुछ सहायता May 
दिया करूँ | पर उनकी जली-कटी बातों से डा | art 
था। आज से उसने एक नया ढङ्ग निहा 
जाते, आर लड़कों को खेलते देखता at बुला लेता, रच ® 
काल कर दे देता, पर प्राय: = ` mià a A m | 
ih nr Se ता अब बह इस अवकाश के oe 
| सम दिन थे । खेतों में मटर की फलियां चलते समय, खाने की कोई न. कोह 
z SM दिन तीनों लड़के एक खेत में आता और अपने घरवालों की आँख 
0 उसाला किसान ने देख उन अनाथों के दे देता । धीरे धीरे लड़के 
1 ९ रापो cates गने कि उसे देखते ही ' 


छोटे छोटे लड़के दिन दिन भर भूखे रह जाते। 
किसी को क्छ खाते देखते ते घर में जाकर भा 
A से मागते । [फर मा से माँगना छोड़ दिया, खाने- 
वाला ही के सामने जाकर खडे हो 
न 4०५७ ० ५ 3 
चुधित नेतरो से देखते । कोई ते सुट्टी 


ction, Haridwar 
TAP kat ae 


हते | वह लड़का का AN 

उससे कुछ लेकर खाने से रकती, पर लड़के 
थे | जार मित्र को बूढी से ज्यादा पहचानते E । 

फर flake प्रा के मना करने की परवा न करते 
री cere माता को भी जागेश्वर 
आगया | 

बेटे से कहा-- 


lj 
— 
{q 
~ 


तक कि शनेः श 
सहृदयता पर विश्वा 
नते । प) एक दिन रामेश्वररार 


A 


CUT -न 


Fee पास रुपये वढ गये हैं ते चार पेसे जसा 
नहीं करते | लुटाते क्‍यों हो ? 

t i 

र CSAP ज्रागश्र-मे ता एक एक कोडी की किफायत 


पाहू) 
रत है| रप्े०-जिन्हे अपना समभ रहे हो वे एक 
MI [तुम्हारे शत्र होंगे । 
र ब) moma का धर्म भी ता कोई चीज्ञ 
॥ पुराने बेर पर एक परिवार को भेट नहीं 
| ता | मेरा चिगड़ता ही क्या हे, यही न 
॥ परे दो घरटे ओर सिहनत करनी पड़ती हे । 
> aS मुह फेर लिया | जागेश्वर घर में 
; सका Si ने कहा-अपने मन की ही 
U चाहे कोई कितना ही समझाये । पहले 
RA आदभी दिया जलाता È | 
क किन यह ता उचित नहीं कि अपने 
WR जगह मोमवत्तियां जलाये और 
| Aw अधेरा ही छोड़ दे । 
Re. a i साथ क्या पड़ी, माना कुण 
नि ga हो ? गहने उतार 


„ सभे तुम्हारे गहने खे भाइयों की 
दा प्यारी है 


रट 2 
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जागेश्वर ने बाहर जाते हुए उत्तर दिया-- 


चेर का अन्त वेरी के जीवन के साथ हो जाता है | 


Jaaa 


एशिया की एकता । 


१९52828 शिया सभ्यता का प्राचीन ळीला-स्थळ 
९ ए ih है, परन्तु adalat समय में उन्नत 
Ko ¢ ij योरप के समक्ष उसका रङ्ग फीका पड़ 
Ba गया है । छगभग सो वर्ष से योरप 
आदेश करता है ओर एशिया नत-मस्तक होकर उसका 
पालन करता हे। ऊपर से यह धोंस aga दी जाती है 
कि योरप सदा एकता का घर रहा है ओर एशिया में सदा 
फूट ही फूळती-फळती रही है । यही क्‍यों, यारप यूनान 
और रोम को आगे कर ऐसे ढङ्ग से बातें करता है मानो 
आधुनिक योरंपीय सभ्यता के असली पूर्वज यही देश रहे 
हैं । परन्तु हम यहाँ इस पिछली दळील का खण्डन नहीं 
करना चाहते हैं । यूनानियों से लेकर वतमान सम्य तक 
योरप के इतिहास का यह कहिपत क्रम कहा तक सत्य है, 
इस पर विवाद करना हमें अभीष्ट नहीं है । इस सम्बन्ध 
केवळ इतना ही कहना पयांत होगा कि यूनानी 
सभ्यता का प्रभाव उसकी उन्नतावस्था में भी यारप पर 
कभी नहीं पड़ा । यहाँ तक कि प्राचीन यूनान क॑ पराभव 
के बाद कई सदियों तक gè, अरिस्टाटळ, होमर 
या साफोक्लीज के ना फ्रांस या इग्लड में अज्ञात थ । 


रोमन छोगों ने यारप के एक बड़े भाग को अपने अधिकार 


में कर लिया था और वे वहां जाकर बस गयेथे, परन्तु 


उनसे पराजित जाति को अपनी उन्नति करने में कुछ भी 
सहायता नहीं मिली और वे वहीं फूल"फळ कर नष्ट हा 
गये थे । रोम के पराभव के दाद यारप ने अपने आप 
अपनी उन्नति का काय्यं प्रारम्भ किया और उसे सभ्य ढग से 
रहने तथा विचार करने की वर्तमान स्थिति के प्राप्त करने Ñ 
हज्ञार वषे लग गये ART का प्राचीन इतिहास केचळ 
इतना ही है । वास्तव में योरप का एक बहुत छोटा भा 
सभ्य था । जिस यूनानी सभ्यता के लिए उसे गवे हेव 
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मरुभूमि में ओसिस के समान थी और रोमन-प्रभाव को 
उसमें एक छोटा aga -Aa समझना चाहिए | हाँ, रोमन- 
साम्राज्य में कुछ राजनेतिक एकता अवश्य थी । बाद को 
जब सेंट पीटर के उत्तराधिकारी सीजर के उत्तराधिकारियों 
की अपेक्षा अधिक बलशाली हुए तब वही एकता एक 
प्रकार के आध्यात्मिक बन्धन में परिणत हो गई । इस 
ऐतिहासिक काळ को पाश्‍चात्य लोग अन्धकार का युग 
कहते हैं, मानो इंग्लड, फ्रांस, जर्भनी या स्पेन में पहले या 
इसके बाद सोलहवीं सदी तक कभी प्रकाश का भी 
युग था । 
नवोस्थित-काळ में ही यारप का नूतन संस्कार TAT 
था । उसी समय से वह एक बेडीळ ढेर से एक प्रकार का 
स्वरूप धारण करने ळगा.। योरप की आधुनिक सभ्यता 
के काये-क्षेत्र की रचना यूनानी या रोमन ढोगों के 
प्रभाव से नहीं हुईं थी, किन्तु स्पेन के विजेता भ्रप्रतिम 
मूर छोगों-द्वारा हुई थी। जा एकता आधुनिक योरप में 
विद्यमान है ओर जो बिलकुल ही काल्पनिक नहीं है 
उसकी उत्पत्ति का कारण एक धमे है। वह धर्म ईसाई- 
घम था, जिसने योरप की विभिन्न जातियों को मुसलमानों 
की प्रगति का अवरोध करने के लिए एकत्र किया था। 
वही एकता FE विभिन्न योरपीय जातियों के बीच 
वैज्ञानिक श्रन्वेषणों तथा दार्शनिक ओर शिल्प-सम्बन्धी 
विचारों के परिवतनें से eg हो गई हे । परन्तु जो एकता 
एक ससय अस्तित्व तक में नहीं थी उसका पहले-पहळ 
आमास-मात्र दृष्टिगोचर हुआ था । बाद को वह क्रमशः 
पदार्थ के रूप में परिणत हुआ और जो वास्तविकता रत्र 
उसने प्राप्त की है वह बिलकुल ही निळ है | 
आतिमों और भाषाश्रों में विभेद होने पर भी एशिया 
एक è । भारत से जापान तक श्रौर अरब से तुकी तक 
अपनी उच्च कोटि की आध्यात्मिकता तथा अपने विचारों की 
विशाळता से बह देदीप्यमान हे । विचार के बन्धन से, 
जिसके आगे दूसरे बन्धन कोई चीज नहीं हैं, वह एकता के 
बन्धन में बंधा हे । चाहे एशिया हा या यारप हा, कहीं भी 


जाति-भेद की कोई गिनती नहीं है। पाश्चाल देशों में 


ळोध ने ले Bigs दशा म व्यूटन 
tà लैटिन लोगों से और स्ळाव ळोगों ने यूनानियों से 
नेकानेक आदर्श सीखे । इसी प्रकार ग्राच्य देशों में भार- 


. पारसी आदि चार भिन्न धरम स्पष्ट चा 


संसार का मसला जङ्गली oF से ही 


` ~ < 


तीयों ने अरबों से, जापानियों 


>. (> 
न Terr 
~ 


सेमिटिक और सङ्गोळ शब्द्‌-मात्र हैं । इन भे 
वास्तविक भेदों पर नहीं है । भाषाओं की पिझा गे 
सम्बन्ध में एशिया यारप की अश्रपेत्षा बहुत atts हुः 
दशा में नहीं है। रूसी और केल्ट, हंगरी और कतो 
भाषाओं में प्रायः वेला ही बड़ा भेद है जैसा चीन |, x 
अरबी भाषाओं के बीच हे । जैसे योरप की Aah 
भाषायें लेटिन-समूह, व्यटन-समूह आदि में बिमा धा 
उसी प्रकार हम चीनी, जापानी तथा दूसरी वपत वना 


रहित भाषाओं को एक समूह में, आय भाझी प्र 
को दूसरे में तथा सेमिटिक भाषाओं को तीसरे पह 
में विभाजित कर सकते हैं । ये ama 


~ 


सारे. समूह इस बात से एक दूसरे में Abam 


होते जान पड़ते हैं कि बोद्ध-घर्म के प्रभावः में र 
D ` an À y 

संख्यक संस्कृत-भाषा के शब्द चीनी AN जपं इ + 
भांति मङ्गोळ-भाषा में भी मौजद हैं श्रोर सुस्त नाने 


~~ oN 


विजय के समय से भारतीय आापाश्रों में फारसी 
अरबी भाषा के शब्दों का सम्मिश्रण हुआ है । इसा] 
AAR a ङ्गो ~ 3 are A f 
सेमिटिक ओर मङ्गोल लोगों का भारत AN R 
यों से सम्मिश्रण हुआ ओर उसी से जाति तधा 

सम्बन्धी भेद दूर हुए । 


N ae हा 
आधुनिक योरपीय एकता का सवेप्रथम MR 


योरप में धर्म की एकता था । एक इसी बात के 
पर योरपीय लेखक योरप की सर्वकालीन कत 
एशिया की सर्वकालीन फूट की चर्चा किं 
वे कहते हैं कि एशिया को हिन्दू, बोड, सु 
र भागों 
जित करते हैं और इन भिन्न भिन्न धर्मा के 3 
बीच सद्भाव अ्रसम्भव हे । अब ग्रारप की हैं r 
s 2 ` ~ we AT g 
प्राचीन योरप में यूनानियों और रोमन af 
प्रकार के ही बहुदेववाद का प्रचार था। अ 
A `e and 
यूनान और रोमन लोगों की पौरा ; 
कोई सम्पर्क नहीं था । यारप को पर 
के लिए बहा एशिया से ईसाई-घर्म ५ न 


. है र हिं रक्तपात के बाद योरपीय शक्तियां के बीच एक 
खा। mec ढी एकता की सृष्टि हुई थोर वह भी इसा at ag 
it का रह सौ वषं बाद ! यह सत्य हैं कि एशिया में झुसळ- 
| भिक्षे धार्मिक जोश में आकर प्रारम्भ में पारासियों 
अधिक हिरो का विनाश किया था । परन्तु ऐसा ही दुष्कृत्य 
और त्यार में हो चुका था । रोमन लोग प्रारम्भ में 
या चीने ष ईसाइयों का वध कर चुके थे, जिसके बदले में बाद 
। भित्रि साइयों ने भी लाखों स्वधर्म-विरोधियों का संहार 

i परन्तु सुखळमानों ने प्रत्येक व्यक्ति को gag- 
maa कर एशिया की ही नहीं, बरन जगत्‌ की एकता 
maa करना चाहा था । जहां किसी Fars या 
दूने मुसळमान-धर्म को स्वीकार कर लिया वहां वह 
में के विशाळ प्रजाझत्ताक राज्य का नागरिक बन 


९ 
[य भे 


E" फिर कोई बाधा न रह गई । सुसळमान जाति-भेद 
जाप भी महत्त्व नहीं देते थे । परन्तु किसी देश में 
WMI के कुछ समय बाद उन्होंने भी सीख लिया 


~ 
ह देना चाहिए । स्पेन में कारडोवा के खलीफा 
ईसाई प्रजा को अपने ढङ्ग से उपासना करने की 


4 i से बहुत अधिक धामिक स्वतश्रता थी । 

समथ में age ae के भाई Gait ने 
M पुसळमानो में एक नया धासिक सम्प्रदाय खड़ा 
एकता । पहले-पहळ उसी के समय में ज्ञात हुआ था 
| कत दिम वैदिक धस का ही एक अङ्ग है और प्राचीन 
भें जोरास्टर का घर्म बहुत मेळ खाता है | 
जा यहूदी और ईसाई-धर्म से बहुत 
एस हो “जे वह भी सूफी-धर्म के द्वारा हिन्दू-धर्म 
adie "1 ६। भौर सूफी-धर्म वेदान्त-धर्म का एक 
मात्र है। सारांश में एशिया के भिन्न भिन्न 
एक पतले धागे से बंधे हुए हैं । 


[ विचारों के इस ग्रकार फैलने के साथ 

तथा विचार-सम्बन्धी विषयों में भी आदान- 
Ren । एशिया की भिन्न भिन्न जातियाँ उतना 
केभी नहीं रही हैं जैसा योरपीय साम्य- 
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एशिया की एकता | 


वादी समभते हैं। प्राच्य की ग्रपकीति करने के लिए 
इसकी अपेक्षा अधिक दूपित कोई दूसरा सिद्धान्त नहीं 
गढ़ा जा सका है । प्रारम्भ में भारत और ईरान के बीच 
खुब आमद-रफृत थी। हिन्दू-मन्दिरो की कारीगरी की 
कुछ बातों में यनानी शिल्प का प्रभाव हे । शतरञ्ज के 
खेळ की उत्पत्ति भारत में हुई थो। यहां से वह ईरान 
पहुंचा अर वहाँ से उसका प्रचार योरप और एशिया भर 
में हुआ । इस समय शतरञ्ज के खिलाड़ी भारत, जापान, 
तुर्की, इंग्लंड और अमरीका आदि देशों में सर्वत्र मिळते हैं । 
वेबिळन और असीरिया की प्राचीन सभ्यताओं का 
अस्त्व्वि अब नहीं हे । एशिया की इन दो सभ्यताओं ने 
भारत पर और इन पर भारत ने अपने अपने प्रभाव डाले 
थे । हिन्दू-स्थापत्य के ज्ञाता को यह बात मालूम है कि 
असीरिया के स्थापत्य का कितना अधिक प्रभाव प्राचीन 
हिन्दू-स्थापत्य पर पड़ा हे । हिन्दू-पुराण बैबिळन के देवः 
मन्दिर की कुछ बातों में मिळते हैं । बेबिळन के मेह और 
बिजली के देवता रोमन का, हिन्दुओं के इन्द्र से मेळ मिळता 
है और उसके अग्नि-देव नुस्कु का भारतीय अरिनि-देचता 
से । इसके सिवा बैबिळन के वीर-काव्य में सूष्टि के सम्बन्ध 
सें लिखा है कि प्रारम्भ में सब जळ था | यही बात प्राचीन 
हिन्दू भी मानते थे । ज्योतिष में सत्ताइस नक्षत्रों के मण्डल 
की गणना Beata असीरियावालों से सीखी । असी 
रिया और बैबिलनवाले aha जाति के लोग A 
इन जातियों ने भारतीय आयों पर अपना अपना प्रभाव 
उसी प्रकार डाला था जैसे फिनीशियन और यहूदी आदि 


थीं । इनमें फिनीशियन लोगों का प्रभाव यूनानियों ए 
पड़ा था और यहूदियों के प्रभाव की पहुंच ईसाई-धमे 


द्वारा हुई थी । 


चीन और जापान शामिल हैं । जो आत्मा इन 
qa में बांधती है वह बोद्ध-धर्म है | चीन | 
मौलिक सभ्यता का केन्द्र है । बोद्ध-ध्म के प्रचलित = 
के पहले चीन कन्फ्यूकस की नैतिक शिक्षा का अलुय 
हो रहा था। उसके WM! का स्वागत ह a प्‌ ae 


= 


ककी 
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ने पहले से ही एक उपयुक्त क्षेत्र का निर्माण कर दिया 
था । बुद्ध आय्य थे या नहीं थे, उनका जन्म नेपाळ में हुआ 
था या और कहीं, इन बातों का महत्त्व चीन में नहीं हे | 
किसी न किसी प्रकार भगवान्‌ बुद्ध के उपदेश एशिया के 
सब भागों--सीरिया, चीन, स्याम, कोरिया ओर कोरिया 
से जापान---में पहुँचाये गये थे । यह उस समय की बात है 
जब्र भारत का प्राधान्य समग्र एशिया मानता था | अब हम 
संक्षेप में उस प्रभाव का वणेन करेंगे. जो उसने समग्र 
भूमण्डल पर डाला | हम उन देशों के सम्बन्ध में कुछ ही 
उल्लेख करेंगे जिन्हाने भारतीय सभ्यता को अधिक उत्साह 
से नहीं ग्रहण किया । Rza, जावा, बर्मा और स्याम आधे 
हिन्दू रोर आधे चीनी हैं। कुछ carat लाग एक ऐसी 
पोशाक पहनते हैं जो कुछ बातों में हिन्दुओं की पोशाक से 
Ae रखती है। वे एक ऐसी भाषा बोलते हैं जिसमें dega- 
शब्दों का बहुत अधिक सम्मिश्रण है और जो चीनी 
तथा जापानी भाषा की अपेक्षा संसार की वर्णमाळात्मक 
भाषाओं से अधिक सम्बन्ध रखती है । नेपाळ में 
भारतीय मङ्गोळ जाति fare करती है । दूसरी बातों 
के साथ साथ वहाँ हिन्दू तथा चीनी स्थापत्य का अ्रत्यन्त 
्रधिक विचित्र सम्मिश्रण दृष्टिगोचर होता हे । चीन 
श्रौर जापान पर भारत का कितना प्रभाव पड़ा 
है, इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए इन देशों के इतिहास, 
साहित्य तथा कळा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक 
है । इन देशों में भारतीय विचारों की पहुँच मुख्यतः 
बौद्धं के द्वारा हुई और मङ्गोंलों के विचार भारत में 
इन्हीं देशों से होकर आये। | : 
“परन्तु भारत के कुछ जातीय विचारों की . पहुँच जापान 
में बौद्ध-घर्म के पूर्वे ही हा गई थी, वे जापान की यमातो- 
जाति में पहले से ही जड पकड़ चुके थे जापान के zi 
को यमातो-जाति ने उनके मूल-निवासी एनस लोगो से 
जीता था । भारतीय विचार यमातो लोगों तक कैसे पहुँचे 
यह AGA करना वर्तमान समय में कठिन हे | Cr 
यह बात प्रकट है कि ये लोग सूर्य्य से मानव-बंशों की 
उत्पत्ति मानते हैं। जापान के amz अपनी उत्पत्ति 


सू देवी से मानते हैं थोर जापान का जातीय झण्डा 


aga है । इधर भारत में चित्तौर के रानाग्रों का भी 
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राजकीय fe gå 
कहते हैं । 
x 3 A jom 
५ & य अभाव इसा की आठवी सदी में जाप पर 
पड़ा था उससे वहां के पुराहितवग तथा योद्धाओं की ae 
हुई । इस समय भी जापानी साधुओं का रहन-सहन पटे 
उनकी विचार-परम्परा बिलकुछ भारत के संन्यासिमे शि 
है। वहां के योद्धा agug लोगों ने बौद्ध-धर्म के प्रचट की 
होने के बहुत पहले ही अपनी पूर्ण मर्यादा प्राप्त aulia प 
थी । सन्‌ १२०० से लेकर सन्‌ १४०० तक वहां maa 
प्रभाव अक्षुण्ण बना रहा | मान-मर्यादा, स्वामि-भक्तित | जव 
सरळ जीवन उनके स्वाभाविक गुण थे श्रार यही रतुना 
भारत के प्राचीन राजपूतों में भी गोरव-वद्धेक साग भात गर 
जाती थीं । समुराई लोगों के इन गुणों से सिद्ध होता| wre 
कि उन पर भारत का प्रभाव पड़ा था, यह बात भात by 
प्राचीन इतिहास का आकलन करने से स्पष्ट रूप से| 
लक्षित हो जाती है । kel a 
जापान के निका नामक स्थान के मन्दिर Hane] | तुप 
स्थापत्य का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। यही WARE ' 
की पत्थर की खुदाई के काम में भी कही जा सकती कि f 
साङ्केतिक कलला का उद्देश असीमता के भाव को कै | 
न किसी तरह प्रकट करना है । यद्यपि उसके वही मे नता 
है, तथापि एक ही आदर्श की खोज के कारण इनमें ए । यह 
है । यूनानी कळा नेत्र को आकर्षित करती है, प 
को नहीं । rfaai, चीनियों, जापानियों और भार 
असीमता तथा अपने विस्तृत विचारों को व्यक्त * 


हो जाता है | a 
जब कभी योरपीय लोग प्राचीन 9 dl 
में कुछ लिखने ळगाते हैं तब वे यूनान को 2 
तीय कळा पर उसका प्रभाव दिल क जं 
ळगते हैं । परन्तु स्थापत्य के जिस यूनानी नि d 
२८ ९ , धिक समय त 
उन्हे इतना .गव हे. वह यहाँ अ ह. 
सका; शीघ्र ही उसका लोप हो गया | सार 


E 3 र्‍या थ्रार विदेशी संस्कार समयाचुसार स्वतः तिरोहित 
| ard | मिस्टर श्रोकाकुरा का कहना हैकि इसा के जन्म के 
| दर्या पहले एशिया सें शिल्प-कळा खूब फूल-फळ 
iaat उसका प्रभाव यूनान पर पड़ा था और वह 
-सहन ढेड के पश्चिमी भाग तक जा पहचा बाद यास 
reais Rafa, Rett, भारतीय ओर चीनी लोगों ने उसकी 
के प्रच प्टकी थी और इन्हीं ने उसे अपनाया था । एशिया के 


Jia लोग कहते हैं उनकी Hos उस समय खुल जाती 
॥ जब हम भिन्न भिन्न anàt के हिन्दू-तक्षण की 


यही waa दक्षिणी चीन के तत्कालीन शिल्प से करते हैं । 
क साप मात ग्रार चीन का सम्बन्ध अनेक सदियों से रहा हे । 


[है उनसे सिद्ध हाता हे कि हिन्दू विचारों का प्रचार 
सकती।| विस्तृत था । दौदन-निलीक के बौद्ध-मन्दिरों की 
वरं की चित्रकारी उसी समय अङ्कित की गई थी जब 
al मे qa की गुफाओं में उस. कळा का sega किया गया 
नमे | बह चित्रकारी चीन में सन्‌ ७०० में पहुँची और इसने 

पर पर] इस कळा पर अपना प्रभाव डाला जो तङ्गःवंश के 
| शकाल में फूळी-फळी थी । 


| धामि 
77 विचार-चेत् में जापान के जोडो सम्प्रदाय की 
भारतीय चेष्णव-धर्म से की जा सकती है और 
म he का जन सम्प्रदाय भारत के योगियों के 
ai र i मानता है । यहाँ तक कि asta में जापान 
i aay प्रारम्भिक नृत्य-ङ्गीत हिन्दू-सज्ञीत की 
[Pinang Es था । जापान का बिबा नामक वायन 
ह| गे मे पार ही सन्तान हे । चिकित्सा तथा दूसरी 
y "त ने चीन पर कहाँ तक प्रभाव डाला है या 
ड s कितना प्रभाव पड़ा है, aq बात 
भी क ज्ञा सकती । परन्तु इस बात 
सका ब; नहीं है कि भूत-काळ में भारत से 
काळ-व्यापी सम्बन्ध रहा है और 
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एशिया की एकता | 


३७६ 


इससे ग्राये तथा मङ्गोळ सभ्यताश्रों में यथेष्ट सम्मिश्रण 
Eat था । 

अब हम एशिया के उस अन्तिम तथा प्रभावशाली 
आन्दोलन की ओर ध्यान देते हैं जिसका प्रभाव सारे 
संसार पर कम से कम श्रठारहवीं सदी तक पड़ता रहा | 
इस ्रान्दोळन के प्रवतेक हजरत मुहम्मद थे | इन्होंने अरब 
की बिखरी हुईं जातियों को एकता के सूत्र में बांधा और उनकी 
शक्ति, उनका शौं० तथा उनकी अप्रतिम कळा का आत्मबोध 
उन्हें प्रदान किया । बाद का उनसे मङ्गोळ, तातारी तथा 
तुर्क आदि दूसरी जातिया आ मिलीं । इन लोगों ने उन्हें 
इस्ळाम-धर्म के फेळाने में बड़ी सहायता दी । 

अरबों में अपूर्वं शौय के साथ बुद्धिबळ तथा विचार- 
शक्ति भी तद्वत्‌ थी । उन्होंने पराजित जातियों की सीखने 
योग्य सारी बातों को सीखा ओर इस प्रकार चीनी, ईरानी, 
भारतीय तथा यूनानी सभ्यताश्रों को एक विशाळ रूप में 
संयुक्त किया gazai की sta अधिक धामिक 
लोग पहले कभी नहीं हुए। भारतीयों और यूनानियों 
का ज्योतिष, भारत तथा चीन का चिकित्सा-विज्ञान और 
ओर हिन्दू तथा यूनानी दर्शन की शिक्षा बगदाद, करो 
ओर कारडोवा में दी जाती थी । प्रारम्भ में भिन्न सिन्न 
प्राच्य-देशों का ज्ञान समग्र प्राच्य में फैळाने के काम में 
उन्होंने बड़ा भारी कार्य किया और इस प्रकार विशाळ 
एशिया की एकता का प्रत्यक्ष रूप प्रकट कर दिखाया । 

संसार पर सुसळमानों का जो प्रभाव पड़ा हे वह 
अविस्मरणीय तथा अविनाशी है । भिन्न भिन्न नगरों में 
उन्होंने वेधशालाये' बनवाईँ' । उन्होंने गणित के अध्ययन 
को उत्तेजना दी । पहले उनके स्थापत्य पर बैजंटाइन तथा 
ईरानी शेली का प्रभाव पड़ा था, परन्तु क्रमशः उसने 
अपना वह रूप धारण कर लिया जो सुन्दरता तथा भाव 
की स्पष्टता में wad है । वह मिस्र और श्रलजीरिया को 
पहुँचा; समरकन्द होकर मध्य एशिया को गया और | 
अन्त में ईरान, अफगानिस्तान RT भारत को आया | 
भारतीय स्थापत्य की भव्यता इसी प्रभाव का फळ है। | 
पंजाब से ट्रावनकोर तक इस अरबी भाव से हिन्दू | 
गस्तिक विचारों का विकास हुआ । श्रागरे का ताज इसी 
परिष्कृत भाव का परिणाम है। ` T 


३८० 
| ईरान में अरबों ओर हेरानियो के सस्मिळन से एक 
' नई जाति की सृष्टि हुई फ्रिदौसी, हाफिज, सादी और 
| दूसरे भ्रमर इरानी कवि इसी जाति के भव्य रल थे। 
' भारत में फारसी-भाषा राज-भाषा होगई और उसका 
हिन्दुओं पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा । उस समय अनेक 
। हिन्दू कवियों ने फारसी भाव से पूर्ण कविता लिखी । 
प्रायः Ba की प्रत्येक भाषा पर अरबी तथा फारसी 
का प्रभाव विद्यमान है। 


i अरबी दर्शन का काम साधारणरूप से ज्ञानात्मक 
j रहा है । पर फारस में भारतीय दर्शन के प्रसार से एक 
अभूतपूर्व कवितामय दुर्शन की सृष्टि gsi यही सूफी- 
धर्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ । भारतीय दर्शन का प्रभाव 
bil केवळ फारस पर ही पड़ कर नहीं रह गया, किन्तु श्ररबी 
| लेखकों की बदौलत वह योरप में भी जा पहुँचा था । 
इतिहास के भिन्न भिन्न काळों में प्राच्य-देशों के भिन्न 
भिन्न समूहों पर किस देश की सभ्यता का प्रभाव पड़ा 
है, इसकी चर्चा हसे कर चुके । अब आगे इस बात का 
वर्णन संक्षेप में किया जाता हे कि एशिया योरप से 
ढगातार युद्ध कैसे करता रहा। योरपीय इतिहास के 
प्रारम्भिक काळ में ईरानियों और यूनानियों का युद्ध 
हुआ था | ईरानियों ने यूनान पर आक्रमण कर उले 
अपने साम्राज्य में fret लेना चाहा था, पर उनका 
अभीष्ट नहीं सिद्ध हुआ । वे हार कर लोट आये। इस 
याका एक कारण यह भी था कि इरानी-सेना को 
योरप में जाकर लड़ना पड़ा था | वह इस लग्बी यात्रा से 
«Rees थक गई थी। उधर यूनानी स्वदेश-रक्षा के लिए 
aag थे और किसी अज्ञात देश पर आक्रमण करने की 
अपेक्षा अपने देश सें आत्मरक्षा का कार्य अधिक gna 
होता है। अतएव जरक्सीज जैसे नेता के लिए यह 
= पराजय बहुत श्रधिक ्रपमानकारक नहीं हो सकता है । 
__यूनान के इतिहास में पहले-पहळ सिकन्दर ने ही 


भूत 
बह 
जेसे 
उससे भी कम सिकन्दर 


था । एशिया के पक साम्राज्य को पराभूत 
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करने से वह समग्र महाद्वीप का विजेता नहीं द 


A S X Ray ale 
चीन, जापान, स्यास ओर अरब के विशाळ साम्राओं (ब 
उसका नाम भी नहीं सुना । वह भारत में आंग वी 


पर भारतीय शिक्षित सैनिकों के सामने ae 
गलती न देख कर उसे इस देश को बिना जीते ही j 
जाना पड़ा था | कहा जाता है कि उसके सैनिकों ने 
बढ़ने से इन्कार कर दिया था । परन्तु यह बात ae 
लड़के तक जानते हैं कि विजयी सेना अपने नायक ई 
आज्ञा का उलछडघन कभी नहीं करती हे । सैनिक तये ठ 
विद्रोह-भाव धारण करते हैं जब पराजय के कारण शेषश 
निराश ओर nage हो जाते हैं । (त यह 
अब ट्य निक युद्धों की बात लीजिए । कार्थेज प्राह है 
राज्य था और रोम पाश्चात्य । यह सच है कि रोगी है|! 
कार्थज को समूळ AS कर दिया था, परन्तु कार्थ Hee 


~ ~ |; \ 
अपना वळ-विक्रस प्रकट करके ही धराशायी हुआ धार 


एक समय कार्थेजवालों का जंगी जहाज्ञी बेडा सिप 
बड़ा और सबसे अधिक शक्तिशाली गिना जाता ध 
यहाँ तक कि उसके विनष्ट हे जाने के दो हज़ार वपं 
इंग्लेंड के चित्रकार टर्नर उस बेड़े के ही वीरता के WY 
से उत्साहित हुआ था, कार्थेज की स्थळ-सेना हिड) | 
के नायकस्व में विशाळ थी । पर प्राचीन काळ के स 
सेना-नायक हनीबाळ ने उसका शौय चरम सीमा ii 
पहुँचा दिया था । ट्रेबिया और केनाई के दुद के र ए 
नेपोलियन ने ग्रद्वितीय बताया है। रोम नें ईर ' 
प्राच्य-राज्य का अस्तित्व मिटा दिया था, पर्छ “| 
लेने के देने पड़े थे रोम और ईरान के.बीच भी ढी 
युद्ध होते रहे । इनमें रोम के अधिकार से कई दे 
गये थे । यहा! तक कि एक युद्ध में स्वं रोमन त." 
वलेरियन केद हागया था और उसे ईरानी स्रा adlar 
के पैरों पर अपना सिर रखना पड़ा था । इसके E ae 
के हूणों ने मोरप पर आक्रमण किया श्रौर ॐ 
WAS के नाम से यारप उसके जीवन अर थर a 
रहा था । 
मध्य-एशिया की युद्ध-प्रिय ante तथा 
को नेता के अभाव से संसार को AIA बळ = 
के लिए अभी तक अवसर नहीं मिला ar 


कः 


र वें भी कार्ये-चेत्र में अवतीर्णं हुए । एशिया 
अधिकार में कर लेने के बाद 


छप 


a सकता] 
6 बढ़े भाग को अपने 


EEEN 
आया y झळ योद्धा ने योरप पर चढ़ाई की । रूस, पोळेंड 
पनी ayant देश इसके आगे नत-मस्तक हुए । इसके पोत्र 


हो २३ शासन-काळ में इसके साम्राज्य की सीमा योरप 
भी रागे बढ़ गई थी । रूस के राजा-रईस प्रति 
हुमूल्य भेटे और ant लेकर खाँ के राज-दरबार 
fae के लिए मंचूरिया की यात्रा किया करते 
नेक afd ठोग सदियों तक खा-शासकों की प्रजा बने रहे । 
mumin की इन जातियों के पूर्वकालीन आक्रमणों 

ह गह परिणाम है जो हम इस समय भी इन्हें रूस, 
ज प्राचि, हंगरी, बालकन प्रायद्वीप तथा तुर्की में आबाद 
के रोग | प्रयत्तरूप से तैमूर ने योरप को नहीं जीता था, 
धे भहरुस का स्वामी था ओर aerga सम्राट उसे 
ग्रा धि श्रधीरवर मानते थे । निकापोलिस at तीन सम्मि- 


की उसने पराजित किया था। इस बात से सिद्ध 
ति है कि समग्र योरप के जीत लेने का काम उसके लिए 
गिता सरल था । 


माय; एक ही व्यक्ति की बदोलत कान्ति उपस्थित 
है। बलवान्‌ समाज सदा विकास की मन्द गति की 
नहीं किया करता । वह उसी ब्यक्ति की राह देखता 
अपनी प्रतिभा से उसको परिवर्तित कर देता है । 
५ को जन्म अरब में उपयुक्त समय में हुआ था | 
न क, देश की भिन्न भिन्न जातियों का एकता के 

। अरब की मरुभूमि से ये जातिया धी की 
ति | निकलीं और इतनी शीघ्र गति से नगरों, देशों तथा 
sa जीता कि मानव-जाति के इतिहास 
k 1 नहीं है । इनके शत्रुओं का कथन है कि 
O  भन-साम्राज्य का पराभव हागया था, इसी 
रोने घेसी आश्चय-पूर्ण विजय प्राप्त की । परन्तु 


on समय भी कुछ कर धर सका था जब 
` ® की प्रताप चमक रहा था। 


शिया 
और अफ्रीका का एक बड़ा भाग जीत लेने के 


५... योरप पर जा हूटे। जो. विजय उन्होंने सन्‌ 
र मात किया उसके फलस्वरूप सम्पूर्ण आाइबे 
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“त शा (a ...:::: TS --.. 


रियन ग्रायद्वीप पर उनका अधिकार हो गया | वे वहां पन्द्रहवीं 
सदी तक ऐसी योग्यता-पूर्वक शासन करते रहे जा मानवः 
जाति के इतिहास में अप्रतिम है । उन्होंने जिस आध्यात्मिक 
oy की सभ्यता को विकसित किया वह भविष्य पीढ़ियों 
के लिए एक आश्चय की वस्तु है । दक्षिणी फ्रांस 
पर भी उनका अधिकार हा गया धा इसकी भी aa 
उन्नति हुई । एक दूसरी अरब-सेना ने सिसली 
और दक्षिणी इटळी पर अधिकार कर लिया था । 

खालिद तथा दूसरे नायकों के नेतृत्व में अरबों ने 
रोम से पैलेस्टाइन तथा दूसरे समीपवर्ती देशों को छीन 
लिया था । जेरूसलेम के छिन जाने पर यारप की 
धार्मिक sagged का भाव जागृत हुआ, , परन्तु 
auda लोगों के विरुद्ध sas नामधारी सात घर्म-युद्धों 
में योरप की चुनी हुई सेनाये हार कर लोट आई' और 
अरबों से जेरूसलेम ले लेने में wand रहीं | सेळजुक तुर्क 
बेजंटाइन सम्राटों को लगातार पददलित करते रहे । 
उन्होंने उनके पूर्वी साम्राज्य का एक एक भाग धीरे धीरे 
अपने अधिकार में कर. लिया । जैसे शार्डामेन पश्चिमी 
da में सरासीन लोगों को पराजित करने में असफळ 
रहा, उसी प्रकार पूर्वी सम्राट, भी इस्लाम की बढ़ती हुई | 
गतिं को न रोक सका | योरप के पराभव की सीमा उस समय _ 
चरम को पहुँच गई थी जब आलप अर्सळन ने यूनानियों 
पर बड़ी भारी विजय प्राप्त करने के बाद खुले दरबार सें 
सम्राट्‌ रोमनस डिओ्रोजीनस की गदेनं पर अपना पेर. 
Tal था | A 5 

चंगेजू्खा की विजय से. कुछ तुर्की जातियाँ बेघर-बाः 
हो गई थीं। अतएव उन्हें अपने भरण-पोषण के लिए 
दूसरे देशों में शरण लेनी पड़ी थी । अतएव इश्तोप्रळ के | 


पाश्चात्या का ASAT हुआ था | प्रथम बजाजत तथ 
THA के शासन-काळ में इनका नाम प्रसिद्ध 
था और ये अत्यन्त ही भयङ्कर योद्धा हा गये 
१४१३ में द्वितीय मुहम्मद ने का 


दिया । तुके लोग अधिकाधिक शक्तिशाली होते 
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सेरस्वती | 


BER 


और सुलेमान के शासन-काळ में उनकी कीतिं चरम 
सीमा को पहुँच गई । सुलेमान सोलहवीं सदी में एक 
अत्यन्त विस्तृत और शक्तिशाली साम्राज्य का स्वामी 
ati aga सभी प्रसिद्ध प्रसिद्ध ईसाई-राजा उसकी 
प्रधानता को स्वीकार करते थे। श्रनेक योरपीय राजा 
उसके दरबार में रहते थे। उसके जहाज़ी I का नायक 
बरबरोसा था ! इसने उन दिनों तुर्की का प्राधान्य समुद्रों 
पर भी स्थापित कर दिया था । 


malted सदी के प्रारम्म से तुर्की अपनी श्रवनति 
के चिह्न प्रकट करने लगा । इसी समय से यारप की 
शक्ति aga लगी । केवल इन्हीं पिछली दो सदियों में 
यारप ने एशिया को पादाक्रान्त किया है । परन्तु एशिया 
यह बात नहीं भूळ गया है कि किसी समय वह लगभग 
सम्पूर्ण योरप तथा संसार के दूसरे ज्ञात भागों का स्वामी 
रहा है । wa उसकी निद्रा-भङ्ग के लक्षण फिर इष्टि- 
गोचर हो रहे हैं । i 
` अन्त में हमें यह उल्लेख कर देना है कि योरप पर 
एशिया का क्या प्रभाव पड़ा हे । यूनानियों ने तथा उनसे 
रोमन लोगों ने अपंनी सभ्यताग्रों की आवश्यक बाते" 
मिलिया और फेनीशियन लोगों से ग्रहण कीं। इसके 
बाद ईसाई-धर्म के द्वारा यहूदियों का प्रभाव पड़ा। इस 
कार सीरिया, बेबिलन और यहूदी लोगों की अनेक 
बाते वहाँ जा पहुंची । कम से कम कुछ समय के लिए 
San ने जीवन-सम्ब्न्धी सम्पूर्ण योरपीय भाव को 
विकसित कर दिया । उस समय योरप एशिया की 
आध्यात्मिक दासता में था। इसके बाद मूर लोगों ने 
सम्पूर्ण प्राच्य सभ्यता उसके सम्मुख उपस्थित कर दी, 
जिसकी AFS उसने प्रारम्भ कर दी ।. सत्रहवीं सदी तक 
चिकित्सा-विज्ञान में ग्ररबी हकीमें का ही बोलबाला 
था। रोम के पोपों के स्वस्वों का तिरस्कार करने के लिए 
श्ररबी-दर्शन एक उत्कृष्ट साधन समझा जाता था | 


fr 


i गिरिजाशकूर वाजपेयी । 


sR 
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क्यों न AA में ही रहता आठों याम हमारा बाह + 
बतलाओ क्या कभी हमारे घर में तुमने किया काह| 
कब्र चिन्ता की सघन घटा से sar विपुक्त aaah ज 
फिर केले ARANAIS का हो सकता था कपी विक्का ठु 
=i yes 
हमें तुम्हारे दिव्य रूप का किस प्रकार मिळता ara | 
तुममें ध्यान ळगावे का कब्र हमको प्राप्त gar अवकाश] m al 
तुमने मन को कभी फटकने दिया नहीं जब पने पाप 
सांसारिक विपयों का तत्र वह बना नहीं क्यों रहता दा 


3 
E4 


ऐसा नशा चढ़ाया तुमने रहा न कुछ भी होश हवास, 
तुम्हें जानने का हम कैसे कर सकते थे कभी प्रयास 7 II 

होता है कैसा अमकारक क्षणिक सम्पदा का उलास ) |. à i 
श्रपने को भी भूळ गये हम, बढ़ती गई विभव की पाश, F 


2 | 
कभी हमारे मोह-तिमिर का gaa होने दिया त नाश| 
आर हमारी दशा देख कर करते रहे सदा उपहास | | 
अच्छा हँस ला जितना चाहे, किन्तु हमें मत करो गि 
हो न नाश का मूल हमारे कहीं तुम्हारा हासःविठा 

क x 
बहुत छिपाया तुमने हमसे, किन्तु हुआ त्र 
पर अब हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा है शेप 
ना i > > ग्रति 7९ 
दोगे क्या अवळम्ब नहीं तुम, मृत्यु दे रही है 


करो हृदय में वास हमारे रब तो पूर्ण करो aN 
mene 


| 
aera iiae 


विज्ञान की उपयोगिता | 
xan जाता है कि जब वेरी a 
a है 
A अ था तब वर्ह. 
SBR = कहता था कि 
nga हुँ जिसके मन में समस्त T 
सन्निविष्ट हैं। यह क्या उसकी र्ति | 


+. cae नहीं कि उसे यह कहने का अधि- 
| (aad जीवन-काल में उसने संसार क 
|तं ज्ञात का स्वायत्त कर लिया था । जितना 
उव समय जान सकता था उतना वह 
| वाधा | परन्तु उसके कथन में गवे नहीं 


| में स्थान नहीं होगा | यह बिलकुल सच 
! ॥है। ग्राज-कल ज्ञान का क्षेत्र इतना विस्तृत हो 


इतिहास, विज्ञान, दशन आदि 
को अगण्य शाखायें हा गई हैं। एक ही 
में पारदर्शिता प्राप्त कर लेना कठिन है, 
| की तो बात ही क्या | 
| Taha विज्ञान ने ज्ञान के क्षेत्र को जिस 
| विस्तृत कर दिया है उसी प्रकार उसने मनुष्यों 
। पने अनन्त साधन भी उपस्थित कर दिये हैं । 
i, US साधनों का उपयोग कर अपने जीवन को 
सुखमय बना सकता है। 
वैज्ञान की उन्नति से भौतिक समृद्धि की वृद्धि 
Re परन्तु उसी के लिए वेज्ञानिको. न 
जषन-यापन नहीं किया है । ग्राज-कल 
* जो चमत्कार देखे जाते हैं उनकी कल्पना 
` अद्गावकों ने नहीं की थी । सौ साल 
फेसर Bde ने देखा कि जब तार में 
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बिजली की धारा दौड़ती है तब उसक नीचे कस्पास 
की सुई अपने स्थान से हट जाती है । बस, इसी से 
टेलीग्राफ की उत्पत्ति हुई है | इसी प्रकार ALS ने 
यह सोचा कि इसका विपरीत परिणाम भी होना 
चाहिए, अर्थात्‌ तार के पास चुम्बक लेजाने से 
उसमें बिजली की धारा पैदा होना चाहिए । इसी 
तर्क पर चल कर उन्होंने इसको प्रत्यक्ष कर 
दिखाया | इसका फल यह हुआ कि आज सैकड़ों 
बिजली के कारखाने चलते हैं । AUW, छाक 


ore, 


ग्रोताखोर की नई पोशाक | 
मैक्सवेल आदि वैज्ञानिकों की यह 
धारणा हुई कि विद्युल्फुलिङ्ग से ऐसी 
लहर पैदा की जा सकती हे जा ईथर में भेजी 

जा सके | हार्टज ने ऐसी लहर पेदा करनं का 

साधन gg निकाला | सर प्रालिवर लाज ने 

उससे एक कमरे से दूसरे कमरे तक ख़बर भेजी 
और मार्कोनी ने संसार में बेतार को ताखर्की 
frat दी । इसी प्रकार सर विलियम i के 
हेकुअम ट्यूब से रोज़न ने एक्सरेजु का आ 

किया | अब एक्सरेज़ का उपयोग कितने ही कामों 
में किया जाता है । सच ते यह है कि जा आवि- 


ष्कार विज्ञान के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं उनका 
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प्रभाव. उसी समय दृग्गोचर . नहीं क : जाता है:। 
अनेक वर्षो के बाद उनका महत्त्व प्रकट होता है ! 
वैज्ञानिक aa में सदैव ऐसे आविष्कार नहीं 
होते जो मनुष्य-जीवन की गति ही बदल दें । ऐसे 
आविष्कार वर्षों के परिश्रम अर साधना से होते हैं। 
परन्तु जो छोटे छोटे आविष्कार मनुष्य के दैनिक 
जीवन के हित के लिए किये जाते हैं वे भी कम महत्त्व 


AJIZ से डूबा हुआ जहाज किस 
जा सकता है । 


प्रकार निकाला 


के नहीं होते | उनसे जाति की कर्मण्यता सूचित 
होती है । जा जाति उन्नतिशील है वह सदैव अपने 
साधन को विस्टृत करती जाती है | उससे उसकी 
कार्यकारिणी क्षमता बढ़ती है | आज-कल वाणिज्य 
aw व्यवसाय के चोत्र में जिन देशों से अपना 
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भुर शः See 

प्रभुख स्थापित कर लिया है वे विज्ञान aan 
ह कर सक हे । छोटे छोटे, सुलभ यन्त्र le 

कर उन्होंने अपनी शक्ति खब बढ़ा ली है | | 


न i @ । ह| 
देश का प्रधान व्यवसाय कृषि है। अधिकांश त ए 


डिनामाइट से नहर बनाना ।. . 


। के 

«i : 

का जीवन उसी पर निभर है, परन्तु जर ; 
NS eRe “ee शा Ain र्‌ 

देशों ने विज्ञान की बदलत कृषि की यथेष्ट 

li 


की है वहाँ हमारे देश में षि की ईशा ब | 
अमरीका में मरुस्थल तक में यथेष्ट अन पैदा 
जाता है । हमारे देश की शस्य-श्यामला और र 
भूमि पाकर भी हमारे कृषक दरिद्र ब E 
इसमें सन्देह adi कि हमारे देश की ढु 
कारण हैं | परन्तु मुख्य कारण हे AAA 
अज्ञानता:। यदि जिनमें क्षमता है वे देश ही a 


ESTA 
4 
i 


त्र 


J 
३ | 


१ a हि! कटिबद्ध हो जायँ तो क्यों न हमारी दुईशा 


| श्चा देशों में नित्य नय नये आविष्कार 


९ 
` | रहते हैं | इन आविष्कारों का हाल वहाँ के 


काश तो 


रमे छपता है । उन्हें पढ़ कर बड़ा कोतूहल 
है। छोटे छाटे यन्त्री की सृष्टि कर मनुष्य 
- क्षमता क्रितनी बढ़ा सकता है, यह 
[प्राय देशवासियां के अआविष्कारां से जाना जा 
॥क्ाहै। हमार देश में जिन बातां की ओर 
[ध्यान भी नहीं जाता उन पर वे. लाग 


ब््स्स्च्स्न्ज्ल्स््य्स्न्न्स्च्च्स्स्च्च्च्स््स्ल्स्स्च्स्स्स्य्च्च्ः 


| 
i] 


'डिनामाइट से तैयार की हुई नहर । 
ए करते हैं और उनसे लांभ उठाने की 
१ करते हैं । पाश्चात्यों की इस प्रवृत्ति का एक 
कारण यह है कि वहाँ विज्ञान की शिक्षा 
one SS में वेज्ञानिक ज्ञान का 
हक लिए खूब चेष्टा की जाती है । विद्या- 
पत्रों और व्याख्यानो से भी सवे- 
4 a दी जाती हे | जब सवे-साधा- 
| महत्ता ओर उपयोगिता समभ 
OFF उस से. लाभः उउठावेंग «ही ।| पाय 
किसी ने कोई नया उपयोगी यन्त्र 
पी बह उसी की बदौलत बहुत कुछ कमा 


भय 
नये पालिश और वार्शिश तैयार कर 
$; 


AY 
ec 
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विज्ञान की उपयोगिता | 


लोग करोड़पति हो गये हैं । हमारे देश के विज्ञाना- 
चार्य बसु महोदय ने एक ऐसा उपयोगी यन्त्र बनाया 
है जिससे यह स्पष्ट ज्ञात हा जाता है कि कौन पौधा 
कितना बढ़ा है। परन्तु उससे हमारे देशवासियों 
ने कितना लाभ उठाया है ? यदि वे भी इसकी 
महत्ता समझते ता उससे अवश्य लाभ उठाते | 
अन्य देशवाले समझते हैं और उससे लाभ भी 
उठाते हैं | 

विज्ञान की वदोलत पाश्चात्य देशवासियों के 
छोटे छोटे काम भी हमारे लिए आश्चर्यजनक | 
| उनसे उनकी कतृत्व-शक्ति और क्षमता प्रकट 
होती है । विज्ञान के द्वारा वे सवत्र सफलता STA 
कर लेते = | जहाँ हमारी पहुँच नहों वहाँ उनकी 
गति हैं | असाध्य भी अब उनके लिये साध्य हा गया 
है । ऐसी ही कुछ वाते यहाँ लिखी जाती हैं । | 


2» Al 


आज तक कितने बड़ बड़ जहाज़ समुद्रा में इब 
चुके हैं | उनमें से बहुत से जहाज़ प्रचुर धन्त-सम्पत्ति 
से परिपूण थे । इनमें से सन्‌ eee मं डूबन- 
वाला 'लालूटाइन? नामक जहाज़ और स्पेनिश 
आमीडा के पच्चीस जहाज़ बहुत मशहूर हैं । गत 
यारपीय महायुद्ध में लूसिटानियाँ नामक जो 
जहाज्ञ डूबा था उसकी गणना भी इन्हीं प्रधान 
प्रधान जहाज्ञों में की जाती है | इन जहाज्ञों के 
साथ साथ करोड़ों रुपये का.माल और करोड़ों 
रुपये नकद डूबे थे | 

इन डूबे हुए जहाज़ों के प्रचुर धन क 
बाहर निकाल लाने के लिए आज-कल अनेक 
gaa किये जा रहे हैं और इसके लिए 
प्रकार के अद्भुत यन्त्रों का आविष्कार भी कि 
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ros 


-पाशांक भी तेयार की गइ हे जिसे पहन कर वे 
गहरे सागर-जल में डूब कर इन ATG से धन 
उठा लाने में समर्थ हा सकें। अब तक जिस 
प्रकार की पोशाक पहन कर गोताखोर समुद्र में 
उत्तरते थे उससे वे एक सौ फुट गहरे जल में भी 


“PRESS AT ARROW // i 
TO DEADEN FEELING IN ७७ ४: 
~£ DINGS\DE. A 
R ल. BP | 


PRESS ON TOE to 
teen IN 
NG 


किस जगह दावने से किस जगह का दृद दूर हाता हे । 
अधिक समय तक ठहर न सकते थे | परन्तु अब 
जा पाशाक तैयार को गइ हे उससे वे ३६१ फट 
गहरे जल क भीतर भी अच्छी तर काम कर 
सकते हँ । लूसिटानियाँ? बहत गहरे जल में डूबा 
एधा | इसी जहाज का घन उठा लान के लिए 


माइट सैकड़ों मनुष्यों का संहार पर 
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लेटिव साहब ने इस -a को तैयार किया 
इसमें विशेषता य इसका अगला भाग पद 3 
प्रकार की मिश्रित धातु से बनाया गया म 
पिछले. भाग मं वायु सञ्चित करने के लिए इ ते 
काफी स्थान हे कि उसमें चार घण्टों : तक सा| रि 
ले सकने क लिए हवा भरी जा सकती है | गत ब्रह 
खोर इस पोशाक का पहन कर डूबे हुए जहा] कार: 
के पास जायेंगे अर उसके धन-भाण्डार का फा 
लगा कर उसको दीवारों को aaea 
नामक पदाथ-द्वारा उड़ा देंगे. और anial a : 
साना-चाँदी इत्यादि ऊपर उठा लाबेंगे | 


रमः 


कुछ लोगों ने पूरे जहाज को ही ऊपर 

लाने का आयोजन fad और इस काग से ह 
लिए tat साहब ने एक सीढ़ी तैयार की है। ह| 
उपाय से समुद्र में यन्त्र-द्रारा बड़े बड़ तलानां m 

FeAl का उतार कर जहाज में लगाना T था 
गोताखोर लाग जहाज में बहुत से gU "| गाता 
कर इन यन्त्रों के लोहे के अडकुशों को ग्र किया 
देंगे । नलो के एक ओर का मुँह खुला रौ ए 
A का बन्द tant । खुले हण सहा aa els 


य्‌ 


अधिक हो जायगी | इस उपाय से पूर 
धीरे धीरे जल के ऊपर उठ आयेगा | 

भौतिक प्रभुता के लोलुप यारप मे 
उन्नति का एक फल यह भी हुआ कि वहीं ma 
ही नये नयं भयङ्कर rene बनते हैं | wd 
को उपयोगिता नर-संहार में नही ९. o 


Digitized by Arya Samaj Ko 
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a ब्रह सात सौ .फुट लम्बी, १९ फुट 


i तैयार कर सकती हे । अमरीका में ऐसी 


CA 
तैयार भी हुई है | 
चिकित्सा-विज्ञान की जा ATA उन्नति हा रही 


| एक्स-रेज़ के आवि: 


via | ह दूसरा अवयव जोड़ा जा सकता है। यही 
पेस af, कुछ तो मनुष्य को पुनर्जीवन दान करने का 
| साधारण चिकित्सा के 
होते हैं। एक 


दवा करने लगे हैं 
२ शशि भी नये नये उपाय आविष्कृत 


` यदि अकस्मात्‌ अँगूठ में चोट लग जाय तो 
AGA ह ज्ञोग प्रास: उसकी दवा. देते हें | दबा देने से 
पड़ा थथा कस हो जाती है । परन्तु क्यों ऐसा हो 
गाता है इस पर शायद किसी ने भी विचार न 


पे यह प्रमाणित होता है कि यदि शरीर 
किसी जग कुछ पीड़ा हा ता दूसरी जगह दबा 
स पीड़ा कम हा जाती है। इससे आदमी 
| राम तक हा जाते हैं। डाक्टर फिजजेरल्ड 
ह| गक एक f 
चिकित्सक ने दृष्टान्त-स्वरूप बतज्ञाया 
कि यदि हमारे दांत में पीड़ा हा. तो. जिसः ओर 
WH पीड़ा हाती है उसी ओर के हाथ 
` रिक अंगूठे को दबा देना चाहिए । इससे 
४२ हो जाती है। यदि. सिर में दर्द हा तो 
1 डाली से ठेलने से. दद॑ कम हा जाता 
दंत का दर्द दूर करने का एक उपाय और भी 
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है। जिस ओर दाँत में ददं हा उसी ओर के 
हाथ की अङ्गुलियाँ की विशेष विशेष गाँठ का 
दबाना चाहिए । जबड़े को बीचांबीच पकड़ना 
चाहिए | दर्द यदि पहले के तीन दांतों. में हा तो 
अँगूठा, उसके वाद के दो दांतों में हो तो तर्जनी, 
उसके वाद के दा दाँतों के लिए अनामिका और 
आखिरी दाँत के लिए कनिष्ठिका दबानी चाहिए । 


दांत के दद को आराम करना | 


घुटने: में मोच. लग जान से बाँये हाथ को 
कोहनी को दबाना चाहिए | बॉय हाथ के अंगूठे 
पर यदि हंथौड़ो अथवा अत्य किसी वस्तु से चोट 
लग जाय तो ata पैर के अँगूठे को किसी लचीले 
बन्धन से बाँध देना चाहिए | a 

Zone therapy के अनुसार चिकित्सा करते _ 

से शरीर. के प्रायः सभी अङ्गों की -व्यथा' दूर हो 
जाती है । डाकूर फिजज्ञेरल्ड का कहना है कि रबर 


be ia a 
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है । ज़रूरत के अनुसार यह बन्धन पाँच से पन्द्रह 

मिनट तक बना रहें | यदि इससे रक्त के स चालन 
© बाधा हातो इसके बाद उसे खोल देना चाहिए। 
जब तक पीड़ा न हटे तब तक बीच बीच में पट्टी 
का व्यवहार करते रहना चाहिए | यदि इससे भी 
पीड़ा न हटे तो समझना चाहिए कि कोई बड़ा कारण 
होगा | तब किसी डाक्र की सलाह लेनी चाहिए | 


oot घुमाकर बांधने की ठीक जगह का पता लगाना | 


डाकर फिज़ेरल्ड की चिकित्सा-पद्धति बड़ी सरल 
है । .सिर-दर्द के समय तालू के ऊपर अँगूठे से या 
चाक की धातु-निर्मित मूँठ से sz से दबाना चाहिए 


is i हाथ का, अंगुली अधवा कृव्जे के. ऊपर पट्टी; भी 
ae चाहिए । विशेषकर हाथ के ऊपर. अथवा 
a पाछ का आर ga ज़रूरी हे अगर Ge 

अथवा आँख के किसी विकार से सिर-दर्द न होता 
हो तो! इस उपाय से व्यथा ज़रूर दूर हो जायगी । 
दाँत के दद के लिए भी इसी उपाय से अंगुली को 
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तीन से पाँच मिनट, तक.। पीडा अधिक होने a 


'लियां के पोरों को दबाने से फायदा हाता है 
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न्या भाग 
P SRS 


बाँधना चाहिए | इसी के साथ जहाँ दद होता 
ठीक उसके ऊपर के हिस्से को दवाना चाहिए 
AJS आर तजना का सहायता स age 
दवाना चाहिए | अ्रँगुली का बन्धन पहले ग्रा 
दृसर गाँठ पर हाना चाहिए | 

ठीक किस जगह बाँधना चाहिए | 
दवाना चाहिए, यही इस पद्धति में समझने ब 

> A ` j 
त्रात है । ओर यह बहत सहज है| एक ऐ 
अलमूनियम की कड्डी ला जिसके दाँत सस्त ay 
इसक बाद जहाँ बन्धन बांधने की जरूरत 
उस कङ्घी के दाँतों को TST कर घुमाओं | क 
दाँतों के स्पर्श से जिस जगह दर्द 


अथवा दबाना चाहिए | a 

कुछ लाग इस चिकित्सा-पद्धति की सफल 
का कारण यह बतलाते हे कि आहत UF 
किसी स्नायु अथवा उस स्नायु को, जिसब| 
मस्तिष्क के साथ सम्बन्ध है, दबा देने से मसिर्ष |! 
में व्यथा का ज्ञान नहीं सः्चालित होता | वह 


में ही रुक जाता है | इसी से पीड़ा नहीं मार्णी) 


A 


हाता | 


[2 


कुछ और रोगों में भी इस प्रद्धति की से 
देखी जाती हे ।. नासिका की रेखा का अ 
कर तालू के भिन्न भिन्न स्थानों को. दवा देने सै 
ज्वर चला जाता है। ऊपर आठ के बीच के भे 
तजेनी की सहायता से दाँत के ऊपर दूध 
हिचकी बन्द हा जाती है | कब्जे में करवल १ | 
देने से अथवा किसी धातुःनिर्मित कठी से 
करने पर बिशेष लाभ होता है। कटि-वॉर्त 


3 SE 


= 
a क्रम ओर भा करना चाहण | एक कङ्को कको 
क॑ भीतर रख कर इस तरह दवाना चाहिए 
| gagi के दाँत उँगलियों के बीच के पोर पर 
| श्रौर इसके शेप भाग के ऊपर ग्रँगूठा रहे | 


aà पे 
पर म माच खाने से बाँये हाथ की कुहनी 
का ढबाना चाहिए | 


| पिकित्सा-विज्ञान के लिए एक और aa- 
आविष्कार हुआ है | इससे सचमुच बड़ा 
भकार होने की सम्भावना है । अमरीका में 
TU ने एक ऐसे ढङ्ग का फोनोग्राफ 
३ जिससे रागा क हृत्पिपड आर फुफूफुस 
क रेकर्ड लिया जा सकता है । रॅकर्ड में 
` भीर Gage के शब्द इतने ज़ोर से बजते 
क क में बैठे हुए सभी लोग उसको सुन 
| „ FR पड़ने पर यह hS दूसरी जंगह 
जा सकता है । इससे यह लाभ हुआ कि 


हा भो उसके रोग की परीक्षा कर 
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कित्सक भी उसी रेकड से रोगीको | 
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विज्ञान की उन्नति को कुळ विद्वान सन्देह की 
दश स देखने लग हे। एक विद्वान्‌ ने ता यहां 
तक कहा हे कि विज्ञान ही दोर्घकाल तक मानव- 
जाति का सबसे प्रबल शत्रु रहेगा ! कुछ लोगों की 
ह भी धारणा हे कि विज्ञान ने मनुष्य 
के धार्मिक विश्वास शिथिल कर दिये हैं । 
कुछ लोग यह भी कहते हैं कि विज्ञान 
से हमारा सामाजिक जीवन अव्यवस्थित हो 
रहा है । कुछ भी हा, अब विज्ञान की गति 
रुकने की नहीं | गत पचास वर्षों में विज्ञान 
की आश्चयजनक उन्नति हुई है । इस काल में 
जितने वैज्ञानिकों आविष्कार हुए हे उतने 
पहले कभी नहीं हुए | सच तो थह है कि 
इम प्रकृति के उस द्वार तक पहुँच गये हे जहाँ 
_ हम शीघ्र ही उन शक्तियों का पता पा लेंगे जा 
अभी मनुष्यां के लिए. कल्पनातीत हैं। जब 
वह समय अआयया.तरब संसार का कुछ दूसरा 


> 
a 
Q 


फोनेग्राफ' से हत्पिए्ड की घुकघुकी को सुनना | 


ही रूप हा जायया । ज्ञान सत्य से भिन्न नहीं 


है और जा सत्य है उसी में मनुष्य का कल्याण हे । 
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जा संस्था aa का आलोक नहीं सह सकेगी 
उसका नाश होने को ही है, चाहे वह धार्मिक 
हा अथवा सामाजिक | विज्ञान से सबसे बड़ा 
कि . मनुष्य. अब . सबको 


ply 


लाभ यही हुआ 
परीक्षा करने लगा S| छोटी से छोटी वस्तु भी 
परीक्षा का विषय हे । परीक्षा ही सत्य. की एक 
कसौटी हैं, तस्मात प्रवर्तय सखे सतत. परीक्षाम | 

रामदीन पाठक 


पागल का AAT | 
(a) 


See त्त-प्रकृति के प्रकोप से जिन्हें ज्वर 


Smee 5 2 Ss 
a पि Eh चढतां हे वे चढ़े बुखार में मठा 
70° č AES EN TRA aA 
०/१६९ पीते हैं, नींबू चूसते हैं तथा ऐसी 
ZAIN IR 280 OSAL SN NON 
IRIN ही अन्य ठंडी चीज़ खाते हैं आर 


R उनका. ज्वर शान्त हो जाता हे, 
o 'किन्तुपित्तप्रकतिवालो की देखा- 
देखी कफ-प्रकृति का ज्वर-रोगी यदि इनमें से कोई 
चीज़ खा लेता हे ता मुश्किल आ जाती है । सच यह 
है किन सबके लिए एक औषध है और न अनुपान । 
सात्विक पुरुष भी बलिदान करता है अपने मन 
का, रजोगुणी पशुओं की बलि चढाता हे, तमोगुणी 
ता अनेक जघन्य व्यापारों को धर्म के नाम से 
करता है | सभी धम्मांचरण करते हैं, किन्तु सबके 
लक्ष्य अतएव साधन जुदा जुदा हैं । तमोगुणी एक 
दिन रजोगुणी बनेगा, रजागुणी एक दिन सतागुणी 
बनेगा, सतोगुणी एक दिन निर्गुणी बनेगा | हम 
अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर ही ऊपर को 
चढ़ना है। उसे छोड़ कर आगे ash ना बहुत 
पीछे जा पड़ेंगे । a 
त्याग ही धर्म है, जिसमें जितना अधिक त्याग 
करने की शक्ति है वह उतना ही धम्मांत्मा है। जा 


es आका, 


सरस्वती | 
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ग्रहस्थ अपने — के लिए अपने ऐश als 
आराम का त्याग करता हैं, अधिक amit 
निस्त उस महल के जो अणे oc 
ठडाइ अलग छुनवाता हे आर सारे संसार Har 
अपनी सेवा के लिप चकृफू समभता है | sa 
नाम पर तमोशुणी भी कुछ छोड़ता हे, कितु 
उससे उतने त्याग को आशा नहीं gras नि 


जितना सतोशुणी कर सकता È | तीः 
सतेशुणी युद्ध करता हे अपनी कुवासना से 


~ >» 


से, रजागुणी अपने प्रतिदवन्द्रियां से और al ए 
गुणी अपने वाल-बच्चों से, पड़ोसियों से शरोर कस पड़ 
कोई मिल जाय उससे, वहाँ सभी से ईय हे gins 
एव प्रकट न सही ते गुप्त युद्ध ता सभी से ची देर 
रहता है। युद्ध की प्रवृत्ति सवमे हे किला स 
बाहर देखता है ओर जैसा देखता हे वैसा हमे 
ठानता है और जो अन्तमुंखी हे उसे AAA 
से ही आरम्भ में फुसंत नहीं मिलती | 
राम ने श्याम से कहा, बलदेव तुम्हारी | 
करता था और तुम्हें कुचाच्य कहता था। | पार 
डंडा लेकर बलदेव से लड़ने पहुँच गया और गिरे के. 
इसका निश्चय किये कि राम का बयान | ‘alk 
या नहीं, बलदेव को न कहने योग्य ate Ng 
शिकार बनाने छगा। लीलाधर ने माया प: 
कहा, चञ्चळ तुम्हे गालियाँ देता था रार 
बुराई करता था। मायाराम ने agen i T 
जाना कि बात सही है, फिर उसने लॉट 
सामने चञ्चल से जवाबं तलब किया 
न mo ९ कि goa 
न मिलने पर वह डॉट बताई * | 
चौ-चपड़ भूल गया । सोहन ने मोहन रः 
वर तुम्हारी बुराई कर रहा था। मोहन, 
कर मन में साहन और रघुवर दोन, 
माना और अपने दोषों को दूर कर a 
देखा जाय ते। भिक्षुक बड़े भारी उपर a 
मैले होकर दूसरे का मैल काटते E, a 


| 


~~ 


> = ‘ प्र करते | लोग उन्हं बुरा भी समभते a 
tat पवे इस काम का किये हा जात zl ३ 
बादामी एक प्रकार का छूत से लग जानेवाला रोग 
पसार Had इस काम को करनेवाले अपन हानि-लाभ 
मन्न न करके इस लोकेपकारी काय्य मे लगे 
किति र) कोई कुछ कहें, किन्तु जाननेवाले जानते 
कर सके निन्दा का काम कितना पवित्र हैं। ऊपर 
तीन सञ्जनों की बुराई का ज्ञिक्र हुआ हे उनम 
चासा से तमस, रजस्‌ और GAT का प्राधान्य 
रार awl एक इतना भरा हुआ हे कि इशारा पाते ही 
पे श्रोर पढ़ता है, FATT समझ सोच कर वरसता ह, 
या है श्रीरा जमा हुआ हे चह हर चीज़ को उसके असली 
से चमे देखता हे | किसी ने कहा हे, द्र मनुष्य के 
क्लि द से महात्मा का कोप कहा अच्छा E l डसके 
वैसा गू मे विष मिला हुआ है, महात्मा का कोप भी 
कर देनेचाला हे | महात्मा हाली फरमाते हं 
| प्यार का AT पूछना क्या ह, 
मार में भी इक तेरी मजा हे । 
| पार को मार के जा पात्र बनते हे वे धन्य हैं, 
रके जीवन धन्य हें, उन्होंने ही नर-शरीर के 
न सिका लाभ उठाया है जिन्होंने यार के मान का 


पाया है । जञा इस तच्च से परिचित नहीं 


पे गया जा यार के मान में HSH भासता 
| भक्ती की जान की जान है | भूख मे 
सभा चाव से खाते हें, किन्तु भूखा रहने 
भरे पाव हें, फाके में जा मस्त रहता है, उसके 
ve नहीं 3तार सकती | यार के कोप की 
(कसा उ को हजार बातों से बढ़िया है | प्यार 
DN भा के लिए हे, किन्तु कोप का पात्र 
d ता है जिसे बह्‌ अपना!” समभता है | कोई 
को RS उसने मरे हम शर्म के मारे । 
तेभी आई aà दुश्मनों होकर l 
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भगवान्‌ रुद्र के स्वभाव से सभी परिचित हैं कि 
वे प्रलय करते हैं, किन्तु उनसे कोई नहीं डरता, 
उनसे वर पाने, उनका “प्रसाद पाने की सभी को 
अ्रभिलापा है । दाग ने एक शेर लिखा है-- 
हसीना ने जहां उजड़ी हुई मंजिल में रहते हैं। 
कि जिसकी जान जाती हे, उसीके दिल में रहते हैं। «५ 
भगवान्‌ शङ्कर भी उजाड़ में ही रहते हैं, समस्त 
त्रहाणडां की शोभा के धाम भगवान्‌ भक्त के 
हृद्य में तव तक पूर्णरूप से प्रकट न होंगे जब तक 
उसके हृदय में एक भी वासना अवशिष्ट हें । उन्हें 
भी सफाई पसन्द हे। दूसरे का दखल वे भी नहीं 
चाहते हैं, साझे के काम से वे भी घबराते हैँ 
जिनके सामे से अनन्त ब्रह्माएडी का चक्र घूम रहा 
है ! यार स्वभाव से ही एकान्तप्रिय होते हैं, तख- 
लिया चाहते È | उनकी इस आदत को जान कर 
ही किसी के यह कहने का साहस हुआ था-- 
आंखों में तमाशा पुतलियों का । 
ù पदानशीं दिखायंगे हस ॥ 
उस-पर्दानशां के बारीक पद के ऊपर हमारी 
बाखनांओं का भारी पदां पड़ा हुआ है, उसे हटा 
कर ही उस पर्दानर्शी का BHR पता लग सकता 
है, इतनी ही बात आशा की है कि वह पदानशां जो 
उससे मिलना चाहते हैं उन्हें मिल जाता है और 
अपने निकट खींच लेता = | i 
पागल का एक हितैषी 


सत्य-प्रतिष्ठा 


छु तीनों काळ में सत्‌ अर्थात्‌ विद्यमान हे 
<p Sh @ वही सत्य है । जिसका ध्वंस या उत्पत्ति 
$ नहीं है वही सत्य हे । जिसमे किसी 
प्रकार का विकार या परिवतेन नहो हे 
वही सत्य है । यह जगत्‌ जिस पर स्थिर है, जिससे 


एक बंगाली साधु के उपदेशों का सारांश | 
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आप सामने एक TI देख रहे हैं । ८ 
हैं; डाळ पत्तों से बना हुआ जो आकार है वह 2 
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निकला हे और फिर जिसमें विलीन हो जायगा वही सत्य 
है । मे जितने पदार्थ देखे जा रहे हैं, इनके लय होजाने 
के पीछे भी जो कुछ स्थिर रहेगा वही सत्य है । सत्य ही जीव- 
जगत्‌ का यथार्थ स्वरूप हे । सत्य ही अभय तथा अस्तृत हे । 
सत्य ही आनन्दमय ब्रह्म अथवा भगवान्‌ हे । जितने दिन 
मनुष्य.उस सत्य की उपळब्धि नहीं कर सकेगा उतने ही 
दिन वह श्रपूर्ण रहेगा, उतने ही दिन शोक तथा दुःख के 
हाथ से उसका परित्राण नहीं है, उसका श्रभाव दूर नहीं 
होगा, आनन्द का सन्धान नहीं मिलेगा, बार बार जन्म- 
weg की धारा बन्द नहीं होगी । 
इस सक्य-पदार्थ का लाभ करना कठिन काम नहीं है । 
यह पदार्थ भी भाति प्रकट है, सुस्पष्ट है ओर बाहर 
तथा भीतर सर्वत्र विराजमान हे । सांसारिक. द्रब्य के 
उपान के निमित्त जितनी चेष्टा तथा इढ़ता का प्रयोजन 
हैं, सत्य-वस्तु के पाने के लिए उतनी का भी प्रयोजन नहीं 
हाता । जो लाग इसका बहुत दुळेभ मानते हैं और यह 
समेते हैं कि यह कठोर तपस्या के द्वारा पाया जाता हे 
वे भी सत्य से बहुत दूर हैं । 
जब बहुत से लेग इस नित्य, सिद्ध, सहज aa 
वस्तु को बहुत दूर रख देते हैं तभी कलियुग का 
प्रभाव: फैलता है । परन्तु aagi में ऐसा नहीं था. 
तब _ अधिकांश लोग थोड़ा बहुत सत्य-दर्शी थे, लय 
को get थे तथा सत्य के प्रति झुकते थे। सत्य से सुह 
मोड्ने अर्थात्‌ ama से वञ्चित होने से ही बार बार 
WHY का चक्र सहना पड़ता है । wey ही कळन या 
co । जिस डुग के मनुष्य इस कलन या मत्यु की 
att वेग से बढ़ते हे उसी युग का नाम है कलियुग | 
यद्यापि इस समय कलियुग के ही लक्षण विशेषता से 
प्रकाशित हैं, तथापि जानिए कि जैसे अति अशुभ फल के 
वैनेवाले शनि या राहु की दशा के भीतर जब ब्रहस्पति की 
अन्तर्दशा जाती है तब शुभ फळ मिळता है, वैसे ही 
प्रबळ कलि क॑ अन्तर अब सत्य की दशा ग्रा पहुंची है । 
क्या श्राप यथार्थ ही सत्ययुग के जीव होना चाहते हैं ? 
धीरता से सुनिए Àn समझने की जि 


वृक्ष? यह “नाम” 
“रूप? | 


INT: 


चेष्टा कीजिए॥ 
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Saag योग का इन्ही होता का ज्ञान होता i र 
एक नाम, दूसरा रूप । झाज-कळ के जीवो को नाम 4 
रूप का माह हैं, इसी लिए वे सत्य से चत हैं। कः 
तथा रूप के उपरान्त देखने या समझने के कुछ thy 
विषय हैं। वे ये हे--सत्ता, प्रकाश तथा आनन्द | gy १ 

इस वाक्य में “हे” अंश का नाम है सत्ता-सत्‌ ary पक 
वर्ष है, यह तो आप समते हैं अर्थात्‌ ge नाम À 


वस्तु आपकी समक में आती हे । इस “समक में ब्रा: 


2 


> X |R्चत 

का नाम हैं प्रकाश--चित्‌ या “आति” । आनन्द दरे fz का 
्रालोचना अभी अलग रहने दीजिए--सब एक है तो... 

` S = RE- AO? है al 

समझने की चेष्टा करने से ठीक समभा .नहीं जाया | a 


गड़बड़ हा जायगा | अथवा अस्ति भाति का पता हां 
से “प्रिय” आपसे आप सुट्टी में आजायगा । fat ta, 
> : अ 
जब हम कहते हैं कि “जगत्‌ हें” तब हमारा. i 
“अलति? की तरफ़ है । जगत्‌ का होना ही अस्ति है। शत कव 
हम कहते . हैं कि जगत प्रकाशित हे तब हमारा 


ल 2 रुप 
भाति” पर हैं. जगत्‌ का ज्ञान हाना ही भाति ele हर 
प्रकार “में हूँ”, यह अस्ति हे । “मैं जानता an म 
यह भाति या चित्‌ हैं । इसी प्रकार सर्वत्र जानिए। | 
अब सत्य शब्द का अथे कीजिए-- श्रस्टीति माती 
च सत्यम २?--जो कुछ है तथा प्रकाशित हाता है M 
नाम सत्य है। saua समक गये--सत्य वस्तु १ 
पूर्णता से विराजमान हे । जहां नाम An रुप £ 
सत्य हे । जहाँ सत्य नहीं, वहां नाम-रूप नहीं रह | 
यद्यपि नाम-रूप की ही सहायता से सत्य को समभरनो 
तथापि स्मरण रखिए कि यह तो निश्चित है, कि गह 
रूप हैं वहीं सत्य है परन्तु यह निश्चित नहीं कि जहा (| लिए 
adi नाम-रूप हैं; क्योकि नाम-रूप को छेड़ कर y 
सकता है, परन्तु सत्य को छोड़ कर नाप al 
सकते । सत्य आधार हैं, नाम-रूप श्राधेय ह; OE 
है, नाम-रूप ग्राश्रित हैं । i 
अतएव दो प्रकार के वस्तु पाये गये स 
रूप | नाम-रूप खण्ड खण्ड वस्तु हैं; परन्तु a 
जैसे विशाळ समुद्र के ऊपर feag १% के 
जाते हैं, परन्ु जळ ही उनका उपादान है आर aa 
आश्रय: है, पीछे वे पिघळ कर उसी AIT 


ae 
i 


ET ४ ] 
| 

होता pL दाते हैं । उसी प्रकार ये नाना नाम-रूप ( अर्थात 
नाकात ) FAS सल-ससुद्ध में बह रहे हैं, फूट रहे 
TR pay उसके साथ मिळ जात है । 

Ey दत यह है कि साधारण लोगों को सत्यांश का 
Radi हाता, केवळ नाम-रूप AN का ही ज्ञान होता 
याशि), नो नाम-रूप ने सत्य को घेर कर छिपा FAT हे । 
Wag acer शश परिवर्तनशील है, इसका ध्वंसं 


Ta Maki जव तक आप केवळ इसी की ओर अपनी 


rae क्रो लगा रखिएगा तब तक शोक, मोह, जन्म, 
कही य इ्यादि सांसारिक यातनाये दूर नहीं होंगी, क्योंकि 
“जाया की जैसी चिन्ता हे उनकी Fat ही सिद्धि होती है । 
a - WAG का जो स्वरूप आपने उपयुक्त कथन से 
पिना उससे क्या यही मालूम हाता है कि वह दुलभ, 
श ग्रथवा कठोर aa से मिळनेवाळा है ? यद्यपि 


केवळ नाम-रूप अंश को ही जान रहे हैं, तो भी 
पर्प के साथ ही साथ अस्ति-भाति वा सत्यांश को भी 
कि i क्र ce यह निश्चय हे । परन्तु. यह आपकी 
एव Ae 1 आता कि सत्य को ही हर घड़ी प्रत्यक्ष कर 
fel यह जो देखते हैं, तो भी समझ में नहीं आता, 
ति a है, तो भी पकड़ा नहीं जञाता--?? यही है सोह या 
| अब समझ्रिए---आपके जितने दुःख, कष्ट 
नि, सन्ताप हैं उन सभों का मूल हे अज्ञान । यदि 
पार से आपको इस सुप्रकाश सत्य-वस्तु की धारणा 
जितने दुःख, ग्रशान्तिया हैं. वे aa दूर हो 
) पशान भाग जायगा । क्या आप यथार्थ ही सत्य 
TRE, शान्ति को चाहते हैं ? 


यदि आप अपने नाम और चेहरे का छोड़ दे 
7 ail Os ine a È 3 आपमें डो “हम”! है वह हे 
मव हैं या नहों ? उसी प्रकार जगत 
उनको छोड़ने से सत्य-वस्तु ही नित्य 
। प्रश्न यह हे कि किस उपाय से इनको 
न इनको निकालने की चेष्टा कीजिएगा, 
5 a से इष्टि को फिराने की चेष्टा कीजिएगा 


| 
रारा | 


Pd 
९ 


ih 
स्तु Alt 


Ben, तब तक इनका आप छुड़ा 
mk निश्रय जानिए | 

` भाच कर देखिए तो--जितने ये नाम-रूप हैं, 
e: 
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किसके हैं ? नाम-रूप के द्वारा कौन प्रकाशित हो रहा है ? 
एक-मात्र सत्य ही जगत्‌ के नाम से विराज रहा है ! ये 
नाम-रूप, हर घड़ी का परिवर्तन, यह चञ्चलता, यह EAT. 
शक्ति एक-मात्र सत्य की ही लीळा या इच्छा हे | इसको 
समकने की चेष्टा कीजिए | सुप्रकट सत्य-वस्तु आपके पास 
अप्रकट होने पर भी जो अंश आपकी धारणा के योग्य है 
वह अंश जब एक प्रकार से सत्य का ही विकास है तब नाम- . 
रूप को ही आप सत्य क्यों न माने ? जैसे जळ घना 
होकर बफ होता है, वैसे सत्य ही नाम-रूप बन कर 
प्रकाशित हो रहा है। इस वात को खब दृढ़ता से मन में 
रखिए और इस बात पर विशवास रखिए । आप 
ळड़कपन से ही सुनते आते हैं कि भगवान्‌ सर्वव्यापी 
हैं और सवभूत में विराजमान हें । इस जानी हुई 
बात को भली भांति समकने की चेष्टा कीजिए । सत्य 
आप ही आप हाथ ळग जायगा, नाम-रूप कहां 
के कहीं हा जायँगे । जिसको निकाळ कर जिस वस्तु 
को पाने की चेष्टा कर रहे थे उसी को वही वस्तु 
मान लीजिए | तब देखिएगा कि यथार्थ वस्तु प्रकाशित 
हा जायगी, क्योंकि सत्य के सिवा कोइ भी वस्तु 
नहीं है। यदि सत्य का परित्याग कर नाम-रूप किसी 
पृथक स्थान में रहते, ता उनको निकाल कर सत्य को 
धारण किये रहना सम्भव था | जब नाम-रूप सत्य के ही. 
हैं तब उनको निकालने का क्या प्रयोजनं है ? इतने दिन 
आप बच्चे थे, इसी लिए सबं बातों को समझते नहीं थे, 
अब सत्य को ग्रहण कीजिए, सत्य मिलेगा--आपका 
जीवन सार्थक होगा | - ~) क्क क्क 
सच कहता हूँ--सोगन्द खा कर कहता हूँ--वे मिल 
सकते हैं--वे देखे जा सकते हैं--वे भाग किये जा सकते 
हैं। हाँ, आप ही लोगों की तरह के घोर संसारी, मोहा- 
च्छन्न लाग भी उनका देख सकते हैं। भगवान्‌ ने अपने 
मुँह से कहा aR दुराचारी व्यक्ति भी मुझे पा A : 
सकता है | लुक 
सत्य की प्राप्ति के लिए किसी प्रकार की नई 
या नई चेष्टा का प्रयोजन नहीं हाता । जो जैसा हे- 
अवस्था के भीतर हाकर आपका जीवन-प्र 


Fa के हूँढ़नवाले हैं | 


३६७ 
पा सकते हैं--यदि श्राप चाहें ते । सूय्ये को देखने के लिए 
क्या कोई हाथ में लालटेन लेकर दोड़ता है ? वह स्वप्रकाश 
है । सभी वस्तु उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित हे । “तमेव 
भान्तमनुभाति सर्वस्‌,” क्या उनके देखने के लिए नूतन 
आयोजन कीजिएगा ? 

पहले उन्हें देखिए । देखने से ही मुग्ध हा जाइएगा | 
उनसे प्रेम किये बिना आपसे रहा नहीं जायगा । उनका 
स्वरूप ही ऐसा हे । फिर श्रापको वे जैसा करने को कहेंगे, 
वेसा ही कीजिएगा | यदि उनकी इच्छा हो कि आप संसार 
को, ख्री-पुत्र को अपने साथ रखिए तो वैसा ही कीजिएगा । 
यदि वे संन्यास लेने को कहें ते संन्यासी बनिए । उनको 
देखने के पहले ही क्‍यों भेस बनाने लग जाते हो ? 

भगवान्‌ को देख gaa के पीछे मनुष्य में जितने 
बाहरी लक्षण प्रकाशित होते हैं उनको. यदि आप. पहले 
से ही अपने में प्रकाशित करना चाहें और उन्हीं से मुग्ध 
रहें, यदि अपने को साधु बनाने के उद्योग में श्राप सत्य- 
वस्तु से दूर रहें, तो उससे बढ़ कर दुःख, उससे बढ़ कर 
अपने को उगना और क्या हो सकता है ? 


ee 


आप भगवान्‌ को क्यों नहीं पाते हैं ? इसलिए कि 
आप उनको चाहते नहीं हैं। जिस सुहुत्तं में आप उनको 
चाहिएगा उसी gga में आप उनको पाइएगा, थोड़ी 
भी देरी नहीं होगी । सत्य के आलोक से सारा. जगत्‌ 
प्रकाशित हो रडा है और आप aig बन्द कर, अपने 
दरवाज़ों को बन्द कर पूछ रहे हैं कि प्रकाश कहां है ! तब, 
प्यारे, आप उन्हें केले देखिएगा १ किवाड़ खोलिर 
राखे खालिए--देखिए, सच ही “मे? आपके मुँह की 
श्रोर देख रहा हूँ । 
अब तक जिस वस्तु को आपने सत्य मान कर जाना 
उनका श्रपना कोई नाम या रू; न, हे,. तो झी सारा 
संसार szt का रूप है, जितने नाम हैं सब उन्हीं के नाम 
हें “aa सपो में रूप मिळा कर वे स्वयं नि पकार हैं ।?? 
यही सत्य है--सौर-पन्थियों का सूर्य, गाणपत्या का 
गणेश, वैष्णवों का विष्णु, शेवा का शिव, शाक्तो की 
शक्ति, बाह्मों का ब्रह्म । इसी प्रकार बौद्ध, जैन, मुसळमान 
इसाई इत्यादि समदावाले निलन È एक मातर इस, 
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र a > ae देखने से ये सम्प्रदाय र ३ | 
ही उसमें भेदःयुक्त हैं आर इनमें सिन्त भिम र 
पाये जाते है, तथापि येज्ञान सेया अज्ञान से aa 2 
ओर दाड़ रहें हे । जब तक सत्यांश को. परित्याग १ < 
eee UR | विशिष्टता अर्थात्‌ साधन] a 
बाहरी वेश से मत्त रहते हैं तब तक विरोधका gl : 
पोषण करते हैं । इस सत्य-रूप परम धन में किसी है ब 
ख़ास अधिकार नहीं हे । इसके सब समान अधिकारी... 
सभी सम्प्रदायवाले उसको पा सकते हैं। सब प्रका! के प 
साधन-प्रणाली ही सत्य के खोलने में समर्थ हे। छ| पे 
कोई विशेष नियम नहीं है जिसका ग्रवलस्बन न करे A 
सत्य की प्राप्ति नहीं हा सकती । सत्य तो सबके p> g 
gia से विराजमान है । केवळ इतना सरण (त 
चाहिए कि जा जिस पथ को ग्रहण कर aazma 
द्वारा धन्य हुआ, कदाचित्‌ उसी पथ को सुगम aq द 
है ओर उसके श्रचुगामी लोग इसी बात की श्ळाबा 3 
eis | 
रहते हैं । i. 
परन्तु एक बात भली भांति प्रणिधान करने योग्य ६3 
जितने ही प्रकार के रास्ते हों, जितने ही प्रकार कीस mè 
प्रणालियां हा, जब्र तक वे सुप्रकाश सत्य को प्रकाशित | 
जब तक वे इस निकट में रहनवाले सत्य के पास TE 
तब तक वे अपूर्णं हैं और यथेष्ट फळ की देनेवाली तर| 
फिर दूसरी ओर से देखिए---कोई मनुष्य, चाहे आ|| 
शक्तिमान्‌ महापुरुष क्यों न हो, चाहे आप त्यागी [1 | 
परमहंस क्यों न हा, चाहे आप बड़ा भारी योगी 
न हो, अथवा चाहे आप भक्तिमान wel साधक 
न हो, जब तक आप सुप्रकाश तथा faze, है, 
सहज सत्य वस्तु की उपलब्धि नहा कर सके, | 
आपके जीवन की afardar are नहीं ढोगी। | 
कण्ठ की जयध्वनि आपके हृदय की N aie 
विदूरित नहीं कर सकेगी । agar विवेक AN | 
कह देगा--तुम सत्य से बहुत दूर हो । 
; हीं, एक है 


आपने सत्य-ळाभ किया है या न 
से समक जाइएगा वह zou हैत ड ड | 
By का ज्ञान सब जीवों में समान पाया हर 
पुरुष ने सत्य को पाया हे उसमें ZA 


f 


| 

Mien 3] 
~l 
सदाय |, ३। मरण नाम की जो कुछ वस्तु है वढ उनके | 
नने इ उपस्थित नहीं हाती, क्याकि सत्यही at aza 
से सल ipga aga का पान किया उसका खझृत्यु-भय कसे 
याग ah ag ग्राप काळ को वळिवत कर सकिएगा तब 
L साधन ||; if ग्रापने सत्य-ळाभ Pear है । 
| ब तक देखिएगा कि आपकी ज्ञान-चर्चा इस सरल 
& Haaah जब तक देखिएगा कि aR प्रेम- 
वि के पवित्र श्रश्नविन्दु इस सत्य वस्तु के चरणों पर भेट 
' aad, जब तक देखिएगा कि आपकी योग-तपस्या 
q aq टश इस सुप्रकट सत्य की mt स्थापित न हो, aa 

_ ८/6 aca कि आपका कर्मव्यापार, पूजा-होमादि 


पत्रके Wise oes re 
रण उतसव सत्य पर अपित नहीं हुआ । जव तक देखिएगा 
य-म | रा जप, भजन, व्याकुळ पुकार सामनेवाले सत्य 
A 


~ मा नहीं सके तब तक सममिए कि आप सत्य से 
डबा lt र्र रह गये हैं । जितने दिन साधना अज्ञात भगवान्‌ 
|| हश से agaa हाती है उतने दिन साधक की चाळ 
Pi रहती है। स्मरण रखिए कि साधन-राज्य में 
al freon का कोई स्थान नहीं है, प्रत्यक्ष ही साधन 
Tel “साधना करते करते किसी न किसी दिन 
peers होगा, इस प्रकार के विश्वास से धेयं के साथ 
तो करनेवाले मनुष्य आज-कल कम देखे जाते हैं । 
हि प्रत्येक पाद्‌-च्षप में magar की आवश्यकता 
इस प्रत्यक्षता का ळा देता है । 

ae साधना का एक-मात्र बल हे । “नायमात्मा 
WIM giS मनुष्य आत्मलाभ नहीं कर 
ै Rose तथा अविश्वास यही दो सर्वप्रधान 
san जा के प्रवेश के पथ में यही दो agt 
Tar E. सत्य-प्रतिष्ठा ही इन one Bl 
SU उपाय है। योग-दर्शन में एक सूत्र है-- 
vhs i, क्रिय्राफळा श्र परस्वम्‌? — सत्य पर प्रति- 
Vag ay का यथार्थ फळ-लाभ होता है । 
i ही aaa विराजमान हे श्रौर सवदा 
भेक क A सत्य के ही ated विकास है । 
से फळ. स इन बातों का.ज्ञान हा ता उन 
ह जन. "भ होता है। जो मनुष्य सत्य पर प्रति- 
आहार विहारादि साधारण काम भी 
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साधना में परिणत होते हैं । और सत्य़-विसुख मनुष्प के 
ध्यान, धारणा, समाधि भी क्लाधारण कामें से अधिक 
adi हैं । 

बहुत से ain कहते हैं कि सत्य-वाक्य की प्रतिष्ठा 
ही सत्य-प्रतिष्ठा है; अर्थात्‌ काया में, मन में तथा वाक्य 
में एक ही प्रकार के श्राचरण का नाम है सत्य-प्रतिष्टा । 
यह अर्थ बहुत मनोरम है, इंसमें कुछ सन्देह नहीं हे | 
परन्तु यह सत्य प्रतिष्ठा का बाहरी लक्षण है । जो सुप्रकट 
सब्चिदानन्द-स्वरूप सत्य सर्वत्र पूर्णता से विराजमान है, 
जो सक्य-उपनिपदू के प्रमाण का विषय है उस सत्य में 
यदि कोई प्रतिष्ठित हा, यदि किसी का प्रत्येक काम उसी 
सत्य का लक्ष्य करके सम्पन्न हो, तभी उसके वाक्य तथा 
आचरण सत्य हागे | महा सत्य पर जिसकी दृष्टि लगी हुई 
है , प्रत्येक काम में जो सत्य का ही दर्शन करता हे, क्या 
उसका कोई आचरण असत्य हो सकता है ? दूसरी ओर 
से देखिए--जितने दिन इस सत्य का फ्ता नहीं मिलता 
उतने दिन किसी का आचरण कायमनोवाक्य सें पूरा 
सत्यमय नहीं हा सकता | Ci 

उपनिषद्‌ में सत्य शब्द का अर्थे इस प्रकार. से किया 
गया है । “सः, ‘a’ तथा ‘a, इन तीन वरणो से यह शब्दे 
निष्पन्न हुआ है ‘a’ वर्ण का अर्थ aga, ‘a’ at 
का अर्थ है mg और 'य? वर्ण का whe Rana | 
जो wey तथा अस्त का नियासक अर्थात्‌ नियम करने- 
वाळा है वही सत्य है, वही aaa है, वही” बरहम है, 
वही अभय है । ` र : 

शिव, gat, विष्णु, कृष्ण, काली इत्यादि शब्द संत्य 
के ही बोधक हैं. जिस हेतु संसार के सारे नाम तथा 
रूप के साथ साथ BAAR ब्रह्म की सत्ता विराजमान है 
उसी हेतु इन सब देव-देवियों के नाम तथा रूप केवले 
सत्य के ही विकास हैं । इन सब नामों की सहायता से 
मनुष्य पहले पहल जितन सहज से सत्याभिमुखी हो 
सकता है, वह मानो फल, फूल, TT, पहाड़ “इत्यादि के 
नामो तथा रूपों की सहायता से सत्य का पा नहीं सकता । 
इसी लिए साघना-जगत्‌ में इन सब नामा तथा Sat में 
से चिशेषता से किसी एक का आश्रय करके भ्रग्रसर होना | : 
पढ़ता है । परन्तु जब तक मनुष्य इन सब मुत्तियांका | 
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विश्वन्यापी चेतन्य-सत्ता का केन्द्र-स्वरूप न समझे तब 
तक WANA दूर नहीं हाता, अम्ृत-लछाभ नहीं हाता | 
जिनको किसी विशेष मूत्तिं का आश्रय न कर भगवान्‌ की 
चिन्ता करने का ग्रभ्यास है उनको सत्य-प्रतिष्टा के लिए 
उन मूत्तियों की श्रावश्यकता नहीं होती । वे इस परि- 
हश्यमान विश्व को ही भगवान्‌ की स्थूळमूति मान कर 
इसी के आश्रय से सत्याभिसुखी हो सकते हैं । प्राचीन 
काळ में ऋषि लोग इसी पथ से सस्य को पाते थे । 
गीता में भी विश्वरूप की उपासना की श्रेष्ठता विशेषकर 
वणित है । यथार्थ बात यह है कि सच्चिदानन्द या अस्ति- 
भाति प्रिय अर्थात्‌ सत्य ही भगवान्‌ का स्वरूप है , at 
जिस प्रकार से साधन करे, उसमें कुछ घटी बढ़ी नहीं 
है पर सत्य की ओर दृष्टि रखने से सब प्रकार का 
साधन सफळ होगा | 
अब प्रश्न यह है कि किस उपाय से इस सत्य का 
ळाभ हा सकता है । क्यों, पहले ही तो सत्य-वस्तु का 
स्वरूप विशेषता से दिखाया गया। जो बिना यल से 
पाई जा सकती है ऐसी सहज वस्तु हे, उसका पाना ही 
क्या है ? श्राप तो उनको हर घड़ी ही पा रहे हैं, यह 
नहीं समते ? यद्यपि आप उनको देख कर भी नहीँ 
देखते, समक कर भी नहीं समझते । यद्यपि आपने उनका 
इतना अनादर किया है, ता भी उन्होंने आपको एक 
Bes के लिए परित्याग नहीं किया । वे at आपके ग्रच्युत 
(जो कभी च्युत नहीं होते अर्थात्‌ सवंदा adara 
रहते हैं ऐसे ) सखा हैं-आपके अति बन्धु हैं। बे x 
आपके पिता-माता, वे है ; आपके प्राण, वे हैं आपका 
मन, वे हैं आपकी agai, वे हैं आप का भोग्य जगत्‌ । 
वे तो श्रापके सव हैं, भाई। आप में जो“ 
भी वही हैं । ते फिर उनको पाना क्या हा सकता हे ? 
केवळ इतना ही देखिए--सत्य ही आपका सब कुछ हे | 
आपके ऊपर, नीचे, चारों ओर, भीतर, बाहर सब स्थानों 
A हाम Mara बन्छु सत्यदेव विराजमान है. नित्य 
यह Gat का अभ्यास कीजिए । इसी का नाम aes 


हम” हे वह 


` प्रतिष्टा । 


B | अनुसन्धान करनेवाली आंखों को बन्द कीजिए | 
| “कहां तुम हा,” इस प्रकार से पुकारता 


हुआ श्रन्वेषण 


मत कीजिए | “साधन से तुमको पायँगे,” 
ठी धारणा को मन से दूर कीजिए | 
देखिए--सब रूपों में सत्य नित्य विराजमान 

मिट्टी, पत्थर, am K आपको मिले उसे हाथ से कक 
कर A uF fi ` केहिए--यही सत्य है, यही | 
हैं, यही तुम हा, तुमको पाया, तुमको पकड लिय 
frat से कहिए-लुम सत्य हो; जळ से कहिए 
सत्य है; अभिदेव से कहिए--अप्नि सत्य ह; वादु न 
झा kam! सत्य है; आकाश को देह | mI 
PER ma सत्य हे; मन से कहिए--मन स्य द 
प्राणों से कहिए--ग्राण सत्य है; “हम? से कहिए बा. 
“हम” सत्य है; जगत्‌ से कहिए--जगत्‌ सत्य है। | इन 


इस पन्ना 
केवळ क उम 
है। ठ | श्राप 


सन्देह, अविश्वाल, तर्कना को निकाल AR | 
सन्देह केसे रह सकता है? आप ते नाम-रुप कक क 
अर्थात्‌ जगत्‌ को सत्य कह रहे हैं। ये तो कल्पना] ऐविएगा 
मिथ्या नहीं हैं । सत्य ते यथार्थ में ही सत्र है । कहाँ १ शयन 
तो उनका अभाव नहीं है । ते फिर इतने दिन श्र हैं। 
उनको देखा क्यों नहीं ? अब देखने लगिए। जिप 
ठीक ठीक सत्य कहा जायगा अर्थात्‌ आपका ARN 
मन मान लेगा कि जगत्‌ यथार्थ ही सत्य है Ma f 
देखिएगा कि नाम-रूप नहीं हे, सचिदानन्द स (शि रहे 
ada कलक रहे हैं । | 

समक कर देखिए कि जगत्‌ को जगतू कह | । 
झूठ है--सत्य कहना ही ठीक है । इतने दिन श्र 
जगत्‌ जान कर भोग करते आये हैं, रबर ईस 
मान कर भोग करने का ग्रभ्यास कीजिए! BOM ay 
जगत्‌ जान कर--रूप, रस; गन्ध, शब्द aul 
इसका भोग किया है, इसी लिए जगत्‌ की 
आपके मन में दृढ़ हा गया है। अब इसको सह गा 
इसका भोग करने का अभ्यास होने से सव्य र 
ee हो जायगा । तब जिधर ताकिंएगा, से 5 
ऐसा प्रतीत होगा । भगवान्‌ ने स्वयं कहा eT ah 

यो मां पश्यति ada, सर्वज्ञ मणि ye, 

तस्याहं न प्रणश्यामि, सच मे ने? ; 

जो gah सर्वत्र देखता है तथा से ८ 
देखता है बह मेरी दृष्टि के बाहर नहीँ री 


E | ee बाहर नहीं रहता । आप aa कमो È 
केव pat देखिए, आपके कर्स साधनामय हा जावे j 
ga कितने ही संसारासक्त क्यों न हो, कितने ही 
aga क्यों न. हा, आपका सन कितना ही agg 
है, इस प्रकार की सत्य-प्रतिष्ठा करने में आप 
इ Aata होगे । बड़े दुराचारी मनुष्य को भी इसमें 
| 
॥ उत्र भगवान्‌ का स्मरण कीजिएगा तब देखना कि 
जत्र कातर अन्तःकरण से 
वार को बुळाइएगा तब आपके देखने सें श्रावेगा कि 


~ 


कहिए) श्राप की हर एक बात को सुनने के लिए मोजूद हैं । 
है। | उनको प्रणाम कीजिएगा तब आपके देखने में 
diff aaga उनके श्रीचरणों के साथ आपके 
म-स्प एक का स्पशं हा रहा हे । । आप रास्ते में चळते समय 
कल्पता |हिएगा कि श्रापके आस पास वे चळ रहे हैं । fer 
॥ कहे शयन करते देखिएगा कि उन्हीं की गोद में आप सोये 
fea | । भोजन करते समय देखिएगा कि अन्न के रूप में 
| । वायु के स्पर्श से उन्हीं के स्नेहमय ्रालिङ्गन का 


भव कर पुळकित होइए । शीतळ जळ में नहाते हुए 
A 
हिए कि रसमय सत्य ही fang स्पर्श से आपको पवित्र 


T इच्छाकृत gza का वेश समझने की चेष्टा 
हे जब काम क्रोधादि giat प्रकाशित होगी 
को लक्ष्य कर सत्य-प्रतिष्ठा करने की स्वल्प चेष्टा से 
डता जाती रहेगी । -यदि किसी aus 
= F आपकी बृत्तियों की चञ्जळता नष्ट न at 
= गोल न होइए । बारस्वार निष्फलता से ही 
चत होती हे । 

WS इस प्रकार की सत्य-प्रतिष्ठा नकली सी 
सकती हे, पर स्मरण रखिए कि इस प्रकार 
4 ce है, क्योंकि सत्य ही सर्वत्र प्रतीयमान है। 
रेल प्रकार की nagar से आप टक्ष्यश्रष्ट न 
भव बुद्धि के द्वारा आपके निश्चय हो गया है कि 
संब है, सत्य ही aq रूपों में विराजमान है 


. 


A 
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तब कितना ही सन्देह आपके मन में उपस्थित क्‍यों न 
हा, उस कारण साधना से विच्युत मत हाइए । इस 
प्रकार मन के विरुद्ध सत्य-प्रतिष्टा करने से देखिएगा कि 
मन ने saat मान लिया हे । 


जो संयमी साधक हैं ओर कडोर योगादि कार्य में 
निपुण हैं वे परिणाम में जिस स्थान पर ग्रा पहुँचते हैं 
वह भी सर्वभूत में सत्य-दर्शन है । ada आ्रध्मदशेन ही 
जीव की चरम उन्नति है । सब शास्त्रों ने, सब महापुरुषों ने 
इस एक ही सत्यवाणी का प्रचार किया है । आप पहले 
से ही ग्रभ्यास-माग के द्वारा उस अवस्था को पहुँचने की 
चेष्टा कीजिए । इसमें किसी विशेष आयोजन की आवश्य- 
कता नहीं है । आप जिस अवस्था में हैं उसी में सत्यदर्शन- 
रूपी ऊँचे स्तर की साधना हा सकती हे । इसका फल 
क्या होगा, यह लिख कर सूचित करना आवश्यक नहीं 
है । जो इस पथ Äe अध्यवसाय के साथ चलेंगे उनको 
पग पग सें इसकी सफलता का अनुभव होगा | 
भगवानू का जो नाम जिसको प्रिय हे और शान्त, 
दास्य, वात्सल्य, सख्य, AI इन पाँच भावों में से जिसका 
जो अभीष्ट है उसी नाम से तथा उसी भाव से अथवा: सब 
नामो से तथा सब भावों से--जिस नाम तथा भाव से 
जब जीव को प्रीति हाती है उसी नाम तथा भाव 
से ही सर्वत्र सत्यःप्रतिष्टा हा सकती है । ऐसा कोई 
निर्दिष्ट नाम या भाव नहीं है जिसके बिना सत्यः 
प्रतिष्ठा नहीं हा सकती | पर सब नामों के साथ सत्य 
शब्द उच्चारण करने से सुविधा हा सकती है । “सस्य! 
शब्द के भीतर ऐसी एक शक्ति है कि उसके कई एक बारा 
उच्चारण करने से ही एक प्रकार का AAA अपने आप 
मन में उत्पन्न होता है, सब प्रकार की gagat, अविश्वास, 
सन्देह, अवसाद दूर हो जाते हैं । प्राणों में एक ऐसा बल 
उत्पन्न हाता है कि सत्य सत्य कहते हुए जळती हुई आग 
में प्रवेश किया जा सकता है । ह 5 
WERE प्रह्लाद इस सत्यःप्रतिष्टा के ही बळ से विष- । 

पान कर, आग के भीतर, जल के भीतर, हाथी के पैरों के s 
aa गिर कर भी जीवन की रक्षा करने में समर्थ 
“मेरे प्राणरूपी नारायण सर्वत्र विराजमान हैं,” इस 
विश्वास ने उनकी सर्वत्र रक्षा कर स्फटिक के स्तम्भ 


Shh] 
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भीतर उनका नरसिंह-मूर्ति का दर्शन कराया था। पांच 
वर्ष के शिशु धुव को भगवान्‌ की सत्ता की दर्शनरूपी 
सस्प-प्रतिष्ठा से ही गाहन अरण्य में सपे, व्याघ्रादि हिंसक 
| जीवों से रक्षा मिली थी । साधु महापुरुषों को जो 
मलिन-वस्तु में चन्दन का ज्ञान हाता है वह इस सत्य- 
प्रतिष्ठा का ही फल हे | 
1 वैदिक युग में ऋषि लोगों ने qa, चन्द्र, आकाश, 
afta, जळ, वायु, वृक्ष, टता, फळ, फूल इत्यादि पदार्थों को 
i ब्रह्म समझ कर इनकी उपासना कर Gam ऋषि की पदवी 
को प्राप्त किया था । तब चारों we इस दृश्यमान्‌ जगत्‌ 
के सिवा दूसरी किसी विशेष मूर्ति का अवल्म्बन कर 
भगवान्‌ का भाव मन में उपस्थित नहीं करना पड़ता था | 
i इस वर्तमान युग में स्थूल-बुद्धि मनुष्य के साधन-पथ को 
सहज करने के लिए यद्यपि भगवान्‌ अपने का नाना प्रकार 
के देव-देवियां के रूप से प्रकाशित करते हैं, तथापि उन 
विशेष रूपों का ्रबलम्बन कर साधना के पथ में अग्रसर 
हा सिद्ध-लाभ करने के लिए सब महापुरुषों ने एक 
वाक्य से प्रचार किया हे--“ सवे खल्विद्‌' ब्रह्म, mad 
aa, यदिदं किञ्च तत्‌ सत्यम्‌ ” अर्थात्‌ जितने ये 
TOGA रहे हैं, वे सभी सत्य हैं; समी ब्रह्म हैं । 
इसलिए हम कहते हैं कि यदि आप प्रत्यक्ष भगवान्‌ 
èr छोड़ कर बहुत द्र रहनेवाली किसी अनिर्दिष्ट 
अज्ञय वस्तु के पीछे AF तो आपके जीवन की सफळता 
बहुत दूर रह जायगी, इसमें क्या सन्देह है ? यदि यथार्थ 
ही आपके हृदय में सत्य-छाभ की वासना जाग उठी हो. 
यदि यथार्थ ही आप भगवान्‌ का दर्शन कर जीवन a 
Wer करना चाहते हा, तो सर्वत्र उनको देखने का 
श्रभ्यास कीजिए । पहले उनके अस्तित्व की साधना 
कीजिए | कहिए--में if 
3 कुछ नहा जानता--तुम्हारा रूप, 
गुण, महत्त्व मरा कुछ भी नहीं जाना 
केवळ इतना ही जानता हँ कि तुम विद्यमान 
सिवा तुम्हारे विषय में मेरा कुछ भी ज्ञान नहीं 
मेरे भीतर से माना काई ऐसा कह रहा हे 
e प्रिय èria सुना हे कि तुम सब मूत्तियों 
में सत्र विराजमान हो; किस नाम से तुमको पुकारने 
` से तुमसे उत्तर मिलेगा, किस प्रकार तुमको बुळाने से 


स्त्र 


हुआ है. में 
हा--इसके 
हे--क्रेवल 
कि तुम मुझे 
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तुम्हारा दर्शन मिलेगा, EO तो में नहीं जानता 
VE पुकारने की--तुम्हें कभी कभी देखने a 
प्रबळ वासना होती हे । तुम्हें 


larga 


उसे तुमका इसी स्थान से बतळा कर उसके गुरु l ; 
हळका करता हूँ । आओ मेरे चिरसखा, am ay 
सारथि ! ्राश्रे पिता, श्राओ मेरी मा, आओ प्रभु, इस | अव 
का, भक्ति-हीन का, श्रद्गाहीन का एक प्रणाम तो र, m 
करो । मुझे aga अध्तित्व में विश्वास-युक्त करो । मैं श्र 
कुछ नहीं चाहता, केवळ सत्य ही तो तुम हो, इस बातत में 
यथार्थ-रूप से मुझे समझने दो । तुम्हीं ते मेरे a ॥ हदय 
हो, तुम्हारे सिवा तो सेरा कहीं कुछ नहीं है, इस बात दले 
मेरे हृदय में agar से बैठा दो । | 
ए दे 


कीजिए । “यही तो तुम हा, यही तो तुम हो,” कह |" 
सब भावों में उनको पकड़िए। क्यों न पकड़ सकिएगा ? Hl 
से मिथ्या कहिए । गड्रिया बाळक के न्याय “बाघ ग्रायाह 
“बाघ आया है?” मिथ्या कहते कहते एक दिनं बाध सर 
सुच आ जायगा । जब ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्रा... 


आप बेशक समक गये हैं कि सत्य-स्वरूप भगवान्‌ १ ७६. 
विद्यमान हैं तब क्यों आप अपने विश्वासी © 

की प्रतारणा के द्वारा सत्य से वन्चित होंगे pa | 
मन जितना ही कहेगा “ag भगवान्‌ नहीं, जड 
मात्र हे,” उतना ही आप ज़ोर से कहिए, “Ah 
यही तो भगवान्‌ है, यही तो मेरा प्रियतम है । यही 
मेरा सत्य है, यह जड़ पदार्थ का gaat पार 
खड़ा हे ।” आपका प्रिय परिचित कोई व्यक्ति कि 
पोशाकों का परिवर्तन करे, परन्तु जैले वह अ 
को छिपा नहीं सकता, उसी प्रकार इन HAST | 
पहन कर एक ही सत्य आपके निकट उपस्थित ral 

आप अपने अभीष्ट प्रियजन को पकड़ लीजिए 
का धोखा थोड दिन में दूर हा जायगा | कॉप 


{B कि जो मनुष्य अध्तित्व-मात्र की | 
है उसके निकट सारे तत्त्व पसे आप प्रकट 
5 fea की उपलब्धि या सत्य-प्रतिष्ठा 
g आते हैं, अस्तित्व क 7 
हे र वही : 
हानि a ता का ग्रारम्भ हे आर वही उसका Bea Svea 
का ह साधना का wea हे इस अस्तित्व में दृढ़ 
| प। गीता का निप्काम कर्मंग्रेग--वर्षों की कठिन 
A x 
था के द्वारा जिसका लाभ होता हे--सल्यप्रतिष्ट 


| 
is 


के लिए अनायास साध्य È 


Pa 


| aa, के विषय में जिसकी जेसी धारणा है--शिव, 


तो mela काढी, हरि, कृष्ण, सगुण, निर्गुण, साकार, निरा- 
। में श्राकए-जिसका जैसा संस्कार क्यों न हा--श्रापके वही सारे 


की देव को सामने पाने से उनके प्रति जैसा व्यवहार 
` 
aoia उसी प्रकार का व्यवहार बिना विचार के 


MRCS प्रतिबन्धक नहीं हाता तब जानिएगा कि 
AM सत्र भगवान्‌ की सत्ता को मान लिया है । एक 
|| में इतना नहीं हो सकता, पर कुछ दिन की चेष्टा 
पिरिचत होगा । पहले पहल जड़ पदार्था की सत्य- 
"शका अभ्यास करना चाहिए। नहीं ता प्राणि-जगतू 
| पम्चलता से दृढ़ सत्य-ज्ञान का fan उत्पन्न 


हब साधना के लिए किसी, प्रकार के बाहरी 
S 1 अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं हाती । सब अवः 

4 सेत कामो के भीतर होकर यह सुसम्पन्न हा 
। केवळ मन सें, प्राणों में यह साधना चलती 
मी War के आकार में, कभी प्रणाम के आकार 
झिर a Wa, कम्पन इत्यादि सात्विक भावों È 
a AD हाने से ही समझना चाहिए कि 
a घनीभूत हा चळा । 

केहा गया हे कि पने. भगवान्‌ के साथ 


| का उच्छवास बाहर निकळ पड़ेगा । यह - 
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जिस प्रकार का सम्बन्ध स्थापित किया है उसी सम्बन्ध के 
अनुसार सत्य-प्रतिष्ठा करने से वह कुछ सुगम होता है। 
पिता, माता, 34, पुत्र, कन्या, स्वामी इत्यादि जिस 
प्रकार के सम्बन्ध में आपका सत्रसे अ्रधिक रुचि है उस 
सम्बन्ध का लेकर जड़ पदार्था में सत्य-प्रतीति स्थापित 
कीजिए । “हे भाई, यही तो वे हैं--बृच की पोशाक पहन 
कर खड़े हैं”, इस प्रकार सत्य-बोध को उद्दोप्त कीजिए । 
(में तो वृक्ष को ही वेष्टन करके धरता था--मा मा कह 
कर रोता धा--उनके BA का पान करता था, धरती पर 
ळोटता था और Gas करता था कि में मा की गोद में 
सोया हुआ हूँ, इसमें सन्देह नहीं ळाता था ) सत्य- 
प्रतिष्ठा के पथ पर कोडे विचार उठने न दीजिए। जब आपको 
बोध होगा कि उनका दश न पाया है, ततकाळ सत्य-ज्ञान से. 
उनके चरणों पर कूद पड़िए । यही तो सीधी राह है । किसी 
प्रकार का सन्देह या विचार उपस्थित न होन पावे, इसलिए 
पहले ही सत्य-वस्तु के स्वरूप की विशेष. व्याख्या की ag) 
जो उसको वारम्वार पढ़ कर भलीर्भाति समझ sar 
उसके सन में किसी प्रकार का विचार उठने का अवसर नहीं 
रहेगा । 


आपके इस प्रकार की सत्य-प्रतिष्ठा सदा करनी 
पड़ेगी, नहीं तो कुछ भो नहीं होगा, ऐसी आशङ्का मन में 
मत ळाइए | "स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ — 
इस ad का अल्पमात्र भी अनुष्ठान होने से महा भय a 
परित्राण मिळता है । जब तक भगवान्‌ स्मरण में न 
श्रावें तब तक आप सत्य से निश्चित विच्युत रहिएगा ।' 
आप सारा दिन भगवान्‌ को भूले हुए रहें, इसमें कुः 
afa नहीं है । परन्तु जिस age भं वे स्मरण आवेगे उसी 
gga में आप उनके आविर्भाव की उपलब्धि करंगे॥ 
स्मरण में आना ही उनका उपस्थित हाना हे । इस बात 
का खयाल रखिए कि इसी रूप से वे उपस्थित हाते हैं। 
उनके उपस्थित हाने पर आप और कुछ करे चाहे न करे एकः 
दण्डवत्‌ ता कीजिए । याद रखना कि आपके स्मरण का 
मुहूतं बिना प्रणाम के चछा न जाय । पहले-पहल आप 
अपन अन्तर में इस प्रकार अधिक समय तक उनकी उप- 


छब्धि नहीं कर.सकिएगा, मन दूसरी तरफ चळा जायया । _ z 


जब देखिएगा कि अन्तर का भाव विलीन हा रहा हे, उसी 
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समय सामने के किसी पदार्थ में उनको देखिए--- यही तो 
तुम सत्य हा, तुम ही तो सत्य हो” कह कर चौंक 
जाइए | ततकाल ही कातर प्रार्थना, करुण कन्दन, प्रणाम 
इत्यादि जो कुछ हा, करं लीजिए । इस प्रकार करते हुए 
कुछ समय के बाद AMATE हा जाइएगा । कुछ हजे 
नहीं । फिर संसार के मोह में विचरण कीजिए । फिर जब 
स्मरण होगा, उस मुहूर्त का इसी प्रकार सदूव्यवहार 
कीजिए | कुछ दिन करते रहिए--देखिए क्या होता है | 
आप नूतन जीवन पाइएगा | असल AYA बन जाइएगा। 
सुख-दुःख का मोह कट जायगा । 
आपसे अधिक न हो तो चेष्टा ता हा सकती हे, 
जिससे “विहारशय्यासनभोजनेषु, ”” इन चार समयों 
में उनका एक बार दर्शन मिले । जब आप रास्ते पर चळ 
रहे हैं--केवल टहळना ही है; जब AG पर सोये हुए 
 है_नींदनहींआइई; जब सिफ बेठेहुए हे कुछ काम नहों 
be है; जत्र भोजन के लिए aa हैं; इन चार समयों में एक 
 एकवारश्राग्रह की दृष्टि से उनको देखिए । इस बात 
को मत भूलिए कि भगवान्‌ को देखना ही सत्य-प्रतिष्ठा 
` हे। खोजने का प्रयोजन नहीं हे, केवळ देखिए कि वे आपके 
सामने हैं। टहळने के समय उनको देखते देखते, उनको 
अपने प्राणों की बाते कहते कहते टहलिए । शयन कर 
मन में ऐसी धारणा ळाइए कि आप उन्हीं की गोद में 
सोये हुए हैं। जैसे शिश श्रपनी मा की गोद सें उससे 
‘ लिपट कर निश्चिन्त हा कर सोया रहता हे, उसी प्रकार 
श्राप भी अपने कामों से थकी हुई देह को भगवान्‌ के 
ag मे स्थापन कर निश्चिन्त मन से सोये रहिए । विश्राम 
केस य निरर्थक बातों में न बिता कर उन्हीं के साथ अपने 
Sa की बाते सरळ चित्त से कहिए | आहार के 
अन्न के रूप में वही हैं, छुघानिवृत्ति के रूप में वही 
aN रूप में वही हैं। फिर उनकी वस्तुये' उन्हीं को 
भक्ति के साथ श्रपण कर प्रसाद ग्रहण कीजिए । इस 


P 
e बह. 1: 


प्रकार के श्राचरणों से जीवन को साधनामय कर डालिए | 
केवळ एक ही समग्र ध्यान-घारणा करके बाकी समय 
को भूले रहने की ata कमों' से चम्चल 


/ 


ES अ ड 
के भीतर aware उनको देखने के 
अधिक है । मन aye है, इसलिए 
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सरस्वती | 


साधना नहीं हा सकती । ऐसी बात बहुत am 
agza जसे भगवान्‌ को झुला देती है, चैते à ai 
संसार को सुला कर उनका स्मरण भी करा देती हो dat 
चञ्चलता के भीतर से ही उनको बार बार देखिए । बम 
alg से agea स्वयं ही घट जायगी । यदि श्राप j S 
समयों में उनका न भी देखे, अवसर के समय ते ३ 
ठीक ठीक देखना शुरू कीजिए । उसी से आपका ३ 
मधुसथ हा जाथगा | 


| गागा 


पर इस देखने के भीतर किसी प्रकार की sh 
नहीं रहनी चाहिए । यथार्थ में ही आप उनको सव स 


प्रकार की कृत्रिमता हैं 


हा, तथापि निराश न होइए । कुछ दिन के श्रभ्यास [रध्य 
कृत्रिमता दूर हा जायगी । y 
साधारण दृष्टि से संसार के पदार्थ जड़ मालूम ह| वो छ 
हैं, परन्तु सत्य-दष्टि से यह जड़ भाव दूर हो mii a 
एक जीवन विशिष्ट भाव--मानो सब्र प्राणमय है ऐशी साधन 


सामने प्रकाशित होगा | यह वह आकाश नहीं किनि 
आप सदा देखते हैं--य्रह अन्य प्रकार की वस्तु el || 
वाक्य से समझाने की वस्तु नहीं है, आप aa ९ | मान 
उपलब्धि कर सकिएंगा। पहले जब इस आ हि। 5 
प्रत्यक्ष करना आरम्भ कीजिएगा तब वह AA | 
होगा । होते होते अभ्यास घना होने सेप | 
स्थिर होने से--उस आकाश को स्वेच्छा 
सकिएगा, स्थितिकाल भी कुछ दीघं होगा । 


इस आकाश का नाम है चिदाकाश | E 
प्राप्त करने से साधना वेग के साथ FATS 
वह आपको तृष्णात हरिण के सदश दौड़ा कर g 
क्योंकि वह ऐसा लोभनीय है कि एक * 


ही जगत्‌ को छोड़ कर, संसार छोड़ कर इसी को 


हा जा सकता है । जब तक इस प्रकार का प्रत्यक्ष 


~ 


` च तक साधना केवळ AGATA पर चलती रहती 


N है (९ > 

l We वह जीवन-हीन GH सा मालूम होता है | 
Ta || ag ही प्रत्यक्ष होने से वह सजीव कर्म हो जाता 
आप द ऽ 


x > — भू — 
क ganna भी यही कहता हे--अलब्धभूमिकत्व 
[अ ` 
h न्तराय हैं । 
[का श शत Bape ae 
| न ग्राकाश का प्रकाश होने से आपको विन्दु-मात्र 
का हेतु नहीं रहेगा । उसी को भगवान्‌ जान कर 


हृति म्य... 
के जितने आवेदन-निवेदन 


1 सव जलहर करते रहिए । हृदय वे 
के सरशी ही के चरणों पर उपस्थित करने में द्विघा उपस्थित 

ह कत्ती । इसी अवस्था से सत्य-प्रतिष्ठा घनी होती रहती 
| मवान्‌ यथार्थ ही हैं, यह धीरे धीरे उपलब्धि के 
ढ़ नषि होता रहता है । इसी समय में थोड़ी दृढ़ता के 
ग्रध्यवसाय के साथ--अग्रसर होने की चेष्टा करनी 


PRE | 
| 

soy 9 

लूम | चो छोग कहते हैं कि जब समय होगा तब भगवान्‌ 
है बुढा लगे--वे साधना नहीं कराते हैं, इस हेतु 


सधना नहीं करते हे---उनका कहना ठीक है । इसका 


गकी आर की बात हे, हमारी ओर की बात नहीं 
x g 
कि हम प्रत्येक कार्य अपने कतृत्व 


है । यह आत्म-प्रवञचना के सिवा ओर कुछ 
*। अतएव इस प्रकार के भाव का वजन करना 
१ जब तक यल, चेष्टा, पुरुषाथ का बोध है तब तक 
पथासाध्य प्रयोग करना ही होगा । परन्तु मनुष्य 
जं र आ सकता हि जब geal पुरुषार्थ 
a ee समय wha की इस पकार की 
ह त्त ÈI जब तक ऐसा ares कि सब 
ee तक साधना भी हमीं को करनी 
o R कृपा से हम अग्रसर हो सकेंगे, इस 
| है हदय में घारण कर काम में अग्रसर होना 
कामों के प्रेरक एक-मात्र सर्वशक्ति- 
हमारा काम सफळ या निष्फल हो, 


द्व 
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में नियत किया हे वही इसका विचार E कर, संसार जा कर 2. a . 5 । इस बात 
की चिन्ता हमें नहीं करनी होगी । हम भगवान्‌ से नियत 
होकर कर्म कर रहे हैं । इस प्रकार के ज्ञान से--चाहे संसार 
के काय्यों में नियत होकर, चाहे साधना में नियत हाकर--- 
यथासाध्य अध्यवसाय का प्रयोग करना चाहिए | यही 
मनुष्यत्व है | 
सत्य-प्रतिष्ठा का एक और फळ है, जिसको पहले ही 
समक जाइएगा--इससे आपकी अनेक चिन्ताये सत्य 
घटनाओं में परिणत हाती जायेगी | देखिएगा कि आपके 
छोटे छोटे सङ्कल्प माना किसी अज्ञात शक्ति के द्वारा 
सिद्ध हो रहे हैं। इस अवस्था में कृतज्ञता से प्राण 
विवश हो जाते हैं । “प्रभो, आप धन्य हैं, धन्य है आपकी 
zat! इतना स्नेह, इतना प्रेम है आपका ! एक दिन भी 
Ja आपकी तरफ फिर कर नहीं देखा ! प्रभा, मुझे कृत- 
ज्ञता सिखाइए । जिससे में आपकी दया को; आपके 
असीम स्नेह को समझ सक । ऐसा कुछ कीजिए । Ñ 
कितन जन्म-जन्मान्तर से आपके ग्रयाचित मङ्गळमय स्नेह 
का उपभोग करता आता हू । यह आपका दान है, यहः 
जान कर मैंने एक दिन के लिए भी तो आपके प्रति 
कृतज्ञ हा दृष्टि-नित्षप नहीं किया । अब देरी क्यों करते हैं; 
ga उस अकृतज्ञता का प्रायश्चित्त करन दीजिए, प्रभो [bP 
इसी प्रकार उनके पैरों पर ळोट जाइए | l 
जा बार बार रोग, शोक, दुःख, दरिद्रता के द्वारा 

पीडित होकर भगवान्‌ के दय़ामयत्व का अजुभव नहीं 
कर सकते उनका समने की चेष्टा करनी चाहिए कि 
उन सब दुरवस्थाश्रों के भीतर से भी उनका Bok स्तेह 
तथा दया प्रकाशित हो रही है । ग्रज्ञान से अन्ध हम 
लोगों के ag भविष्य की मङ्गलमय. आलोक-छुटा क्रो देख 
नहीं सकते | इस हेतु हम agaia दुःख को dia समकते 
हैं । अनन्त जीवन के लिए कुछ वर्षो का, दुःख क्‍या è? 
यथार्थ में यदिः थोड़ी at विचार-बुद्धि से देखिए at ससक 
argent कि हम लोगों के दुःख के परिमाण से सुख का 
परिमाण कहीं अधिक है । जब तक मनुष्य नित्य, स्थिर, 
सत्ता में. विश्वासवान्‌ नहीं होता तभी तक दुःख असह- 
नोय मालूम होता हे । परन्तु यदि एक बार आप. अपने _ 


आने से भी आपका उनके सहने की अनायास शक्ति 
मिलती है। भ्रथवा उस aaa में दुःख नाम की 
कोई वस्तु नहीं रहती । सभी मङ्गळमय के स्नेह का दान 
ie है, ऐसा समक में आता है नन्द सदा AI रहता È I 
पूर्वोक्त चिदाकाश के दशन का ग्रभ्यास हा जाने 
a a दुःख-कष्ट बहुत सामान्य या हल्के मालूम होते हैं । 
इस श्रवस्था में पहुँचने से अर्थात्‌ अखण्ड भगवत्‌ सत्ता 
का अनुभव घनीभूत होने से साधक के लिए प्राण-प्रतिष्टा 
का अभ्यास करने का समय उपस्थित होता है। यह 
विनय तथा श्रद्धा के साथ गुरु के सुख से सुनना चाहिए । 
पुस्तक पढ़ कर केबल साधना का आग्रह बढ़ता है, 
Hs यथार्थ साधना गुरु की कृपा से अनुष्ठित हाती है। 
ji: पुस्तक में लिख कर प्राण-प्रतिष्ठा का प्रकाश करने से 
है SF लाभ नहीं है, कारण यह कि अ्नधिकारी के हाथ में 
पड़ने से गुरु तथा वेदान्त-वाक्य की ग्रवमानना होती हे । 
परन्तु यदि सांधकगण को भ्राग्रह तथा कोतूहळ हो. और 
भगवान्‌ की इच्छा हा तो वह भी पुस्तक के आकार सें 
प्रकाशित हा सकती हे । क्योंकि वर्तमान काळ-धर्म पहले 
से विपरीत सा हागया हे । पहले तृष्णा पानी की ओर 
दौड़ती थी, अब पानी को तृष्णा की ओर दौड़ना पडता 
है। ager ऐसा. ही गति-शक्ति-हीन हो गया है । 
हे असरत के पुत्रगण, जब तक सुख की आशा से 
केवळ जगत्‌ के धन, जन, भोग, विळास, यश प्रतिष्ठा 
इत्यादि के खाज में दोड़ोगे उतने दिन सुख तो mà 
ही नहीं, बरन दुःख के सङ्घात से बार बार उत्पीडित 
होश्रोगे। यह निश्चय है । अतएव सब अवस्थाओं के 
भीतर अपने जीवन की गति को धर्म की ओर परिचालित 
करने का उद्योग करो । जाना कि सबसे पहले धर्म हे. 
फिर शर्थ, फिर काम । जीवन धर्भमय होने से अर्थ का 
o अभाव नहीं हाता | अर्थ का अभाव न रहने से कामनाओं 
. के पूरा करने में कुछ बाधा नहीं होती । परन्तु धर्म को 
परित्याग कर र्थ तथा काम. की सेवा करने से जीवन कभी 
` ग्रान्तिमय नहीं होता । 


“नहि. सत्यात्‌ परा 
सत्य से बढ़ कर धसे नहीं हे । जीवन की गति 


त्यामिमुखी होने से ही धर्म की रक्षा होती हे । वह 
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देखिए, सत्य का आलोक आ पहुँचा है। श्र 
अग्रसर हाइए | जीवन शान्तिमय हो जाय 
तथा निराशा का अन्धकार चिरकाळ के लिए दर| 
जायगा | आप लोगों के ART पर श्रीगुरु का ज í 
स्नेहाशीवांद वषित हो ! श्राप ळोगों को सत्य-टाम 
सत्य की योर दृष्टि रख कर कातर eq करण 


से कहिए 
असतो मा सद्गमय । ai एव 
इति । शस । काम 
नलिनीमोहन सावा f प्रा 
—— E 


uh NINI NINTE 


7४ रतीय सभ्यता का महत्त्व इस 
है कि यह मनुष्य-मात्र को 
के आदशे तक पहुचाने के 
अत्यन्त आवश्यक है । मनुष्ये 

मानसिक, आध्यात्मिक, धार्मिक और गे 
शक्तियाँ बीजरूप से विद्यमान हें उनका सः 


में प्रस्तुत किये गये हैं । यदि कोई व्यक्ति स 
पूर्वक आर्य-सभ्यता की वास्तविक उन्नति का 
यन करे, इसके रहस्य ओर उद्देश का 
रखते हुए क्रमशः सम्पूर्ण क्षेत्र और प्ररे 
का निरीक्षण करे तो उसके लिए इस सभ्यता 
उच्चता, विस्तार और गम्भीरता के आगे 
समालोचको के आच्ोप निरर्थक सिद्ध हो 7 
ऐसे अनेक विद्वान, हैं जा यह ते 
करते हैं कि भारतवर्ष ने मानसिक और _ 
क्षेत्र में बड़ी उन्नति की है, किन्तु उनका 
में सङ्कोच नहीं हाता कि उसका जीव 
नहा हा सका | प्रत्येक सभ्यता का '* 
हाना चाहिए जिससे सामाजिक जीवन 
उत्तरोत्तर उन्नतिशीळ हो, जैसा आज र 
सभ्यता में हो रहा है । भारत में श्राप 


N 


E = S की अन्तिम श्रेणी पर पहुँची तब 
Mgaa और शान्ति की इच्छा उत्पन्न हुई, 
ना alka का ध्येय यदद. यतळाया गया कि उसके 
rae बिक मुक्ति के लिए उद्योग करना चाहिए। 
Sangre भारत उन्नति के मागे में आगे बढ़ते 
"एक ऐसी स्थिति पर जा पहुंचा था जहाँ 
का माग अवरुद्ध दो गया आर अवनति का 
हारम! rc 
` श्रव हमके यह देखना है कि उपयुक्त आक्षेप 
„nji सार है। आज-कल आये-सभ्यता के 
Allie sre दोष के तराज पर ताळते समय sT- 
| श्रातेप बहुत सारी Saat हे, क्‍योंकि प्रत्येक 
Iq की प्रवृत्ति बहिर्मुख ही हुआ करती हे, 
न केश कतर राजनेतिक, आर्थिक ओर सामाजिक 
हसी वस्तु के महत्त्व की परीक्षा को जाती 
पह देखा जाता हे कि बाह्य जीवन में उससे 
पि सहायता मिळती है । इसी प्रकार मानसिक 
[आध्यात्मिक शक्तियो की कसौटी यही रकी 
है कि उनमें और मजुष्य-सात्र के बाह्य जीवन 
उन्नति मे क्या सम्बन्ध हे ? हमारे पूर्वेपुरुष 
Ais और आध्यात्मिक उन्नति को बड़े आदर 
mf के देखते थे, आध्यात्मिक उन्नति से मनुष्य 
ग जीवन में कोई सहायता मिले या न मिले, 
Rama की सभ्यता और ज्ञान का सर्वो- 
में समभी जाती थी । आध्यात्मिक बातो 
` हमारे पूवेजां का मस्तक सदैव अवनत 
(|, किन्तु अब हम उनके प्रति अपना 
„छोड़ते जाते हें । इस आधुनिक प्रवृत्ति 
à कता से अधिक उन्नति हो रही है 

उसका रूप कुछ विकत और हानिकर 
५ eA । आध्यात्मिक विकास में यह प्रवृत्ति 
ह हे, ता भी इसमें कुछ aa हे। 
ad भी सभ्यता की प्रथम wat यह 
CA RJA की अन्तरङ्ग शक्तियों-मनः 


at 


È $. 


N 
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बुद्धि, हृदय, आत्माको उन्नत करने के उपयुक्त 
साधन हैं या नहीं, तथापि वह तब तक पूर्ण नहों 
कही जा सकती जब तक उसमे बाह्य परिस्थिति 
भी मानसिक स्थिति के अनुकूल न हा, जब तक 
मानव-जीवन. का जा उच्च और महान आदश 
हे उसकी ओर चलने में कोई .कठिनाई या बाधा 
हा । यही वास्तविक उन्नति का योतक है | सुतरां 
उन्नति के लिए एक fata राजनैतिक, आर्थिक 
और सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकता है। 
प्रत्येक समाज में इतनी शक्ति और योग्यता होनी 
चाहिए कि वह अपने आपके खुरक्षित रख कर 
आगे बढ़ सके, उसके सामाजिक उद्धार के मागे में 
कोई रुकावट न हा । यह व्यवस्था इतनी . विशाल 
और परिवर्तनशील होनी चाहिए कि मन और 
आत्मा की उन्नति के साथ साथ उसके हम बदल 
सके', जिससे बाह्य परिस्थिति मे मन SUT आत्मा 
की यथाथ अभिव्यक्ति हा सके | अन्यथा उन्नति स्क 
जायगी | अतण्घ यदि किसी सभ्यता में उपयुक्त 
दानो गुण नहीं हैं. तो उसमे कुछ न कुछ दोषों का 
होना प्रत्यक्ष है । या ते! उसके मौलिक सिद्धान्तो 
में कछ गड़बड़ है या उन सिद्धान्तो के प्रयोग में 
कुछ af है । कुछ भी हा, ऐसी दशा में वह सम्यता 
qå सभ्यता होने का दावा नहीं कर सकती | 
हमारे सामने प्रश्न यह हे कि आय-सस्यता 
के मौलिक सिद्धान्तो में ऐसा कोई दोष हे जिससे 
उपयुक्त आक्षेप लगाया जा सकता है या नहीं झर 
यह AAT कहाँ तकन्यायसङ्गत हे! | 
समालेचकों का कहना है कि आर्य-सभ्यता | 
में सदैव यह कमी रही कि भारतवासी कभी 
gas और स्वतन्त्र राजनेतिक सङ्गठन नही कर 
सके । भारतवर्ष अपने चिरकालीन इतिहास 
अधिकांश काल तक एक परतन्त्र देश रहा 
प्रकार उसकी आर्थिक व्यवस्था भी 
प्राचीन काल में उसमें कुछ गुण रहे a 


ope 


~~ 


We प्राप्त कर लिया और 
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चित और अपरिवतेवशील होने के कारण वर्तमान 
युग में दारिद्रय आर असफलता का हेतु सिद्ध हुई 
है । उनकी राय में भारत की समाज-व्यवस्था और 
जाति-व्यवस्था में अनेक अभ्य रीतियाँ प्रचलित 
हैं, जिनको शीघ्र ही निर्मूल करने की आवश्यकता 
है | हुआ सा हुआ, कूड़े करकट को अधिक काल 
तक रखने से दुगन्ध फैलने के अतिरिक्त और Far 
परिणाम निकल सकता है ? अतएव आवश्यकता 
इस बात की है कि इसके स्थान में पाश्‍चात्य सामा- 
जिक व्यवस्था की स्थापना की जाय, जिसकी 
उत्तमता, स्वतन्त्रता आर Wat बहुत कछ प्रमा- 
णित हो चुकी है। कम से कम यह ता भलीमाँति 
सिद्धः हो गया है.कि इस प्रकार उन्नति करते करते 
बह एक दिन पूर्णता को प्राप्त होगी | 
इस घकार की राय प्रकट करने के पहले यह 
परमाचश्यक है कि आर्थ-सभ्यता की राजनेतिक, 
आशिक और सामाजिक व्यवस्था का अभिप्राय 
समझने का उद्योग किया जाय । प्रारस्म में हम 
आर्ये-सभ्यता की राजनेतिक व्यवस्था के प्रश्न-पर 
विचार करतेहे- 
हमें अपने देश के प्राच्चीन इतिहास का बहुत 
ही कम ज्ञान हे । वास्तव में हमारे यहाँ राजनेतिक 
रासन-प्रणाली का विकास किस प्रकार हुआ 
था, इसका इतिहास न ज्ञात होने से ही हमारी 
सभ्यता की राजनैतिक अयोग्यता का किस्सा 
चल पडा है। बहुत दिनों से लोगो की यह 
धारणा होगई है कि आदि काल में अर्थात्‌ 
वेदों के समय हमारे राजनैतिक र . सामा- 
जिक सङ्गठन में हढृता और स्थिरता नहीं थी, 
बरन परत्यक प्रकार की स्वतन्तता थी । इसके 
पश्चात्‌ क्रमशः धार्मिक चेत्र में ब्राह्मणा ने आधि- 
; राजनेतिक क्षेत्र में 
Waal ने स्वतन्त्र राजतन्त्र स्थापित कर लिये, 


` जिसमें राजा की स्वेच्छाचारिता अबाधित रहती 


EEE = RR 
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थी । बस, केवळ इसी भकार की ata, 
व्यवस्था आय-सभ्यता में प्रकर हुई हे | ईम 
भारतीय इतिहास का अध्ययन अधिक विता 
पूर्वक किया जाय ते यह भ्रम सवथा ni 
सकता हैं, क्योंकि ऐतिहासिक घटनाओं कार 
इसके Aega विपरीत È । इसमें सम्देह नहीं ॥ है 
भारत में योरप के समान भौतिक उन्नति के 
कलाकाशल-सम्बन्धी विशाल और जटिल न 
स्थाओं का झार राजनीति के क्षेत्र में पार्लिय 
के सहश व्यवस्थापक सभाओं या वर्तमान प्रज 
तन्त्र-शासन-प्रणालियों का उदय कभी नहीं हु 
था । किन्तु अब वह समय भी चला गया ग 
योरप की वर्तमान सामाजिक, आर्थिक और 
नैतिक व्यवस्था आदर्श खमभी जाने aah 
उसमें किसी प्रकार का दोष बतलाने का | 
साहस ही नहीं कर सकता था। पर अब तेत 
व्यवस्था के दोष सब पर प्रकट हो गये हैं, इसि 1 ज 
हमारी पूर्वी सभ्यता की जाँच योरप को क 
से करना युक्ति-युक्त न होगा । कुछ मासी 
विद्वानों ने यह दिखाने का उद्योग किया है 
प्राचीन काल में भारतवर्ष में ठीक योरप की | 


सभाये प्रचलित थीं, किन्तु हमको पेसे उषी 
अधिक सार नहीं मालूम होता | यदि हमका ' 
भीय agit का arena goat ही इष है त ही 
सकते हैं कि प्राचीन काल में भारतवष क 
प्रणाली में प्रजा का बहुत कुछ हाथथा aly 
ऐसी परिषदे भी थीं जिनकी तुलना वर्तमान प | 
Hat से की जा सकती है। rd T il de 
तीयता थी और इसलिए इनको TAT & 
मेंट-विधान या मजातन्व शालन 
समभना भूल हे । जब इन बातों का 
दृष्टि से देखते हैं तब इसमें सन्देह री | 


| : में राशेद्धार के निमित्त. हढ़ सामा- 
a iC राजनेतिक सङ्गठन करने की अपूवे 
थी, पश्चिमी समाज ने अपनी विशेष 
don के लिए जिस प्रकार सामाजिक सङ्गठन 
बा है उससे इसकी तुलना करने में कोई लाभ 
ह नह| है क्योंकि इन सभ्यताओं का विकास भिन्न 
'त्रपरिस्थितियो में हुआ हैँ । 


दिनों तक ये परिवार स्थान स्थान पर 
किया करते थे, किसी स्थान-विशेष के 
करिसी नहीँ हुए थे । इन लोगों में पय्येटन की 
का त्ति बहुत दिनों तक विद्यमान रही। किन्तु 
च तोअ|र्तर में ये परिवार भिन्न भिन्न स्थानों में बस 
| cay àr लोग जिस स्थान में बसे उन्हीं के नाम 


स्थान कुरुक्षेत्र MAAL का निवास- 
मालवा | इस प्रकार जब पय्येटन की प्रथा 
| होगई और कई एक परिवार हिल मिल कर 
सिद रहने लगे तब ग्रामा की wie हुई | एक ही 
वस्था प में अधिक काल तक रहते रहते परिवारों का 
h M Ema और भी घनिष्ट होगया, रामों 
ह शिवरथ चायत स्थापित होगई, जिनमें लोग ग्रामः 
alts करने के लिए एकत्र होने लगे । सामूहिक 
lth से धार्मिक उत्सव मनाने, देवताओं की 
„| नषा करना या किसी समान शत्र का. सामना 
फ. यादि बाते इन पञ्चायतो-द्वारा. ही 
होती थीं। इस प्रकार बहुत काळ तक 
l वे जनता की राजनैतिक, धार्मिक 
TS समस्यायं हल करती रहीं | इन 
की अध्यक्ष राजा कहलाता था |. यही 
समभा जाता था। धीरे धीरे 


त्ततः 
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राजा का पद पैत्रिक हो गया, किन्तु नये राजा की 
नियुक्ति या निर्वाचन के समय जनता की सम्मति 
की आवश्यकता होती थी | हमारे इतिहास के 
प्रारस्सिक काल में ही पैत्रिक सिद्धान्त का जन्म 
हागया था और यह सिद्धान्त क्रमशः अधिका- 
धिक पुष्ट हाता गया, यहाँ तक कि हमारे सामा- 
जिक सङ्गठन के प्रत्येक विभाग का यही आधार 
वन गया। राजाओं के वश की स्थापना हुई, 
शक्तिशाली रांजकुमारों र योद्धाओं की क्षत्रिय 
नाम की एक पृथक्‌ जाति बन गई। जा लोग 

व्यापार, कृषि; शिल्पकला में लगे वे वैश्य कहळाने 

लगे । आर्य लोगों ने जिन लागा का जीत लिया 

था उनको अपने समाज में मिला कर उनको एक 

पृथक्‌ जाति वना दी और सेवा-टहल करने का 

काम उनको सौंप दिया । आदि काळ से ही आर्य- 

अन्तःकरण की प्रवृत्ति धार्मिक और आध्यात्मिक 

विषयों की आर ही अधिक रहती थी, अतपब | | 
उनकी सामाजिक व्यवस्था में ब्राह्मण जाति का 

सर्वोच्च स्थान मिळना स्वाभाविक ही था। इस 

जाति में विद्वान, धमग्रन्थःपारङ्गत, वेदों के ज्ञाता, 

पुजारी आदि महापुरुष सम्मिलित हुए थे | अन्य 
देशी सामाजिक व्यवस्थाओं में धार्मिक पुरुषों का 
उच्च स्थान दिया गया -है। किन्तु भारतवर्षे की 
तरह स्थायीरूप से सर्वोच्च स्थान नहीं दिया गया 
हे । अन्य देशों. में, जिनका मानसिक विकास इतना 
उन्नत नहीं हुआ है, यदि ब्राह्मण जाति को इस 
प्रकार सर्वोच्च अधिकार दिया जाता तो उनके 
राजनैतिक अधिकारो के हड़प जाने को सम्भावना 
भी रहती | यद्यपि भारतवष मे ब्राह्मणां का महत्त्व 
दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, यहाँ तक कि उनका 
प्रभाव सर्वव्यापक ओ।र सवेश्रेष्ठ हा गया, किन्तु 
न ता वे राजनैतिक शक्ति चाहते ही थे झर न | 
ले ही सकते थे। राजाओं के गुरु आचाय और 
धार्मिक व्यवस्थापक होने के कारण ब्राह्मणां का 
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प्रभाव बहुत ही अधिक था, तथापि वास्तविक 
राजनैतिक शक्ति राजा, क्षत्रिय सरदारों र 
जनता के हाथों में ही रहती थी | 
बहुत काल तक इसी प्रकार राजनैतिक ओर 
सामाजिक व्यवस्था चलती रही | इसमे परिवर्तन 
करना हर एक का काम नहीं था। केवल उच्च ATAT- 
त्मिक श्रनुभवसम्पन्न ऋषि ओर महात्मा, जो 
किसी भी जाति में उत्पन्न क्यों न हुए हो, समय 
समय पर परिस्थिति की देख-भाळ करके अपने 
आत्मिक बल के प्रभाव से प्रचलित सामाजिक र 
| घामिक प्रथाओं में महत्त्वपूरी और मौलिक परि- 
| ada किया करते थे, राव ओर रङ्क सभी इनके 
मानते थे आर ऐसे ऋषियों का बड़ा आदर करते 
थे । कभी कभी ऐसे महात्मा राज-सभा सें धर्मा- 
चारय का काम करते थे । भारतीय हृदय की 
सबसे मोटी पहचान यह हे कि वह अपने जीवन के 
बाह्य से बाह्य जैसे राजनेतिक मामलों में भी 
आध्यात्मिक रहस्य आर धार्मिक प्रमाण समझना 
चाहता है। आरयै-सभ्यता समाज की हर एक जाति 
के सामने, प्रत्येक व्यक्ति के सामने, एक आदशे 
रखना चाहती है, जिसमें अधिकारों और शक्तियों 
का विधान गाण हो किन्तु कतेव्यों के आदेश को 
प्रधान स्थान दिया गया हो, जिलसे मनुष्यों को 
व्यावहारिक जीवन में अपने धर्म के अनुसार 
चलने और तद्नुसार स्वभाव बनाने में कठिनाई 
TRI! यह काम ऐसे बड़े ऋषियों का था जो 
अपने आत्मिक तेज से राष्ट्रीय हृदय पर धार्मिक 
भाव BFS कर दिया करते थे । लोगों के हृदय में 
उनका बताया हुआ आदर्श घर कर लेता था, 
जिसको भूल जाना सहज नहीं होता.था | प्रत्येक 
` व्यक्ति के सामने एक निश्चित आदश था । उसको 
प्राप्त करना उस मनुष्य के जीवन का ध्येय होता 
_था। भारतीय सभ्यता की नींव आध्यात्मिक और 
घामिक भावा पर डाली गई थी । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Se ohne Py De 


~ 
प्राचीन काळ के राजनैतिक विकास a aha 
हास को देखने से ज्ञात होता है कि कुछ oy 
मे शाखनाधिकार पूरीतः प्रजा के अधिकार; 
इसलिए वरहा कई शताब्दियों तक मजातत्व शातता 
प्रणाली प्रचलित रही । यह भी एक yas श्या 
नियमित सङ्गठन सिद्ध हुआ था । कुछ राज्यों 
प्रजा-द्वारा निर्वाचित सभाओ-द्वारा और कुछ राज 
म॑ प्रभावशाली सरदारों की सभाओं>्वारा Rae 
व्यवस्था होती थो । | 
भगवान्‌ बुद्ध की एक प्रसिद्ध उक्ति का उल्ले 
मिलता हे--जब तक प्रजातन्त्र सडगठने व 
सञ्चालन सचाई ओर उत्साह के साथ होगा त 
तक इस प्रकार की छोटी से छाटी रियासत a 
बाळ ater मगध जैसा शक्तिशाली एर महत्ता पहर 

कांच्ती राज्य भी नहीं कर सकता है। राजेति 
विशारदें ने भी इस मत को स्वीकार किया है| 
उनकी राय में प्रजातन्ध राज्यों से सन्ति कर हे 

से ही तत्कालीन स्वतन्त्र राजाओं को वह 
राजनैतिक और सैनिक सहायता मिल स ' 


कार्य में सफल हो सकती है, जैसे आपल १ 
डाल कर एकता भङ्ग कर देना या उनके ९ शु. 
के! भीतर ही भीतर खोखला कर देना! | 

भारतवषं में प्रजातन्त्र राज्यों का ज 
पहले हो चुका था। ईसा मसीह से HS 
पहले इनका काम बड़ी योग्यता और उत्साह, 
चल रहा था । उसी समय यूनान के qed © 
प्रजातन्त्र शासन-प्रणाळी प्रचलित हा. nf 
जिसका ऊपरी रङ्ग-ढङ्ग ता बहुत बढिया `” (| 
अशान्ति sie अस्थिरता के सब eT 
थे । भारतथषं में यूनानी प्रजातान्त्रिक 


See 


` राजनैतिक स्वतन्त्रता. बहुत दिनों तक 
Ma प्राचीनकाल में भारतीय मस्तिष्क ने राज- 
तत्र मे कुछ कम आविष्कार नहीं किये हैं । 
अठ और नियमानुसार व्यवस्था करने में 

chat अशान्तिभय भूमध्यखागर-निवासी 
हि की श्रपेत्ता कहीं अधिक दक्ष थे | कुछ राज्यों 


राज्यो 
राजी तिहास देखने से यह पत्यक्ष हा जाता हे कि 


mangen था, क्योंकि ये अशोक और चन्द्र- 
ia के विशाल AS के सामने ओर उनके 


||िली इस एकता-स्थापना में सहायक सिद्ध नहीं 
९) यद्यपि प्रत्येक प्रजातन्‍्त्रवादी राष्ट्र अपनी रक्ता 
| गण यथेए प्रबळ था, तथापि मिल कर सारे 
RAST करने की शक्ति उनमें नहा 
स्तव म भारतवर्ष इतना विशाल देश हे 
ai) समे इस प्रकार के छोटे छोटे राज्यों का सङ्ग 
ना सम्भव नहीं था | 

Li iy अन्य देशों की भाँति भारतवर्ष में 


| च 


की ee का हटा कर बड़े AS ATAI- 
ना हुइ। भारतवर्ष के इंतिहास से 

हि मशाली का बिलकुल लोप हो 
iba छ हमको उनका पता पुराने सिक्कों, 
क्र... Vat के असम्बद्ध seal और 
इतिहासकारों के लेखे से ही मिलता 
समय के इतिहासकारों ने भारतवर्ष में 
एसन-प्रणाली की उपयोगिता दिखाई 
स्थापना की सहायता के लिए बहुत 
क्रिया है। किन्तु इसका, तात्पर्य यह 
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नहीं हे कि प्रजातन्त्र-राज्यो को मिटा कर जगह 
जगह स्वेच्छाचारी राजाओं ने अपना अपना 
राज्य फेलाया | 

मुसलमानों के आक्रमण के पहले भारतवर्ष में 
जो राजतन्त्र-राज्य स्थापित हुए थे उनके राजाओं 
को स्वेच्छाचारिता का दोष कदापि नहीं लगाया 
जा सकता था । वास्तव में वे सवेथा स्वतन्त्र थे 
भी नहीं । जनता राजा को पृथिवी पर इश्वर का 
प्रतिनिधि समझती थी, वह धर्मरक्षक माना जाता 
था। इसलिए राजा को बड़े आदर की दृष्टि से 
देखती थी ।.राजा के अधिकार भी बड़े Aga- 
पूण थे। 

भारतीय राजा के हाथ में प्रबन्ध और न्यायः 
सम्वन्धी अन्तिम अधिकार थे । राज्य भर का समस्त 
सैनिक बल उसी के अधिकार में रहता था और राजा 
और राजसभा ही मिल कर जनता के प्रति युद्ध या 
शान्ति के लिए उत्तरदायी रहती थी | अपनी प्रजा 
की भलाई, Tal आर साधारण देख-भाल के 
समस्त अधिकार राजा को प्राप्त थे। किन्तु उसके 
ये अधिकार व्यक्तिगत नहीं थे। राजा स्वेच्छा- 
पूर्वक अपने अधिकारों का दुरुपयोग न कर सके, 
इसके लिए यथेष्ट विधान था। उस समय एसी 
सार्वजनिक परिषदे at जिनको महत्त्वपूर अधि- 
कार और अधिक स्वतन्त्रता प्राप्त थी। ये परिषदे 
देश के प्रबन्ध, न्याय और शासन में एक प्रकार के 
साभीदार समभी जाती Al | वास्तव में राजा की 
शक्तियाँ परिमित थीं, वह नियमानुसार कार्य 
करने के लिए बाध्य था। किन्तु उसकी शक्तियों 
को परिमित करने और व्यवस्थानुसार कार्य 
कराने का 'ढङ्ग बिलकुल निराला था । वतमान 
यारप के राज्यो में जा ee प्रचलित है यह उससे. 
सर्वथा भिन्न था । यदि यह कहा जाय कि राजा 
का राज-सिंहासन पर रहना केवळ अपनी 
की इच्छा और स्वीकृति ही पर निर्भर 
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अत्युक्ति न होगी | योरप के माध्यमिक काल के 
नरेश इनसे कहीं अधिक स्वेच्छाचारी थे | 
राजा से भी बढकर TH और शासक था, 
जिसको श्रमे कहते थे । इसके अन्तगंत वे सब 
नियम थे जिनका जनता के नेतिक, सामाजिक, 
राजनैतिक और व्यावहारिक जीवन में स्वतः 
प्राधान्य रहता था । राजा को धर्मे के आगे सिर 
झुकाना चाहिए | यह उस समय केवळ एक आदी 
सिद्धान्त न था, जो कभी कार्यरूप में परिणत न 
किया जाता हा । क्योंकि यह धार्मिक, सामाजिक 
नियम पग पग पर लोगो के जीवन का नियन्त्रण 
करता था उसकी अवहेलना करना असम्भव 
था | अतएव राजनेतिक चेत्र इसके प्रभाव से 
कदापि वञ्चित नहीं रह सकता AT! राजा को 
स्वतन्त्र रीति से कानून बनाने का अधिकार नहीं 
था | वह केवल प्रबन्ध-सम्बन्धी आज्ञाय प्रचारित 
कर सकता था ओऔर इनका प्रजा के धामिंक, 
सामाजिक, राजनेतिक आर आथिक सङ्गठन के 
बिपरीत जाना एक प्रकार से असम्भव था | 
जनता को धामिक स्वतन्त्रता की पूरी Tar 
की जाती थी और साधारणतः कोई लौ किक शक्ति 
उसमें वाधा नहीं डाल सकती थी । इसी प्रकार 
लोगो को सामाजिक जीवन में पूर्ण स्वतन्त्रता 
प्राप्त थी, मनमाने तार से उसमें कोई हस्तक्षेप 
नहीं किया जा सकता था । पहले ते! इस सम्बन्ध 
के राजाओं के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं, 
र यदि मिलते हैं ता उनमें, जिन लोगे! के 
सम्बन्ध में कानून बनाये जाते थे, प्रथम उनकी 
सम्मति ले लेना आवश्यक समभा जाता था | 
WH बङ्गाल में बोद्ध-धम के प्रभुत्व के समय 
जातिःव्यवस्था में बड़ी गड़बड़ी फैल गई थी। 
उसके बाद सेन राजाओं ने जा पुनःसद्धठन किया 
था उसमें जनता की सम्मति का पूरी ध्यान caer 


 गयाथा। 


शासन-व्यवस्था में भी प्रचलित ध्म के व 
सार राजा के अधिकार परिमित थे, जैसे ३. 
लगाने के सम्वन्ध में यह निश्चित था Reel 
असुक अमुक मदा में अधिक से अधिक इकत 


करता था | ४ 

इन सब वालों से यह निष्कर्ष निकटता॥ खे 
कि भारतवर्ष की प्राचीन शालन-प्रणाती i 
स्वेच्छाचारिता का कोई स्थान नहीं था। 


या और कोई अत्याचार करना, बहुधा i 
उदाहरण अन्य देशों के इतिहासों में मिलते (| 
यहाँ सर्वथा असम्भव समभा जाता था। ते| 
कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि राजाओं ने 
की अवहेलना की या अपने शाखनाधिकारों 4 


अपनी कुचाळ Bre कर Gale नहीं 
करता था ता जनता अत्याचार श्रा a 
मिटाने के लिए प्रभावशाली एवं स्पष्ट रीति (र 

अपना असन्तोष प्रकट कर दिया करता था गी: 
विद्रोह मचाती थी । व्यवस्थापक लोग 
कानून बनाते समय उसके दुरुपयो 
वना का 'भी विचार करते TIE 
नियम के साथ कि राजा के प्रति सदैव ” 
आदर के भाव होना area, यह ड | 
था कि यदि राजा यथार्थ रीति स धर्म 
न करे तो प्रजा उसकी आज्ञा मानने P 
नहीं है | प्रजा का असन्तोष faras 

व्यावहारिक रीति से किसी भी Sm 
सन च्युत करने के लिए यथेष्ट कार 

था | मनु की स्मृति सबसे अधिक 


~~~ 


hi हाँ तक लिखा हे कि यदि राजा अन्यायी 
gaat हो ते प्रजा पागल कुत्ते की तरह 
सबसे अधिक प्रामाणिक ग्रन्थ 


॥ए भी सकते हे, इस वात का प्रत्यक्ष प्रमाण हे 
भारतवर्ष की राजनैतिक व्यवस्था मे राजाओं 
॥ खेच्छाचारिता के प्रतिरोध के लिए समुचित 
ध्र AL | राजाओं को जो ईश्वरीय अधिकार था 
कि भी अपरिच्छिन्न नहीं था । प्राचीन इति- 
| रार साहित्य के अवलोकन से यह ज्ञात 
ता है कि प्रजा ने समय समय पर अपने इस 


EERE 
EE 
तसे राजा कत्तव्य-पथ पर लग जाते थे । यह 
PA रखने की बात है कि सत्रहवों शताब्दी में इस 
4 कोंघमकी दक्षिण के एक राजा का दी गई थी। 
| सावजनिक सभा.ने भी घोषित किया था कि जा 
इस राजा को सहायता देगा वह विश्वासघात 
| अपराधी होगा | अधिकतर राजा का मन्ति 


दिया करती थीं | इस व्यवस्था से युक्त राज्य 
०? वास्तव में सुविधापूणे, व्यवहार-योग्य, 
ANS और आनन्दमय सिद्ध हुई थी । एक 
रासन भी ठीक ठीक होता था, दूसरी ओर 
Alta का प्रेम भी खबदढ हा जाता. था | 
मक शासन-प्रणाल्ली भारतवर्ष के सामा- 
र राजनेतिक विकास का केवल एक महत्त्व- 
5 लोकप्रिय पहलू था, किन्तु यही aa 
सा कि प्राचीन प्रजातन्त्र शासन-प्रणाली 
Cl राजनैतिक व्यवस्था के सिद्धान्त 


७ 
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got | 


ओर प्रयोगों के वास्तविक अभिप्राय का राजा की 
ऊपरी चमक-दमक देखने से कोई नहीं समभ 
सकता | उसके लिए चमक-दमक के पीछे देखने 
की आवश्यकता है। वहीं सम्पूण व्यवस्था के 
असली स्वरूप का पता हमका मिल सकेगा 3) 
दीनदयालु श्रीवास्तव 


गर्दभसेनजी । 


आये बोझ-ढोऊ राम 

बो ढो ढो किया करते हे सुबह से शाम | 
चले जाते आपही हैं बढे, बिना लगाम, 
किन्तु फिर भी कमचियों से sag जाता चाम | 
जानते कुछ भी नहीं gega आदि तमाम, 

हैं समूचे आप केवळ सरलता के धाम । 
किन्तु इसका देख कर विपरीत ही परिणाम, | 
कभी कभी दुलत्तिर्या हैं झडते निष्काम । 
जो कभी, हे! मस्त, गाया रास का ले नाम, 
ता सकल सङ्गीत का कर दिया काम तमाम। | 
घास चर कर खुश रहे, क्या वासना से काम? 
दम हिला कर मकिखयों को किया विदा-प्रणाम | 
एक सा है आपको बरसात जाडा घाम, 
ज्ञो करे बदनाम उससे हा विधाता TA | 

बद्रीनाथ भट्ट 


—— 


ततनखामेन का Hat | = हः 
Sighs नदी के तटस्थ पहाडी भाग मे मेनक्केटर 


ही Se की कुवर का पता गजाने से चालीस | 
शताब्दो का जो आश्चयपूर्ण दृश्य 


-उत्सुक 
आ एकत्र हुए ओर वहाँ 


————— 
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सरस्वती | 


४१० | सांग श [ह्या ४ 
4 
—— 
MOIR | 
वशेषो की धूल तक छान डालने की कोशिश में टग तळ पर तसवीरे' भी खिंची हुई हैं, जिनमें ate deat 
i Ey NN 1 आर द्ध ` 1५४६ के 
गये Ana से उनका परिश्रम व्यर्थै नहीं हुआ श्रौर शिकार खेलने ओर युद्ध करने का दृश्य आहत aga व 


इन्हें एक ऐसे सकुबरे का पता ळग गया जिसने सारे 
संसार को चकित कर दिया है । यह pa फ़ेरोह तूतन- 
खामेन की है । इसका उल्लेख सरस्वती के गत अङ्क में 
हुआ है । अब यहां इसका विस्तृत विवरण दिया 
जाता है । 


तूतनखामेन की wae का भीतरी दृश्य मेन क्ेटर की 
qar के भीतरी इंश्य से अधिक कोतूहळपूणं है । कहा 
जाता. है कि fra के जिन शासकों की कुबरे अब तक 
मिली हैं उन सबसे यह अधिक उत्तम दशा में पाईं गई 
है । इसकी दाळान An कोठरियाँ ज्यों की लो हैं, टूटी 
gt नहीं हैं । दाळान से कोरी में जाने के मागे पर 
फौलाद का सुदृढ़ फाटक लगा है | कमरे के भीतर बस्तुश्रों 
का अपूव सङ्ग्रह है । उसे देखने से वर्तमान काळ के 
अजायबघर की याद्‌ आती है । किसी ने ठीक कहा हे कि 
यह SAU कला-केशल का खज़ाना है और इसकी सभी 
चस्तुयं कला-केशल के उत्कृष्ट नमूने हैं। इसके सिवा 
वे मिस्र के प्राचीन इतिहास, ad, रीति-रवाज, भेष- 
भूषा आदि ज्ञातव्य बातों के सूचक भी हें । प्रोफेसर 
fosd Wt का कथन है कि भूमण्डल पर ऐसे दूसरे 
लोग कभी नहीं हुए हैं जो उनके निर्माताओं के समान 
gea और चित्रकला में निपुण और सफळ हुए हों । 
उनकी कारीगरी में लेशमात्र दोष नहीं पाया जाता। 
उनकी निर्मित agi जितनी gs हैं उतनी ही उच्च 
कोटि की कळा के प्रदर्शक भी हैं । धन्य हैं वे लाग जा 
चक्र-यन्त्र . के बिना ही पत्थर और मिट्टी के ada बड़ी 
सफाई से ठीक ठीक बना सकते थे। वहां जो = 
मिले हैं उनका बारीकपन और garaz की सफाई विस्म- 
योत्पादक है। देखनेवाले यही कहते हैं कि वर्तमान काळ में 
यन्त्र के सहारे जैसा उत्तम वस्न बनाया जाता है, आज से 
तीन हज़ार वर्ष पहले वेसा ही वख हाथ से बना लेना 
fafaat के लिए सुगम था । 
. . दाळान और कमरे में जितनी चस्तुयें मिली हैं उनमें 
. सबसे कीमती ओर दर्शनीय एक सन्दूक है। उस पर जो 
` काम किया गया हे वह सूक्ष्म ओर स्पष्ट है । उसके. धरा- 
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तसवीरों का रङ्ग स्वच्छ, चमकीला और पक्का है। भि 
देखने से ऐसा बोध होता है माना वे आज ही Y gi 
हां । सन्दूकृ को कुबर के बाहर निकालने satel a al 
माम लगा दिया गया था जिससे वह वायु के समई ए क व 
टूटने-फूटने न पावे। तो भी उस पर अङ्कित दृष्य 4 E 
चित्र स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। कमरे में रथ भी ile? 
जिनके चाक और ठाठ अळग अछग wa थे। इही गा 
बीच Fire तूतनखामेन की बड़े आकार की जीविता घर 
aegis भी रकखी थी। उस मूत्तिं पर रह चाहि 
जो श्रब तक ज्यों का त्यां बना हुआ है। भीतर के 
दूसरे कमरे में जाने के माहरबन्द द्वार पर भी बड़े ग्र 
की दो काष्ट-मूत्तियाँ रवखी थीं। वे सन्तरीके स 
जान पड़ती हैं । कहा जाता है कि वे मृत्तिया भी री & 
खामेन की ही हैं । अन्यान्यं वस्तुओं में mamta 
कळशा और पुष्पपात्र दर्शनीय हैं । आबनूस र ह ftare 
दांत की चोकियां भी दर्शकों को चकित कती र 
सिंहासन देखते ही बनता है । उसकी झुजाओं का श्र 
दरियायी घोड़ा जैसा है । उन पर सुनहरी FeAl 


a St 
हुआ है, जा इतना स्वच्छ और दीप्तिमान्‌ है जैसा | तः 
~ ail) > 
हुआ साना । वहाँ एक गुलदस्ता भी प्राप्त 5 || व 
से के तैसे. 


उसके फूळ और पत्ते सूख गये हैं, परन्तु जै 
हुए हैं । फोटो लेने के समय तक वे भट 
कबर में मिष्टान्न भी मिले । वे अब तक Was 
हैं । अन्वेपण-कर्ताओं ने उन्हें चखा है । उनकी है f 
कि वे इतने प्राचीन होने पर भी ताज़े से जाने a 
और बड़े स्वादिष्ट हैं।न जाने उनमें कौनसा i 
डाळा गया है, जो उन्हें ख़राब होने से इतत 
बचा छाया । 


नहीँ पै 
"Rn 
(014) 


यह तो हुई कुबर में सङ्गृहीत वस्तुओं द 
हुए कुछ अमूल्य पदार्थों की संक्षिप्त चर्चा |” 
बात भी जान लीजिए कि तूतनखामेन pee 
जिसकी कुब्रर के पास aa दिन समस्त समे 
है और जिसके सम्बन्ध में बड़े बडे. eee i 
विचार कर रहे हैं। उनके विचारों को सा 


if 
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| तूतनखामेन की कूबर | ४११ 
साग ४] is 
a 1 की ओर लक्ष्य करना होगा, के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है । इसी काळ के चौथे घराने 
iy हिट की एक कथ ; कुछ नह॑ 4 7 


ग्रडित Mai वणित नाटकीय ढङ्ग की अन्यान्य कथाओं से 
| है। ज ग्रध्रिक चित्ताकपंक हैं। उस कथा का शीषंक हे 
सग हट बागों का मूसा के नेतृत्व में मिस्र से पलायन । 
पूव ap ar का मिलन; इसराइळ लोगों का सङ्कट 
(को कठोर हृदय पर विजय प्राप्त करनेवाली आपत्ति 

दृश्य ग्रह इसराइळ लागा के ZIZA पार करने की गाथा 
भी शिकत है। उस कथा को क्राद्योपान्त पढ़ने से उसमें 
il इष्ण नाटक के तरव दृष्टिगोचर होते हे । परन्तु इन 
वित्न घटनाओं के सम्बन्ध में कोई प्रमाण या शिला- 
क चह तक प्राप्त नहीं हुआ है हां, Aadi का 
बाह्रा ईसा के १२२० वर्ष पूर्व का एक शिलालेख 

बड़े ह 4 है। उस समय मेनीफ्थाह मिस्र का फेरोह था । 
के सष पता लगता हे कि उस काळ में यहूदी जाति स्थापित 
(इ थी और वह सिस्र के बाहरी प्रान्त में निवास 
गमम) थी इसी से लोगों का यह विश्‍वास हा गया कि 
आर पाह ही gauge लोगों को मिस्र से भगानेवाळा 
करती (था परन्तु अब आर्थर वेगळ साहब इस बात 
का ग्रहां मानना चाहते । उनके विचार से इसराइल लोग 
ह के बहुत पूर्व मिस्र से भगा दिये गये थे । सम्भ- 
WRT के पश्चात्‌ ही उन्हें भागना पड़ा 
ह | पे कहते हैं कि इसकी तारीख़ इतिहास में लिखी 
के | मिशन के राजाओं की वंशावळी के अनुसार निश्चित 


Frit 
ig | ।पंश या घराना अधिक महत्त्व का है । 


ह| के अनुसार जो तारीख अभी निश्चित की 
छा हि ठरता हे. कि मिख्र-साम्राज्य के आदि 
£, (पेश ईसा के ah ४४७० वर्ष से लगा कर 
तक जारी रहा। उसमें कुळ ग्यारह धराने 
We का राजवंश, जिसमें आठ घराने थे ईसा के 
हे १२०० वर्ष तक कायम रहा । वहाँ के 
शका काळ, जिसमें ग्यारह घराने हुए हैं, हैसा 
°° से लगा कर ३४० वर्ष तक स्थापित रहा । 
सर्वप्रथम मेनेस नामक राजा हुआ था । 
is he में, जो केरो के समीप है, अपनी राज- 
थी। अब उक्त स्थानः में ध्वसावशेष 


Rit, क्योकि मिस्र के इतिहास में राजा की अपेक्षा _ 


के राजाओं में से किसी।ने ईसा के लगभग ३७१० वर्ष 
पूवे पिरासिड निर्माण कराया था । मध्यकाळ के प्रथम 
घराने के सभय में faa की शक्ति aga बढ़ी चढ़ी थी । 
उसी समय नीळ नदी के उद्गम स्थान पर नूतन राजधानी 
बसाइ गई थी और उसका नाम थीबस रखा गया था । 
उसके चोथे श्रौर पांचवे घराने के शासक पेलेस्टाइन के 
थे | उन्होंने ०० वर्ष तक राज्य किया था । जान पड़ता 
है कि वे लोग gauge लोगों के भाई-बन्धुओं में से 
थे, क्योंकि समय में जासेफू गुळाम बना कर मित्र में बेचा 
गया था, परन्तु फेरोह अपेपी ने उसे अर उसके कुट्म्बियों 
को ,गुळामी से सुक्त कर उनका स्वागत किया था । सिस्री 
लोग उनसे घृणा करते थे । इस घृणा का सूळ कारण यह 
था कि शासक-जाति मिस्त्रियों के पूज्य पशुओं का मांस 
भक्षण करती थी | उनका यह कुत्सित व्यापार उन्हें 

Ha हा गया था । इसके श्रनन्तर सातवे घराने 

में फिर मिस्री राजा हुए। उन्होंने अपने देश पर चढ़ आने- 

वाली जाति को देश से निकाळ fear) वेगळ साहब 

तूननखामेन को इसी घराने का file बताते हैं और 
उसका काळ इसा के पूवं १४०० और १३०० वषं के 
बीच निश्चित करते है । उनका कथन कहाँ तक सत्य हे 

यह अभी कोई नहीं कह सकता । 


वेगळ साहब ने यह सिद्ध करने के लिए कि तूतन- 
aaa के पश्चात्‌ ही gauge लोगों को मिर से भागना 
पड़ा था, थोड़ी बहुत प्रमाण-सामग्री भी प्राप्त कर ली है । 
वह सामग्री मिस्र के प्रसिद्ध इतिहास-लेखक मनीथो के 
नष्ट लेख पर से जासफ ने अपने ग्रन्थ में जो अंश उद्त | 
किया वही उनकी प्रमाण-सामग्री का आधार È मनीथो 
ने एक ईश्वर की उपासना करनेवाले अस्सी हज़ार 
मनुष्यों की कथा लिखी है, जिन्हें नीळ नदी के पूर्वी तट 
पर निवास करने का अधिकार प्राप्त था और जिन्होंने 
हेलियापोलिस के पुरोहित को अपना नेता बनाया 
था । वह पुरोहित मूसा ही था, धीरे धीरे वह इतना 
शक्तिशाली और प्रचण्ड हा गया कि उसके भय से उस 
समय का फेरोह इथियोपिया को भाग गया। कुछ दिनों 
के अनन्तर वह अपनी राजधानी को फिर लौट आया | 
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अपने शत्रुओं को मिख से निकाल बाहर किया | यह 
कथा अत्र तक कपोलकल्पित मानी जाती हे, परन्तु वेगळ 
साहब कहते हैं कि यह कथा उस घटना से ठीक मिळती- 
जुळती है जो इर्न-श्रतन श्रोर तूतनखामेन के समय में 
सङ्घटित हुईं थी । अतएव सम्भव है कि इसराइल लोगों 
का सतानेवाळा फेरोह तूतनखामेन ही होगा | 
ग्रह प्रकट हे कि एक ईश्वर के उपासकों का राजा 
इस्न-श्रटन ने, जो ATAF ऐतिहासिक व्यक्ति है, अपनी 
प्राचीन राजधानी थेबस को छोड़ कर नीळ नदी के पूर्वी 
तट पर अ्रम्सीरीचस नामक स्थान में, जो केरो से ५१० 
मील उत्तर है, अपनी नई राजधानी बसाई थी । वहां 
वह waa मतानुयायियों के साथ दिन-रात अपने नूतन: धर्म 
की चर्चा में लगा रहता था । उसने अपने नवीन धर्म को 
फेळाया भी qa, जिसका फळ यह हुआ कि एशिया-खण्ड 
में भी उसके धर्मांवहम्बी होगये। उसके मत की बहुत 
गहरी छाप यहूदी धर्म और उसके गीतों में पाईं जाती हे । 
इसी से बेगळ साहब श्रनुमान करते हैं कि इसराइल लोग 
O इंख्नग्रतन के अनुयायी थे, जिन्हें उसके द्वितीय दामाद 
O OAN उत्तराधिकारी तूतनखामेन ने सताया और उसके 
पश्चात के फ्रोह होरेमदेव ने मिस्र से निकाल बाहर 
किया | यहाँ यह लिख देना उपयुक्त होगा कि इस्न-ग्रतन 
के नये मत का नाम भ्रतोन-श्रतन था; जिसका श्रथ सूर्य- 
AVES के उपासक होता हे.। उसी राजा ने सर्वप्रथम 
मिस्र के सनातन-धर्म का परित्याग किया और एक नूतन 
मा स्‌ष्टि की । उसका असली नाम ग्रमीन-हारप था, 
परन्तु जब उसने नवीन मत की सृष्टि की तब अपना 
E नाम age दिया और अपने इष्टदेव अतन श्रर्थात्‌ gA- 
` मप्डळ के नाम पर श्रपना नाम इस्न-अतन रख लिया। 
; ia इ इसून-श्रतन को खुइन-अतन भी कहते = 
AMAA, जेप्ता कि अनुमान किया जाता है, उसी 
न-अतन के दरवार का एक उच्च कर्मचारी था। ज 
मान की पुष्टि एक-शिळा-लेख से होती हे । वह aq 
Gaal हुआ हे । वेगळ साहब की राय में ततू- 
ब्यक्ति तूतनखामेन के अतिरिक्त art दूसरा 
Mi कर्मचारी की दशा में उसका ततू नाम होना. 
'भी। उस लेख में लिखा है कि राजा के 
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[माग | 

| 
महळ में मेरा प्रवेश नहीं था, न. वहाँ मेरी ade 
a च A ~ Y न 7 
ही थी। मैं राजा की शिक्षा में मन ny hn 
उनके उपदेशों का उत्साह तथा प्रेम से पालन ही. ती 

~ N à १0 

था । इसी से मैं उनकी कृपा का भाजन होगा! 


नित्य प्रातःकाळ gÈ शिक्षा तथा उपदेश देने ३ ® 
उठते थे । उनकी नोकरी में। मैंने द्रव्य भी बहत ३ 


| इस 
>. ` PS ga | पर 
किया | इसमें सन्देह नहीं कि तूतनखामेन पी हा 
AT शिक्षक के भेदों से पूर्णतः अवगत था। इ 
ज्यों. ही उसकी wey हुई त्यां ही उसने इस मौके पे 
उठाने के लिए अज़ीरू नामक एक प्रभावशाली 
मनुष्य से मित्रता कर ली ओर इस्न-भ्रतन केरा. 
जामाता ओर उत्तराधिकारी की आंखों में धूळ died 
तस्त पर अधिकार जमा लिया । अपने अधिका 
पुख्ता करने के लिए उसने इएन-श्रतन की द्वितीय | 
से अपना व्याह भी कर लिया । इसरुन-अतन के 
जामाता का नाम स्मन्सरा था । वह भोठा AN 
हिम्मत था । जब उसे तख्त पर पूर्ण अधिकार मिठ 

तब वह अपने श्वशुर अख्न-अतन की छाश को मे 
थीबस में गया और वहाँ आमेन भगवान्‌ के परेहि 
सम्मुख इस बात की प्रतिज्ञा करके उनका विध! 
गया कि जब तक मेरे इस मिट्टी के पुतले में जाग 
तब तक Ñ भगवान्‌ मेन का ग्राज्ञापाठके 

वना wm और उनके रूबरू खड़े होने हे. 
wat के शेतानी agga का नेस्तनाबूद करता 
इसके अनन्तर वह naa धर्म को घोड़े क॑ 
भगवान्‌ का उपासक बन गया और अपना an 
खातन को age कर तूतनखामेन रख छित 
प्रतिज्ञापाळन के लिए उसने ळक्सर के प्रा i 
का जीणोद्धार कराया और वहीं श्रपनी 
पङ्क्ति बनवाई। मेन भगवान्‌ के न 
पुनरुद्धार भी उसी के आदेश से हुशारी १ 
कुछ कर चुकने के अनन्तर उसने इनत चा 
अमरना नामक सुन्दर घुरी. को AZ Ae 

वैसा ही पड़ा रहने दिया । हाळ में था 
वहाँ की पशुशाळा में इसूत-श्रतन के पा 
पशुओं की उठरियां मिली हैं । बक्स!" 


n 


तरफ 4 


माग या ४] 


Ja 
ia 


E > ~ ~ a 
ह 
-प्डाक्त इस समय भा भग्नावस्था म स्थित 
कुष कहती STILT & 


~ NON ` A 
E ह ai को देखने से प्रकट हाता हे 
ता था $ शङ्कित AEE चि दे हे 


न भी के ततनलामेन के. थीवस लौट आते पर वहाँ की नर- 


होगा रय को कितनी खुशी हुई थी । 
ने हे | इसमें सन्देह नहीं कि तूतनखामेन शिक्षित पुरुप 
हुत |, परतु उसके सम्बन्ध में जो बाते अभी कही जा 
अपने सा|, है उससे स्पष्ट प्रकट होता है कि वह खुशामदी; 
। इनि और - दगाबाजञ था । अपने स्वामी और रुरु के 
के गा दमं को जीवित रखना उसका परम कतव्य था | 
शाली Weg उसने अपने कर्तव्य की ज़रा भी परवा न की ओर 
तन FAs खाध-साधन पर दृढ़ बना रहा । हजरत मूसा 
g भोर बातचीत करने और इख्न-अतन की सेवा में रहने पर 
अविक ag खार्थी और ळोमी बना रहा, यह aga की 
तीय झा कि है। मित्र के इतिहास में बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति माने 
न ढे al पर भी वह adan इतिहासज्ञों की दृष्टि में तब तक 
at Wik दीखेगा जब तक उसकी कुरर में ऐसी कोई वस्तु 
र मिठ मिलेगी जा उसके आचरण पर नूतन प्रकाश डाल कर 
al | चरित्र को आदर्श बनावे । 


call 


वनमालीप्रसाद BS 


प्रेम का भिखारी । 


फेश, अति काळा तेरा रङ्ग) बुरा यह ढङ्क अहो ! 
aT की बान भली क्या तुम्हीं कहो ? 
. बनताक्या हे यों करने से, 
तथा गरम आहे भरने से? 

क्यों मलीन मन करता है ? 

आर Tar क्यों मरता हे ? 


fe 


Ut जन्तु तू अनुचित साहस करता क्यों ? 
मुकर i तू सुन ले धरने ऐसे धरता क्यों ? 
इस अयोग्य हठ के करने से, ६ 
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क्या तुको मिळ जावेगा ? 
सला, हाथ क्या AIAN ? 
ft 
विरहानळ की लो से मेरा ae फुलस कर काला हे, 
बना कोयला हूँ, उर में ही धधक रही अव ज्वाला हैं । 
रुदन नहीं यह हत्तन्त्री की, 
तान सुरीली उस यन्त्री की । 
भला तुम्हे क्या लेना हे ? 
र कहो क्या देना है ? 
KS 
शीश Hs, धूळ रमाये अहो ! वियोगी-योगी हैं, 
अनशन व्रत ही रहा हमारा, निरे पवन के भोगी हैं । 


नीचे यह जळ-राशि गहन हे, 
ऊपर अति Bett गगन है । 
अन्तरित्त मम आसन हे, 
आश्रय हृदय हुताशन हे ॥ 
fe z a 
n R रर में सोती है, ._ 
कलिका वह जळ-जात-बरालिका गहन चीर में सोती ह, _ 
> 
जीवन की ्राराध्य कळा, मम हत्सागर की मोती ह । | 


दवारे उसके आश लगाये; 3 

खड़ा भिखारी अळख जगाये । TSE 

` प्रेम-याचना करता हे Les 

इसी हेतु दम भरता हे ॥ 

हो. नट. 

इस सदूगुण पर मोहित होकर देती अपना प्रेम अपार) _ 
तन-मन सभी समर्पण करके हृदय-घाम के खोले द्वार ॥ _ 
कक्ष-किशोरी है ग्राजाती, | 

अपनी छुबि की. छटा. दिखाती-- . 
हृदय-अकछ्ु-में बिलाती, | 

प्रम-नीर से नहळाती॥ | 


> ल्ला 


२१४३ 
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समृद्धि के उपाय | 


569690569656 न-राशि के सञ्चित काश ही का नाम साहित्य 


साहित्य की महत्ता ओर उसकी 


ee ज्ञा कडु है। सब तरह के भावों को प्रकट करने 


RN, 
55696569555 होने पर भी, यदि कोई भाषा अपना 


निज का साहित्य नहीं रखती तो वह, रूपवती भिखारिनी 
की तरह, कदापि आदरणीय नहीं हा सकती | उसकी 
शाभा, उसकी श्रीसम्पन्नता, उसकी मान-मर्यादा उसके 
साहित्य ही पर श्रवळम्बित रहती है जाति-विशेष के 


उत्कर्पापकर्ष का, उसके उच्च-नीच भावों का, उसके धाम्मिंक 


विचारों और सामाजिक सङ्गठन: का, उसके ऐतिहासिक 


घरनाचक्रों और राजनेतिक स्थितियों का प्रतिबिम्ब देखने 


का यदि कहीं मिळ सकता है तो उसके ग्रन्थ-साहित्य ही 
में fre सकता है। सामाजिक शक्ति या सजीवता, 
सामाजिक safe या निर्जीवता और सामाजिक सभ्यता 
तथा भ्रसभ्यता का निर्णायक एक-मात्र साहित्य हे जिस 
जाति-विशेष में साहित्य का अभाव या उसकी न्यूनता 
आपके देख पड़े, आप यह निःसन्देह निश्चित सममिए 
कि वह जाति भ्रसभ्य किंवा अपूर्णसभ्य है । जिस जाति 
की सामाजिक श्रवस्था जैसी हाती हे उसका साहित्य भी 
ठीक Far ही होता हे । जातियों की क्षमता sit सजीवता 
यदि कहीं प्रच देखने को मिळ सकती है ता उनके 
साहित्य-रूपी आईने ही में मिळ सकती है । इस आइने 
के सामने जाते ही हमें यह तत्काळ मालूम हा जाता है 
कि aya जाति की जीवनी-शक्ति इस समय कितनी या 
केसी है और भूतकाळ में कितनी और केसी थी । आप 
भाजन करना बन्द कर दीजिए या कम कर दीजिए, 
आपका शरीर क्षीण हा जायगा और अचिरात्‌ नाशोन्मुख 
होने ळगेगा । इसी तरह आप साहित्य के रसास्वादन से 
अपने मस्तिष्क को वशित कर दीजिए, वह निष्क्रिय होकर 
धीरे धीरे किसी काम का न रह जायगा । बात यह हे 
कि शरीर के जिस अङ्ग का जो काम है वह उससे यदि 
न लिया जाय तो उसकी वह काम करने की शक्ति नष्ट 
हुए बिना नहीं रहती । शरीर का खाय भोजनीय पदार्थ 
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O | 
है An मस्तिष्क का खाद्य साहित्य । श्रतपुव af ह | 
अपने मस्तिष्क को निष्क्रिय ओर काळान्तर में Rh 
सा नहीं कर डालना चाहते तो हमें साहित्य का am hat 
सेवन करना चाहिए और उसमें नवीनता तथा पौष्टिकता fats 
लाने के लिए उसका उत्पादन भी करते जाना चाहिए। AeA 
पर, याद रखिए, विक्त भोजन से जैसे शरीर रगण होझ एव सः 


वानू और शक्तिसम्पन्न होना अच्छे ही साहित्य पर कः|| है 
ळस्बित है । अतएव यह वात निश्नांन्त है कि afaa ॥ भ्त 


जीवन की हत्या करके अपनी वतमान दयनीय दशा गे iia 
पड़ा रहना ही अच्छा समभते हों तो आज ही ह by 
साहित्य-सम्मेलन के भ्राडम्बर का विसर्जन कर डाळ bo 
चाहिए | + 


आंख उठा कर ज़रा और देशों तथा श्रौर जातियों i 
ओर ते देखिए । आप देखेंगे कि साहित्य ने बह 
सामाजिक और राजकीय स्थितियों में कैसे कैसे परि | 
कर डाले हैं । साहित्य ही ने वहां समाज की दशा jiy 
की कुछ कर दी है; शासन-प्रबन्ध में बड़े बड़े me, 
कर डाले हैं; यहां तक कि अनुदार घामिंक भावी 4 } 
जड़ से उखाड़ फेंका है । साहित्य में जा शक्ति विपी १ 
है वह तोप, तळवार श्रौर बम के गोलों में a Mr 
जाती । योरप में हानिकारिणी धाम्मिक enaa gal 
टन साहित्य ही ने किया हे; जातीय स्वात a 
उसी ने बोये हैं; व्यक्तिगत स्वातस्त्र्य के भावा ag 
उसी ने पाळा, पासा और बढ़ाया है; पतित देश 


मस्तक किसने ऊँचा उठाया है ? साहित्य गे | 
साहित्य ने । जिस साहित्य में इतनी शक्ति 


2 ae भक्ष भी जिन्दा करनेवाली सञ्जीवनी आषधि का आकर 
Ae | )द्वाहि् पतितों को उठानेवाळा और उत्थितों के मस्तक 
प्र | 


haa करनेवाला है उसके उत्पादन ओर संवधन की 
शिकता [में जाति नहीं करती वह अरज्ञानान्धकार के गते में 
|| है कर किसी दिन अपना अस्तित्व ही खो बैठती है । 


हिए। | 


| होझ faa समर्थ होकर भी जा मनुष्य इतने महत्त्वशाली 


| इभी कभी कोई समृद्ध आपा अपने ऐश्वर्य के बल 
दूसरी भाषाओं पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेती हे, 
P ब | कि जर्मनी, रूस और इटली आदि देशों की भाषाओं 
MRA ॥[पुंच आपा ने बहुत समय तक कर लिया था । स्वयं 
नसि |; वी भाषा भी फ्रच श्रोर लैटिन भाषाओं के दबाव से 
दशा षच सकी । कभी कभी यह दशा राजनेतिक प्रभुत्व 
"शण भी उपस्थित हा जाती हे और विजित देशां की 
| को जेता-जाति की भाषा दबा लेती 21 तब 
BaRa का उत्पादन यदि बन्द नहीं हा जाता तो 
Phas की गति मन्द जरूर पड़ जाती हे । पर यह 
| भाविक दबाव सदा नहीं बना रहता। इस प्रकार 
| देवी या अध पतित mma बोळनवाले जब 
आते हैं तब वे इस अनैसर्गिक आच्छादन 

क देते है। जर्मनी, रूस, .इटली और स्वयं 

Maz तक फ्रेंच और लैटिन भाषाओं 

We में फंसे थे। पर बहुत समय हुआ, उस 
"SR तोड़ डाळा । अब a अपनी ही 
तोहि की अभिबृद्धि करते हैं; कभी भूल कर 
| भाषाओं सें अन्ध-रचना करने का विचार 
a fae = यह है कि अपनी भाषा का साहित्य 
श की उन्नति का साधक है । विदेशी 

as प्राप्त कर लेने और उसमें महरव- 
ल पर भी विशेष सफलता नहीं प्राप्त 

देश को विशेष लाभ नहीं पहुच 

भा को. निःसहाय, निरुपाय और निर्धन 
केर जो मनुष्य दूसरे की: मा की सेवा-शुश्रूषा 


3 
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साहित्य को महत्ता आर उसकी समृद्धि के उपाय | 


४१४ 


में रत हाता हे उस waa की कृतब्नता का क्या प्रायश्चित्त 
हाना चाहिए, इसका निर्णय कोई मनु, याज्ञवल्क्य या 
आपस्तम्ब ही कर सकता हे | 

मेरा यह मतळब कदापि नहीं कि विदेशी भाषाये 
सीखनी ही न चाहिए । नहीं; श्रावश्यक्रता, अनुकूलता, 
अवसर और अवकाश होने पर हमें एक नहीं, अनेक 
भाषार्थे सीख कर ज्ञानाजेन करना चाहिए; ga किसी भी 
भाषा से न करना चाहिए; ज्ञान कहीं भी मिळता हो उसे 
ग्रहण ही कर लेना चाहिए । परन्तु अपनी ही भाषा और 
उसी के साहित्य को प्रधानता देनी चाहिए; क्योंकि अपना, 
अपने देश का, अपनी जाति का उपकार और कल्याण 
अपनी ही भाषा के साहित्य की उन्नति से हा सकता है | 
ज्ञान, विज्ञान, धर्म ओर राजनीति की भाषा सदेव ळोक 
भाषा ही हानी चाहिए | अ्रतएव अपनी भाषा के साहित्य 
की सेवा और ग्रभिवृद्धि करना, सभी दृष्टियों से, हमारा 
परम धर्म हे । 

इतिहास को महत्ता । 

साहित्य की एक शाखा का नाम है इतिहास । यह 
शाखा बड़े ही महत्त्व की है। इसका महत्व ETAU और 
स्वराज्य के महतव से कस नहीं। स्वतन्त्रता चाहे चढी 
जाय, पर इतिहास न जाना चाहिए । उसकी रक्षा जी जान 
से करनी चाहिए । क्योंकि इतिहास के रक्षित रहने से खोई 
ह$ स्वतन्त्रता फिर भी प्राप्त की जा सकती है, पर उनके नष्ट 
हो जाने पर, यदि स्वतन्त्रता प्राप्त भी हा सकती हे तो 
बड़ी बड़ी कठिनाइयां भेलने पर ही प्रास हो सकती है । 
जो जातिया इतिहास में अपने पूर्व-पुरुषों के गौरव को 
रक्षित नही रखतीं, जो उनके कारनामा को भूल जाती 
हैं, जा अपने भूतपूर्व बळ और विक्रम को विस्त कर 
देती हैं, वे नष्ट हो जाती हैं और नहीं भो नष्ट हातीं at 
परावलम्त्र के पडू में पड़ी हुई नाना यातनाथ सहा करती 
हैं । अतएव, भाइये, आप कृपा करके किसी ऐसे मन्त्र के 
अनुष्ठान की योजना कर दीजिए जिप्तके प्रभाव से हम अपने 
ब्यास और वाल्मीकि, कालिदास और भारवि, यास्क 
और पाणिनि; कणाद और गोतम, सायण और सहीधर के 
को न भूलें; शकारि विक्रमादित्य, दिग्विजयी समुद्रगुस आर 
महामनस्वी प्रताप का विस्मरण न हाने दे, रास और कृष्ण, 
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का महर बता कर श्राप हमारे ूर्वाजित गोरव को अज्ञान- 


re सागर में डूबने से बचा लीजिए । क्योंकि जिस जाति का 
a इतिहास नष्ट नहीं हुआ An जिसमें अपने पुण्य-पुरुपा 
mt आदर बना हुआ है वही अपनी मातृ-भूमि के अधः- 


i पात से विदीर्णहृदय हाकर, ATES अवसर आने पर, फिर 
; भी अपना नत सस्तक उन्नत कर सकती हे । 


पुरातरवविषयक साहित्य को 
आवश्यकता | 

i दुनिया में ऐसी कितनी ही जातियां विद्यमान हे 
जिनका भूतकांळ बहुत ही उज्ज्वल था, पर, जा सभ्यता की 
दोड में पीछे रह जाते से, अन्धकार के श्रावरण से भ्राच्छा- 
दित हो गई हैं । ऐसी जातियों को यदि इस बात का ज्ञान 
करा दिया जाय कि वे कन हें और उनके पूर्व-पुरुप केसे 
थे ता उनके हृदय में फिर उठने की प्रेरणा का प्रादुर्भाव हा 
सकता है । परन्तु जो यही नहीं जानता कि उसका भी 
कोइ समय था--वह भी कभी ्रपनी सत्ता रखता था-- 
ae अपने पूवेजों की कीति का पुनरुद्धार करने की चेष्टा 
क्यों करेगा । जिसकी दृष्टि में जा चीज़ कभी थी ही नहीं 
उसे पाने की ता इच्छा भी, बिना किसी प्रबळ कारण के, 
उसके हृदय में उत्पन्न ही न होगी । at ता अपने पूवजो के 
 कीतिं-कळाप की रक्ता करना सभी का धम्मं हे; पर गिरी 
हुई जातियों के लिए तो वह सवथा श्रनिवाय्य ही है। 
उन्हें तो उस कीति-कलछाप का सतत ही स्मरण करना 
चाहिए | पुरातन-वस्तुश्रों की प्राप्ति और रक्षा से ही इस 
` प्रकार का स्मरण हा सकता है । रक्षा का साधन साहित्य 


नाम है पुरातत्त्व ग्रथवा पुरातन वस्तुओं का ज्ञान, विवरण 
an विवेचन । कितने दुःख, कितने परिताप, कितनी 
छज्जा की बात है कि इतिहास के इस महत्त्वपूर्ण अङ्ग 
का हिन्दी में प्रायः सवेथा ही अभाव है। इस aaa 


। हम अपने आपको भूळ सा गये हैं; 
के बळ और विक्रम, विज्ञता और 


at इतिहास-नामक शाखा का ही एक अङ्ग हे। उसका. 


hf 
| 
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A सरस्वती | [ माष beat 

_ TE | 

pee SSS T 

A E ढा-कुशछूता ओर पोरुप A | 
sen Ste दोण, भीन भोर अत को सदा आदर की a कड़क कर erR मा 
दृष्टि से देखे । प्राचीन साहित्य की इस इतिहास-शाखा का विस्मरण सा हा गया है। घटना-चक में पड ख ह|त 


` ७... ७. से x A, 
कुछ के कुछ होगये हैं। हम हनीबाल और ay ag 
गुणगान करते हे, हम सीजर ओर सळादीन की प्र bs 
के पद्य gaa हैं, हम जरक्सीन और gag 
चरितावली का कीर्तन करते हैं ! यहां तक कि हम ग) 
S ५5 c SS < i 
और Bez, नामेन ओर सेक्सन लोगों की वंशात 
तक कण्डाग्र सुना सकते हैं ! पर, हाय | हम | . 
चन्द्रगुस और अशोक के, हम अपने समुद्रगुप्त र|" 


` 


स्कन्दगुप्त के, हस अपने शातकर्णी और पुलकेशी pes 


हम अपने हर्ष ओर अमोघवपं के इतिहास की ॥ 
मोटी बाते' तक नहीं जानते । जिसके चलाये हुए i UAN 
का प्रयोग हम, प्रतिदिन, करते हैं और जिसका 3 - 
हमें, धार्मिक कृत्य करते समय, सङ्कल्प तक में | 
पड़ता है वह हमारा शकारि विक्रमादित्य कब्र हुआ 
उसने इस देश के लिए क्या क्या किया, यह त] 
ठीक ठीक नहीं जानते ! इस आत्मविस्सृति का भी | 
ठिकाना है ! विदेशी वंशावलियां रटनेवाले हमारे | 
नहीं, लाखो युवकों को यह भी मालूम नहीं कि इस १४ 
के mama at mea, हज़ार पांच सौ वर्ष पहले, १ 
किन नरेशों के शासन में रह चुका है। मोखरी | 
महीपों की भी सत्ता कभी यहाँ थी, यह बात at 
से शायद दोही चार ने सुनी होतो सुनी at 
भळा इनसे कोई यह आशा कैसे कर सकत 
शिशुनाग और senza, चोळ श्री 
परमार, हैहय और चालुक्यवंशों के ह 
भी विशेष बाते बता सकेंगे | 


oul 


प्रतएव, भाइयो, इस बड़ी ही 
हानिकारिणी त्रुटि को दूर करने के अपार की 
कर दीजिए । पुरातत्व की खाज करने, हे ait 
खोज हुई है उसका ज्ञान-सम्पादन कर" 
सामग्री के आधार पर हिन्दी में इस वि 


S 
का प्रणयन करने की ओर सामर्थ्यवान 


F 
| 
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If 
i 


त्तर गण ह चुके हैं; अनन्त प्राचीन सिकं का संग्रह हो i 
fora के उजाड़ मरुस्थळ तक में संस्कृत ease 

कहकह गई ET अता के कर कोड हान 
E ae, र और रूपों के समूह के सध 
Tin ७५३ पेट से बाहर निकाले जा चुके हैं। उन सवके 
हम गा द पर: भारत के पुरातन इतिहास ली 
शव ही आवश्यकता हे । 


है 
7 


न ग waa guasa की जा यह इतनी सामग्री उपलब्ध 
oh 1 उसके ग्राविष्कार का अधिकांश श्रेय उन्हीं लोगों 
| 4 sah t प्रायः दोष ही दोष हम लोग eeu दुखा 
तिर यदि सर विलियम जोन्स, चाल्स विलकिन्स, 
$° | प्रिसेप, जनरल कनिंहस, डाक्टर बुकनन, वाल्टर 
हक f कोलव्रक, राड, टामस, बांध, टेलर; ada और 
शुन आदि विद्वानों ने इस विषय की ओर ध्यान न 
ग होता ता भारत की प्राचीन ऐतिहासिक सामग्री aga 
पमी बत्‌ ही अन्धकार में पड़ी रह जाती ओर जितनी 
गारे cal हुई हे उसका भी अधिकांश नष्ट हा जाता । waza 
| पाश्‍चात्य पण्डितों ने हम पर जा यह इतना उपकार 
है तदर्थ हमें इनका gaa से कृतज्ञ हाना चाहिए | 
Nata के उद्धार के निमित्त भारत के वर्तमान 
न पक ने एक महकमा ही अ्रलग खोळ रक्खा है और 
अब अनेक भारतवासी भी इस ओर दत्तचित्त हैं; 
अकी नींव डालनेवाले पूर्वनिद्दिष्ट विलायती विद्वान्‌ 
। अव भी BSz तथा योरप के अन्य देशों के विद्वान्‌ 
i | oY की जलम्‌ अधिक _मनेनिवेश कर रहे हैं, 
a ea र उनके निर्णीत Rara बहुधा 
ह हैं | Agaa के केम्बरिज-विभ्वविद्यालय 
हे Is को ६ भागों में प्रकाशित करना 
i ae । उसके जिस पहले भाग में हब 
mrt eer dw दळ 
TN भरमार है ! कुछ afeat at अ 
Si जी के मासिक पन्न, “माडने Req’ में 
गे; लक आळोचंना पढ़ कर 'हृदय पर 
शोर ie विदेशियों के लिखे हुए इतिहास में 
1 होना ग्राश्‍चय्येजनक और अस्वाभा- 


Vig: S 5 
नक्का. दूर करने का एक-मात्र उपाय यह = 
i 
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कि हम लोग स्वयं ही इस विषय का अध्ययन करके अपने 
इतिहास का आपही निर्माण करें और जहाँ तक हा सके 
उसे श्रपनी ही भाषा के सांचे में ढाल । बिना ऐसा किये 
न ता अपने साहित्य की अभिवृद्धि ही होगी और न 
अपना सच्चा इतिहास ही अ्रस्तित्व में श्रावेगा । 

देवनागरी लिपि ओर हिन्दी-भाषा का प्रचार बढ़ 
रहा है । उनके गौरव का ज्ञान लोगों को धीरे धीरे हाता 
जा रहा है । कांग्रेस आदि धड़ी बड़ी राजनेतिक संस्थाओं 
में भी अब हिन्दी का प्रवेश हा गया है । विख्यात वक्ताओं _ 
तक को अब कभी कभी इच्छा-पूवेक, कभी कभी 
निरुपाय होकर, कभी कभी हवा का रुख बदला हुआ 
देख कर अनिच्छा से भी उसका आश्रय लेना पड़ता है। 
नये नये लेखकों और प्रकाशकों की कृपा से. उसके साहित्य 
की भी वृद्धि हो रही है । यह सब .होने पर भी और और 
भाषाओं के साहित्य के साथ अपने साहित्य की तुळना 
करने पर, यह समस्त आयोजन वारिधि की पूति के लिए 
एक वारिःबिन्दु ही के बराबर है । तथापि यह इतनी भी 
वृद्धि कुछ ता सन्तोपजनक अवश्य ही है . 

ष्यं मितापमपि Rea मरो सरश्रेत्‌ ? , . 

क्योंकि राजपूताने के उत्तम वालुकामय ALIS में 

एक अत्यल्प भी जलाशय शुष्क कण्ठ सींचने का काम 


कुछ तो देता ही है।' 
परन्तु यदि हमें और भाषाओं की समकेक्षता करना 
है--यदि हमें और देशों के न सही, अपने ही देश के अन्य 
प्रान्तों के सामने. अपने मस्तक को ऊँचा उठाना है--तो हमें 
अपनी भाषा के साहित्य की वृद्धि कपाटे से करना चाहिए। 
क्योंकि अभी वह अत्यन्त ही अनुन्नत दशा में है । अतएव 
जब तक अनेक मातृ-भाषा'प्रेमी समर्थ . जन इस ओर 
age तब ae हिन्दी-साहित्य की उन्नति नाम लेने 
योग्य कदापि न होगी ।. क्योंकि जब से. जन-ससुदाय में 
wat का उदय हुआ तब, से आज्ञ तक नाना | 
Ps साहित्य में aara ज्ञानराशि . सञ्चित हा चुकी 
हे । इस दशा में उसी भाषा का साहित्य सखद ल 
सकता. है जिसमें इस ज्ञान-राशि ,का. सबसे, अधिक _ 
aga हो । यह बात au, बीस, पचास: वषा में A 
हो सकती । अतएव जब तक अनेकानेक लेखक चिरकाळ 
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तक इस काम में न लगे रहेंगे तब तक अपनी भाषा का 
साहित्य ससद्ध न होगा | यों तो समृद्धि का यह काम 
सीमा-रहित है, वह कभी बन्द ही नहीं हा सकता | 
क्योंकि ज्ञान की उन्नति दिन पर दिन होती ही जाती है; 
a नई नई बातें ज्ञात हाती ही जाती हैं; नये नये शास्त्रों, 
iP विज्ञानों, Sorat और आविष्कारों का उद्भव हाता ही 
जाता है Haga उन सत्रका अपनी भाषा के ARA- 
कोप में aa कर देने की आवश्यकता सदा ही बनी 
रहेगी । जब तक हिन्दी-भापा का अस्तित्व रहेगा aa 
तक इस maaga के काय्य को जारी रखने की श्राव- 
श्यकता भी रहेगी | ऐसा समय कभी आने ही का नहीं 
जब कोई यह कहने का साहस कर सके कि बस, अब 
समस्त ज्ञान-कोप निःशेष होगया । इस कारण साहित्य- 
बृद्धि का काम सतत जारी रखना पड़ेगा । इससे आप 
समक जायेंगे कि यह काम कितना गारव-पूर्ण, कितना 
महरवमय और कितना बड़ा हैं । 


साहित्य ऐसा होना चाहिए जिसके amga से 
बहुदशिता बढ़े, बुद्धि को तीव्रता प्राप्त हा, हृदय में एक 
प्रकार की सञ्जीवनी शक्ति की धारा बहने लगे, मनावेग 
परिष्कृत हो जायं , और आत्मगौरव की उद्‌भावना होकर 
यह पराकाष्टा को पहुँच जाय । मनेररञ्जन-मात्र के लिए 
_ प्रस्तुत किये गये साहित्य से भी चरित्रगठन को हानि न 
` पहुँचनी चाहिए | aga, again, विळासिता का 
उद्बोधन जिस साहित्य से नहीं होता उसी से मनुष्य में 
पोरुप श्रथवा मनुष्यत्व आता है । रसवती, ग्राजस्विनी, 
` परिमाजित शरोर तुली हुईं भाषा में लिखे गये ग्रन्थ a 
अच्छे साहित्य के भूषण समके जाते हैं । 

. साहित्य की समृद्धि के लिए किन किन विषया के 
और कैसे केसे oat की आवश्यकता है, यह निवेदन 
करने की शक्ति मुझमें नहीं । जिस भाषा के साहित्य में 
जिधर देखिए उधर ही, अभाव ही अभाव देख पड़ता है, 
i उन्नति के .निमित्त यह कहने के faq ला a 
1 कि यह लिखिए, वह लिखिए या यह पहले लिखिए 
पीछे । जो जिस विषय का ज्ञाता है श्रथवा जो विषय 

AAAS जान पड़ता हे उसे उसी. विषय 
m करनी चाहिए । साहित्य की जितनी 
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x = ७ ~~ os f 
शाखाये हैं--ज्ञानाजेन के जितने साधन. हैमो ot 
अपनी भाषा में सुळभ कर देने की चेष्टा करनी ह 


साहित्य की दो एक बहुत ही महरवमयी शाखाओं 


अस्तित्व में ळाने के लिए ग्रन्थ-प्रणयन के विषय 
> a v ANY 

ऊपर, मैं एक जगह प्रार्थना कर ही आया हूँ । आप J 
~ A |, 

निश्चय सममिए, अपनी ही भाषा के साहित्य से ae (मारी 


` ` ~ हे ay 7 

की यथेष्ट ज्ञानोन्नति हा सकती हे । विदेशी भापाग्रो सश 
ता को 
ih 


साहित्य से यह बात कदापि सम्भव नहीं। वि 


इयत्ता ही नहीं । हमारा इतिहास, हमारा विकास, हमारी पवे 8 
सभ्यता बिळकुळ ही भिन्न प्रकार की है । विदेशी साहि? य 
के उन्मुक्त द्वार से आई हुई सभ्यता हमारी सम्यता | 
निरन्तर ही बाधा पहुँचाती रहेगी । फळ यह होगा al 
अपने गौरव श्रौर अपने आत्म-भाव को भूल जायेंगे । ६ 
हमारी जातीयता ही नष्ट हो जायगी । और जो देश ग्र 
इतिहास और जातीयता खो देता हे उसके पास फ्रि 
क्या जाता है ? वह तो जिंदा ही मुर्दा हो जाता हे ग्रा 
क्रम क्रम से नामशेष होने के पास पहुँच जाता 
अतएव हमारा परम धर्म है कि हमं अपने ही साहि 
की सृष्टि और उन्नति करे । एतदर्थ हमें चाहिए कि 
हिन्दी के साहित्य-काश में, अपने qaga के | | 
अजित ज्ञान का भी aga करें और विदेशी है 
के साहित्य में भी जो ज्ञान हमारे मतळब का a ; 
लाकर उसमें भर दें । विदेशी ज्ञान अरबी, फ़ार हा 
ist, फ्रेंच, जमन, चीनी, जापानी आदि किसी a 
में क्यों न पाया जाता हो, हमें निःसङ्कोच उसे गह AÀ 
लेना चाहिए ! हमारी सभ्यता पर सि 
gazai, अँगरेजो, चीनियों ओर जापा 

सभ्यता का प्रभाव पड़ा है। जेता और बौद्धो की 
का तो कुछ कहना ही नहीं । अतएव इन र 
धर्मानुयायियों के साहित्यो से भी उपादेय * 
करके हमें अपने साहित्य की पूर्ति करनी चा 


भिं 
वैदिक और पौराणिक काळ में तिमित 
अश हमारे यहाँ बच रहा है वही इतना 
-`A Se ` भी ga, था 
अनेक लेखक सतत श्रम करने पर भी उ 


~ न ल्प नहीं दे सकते । अकेले जेनियों ही के 
-समी भै रं में सैकड़ों नहीं, ari ग्रन्थ अब भी ऐसे 
चाहिए 1 हैं जिनका नाम तक हम लोग नहीं जानते | 
aT i a SS जे > ककी Ss un Ss 

एग साहित्य हमारे ही पूवजा को--हमार हा दश 
॥ | क्वी--क्ृपा से अस्तित्व में आया हैं | अतएव वह 
हारी सभ्यता का निदर्शक है। उसे छोड़ देने से 


हि 


|. क्ता और हमारी जातीयता के बाधक साधन 


nania 
। दिदे Poa 4 
aij] परणों को कुछ लोगों ने बदनाम कर रक्‍खाहे । वे 


A 

| 
-__ 
स जता 


को नहीं पहुंच सकते । 


_ हिडे सममते हैं । यदी सही । पर क्या गपोड़े होने . 


|. ३ याज्य होगये ? क्या गपोड़े साहित्य का अंश 
|) क्या पुराण अपने समय की भारतीय सभ्यता के सूचक 
क्या बड़े होने पर हम अपनी दादी या नानी की 


AN 


केसे ही क्यों न हों, हमारे 
ima ही के पात्र हैं । जिन्होंने पुराण पढ़े हैं वे 
MEP वे समूळ ही निःसार adi उनमें, और हमारे 
भारत तथा रामायण में, हमारी सभ्यता के आदर्श 
पड़े हैं। उनमें दर्शन-शास्त्रो के ava हैं; उनमें ज्ञान- 
की बाते' हैं; उनमें ऐतिहासिक विवरण हैं; उनमें 
UPR की प्राय. सभी सामग्री 21 अतएव वे हेय 
AMR श्रीमद्भागवत के सातवें स्कन्ध के दूसरे अध्याय ही 
Ie लीजिए । नीच योनि में उत्पन्न माने गये दैत्य 
is हे हि कितनी तत््व-दशिता प्रकट की te 

OTT की केसी अद्भत बानगी दिखाई है । 


३४७५ Os 3 
एकी ग्रादगार नहीं ? वे 


गाय; वह वहा विद्यमान तो हे । इसी तरह AT- 
को मगध-नरेशों के कुछ ऐसे ऐतिहासिक 
जिनको असत्य ठहराने का साहस, आज- 
बीसवीं सदी के भी धुरन्धर इतिहासवेत्ता नहीं 
l 


i रिक साहित्य रचना की तो बड़ी ही आवश्यकता है । 
ही साथ, हमारी सभ्यता के सूचक प्राचीन 
erga की तथा विदेशी भाषाश्रों के भी 
ate की आवश्यकता है--फिर, वे ग्रन्धे 


ith 


सादिय की मेहसी और उसका सोक HET 
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चाहे अंगरेजी भाषा के हों, चाहे अरबी, फारसी के हों, 
चाहे और ही किसी भाषा के हों । विज्ञानाचाय सर 
जगदीशचन्द वसु की विज्ञान-विचत्तणता और अद्भुत 
आविष्क्रियाओं ने भू-मण्डल के विज्ञानवेत्ताओं का चकित 
कर दिया है। उन्होंने विज्ञान-बळ से यन्त्र-द्वारा यह बात 
प्रमाणित कर दी है कि हमारे उपनिषदों और वेदान्तादि 
शास्रों के सिद्धान्त निमूळ नहीं । उनके अनुसार जो ब्रह्म 
या परमात्मांश प्राणिमात्र में विद्यमान हे वही उदूभिउ्जों 
और जड़ पदाथा तक में विद्यमान है । इस जड़-चेतनमयी 
सृष्टि में परमात्मा ada ही व्याप्त हैं भौर सभी का पालन- 
पोषण, नियमन तथा नाश एक ही प्रकार के नियमों से 
होता है । सरस्वती नदी के तट पर, हज़ारों वर्ष प्व, 
हमारे ऋषियों, सुनियों और पूर्वजों ने जिस “सव खल्विद 
ब्रहम’? के तत्व का उद्घाटन किया था, maA वसु ने 
उसी की सत्यता अपने आविष्कारों-द्वारा प्रमाणित कर दी 
है । कितने परिताप की बात है कि उनके इस तस्व के 
निर्णायक ग्रन्थों में से, अब तक, किसी एक का भी अचः 
वाद हिन्दी में नहीं हुआ । हेकेल नाम के नामी तरव-वेत्ता 
ने विकाशवाद्‌, akan आदि विषयों पर बड़े ही 
महच्वपूर्ण ग्रन्थ रचे हैं । उसके एक TT नाम है 
विश्वरहस्य ( Riddle of the Universe ) 38, 
इस ग्रन्थ में इंस बात का निरूपण किया है कि 
यह सारा विश्व एकरसात्मक है; वह एक ही अद्वितीय 
तत्त्व का प्रसार है; उसकी जड़ में एक ही Wada 
का अधिष्ठान है । उसी के ग्रन्तगत किसी अनिवेचनीय | ह | 
शक्ति की प्रेरणा से उसका काम यथानियम होता. लि; 

हे । इस प्रकार इस अनात्मवादी वैज्ञानिक ने भी विश्‍व 
में किसी परम तरव की अवस्थिति को स्वीकार MS है < 
और प्रकारान्तंर से उपनिषदों ही के “एकमेवाद्वितीय 
ब्रह्म” संज्ञक महावाक्य की सत्यता सिद्ध कर दिखाई Ee 
क्योकि आत्मा और परमात्मा का अस्तित्व Ta 
स्वीकार करने पर भी, उसका _तस्वाद्वतवाद किसी 
और अद्वितीय सत्ता की गवाही दे रहा है। काशी 
नागरी-प्रचारिणी सभा के प्रयत्न से eee के gas 
अनुवाद हिन्दी में हे! गया, यह बहुत अच्छा 
अध्यापक वसु के ग्रन्थों का भी AINE हो जाय at 


द्विवेदी के ्रमिभाषण से सङ्कलित | 


का कुछ अधिक ज्ञान हो जाय । वे यह तो जान जाय कि 
हम किनकी सन्तान हैं; हमारे पुर्वेजों ने ज्ञान की कितनी 
प्राप्ति की थी; ज्ञानान्नति में किसी समय हमारा देश कहां 
तक पहुँचा था । . ' 3 a 
विदेशी भाषाओं में ऐसे सहस्रशः ग्रन्थ विद्यमान है 
जिनके अनुवाद से हमारी जाति श्रौर हमारे देश को 
अपरिमेय लाभ पहुँच सकता है । परन्तु, खेद की बात 
है, उस तरफ हमारा बहुत ही कम ध्यान है। जो समर्थ 
हैं शरोर जो Amai बन कर, अनेक बातों में AAA की 
नकुल करना ही ATA परम धर्म समझते हैं उनको 
कृपा करके किसी तरह जगा दीजिए । उन्हें अपने साहित्य 
की उन्नति से होनेवाले ळाभ बता दीजिए और उनको 
इस बात की प्रेरणा कीजिए कि वे Am तथा अन्य 
भाषाओं के आदरणीय ग्रन्थों का श्रनुवाद करके अपनी 
भाषा के साहित्य की वृद्धि करे । साथ ही इस बात पर 
भी ज़ोर दीजिए कि शक्ति, सामर्थ्य और योग्यता रखने- 
वाले विद्वान्‌ मौलिक ग्रन्थों की भी रचना करके अपनी 
विद्या और शिक्षा को सफळ और सार्थक करे । 
सज्ञान होकर भी जो मनुष्य अपने पूर्वजों के गौरव 
की रक्षा नहीं करता, शिक्षित होकर भी जो मनुष्य अपनी 
भाषा का आदर नहीं करता, समर्थे होकर भी जो मनुष्य 
अपने साहित्य की परिषृष्टि करके अपनी जाति और अपने 
देश को ज्ञानोन्नत नहीं करता वह अपने कत्तव्य से च्युत 
समका जाता èi मातृभूमि और मातृभाषा दोनों ही 
के लिए उसका ar न होना एक ही सा है। अपनों 
का ate करनेवालें--अ्पनां के सुख-दुःख में शामिल 
न होनेवाले-के बो बस एक ही काम रह जाता हे । 
बह है भिक्षापात्र कर दूसरों के द्वार पर, हर बात के 
लिए, kzi gatar | जीवन्शृत या ग्रात्महन्ता की संज्ञा 
का निर्माण ऐसे ही age के लिए हुआ है। कृपा करके 
ऐसे पुरुषपु्षवो का इस संज्ञा-निर्देश से.बचा लीजिए% । ` 
_ . # कानपुर ` + कानपुर के वेर खि हिन्दी-साहि्य-सम्मेळन की 
स्वागतकारिणी समिति के सभापति पण्डित महावीरप्रसाद 


lS nair 
a 


CC-0. In Pu 
क EE 


लोगों में से अनभिज्ञों और सन्दिहानां को अपने स्वरूप 


i + . पर 
पहले प्राकृतिक शिळा-खण्डों पर ही नि 
था। यदि सृष्टि के प्रथम युग में इन "| 
शिल्ला-खण्डों-द्वारा मनुष्यों को हर प्रकार 


श्रा का व्यवहार हो रहा हे । सैकड़ों 

< > ti ने : 

पानक की धातुओं के बने हुए असंस्य प्रक 
५ ye À 


छुरे-छुरिथां, ओर और अस) 
तथा अन्यान्य वस्तुर्ये नित्य ही देखने में आती हैं, पर| ह 
शायद ही कभी कोई इस बात पर विचार करता होगा | 
इन धातुओं का कव और किस प्रकार आविष्कार इनन 
ऐसा अनुमान किया जाता है कि सृष्टि के sey 
सबसे पहले मनुष्यों ने पत्थर की बनी हुई चीजों १ 
व्यवहार में लाना शुरू किया था । उन्हें अपने जीव 
निर्वाह की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए स 


~ भाइई-त्रहित | 


| BRET R SEENI AE mi 
|.) दती तो अन्यान्य अनेक जीवों की तरह शायद प्राचीन समय के मनुष्यों की अद्शुत जीवन-यात्रा के दङ्ग 
a भी आज भूतळ से सदा के लिए विलुप्त हा. की स्मृति करा देती हैं । 
| ती । उस समय जव मचुप्य आखेट का जातेतो सम्भवतः इसी प्रकार किसी दिन धातुओं का भी 
के श्रख-शर्खों का प्रयाग करते A किसी जङ्गली श्रनुसन्धान करके प्राचीनकाळ के मनुष्य आनन्द और 
| को मारने के लिए वे पत्थर के भारी भारी gest विस्मय से विह्वल हो उठे थे। आज विज्ञान की चरमो- 
पत करते थे । शत्रुओं के आक्रमणों से अपने नगरा न्नति के समय हम लोग उस समय के आदिम मनुष्यों 
वा करने के लिए वे नगर के ऊँचे ऊँचे स्थानों से के उस हषे और आनन्द का जरा भी अनुमान नहीं कर 
सकते जो उन्हे धातुओं का AA कर लेने पर प्राप्त 
हुआ था। घातु-निमिंत agi आ्राज हमारी आँखों में 
हत ही तुच्छ प्रतीत होती हैं । परन्तु यही ngA आदिम 
निवासियों के लिए नितान्त geu र अमूल्य वस्तुयें 
थीं । सम्भवतः सबसे पहले उन लोगों ने यज्ञ-कुप्डों को 
खादते समय ही ताम्र-धातु का पता पाया था। फिर न 
जाने किस पर्वत के ge भाण्डार से ताम्र और टिन दोनों 
प्रकार की धातुओं को उन्होंने पाया था और वहां से इन्हें वे 


N को काटना होता ar बे उसे पत्थर की.ङुल्हा- 

* पलवारों से कारले थे । पत्थर के एक ges को 
षे से टकरा कर वे छोग afta प्रज्वलित करते 
Sst को एकत्र करके वे - अपने. रहने के, 
गाते थे और अपने ग्रामो को निरापद रखने के 
Sy चारों ओर पत्थर की दीवार बना देते थे | a 
छे, छोटे, करोरे, रकाबियाँ, चाकी, मेज़, फूल 

दे, खिलोने और मूर्तियां पर्ति. वस्त॒यें, 

SHR यहां व्यवहृत होती हैं, हमें उसी. 


उठा लाये थे । शायद उन्होंने कातूहल-चश ही इन दोनों 
धातुओं को गळा कर एक में मिला दिया था और इस. 


os 
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प्रकार अनजान में ही एक ऐसी धातु का निर्माण कर 
लिया था जिसे अँगरेज्ी में ब्रोन्ज कहते हैं । इस धातु के 
अद्भुत आविष्कार ने उस समय मनुष्य-समाजःमें एक बड़ी 
भारी शक्ति का सञ्चार कर दिया था । इस अपूर्व धातु की 
सहायता से वे अच्छे श्रच्छे ARNA को बना कर AN 
शिल्प्कळा की श्रप्नतिम उन्नति करके प्रस्तर-युग को शीघ्र 
ही अतिक्रम कर गये | 

Aes धातु किस समय आविष्कृत हुई थी, इसका 
ठीक ठीक पता नहीं चळता । पुरातत्ववेत्ताश्रों ने इस 
सम्बन्ध में केवळ अनुमान-मात्र से ही काम लिया है । 
i पृथ्वी के इस अक्षय धातु-द्वारा निमित भिन्न भिन्न प्रकार 
l की शिल्पकलाओं sie मूतियों के भ्रवलाकन से कई 
सहस्र वपं पूवं की भिन्न भिन्न मानव-सभ्यताओं के नमूने 
आज्ञ भी दृष्टिगोचर हो रहे हैं । शिल्पकला के इस आदर्श 


देव-दूत । 

ण्डार को आरम्भ से लेकर आज तक कितने ही शिल्प- 
निपुण कारीगरों ने श्रपनी कारीगरी. के उत्तमोत्तम नमूने से 
jae दिया है। इस भाण्डार की एक एक मूरति 
कर आनन्द रौर विस्मय से ग्र È 


वाक्‌ हो जाना 
निस्स ie ये मू! ४ rS Bi 
निस्सन्देह ये मृत्तियां संसार के. आदश 


Digitized by Arya Samaj erat Sidi and eGangotri 


í 
शिल्प-भाण्डार की अद्वितीय मणियां = | इन मृ. ge 
को देख कर यह कहना पड़ता हे कि क्या Bde ब्रस 
अपने पूर्वजों के इस गुरुतर ऋण से कभी THY í 
सकते हैं ? 


नृत्य का आनन्द | 


आरम्भ में चकमक पत्थर का कुठार € | 
सर्व-प्रधान na था । उसे लेकर वह भरण्या 
पावेत्य देश में घुस कर लकड़ियां काटा करता था ` 
समय शायद इसी प्रकार लकड़ी काटते सम ‘aff 
किसी मनुष्य का कुठार हाथ से छूट कर { 
पड़ा था और उसके आघात से उस स्थान wy 
स्त्तिका-संयुक्त लोाह-खण्ड से आग 
निकळ कर आस-पास की सूखी पत्तियों ae 
थीं और कुछ ही क्षण में भीषण ग्रमि १ 
थी । उस समय के आदिम निवासी दस ग 


i Collection, Haridwar 


भाग ९ | ४] 

| 
= 
Taft भयभीत हो उठे थे । अभि के तेज, उत्ताप और 
हम शे» ग्रसाधारण दाहक शक्ति को देख कर और उसे 


उकण शे gaa कर वे उसकी पूजा करने लगे थे। यही 


अ्सुर-सहार | 


है कि किसी किसी सम्प्रदाय के छोग अभी तक 
भाव से af की पूजा किया करते हैं। पूजा 
गा चाहे जिस कारण से हो, nagaan धीरे 
| ea के इतने अधीन हो गये कि वे लोग 
वथ से लेकर शीत-निवारण श्रौर वन्य 

भगाये रखने के gral तक पर we 
गे Bat | परन्तु आश्चय्य का विषय ते यह हे 
Tiat उनके इन व्यवहारों से कुपित न 
` अहे एक ऐसा वर-प्रदान किया जिसके 
हा समस्त संसार का करायत्त करने में 
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MRA मनुष्य अपने को वन्य पशुओं से सुरक्षित 
रखने तथा शीत से बचाने के लिए अ्रभिकुण्डो में अभि 
बराबर प्रज्वलित रखते थे। उन कुण्डों के निम्न-भाग 
में जा पत्थर तथा मृत्तिका-मय लोह-खण्ड रहते थे वे 
धीरे धीरे गळ कर इंस्पात के रूप में परिणत होते जाते 
थे । परन्तु बहुत काळ तक यह बात किसी को मालूम 
नहीं हुई । कितने ही सहस्र वर्षों से इस्पात के रूप में 
परिणत हुए वे लोह-खण्ड मनुष्यों-द्रारा व्यवहृत हाने 
के लिए माना उनके भ्रन्वेपण की अपेक्षा कर रहे थे | 
शायद किसी वीर पुरुष ने भिन्न भिन्न देशों का विजय 


यन्त्री ओर तन्त्री | शक 

करने के सुगम उपाये का अन्वेषण क्रते हुए इन लोहः 
खण्डं का अनुसन्धान किया था ओर अपनी जातिवालों 
को. लोह-निर्मित अख-शख्त्रों और वर्मा से सुसज्जित | 

करके अनायास ही दिग्विजय प्रास कर लिया था । भिन्न 
भिन्न इतिहासकारों ने, जहाँ तक उन्हें प्रमाण मिः लाहे, 
यही लिखा है कि डेन्यूब-उपत्यका-वासी नीळ 
जाति के लोगों ने ही सबसे पहले ळोहाखा का 


३२४ 
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ओर प्रयाग किया था । उन्होंने छोहाखों के ही प्रभाव से 
यूनान और एशिया माइनर के अधिवासियों का परास्त 
किया था । जो हो, परन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता 
है कि जिस समय की यह बात है उस समय एशिया, 
योरोप, अफ्रिका और अमरीका प्रति महादेशों में भी 
aa और टिन इन दोनों धातुओं का अनुसन्धान at 
चुका था और उनके द्वारा छुरे-छुरियां waft छोटे-मोटे 
अख-शख बनाये जाने जगे थे। परन्तु उस समय तक 
अधिकांश प्रदेशों में चकमक पत्थर के ही ग्रख-शस्त्र 
विशेषरूप से व्यवहृत होते थे । क्योंकि तांबे के wet 
की अपेक्षा वे अधिक श्रेष्ठ समझे जाते थे । विशुद्ध तांबा 


| 
Ki 


Sambi agi ag, 


ही नम धातु है आर इसी लिए उस समय उन्हें यह 
अधिक उपयोगी नहीं प्रतीत हुआ । परन्तु जब उन्होंने ald 
में डिन मिला कर एक नई धातु बना ली तब ताब्रा उनके 
उपयोगी ऑर आवश्यक धानु daar 
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और उन्हें अपनी इस सफलता पर बड़ा आक ॥ 
हुआ fa और ताम्र इन दोनों धातुओं को मिठा, 
उन्होंने ay नामक धातु की सृष्टि की और इ भूमः 
` à q 
अनेक प्रकार के कुठार तैयार करके लकड़ी इत्यादि gpl al 


क्षिप्रगति | 


ळगे । अब इन्हें my के प्रसाद से पहले ती 
कहीं अच्छे श्रंख-शख मिलने ळगे।  ,., त्र 
उस समय अमरीका के पेरू देशवासियों 
सम्बन्धी कळा में बड़ी उन्नति की थी 
में उसका बहुत अधिक प्रचार gat था! 
के azadi मि, असीरिया, क्रीट an a 
देशों में ater का आविष्कार रे £ 
हुआ था । इन देशों में ताम्र के AS 


> 


भष 4 
| 
द : pa का ATAT अभाव था। इसलिए टिन का 
पाइन करने की इच्छा से लोग चारो ओर घूम रहे 
ant all भूमध्यसागर-तटस्थ "> Sam be खोल di 
दि ऋ मे जाते थे वहाँ के श्रधिवासियों èr भप धमे 
kh ग्रपनी सभ्यता की शिक्षा दिया करते थे। यही 
गहै कि उसे समय. कनेवाळ AN agi इत्यादि 
“ते लेकर .कृष्णसांगर के उत्तरं कूळस्थ देशों पर्यन्त 
फिर वहाँ से पूरै-एशिश्रा तकः नवाविष्कृत ater 
के: साथ:ही साथ मिस्र आदि की सभ्यताका 
अच्छा प्रचार हो गया था |. उस समय पेलेध्टाइन 
के ्यापारिथों ने स्पेनवाळों को युद्ध में परास्त करके 
[के तांबे और टिन की खानों पर अधिकार कर लिया 
raas प्रदेश के सीमान्त तक अपने व्यापार- 
p Ra को प्रसारित कर दिया था । 
A | Maa धातु के एक-मात्र अधिकारी होने के 
ita किठनी ही शताब्दियों तक भूमध्यसागर-तटस्थ देशों 
|| पारस्योपसागर के मध्यवर्ती प्रदेशों के ्रधिवासी 
बीन जगत्‌ पर अपने शिल्पक्रळा-नेपुण्य की श्रच्छी 
क जमावे sa समय वे मानव-सभ्यता के एकः 
बै ग्रधिकारी समके जाते थे। इसके बाद मध्य-योरप 
रप्यचारी केल्ट जाति के लोगों को अपने ही देश में 
शरीर ताम्र धातुओं का पता चळ गया । उन्होंने भी 
* पष्यवसाय और अदम्य उतसाह के साथ AT घातु 
पारे किया और उससे तलवार, वर्म, किचे, भाला, 
ट AN फर्सा इत्यादि श्रस्र-शस्त्रों को बनाया | इसी 
5 ~ eat श्रौर वर्मा से सुसज्जित होकर वे 
पेशो पर विजय प्राप्त करने के लिए निकल पड़े और 
रर उन्होंने यूनान और इटली पर अपना कृब्ज़ा 
लिया । सध्ययोरप की यह दीर्घकाय, ATD 
नैर गौराङ्ग जाति धीरे धीरे aba धाहु-दवारा 
Were और अन्यान्य वस्तुओं के बनाने में 
शी सब जातियों से बाज्ञी मार ले गई। कुछ स्र बाद 
Ub अख-शख ओर नाता प्रकार के अन्यान्य 
ii के बनाने में केल्ट लोग भूमध्यसागर- 
के अधिवासियों से कहीं अधिक बढ़ गये | यूनान 
R लोग वहीं बस गये और आक. के नाम 
३ 


धातु की उत्पत्ति 


Digitized by Arya सिर Foundation Chennai and eGangotri 


'किया था और उसकी उन्नति को चरम MA तक - पहुँचा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कला की AAS | ४२५ 


से प्रसिद्ध gui इटळी का जीत करवे ळोगवर्हा भी 
बस गये । वहां वे भिन्न भिन्न समयों में भिन्न भिन्न नामां 
से पुकारे गये । इन नामों में उनका रोमन नाम सबसे 
अधिक प्रसिद्ध है । ; 

जिन लोगों ने एक दिन ate का आविष्कार 
कर संसार में यशः-ळाभ किया था उन्हीं ळोगों ने कुछ 
समय बाद लाहे का आविष्कार करके ब्रोन्ज के महत्त्व को 
घटा दिया । ये ळोग पवंतों के ऐसे स्थानां में गढ़े.खादते 
थे जहां वायु का'आवागमन भळीभांति हा सके । Tet 
SUA carat जाने के लिए सूराख बना देते थे। 
फिर उसमें लकड़ी An कोयला डाळ कर शत्तिक्ा-मिश्रित 
लोह-खण्डों को डाल देते थे और उसमें श्राग ळगा देते 


` मातृ-स्नेह । 


थे । इस प्रकार ' वे इसपात तैयार कर लेते थे और उससे 
अपनी इच्छानुसार उत्तमोत्तम ओर सुन्दर अख-शख्रो' को 
बना लेतेथे। ` `` ee 
लोहे के अख-शख और यन्त्रादि aly की झपेक्षा 
कहीं अधिक कठोर भेर तीक्ष्ण प्रतीत हुए, इसलिए धीरे 
चीरे ब्रोन्त के Tawa, यन्त्रादि और गार्हस्थ्य जीवन- 
सम्बन्धी अनेक हरबे-हथियारों का बनाना प्रायः बिलकुछ 
ही बन्द होगया। उस समय से इस धातु का प्रयोग केवळ 
सुन्दर और नमे वस्तुओं के ही बनाने : में हाने . wat । 
faa के पौराणिक देवी-देवताओं. की मूर्तियां ओम्ज्‌ घातु 


PS ES al ae >> TTT SME TS SA 
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से ही बनाई गई थीं । प्राचीन समय में यूनानी शिल्पकला 
अपनी उन्नति के उच्चतम शिखर पर पहुँच चुकी थी । उस 
समय वहां के चतुर शिह्पकारों ने पत्थर की कितनी ही 
i मनोहर रौर सोन्दय-पूर्ण मूतियों का निर्माण किया था । 
श्रभाग्यवश आज-कल हम लोग उन चतुर शिल्पियों के 
चातुर्य-चमत्कार का पूरा पूरा पता नहीं पा सकते | इसका 
कारण यह हे कि उस समय उन्होंने अपनी सुरुचि और 
कल्पना के रङ्गीन आलोक में जिन मनोहर मूर्तियों का 
| निर्माण किया था वे अब सर्वविध्वंसी काळ के निर्दय 
कर-स्पर्श से नितान्त विकृत ओर भग्नावस्था को प्राप्त 

हो गई हैं । 
, हषं का विषय हे कि पत्थर की मूतियां की तरह 
ब्रोन्‍्ज की मूतियां भी टूट फूट नहीं गई हैं। यदि ऐसा 
हुआ हाता तो भ्राज उन आदिम पुरुप-पुङ्गवों के अद्भ्रुत 
शिल्प-चातुय का कुछ भी पता न चळ सकता । यूक्रिटिस 
श्रौर टाइग्रीस नदियों के तटस्थ मरुदेश-खण्डों में जमीन 
के भीतर से बहुत सी मूतियां खोद निकाली गई हैं। 
पारस्योपसागर के तटवर्ती कई प्राचीन राज्यों के ध्वंसाव- 
शेषों में बरोन्ज-निर्मिंत अनेक अख-शखस्त्र और मूतियां पाई 
गई हैं । इन्हें देखने से उस समय के चतुर शिल्पियों के 
FARTS का अच्छा परिचय मिळता हे | मिस्र, क्रीट और 
एशिया माइनर के टीलों ओर स्तूपों से घ्रोन्ज-निर्मित जा 
i वस्तुये प्राप्त हुई हैं और ग्रीस और इटली के स्तूपों में 
ते अन्वेषण करने से जो सूतिर्या प्राप्त हुई हैं उन्हे देख कर 
| i भविष्य में शिल्पकार लोग निस्सन्देह आश्चर्य-चकित at 
att àr उन प्राचीन शिल्पकारों की भूरि भूरि प्रशंसा 
करने छगेगे। इन श्रादर्श मूर्तियों-द्वारा भविष्य में भी 
_ शिल्पकारों को कल्पना, कळाकोशळ और रचना-वेचित्र्य 

इत्यादि बहुत सी बातों की शिक्षाये' मिळेंगी । | 
i जिस समय रोम-साम्राज्य का ग्राधिपल्य प्रायः आधे 
हा गधा धाडल समय ब्रोन्ज-यातु की शिल्पकळा 
_ संसार के आयः सभी देशों a he गई थी । शहरों के सर- 
कारी कार्यालयों के फाटक और इमारतों की भीतरी दीवारे 
= दि atey धातु-निम्नित नक्काशियों से भ्रटडकृत हा रही 
९ 

i रोम में उस समय की बनी हुई पान्थियन नाशनी श्रट्टा- 
श्रभी तक नष्ट-विन होने से बच रही है। कहा जाता 
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है कि किसी ससय पोप ने इस य पोष ने इस अहासिका hyn ad 
साढ़े पाँच हज़ार मन ब्रोन्जञ Agar कर निकळवा ee 
था | इसके कई मन त्रोन्जञ से उसने युद्ध के सामान dy al 
तोपों को तैयार कराया था और शेप aleg को हेन ° 
नामी गिरजाघर की मरम्मत में लगा दिया था । gga % १ 
भी इसी arg से तोपे' तैयार की जाती हैं, परन्तु ग्र | आमः 
धान-मेटळ के नाम से पुकारते हैं । गन-मेटळ में निय 
नव्वे भाग ताम्र का और दस भाग टिन'का रहता ह|| बे ज 
गन-मेटळ Bre त्रोन्जञ में अन्तर केवळ इतना ही है हि परे 
्रोन्जञ में टिन का अश कम ओर गन-मेटल में कुछ aha घ 

i 


श्रात्सःनिग्रह | 


होता है । ग्राज-कल gada के सहार. 
प्राचीन काळ से भी कहीं अधिक सहायता © pai 
है। सौ में से नव्ये भाग ताम्र और दस भी 
आधा या पौन भाग pana भी हर. 


= 


fae] aig उति 
maf ? 
तीना के मिश्रण से एक बहुत ही कठोर और 
ra घात सहनेवाली धातु बनाई जाती हे, जिसे 
ग सि qua कहते हैं । गन-मेटळ अर फासफ्र-बोन्ज 
। नदवाविण्ृत धाठयें तोपों और गोले-गोलियों के 


सेन्टर on nS 
के काम मे आती ह | 


aah i ; 
a gana संसार के सुविस्तृत agai पर भी ates का 
सोपल स्थापित trea हे । इसी त्रोन्ज धातु-निमित 
रहता || जही जहाज अपने देश की जळ-शक्ति का बढ़ाने 
ही है i रने देश के वाशिज्य-व्यापार की रक्षा के लिए समुद्र- 
J af प बोर युद्ध करके उसे एक अकारा मथ सा डालते 
| एत योरोपीय महायुद्ध में आस्ट्रियनें ने बरोन्ज-निमित 
तोपों की सहायता से ही रूस की प्रबळ पराक्रमी 
॥शग्राका भी बार बार पराजित किया था और इन्हीं 
दौलत. वे आल्पस्‌ पर्वत की दुर्गम श्रेणियों का उल्लङ्‌- 
कर इटली के तुपारावृत्त उत्तर-सीमान्तं को पार 
[ने में सफल हुए थे। l 


अव से. इसपात का aq हुआ तब से. ब्रोन्ज- 
WING बहुत ही कम बनाये जाते हैं। बल्कि 
ता हर प्रकार के we ग्रार गोले-गोलियाँ . लोहे 
बनाई जाती हैं । बोन्ज ता अब गिरजाघरों के 
रो में और पुज्ञारियों : के निकट देव-भक्त साथुओं के 
ane के रूप में ळटकता रहता है । इस घण्टे रूपी 
से कभी आनन्द, [कभी शोक ओर कभी करुणा- 
ध्वनि . निकला करती है। जिस atest से घण्टे 
नाते हैं उसमें, टिन अधिक मात्रा में. सिलाई जाती 
Ri यदि ऐसा a हो तो स्पष्ट और अच्छी 
Wels निकले । सबसे पहले fra, मेसोपोटामियां 
pest में सन्दिरों. और gazdi में पूजा करने 
(82 weet गये थे.। इसके बाद रोम में साधा- 
ari सें लोगों को . एकत्र करने के. अंभिप्राय से 
“गाने की प्रथा चल पड़ी थी । उसी समय से गिरजा- 
Tè छुटकाये जाने लगे । इस प्रकार aT ने 
aul होकर धीरे धीरे सारे संसार पर झा 
शिया । आज-कल संसार में कोई भी ऐसा 
जहा किसी न किसी रूप में ब्रोन्ज्ञ विद्यमान 


और र कला की 


कला का सम्ठाद्ध | 
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_ शिल्पकार लोग अनेक तोड़-फाड़ मचाने के बाद 
afai बनाते हैं, कवि लोग कितने ही कारट-छाँट करने 
के बाद कविताओं की रचना करते हैं, कुम्हार ळोग बड़े 
परिश्रम से मिट्टी तैयार करके उसकी मूतियां aga हैं 
और मूर्तिकार लोग agat को कूट-पीट और गळा- 
पिघळा कर मूतियों का निर्माण करते हैं । जो मूतिकार 
अपनी बनाई हुई मूतिथों में समुचित भावों का विकास 
करके शिल्प-रसिक लोगों की दृष्टि उसकी ओर विशेषरूप 
से mge करने में सफल होते हैं वही अपने कळा-नैपुण्य 
के लिए संसार-द्वारा सम्मानित किये जाते हैं । ऐसे ही 
शिल्पकार प्रतिभाशाली शिल्पी समझे जाते हैं और 
विजयमाळ उन्हीं के कण्ठों को भूषित करती है । 


निशा-प्रयाण । < 


भारतीय शिल्पकार बहुत ही प्राचीन समय से पत्थर | 
की मूर्तियां बनाते चले आ रहे हैं। उनकी बनाई हुई 
प्राचीन मूर्तियों में से कुछ सूतिर्या आज भी - देखने . में 


आती हैं। आदिम मनुष्यों ने इन भिन्न भिन्न प्रकार की | 
manas मूर्तियों को ऐसी सफाई से बनाया था कि उन्हे 
देख कर ata भी समस्त संसार मुग्ध हा जाता है। इन 
त्त से ऐसे सजीव भाव प्रस्फुटित होते हें हक z ; 
देख कर उनके निर्जीव होने का सहसा विः नहीं 
हाता । निस्सम्देह अचेतन मूत्तियों तथा 
प्रकार के भावों को प्रकट कर सकता बड़े 
रण प्रतिभा का काम है lies 


रर अद = 
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| ims ल्ला o ~m n 
| a o -- 
| अमरीका के संयुक्तराज्य के एक तरुण शिल्पकार ने बेठकखाने म॑ जब मक्ख रानी आती हे तवा युध ह| 
AOH 5 ae में ` F ` A a 8 5; 
i: ब्रोन्‍्ज की बहुत सी मूर्तियाँ बनाई हैं । इन मूतियों में घर पक तरह से उसका खबर सिल जाता 
| उसने उनकी भिन्न भिन्न गतियो और भावों को उनके ag- चूडया की कुछ खनक या किसी ओर चीज़ की ह| दु 
A = a N i 
प्रत्यङ्ग से ऐसा दर्शाया है कि देखनेवाले भ्राश्वय्ये-चकित मिळ जाती हे । कमरे के दरवाज़े को मैं समभता हूं, द| के 
) | 


हो जाते हैं । कभी कभी ता उनके age और सजीव 


| 
| होने का भ्रम हो जाता है। इन मूतियों में से माता 
| और पुत्र, maga तथा डायना की मूर्तियां विशेष 
| प्रशंसनीय हैं । 


प्राचीन काळ के मनुष्यों-द्वारा निर्मित ब्रोन्ज़ की 
| बहुत सी. मूत्तियाँ आज भी विद्यमान हैं) इन मूर्तियों 
E को देख कर उनकी कारीगरी ओर शिल्प-चातुय का अच्छा 
र पता लगता हे । ये मूर्तियाँ यदि आज हमारे सामने 
; मौजूद न होतीं तो शायद हम इस बात पर कभी विश्वास 
न करते कि agai वपं पूर्व के आदिम मनुष्य भी 
शिल्प-कळा में इतने प्रवीण थे । 

टद्धमीनारायण श्रीवास्तव 


—— 


— घर खर बाहर । 
a सन्दीप की झात्म-कथा । 


E ARAN झे मालूम पड़ रहा हे, एक प्रकार का 
|. व्र मु eg Mems हो रहा है। sa दिन 
KS 


A lg इसका कुछ परिचय पाया गया । 
CIRA 


निखिलेश का बेठकखाना मेरे 

` आने के उपरान्त से बाहर और 

भीतर के मेळ से एक उभचर जाति का पदार्थ हो उठा 

_ या वहाँ बाहर से मेरा अधिकार था, भीतर से art 
>रानी को बाधा ( रुकावट ) न थी । 

= पने इस अधिकार: को यदि हम कुछ कुछ अपने 

'हाथ में 'रख कर सहूलियत के साथ उसका उपयोग या 

सग करते तो शायद लोगों को एक तरह से सह जाता । 

` किन्तु कोई बांध जब पहले geat है तब पानी का तोड़ 

ia “n श्रधिक होता है | बेठकखाने में : हमारी बैठक ऐसे 

ज्ञोर'से होने लगी कि र किसी बात का ध्यान a 


_ CC-0. In ee ee 
Ce 


'रानी ने कमरे से बाहर निकलते ही. 
अपमान करने का उपक्रम कर रहा हे | 
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कुछ अनावश्यक वेग से ही धक्का देकर खोलती है। झोत 
arg किताबों की आळमारी का शीशेदार ger जरा wal है 
है, उसे खींच कर खोलने में ade शब्द होता है। हा 
में आकर देखता हूँ, दरवाज़े की ओर पीठ किये ale 
रानी dep से अपनी रुचि की पुस्तक छांटने में प्रतीत | 
अधिक मन लगाये हुए हे । तब उसे इस कठिन काम है! : 
सहायता करने का प्रस्ताव करते ही वह चांक उठ कह में- 
उसमें आपत्ति करती हे--उसके बाद ओर जिक्र fe रंग 
जाता है । Jaa | 
उस दिन बृहस्पतिवार की वार-बेळा में पूवोक्त sa मैने 4 
के शब्द को लक्ष्य करके ही घर से रवाना हुआ || है 
रास्ते के बीच सें बरामदे में देखा, एक दरबान खड़ा हुआ। रानी 
है । उसके प्रति meena न करके मैं जा रहा पा 
इसी समय उसने सामने से रोक कर TEIN) पह 
जाइएगा । 4 जाळ 
H—a जाऊँ ? क्यों ? prac 
वह--बैठक में रानीजी हैं । r 
मैं--अच्छा, अपनी रानीजी को ख़बर दो, | झै, 
बाबू सुळाकात करना चाहते हैं ! 


वह--नहीं, मुलाकात न होगी, हुक्म नहीं है| य 
टॅ | 
बड़ा गुस्सा लगा, ज़रा राले को चढ़ा कर कह | पे 


` Y ` | 
हुक्म देता हू, तुम जाकर पूछ Aa | त ao 
रङ्ग-ढङ्ग देख कर दरबान ज़रा हिचक ग। . ऐसी 
उसे किनारे ठेळ कर बैठक की ओर बढ़ा। जत स 2 
बिटकुळ पास पहुँच गया तब वह ,फुर्ती से % a 
करने के लिएं दौड़ा हुआ आगया We मेरा 
कर बोला--जाबू, जाइएगा नह! | vat 
. क्या ! मेरे बदन में हाथ ! मैंने हाथ TT p 
z a 
के गाळ में एक थप्पड़ जमा दिया । इसी 7 
देखा, दुर | 
उसकी वह सूति मुझे कभी न भूलेगी | q 


(Gi 


(a2, यह मेरा आविष्कार है । हमारे देश के अधि- 
गोते उसकी श्रोर नज़र उठा कर भी न देखा होगा । 
श्री gaat पतली औरत थो, जिसे हमारे यहाँ के 


av 


[स के ज्ञाननेवाले ळोग निन्दा करने के लिए कहते ह 
है सरी” | उसका यह लम्बा डील ही सुके मुग्ध 
ने रे है, सृष्टिकर्ता की 

है, जैसे प्राण के फुहारे की धारा हैं, सृष्टिकत्त 


"उवर इह तो अनुरोध नहीं, यह ता हुक्म है । मैं घर के 

| जाकर कुर्सी पर बैठ कर पंखा हांकने लगा | मक्खी- 

गने एक Req में पंसिल से कुछ लिख कर कहार को 

| A कहा--यह रुक्का महाराज को दे आओ | 

सी के कहा--प्ुझे साफ़ कीजिएगा-सुकसे रहा नहीं 

Saar को मैंने मारा है । 

¡| 8 कहा--आपने अच्छा किया । 

॥ किन्तु उस बेचारे का तो कुछ दोष नहीं--उसने 

i| WH mig का पालन ही किया । 

ih, M समय निखिलेश बैठक में आया । में जल्दी से 

(चिड कर इसकी ओर पीठ करके खिड़की के पास 

“ छेड़ा हा गया | 

खरानी ने निखिलेश से कहा--आज नन्हकू 

१ सन्दीप बाबू का अपमान किया हे । 

7 ने भलेमानुस की तरह want में आकर 

पिष सुझसे नहीं रहा गया! मुँह फेर 
सुख पर स्थिर दृष्टि रख कर मैंने. देखा | 

n साधु लोगों की सचाई की बड़ाई 

हीं टिकती, अगर वैसी खरी हो। 
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मक्खी-रानी ने कहा--सन्दीप बाबू बेठकखाने में आ 

रहे थे, उसने राह रॉक कर कहा--हुक्म नहीं है । 
निखिल ने पूछा--किसका हुक्म नहीं है ? 
मक्खी-रानी ने कहा--में क्या जानूं ? 


क्रोध और क्षोभ के मारे रानी की आँखों में आँसू 
डबड़बा आये ! 

निखिल ने दरबान को बुला भेजा! उसने कहा-- 
gay, मेरा तो कुछ कुसूर नहीं है । मैंने तो हुक्म की 
तामील भर की है । 

निखिल--किसके हुक्म की ? 

मंझली रानीजी ने मुझे बुला कर कह दिया था । 

घड़ी भर हम सब चुप रह गये | 

दरबान के चले जाने पर मक्खी-रानी ने कह।-- 
नन्हकू को जवाब दे देना STAT । 

निखिल चुप रहा, कुछ उत्तर नहीं दिया । मैंने समझा, 
उसकी न्याय-बुद्धि में साच-विचार उपस्थित हा गया 21 
कई मिनट तक निखिल चुप ही रहा । 
; किन्तु बड़ी कठिन समस्या हे ! मक्खी-रानी सहज में 
छोड़नेवाली सत्री नहीं। नन्हकू को छुड़ा कर जिठानियों से 
अपमान का बदला चुकाना चाहिए | 

निखिल चुप ही रहा । तब मकखी-रानी की aigi से 
आग की चिनगारियाँ सी निकलने लगीं निखिल की 
भळमंसी पर उसे बहुत ही TUT हो आइ । 

निखिल कुछ न कह कर वहाँ से उठ कर चला गया । 

दूसरे दिन वह दरबान नहीं देख पड़ा । पता लगाने 
से मालूम हुआ, निखिल ने उसे किसी काम में इलाक 
पर भेज दिया है - दरबानजी को उससे ळाभ ही हुआ, _ 
हानि नहीं । हः ha 

इतने ही के भीतर नेपथ्य में कितनी बड़ी आँधी 
डोळ गई है, सो उसके आभास से मेरी समर में मारहा | 
है । बार बार केवळ यही बात मन में आती हे । निखिल 
agga मनुष्य है, एक-दम दुनिया सेच्यारा ! 

. इसका फल यह हुआ कि इसके उपरान्त कुछ दिन 

तक मक्खी-रानी ने नित्य ही बैठक में आकर कहार से 
बुळव्रा कर बात-चीत करना शुरू कर दिया--किसी ९ 


8३९ 
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के प्रयोजन या किसी अचानक आरा पड़नेवाले काम का 
बहाना तक नहीं war | ; 
इसी तरह, भावभङ्गी, क्रमशः श्राकार, इङ्गित के द्वारा 
ग्रस्पष्ट रूप से स्पष्ट हा जाया करता है । यह.( विसळा ) 
तो अन्तःपुर की कुळबधू है, बाहर के मदे के लिए एक- 
दम नक्षत्रलोक के मनुष्य के समान है । यहां कोई नियत 
माग नहीं हे । इस .मार्गहीन शून्य के.भीतर क्रमशः 
खींचतान ज्ञान-पहचान होने पर भ्रश्य हवा से संस्कार के 
पढें एक के बाद एक उड़ जाते हे और किसी एक समय में 
नग्न प्रकृति के बीच में श्राकर पहुँच जाना होता हे--सत्य 
की यह एक विचित्र विजय-यात्रा है। 
सत्य नहीं तो क्या हे ! खी ग्रार पुरुप में परस्पर 
मिळने का जो एक आकर्षण है वह है एक वास्तव पदार्थ, 
धूळ के कण से लेकर ्राकाश के तारा तक जगत्‌ के सत्र 
पदार्थ उसकी ओर हैं; A मनुष्य उसे कुछ वचनां के 
द्वारा आड़ सें रखना चाहता है, उसे अपने घर के az 
विधि-निषेध के द्वारा अपने घर की चीज़ बना डालना 
चाहता है ? जैसे सौर जगत्‌ को गळा कर दामाद के लिए 
s घड़ी की चेन बनाने की फर्माइश देता है । उसके उपरान्त 
वास्तव जब वस्तु की पुकार सुन कर जग उठता हे, मनुष्य 
के वाग्जाल को छिन्न-भिन्न कर अपनी जगह श्राकर खड़ा 
होता हे तब धर्म कहो, या विश्वास कहे, कोई भी क्‍या 
उसे रोक सकता है ? तब कितना ही धिक्कार, कितना ही 
हाहाकार, कितना ही शासन देख पड़ता हे--किन्तु क्या 
केवळ मुँह की बातों से आँधी के साथ wast ठानागे ? 
वह तो उत्तर नहीं देती, वह केवळ हिळाती-डुळाती है-- 
WAR मारती है । ; 
इसी से Mal के आगे सत्य का यह प्रत्यक्ष प्रकाश 
मुझ बहुत अच्छा लगता है । कितनी ळज्जा है, 
गा ae है, कितनी gaa Èra अगर न हो, 
: SA I SE ही कया ? यह IA पेरों का कापते. रहना, 
है रह कर मुंह फिराना, यह बहुत मधुर हे 
केवळ WY को नहीं, अपने का । me 
a ar जब अवास्तव से भिड़ना पड़ता है ag 
र | उसका प्रधान श्रस्न है । क्योंकि वस्तु को लज्जित 


` 
3 आर, यह 


र | 
सुरे सभी कुछ दिखाई पड़ रहा हे । यह पदी, 

उड़ कर गिरा रहा हे--यह मैं देख रहा हैँ. E: 
N i 


i ; gama 
मारे की यात्रा का सामान हो रहा है। यह ज्ञो इ. भी 
2 


> ee शो 
सा--इतना सा--ळाळ फीता ढेर के ढेर बाहों के भ 


से जरा सा दिखाई पड़ रहा हे वह काली नारि 
ळपळपाती हुई जीस हे---इसकी ललाई सें कामना 
गुप्त उद्दीपना झलक रही हैं । यह जो. किनारी की इतनी 
सजावट है, यह जो जाकेट का ज़रा सा इशारा है, ३ I 
गर्मी का मुझे स्पष्ट अनुभव हो रहा हे । परन्तु यह bi 
तेयारी बहुत कुछ AZ में हा रही हे शरोर अढक्ष T 
में रह जाती हे । जो कर रहा है वह भी उसे समप छह हे 
से नहीं जानता । ; oo 

क्यों नहीं जानता ? इसका कारण यह है.कि ana as 
बराबर वास्तव को ढक कर अपने हाथों वास्तव को शो उसका 
रूप से जानने ओर मानने के उपाय को नष्ट कर Ce 
वास्तव को मनुष्य लज्जा की दृष्टि से देखता हे । इसी 
मनुष्य-रचित ढेर की ढेर ढाकाडूकी के भीतर चिप बिग 
उसे अपना काम करना पड़ता हे । इसी लिए गतिं 
को हम्‌ जान नहीं पाते, अन्त को एकाएक जब वह ४ 
दम सिर पर आ पड़ता है तब उसे अस्वीकार करे 
उपाय नहीं रहता । मनुष्य उसे शेतान कह कर, न 
देकर भगाना चाहता है, इसी से सांप का रूप g t 
स्वर्ग के उद्यान में वह छिप कर प्रवेश करता ६ 
कान में कुछ कह कर मानव-प्रेयसी की श्रांखें लो 
उसे विद्रोही बना डालता हैं; उसके बाद फिर शारा 
उसके उपरान्त मरण हे, ओर क्या ! 


| 


H 


'| 


मैं वस्तुतन्त्र हूँ । नग्न वास्तव आज A 
जेळखाने को तोड़ कर प्रकाश में निकला श्रा E 
पग पग में मेरा आनन्द घना होता जा. रहा t W 
चाहिए वह wa निकट वेगा, उसे बड़ा करके ' > ही है. 
उसे मजबूती, से पकडूंगा, उसे किसी तरह ग ' 
बीच में जो कुछ है वह ce कर चूर चूर हो 
छोटेगा, हवा में sar, यही आनन्द है, य 
है, यही तो वास्तव का angsar हैत 3९ 
जीवन, भळा-बुरा, दुःख-सुख पुच्छ तुच्छ * i 
मेरी मक्खीरानी an की खुमारी में ५ 


aq नहीं जानती कि किस राह में चली जा रही हूँ । 
ते के पहले उसकी नींद उचटा देना निरापद्‌ नहीं । 
जो ह्मी लक्ष्य नहीं किया, यही जताना अच्छा है । उस 
। के भीमे भोजन कर रहा था, मक्खीरानी मेरे सुख की 
$|. तरह से ताक रही थी, वह एक-दम भूर गई थी 
|; तरंह ताकते र माने क्या हैं । एक बार Ha 
इतनी | का कर देखा, aia से आंख मिळते ही उसका 
(ठठ हा आया, उलने आंखें दूसरी तरफ फेर aT । 
उ यह KAT सेरा खाना दख कर एक-दम सन्नाट म 
ढक्ष है । । बहुत बातों का H छुपा रख सकता हू, किन्तु 
PR छू ह att पग पग पर पकड़ लिया जाता हे । किन्तु 


ए, जव में खुद लज्जा नहीं करता तब आप मेरी 


का | अका सुंह और भी ळाळ हा आया । उसने गदेन 


ह किसे ठरा कर मेरे खाने को देखिए न, में कुछ भी 
गहा करता । इन गुठलियों को चाट चाट कर बिळः 
पकर दूँगा तब उदूँगा, यही मेरा स्वभाव है । 


बे पढ रहा था । उसमें at-geat की मिळन- 
Wary में स्पष्ट स्पष्ट वास्तव बाते लिखी हैं। 
H विमळा के बेठकखाने में डाल गया था। 
 अपहर को सें न जाने किस काम के लिए बैठक 
ane मक्खीरानी उसी किताब को हाथ में लिये 
पु (क की आहट पाते ही जल्दी से उस किताब 
à Hi रख कर ag उठ ee हुई | 

पर से रख दी थी वह aianet की 


'हा--देखिए, आप कविता की पुस्तक पढ़ने 
at है ar कुछ मेरी समरू ' में नहीं आता। 
ए सर्दी का, क्योंकि हम लोगों में कोई 
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एटर्नी है, काई इंजीनियर है । हम लोगों को अगर कविता 
पढ़नी ही हा तो आधी रात के समय दरवाज़ा बन्द करके 
पढ़ना चाहिए | कविता के साथ ही ता आदि से अन्त 
तक आप लोगों का मेळ हे--“सरला सुलक्षणा सुवणा 
रस-भीनी नई कामिनी-सी कविता हरत कान को न 
मन ?” जिस विधाता ने श्राप ळोगों की सृष्टि की 
है बह गीति-कवि हैं,--जयदेव ने उन्हीं के पेरों के पास 


बेठ कर “ललित gas लता” लिखने में हाथ पक्का 
किया 21 


मक्खीरानी ने कुछ जवाब नहीं दिया ।.चेहरा लाल 
हे। आया । वह हँसती हुई जब चले जाने का उद्योग करने 
ळगी तब मैंने कहा--न, यह न होगा--आ्राप ad बैठे 
पढ़िए । में एक किताब यहाँ भूल गया था वही लेकर 
भागा जाता हूँ । 

मैं ने अपनी किताब टेबिळ पर से उठा ली। मैंने 
कहा--बड़ी बात हुई जो यह किताब आपके हाथ नहीं 
पड़ी, नहीं तो शायद आप मुझे मारने दौड़ती । 

रानी ने कहा-क््यों ? 

मैंने कहा--क्योंकि यह कविता की किताब नहीं | 
है । इसमें जो कुछ है वह एक-दम मनुष्य की मोटी बाते. 
हें खूब मोटे तार से कही गई हैं, किसी तरह की चातुरी 

हीं है मेरी बड़ी इच्छा थी कि इस किताब का निखिल 

पढ़े । 

जरा भोंह सिकाड कर मक्‍्खीरानी से कहा-क्यों १ 

मैंने कहा-- वह मदे है, हम लोगों केदळका ही 
आदमी है । वह इस स्थूळ जगत्‌ को केवळ धु धले के रूप 
में ही देखना चाहता है, इसी कारण sad मेरी नहीं 
पटती । आप तो देख रही हैं, इसी कारण हमारे स्वदेशी 
व्यापार को वह ळाँगफेळो की कविता के समान समझता | 
ada यह उसका मतलब हे कि जैसे हर बात में मधुर | 
चुन्द को बचा कर; चन्दोभङ्ग न होने पावे, इस तरह | 
agar होगा | हम गद्य की गदा लिये घूमते हैं, हम 
छुन्दोभङ्ग करनेवाले È | jee 

मक्खीरानी ने कहा--स्वदेशी के साथ 
कॉक्यो सम्बन्ध है ? ' ० 

सेने कहा--श्राप पढ़ कर देखेंगी 


| 
fal 
a 
4 


Age मचाते फिरते हैं, किन्तु उनके भीतर का हाळ 
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क्या स्वदेश और क्या श्रव्य सत्र विषय, सभी बातों में 
निखिल बनाई हुईं बातों को लेकर चलना चाहता हे, 
इसी से पग पग पर मनुष्य के स्वभाव के साथ जब उसकी 
टक्कर होती है तब वह स्वभाव को गाळियां देता है । 
वह किसी तरह यह मानना नहीं चाहता कि बाते बनने 
के बहुत पहले ही हमारा स्वभाव बन चुका हे--बनाई 
ara’ मिट जाने के बहुत दिन उपरान्त तक हम लोगों का 
स्वभाव बना रहेगा | 
मक्खीरानी ज़रा देर चुप रही । उसके बाद गम्भीर- 
भाव से वोली-स्वभाव से भी बड़ा होना चाहना ही 
क्या हम लोगों का स्वभाव नहीं है ? 
में मन ही मन cari aa अपने मन में कहा-- 
अजी ओ रानी, यह तुम्हारी अपनी बोली नहीं है, यह 
निखिलेश से MA हुई बात है। ga सम्पूर्णरूप से 
सुस्थ प्रकृतिस्थ मनुष्य हा, स्वभाव क्रे रस से भरी हुई 
छुलकी पड़ती हा । जले ही तुमने स्वभाव का स्वर सुना 
बैसे ही तुम्हारे सारे रक्त-मांस ने उसका साथ देना शुरू कर 
दिया gaa feat तक इन्होंने तुम्हारे कान में जो मन्त्र 
फूंका है उसी माया-मन्त्र के जाळ में ये तुम्हें किस तरह 
पकडू कर रख सकेंगे ? क्या में जानता नहीं कि तुम 
जीवन की ग्रझि के तेज से तिळ तिळ भर जळ रही हो ? 
तुम्हे अच्छी बातों के भीगे AS से wiz कर और कितने 
दिन तक ये ठंडा रख सकेंगे ? 
मैंने कहा-प्रथ्वी पर दुबैले की संख्या ही अधिक 
है; वे अपनी जान बचाने के लिए दिन रात इसी तरह के 
मन्त्र पृथ्वी के कानों में भर भर कर सबळ लोगों के कानों 
को खराब कर रहे हैं। स्वभाव ने जिनको वञ्चित करके 
काहिळ कर रक्खा है वही औरों के स्वभाव का काहिल 
करने की सलाह देते हैं । 
मक्खीरानी ने कहा--हम औरतें भी तो giz हैं, 
दुर्बळ 4 षड्यन्त्र में हम लोगों को भी तो शरीक 
होना होगा । 
NN ५ 
_ मनि हेल कर कहा--दुर्वल कोन कहता है ? मर्दों ने 
तह AASI कह कर स्तुति कर करके, ZN देकर, 
gto कर aI है । तुम प्रबळ हो । बाहर ही मर्द ळोग 


es 


In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ED 


at देखती èr । वे बहुत ही बंधे हुए जीव हैं। आत “art 
ख्य ही = अपन हा a शाख गढ़ कर अपने के agi a 
हैं, अपनी ही कूक थार आग से खी-जाति Fay a 
Sete बना कर भीतर ओर बाहर अपने को जकड yah पट 
हे । अपना बनाया फंदा ही मर्दो' का सबसे बड़ा शा RS 
देवता है । किन्तु स्त्रियां ? तुम लोगों ने ही देह anla 
से एथ्वी पर रक्त-मांस के दास्तव को देखा है, वात्तव बनाये 
जन्म दिया है, वास्तव का पालन किया है । Ram 

मक्खीरानी शिक्षित स्त्री है, सहज में तर्क करे dal 
मोका नहीं छोड़ती । उसने कहा--यदि यही सत्य ; को 
तो मदे क्या स्त्रियों को पसन्द कर सकते ? 


qua fe 
at तिः 


AN A a ~ ~ 
मेने कहा--ख्ियां उस विपत्ति की बात जानती|| 
` ~ ` A REN NAN पकी 
वे जानती हैं, पुरुषों की जाति स्वभाव से ही धाएर 
Ros किक + call FET 
पसन्द करती है, इसी कारण वे पुरुषों की सी ही बातें ag 
लेकर धोखा तेयार कर मर्दों को yar की चेष्टा | मीम 
न x ~ ~ | 
हैं । बे जानती हैं, स्वभाव से ही मतवाली पुरुप-जागिश पम 
` ai D gii मपह 
झुकाव खाद्य की अपेक्षा ag की ओर ही alae है। | p 
aS = ३ || अपे य 
कारण तरह तरह के RAS से, अनेक हाव-भावों pl 9 
च 3 हे भा एक 
अपने को ही मद कह कर चळाना चाहती हैं- शरस," ६ 
Ss È aE Raat तर 
जो खाद्य है उसे वे यथासाध्य छिपा रखती है / 
~ ~ bes a 
मोह की कोई सामग्री दरकार नहीं होती- पुरुषा के | 
Wee 


aon se A X a ‘> T z | 
ही faai मोहिनी हुई हैं, निहायत मुश्किल ANA 


A ` गे क्यों fir Wii 

मक्खीरानी ने कहा--ते फिर यह Ale नि a, 
चाहते हैं ? | pa 
व A A थ 
मेंने कहा--इसलिए कि स्वाधीनता चा ने ३ 


भी स्वाधीनता चाहिए, मनुष्य के साथ सम्ब © 
स्वाधीनता चाहिए । 

मेरे मन में था कि जो श्रादमी सोते से 
रहा हे उसे एकाएक नींद से चोंका 
किन्तु मेरा स्वभाव उद्दण्ड है, धीरे धी 
चलना मेरी चाळ नहीं । में जानता हूँ, उस 
मैंने कही उसका TH, उसका स्वर बहुत aa’ 
से परिपूर्ण था-जानता हूँ, ऐसी बात की ला 
कुछ दुःसह होता हे, किन्तु fài के नि रव | 
ही जय होती है । क्योंकि पुरुष पसन्द करते | 
और faai पसन्द करती हैं वस्तु et! 


| 


माग 


ररी बातचीत ठीक गर्मी के साथ जिस समय चळ 


m 

अ. उसी. समय निखिलेश के छड़कपन के मास्टर 
jj e 

taan घेठकखाने में आकर उपस्थित हुए । साधा- 

कह्‌ ह पृथ्वी अच्छी ही जगह थी, किन्तु इन मास्टर 


बड़ा ञि के उसात के मार यहाँ से उठ जाने को जी चाहता 
aaa जैसे मनुष्य DAMS तक इस संसार को 
amp rA रखना चाहते है । याने हुए तो भी स्कूल 
Ram हुआ है | ससार स--ग्रहस्थाश्रम H— IAT 

करे हं भी स्कूल घुसा हुआ है । मरने के समय स्कूळ 
। को सहमरण के द्वारा साथ घसीट ले जाना उचित 
waka हमारी बात-चीत के बीच में, असमय में, 
नती || मतिमान्‌ स्कूळ आकर हाज़िर हुए । जान पड़ता है, 
॥ पक्की धातु में एक जगह पर एक छात्र रहता है। में 

बाते PS पुरुष भी उन्हें देख कर कुछ हिचक सा गया | 
री मक्खीरानी--उसका सुख देखने ही से जान पड़ा 
१ ह दुमभर में झास की सबसे सीधी भली छात्री हाकर 
उम पहली पड्क्ति में गम्भीर होकर वेठ गई | जैसे एका- 
सेयह जान पड़ा कि gedt पर परीक्षा में उत्तीर्ण होने 
_ग्रस 1 एक जिम्मेदारी हे । कोइ कोई मनुष्य रेल के पायेन्ट्स- 
Raila" तरह राह के किनारे बैठे रहते हैं, वे भावना की 
i AM ॐ खामखाह एक लाइन से दूसरी लाइन में पहुँचा 
[इ at! a 


RA | 


it मि AAG बैठक के भीतर पेर रखते ही सङ्कुचित 
टर जाने की चेष्टा कर रहे थे । “arp कीजिएगा, 
पह बात समाप्त भी न हाने पाई थी कि मक्खी- 
१ उनके पैरों के पास झुककर प्रणाम किया और 
मास्टर साहब जाइएगा नहीं, आप alse | वह 


पानी में गिर गई है, मास्टर साहब का आश्रय 
९ | डरपोक ! 


नरनाथ 


बाबू ने स्वदेशी का ज़िक्र छेडा । मेरी इच्छा 
SR बक जाने दूँगा, कुछ जवाब न दूँगा | बूढ़े 
बोलते देना ही अच्छा, उससे उन्हें जान पड़ता 
ससार की कळ.में कूक भर रहे. हैं; बेचारे 
_ सकते कि उनकी . जीभ जहाँ. चळ रही है वहां 

R संसार az रहा È । पहले थोड़ी देर तक 


किन्तु सन्दोपचन्द्र के घेय हे, ग्रह कलङ्क उनके 
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परम शत्र भी नहीं लगा सकेंगे । अब्र चन्द्रनाथ बाबू ने 
कहा, देखिए, हमने कभी खेती नहीं की, आज इस समय 
हाथों हाथ फूसळ पाने की आशा हम करें तब--- | 

सुझसे नहीं रहा गया--मैंने कहा, हम तो Fae 
नहीं चाहते | हम लोग कहते हैं--मा फलेषु कदाचन | 

चन्द्रनाथ बाबू विस्मित होगये । उन्होंने कहा--तो 
आप लोग क्या चाहते हैं ? 

मैंने कहा--केंटीले पेड़, 
नहीं है | 

मास्टर महाशय ने कहा--कांटे के पेड़ केवळ पराई 
राह ही नहीं Sadi भ्रपनी राह में भी वे sare 
हो जाते हैं.। 

मैंने कहा-यह हुआ स्कूल में पढ़ाने का नीति-वचन | 
हम खड़िया-मिट्टी हाथ में लिये बोड में वचन लिखने नहीं 
बैठे हैं । हमारा हृदय जल रहा है, इस समय यही बड़ी 
बात हे; इस समय हम पराये पेर के तळवों की बात याद 
रख कर ही राह में काटे रूँघंगे--उसके बाद जब अपने 
पैर में कांटे gad aa, न होगा ता, धीरे धीरे सुस्थभाव 
से पश्चात्ताप किया जायगा | वह क्या ऐसा ही अधिक है ? 
जब मरने की अत्र हागी तब ठंडे हाने का समय होया, जब 
जलने की अवस्था है तब छटपटाना ही सोहता हैः? Stan 


चन्द्रनाथ बाबू ने जरा FAST कर कहा-छुटपटाना 
चाहते हैं तो छुटपटाइए, किन्तु उसी को वीरता या कृतित्व 
समझ कर अपने को वाहवाही न दीजिए । पृथ्वी में जिस _ 
जाति ने अपनी जाति को बचाया है वह छटपटाई नहीं, उसने 
काम किया है | जा लोग सदा से काम को वाघ की तरह | 
देखते श्रते हैं वही नींद से चौंक उठते ही समझते हैं कि _ 
अकार्य के अमार्ग से ही वे झटपट Ga के पार पहुंच 
जायगे | eee oe 

खबर कड़ा जवाब देने के लिए जब में कमर कस. 
चुका था इसी समय निखिल आ, गया। चन्द्रनाथ बाबू | 
ने उठ कर मक्खीरानी से कहा--में अब जाता हू । 


मुझको एक काम है | 
उनके चले जाते ही मैंने अपनी - वही 


जिसकी खेती में कोई ga 


BRB 


पृथ्वी के साढ़े पन्द्रह आने मनुष्यों BI WS के द्वारा 
ठगा जाता है, और इस स्कूलमास्टर के सदा के छात्र 
निखिल को सत्य के द्वारा ही ठगना सहज है । निखिल 
को जान THRE ठगने देने से ही वह अच्छी तरह ठगाता 
है । इसी से उसके साथ खुली चाळ का खेळ ही अच्छा 
खेल है । 

निखिल उस पुस्तक का नाम पढ़ कर चुप रह गया | 
मैंने कहा--मनुष्य ने अपने रहने की इस yedt को 
अनेक तरह की बातों से अस्पष्ट कर रक्खा हे । इस श्रेणी 
के लेखक काडू हाथ में लिये ऊपर की धूल उड़ा कर भीतर 
की वस्तु को स्पष्ट कर देने के काम में लगे हुए हैं । इसी 
से में कह रहा था कि यह पुस्तक अगर तुम पढ़ कर देखो 
तो अच्छा | 

निखिल ने कहा--में पढ़ चुका हू | 

मेंने कहा--तुम्हें क्या जान पड़ता हे ? 

निखिल ने कहा--इस प्रकार की पुस्तक का लेकर 
जा छोग सत्य-सत्य विचार करना चाहते हैं उनके लिए 
अच्छो हे--जा लोग धोखा देना चाहते हैं उनके 
लिए विष है। 

मैंने कहा--इसके क्या माने ? 

निखिळ ने कहा--देखो, इस जमाने में समाज में जो 
आदमी ऐसी बात कहता हे कि अपनी सम्पत्ति पर किसी 
मनुष्य का एक-मात्र अधिकार नहीं है वह यदि निर्लोभ 
हा तभी उसके सुख से यह बात अच्छी लगती है । और 
वह यदि स्वभाव से ही चार हा तो यह बात उसके सुख 
से घोर झूठ है । प्रवृत्ति यदि प्रबळ हो तो इन पुस्तकों के 
ठीक माने न पाये जायेंगे । 

मैंने कहा प्रवृत्ति ही ता प्रकृति का वह गेस-पोष्ट 
है जिसके प्रकाश से हम इन रास्तों का पता पाते हैं । 
प्रवृत्ति का जो लोग मिथ्या कहते हैं वे आसि निकाल कर 
ही दिव्य दृष्टि पाने की दुराशा करते हैं। 
= मेरी इच्छा थी कि हमारे इस तक में मक्खीरानी भी 
शरीक हो । वह अब तक कुछ न कह कर चुप बैठी हुई 
थी । आज शायद मैंने उसके मन को कुछ अधिक हिळाया- 


लाया है। इसी से उसके मन gan हो गई हे. 


स्टर से पाठ समर लेने की इच्छा हो रही है । 


Digitized by Arya Samaj रस्यत eppi and eGangotri 
aq 


main. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
~ Sen MN 


[ भाग १ 


क्या जाने, आज के हिळाने-डुळाने की मात यू 
अतिरिक्त अधिक हुई हे या नहीं । किन्तु अच्छी 7. 
हिळाने-डुळाने की जरूरत 21 शुरू में यही ant a 
चाहिए कि सदा से जिसे निश्चेष्ट समझ कर मन निरि ट 


a ~ Cnr i 
हे वह हिलता-डुलता हे । वह 


निखिळ से मैंने कहा--तुमसे बात-चीत हे एक 
अच्छा ही हुआ । और जरा देर होती तो में यह तान स 
मक्खीरानी को पढ़ने के लिए देनेवाळा था | | उसके 
जब मैंने पढ़ी हे तब विमळा क्यों न पढ़े ? सुके dale एक 
एक बात समझा कर कहनी हे । योरप मनुष्य की wand 
चीजों को विज्ञान के पहलू से जांच रहा है, किन्तु मुरा या 
पदार्थ केवळ देहतर्व या haaa या aaa भ्रव से 
अधिक से अधिक समाज av नहीं ह । दोहाई है- | पीछे 
बात को तुम ळोग न भूलना | AAN 
मैंने कहा--निखिळ, ग्राज-कळ तुम ऐसे अति दडः 
क्यों हा रहे हो? के स 
उसने कहा--में स्पष्ट देख रहा हूँ, तुम AIA "शा 
छोटा बना रहे हा, अपमान कर रहे हो । | में 
मैने कहा--कहां देख रहे हा? M 
उसने कहा--हवा में, अपनी वेदना में । मठ 
जो सबकी अपेक्षा बड़ा है, जो तापस है, जो सुन्द कि पर 


उसे तुम रुळा रुळा कर मारना चाहते हो! ही; 
[हर १+ भानः 


इतना कह कर वह बेठकख़ाने से उठ कर १ 
गया । मैं अवाक हा कर उसकी यह लीळा दस र्हा 
इसी समय एकाएक एक शब्द सुन कर मैंने ie 
के ऊपर से दो-तीन किताबे' gat पर गिर पढ़ी प : 
रानी डरी हुई चाळ से मेरे पास से जैसे कुष दूर 
चली गई | : 

यह निखिलेश ग्रदूसुत मनुष्य 
समझ लिया है कि उसके घर के भीतर SF 
हाती ग्रा रही है, किन्तु ता भी सरको aaa प 
निकाल क्यों नहीं देता ? में जानता है? m 
हुए है इस बात की कि देखूँ विमळा क्या क” A 
यदि उससे कहे कि तुम्हारे साथ मेरा जोई ग fig 
वह सिर झुका कर धीरे से कहेगा 


. d z i 
हे । हि 


4 का भूल मान लेना ही सबसे बढ़ कर भूल 
तको. समभे की शक्ति उसमें नहीं है । आइ- 
ie ष्य को कितना काहिल बना देता है, इस बात का 
रित ter निखिलेश है । ऐसा मदे मैंने ओर दूसरा नहीं 

|. बह बिलकुल ही प्रकृति का एक खयाल है । उसको 
त ह ग्रच्छे ढड़ की झाल्योयिका या नाटक भी नहीं 
यह कतिमा सकता, गृहस्थी चळाने की कोन कहे | 


बह काह, आज उसकी नींद की खुमारी जाती रही है । 
À केह एकाएक उसे यह जान पड़ा है कि कोन धारा में 
॥ जाही है। इस समय उसे जानबू कर या तो छौटना 
fin या श्रागे बढ़ाना होगा। किन्तु यह बात नहीं 
॥ग्रव से वह एक paa aM बढ़ेगी ओर फिर एक 
i ie हटेगी । इसकी मुझे कोइ चिन्ता नहीं । कपड़े 
q EF am लगती है तब मनुष्य भय से जितना ही इधर- 
Magar है उतना ही अधिक आग जळ उठती है । भय 


KEN 


पके से ही उसके हृदय का वेग और भी श्रधिक बढ़ 


tos 


| भ्रपने मुंह से उससे कुछ अधिक नहीं कहूँगा--इस 
नि की कुछ अंगरेज़ी की किताबें उसे पढ़ने के लिए 
UU क्रमशः अच्छी तरह स्पष्ट करके यह समझ 
हि प्रकृति को वास्तव मानना और उस पर श्रद्धा 


eT माडने नहीं हे । 


a हो, यह नाटक पञ्चम Ag तक देखूगा l खुब 
> करके यह बात मुझसे न कही जायगी कि सें 
` भक हूँ । ऊपर के खण्ड में रायळसीट पर बैठा बीच 
` पिळ तालियाँ पीट रहा हूँ । हृदय के भीतर 

tae रहा हे, रह रह कर नसों में पीड़ा होने 
fs रात को Sq बुझा कर बिछौने पर जब सोता 
í Piece सा स्पशे, जरा सा देखना, जरा सी भात- 
न में ong हाकर -घूमी घूमी फिरती है । 
र कर जब बैठता g तब मन के भीतर 
ma किक aa करता है । जान पड़ता है, 
iy साथ सारे शरीर में एक सुर की बिजली 
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ga टेबिल के ऊपरे के फोटो-स्टेड में निखिळ के चित्र 
के पास मक्खीरानी का चित्र था। मैंने वह चित्र निकाल 
लिया था । कळ मक्खीरानी को वह खाली जगह दिखा 
कर मैंने कहा--कृपण की कृपणता के दोष से ही चोरी 
होती है, अतएव चोरी का पाप कुपण और चोर दोनों 
को बराबर होना चाहिए | क्यों ? 
मक्खीरानी ने सुसका कर कहा--वह चित्र तो वैसा 
अच्छा न था | 
मैंने कहा--क्या किया जाय ? चित्र तो किसी तरह 
चित्र की अपेक्षा अच्छा नहीं हा सकता | वह जा है उसी 
से सन्तुष्ट रहूँगा। 
मक्खीरानी एक किताब खोल कर उसके AG उळटने- 
पुळटने लगी | मैंने कहा--आप खफा न हा तो किसी 
तरह इस चित्राधार की खाली जगह भर दूंगा । , 
आज वह जगह पूरी कर दी है। मेरा यह चित्र 
थोड़ी अवस्था का हे--उस समय का चेहरा भोला भाला 
है, मन भी वैसा ही था । उस समम भी इस लोक परलोक 
की अनेक बातों पर विशवास करता था । विश्वास में 
मनुष्य उगा तो जाता है, परन्तु विश्वास में एक आरी गुण 
यह है कि वह मन के ऊपर एक प्रकार का लावण्य फैला 
देता हे । 
निखिल: के चिन्न के पास मेरा चित्र स्थापित हुआ-- 
हम दोनें मित्र हैं । i 
- (असमास) 
रूपनारायण पाण्डेय 


—— 


चारु चयन l 
१-राजपुत्र । 


AMINE जपुत्र चला जा रहा है | अपना राज्य छोड़ 


मई कर, सात राजाओं का राज्य पार कर 


HH | 
He at He उस देश में, जहाँ किसी राजा का राज्य 
ee नहीं, राजपुत्र AST जा रहा 21 : 

यह उस काळ की कथा है जिसका न आदि हे 


Ts 


न aed । * led dase. 
शहर और गाँव में और सभी लोग हाट-बाज़ार जाते 


8३६ 


हैं, घर का काम-काज देखते हैं, लछड़ाई-रूगड़े में लगे 
रहते हैं । पर जो हमारा चिरकाळ का राजपुत्र हे वह 
केवळ राज्य छोड़ कर चळा जाता है | 

क्यों जाता है ? 

कुएँ का जळ कुएँ में ही बना रहता है, तालाब का 
जळ ताळाब में ही शान्त रहता हे । पर पहाड़ का जळ 
पहाड़ में अवरुद्ध नहीं रहता, मेघ का जळ मेघ में ही 
रुका नहीं रहता । राजपुत्र को उसके राज्य में कोई रोक 
कर नहीं रख सकता | वह तो भ्रज्ञात देश की खोज में 
निकलता है और बिना उसे देखे वह लौटने का नहीं । 
सात समुद्र ओर तेरह नदियों को पार कर उसे जाना 
ही होगा । 

मनुष्य anan शिशु होकर जन्म लेता है और 
बारबार इसी पुरानी कहानी को नई बना कर सुनता È | 
सन्ध्या-प्रदीप के स्थिर प्रकाश में लड़के चुपचाप गाळ पर 
हाथ रक्खे सोचते हे--हमीं वह राजपुत्र हैं । 

जहाँ वह अज्ञात देश समाप्त हुआ वहीं सामने 
समुद्र है । उसके बीचांबीच होप है रौर उस द्वीप में 
देत्यपुरी हे, जहां राजकन्या बन्दिनी है 

पृथ्वी पर कोडे घन चाहता है, कोई नाम चाहता हे 


à e 
_ और कोई आराम खोजता हे । पर हमारा राजपुत्र उस 


बृष्टि हा रही है। खा 
के गाळ पर हाथ दिये साचते 
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| 
A J 

किन्तु जमीन पर पर रखते ही यह क्या हुआ | Rea | 
जादूगर का यह जादू हे ? । 


2 R EY सक 


४] 
a 
Ai 
4] 
4 
=| 
al 
oj 
E= 
1 ai 
a 
= 
al 
sy 
= 
* 5} 


ड़ से रास्ता giai 
एक किनारे ता की वंशी बनानेवाला लड़कों 
आकृष्ट, करने के लिए वंशी amar हुआ चढा ql 
रहा 


ओर uaga का यह केसा वेश है, यह केसी 


mg? 
N के 
है । शरीर पर सादा Hrar, धोती भी खूब साफ नह| है। 
परां में पुराना जूता | 


ala का लड़का है, शहर में पढ़ता है, टशन का स 


| 


अपना खच चळाता है 

राजकन्या कहां है ? 

उसी के घर के पास एक घर में । | 

चम्पे के फूळ की तरह उसका रङ्ग नहीं है aK 
उसके हसने से मोती करते हैं । आकाश के तारा के 
उसकी तुलना नहीं. हा सकती | नवीन वर्षा का श्राग 
होने पर घास की आड़ में नाम-हीन जो फूल सि 
रहता है उसी के साथ उसकी तुलना हो सकती है। 

मातृ-हीना होने पर वह बाप का आदर पाती 
बाप था गरीब, पर अपात्र के साथ लड़की का 
भी नहीं करना चाहता था । इसी तरह लड़की की 
बढ़ने लगी | सब लोग निन्दा करने छगे। | 

बाप भी मर गया aa ळड़की श्रपने काशा 
घर आई | कु 

पात्र की खोज हुई | वर का जैसा श्रथिक 
चेसी ही अधिक आयु थी । उसके पोते पोतियों 
कम नहीं थी । उसी तरह उसका रोब-दाव 
नहीं था । 

काका ने कहा--छड़की का बड़ा भाग्य è 


5 
ad 


AN पास के घर के ळड़के का भी | 
फिर ख़बर मिली कि दोनो ने छिप कर 


ii, ~ v >> 
भा | alia प्रतिज्ञा कर कहा--देखू कौन इस BSH को 


१ सकता है | 
fig gl ozo को अदालत में खड़ा कर विचक्षण वकीलों ने 
ing fac की कृपा से दिन A भी रात सिद्ध कर 
ड्कों गा | कितने आश्चयं की बात हे | 
चढ़ा a} उसी दिन इष्ट-देवता के सामने दो बकरों का बलि- 
m हुआ, ढोल-दमासे बजे । सभी प्रसन्न हुए--कहने 
सी age, कलिकाल तो है, परन्तु अभी aa उठ नहीं 


फु न| है । 


> 

| ( ३ 

शन क| इसके बाद--अनेक aad हैं । जेल से लड़का लोट 
iming दीघपथ का ग्रस्त नहीं हुआ । अज्ञात देश 


पसे भी वह अधिक dia ओर निर्जन था । कितने 


१। एक दिन उसे भी रुकना पड़ा । 


el | सस दिन उसके देखनेवाळा कोई नहीं था । सिरहाने 
ती थी एक दयामय देव खड़ा था । वह था यस । 


यप ने ज्यों ही सोने की छुड़ी से saga त्यां ही 
MT हो गया--शहर चळा गया और स्वस भी 
| गया। 

वरे बाद घड़ी भर में किर वह राजपुत्र दिखलाई 
| N कपाळ पर ग्रसीमकाळ की राजटीका थी । 


करेगा | 


उ बच्चे अपनी मा की गोद पर बैठे हुए 
Ta S है कि घर छोड़ कर वह मनुष्य अज्ञात 
$ ५५ गा रहा हे | उसके सामने सात agai की 
the, Bt रही है i 

a से मं उसके भिन्न भिन्न रूप हैं, परन्तु इतिहास 
उसका एक ही रूप है । वह हे राजपुत्रः: 1 
ey: हृषीकेश 


ee 


बाबू की एक कहानी । _ 


SoS unre ise 
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२-भ्ूपति कवि भार उनके समालोचक | 


जे गावहिं यह चरित सँवारे । 
ते यह तात चतुर रखवारे ॥ 
तुळसीदास 
सव देशों ओर सब समयों के विद्वानों ने समालाचकों 
की उपयोगिता स्वीकार की हे यदि समालोचक न हों 
तो साहित्य-संसार में बड़ी गड़बड़ी मच जाय। सांसारिक 
्रनुभवशून्य लागों-द्वारा लिखे हुए ग्रन्थ बाळधी aa- 
युवकों को विषय तथा धोर आपत्ति के समुद्र में डुबा 
सकते हैं । इन अनि पत्तियों से उनकी रक्षा करनेवाले 
यदि कोइ सज्जन हा सकते हैं तो वे एक-मात्र सत्‌ समा- 
लोचक ही हो सकते हैं । समालोचक बनने के लिए अनेक 
गुणों की आवश्यकता है । उनमें से दो गुण प्रधान एवं 
अत्यन्त आवश्यक हैं, एक आलोच्य ग्रन्थ के विषय की 
पारगामिता और दूसरा सत्यनिष्टा। इन दो गुणों से 
रहित विद्वान्‌ अन्यान्य विषयों का उद्भट विद्वान्‌ होने 
पर भी यथार्थ समालोचक का भान-सम्सान नहीं पा 
सकता । खेद का विषय है कि हिन्दी-साहित्य-सुमन- 
वाटिका को कुरुचिपूणं एवं दूषित पदोथो से बचाने 
का जिन सज्जनों ने बीड़ा उठाया है वे समालोचना लिखते 
समय उसके परमावश्यक गुण सत्यनिष्ठा को विस्सृत कर Hes 
देते हैं। इसका परिणाम यह होता हे कि saat लिखी 
हुई समालोचना का ताइश सम्मान नहीं होता | समा- 
लोचना के पाठक जब उसमें ईर्ष्या तथा zwam gi 
पाते हैं तब निसर्गतः वे उस पर विश्वास करने के लिए 
हिचकने लगते हैं । ऐसी अबस्था में समालोचक का 

श्रम व्यथै एवं विफल ह जाता हे । अपने परिश्रम को 
व्यर्थै न होने देने के लिए समालोचक को उचित है 


रखने का यत्न करे । 
हिन्दी के प्राचीन तथा अवाचीन कविः 
तथा उनकी कृतियों के समालेचनात्मक ata 
में अभाव at ही था । उस श्रभाव को E a 
अभिप्राय से पण्डित श्यामबिहारी मिश्र ; E 3 
कमिश्वर तथा उनके कनिष्ठ आता ' cleru 


ig 


३३८ 
MNS `` ae 
मिश्र, बी० wo दीवान छन्रपुरःदरबार ने कई वर्षो पर्यन्त 
निरन्तर परिश्रम कर मिश्रबन्धुविनाद नामक एक बृहत्‌ 
ग्रन्थ उक्त विषय पर लिख कर छुपवाया । उस ग्रन्थ ने 
हिन्दी में उक्त विषय के श्रभाव को दूर कर हिन्दी के 
कवियों के चरित्रों और काव्यां को श्रेणी-बद्ध कर दिया | 
मिश्रबन्धुओं की इस कृति के लिए हिन्दी का साहित्य 
सदा उनका कृतज्ञ बना रहेगा | कहना नहीं होगा कि 
किसी काय्य को आदि में करना जितना कठिन और परि- 
श्रमदायक होता है, उतना उसके पश्चात्‌ उसकी काट- 
giz कर उसे और भी सुन्दर बनाना कठिन नहीं होता । 
जो लोग स्वयं कुछ काम करते हैं वही इसका अनुभव 
कर सकते हैं; भ्रन्य लोगों को इसकी कल्पना भी नहीं 
हो सकती | ` 

मिश्रबन्धुओं ने अपने “विनोद? में भूपति कवि के 
विषय में भी चर्चा की है विनाद को लिखते समय 
भूपति कवि के विषय में जो सामग्री उनके पास उपस्थित 
थी उसकी सहायता से अपनी समक के अनुसार उन्होंने 
उसके विषय में ग्रपनी सम्मति लिखी 21 उस सम्मति 
को पढ़ कर हिन्दी के नामी कवि तथा लेखक श्रीयुत 
oer भगवानदीनजी को बड़ा दुःख हुआ Èl उस 
दुःख का निवारण करने के लिए आपने गत भाद्रपद 
मास की सम्सेळन-पत्रिका में “भूपति कवि? नामक एक 
समालोचनात्मक लेख लिखा है । 

मिश्र-बन्धुओऑं की जिस सम्मति ने लालाजी को 

“बढ़ा दुःख”” पहुंचाया है वह इस प्रकार है। 

‘gaat कविता बहुत साधारण है। फिर भी इसकी 
` भाषा वर्तमान हिन्दी और चन्द की भाषा दोनों के बीच- 
वाली समक पड़ती है । इसमें छुन्दो भङ्ग बहुतायत से है ।”” 
मिश्रबन्धुश्रों की उक्त सम्मति पर लालाजी ने अपनी 
सम्मति इस प्रकार लिखी है:--- 
“णे gala इस परख पर ! ज़रूर सच्ची परख है। 
o सूपतिकी भाषा नतो १२वीं सदी के पहले की हे, न 
___ बीसवी सदी के बाद की हो सकती है । कविता श्रवश्य 
साधारण है, क्योंकि यह कोई स्वतन्त्र काव्य नहीं | केवळ 
सर्वसाधारण के उपकार के लिए भागवत का अनुवाद 
किया गया है । अनुवादों में विशेष चमत्कार नहीं होता 1? 
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‘et बात छन्दोभदड्ग की सो हमें : ऐसा an 
पड़ता है कि “बन्धुगण” पुस्तक को पढ़ ही नहीं ady 

“विचार करने की बात हे कि जो व्यक्ति भागक 
का छन्द-बद्ध अनुवाद लिखने बैठेगा वह rane 
विद्वान्‌ न होगा । ज़रूर कुछ योग्यता रखता होगा। ail 
भूपति कवि का यह ग्रन्थ हाळ में देखने को मिड है।| 
ग्रन्थ उदू अक्षरों में लिखा हे । सम्पूर्ण हे । इतनी शुर पर 
भाषा और शुद्ध छुन्द-रीति है जितनी कि हो सकती है। | प 
कहीं भी रंचमात्र छन्दोभङ्ग नहीं हे । कवि ने श्रपना, a ia 
गुरु का, अपनी जाति तथा निवासस्थान का तथा fae १ 
निर्माण-स्थान और प्रणयन-काळ का बहुत काफी Ay 
स्पष्ट उलेख किया है जिसे एक बाळक भी (जो व 
पढ़ना जानता हा ) निश्चिन्तरूप से पढ़ सकता है।” 


किये जाने के कई वों के पश्चात्‌ छाला भगवानदीरत |. उपर 
को पण्डित केदारनाथजी पाठक की कृपा से भूपति कक 
के उसी मन्थ की sf अरक्षरो में लिखी हुई एक at |! 
मिली i उस प्रति को सावधानी एवं मनेनिवेश । 
पढ़ने से ळाळाजी को जो बातें सूमी उन्हें आए 
अपनी सम्मति के अनुसार लिखा। उक्त दोनों ae 
चकों की कृपा से पाठकों को भूपति कवि के उक्त? | 
विषय में जा बाते ज्ञात हुई हैं तदर्थ वे ळोग उक्त 
लाचकों के एक से कृतज्ञ रहेंगे | + ft 
sat सम्मति लिखने के पूवं ळाळाजी 

बन्धुओं की सम्मति पर जो कटाच श्रौर A ae 
हमें अनुचित और अनावश्यक जान पड़ते हैं | उत 

को लिखे बिना भी श्रोळाळाजी अपनी सम्म Zi 
थे । और यदि ऐसा वे करते ते उनकी स 
की महत्ता और भी अधिक बढ़ जाती । ठट 
कि जो प्रति उन्हें पाठकजी की ST से #१ 
वह उन्हें यदि न मिळती--जिस प्रकार वह .; 


र 
को न मिळ सकी--तो वे उससे शड र 


= अपनी परिष्कृत सम्मति केसे लिख सकते | 
gam में लालाजी का मिश्रवन्धुओं के अरे 
तथा अशुद्धता पर आक्षेप करना कहां तक युक्ति- 
[oa सकता है, इसका विचार स्वयं लालाजी को 
shat लेना था । पर उन्होंने दावि परमावश्यक विषय पर 
३ | करने की क्षमता नहीं प्रदशित की, अतः अब उस 
| पर विवेकी पाठकों के विचार कर उसके औओचित्या- 


कती है| मि पर विचार कर लेना चाहिए । यह सवं-सम्मत 


के लिए परवर्ती अन्वेषक को अपने पूर्ववर्ती 
का कृतज्ञ होना चाहिए, न कि उसका निन्दक 
उपहासक | क्योंकि पूर्ववर्ती अन्वेषक यदि उस खोज 


दशा में हमने जा निवेदन किया है उस पर लालाजी 
घा | न्य समालोचक महाशय उदारता-पूर्वक विचार 
प्रकाणि की कृपा करेंगे । 
नदर उपर.लाळाजी ने अपनी जा सम्मति लिखी है उसमें 
पति की | लिखे हुए जा दो वाक्य आपने लिखे हैं उनके विषय 
एक ी॥ सारी जो सम्मति हे उसे हम पाठकों के विचारार्थ 
वे |. है । 
| Test ने लिखा हे ( १) “agadi में विशेष 
; a नहीं grat? ( २) “विचार करने की बात 
l ने व्यक्ति भागवत का छुन्दोबद्ध अनुवाद लिखने 
4 बह साधारण विद्वान्‌ न होगा 1” 
| हाजी की सम्मति हे कि अनुवादो में विशेष 
नहीं हाता । आपके इस कथन का यह अभिम्राय 
भात है : कि AIAG करना बहुत सरळ अर खेल- 
इस विषय में हमें ग्रन्थावलेकन, कविजनों 
गा तथा अनुभव से जा ज्ञात हुआ है वह यह है 
eae लिखने की . अपेक्षा उसका 
7 लिखना कहीं अधिक विशेष चातुर्य तथा 
पिना है है। ग्रन्थ-लेखक को जिस भाषा मे 
3 y उस भाषा का पूर्ण विद्वान्‌ होने. से ही 
जाता है । पर अनुवादक को मूल 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चारु चयन | ३६ 


. विशेषता अवश्य ही ज्ञात हा जायगी । साथही उन्ह यह 
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ग्रन्थ की भाषा तथा श्रनुवाद की भाषा दोनों का चूडान्त 
पण्डित बनना पड़ता हे । मूळ-ग्रन्थ लेखक अपने भावों 
को व्यक्त करने में पूर्ण स्वतन्त्र रहता हे । अनुवादक के 
लिए यह स्वतत्रता नहीं हे । श्रनुवादक को HAIA- 
लेखक के भाव को भावहानि किये बिना अपने अनुवाद 
में लाने के लिए जो परिश्रम करना पड़ता है उसे भक्त 
भोगी ही जानते हैं । हिन्दी में कई सञ्जनों ने मेघदूत का 
अनुवाद किया हे | उनमें से कई अनुवादक श्रभी वत्तप्तान 
भी हैं। राजा लक्ष्मणसिंह ने मेघदूत का जो aga 
किया है उसकी प्रशंसा वे लाग स्वयं करते हैं ओर कहते 
हैं कि हमारे अनुवाद से राजा साहब का agag कहां 
अधिक चमत्कृति-जनक है | 


जिन पाठकों के पास राजा जगमोहनसिंहजी और 
रायसाहव देवीप्रसादजी पूर्ण आदि लिखित मेघदूत के 
अनुवाद हे वे ama उनके अनुवादो से राजा 
ठक्ष्मणसिंह के अनुवाद की तुळना करेंगे तो 
हमें भरोसा है कि उन्हें राजा साहब के अनुवाद की 


भी ज्ञात at जायगा कि अनुवाद करना खिलवाड़ नहीं 
हे । वह विशेष परिश्रम-साध्य हे । उसके चमत्कार कौ 
मात्रा अनुवादक की प्रतिभा पर अवळस्बित रहती है। 
(२) लालाजी की धारणा है कि साधारण विद्वान्‌ 
भागवत का छन्दोबद्ध अनुवाद करने का साहस न करेगा। 
हमने कई संज्ञाशेष पण्डितों को देखा है जो भागवत का 
एक श्लोक तक शुद्धतापूवक नहीं पढ़ सकते, पर 
भागवत लादे हुए उसे सुनाने का व्यवसाय करते फिरते हैं। 
ऐसे लोगों में से कई लोग ग्रन्थ लिखने का साहस भी 
प्रदर्शित करते हैं। ऐसे तथा अलुभवशून्य एवं कुरुचि- 
प्रिय लेखकों की रचना से अग्रगल्भमति नवयुवक पाठकों 
की रक्षा करने के लिए अनुभवी तथा धोत-इष्यांदि-दोष 
समालेचकों की आवश्यकता है । आशा है कि हिन्दी के 
समालेचक-गण हमारी इस विनीत प्रार्थना पर' ध्यान देने 


की दया करेंगे | 


३-रूस का at कष । 


योरप के प्राचीन राज-परिवारों में रूस के जार का 
भी राज्ञ-परिवार है । यह राज-परिवार अपनी शक्ति और 
वैभव के लिए सदा प्रसिद्ध रहा है । गत योरपीय युद्ध के 
समय रूस में राट्र-विप्ळव हा जाने से जार के राज-परिवार 
का मूलेच्छेद हागया । इस समय रूस-राज्य में 
साविट-शासन की प्रतिपत्ति है अर सोविट लोग ही 
i रूस के भाग्य-विधाता हैं । फलतः जार की सारी 
bi, सम्पत्ति इन्हीं के हाथ लगी | उनका प्रसिद्ध रल-भाण्डार 
pi भी इन्हीं को मिळा । वहाँ की सरकार से अनुमति 
प्राप्त कर न्यूयाकं टाइम्स के एक संवाददाता ने इस राज- 
कीय खजाने के कुछ रल ओर आभूषण हाल में ही देखे 
हैं| यह रत्रागार मास्को के क्रेमलिन नामक राज-भवन में 
; है । इसका जा विवरण उसने अपने पत्र में छुपवाया है 
बह यहाँ संछेप में दिया जाता है-- 
मैं राज-भवन के एक ऊँचे कमरे में गया । वह खाली 
था, खूब साफ-सुथरा था । पहले यहां कचहरी लगती 
थी । इसमें केवळ एक बड़ी भारी चोकोर मेज़ रक्खी थी । 
उस पर सफेद Bie बिछा था । यहाँ सिफ पांच कर्मचारी 
थे । इनमें तीन कारीगर थे। ये छोग बिना जेब की भूरी 
कमीज़ पहने थे । शेष दो अधिकारी थे । 
E कमरे के बीच में लाहे का एक बड़ा भारी सन्दूकृ 
रका था । उसके आवरण पर रूस के जार के राजमुकुट 
` की सुहर लगी थी । परन्तु अव सोविट-सरकार की मुहर 
भी पड़ गई है । कमंचारियों ने उसके भीतर से लकड़ी का 
बीकोर सन्दूक निकाला और असे मेज़ पर रख दिया । 


« बह राज-सुकुट मेज़ पर आग की तरह प्रज्वलित हो 
था । उस पर सर्वत्र हीरे ही हीरे जड़े थे। उसके 
a FF ऊपर at पड़क्तियों में दूध के सदश श्वेत 
d मोती जड़े थे । मुकुट के ऊपर एक vg था, 
क्रास के रूप में एक हीरा था । जोहरी ने 
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बताया करि इख Be के tat का वज़न २२,५७१ 
करात हे | fr 

इसके बाद हमें महारानी केथराइन का र उशतसः 
दिखाया गया । वह ag भर लम्बा और शुद्ध सुवर्‌ शर एर 
था । उसका आधा भाग रलमण्डित था। इन्हीं में ' 
que’ नामक इतिहास-प्रसिद्ध हीरा भी था। संसार केह सम 
tai में इसका तीसरा नम्वर हे । इसे रूस के प्रसिद्ध (॥॥॥ इस 
ARTIF ने महारानी को नव वपं के उपछक्ष में उपहार वै 
दिया था । उसने उसे फारस में बीस लाख पोंड मे ब्रन १ 
किया था । मुगळ-राज्य के पतन-काळ में यह हीर a 
मालूम केसे फारस पहुँचा था । इसका पता नही Gps 
इसका aga १६४ किरात है और रङ्ग शुद्ध नीला मादा कि 


सफेद और यह कबूतर के HVS के सदृश बड़ा है। सेर 
तीसरी वस्तु थी एक सोने का गेंद | उसका ape 

द्‌ इंच था । उस पर १५० करात वज़न का एक ik [त के 

जड़ा था, जिसके ऊपर हीरे का एक करास था। इ ही 

वज़न १७३ क्रास था । एक आर राज-मुकुट निकर a 

OS 


इसे महारानी कैथराइन विशेष अवसर पर धारण 
करती थी । इस पर १६३३ हीरे जड़े थे। इन सर, 
वज़न ४८७ करात हे । ; j 
इसके बाद एक हार निकला | इसे रूस । 
पहना करते थे | इस हार में जो हीरे ळगे थे a 
कुण्डा की खानों से निकले हीरों में से giz a al 
जार अलेकजेन्डर के भ्राज्ञाबुसार ये चुने गे 
छोंटने में पांच वर्ष ळगे थे । हार के बीच में 
एक चमकता हुआ सितारा सा gasal था। _, 
रूसी-भाषा में सुनहरे wae में (विश्वास art i ’ 
था । इसके चारों ओर पचास करात वजुन के 3 
सातवीं वस्तु एक पुराने SH का राजमुकुट 
इसकी सज-घज वास्तव में राजकीय थी। a 
रोमन सीजूर ऐसे ही मुकुट पहनते थे । oe 
में नाशपाती जैसा एक हीरां जड़ा था | Fe 
और सत्तर करात बजून में था । इसके 4 mE 
वजनी एक श्रौर रल जड़ा था | यद्यपि a 
यहाँ के सब ग्राभूपणों में श्रेष्ट नहीं है तय 
की एक ही वस्तु हे। " 
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| 
ay ft? J 

| 

pagaz पीटर की कन्या सम्राज्ञी एलिजाबेथ 
निकला । इसे भूतपूर्व सम्राज्ञी ने राज- 
पहना था । इसके बीच में गुळात्र 


कक 
TEES 
pga के अवलर पर 


राजः = N 
qip हीरा जड़ा था । इसका वजन १२४ करात हे | 
q 3 


हीं में (एक अद्वितीय रल है । इसके जोड़ का हीरा कहीं नहीं 
९ re ` Mee oy = 

पारबे शत एकता | सोने में जई होने से इसकी दमक दबी 
सिद्ध (॥॥ इसके ऊपर जिन हीरो की जा पङ्क्ति है वे नाखून के 


उपहारा हैं और उसके नीचे नाशापाती के आकार के 
5 मे ब्रं की पडक्ति है । इनमें से एक खे। गया है । 
| N 


ह हीण | a उस बोळशेची अधिकारी ने नवां श्राभूषण 


विकसित होगया । उसने 


2 


liga तत्र उसका सुख हप से 
ठा म(न कि यह कृषि-प्रधान रूस की वास्तविक सम्पत्ति हे । 
|॥ |सलेह यह चीज भी Get ही है। यह गेहूँ के आकार 
है | इपके बीच में ३७ 
3 
द्‌ 


11 हसवा रहा है। इस मुकुट की शोभा रमय गेहू की 
निकश से बढ़ रही है । 
रण हि इसके बाद एक रलहार निकला । इसमें हरे रङ्ग के 


| छोटे का वजन २० करात An सबसे बड़े का ४९ 
त था इन रों का संग्रह करने में कैथराइन ने 
Riser खर्च किये थे। ये भारत से ळाये गये थे। 
अभी तक श्रप्रतिम हैं । 

सब संसार के अद्भुत ओर ऐतिहासिक हीरे की 
NMR । यह शाह कहलाता है और सवा इंच लम्बा 
[Rl asi में इस पर कुछ खुदा है । इस पर 
परह की जिले या तराश नहीं की गई है । देखने 
UNG ae का रल है । अकबर के मयूर-सिंहासन 
j X £ ee समा यह wa बढ़ाता था। यह उसके 

|¬ मी फ़ीते से ळटकता रहता था । इस पर 


का Peo eRe NS R 
bhe उेराना सिद्ध हाता हे । यह एक प्राचीन रल 


i 


} 


ad N का अन्दाजा नहीं किया जा सकता है। . 
SOUS महारानी auga का हार ओर जेनीवा 


११ 


. 


` ARF जो तिथि अडत हे उससे यह १०००. 


वेळ इसी ac हा चुके हैं 
3 छे इसी के लिए तीन युद्ध अब तक ह्वा चुके, हैं। . 


E ै कारीगर पाजियर के बनाये हुए ्राभूषण निकाले . 
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गये | इनको देख कर वहां का विशेषज्ञ प्रसन्नता से उछुछ 
पड़ा । उसने कहा कि ऐसे ग्राभूपण न तो कहीं हैं और न 
कभी होने की राशा है । सम्राज्ञी एलिजाबेथ के हार को 
देख कर बुद्धि चक्कर खाने लगी | इसमें सब टाळ ही, थे 
शरोर बड़े बड़े थे । इसका घरच जमुरंद का था जिस पर दो 
ग्रण्डाकार पत्थर AS Al इन सबका वजन 1७४ करात 
था । इन . सबके नीचे जो लटकन लटकता था उसका 
वजन २२६ करात था। इस आभूषण के रत्नों की 
प्रभा त्यन्त ही भव्य और मनोमाहक थी । इनमें जो 
रल सबसे अधिक बड़ा था उसका मूल्य. २ करोड़ रबळ 
अन्दाज़ा जाता है । 
gag बाद एक दूसरी ऐतिहासिक वस्तु का नम्वर 
श्राया । यह थी वह बेल्ट श्रोर हीरो का कुण्डल जिन्हे 
कैथराइन ने अपने प्रमी पोटेमकिन को दिया था। उन 
दिनों राज-परिवार के ळोग तथा उनके प्रियपात्र रलों से 
लदे रहते थे, बहुमूल्य आभूषण धारण करने का रवाज 
था । जब्र जार प्रथम पाळ का वय बारह वर्ष का था तब 
उसके लिए एक कोट बनाया गया था । उसमें तेरह हज़ार 
रत्न जड़े थे । उसका मूल्य नौ करोड़ रबळ था। बाद को 
पाळ ने उसे कटवा. कर कृज्जाकी SH का एक नया सूट 
बनवाया । इसमें रत्नों की संख्या बाइस हज़ार होगई | 
इनका वज़न पांच हज़ार करात से ऊपर और मूल्य दस 
करोड़ हो गया । na 
gd राजकीय रलागार के जों रत्न हमें देखने को 
मिले उनका यही विवरण हे । उस खज़ाने की ये कुछ 
छाटी हुईं बढ़िया चीजें हें। बाकी चीज़ों की सूची अभी _ 
तैयार हो रही है । अनेक चीजों के सम्बन्ध में कोई कुच 
नहीं जानता है । इस प्राचीन राज-काप में केसी केसी. .. 
aga और बहुमूल्य वस्तुये एकत्र है, Fo ज्म si 
इसी बात से हा जाता है कि उपयुक्त ऐतिहासिक 
शाह-हीरा क्रेमलिन के राज-भवन की एक कोठरी में at 
ay तक पड़ा रहा और उसकी ख़बर तक किसी ने न ली ॥ 
i गज्ञाविष्णु 


s 3 —— 


saga at Rana भूमि में कष्टदायक शीत. 
सहन करके और जीवन-नाश का भय हाते हुए भी कहे 


` ` yaa gM 


— ~ संशोधक शोध लगाने के लिए वहां अनेक बार गये 
हैं। वे उच्च दुर्गम पर्वत-शिखरो से भयभीत नहीं हुए, 
' हिमाच्छादित पहाड़ों पर चढ़ गये, उन्होंने भूख-प्यास 
_ आदि सारे कष्ट सहन कर निजेन aai की 
. भीयात्राकी। ऐसे ही दुष्कर कार्यों से उनका समा- 
धान हुआ ।. संसार का कोई AYS अज्ञात न रह 
जाय, इस कारण साहसी संशोधकों ने भूमण्डल के 
जळ श्रार स्थळ दोनों भागों का छान डाला, उन्होंने 
पृथ्वी के दक्षिण और उत्तर भाग का शोध लगाया, ससुद्र 
की गहराई का ज्ञान प्राप्त किया श्रार जङ्गलो के नकृशे बना 
डाले wea: यह मान लिया गया है कि सारी भूमि 
ज्ञात होगई है। परन्तु ग्रभी एक ऐसी भूमि शेप हे 
जिसका पता नहीं लगा और जो ज्ञात भूमि के समान सत्य 
र इन्द्रिय-गोचर होकर उससे अतिशय सुन्दर है । 
इसका शोध ळगाना मानव-जाति को आवश्यक हे । यहीं 
सब्र युगो के असंख्य खत मनुष्य गये हैं श्रार यहीं जीवित 
तथा आगे जन्म लेनेवाले मनुष्य जायेगे | यह बात स्वयं 
सिद्ध होने से इसके शोध की तुलना के आगे उत्तर-घ्रव का 
शोध लगाना श्रधवा अफ्रीका के घोर जङ्गलो की छान- 
बीन करना बहुत कम मूल्य का काम है 


स्थळ-संसार के परे अज्ञात भूमि हे । वहां मनुष्यों 
की बस्ती है | यदि यह बात मान ली जाय ता उसका शोध 
श्रमी तक क्यों नहीं लगा, यह प्रश्न आपही उपस्थित हो 
जाता है । पर इसका उत्तर बहुत सरळ है। हिमालय 
आदि qidi के शिखरों पर ्रारोहण करने की ata 
ae और श्रन्ध-श्रद्धा के पहाड़ पर चढ़ना बहुत ही 
ec काम है । यद्यपि ma तक करोड़ों छोग उस 
अज्ञात भूमि को जा चुके हैं तो भी उसका ज्ञान प्राप्त करने 
का कुछ प्रयत्न नहीं किया जाता । इस उदासीनता का यह 
कारण हे कि मनुष्यों ने स्वतः विचार न कर अथवा प्रयोगों 
की अपेत्ता न कर बुद्धि तथा तर्कवाद को समाधान करनेवाले 
नियमा पर. विश्वास रखने के बदले भरन्धश्रदधा से दन्त- 
re श्रों को सत्य समझा | जड्‌-संसार के पश्चात्‌ जड़- 

A ड 
कीय अत्यन्त प्रिय बन्धु-बान्धव चास 


MRE कर्म करते हैं । वहां उनके रहने के 


%S 
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= अब [ मागक 

लिए मकान हैं ओर उनके खाने-पीने के लिए अन्न तथा 
श्रादि की आवश्यकता है । निःसन्देह यह सिद्धान्त 
संसार को मान्य होगा तब तोड़े पर तोड़े खुळ T, साध 
fae जायेंगे, शोधक-बुद्धि जागृत हा जायगी ओर aay | 
को तुच्छ माननेवाळे ऐसे साहसी, शूर और निर्भीक ay | न 

निर्माण होंगे जो उस अज्ञात भूमि का शोध करेंगे | at 
तथा दक्षिणी ध्रुव के बहुकाळ-व्यापी शोधों की atta) | 
इस शोध से संसार अधिक ज्ञान-सम्पन्न होगा। पनु | 
जब तक लोक-जिज्ञासा नहीं जागृत हाती तथा परलोक a | 


z panie 


जपा 


अस्तित्व सत्यतः नहीं प्रतीत हाता aa तक मेरे 
लोगों को यह काम निस्सहाय ही करना पड़ेगा | 


> ५ 


जस gi 


मरणोत्तर की अवस्था के सम्बन्ध में कई एक सजग | वाग व 
का समाधान धामिंक कल्पनागओं से हुआ होगा । पत |. 
मुझे यह स्वीकार करना पड़ता हे कि मेरा समाधान उस 
रीति से नहीं हुआ । मैंते उस अवस्था की दिन-चयां जागे 
का प्रथल किया और वह अमर्यादित विश्व, वह परलोक | 


नरक के वर्णन भिन्न भिन्न घर्म-गरन्थों में विभिन्न हैं, वे इत | 
अधिक संशयय्रस्त हैं कि मेरी बुद्धि को रुचिकर त होते क्ष ग्रा: 
से ga wa वस्तुस्थिति के जानने का प्रयत्न करना पढ़ा | 

इहलोक के समान अदृश्य संसार में भी जड़ द | 
हैं। पर इस कल्पना को हृदयङ्गम करना बहुत aft | 
है । लोगों की यह धारणा है कि दृश्य संता || 
परे क्या जीवन, कया पदार्थ, कुछ भी नहीं है । सामाथ |, 
अति सूक्ष्म अर aft विस्तृत वस्तु अडश्य रर 
विवक्षित मर्यादा में जो गति हो रही है वही केवल है, | 
को दीखती है । परन्तु उसके पूर्व अथवा पश्चात क. 
वह अज्ञात रहता है । सूक्ष्मदर्शक यत्र से aag" s 
निरीक्षण किया जाय ता उसमें अतिशय छुद ग्रथ a 
इष्टि-गोचर होंगे। दूरबीन से करोड़ों तारे तथा B 
समूह देखे गये हैं । पर उनके परे कुछ देख 
यह बात नहीं हे । सर्वेशोध और a 
परिणाम है और परिश्रम से ही प्राप्त होते हैं। 

परलोक इहलोक के समान जीवन-युक्त त 
भी है । यह बात जब मैंने सुनी तत्र यह मेरी = 


Rai 


Ra ह pona मालूम हुई | NG स्त मलुष्य जिस स्थान 

हते हैं वह जगह कल्पनामय होकर उस स्थान में 
oy पदार्थ कहा जाता है उस प्रकार की कोइ भी वस्तु 
Jaa ऐसी सामान्य समझ है । जिस पद्धति से मैंने 
विचरण किया है उसी पद्धति का अवलम्बन यदि 
| ने क्रिया ते उलूकी सत्यता उसको भी विदित हो 
af । इस तस्व के समक में आजाने के बाद, यह 
gaat कठिन नहीं होगा कि इहलोक के जीवन के 
न्तर परलोक में भी समान स्थिति में ही लोक रहते 
Hag उनका जीवन इस लोक के ही समान होता है । 
उ शरीर कहते हैं उस जड़, परमाणु्रय, कोशा का 
नेण करने के बाद सचुष्य दूसरे जड़ संसार में गया 
पा प्रतीत हाता हे । साधारण समक के मनुष्य की समभ 
भी यह तत्व आ जाय, इस दृष्टि से में इस विषय का 
y [far करने का प्रयत्न करूंगा | तथापि यह तत्त्व विज्ञान 
mai बिळकुळ नया होने से इसका ग्रहण करना कठिन 
|१। परन्तु जव यह सिद्धान्त सर्वमान्य हा जायगा उस 


ठोक a | 


ql [Waa हो सकेगा, क्योंकि संसार में सब स्थित्यन्तर 
Fr यह भी एक अत्यन्त सरळ ओर सहज 
| तर हे । 


i T विधान के अनुसार मैंने स्वयं उसका अभ्यास किया 
q aa सैकड़ों wai से बातचीत करके तत्सम्बन्धी 
का |. लिख we हैं। इस प्रकार gat का अस्तित्व 
| देह सिद्ध हा जाता है। जिसको इस बात को 
वास न हो वह वेला करने के लिए सर्वथा खतज्न है । 


कै सब प्रतिष्ठित शोधकों-द्वारा प्राप्त किये हुए परलोको 

* वणनों मे एकवाक्यता अवश्य है । 

वि० gto ऋषि, बी० ए०, एळ-एळ० बी? 
_ ( जज-पुडवोकेट, इन्दौर ) 
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ए ध्यान में रखने के योग्य अत्यन्त महत्त्व की बात यह ' 
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१--गाडों का नाच । 
(4) 
आदि काळ से भरत-भूमि के, जा हैं रहनेवाले, 
गोंड जाति के मनुज सभी विधि, होते भोले-भाले । 
यदपि असभ्य अशिक्षित हैं ये, पर हैं निपट निराले, 
जीवन इनका सरळ Raw है, यद्यपि तन से काले ॥ 
(२) 
जळ से जलज सदश FS बळ से, अलग सतत ये रहते, 
सहते हैं सत्र दुःख किन्तु हैं, सत्य सदा ही कहते । 
कैसा ही हा काम कठिन पर, ये न कभी हैं डरते ? 
अविरत श्रम-रत रह कर ही ये, उद्र-भरण हैं करते ॥ 
(३) 
दुनिया के झगड़े AZ सब, इनके ढिग न फटकते, 
कभी दूसरे की आंखों में, ये हैं नहीं खटकते । 
इनको रों को ठगने. के, यत्न नहीं हैं आते, 
रहते हैं सन्तु उसी से, जो हैं रोज़ कमाते ॥ 
(2) 
adi और खदानों में ये, काम नित्य हैं करते, 
साथ जङ्गली जीवों के ये, वन में सदा विचरते | 
रूखा-सूखा जो पा जाते, वही रात का खाते, 
ज्यों हीं हुईं सुबह त्यां हीं ये, फिर श्रम में डट जाते ॥ 
(x) 
देखे करके काम शाम को, 
नेक थकावट का हम इनमें, 
किन्तु दिवाकर थके हुए से, 
आते इनके साथ सदा वे, 


>> 


अब ये लोटे आते, 
चिह्न नहीं हैं पाते। | 
नभ में बदन छिपाते, _ 
और साथ ही जाते ॥ | 

(9 = 
क्या घर आ कर थके हुए से, खा कर ये से जाते? 
नहीं, नहीं, और ही रीति से, ये हैं रात बिताते। 
नाच और गाकर ये निशि में, है आनन्द 
हम भी इनका SF देख कर, अहो | दङ्ग रह 
One ह 
इनकी घरवालियाँ काम में, नित्य योग 
नाच और गाने में भी वे, सदा भाग 
नृत्य An सङ्गीत . कुशलता, उन्हे कहाँ से 
ते भी अपने सरळ नाच से, सबक 
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| झूम झूम कर गोंड पुरुष ये, गाते ओर बजाते, 


देख नारियों की उमङ्ग ये, और दङ्ग. हा जाते। 
चस्र-र हित भी भीति शीत की, तनिक न मन में लाते, 
| शिशिर यामिनी के पाले का, ये हैं गर्व छुड़ाते ॥ 
। (8) 
देख रहे यह दृश्य चकित से, शीत-विकम्पित तारे, 
कान्ति-हीन gsar से शशि भी, है मळीन तन धारे । 
अपने मन का हाळ मित्र हम किस प्रकार बतलावे'? 
बस अ यही सूझता हमको, चुप रह कर सो TIA N 
aa गोपाळशरणसिंह 


į rd 


TAZA | 
[१] 


बड़ा बाज़ार, aung 
प्यारे असी! चन्द, ३ नवम्बर, १६१३ 


Wed ggg "दारा पत्र सिला, पढ़ कर चिन्ता हुईं । भाई, 


RN «2 ऋ Re 


< तु छ मेरी मागा ता मामला जितनी जलदो हा 
O° & सके तय कर डाळो । यह बात wa 
BSP 


afte समय तक छिपी नहीं रहेगी । 
“रम छिपाये नहिं छिपे चाहे लाख aa” की कहावत 
झूठ नहीं हे और मुझे ता डर हे कि यदि यह बात बाहर 
निकल ag at तुम्हारी A उस बेचारी लड़की Sat की 
बदनामी होगी ! पहले तुम दोन 32 थे। उस समय 

ps “किसी ने ध्यान नहीं दिया । परन्तु अब वह समय चला 
4 owl । इस समय तुम्हारी ग्रपनी ही aia यह भेद खोळ 
के लिए पथ्यास है । इसलिए सुगम रस्ता ता यही 
तुम खर्य जाकर सन्तराम से मिले और उसके 


र न्तु इतना याद 
कि उससे कोई बात छिपाने की आवश्यकता नहीं | 


सम्बन्ध में उसे साफ़ साफ़ पता हो जाना 
' वह तुमसे अगाध प्रेम रखती है और उसने ex 
ar है कि यदि उसका व्याह तुमसे न ear 
कर लेगी । मेरे विचार में उसे इस व्याह 


. देवकी के योग्य समझते हा ? देवकी! ठु 


ain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


pe नही lh । केवळ एक बात है, एत | प्रकार 
सुके कुछ चिन्ता है और वह यह कि amm E AR 
पैसेवाला हो गया है, परन्तु इतना नहीं कि तुम्हे | 
समे ओर घृणा से देखे । इसके अतिरिक्त तग) 
के उपकार उस पर ऐसे नहीं कि 
अस्तु, कुछ भी हो, मेरी सम्मति यही हे कि उससे ह 
श्रोर खुली खुली वाते करो । तुम्हारी भाभी को अब ANR | उठार 
है, तुम्हारा व्याह देखने | 

है, अगले महीने मेरी बदली गुजरात को हो. जायगी। 


4, 
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| 
4 faut 
--5त्तर शीघ्र देना rj 
न्हा 
तुम्हारा शु भचिस्तक-.। ... 
F | संव 
वङ्गीरचन्द | 
[२] ग्राग 
पेशावर-छावनी 


२० नवम्बर, १३:१ |. 
मेरी प्यारी देवकी, Du 
मैं आज यहां हूँ छार दो-चार दिन में यहाँ से भी | dag 
चटा जाऊँगा । 
नहीं । परन्तु इतना कह देना आवश्यक है कि जहां 
रहूँगा और जिल दशा में रहूँगा, तुम्हारी माधुरी सृति 
हृदय पर बराबर अङ्कित रहेगी ओर घोर श्रन्थ | 
के क्षणों में भी तुम्हारा चिन्तन aara हुए तारे की 
तरह मुझे रास्ता दिखळाता रहेगा । सोचता हूँ, वह दि 
कब आयेगा जब्र में तुम्हें “अपनी देवकी” कह सई hy 
ओर संसार के किसी भी व्यक्ति को इस पर ATA | 
का अधिकार न होगा | 


तुम्हार पिता से 
आशा न थी । कैसे मिळनसार मनुष्य हैं, 
सुख पर कभी क्रोध की रेखा नहीं देखी । परन्तु २९ 
वे बहुत जोश में थे । ऐसा प्रतीत हाता था, ज 


+ ` ~ वे al प 
को गर्मी आगई हो । कहने लगे, तुम क्या अप करी 
aa क्‍या 


सुके इस उत्तर की कभी भे है 
किली am | 
स ii 


ये शब्द सुन कर में पानी पानी हा गया। ड 
अपमान की आशा न थी । में समता था, डत : 
देना ही Gag होगा । परन्तु उनका सुख तपे इ ष 
के तरह लाळ er गया । Ha साहस करके ang ag 
पूरा पूरा यत्न करूंगा ओर झुरे पूरी आशा है ६ 


अत 


. ~*~ aa हल की सुख Ts चा सकूंगा । यह पुत. कर उन्हात 
(फेर लिया और कहा, में कोरी आशा के भरोसे 
बेटी की आयु AZ नहा कर सकता । मरा झुह 
होकर HA सिर झुका लिया | 
ती थी। 


निराशा दिखा 


निराशा आशा का रूप देख रही थी | 

| agin पूछा, “उसका विचार, किसका 2” 

| पने बड़ी कठिनाई से उत्तर दिया, “देवकी का ।”? 

` ग्रा पर तेल पड़ गया । उन्होंने इस प्रकार सिर 

inam, जेसे किसी ने सोती कलह जगा दी gI 

AVI उनका सुख तपा हुआ तांता धा, आँख ढाल 

ay fe । गजे कर बोले, “में उससे कभी समक लूगा । 

Ba देवकी, यह at पास ताश का अन्तिम पत्ता था। 

क; AR मुझे बहुत आशा थी । परन्तु तुम्हारे पिता क 

यति HA मार दिया । आशा कुचले qat की तरह 
म मैंते हारे ए जुआरी की तरह ढीठ होकर कहा-- 


इस समय मेरी आवाज़ में निराशा भरी हुई थी | 
| अका क्रोध जाता रहा, कुछ शान्ति से सुस्करा कर 
यदि तुम श्राप कुछ करके दिखाओ तो सत्र कुछ 
[सकता है |?” 
| आशा फिर सामने खड़ी थी । मैंने साहस करके 
५! M करके दिखाना होगा १”! 
A उके कमा के दिद्लाओ । में अपनी बेटी तुम 
i hy D तक मुझे विश्वास न हा जाय कि तुम 
Os वळ से अपना र उसका निर्वाह कर 
Gy एफू० qo तक शिक्षा पाई हे, इससे होता 
७ ग-कल के समय में बी० go और एम० To 
व पाते far = 12 
in ae Ras का सहारा मिल गया । मैंने पूछा, “मुके 
ग A को अवधि आप देते 
Lag w 


LE; A 
श सेतीर की भांति तन कर खड़ा द्वोगया 


ता A 
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बलिदान | 


अर यह कहता हुआ बाहर निकळ आया कि दो वर्ष 
पश्चात्‌ आप सुझे इस दशा में न देखेंगे । 

देवकी, अब में यह दो वर्ष समुचित रूप में व्यतीत 
करूँगा ओर एक एक क्षण को रुपया पैसे में बदलने का 
aa करूँगा | मुझे सफलता होती हे या नहीं, यह भगवान्‌ 
ज्ञाने | परन्तु एमसे इतना कहना आवश्यक है कि जब 
कभी निश्चिन्त हा कर अपने कमरे में बेडा तब तो 
अभागे को भी ख़याल कर लिया करो जो तुम्हारे प्रम की 
प्राप्ति के लिए देश से परदेश जाकर बहुत दूर फासले 
एकचित्त होकर मजदूरों की तरह परिश्रम करने में 
लगा हुआ है | 

देवकी, मेरी चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं । 
परमात्म से प्रार्थना करो कि मुझे अपने उद्दश्य में 
सफलता हो और में तुम्हें “अपनी देवकी” AN तुम 
ga “अपना अमीर” समक सको | 

ga पत्र लिखने की आवश्यकता नहीं । में कब 
कहाँ हूँ, इसके सम्बन्ध में में तुम्हें क्या बताऊँ। में स्वयं 
इस समय तक कुछ नहीं जानता । 
तुम्हारा प्यारा 

अमीर चन्द 


[३] 
gegt परियां 
बटाला 
१३ जनवरी १९१६ 

चिरञ्जीव सन्तराम, 

यहाँ कुशल है। आपकी कुशळ श्रीनारादणजी से | 
चाहता हूँ । पत्र आपका मिला, हाळ मालूम हुश्रा। | 
रायसाहव सॉकीराम बहुत जोर दे रहे हैं कि व्याह ५.ल्दी 
हा जाना चाहिए। वे कहते हैं कि इस एप्रिल में यदि 
ब्याह न हो गया तो उन्हें बहुत कश होगा। आपको भी 
सोचना चाहिए कि उनके छोटे छोटे लड़के हैं, खी के 
बिना एक एक दिन बीतना कठिन हे ओर यह सोचना 
चाहिए कि शादी suet में लाग झूठी बाते बहु 
उड़ा दिया करते हैं। इसलिए यह काम जितनी ज 
at जाय उतना ही अच्छा है। रायसाहब की वह 
देवकी की बहुत बड़ाई की है र यह घर भी बः 


` 
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ऊँचा हे। छड़की सारी आयु राज करती रहेगी । सगाई 
हा जाने में क्या हजे है । 
~ 


उत्तर वापसी डाक से ही देना। चिट्टी को तार 


समना | 
परमेश्वरी दास 
(४) 
geal किला, गुजरात 
२० जनवरी, १६१६ 
प्यारे अमीर चन्द, 
कई दिन बीत गये, तुम्हारा कोई पत्र नहीं मिला । 
चिन्ता हा रही हे । भाई तनिक जल्दी जल्दी अपनी 
कुशल-च्षेम लिखते रहा करो । इतनी दूर बैठे हा, चार 
दिन पन्न न आये तो प्राण निकल जाते हें । तुम्हारे जैसे 
मनुष्य को, जा इतना परिश्रम कर सकता हा, AZA 
करना उचित नहीं । पन्द्रह पन्द्रह दिन तक चुप साधे रहते 
हा । तुम्हारी भाभी भी तुम्हारे लिए बहुत चिन्ता 
करती है । 
देवकी प्रतिक्षण तुम्हारे ही चिन्तन में मझ रहती है । 
हमारे यहाँ प्रायः आती जाती रहती हे । उसका शरीर 
सूख कर कोटा हा गया है, आँखों में वह कान्ति नहीं 
रही । प्रायः रोती रहती है । ऐसा जान पड़ता है कि Fa 
वपाँ से बीमार हे । परन्तु तुम्हारी भाभी कहती हे कि 
तुम्हारा नाम सुन कर उसका ye गुलाब की नाई' खिळ 
जाता हे । faa, बड़े भागवान्‌ हा । आज-कछ के समय 
a ऐसी खी मिळनी सहज नहीं । वह तुम्हारी पूजा करती 
है । बातों बातों में जब तुम्हारा नाम आरा जाता हे ar 
ऐसा प्रतीत होता हे, मानो उसके मृत शरीर में प्राण श्रा 
राये a । वह दिन-रात तुम्हारी सफलता और ग्राराग्यता के 
लिए प्रार्थनाय करती रहत्ती हे । परमात्मा वह दिन शीघ्र 
दिखाये जब तुम्हारी दोनों की मनाकामना सिद्ध हो । - 


तुम्हारे काम का क्या हाळ हे । लाला हरनाम- 

दास का नाम मैंने प्रायः सुना हे । कहते हैं, aga ही 

भलामानस हे.। उसने लकड़ियों के काम में ळाखों 

रुपये कमाये हैं । faa, जैसे भी हो सके यत्न करके उसे 

अपनी मुट्ठी में कर ळो। फिर सफलता निश्चित हे | 
परन्तु झुरे डर हे कि कहीं जोश में न झा जाओ र 
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उससे बिगाड़ न ळो । -o स्वभाव बहुत गमे ३ परत 
तुम्हारी भाभी की ओर से आशीर्वाद । और देवकी al? ? 
ओर से-- | fa 
तुम्हारा शुभचिन्तक्र~ 
चजीरचन्द 
D 


सुहा किला, गुजरात 


५ २४ जनवरी, 1६॥६ 
पूजनीय लाला परसेश्वरीदासजी, 


प्रणाम । आपका GNA पहुँचा। धन्यवाद प 


5 v n 4 चह 
aa चाहता हूं कि यह काम यथासम्भव जल्दी TL. 
भी oe Nien x > į | 
जाय । परन्तु कभी कभी एसी रुकावट सामने भ्राज 
हैं जिनका रास्ते से हटाना असम्भव हो जाता है। | कं 
की प 


qa की ळड़की सावित्री का कळ देहान्त हो गया हँ | 
जाळन्धर के कन्या-महाविद्याळय में पढ़ती थी a 
अत्यन्त सुशील थी । अब ऐसी अवस्था में यह बहुत 
कठिन है कि व्याह शीघ्र हा सके । फिर भी में कर दूंगा 


समय कुछ गड़बड़ न कर दे । 
शेष रही सगाई की बात । मेरे विचार में ! 
आवश्यकता ही नहीं। सगाई ओर व्याह एक हैस 
हो ait, और सत्र प्रकार से कुशल है। _ 
यदि मेरे योग्य कोई सेवा हो तो लिख भेजे । 

व आपका १ 


[8 


माई डीयर वज्ीरचन्द, > od {भि 
सफलता सामने दिखाई दे रहीं है ' ant 
प्राथनायं फळती-फूळती देख पड़ती cae 
अब सर्वथा मेरी सुट्टी में हैं। उनका सुक पर प ai 
हो गया है । वे ऐसा कोई काम नंहीं करते ait 
सम्मति न लेते हा । तुम यह सुन कीं ee. 
अब उन्होंने मेरा मासिक वेतन २००) का ह 
है और ~) पत्ति सुनाफा देने की तिव 


es के 
~) की पत्ति का अर्थ ६००० रुपया वापि 


भभा 


> है। wg इस श्राइचय्यजनक सफलता का कारण 


| पिछले दिनों लालाजी के एक पुराने मित्र राय- 
सांभीराम यहा ग्रासे हुए थे | ये साहब बटाला 


x 


द्‌ गुरुदासपुर के रहनेवाले हैं और बड़े धनाढ्य 
gah साथ उनका भाई भी था । 

, गुजरा पक का समग्र था। रायसाहब और उनका छोटा 

' 151 (दोनों सैर के लिए तैयार हुए । लालाजी ने बहुत 
RANI परन्तु रायससाहब ने परवा न की और 

aa चले गये। उनका विचार था कि aga दूर नहीं 


at जल्दी लौट wet । परन्तु जो भाग्य में 
हो उसे कौन मिटा .सकता हे । रायसाहब अभी 


हग M TS > 

यारी की फसीळ से थोड़ी ही दूर गये थे कि बन्दूकृ चलने 
Qi 

AG आईं । राग्रसाहब और उनके भाई का ate 


HU | इतने में कुछ सरहद्दी सामने ग्रा खड़े हुए । 


ग हिरन की हो जाती हे वही दशा रायसाहब की 

|| माथे से पसीना टपक पड़ा । सत्यु की भयानक 
"आखो के सामने फिर गई । अभिमानी सिर नीचे 
1 सिन्नते' करने लगे, Weg सरहह्ियां का 
ग पसीना । एक ने आगे बढ़ कर रायसाहब के सिर 
S ORTE का दृस्ता मारा । रायसाहब मूछित हो 
a उन्ह सुधि आई तब वे दीवार के पास पडे 
रात आधी के ळगभग बीत चुकी थी आर 


£ 


| 


देखने आते थे, मानो वे किसी दूसरी सृष्टि के 
। हमारे मकान पर मेळा ळग गया | परन्तु 
गळ हो रहे थे । उनकी आँखों में aig थे 


पता नही, भाई का क्या हाळ है। में यह 
रे मन ही मन azar था । ate ge ता 
1 कि तीन दिन के अन्दर अन्दर पचास 


Mia मनुष्य हैं । उन्होंने ,फेसला 
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किया कि रुपया भेज दिया जाय । परन्तु Wa रोक दिया 
आर बन्दूक लेकर निकळ खड़ा हुआ | सारा शहर कहता 
था, इसकी बुद्धि मारी गई है । स्वयं लाळाजी ने भी 
कहा, तुम्हारी मौत आ गई हे । परन्तु मैंने सुना अनसुना 
कर दिया, ओर इस तरह जोश में शहर से बाहर 
निकला, जिस तरह बिफरा हुआ शेर पिंजरे का दरवाज़ा 
खुलने से शिकार पर झपटता हे | कुछ मनुष्य मेरे साथ 
आये उनका हृदय मेरे लिए सहानुभूति से भरा हुआ 
था । परन्तु बाहर आकर उनके पांवों में जंजीरे पड़ गई | 

. प्राणों के भय ने सहानुभूति के जोश को दबा लिया, जिस 

प्रकार चन्द्रमा की चाँदनी बादलों में आकर क्षीण हो 

जाती हे । परन्तु मैं जोश से आया हुआ अन्धाधुन्ध 

उस सड़क पर चळ रहा था जिस पर यह घटना हुई थी । 


रात a अधिक बीत गई, चारों ओर 
निस्तव्धता छा गई । कोई और समय होता तो मेरे 
लिए एक भी पग चलना कठिन हो जाता । परन्तु इस | 
समय हृदय में जोश था, सीने में गर्मी । मेरी चाळे | 
बिजली की तेज़ी थी। वजीरचन्द, मेरे इस जोश और ७ 
वीरता की तप में देवकी का विचार cet मार रहा था। A 
में बार बार सोचता था कि यदि सफलता हुई ता टाळा. 
हरनामदास मेरी वीरता पर मुग्ध होगे और मेरे प्रेम 
की सफलता का मागं बहुत कुछ साफ हो जायगा। 
में मनुष्य हूँ, देवता नहीं हूँ, । मैंने दूसरे के हित जान. 
जोखों में डाळ दी हो, यह झूठ है । मेरा प्रेम मेरा qa 
प्रदर्शक बन गया था । वजीरचन्द, संसार के बड़े से बड़े. 
काय्योँ सें सौन्दय्ये और ग्रेम के आकर्षण का कितना हाथ 
है, यह कौन कह सकता है ? 4 


I शण एशए 
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देख कर का जाता ÈI परन्तु अत्र डरना व्यर्थे था। 
अपने बचाव के लिए में साहस से आगे बढ़ा, पीछे देखने 
का साहस न हुआ । एकाएक एक वज़ीरी सामने आया | 
सेरा शरीर कापते लगा । उसने सुके सिर से पांव तक 
देख कर पूछा, “तू कौन हें १” 

Ha अपने गिरते हुए साहस को स्थिर करके उत्तर 
fear, “जो श्रादमी कळ पकड़ श्राया है उसके सम्बन्ध 
में ब्रात-चीत करने श्राद्ा हूँ ।”? 

“ते बह सामते का मकान है, चले MAN”? 

asia चळा गया । उसके चले जाते पर मेरेजी में जी 
आ गया | पिडले पहर का समय था । चारों ओर शान्ति 
oft हृदय में हलचल मची हुई थी। में कुछ देर ठहर गया, 
Ra प्रकार अपराधी अपराध करने से पहले हिचकिचाता 
है । उसके पश्चात्‌ धीरे धीरे उस मकान की ओर 
बढ़ा । उस समय ः्राशा-निराशा के समुद्र में gaai 
खा रहा था। एकाएक मेरा हृदय हर्ष से उछुछने लगा | 
डूबती आशा को सहारा मिळ गया था । दरवाजा चापट 
खुळा था श्रौर घर के सत्र cia मीठी नींद खराटे ले रहे 
थे । में भ्रत्यन्त सावधानी से आगे बढ़ा सत्र सा रहे थे 
र एक ओर कोने में रायसाइव का भाई चारपाई से 
जकड़ा हुआ था । 


वजीरचन्द, मेरी उस समय की अवस्था पर 
तनिक विचार करो । मैंने होठों पर उंगली रख कर ua- 
साहब के भाई को चुप रहने का इशारा किया और 
इसके बन्द खेलने लगा । परन्तु BiG उन सोनेवाळों की 
ओर walt हुई थीं । उनका जागना मौत का जागना था । 
उस सम ऐसा प्रतीत होता था कि समय ee गया हे 
ओर मेरे हाथों में शक्ति नहीं रही । ज्यों त्यों करके राय- 
साहत्र का भाई छूटा ओर हम दोनों दबे-पांच बाहर निकले 
श्र लम्बे लम्बे डग मारते हुए भागे। 
इसके पश्चात्‌ हम किस तरह दिन को खेतों, 
TH, खण्डहरों Ae गुफाश्रो में छिपे रहते थे, किस 
तरह रात को थोड़ा थोड़ा aor करते थे, श्रन्त में 
क्रिस तरह बन्नू पहुँदे, और किस तरह लोगों को भेरी 
ठता पर AA हुआ, ये सब बातें ऐसी हैं 
जिनके लिखने की अवश्यकता नहीं । जव कभी मिलूँगा 
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mS ee 
तब सत्र सुनाऊँगा | अन्त में जब हम बन्नू पहुँचे तब शहर पता 
में शोर मच गया । ळोग सेरी ओर SaR उहा ; a 
कर देखते थे, मानों में उनका इश्देव हूँ । सैं यह त्री ai 
र्‌ | 


था और मन ही मन प्रसन्न हाता था | । 

दूसरे दिन लाला हरनामदास ने मुझे अपने एप 
बुलाया, और कहा, “तुम्हारे साहस से में नत प्रपा 
हूँ । इस सास से तुम्हारा वेतन २००) कर दिया गा 
है और सुनाफ॒ में ~) की पत्ती होगी । 


aa 
ae 
Hite 
| शराः 


बज्ीरचः्द, मेरा de रुशी से टाळ होगया, शेर हक 
गर्मी के दिनों में आकाश पर ऊदी घटा छा जाती है। |स प 
ओर में उसे थोड़ा सा हाथ बढ़ा कर पकड़ सक्ता 
इससे तुम अनुमान कर सकते हो कि आज-कल में al 
प्रसन्न और प्रफुल्लित हूँ । 

यह पन्न देवकी को दिखा देना । वह देख कर प्रस 
हा जायगी । प 


माई डीग्रर वज़ीरचन्द, हू 
तुम्हारा qa मिळा, पढ़ कर हृदय वेठ गया | य | 
खयाल भी न था कि ऐसा हो सकेगा | मुझे alg 
आशा न थी। वह सुरे चाहती थी | उसे gaa श्रा 
प्रेम था । बिछुड़ते समय मैंने उसके गाळा पर a 
आंसू बहते देखे हैं । उसकी बातों पर सुभे कमीत 
हीं हुआ । अन्तिम भेंट में उसने अपने प्रेम को a 
दार शब्दों में प्रकट किया था कि मैं अममे में al i 
इसने कहा था, मैं तुम्हारी हूँ, तुम मेरे ही, मो 
एक दूसरे क्रे बिना रह नहीं सकते । परमास्मा नें ६ 
दूसरे के लिए उत्पन्न किया है । जो हमारे Cae 
होगा, पिस जायगा । मैंने पूछा, क्यों देवकी! " 
पिता तुम्हारा ब्याह किसी दूसरे से करदे तो क्या 
वजीरचन्द, यह सुन कर देवकी का ॐ 
aia तमतमाने लगीं । उसने एक शण 
और क्रोध से सिर ऊँचा करके उत्तर दिया, af 
हुई ता ब्याह के पहले ही हवन-कुण्ड में W 
मरूँगी | उसके ये शब्द ग्रभी तक कारन 


s था.कि वही देवकी एक धनाळ्य मनुष्य के साथ 
qq ब्याह करा लेगी ग्र उस भ्रभागे.का कोई 
ए नहीं करेगी जो ĝas उसको और उसके प्रम को 
afer अपने AIG मात के सुह में ढकेळने के 


| दाढा सन्तराम पर सुके अत्यन्त शोक हे । उन्होंने 
होकर अपने वचन के! नहीं निभाया । परन्तु इस पर 
[anad नहीं gà आरचय्य देवकी पर है, जिसने 
या, केकर सुरे ऐसा धोखा दिया और सिद्ध कर दिया 
| है । |स पर विश्वास करना संसार म सबसे बड़ी . भूल हे । 
होत वजीरचन्द, gÀ अभी तक सन्देह होता हे कि यह 
|| भूठी है। पत्र तुम्हारे नाम से है । तुम्हारे हाथ का 
ja हुआ हे--वही अक्षर, वही कागाजू, वही स्याही | 
| पहचानती हैं । परन्तु हृदय कहता है कि नहीं, देवकी 
फर TR कर सकती । निःसन्देह वह मुझसे ग्रेम करती 
aa यह क्या हा गया। जब से पत्र पढ़ा हे 
Wet से बराबर आंसू टपक रहे हैं । मस्तिष्क में आग सी 
गह हे। मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो में पागल 
॥क्षाऊंगा । 

| तुम्हारा श्रभागा मित्र 


aad ग्रमीरचन्द 
से श्र ie 
ei मोहला किला, गुजरात 
७ जून, १३१६ 


। क्या कारण हे चिरञ्जीव सांमीराम के सम्बन्ध में 
समाचार नहीं प्राप्त हुआ। कई पत्र लिख चुका 
ए किसी का उत्तर नहीं मिला । कृपा करके आप 
| “तर दें कि उनका क्या हाळ है। और. उन्हें मिल 
f i कि पन्न लिखने में इतनी सुस्ती न किया करे । 
MRS घबरा जाता है | 
का क्या हाल है । ग्राशा है, अब उसका स्वभाव 
शे नहीं रहा. हागा और बावळापन दूर हा गया 
“माने चाहे न.माने', यह. बात अलग है। 
यह विचार सदैव. ga देता रहेगा किं, मैंने 
थे से धोखा किया है । वह मेरे ही कहने से इतनी 
E १२ 
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दूर घर से परदेश चला गया। देवकी उसे चाहती थी 
और मेरा मन कहता हे कि यदि उसका ब्याह अमीरचन्द 
से हा जाता तो निस्सन्देह उसका जीवन अधिक सुखमय 
होता | वह इस ब्याह पर ज़रा भी सहमत नहीं थी। 
यह तो हमारी ata चळ गई, नहीं ता देवकी तो ब्याह के 
समय पर कुछु. कर गुजरने को तैयार थी। जब उसने 
बनावटी पत्र देखा तो उसका प्रेम उससे विसुख हो गया । 
उसे यह भ्राशा न थी कि भ्रमीरचन्द उससे धोखा करेगा | 
वह एकाएक जोश में ग्रा गई श्रौर उसी समय Aa 
आगे बढ़ कर अपनी पगड़ी उसके पाँव पर रख दी । गर्म 
लोहे पर हथेड़ा काम कर गया। देवकी रायसाहब से 
व्याह करने पर सहमत हो गई । परन्तु फिर भी मुझे 
विश्वास है.कि यदि व्याह उसी रात न हो जाता तो 
देवकी फिर नहीं कर देती । उसके प्रतिकार के विचार ने 
हमारी कठिनाई दूर कर दी, नहीं तो हम कहीं के न 
रहते | परमात्मा का धन्यवाद हे कि देवकी को सन्देह 
नहीं हुआ । नहीं तो one 

परन्तु इसके भ्रतिरिक्त कि अब मुझे इस प्रकार की बाते 
सोचना भी नहीं चाहिए, मेरे मस्तिष्क में प्रायः यह विचार. 
उठता रहता है कि मेंने पाप किया हे ओर पिता हा कर 
पिता का कर्तव्य पालन नहीं किया । सुना है, असीरचन्द 
घन-दोळत कमाने के लिए सिर तोड़ प्रय्न कर रहा है, 
ओर उसने परदेश में बहुत सा रुपया कमाया हे । जब 
यह समाचार सुनता हूँ तो ऐसा प्रतीत होता हे, जे 
किसी ने मुँह पर तमाचा मार दिया है । सोचता हूँ, जब 


बह वापस आयेगा, तब कया कहेगा 2. Siti 
आपका दास | 
सन्तरामः . | 
Cds sot ia 
बराला. 
RO जुलाई 


भाई डीयर लाला हरनामदास, 
यह ब्याह करके में बहुत दुखी हा गया हूँ 
रात साचता teat हूँ. कि केसी ढिठाई कर बेठा 
देख कर रीफ गया था। अब पछता रहा हू । वह 
है, यह में मानता हूँ । वह नम्न भी हे : 
सुशीळ. भी है, घर का प्रबन्ध उसने पहर 


es : . 


= 
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aga भ्रच्छा कर दिया है । अब्र घर में नौकर लोग लूट 
नहीं मचा सकते । वह पेसे पैसे का हिसाब रखती है। 
मेरे साध उसका बर्ताव बहुत श्रच्छा है। ge देखती है 
तब आदर से खड़ी हा जाती है । मेरी प्रत्येक इच्छा को 
aya लिए ज्ञा समझती है और उसे पूरा करना 
aga जीवन का उद्देश समझती है। रात को यदि देर 
से घर श्राऊँ ता जागती रहती हे, श्रोर जब तक में न 
MSH, चाहे सारी रात क्यों न बीत जाय, कभी सोने का 
विचार तक नहीं करती । यह सत्र कुछ है, परन्तु उसे मुझसे 
प्रेम नहीं | उसकी aia, उसका सुख, उसकी आकृति सब 
साफ am कहते हे कि देवकी के शरीर पर मेरा अधि- 
कार हे, परन्तु हृदय पर कोई ओर विचार शासन करता 
है। उसके समीप जाते हुए मेरा हृदय काप जाता है, 
में उससे दूर रहना चाहता हूँ, मातो वह सुन्दर नागिन 
हे । उसके पास बैठ कर मेरे मन पर बोझ सा. पड़ जाता 
हे र चित्त उदास हो जाता है । में व्याह करके कुवार- 
पन का जीवन बिता रहा हूँ । वह मेरा आदर करती हे 
और मेरे सुख का पूरा पूरा ध्यान रखती हे । परन्तु ब्याहे 
हुए मनुष्य के लिए जो वस्तु awa के समान है उससे हम 
दोनों afqa हैं । उसे gaa तनिक भी प्रेम नहीं । उसने 
कभी मुझ से कोई वस्तु नहीं मांगी । जो कुछ दे देता हूँ, 
a लेती है | जो eg खरीद लाता हूँ उस पर हँस देती है । 
में चाहता हू, हाँ मेरे प्यारे मित्र ! में तुम्हें क्या बताऊँ, 
कितना चाहता हूँ, कि वह मुझसे कुछ मांगे, gaa लड़े, 
झगडे, सुझे ङग 'करे--वह नहीं करती । में इन बातों के 
लिए तरसता हूँ.। परमेश्वर ने सुके सव कुछ दिया है, परन्तु 
में फिर भी ग्रभागा हू । मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं । मैं वह 
mga हूँ, जिसके ऊपर नीचे आगे-पीछे पानी हो, परन्तु 
उसे एक ae पीने की भी श्रनुज्ञा न हा हा ! कैसा अया- 
नक दुर्भाग्य è । एक दिन मैंने उसे प्यार से पकड़ लिया 
और कहा, “देवकी ! GE क्या दुख है। मुझसे कह, मैं 
उसे जिस तरह भी हो दूर करने का यल्ल करूँगा |? 


देवकी ने अपनी सुन्दर श्रांखों से मेरी ओर देखा 
£ _ और कुछ देर तक चुप रही । इसके पश्चात्‌ सहम गई 
` साना कबूतरी बिरली के Ye में फस गई हा उसकी stat 
में आंसू श्रा गये श्रौर उसने सहसा अपने के मेरे हाथ 


= 


उससे कोई सम्बन्ध नहीं, परन्तु प्रेम के 
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| an | 
[ amy 


से छुड़ा लिया। सुक पर agi पानी पड़ गया। 


ड 
हे yip 

धीरे से उत्तर दिया--“'सुझे कोई दुख नहीं a 

उसका इस तरह बोलना कह रहा था कि यह भू | a 


सुके विचार आया, क्या सुझ सा AANT पुरुष भी सा गः 
में होगा, जिसकी खी भी उसके सामने अपना दि a 
खोळती । प्यारे मित्र, यह केसा दुख हे, यह केसी कि at i 
है, यह केसा नरक-कुण्ड है। अच्छा होता, यदि ia 
व्याह न करता | परन्तु अब क्या हो सकता है » 
मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करो कि मेरे जीवन &॥ दिया 
अँधेरी रात्रि में भी उजाळा हो । 
तुम्हारा श्रभागा मित्र | 
सांकीराम | 


Lae 

ariar, बसा! [गे पर 

४ दिसम्बर; 1010 बाह 

माई डीयर वजीरचन्द, 
लगातार चार मास से घूम रहा हूँ । हरद्वार, हृषि | किय 
मथुरा-वृुन्दावन, बनारस, जगन्नाथ सब्र स्थानों में है| 
आया हूँ, परन्तु हृदय को शान्ति नहीं मिळी । चित्त 
का वैसा ही व्याकुळ है । आँखें प्रत्येक समय agai त A 
भरी रहती हैं । मेरे लेकचरों की भारतवर्ष में Aa 
पबलिक रास्तों में aie A 


al श्रम iz 


तेल प्रदीप्त नहीं कर सकता | ý 
२७ नवम्बर को में बहाले गया | हृदय मे _ 
चुटकियां ले रही थी, कदाचिंत्‌ कहीं उसे © 
वजीरचन्द, मुझे दोष न दो। सुके अभी तक 
ध्यानःहै | उसका ब्याह हो चुका है | वह o 


A Š nat AE 
बन चुकी है । सोसायटी श्रौर उसके oe à 


a 


भी मेरी है । मैंने सोचा, यदि उसे दूर © 
क्या हानि है। मैं बहाले पहुँचा । स्टेशन 


= छोग झुक पर इस तरह Bee थे, जैसे बच्चे 
७ पर aa प्रोफेसर रामसूति के जुलूस देखे हैं । मैंने 
aed के प्रोसेशन देखे हैं, परन्तु जो धूम-धाम 
वात में थी, वैसी मैंने कभी नहीं देखी । प्लेटफार्म 
| र ही सिर दिखाई देते थे । गाड़ी के स्टेशन पर पहु” 
पी बरही ठोगों ने जोर से अथ जयकार किया, “स्वामी 
Lame की जय ।”? मेरा हृदय एक चण के लिए प्रसन्न 
| रा । परन्तु एकाएक देवकी के विचार ने मुझे शोकातुर 
॥दिया। एक करण पहले की प्रसन्नता कहाँ गई, यह 
magmi जिस प्रकार चन्द्रमा पर घटा आ जाने पर 
ha किरणें दिखाई देना बन्द हो जाती हैं । 

| गाड़ी खड़ी हुईं । मैंने कमण्डलु ओर कम्बळ ANZI 
|| नीचे उतरा । हिन्दू सभा के प्रतिष्ठित सञ्नों ने मेरे 
|| पर सिर रख दिया । मैंने सबका आशीवांद दिया 


|िथे वे बाहर खड़े थे । सुभे देखते ही उन्होंने जय जय- 
|| किया, स्वामी सन्तोपानन्द्‌ की जय | 

॥| एकाएक मेरी ef रायसाहब aiun पर पड़ी । में 
I में ग्रागया । चे बड़ी श्रद्धा से आगे बढ़े Bre मेरे 
र (NA लिपट गये । कृतज्ञता के भाव ने श्रद्धा का रूप धारण 
धूम म लिया था । चज्ञीर चन्द्‌, मैं साधु. हुँ । मेरे हृदय और 
d तिशी मे अन्तर नहीं होना चाहिए | उस समय मेरा रक्त 
1 अ वेठ की नाई खौळ रहा था । मेरा हृदय उससे घृणा 


प्र AN ` `n y 
तिह १ n पा कभी मैंने उसके भाई को रूत्यु के मुख से खींच 
ल ` | का था। परन्तु अब अवसर. मिळता. तो स्वयं 


Ki pe को गोली मार देता । फिर भी मैंने सुस्करा.कर 
| ° अहा ! रायसाहब हैं, कहिए कुशळ तो.है १”... 

| a ने सिर झुका कर उत्तर दिया, “आपकी 
ba । परन्तु मेरी एक प्राथना हे 1” 


ह्‌ कछ विस्मित सा हो कर पूछा, “कहिए ! क्या 
्‌ १ yi 


1 S समय मेरे हयय में विचारों की. भरमार हो रही 


i vg था, क्या-रायसाहब मुझे अपने यहाँ ठहरने 
७३." केहेंगे । परन्तु साथही ag भी विचार आता था 
een का अतिथि: नहि । पता नहीं, उन्होंने 'क्या 
1 है १. निराशा भाशा के साथ साथ खड़ी थी 


j Ry 
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रायसाहब ने. नम्रता. से कहा, “आप मेरे यहाँ 
ठहरिएगा 2” ; 

aia विश्वास बन गई, मेरा हृदय आनन्द में हिळोरे 
लेने लगा । मैंने सुस्करा कर उत्तर दिया--“साधु जहाँ 
ठहरेगा, कुछ कष्ट ही देगा 1” ; 

“ge इस कष्ट की बड़ी अभिळापा है । आप स्वीकार 
करे |?” 

“aga. अच्छा |?” ै अ 

में मोटर पर सवार हुआ । लड़के भजन गा. रहे थे । 
आगे बेंड बाजा बज रहा AT | छोग मुझ पर फूल वर्षा कर 
रहे थे । मेरा प्रोसेशन निकला । बाजारों में पुरुष थे, छतों 
पर स्त्रियां । ऐसा प्रतीत होता था, माने में कोई महाराज 
हूँ, और लोग मेरी प्रजा हें । कोई और समय होता तो 
में हपं से फूळा न समाता। परन्तु इस समय मुझे रत्ती 
भर भी सुख न था । प्रेप्त की अरूफळता का विचार मुझे 
उदास कर रहा था मोटर के साथ यह जलूस मेरे लिए 
मृतक की अर्थी था। मेरा हृदय लोहू के सू बहा रहा था | 
जलूस समाप्त हुआ और मोटर रायसाहब की कोठी. पर 
इका । मेरे प्राण होठों तक श्रागये, जिस प्रकार थड-क्लास के 
यात्री अधिक मनुष्य होने से घबरा जाते हैं । मेरी aia 
किसी की खोज करने लगीं, परन्तु वह न दिखाई दी । 
मुझे. एक सजे हुए कमरे में ठहराया गया । i 

तीसरे पहर का समय था । में बैठा हुआ गीता का पाठ 
कर रहा था । इतने में किसी के पावो की चाप सुनाई दी। 
मेरे मन में हळचळ मच गई । सें सेचने टगा--क्या'यह 
वही है, जिसकी माधुरी छवि देखने के लिए कई मास से 
तड़प रहा था। क्या मेरी कामना पूरी होने का समय झागया | 
चिक उठी; मेरा कलेजा ISSA TAT | एकाएक शीतकाल | 
के दिन में मस्तक पर पसीना आगया । ae. 

यह देवकी थी । उसने सुरे देखा तब ठिठक गई, जैसे | 
रात में चोर देख लिया हो । उसके मुख पर हैरानी दौड़ | 
गई, कान तक ढाल हो गये । वह साधु के विचार से आई. 
थी, परन्तु उसे में दिखाई दिया । ae बिजली के समान 
वापस: सुड़ी | श्रद्धा घृणा सें बदल गईं थी । एकाएक मैंने 
कहा, ४ दबकी? 15०7 करक ककत A आट 

o . मेरे खर में प्रेम और विनय के अंश मिले हुए थे, वे. 


आलली RNS IES 
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FN 


देवकी के पाँचों की जंजीर बन गये । वह जाते जाते रुक 
गई ओर सिर झुका कर खड़ी होगई । उसकी जिह्वा बन्द 
थी, परन्तु शरीर कांप रहा था, जैसे उवर का वेग हो । ï 
उसके HE की श्रोर देख रहा था और अपने अतीत काळ 
को स्मरण कर रहा था | 
कुछ समय तक देवकी इसी तरह खड़ी रही, परन्तु 
एकाएक fae क उठी, माने मिट्टी की मूति में प्राण 'ग्रागये 
हा । मैंने कहा, “देवकी ! मैंने साधु का वेश पहन लिया 
है, परन्तु मेरा मन अभी तक वेसा ही हे । में तुमसे एक 
शिकायत करना चाहता हूँ । क्या तुम्हारे पास सुनने के लिए 
` अवसर हे १” 
देवकी के मुखमण्डल पर अस्त होते हुए सूय्ये की 
लाली छा गई | ऐसा प्रतीत होता था, जैसे उसके हृदय सें 
क्रोध की अग्नि धधक रही है। ge की लाली इस 
अग्नि के चिनगारे थे। उसने धीरे से कहा, “कहो क्या 
कहते हो ९! 
| “मेरा मोन मेरी शिकायत है, तुम उत्तर दो ।”” 
| देवकी अब और सहन न कर सकी | उसने कड़क कर 
उत्तर दिया, “काहे का उत्तर दूँ 2” 
“अपनी इस कुचेष्टा का ।” मेरा सङ्केत उसके ब्याह 
की ओर था । | 
“तुम श्रपने आपको इस प्रश्‍न का अधिकारी समः: 
कते हो ?” 
हाँ, पूरा पूरा 1” 
` देवकी ने अपनी जेब से एक पुरानी चिट्टी निकाल 
कर मेरे सामने रख दी और कहा, “इसे देख कर भी १” 
मैने ्राश्‍चय्ये से चिट्टी पढ़ी, मेरे अचम्भे का ठिकाना 
न था । वजीरचन्द, यह चिट्टी बन्नू के किसी टेकचन्द की 
me से गुजरात के किसी जमनादास के नाम थी। सें 
इन दोनों को नहीं जानता | परन्तु चिट्टी मेरे ही विषय में 
थी। इसमें लिखा था कि गुजरात का एक नवयुवक अमीर- 
चन्द यहाँ श्राया हुआ है । उसे हमने (टेकचन्द से असि- 
य है ) अपनी लड़की से व्याह के लिए पसन्द किया ay 
अब रुपया 
र मेरे प्राण . 


देवकी ने मेरी 
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[ भाग २३ 
ओर देखते हुए पूछा, “अब भो क्या अपना वही प्रश: 
दोहराते हा ?”! हू. 

मैंने अपने गिरते हुए धीरज को संभाल कर उक्त | 
दिया “हाँ, मैं अब भी अपने आपके वही प्रश्‍न दोहे | 
का अधिकारी समझता हूँ ।”” 

देवकी ने आश्चर्य से कहा, “और यह चिट्टी १ 

“मालूम होता हे, तुम्हारे frat का धोखा है ।” 

देवकी खड़ी हो गई | इस समय उसका अङ्ग भ्र | 
कॉप रहा था। उसने पूछा, “at तुम्हारा ब्याह नह || 
हुआ १? pe 

“नहीं 1?” 

(Hz अब साधु क्यों हुए हो ?” 

“ओर क्या करता १? yi 

देवकी खड़ी थी, यह सुन कर वेठ गई, ओर a | 
हाथों से मुँह छिपा कर रोने लगी । अब मुझे और उसको 
वास्तविक भेद का पता लगा । दोनां के दुःख और शोक 
को थाह न थी। 

रात को सेरा लैक्चर हुआ । मेंने कलेजा निकाल A 
ळोगों के सामने रख दिया और ब्याह की बुराइयों प 
अपने विचार प्रकट किये । में सात मास से लैक्चर दे रह |! उस 
हूँ । परन्तु उस रात के लेक्चर में जादू था। जनताच 
आंखों में आँसू भरे हुए थे और स्त्रियां तो बिलख ब्रि 
कर रो रही थीं । परन्तु लेक्चर का अधिकतर प्रभाव a 4 
साहब और देवकी पर हुआ । दोनां के सुख का र ait 
हुआ था। दूसरे दिन पता ळगा कि देवकी ने साही | 
तेल Bee कर कपड़ों में आग लगा ली है । सुपर", 
हूट पड़ा। जी चाहता था कि उसके साथ “g is h 
परन्तु, फिर यह विचार रोकता था कि gad Gaa A 
SOR लगेगा । लोग तरह तरह की बाते करणे 4 | 
ब्याह करके भी प्रेम की आन को निभाया | क्या. | 
ZA के पश्चात्‌ उसकी Yo उड़ाऊँगा | 
संसार . उजई 
न सही, ` 


~ — 


| 
| 


| 


गया 
वजीरचन्द, अब भेरा 


पहले सांचताःथा कि देवकी मेरी नहीं; 
तो है । पर अब यह बात भी नहीं रही । शरे E 
करूँगा । यह मेरा afan पत्र है। कल के समा 1 š 
में मेरी मृत्यु का समाचार पढ़ो तो maA त. 


ee 


होगी, सें उसे भ्रधिक व्याकुळ 


तुम्हारा कोइ घड़ी का पाहुना 
अ्रमीरचन्द 


Ca] 


माधोबाग, बम्बर 
x दिसम्बर, १३६६ 


दै हेयर ळाळा हरिनामदास, 
| imag यहाँ पहुँचा हैँ, और आते ही यह समाचार 
[हे कि खामी सन्तोपानन्द भी मर गये हैं। उन्होंने 
फिला लिया है । जब से मैंने उनकी Hit देवकी की 
दोगे NCS ~ ` ` e 
ata छिप कर सुनी थी तभी से मुझे aa at 
[पा कि xa क्या होगा। यह रूत्यु इस नाटक का 
| डप है । 


पिता की धोखाबाजी का पता eat तब उसने 
हया कर ली । इसके अतिरिक्त और उपाय ही 


सार में रुपया ही सब कुछ नहीं । उसका लोभ दो 
| का कारण बना और हमारी जाति इन दो बहुः 
; tal से वञ्चित हो गई । 


तुम्हारा अभागा मित्र 
साँभीराम 


सुदर्शन | 
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९--संयुक्त-प्रान्तो में शिक्ता। 


X ब सरकारी महकमे अपने अपने काम का 
G 5y वार्षिक लेखा सरकार के दरबार में 
3 a र 


A भेजते हैं । _ सादैजनीन शिक्षा का. 
WSIS ys महकमा भी dwar 21 हर साळ 
उसके डाइरेकुर अपनी रिपोर्ट में इस 
बात at कैफियत देते हैं कि किस प्रकार की शिक्षा 
कितने छात्रों को दी गई और क्या खचे हुआ । उसमें वे. 
अपने महकमें की और भी कितनी ही बातों का उल्लेख 
करते हैं । अब, कुछ समय से, उन्हें यह भी आाज्ञा मिली 
हे कि वार्षिक रिपोर्ट के सिवा हर पांचवें साळ एक और 
भी रिपो वे भेजा करे थर उसमें पिछले पांच वर्षों का 
तुळनासूलक लेखा-जोखा बताया करे | उनकी यह 
पन्नुवाषिक रिपोट अभी हाळ ही में निकली है ओर उस पर 
सरकारी भाषा में, “्राळी जनाब, ga अळकाव, 
जनाब गवर्नर साहब बहादुर” ने अपना मन्तब्य भा 
प्रकाशित कर दिया है । उसकी कुछ बाते “ears है-- 
पिछले पाँच वर्षों में यद्यपि प्रारम्भिक शिक्षा ही के 
अधिक प्रचार का प्रयत्न किया गया ओर साथही यद्यपि 
उच्च शिक्षा की.भी उन्नति की ओर विशेष ध्यान दिया गया 
तथापि माध्यमिक शिक्षा को भी उन्नत होने के लिए यथेष्ट 
साधन सुळभ हुए । अलीगढ़, बनारस रौर लखनऊ के 
विश्व-विद्याळय. इसी पांच वष के बीच खुले। उनका _ 
सम्बन्ध वहीं के कालेजों से हे, बाहर के कालेजो से नहीं । | 
पर इलाहाबाद के विश्वविद्यालय से प्रान्त के, तथा कुछ | 
बाहर के भी, कालेज सम्बद्ध हैं। उन सबका नियमन 


re 


वही करता है । बड़ी खुशी की बात है, ये सभी fea 


उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में तो सब बाते 
लिए बड़े बड़े आयोजन किये गये थे और व्ययः 


ढी गई थी उसके विषय में विशेष सन्त 
लिए जगह कम रही; उसमें मीन मेख कर 


O- O 
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iim. | Se 


रही गई। १६१७ इसवी में, mai ₹ वर्ष पहले, 
प्रारम्भिक मदरसों की संख्या १०,१२९ थी और उनमें 
६,४६,० ६४ छांत्र पढ़ते थे । १६२२ में वह संख्या बढ़कर 
क्रमशः १४,४६१ MT ७,८७,९०७ हो गई । ये ae 
देखने में तो बड़े सुन्दर और सन्तोपप्रद जान पड़ते हैं; 
क्योंकि ये २५ ,फी सदी वृद्धि के सूचक हैं; परन्तु बहुत सी 
श्रन्य बातों का विचार करने पर सन्तोषकी मात्रा का 
सर्वाश में न सही, अधिकांश में तो लोप ही हो जाता है। 
क्योंकि पहले इस प्रकार की शिक्षा के लिए सरकार 
२६ ही लाख रुपया wa करती थी, पर अब करती हे 
8२४ लाख से भी afta) खर्चे की बढ़ती का यह औसत 
१४८ ,फी सदी पड़ा | अतएव चाहिए तो था कि मदरसों 
थोर छात्रों की वृद्धि का औसत भी इतना ही पड़ता, पर 
वह केवळ २१ पड़ा ! wale २७ ,फी सदी की बढ़ती 
बे खाते गई ! मीन-मीख करने की ज़रूरत इसी से हुई 
है! समे साहब! एक बात र भी है । वह यह कि 
जो बृद्धि हुई हे वह भी एक सी नहीं । एकही जिले में 
६२ और एक ही में ० ,फी सदी छात्र बढ़े । पर ८ 
जिलों में ११ से २० ही फो सदी की वृद्धि हुई; १२ में 
तो ५ और १० फी सदी के भीतर ही वह रह गई । 
बात यहीं तक नहीं । पांच जिलों में ता छात्रों की संख्या 
बढ़ते के बदले उलटा घट गई ! at १४८ फ़ी सदी aa 
की बृद्धि इन अधिकांश जिलों ने इस तरह साधक = 
दिखाई ! मीन-मेख की वात शायद aa पाठकों के ध्यान 
में ग्रच्छो तरह आगई होगी । पिछले साळ, ५६२१-२२ 
में, तो और भी aga हुआ । उस साळ ३६७ प्रारम्भि$ 
मदरसों के बढ़ जाते पर भी, पढ़नेवाले की संख्या मे 
१७५ हजार से भी अधिक का घाटा रहा! इस प्रान्त 
वालों का दुर्भाग्य | इस दुर्भाग्य का कारण, सरकारी 
E में ता BSE का ऊधम, Hert -gan 
का दौरदौरा श्रार महँगी था | इसके सिवा एक कारण 
वह शौर भी बताती है। वह यह कि सुदरिसो की तन- 
gre बढ़ाने के लिए जो रुपया अलग कर दिया गया था 
वह किसी और ही मद में खर्च हो गया । सरकार की तो 
यह राय है; महकमे के डाइरेकृर साहब की कुळ शार ही 

। पर इस रायजूनी से पढ़ाई के महकमे में बेकार ad 


=A 


किया गया रुपया वापस धोड़ेही आ सकता 
किसी की सच हो या गाळत, नगद नारायण तो कर | an 
वाले काछियों और ङुरमियों, क्षत्रियों और वाहो ak 
बनियों और महाजने की जेब से चले ही गये । क्ति i 
रुपया गया, यह ऊपर बतलाया ही जा चुका है। कै | 
उसे हम फिर gaud हैं। वह गया १२७ फी स [ 
अर्थात्‌ कोई ३० ळाख रुपया | 


है। im: at? 


=} संख्या ही दूनी कर दी जायगी । इसी fay [at 
सुचे बढ़ाया गया था। वह नहीं हुआ । इस पर डाह | पि 
साहब की राय हे कि अपने बच्चों को पढ़ाने न पढ़ाने कू 
FAST मा-बाप पर छोड़ देने से कामयात्री होने की नई 
रुपया इसी तरह बर्बाद होता जायगा । पर सरकार इ | तितने 
राय को ठीक नहीं समझती और सरकार के मन्नी भी A 
ठीक नहीं समझते । वे कहते हैं कि बच्चों को gaze | à 
मदरसे भिजवाने का समय श्रभी नहीं आया । सरकार | शि 
जो प्रतिज्ञा की है उसे वह तोड़ेगी . नहीं । रुपया कम सर॑ || सुर 
हो या अधिक, हज नहीं; शिक्षा-प्रचार की वृद्धि का प्रह | भत 
ज़रूर जारी रहेगा । अभी सत्र मुदरिसों की aaga | व 
नहीं बढ़ीं । बढ़ जाने पर शिक्षा की दशा अवश्य a q 
सुधरेगी । इस agg और न्याय्रपरता के लिए सर | 
को धन्यवाद | i 

नये कानून के अनुसार जो म्यूनिसिपे लिटियाँ M टर 
अपने शहरों या gad में ६ से १५ वर्ष की m हिल 
बच्चों को जबरदस्ती शिक्षा दे सकती हैं। इसमें ग S 
पड़ेगा उसका ६० फो सदी सरकार देने को तैयार है।* 
इस कानून के अमल दरामद के विषय में ग्रभी क्ष | 
बोर्डो ने अपनी रजामन्दी जाहिर की है । जल्दी क्थ i 
> २०७ व Sa qa | 
धीरे धीरे देखा जायगा । सभी aga पढ़ लिख जी |, 
मिच के मुल्क, दक्षिणी और पूर्वी ग्रफ्रीका, FE a 
गायना के टापुओं में कुलीगरी करने कौन जायगी $ | 
बात अभी तक शायद aa लोगों की समर्भ | 
आई । i ; 
देशी भाषाओं के मिडिट-स्कूळा की शि 
उन्नति हुई । उसमें मीन-मेख के लिए जगह न .) 
मिडिळ स्कूळ बढ़ गये और Raga पाँच वर्षो g 


री अधिक हो गये । अनेक वाधक कारणों के होते 


कर ॥ यह वृद्धि किसे सत्तोपजनक न मालूम होगी ? 

ait के मदरसों की भी खूब बृद्धि हुई । उनकी 
१२६ से १,६४१ हो गई । मगर एक बात 
तरकारी मदरसे ते ३०० बढ़ गये ; पर Te सरकारी 
फी सही [३ कप हो गये । वात यह कि सरकार चाहे हमारी 
Lait को भले ही पढ़ा दे; हम उनकी पढ़ाई के लिए 
s खच नहीं करना चाहते | जरूरत ही क्या ? 


we से बहुत अधिक पढ़ा लिखा डाला । इन प्रान्तों 
ifai मुसलमान (Raai छोड़ कर) रहते हैं उनमें से 
lt तो फ़ी सदी केवळ ३६ के क्रीव्र लड़के शिक्षा 
थे; पर अब & पाते हैं। सब धर्म्मों के जितने 


` 


पर AA उनका आसत १९४ हा गया 


Wei को बधाई अर उनकी शिक्षा का लेखा-जोखा 
शा बताने के लिए सरकार को धन्यवाद | 


| २--साहित्य-सम्मिलन | 
क्ती विद्वान्‌ ने लिखा था कि साहित्य aq में ही 
É iaa का भाव विद्यमान है | इसमें सन्देह नहीं कि 
Me सस्मिळन ही का फळ है । मनुष्य एथ्वी पर जन्म 
| है, कुछ काळ तक यहाँ सुख-दुःख का अनुभव करता 
| र अन्त में वह अनन्त काळ के गर्भ में लीन होजाता 
है अधिकाश मनुष्यों का जीवन इसी प्रकार व्यतीत होता 
भविष्य-संसार के लिए वे कोई भी चिह्न नहीं छोड़ 
। संसार में ऐसे थोड़े ही महापुरुष जन्म लेते हैं 
| शै इति अक्षय होती हे । साहित्य में महापुरुषों की 
"ये स्थान पाती हैं, परन्तु साहित्य के लिए एकः 
६... आवश्यक नहीं है। उसमें gai का भी Ña- 
यान हे जिन लोगों का जीवन केवळ रूत्यु के लिए 
ता हेत समाज बनता È । यह समाज अक्षय हे । एक 
दूसरा-उसका स्थान ले लेता हे | इस प्रकार 


है 1 1 पे 
प्रेसाज चिरन्तन हे । समाज में मनुष्यःजीवन का जो 
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स्रोत बह रहा है उसका न आदि हे और न अन्त । संसार 
का जो सवे-श्रेठ महापुरुष हे चह भी इस समाज की उपेक्षा 
नहीं करता । ग्रनन्त काळ से ज्ञान की जो निधि सब्चित 
होती आ रही हे वह हमें समाज हीं की बदौलत प्राप्त 
होती है । समाज से ही हमें भाषा का ज्ञान होता है। 
भाषा समाज की ही सृष्टि हे । उसके निर्माण में छोटे-बड़े, 
सभी aza हें। सच तो यह है कि साहित्य में संसार से 
मनुष्य का सम्मिळन होता है। इसमें तीनों gai का 
मिलन होता है । कोई भी tar gg मनुष्य नहीं है जो 
इस विराट सम्मिळन में नहीं सम्मिलित हाता | कोई भी 
ऐसी ar कृति नहीं है जिसका इस सम्मिळन में स्थान 
नहो। 
कहा जाता है कि साहित्य समाज का प्रतिविम्ब हे । 
समाज में परस्पर विरोधी भावों का श्रभाव नहीं हे। 
साहित्य में भी विरोध देखा जाता हे । धर्म, दर्शन, विज्ञान, 
इतिहास और काब्य, सभो का ध्येय एक-मात्र सत्य हे । 
परन्तु इनमें कमी कभी बड़ा विरोध हा जाता है । विचार- 
णीय यह है कि aaga ? यह विरोध केसा हे । एक 
विद्वान्‌ ने इसी पर विचार कर अपनी जो सम्मति दी थी 
वह नीचे दी जाती है । 
कुछ विद्वानों की राय है कि वर्तमान युग में विज्ञान 
की आलोचना से धर्म का संहार हो रहा है | जो धमे 
भक्ति-प्रधान हैं, ज्ञान से उनका सम्पर्क नहीं है। इसी से 
वे ज्ञान के विरोधी कहे जाते हैं । उनके कितने तरव-विज्ञान 
के आविष्कृत तस्वो से मेळ नहीं खाते। जब कभी किसी 
प्रचलित धर्म अथवा संस्कार के विरुद्ध किसी सत्य की 
स्थापना की जाती है तब विश्वास की दुहाई दी जाती है। 
परन्तु. सत्य अखण्ड ओर सम्पूर्ण है। परिवतेन के भीतर 
सत्य के अखण्डरूप को प्राप्त करना ही यथार्थ विध्वास Àl 
यही विश्वास धर्म को भी स्थिरता देता है । यदि किसी 
रस में सत्य है तो वह सत्य भी विशाळ और पूणं होगा । 
जब उसकी सीमा सङ्कुचित कर दी जाती, हे तभी घर्म में 
age श्रा जाता है । सत्य उसकी जडता को दूर करता हे 
और धर्म को जीवित करता है। E 
जगत्‌ के समस्त ai के मूल में एक सत्य है । चह . 
-सत्य यह है कि एक शक्ति अपने को दो रूपों में प्रकाशित _ 
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कर रही हे । अन्तजंगत्‌ की शक्ति बाह्य जगत्‌ में अपने को 
व्यक्त करती आ रही हे। परन्तु इस तत्त्व को स्वीकार कर 
लेने से ही काम नहीं चलेगा। मन की एक विशेष अवस्था 
होती है, जिसको प्राप्त कर लेने से भेद-बुद्धि नहीं रह 
जाती । जन्म से मृत्यु और रूत्यु से जन्म, वृद्धि से क्षय 
और क्षय से वृद्धि, यह एक ही वस्तु है। समस्त इन्द्र के 
मूळ में एक ही श्रखण्ड शक्ति विद्यमान है मन की विशेष 
अवस्था में उसकी उपलब्धि हा सकती है । AUA में 
विश्व-बह्माण्ड का स्पन्दन स्पन्दित हा रहा है । यह केवळ 
ज्ञान का विषय नहीं, उपलव्धि की सामग्री भी है । छुद्र 
बीज में ग्रनादि और अनन्त जीवनी शक्ति है, जो बृक्त को 
सम्पूर जीवन प्रदान कर स्वयं नष्ट नहीं होती । मस्तिष्क 
के जीच-ऋोष में सङ्कोचन और प्रसरण हो रहा है । आत्मा 
के चारों ओर देह की विचित्र शक्ति व्यक्त हो रही है, रक्त 
reat रहता है, स्नायु स्पन्दित हाता रहता है, बाहय शक्ति 
भीतर आती है और अन्तगंत शक्ति बाहर प्रकट होती हे । 
देह मानो इन दोनों शक्तियों का. सम्बन्ध-सूत्र हे! जो 
भीतर ओर बाहर एक होकर रहता हे वही उपलब्धि का 
विषय है। उसका कुछ भी नाम दिया जाय, उसी से 
प्राचीन विश्वास ओर आधुनिक विज्ञान में सामञ्जस्य 
स्थापित हा सकता है। अनेक एक का विरुद्ध नहीं है, अनेक 
मं ही एक है सीमा और असीम में विरोध नहीं हे, 
किन्तु सीमा में ही असीम है । स्वार्थपरता परार्थपरता का 
विरोधी नहीं, स्वार्थपरता में ही परार्थपरता का sala 
हाता हे इस प्रकार सत्र तत्त्वो का सामन्जस्य करना 
आधुनिक युग की धर्म-साधना है। तभी विज्ञान और 
धर्म का विरोध दूर हो सकता है । 


` साहित्य के दो बड़े विभाग किये जा सकते हैं, काव्य 
an विज्ञान | इनकी एकता के सम्बन्ध में वसु महोदय 
ने यह कहा था कि कवि अपनी अन्तैदृष्टि से विश्व में एक 
‘meq’ को देखता है और उसी को वह रूप में प्रका- 


शित्त करता हे । जहाँ दूसरों की दृष्टि नहीं जाती वहां 


i दृष्टि अवरुद्ध नहीं हाती | कवि की कृति में हमें उसी 
हित देश का ्राभास मिळता है । वैज्ञानिक का पथ 
ससे भिन्न हाता है, परन्तु उसकी और कवि की साधना 


दिया हे । एक एक कमरे की सुविधा के लिए दीवार भर 
ही उठा दी जाय, परन्तु समूचे महळ का श्रधिष्ठाता एक है| 


है । वहां ज्ञान की अनन्त शाखायें हो गई हैं औरं स | 
अपने को स्वतन्त्र रखना चाहती हैं। इसका फट a 
हुआ है कि एक को जानने की चेष्टा लुप्त grg है। है| 


होता है । इससे उपकरण का संग्रह करने श्री 


तक. इसी प्रथा का अनुसरण किया जाय ते Aa 
का दर्शन नहीं हाता । साधना तो होती रहती 
सिद्धि अप्राप्य रहती हे । इसके विपरीत भारत १ 
यही लक्ष्य रहा हे कि बहु? में एक का aaa 


हो जाता हे वहाँ भी वह आलोक का 
है । जहाँ श्रुति की शक्ति स्वर की हि he पो: 
पई हम 
जाती हे वहां से भी वह कम्पमान वाणी को ले | ह 
। जो प्रकाश के अतीत, रहस्य के प्रकाश की रह ही में 
às कर दिन रात काम करता है, उसी से प्रशन ga हैं 
वैज्ञानिक उसका उत्तर ळाता है और उसको agia hes, 
भाषा में प्रकट करता हे । प्रकृति के इस afani 
में अनेक महळ हैं ओर अनेक द्वार हैं। प्रकृति-विज्ञाः| सा 
वित्‌, रासायनिक, प्राणिशाख्रविशारद आदि वेज्ञाकि ar 
इसके एक एक द्वार से एक एक महळ में पहुँचते.हैं। alia 
वे यही समझते हैं कि यही भहळ उनका विशेष स्थान है AR 
दूसरे महळ में उनकी गति नहीं हे । इसी से उन्होंने 
उद्भिद्‌ ओर चेतन में ग्रळडध्य रीति से विभाग 


है। सभी विज्ञान अन्त में एक ही सत्य का आविष देगा 


करेंगे । जहाँ उनके भिन्न भिन्न पथ जाकर मिलते | नह 
पूर्ण सत्य है । कवि और वेज्ञानिक में भेद यही है कि की सें 
अपने पथ की चिन्ता तक नहीं करता, आत्मसंवरण FING स 
लिए असाध्य 
करता और पर्यवेक्षण और परीक्षण से उसको सदा MEH निय 
संवरण करना पड़ता हे | 


परन्तु वेज्ञानिक ATA पथ की उपेक्षा ay 


JR af 


Tee | 
आधुनिक पाश्चात्य साहित्य में भिन्नता ,खूब ब. z 


साधना की प्रथमावस्था में इस प्रकार की प्रथा = 
र उन T 


विधि सजित करने में सुविधा. हाती है । WI 
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a कराई सर्वव्यापी एकता की ओर अग्नसर हा रहे हैं। इसी आाक्षप-पूर्ण लेख निकळ चुके हैं । सन्तोप की बात है कि 
तक हम लोग एक दूसरे का परिचय पाने के लिए उत्सुक इस बार सभी पत्रों ने सभापति के चुनाव पर हप प्रकट 
हु 


है । हम छोग क्या कर रहे हैं, यह सब एक ही किया | सम्मेलन में विद्वानों के अभिभाषण हुए और 
आहत पत में देखने से हम अपने यथार्थ स्वरूप का पता पा कितने ही महत्त्व-पूर्ण प्रस्ताव पास हुए । कवि-सम्मेळन भी 
‘Gale हैं। इसी लिंए साहित्य-सम्सेळन में कवि आर हुआ । aaga यह कि प्रतिवप सम्मेलन के अवसर पर जो 
miae, दार्शनिक और वैज्ञानिक, सभी सम्मिलित कुछ किया जाता था वह यहाँ भी हुआ | विशेषता यह 
य-निकेत | ह E 
विज्ञा | साहित्य जीवन का श्रलङ्कार नहीं, 
ज्ञाति ध्रा है) हपे की बात है कि श्रत 


सिद्धि के लिए तेरह वर्षो से सम्मि- 
lta उद्योग किया जा रहा हे । हमें आशा 


है| नहीं रहेगा । हिन्दू और gaz- 
कि कि में धार्मिक व्यवधान भले ही हो 


ग रा नियन्त्रण का अधिकार छोड़ कर हमें 


| सम्मिळन की ओर अग्रसर होना 


© ह, 4 कानपुर में हिन्दी-साहित्य-सम्मेळन 
E a हेवा अधिवेशन समाप्त हेया । 
|. पति श्रीयुत पुरुषोत्तमदास टण्डनजी 


lÀ 
‘3 जी हिन्दी के सच्चे सेवक हैं । 
ह बस सम्मेलन के तो वे कर्णधार 


Ih ३६ भूमि पर उनका जैसा अकृत्रिम 
पैसे ही सात-भाषा पर उनका 
अनुराग हे । वे सदेव स्वदेश की 


ता š 
w F में निरत रहते हैं। अतएव तेरहवे हिन्दी-साहित्य-सम्मेळन के सभापति श्रीयुत पुरुषोत्तमदास टण्डन | 
भापति चुन कर हिन्दी-भाषा. अ 
ने उनका उचित सम्मान किया। हिन्दी के थी कि अन्य वर्षों की अ्पेत्ता इस वर्ष ला pie 


बार सभापति. के चुनाव पर तरह ates चर्चा हुई । 
१३ 
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४--स्वागतकारिणी समिति के सभापति का 
व्याख्यान । 


स्वागतकारिणी समिति के सभापति पण्डित महावीर 
प्रसाद्‌ द्विवेदी थे । आपका अभिभाषण AA विद्वत्ता के 
अनुरूप ही हुआ । आपने जिन शब्दों से आगत साहित्य- 
सेवियों का स्वागत किया है उनसे यह भ्रच्छी तरह प्रकट 
होता हे कि श्राप मातृभाषा के कितने बड़े भक्त हैं । आपने 
कहा--“हिन्दी का यह तेरहर्वा साहित्य-सम्मेळन है। इसके 
पहले एक को छोड़ कर शोर किसी सम्मेलन में अभाग्यवश 
में नहीं उपस्थित हा सका । 
भ्रस्वस्थता के सिवा इसका 
र कोई कारण नहीं । सें 
दूर की यात्रा नहीं कर 
सकता और बाहर बहुत कम 
रह सकता हूँ । परन्तु मेरे 
सुनने में आया है कि कुळ 
लोगों ने मेरी अनुपस्थिति 
का कुछ और ही कारण 
कल्पित किया है । वे समझते 
हैं कि मेरे उपस्थित न होने 
का कारण है मेरा इष्या-दरेप, 
मेरा मद शरोर मत्सर, मेरा 
गवं और पाखण्ड | अतएव 
सें चाहता था कि सम्मेलन 
के प्रधान कार्य्यकर्ता मुझे 
कोई ऐसा काम देते जिससे 
सुक पर गुप्त रीति से किये 
गये इन faz दोपारोपणों 
'का आपटी आप परिहार 
हो जाता । मेरी हार्दिक इच्छा थी कि सम्मेळन में 
सम्मिलित होने के लिए समागत await की सेवा का 
काम सुके दिया जाता तो मैं आपके अपना इष्टदेव 


समक कर पादप्रक्षाटन से आरम्भ कर के आपकी 


पोडशोपचार पूजा करता । ऐसा करने से मेरा पूर्व- 


निदि दोषारोपजात घव्या भी धुळ जाता, सम्मेलन के 


कळ... .. 
aa 


स्वागतकारिणी समिति के सभापति पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदी । 
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विषय सें मेरे भावों का भी पता लग जाता और साध हो (शिवार 
इस जराजीणं ग्रशक्त r से पुण्य का सम्पादन भी ayi 
जाता । परन्तु इस पवित्र काम से में वन्चित र्ला ग्या 
ओर श्रनुरक्ति के वशीभूत होने से इस agar को अ aT 
मैंने अपने सौभाग्य क! सूचक ही समका | तथापि ग्न | १ 
मेरा फिर भी नहीं मानता | अतएव मैं आपकी मानक सः 
BAA करता हूँ, आप भी कृपा करके उसे उसी भाव ही 
ग्रहण कीजिए । आसन अपना तो आपके लिए Fy हे हा 
ही छोड़ दिया है। स्वागत भी में आपका कर 3a |; 
agai से सें अब आपके पैर धोता हूँ । मेरी ह 


= MW 


उक्तियों में प्रयुक्त वर्णो में यदि कुछ भी arg ह | 
उसी को मधुपके मान कर आपके श्रपण करता ay 
वचनों ही को फूळ समझ कर आप पर चढ़ात हु 
नम्रशिरस्क होकर प्रार्थना करता F ; 
भराचन्‌ प्रसीद |”? मी 

द्विवेदीजी ने अपने श्रमिभाषण में उन थ | 


“fe — O a A. A 

साथ ही (हिव किया है जो केवळ हिन्दी की श्रभित्रृद्धि ही 
| T नहीं किन्तु समस्त aaas की उन्नति के लिए 
Sa 


rat गय पूर्ण हैं । मातृभाषा का महत्व बतळाते इर आएत 
के [पा के स्वराज्य की आवश्यकता बतळाडे हे। यह 
क्या है, यह उन्हीं के शब्दों में सुनिए-- 

| दूप समय इस देश में स्व॒राज्य-प्राप्ति के लिए सर्वत्र चेष्टा 
॥ ही है। जिधर देखिए उधर ही स्वराज्य; स्वराज्य का 
[जाद सुनाई दे रहा है। भारत के वर्तमान प्रभुं ने 
॥पोडा थोडा करके स्वराज्य दे डालने की प्रतिज्ञा न 
|| घोषणा ता जरूर ही कर डाली है । अब कल्पना 
Agfa इसी साल भारत के शासनकर्ता यहाँ से 
eran कह दे कि at अपना स्वराज्य, हम जाते हैं, 
॥ऐसा ग्रवसर उपस्थित हाने पर, बताइए, नवीन शासन 


1 कितनी कठिनाइयाँ उपस्थित er जायगी। क्योंकि, भाषा 


राज्य की प्राप्ति का कुछ भी उपाय श्रत्र तक नहीं 
| गया । और बिना इस AUST के शासन-ब्यवस्यी 
॥ विधान कभी que रूप से नहीं चळ सकता | बिना 
|| || के स्वराज्य के क्या पद पद पर Agga न उप- 
शित होगी १ क्या उस समय भी sat ही, भाषा की 
1 बोलेगी ? कितने परिताप की बात है कि. इस इतनी 
चिप बात की ओर आज तक बहुत ही कस लोगों 
par गया है । क्या इस धरातल पर काई भी देश 
ME जहाँ शासन-सम्बन्धी स्वराज्य ते है, पर भाषा- 


RS 


Barf Go `” 
थी स्वराज्य नहीं ? स्व॒राज्य पाकर भी क्या कोई 
| प 

विदेश की भाषा के द्वारा शासनकाय का सम्पादन 


हि हमें मातृभाषा के स्वराज्य की प्राप्ति के लिए भी 
; व चाहिए । स्वराज्य पाने के लिए at हमें किसी 
| ताहे परसुखापेच्षण ओर CRECER कीः कं आवश्य- 
तोरम | ना = भाषा के स्वराज्य के लिए नहों। उसकी 
| 1 सवंधा हमारे ही हाथ में है । मानसिक स्वराज्य 
i | oo ही के आधार पर प्राप्त हा सकता है An बिना 
जे के, शासनविषयक स्वराज्य मिळ जाने पर भी, 
> Walaa नहीं सज्ञालित हा सकता । जातीय 
ध एक सूत्र में बाधने के लिए भी सबसे श्रेष्ठ 

Tamar का स्वराज्य़ ही है । उससे खधम्मे की 


Digitized by Arya wes विषय qera and eGangotri 
विध विषय 5 


४५६ 


रक्षा हा सकती है, ऐक्य की भी वृद्धि हा सकती हे ऑर 
परम्परागत ज्ञान की उपलब्धि भी थोड़े ही श्रम से, हो 
सकती हे । यदि हमें अपने धर्म-कर्म, सदाचार, इतिहास, 
वेद, ma, पुराण, विज्ञान, समाजनीति, राजनीति आदि 
सभी विषयों का ज्ञान अ्रपनी ही आपा के द्वारा होने 
ठगे, अन्य भाषाओं का Ys न ताकना पड़े, तो समझना 
चाहिए कि हमें खभाषा का स्वराज्य प्राप्त हो गया | भग- 
वानू करे, आप इस अधिवेशन में ऐसा शङ्क HF जिसकी 
तुसुळ ध्वनि सुन कर MAIR जन जाग पडे AN 
स्वभाषा के स्वराज्य की प्राप्ति के साधन प्रस्तुत करने में 
तन, मन से लग जाय। एवमस्तु । 
५--हिन्दी भाषा की उत्पत्ति । 

साहित्य-सम्मेळन के सभापति श्रीयुत पुरुषोत्तमदास . 
टपडनजी ने अपने अभिभाषण में हिन्दी-भाषा की 
उत्पत्ति पर अपना विचार प्रकट किया है । Ae कथन 
का सारांश, नीचे दिया जाता हैः-- 

हमारी प्राचीनतम भाषा का क्या रूप था, उसके 
संस्कृत हाने में क्या परिवतेन हुए, इस परिवर्तन ic किस 
प्रकार साधारण AUT, पर अपना प्रभाव STAT र अह 
परिवर्तित भाषा किसी श्रेणी-विशेष की भाषा ही रही 
अधवा-कभी जनता की बेल-चाल की भाषा बनी अर 
हमारी प्राचीन भाषा र इस संस्कृत भाषा ने किस 
प्रकार धीरे धीरे अन्य भाषाओं को उत्पन्न किया, जिससे 
ana qar आधुनिक भाषाएँ निकळीं। इन प्रश्नों के 
सम्बन्ध: में ager विचार हैं। एक ते यह कि पाली और 
अन्य प्राकृत भाषार संस्कृत की पुत्री थीं । दूसरा मत यह 
है कि संस्कत: कभी . साधारण बोळ-चाळ की भाषा न 
थी, थी तो ` केवळ शिक्षित समुदाय की। sogas 
का कथन है कि आरम्भ से स्थानीय परिवतेनो के होते 
हुए भी mat की एक जीती-जागती साधारण भाषा थी 
जो संस्कृत न होते हुए भी संस्कृत से बहुत भिन्न नहीं 
थी | इस भाषा का वेद की भाषा तथा WAST की भाषा 
से भी बहुत wea रहा होगा | इसी का संस्कार क्रते 
करते संस्कृत बनी । संस्कृत भाषा साधारण जनता की 
भाषा पर अपना प्रभाव डाळती हुई अळग होगई। 
अलग होते का कारण यह है कि उच्च कोटि के आर्य और 
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साधारण जनता में भेद हाता गया । फिर जनता की 
जीती-जागती ओर चलती भाषा मूळ प्राकृत ही रही 
आणर उसी के रूपों में धीरे धीरे परिवर्तन होते हुए वह 
माध्यमिक काळ की उन १८ प्राकृतो में विभक्त हुई 
जिनकी चर्चा संस्कृत और प्राकृत साहित्य में मिळती है। 
हिन्दी शोरसेनी प्राकृत की पुत्री है टण्डनजी के कथन 
का मर्म यही है | 

६-हिन्दी-साहित्य की उन्नति की योजना | 

हिन्दी-साहित्य की उन्नति के लिए भ्रनावश्यक बातों 
तक की बड़ी चर्चा की जाती है, परन्तु कभी कभी उन्नति 
के लिए सचमुच चेष्टा भी की जाती हे । साहित्य-सम्मेलन 
के गत अधिवेशन में यह निश्चित किया गया है कि दो 
ळाख रुपये एकत्र कर प्रयाग में एक हिन्दी-मन्दिर बन- 
वाया जाय जिसमें प्राचीन पुस्तकों ओर शिळा-लेखां आदि 
का सङ्ग्रह क्रिया जाय । ऐसे सङ्ग्रहालय से सिफ 
कौतूहल की निवृत्ति नहीं होनी चाहिए, किन्तु उसमें 
ज्ञान की वृद्धि के लिए यथेष्ट साधन होना चाहिए | सभी 
तरह की पुरानी किताबों की अपेक्षा महत्त्व-पूर्ण ग्रन्थों का 
सङ्ग्रह करना अधिक अच्छा होगा । जिन वस्तुओं का 
ऐतिहासिक महत्तव है उनका ही सङ्ग्रह करना लाभदायक 
है । साहित्य, विज्ञान, दर्शन आदि विषया के सर्वश्रेष्ट 
ग्रन्थ चाहे वे जिस भाषा में हों, हमारे लिए हितकर 
हैं । पनी ही वस्तु होने के कारण सड़ी-गली feat 
. चीज़ों का सङ्ग्रह करना ठाभ-दायक नहीं हे । हिन्दी 
में इतिहास की अभी तक कोई मोलिक रचना प्रकाशित 
नहीं हुई है। इसका कारण यह हे कि ऐतिहासिक 
गवेषणा के प्रति हिन्दी के विद्वानों की प्रवृत्ति कम हे 
और फिर उसके लिए साधन भी कम हैं । यदि साहित्य- 
सम्मेलन के समान संस्थाय हिन्दी के विद्वानों में 
यह भाव उत्पन्न कर सके' जिससे वे साहिल-शास्त्र की 


गा। इसके लिए यह आवश्यक हे कि ऐसी 
स्थाय इतिहास के भिन्न भिन्न विषये! की श्रेष्ट पुस्तकों 
[ची प्रकाशित किया कर रर उन पुस्तकों का सङ्रह 


i 


लिए भी प्रयत्न कर । उनमें से जिन अन्थो का 


हिन्दी में अनुवाद किया जाना आवश्यक है उनके ay 
वाद भी कराये जाय | इससे हमारे ज्ञान का क्षेत्र वि 

होगा, नवीन भावों का प्रचार होगा और तभी मिक | 
साहित्य की ate होगी । | 


आज-कल ग्रजेवादां के प्रति छोगों का आदर का. 


हो गया हे । इसका फल यह हुआ है कि कुछ ay | 
अनुवाद को अनुवाद कहने का भी साहस नहीँ क्ष. 


सकते | इससे केवळ मिथ्या का प्रचार हो रहा हे । हिन्दी 
साहित्य में ग्राज-कळ जो मिथ्याभिमान फेल रहा है बह | 
हमारे लिए बड़ा अ्रनिष्टकर 
करने में हमें BAI नहीं करनी चाहिए । यदि सत्य 3 
प्रति हमारे हृदय में अनुराग हे ते हम सत्य के ग्रहण |शि 


देश-विशेष से सम्बन्ध नहीं रखता | तब ज्ञान के अन्वेपण मे m जीव 


पा हे 


स्वदेशी आर विदेशी का झगडा क्यों हो ? हम एंसा जाते | 


की उन्नति का सबसे बड़ा बाधक, हमारी समक में, 

गव का भाव है जिसके कारण हम अपनी यथार्थ खत 
को नहीं देख सकते । हम लोग अभी जिस गोरख 3 
aa देख रहे हैं उसकी प्रासि के लिए न तो हम a 
कर रहे हैं और न कोई उपाय सोच रहे हैं । केवट “i 

मिथ्या गर्वे को पुष्ट करने के लिए तरह तरह वि 

की जा रही हैं । 


७--जनता में शिक्षा-प्रचार | 


किसी भी" देश की उन्नति का भार एक 
सुयोग्य और सुशिक्षित अधिवासियों पर 
है । जिस देश के अधिवासी सुशिक्षित नहीं हो 
के समद्धिशाली और उन्नत बन सकने की शर 
नहीं की जा सकती । आज जो देश धनवार | 


. Mims, रहे हैं वे अपने सुशिक्षित देशवासियों 
gaia परिश्रमों के फलस्वरूप हैं। 

मालिक | og एक मनुष्यों का जोड्ने से समाज की सृष्टि हाती 
| ाज-सङ्गठन के लिए जाति के हर एक मनुष्य की 
| चाकी आवश्यकता होती है। जिस प्रकार शरीर 
हसी भी भ्रज्ञ में पीड़ा हाने से समस्त शरीर दुखी 
तता है उसी प्रकार समाज के किसी भी मनुष्य के 
हिदी. रित और अकर्मण्य हाने से पूरे समाज की हानि 


प्रा | 
१ व्यक्तितत aaa का अवळम्बन करके एक सर्वाङ्ग 


त र 
Maa सतेज समाज-शरीर का सङ्गठन कर सकता हे । 
यह बात प्रकट हाती है कि समाज के छोटे से छोटे 
पको भी सुशिक्षित बनाना हमारा परम BIT 21 

| हृदय में शिक्षा का विकास होने से मनुष्य ÈT अपने 
॥पिवभार का ज्ञान हो जाता है। शिक्षा के फल से 


जि कुसेरकारों के बीच में रहने 
gy" जान ही नहीं पाते उनके लिए ता उनका गाँव ही 
खिति ङ है । वेन ते स्वास्थ्य-विधानां को ही जानते 
| SE काम-काज ही का कोई ठीक ठिकाना 
|" है! छोटी से छाटी आपत्तियों के भी श्रा पड़ने 
है AU उठते हैं और कभी कभी अपने प्राणों तक को 
te किसान समाज के बड़े भारी अङ्ग हैं! 
a हाने से समाज-शरीर बिलकुल e 
| | यह बात बहुत ही सच कही गई है कि शिक्षा 
¬ ५ CA आत्म-सम्मान के भाव at जागृत 
OCAR परतन्त्रता की कठिन बेड़ियों से सुक्त होने 
| पेड़ी सहायता पहुँचाती है | 
à त्य देशां में आज-कल शिक्षा-प्रचार के लिए 
भयल किये जा रहे हैं । हर. एक देश अपनी 
र मजा को शिक्षा देकर उन्हें उन्नति की दौड़ में 


र 
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संसार के श्रन्यान्य देशां से बाज़ी मार ले जाने के लिए 
तैयार कर रहा हे । इँग्लिस्तान में साधारण जनता में 
शित्ता-प्रचार करने का जैसा अदम्य प्रयत्न किया जा रहा 
है उसके सम्बन्ध में एक सजन लिखते हैं-- 


“यह बात अब प्रायः सभी लोगो पर प्रकट हा गई 
है कि केवळ बाळकों ही में नहीं बल्कि देश की साधारण 
जनता में भी बहुत बड़े पैमाने पर शिक्षा-प्रचार करने की 
आवश्यकता है। इँग्लिस्तान में सन्‌ 1818 सें एक 
कमिटी इसलिए बनाई गई थी कि वह समस्त देश में 
धूम घूम कर जांच करे श्रौर साधारण जनता में शिक्षा 
फेळाने के सुगम उपायों को बतळाये। उक्त कमेटी ने 
अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि स्टेट का यह कर्तव्य हे कि 
वह साधारण जनता में शित्ता-प्रचार के लिए सभी तरह 
की सुविधा करे | परन्तु VARA तथा NARA 
इत्यादि के श्रान्तरिक प्रबन्धो में वह किसी प्रकार का 
हस्तक्षेप न करे । क्योंकि ऐसा करने से शिक्षा-सम्बन्धी 
कार्य्यां पर एक प्रकार से उसी का maa स्थापित 
हो जायगा और इससे शिक्षाथियों के व्यक्तिगत उन्नति 
कर सकने में बड़ी बड़ी अड़चन ग्रा पड़ेंगी। साधारण 
जनता को शिक्षित कर सकने का यह उद्देश उसी समय 
सफळ हो सकेगा जब कि तदूविषयक स्वेच्छा-सेवक 
संस्थाओं के साथ मिळ कर काम किया जायगा | स्टेट, 
युनिवसिँटी और स्थानीय शिक्षा-विभाग साधारण जनता 
में शित्ता-प्रचार के लिए, wad, FS और 
शिक्षा-सम्बन्धी सामानें-द्वारा सहायता कर सकते हैं, 
परन्तु वे सयाने और बड़ी उम्र के लोगों के पढ़ने- | 
लिखने के लिए विवश नहीं कर सकते । साधारण जनता 
क्रो शिक्षित बनाने के काय्य को उन्नत और सफळ बनाने. 
के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि उसका सब आर _ 
स्वेच्छा-सेवक-समितियों पर रख दिया जाय । इसके 
कारण यह है कि इस प्रकार की संस्थायें अपने आस एस 
रहनेवाले मजदूरों से अधिक संसर्ग रखती हैं और वे इस 
बात को भली-भाति जानती हैं कि उन्हें किस रः 
केसी शिक्षा देनी चाहिए । यदि ऐसा होगा at 
ये. संस्थामें बहुत कुछ काम कर ले जायेगी 
के बीच में व्याख्यान देने, छास खोळने 
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को स्थापित करने और सप्ताह के दिन तथा छुट्टियों के 
दिन स्कूल खोलने का काम करने के लिए स्वेच्छा-सेवक- 
संस्थायें ही सबसे श्रेष्ठ संस्थाये हैं । ” 

भारतवपं में शिक्षा की जैसी हीन दशा है वह 
किली से छिपी नहीं । इस देश की साधारण जनता से 
शिक्षा-प्रचार करने का सबसे सहज उपाय प्रोफृसर 
यदुनाथ सरकार ने बताया हे। श्राप कहते हैं--'“यदि 
हम पठन-पाठन के काम करनेवाले लोग अपने PAA 
की ule समुचित रूप से ध्यान दे तो यह कठिन समस्या 
बहुत आसानी से हळ हा जायगी। हर एक शहरों a, 
जहाँ कि कालेज आर स्कूल हैं, प्रोफंसरों ओर अध्यापकों 
का चाहिए कि वे छुट्टियों के दिन किसी निर्धारित स्थान 
में अ्रपने अपने विषयों पर व्याख्यान दे और उपस्थित 
शिक्षार्थियों का पढ़ने-लिखने के सम्बन्ध में उचित परामर्श 
दे । इस प्रकार जब बहुत से व्याख्यान दिये जा चुके 
और शिक्षार्थी लोग श्रपने घरों में अपने अपने विषयों की 
पुस्तके पढ़ कर तैयार हा जाये तब उनकी परीक्षा ळे | 
परीक्षा के सम्बन्ध में उन्हें विशेष कष्ट उठाने की आव- 
श्यकता नहीं क्योंकि यह काय्य एक प्रादेशिक संस्था को 
स्थापित करके भलीभांति किया जा सकता हे । 

भारतवर्ष में शिक्षा प्राप्त करने की और लोगों की 
जैसी असूचि हैं उसे देखते हुए भ्रध्यापकों का अपने घर में 
as कर शिक्षाथियों के श्राने की प्रतीक्षा करना बिलकुल 
फिजूल है । हमे साधारण लोगों में शित्ता-प्राप्ति करने 
का ३५. दा. करना चाहिए । हम छोगों को ऐसे 
शिक्षाधियों से .जाकर मिळना चाहिए जिनकी शिक्षा 
किन्ही कारणों से समाप्त नहीं हा पाई है और जिन्हे 
at शिक्षित बना सकते की भ्राशा हे । इस प्रकार शिक्षा > 
फेळाने में पहले-पहल ARİ और शिक्षा-प्रबन्ध- 
कारिणी समितियों का परिश्रम ही विफळ न होगा और 
उन्हें गाड़ी और इक्के इत्यादि का केवळ किराया ही अपने 


पास से न देना पड़ेगा बल्कि उन्हें अपने ही खर्च से 
पुस्तक इत्यादि खरीद कर भी शिचचार्थियों को देना पडेगा 12 


` देश में अव कर्म-चक्र सञ्चालित हो चुका है | उस 
' का Ga तेज़ी के साथ घुमाने में कमज़ोर से कमजोर 
गा की भी सहायता की ज़रूरत हागी । ऐसे समय 


[ मागर | 


PO Ere शक अर RA की उपेक्षा करना 
श्रेयस्कर न होगा । इसलिए सर्वसाधारण 3 शिक्षि 
बना कर हमें उस चक्र को सुमाने के लिए समुचित न 
को पहले ही से अजैन कर लेना चाहिए । इतना aig 
भी यदि हम साधारण जनता में शिज्षा-प्रचार करे] 

कसर कर गये ते हमारे लिए यह कम दुर्भाग्य का | 
न होगा | l 


हमारे तरि १-१ 


पुस्तक-परिचय | 


na 8 e 


१-हिन्दी की नई पुस्तक | 


Yd 


१--दैशिक शास्त्र--इसका आकार बड़ा है। आँ 


जिल्द है । जिल्द पर agr चढ़ा हे ama और इप 


श्रल्मोड़ा। इस पुस्तक का कुछ अंश लिख कर लेखक | 
लोकमान्य तिलक को भेजा । उसे उन्होंने बहुत पसत 
किया । इसी से शायद यह “बाळ गङ्गाधर तिल गज 
सारक” के रूप में प्रकाशित की गई है। जो लेख | हत ह 
अपने नाम को बदरीसाह न लिख कर “amal 
लिखता है उसी ने पाणिनि नहीं “पाणिनी” के सूत्र 
हवाला देकर “दैशिक शास्त्र” का अर्थ बताया है कि 
की रक्षा करनेवाळा शाख--और उसी ने बड़ी जि 
भाषा लिख कर अनेक शास्त्रों के निचोड़ को भी शरण 


लेखक की देश-भक्ति प्रशंसनीय है HTA ‰ | 
वे भी बहुत कुछ महत्त्व रखती हैं । WS अ i | 
देश के पुराने विचारों के पश्चिमी देशों के ने a rA है 
इस तरह मिळाया है कि बात बहुत टेढी-मेढी ओर 
सी हो गई है। आपकी रचना भी कहीं कहीं बहुत 
कती हे । इन दोषों के रहते हुए भी आपकी. t 
नवीनता है अतएव mnia, कर्म्मशाख श्री 
शास्त्र की बराबरी करने की इच्छा रखनेवारढी ae 


ब. “त्मया ee 


मारे fey ,-ब्वान-मणडळ-कार्यालय की तीन पुस्तके । 
Rit के ज्ञान-मण्डळ-कार्या चय से हिन्दी-साहित्य 
; हा हित-साधन हे! रहा हे । उसका उद्देश सद्ज्ञान 
तार करना है, QIRAT नहीं । इसी लिए वहां से 


कारे प पुसतके प्रकाशित होती हैं उनमें विषय की महत्ता 
TAU | ना ध्यान दिया जाता हे उतना ऊपरी बातों पर 


।। हिन्दी में ग्राज-कळ ऐसी पुस्तकों की वृद्धि हा रही 
saan = ~ eos x 

३ देखने में तो अवश्य चित्ताकषक होती हें । ज्ञान- 

heater की पुस्तकों में वह चमक-दमक नहीं है | 

नेते गश्मीर उनके भाव होते हैं वेसी ही जटिल 

Than हाती 21 प्रफ की गलतियां हिन्दी की किस 


q 


छ में नहीं रहतीं ? परन्तु ज्ञान-मण्डल की प्रायः सभी 


` राजनीति-शाह्म--य्रह श्रीप्राणनाथ विद्यालक्लार 
। लेक ते है, ४२३ पृष्टों में समाप्त हुआ है । पुस्तक दो 
Ma विभक्त है। पहले भाग में ग्यारह परिच्छेद 
} गौर दूसरे भाग में छुः । पुस्तक . में राष्ट्र का BET 
‘sty तथा हास आदि विषयों की विशद me- 
| भे गई है । आलोचना का आधार Bluntschli 
he Theory of the State नामक ग्रन्थ है 
“AN तत्र भ्रन्य sats पुस्तकां से भी सहायता 

३ है । हिन्दी में अभी ऐसी पुस्तकों का अभाव ही 
| ` 7 ऐसी पुस्तक प्रकाशित कर ज्ञान-मण्डल- 
|) ५ TR के एक अभाव को दूर करने की चेष्टा 
। मूल्य २>) है 


Tl विद्यालङ्कार ने की है । विषय की महत्ता के 

खक का कथन है कि सम्पत्ति-शास्तर जहाँ 
, राष्ट्रीय आय-व्यय-शाख्त्र वहाँ से शरू होता 
चर्षो' से इल शास्त्र का महत्त्व विद्वानों को 
है । अंगरेजी में अ इस विषय पर कितने ही 


प्रीय आय-व्यय-शासत्र-इसकी भी रचना , 
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विद्वानों ने बड़े बड़े ग्रन्थ लिख डाले हैं । उन्हीं में से ८७ 
Tal का सार सङ्कलन कर यह ग्रन्थ तैयार किया गया 
है । पुस्तक ५३६ पृष्टों में समाप्त हुई है । मूल्य २) हे। 
A अँग्रेजञजाति का इतिहास--इसके लेखक श्रीयुत 
गङ्गाप्रसाद, YHo To Fl इस पुस्तक में Fas का 
संक्षिप्त इतिहास दिया गया हे । इसमें केवळ राज- 
नेतिक घटनाओं का वणेन नहीं है । Hee के धार्मिक, 
सामाजिक ओर ल्लाहित्यिक विकास का भी दिग्दर्शन कराया 
गया है । संक्षिप्त हाने पर भी यह काम की पुस्तक है। 
मूल्य 21) हे । 

(३) सन्‌ १७ का सिपाही-विद्रोह भारतीय इतिहास 
की एक प्रसिद्ध किन्तु भयङ्कर घटना है। इस पर अँगरेज़ी में 
अनेक पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं ओर उनमें सिपाही-विद्रोह 
का सारा दोष भारतीयों पर ही मढ़ा गया है । इस विषय 
की देशी भाषाश्रों में कई एक पुस्तकं लिखी गई हैं । उनमें 
अकेले रजनी बाबू की बंगळा पुस्तक प्रामाणिक पुस्तक 
समभी जाती है। पर हिन्दी में तो अभी तक इस विषय 
की साधारण पुस्तक भी नहीं थी । हा, अत्र कुछ हिन्दी- 
प्रकाशकों का ध्यान इस ओर गया है । इसी से हमें अँग- 
रेजी या बँगळा के आधार पर लिखे गये सिपाही-विद्रो हः 
सम्बन्धी gadi के दर्शन हुए । सन्‌ १७ के गदर की जो 
दो पुस्तकें हमें श्रभी हाल में मिली हैं उनमें एक का नाम 
गदर का इतिहास रौर दूसरी का सिपाही-विद्रोह दै । 

गदर का इतिहास श्रीयुत शिवनारायण द्विवेदी 
का लिखा हुआ है | इसकी रचना पूर्वोक्त प्रसिद्ध बंगला- 

स्तक के आधार पर हुई है। यह बहुत बड़ी किताब है, 
दो भागों में विभक्त है। पहले भाग की पृष्ट-संख्या 
५७६ और दूसरे की १३६२ है । पहले भाग का मूल्य 
an) और दूसरे का xi) हे। दोनों भाग सजिल्द हैं 
और प्रकाशक, हिन्दी-पुस्तक-एजेंसी, 1२६ हरिसन | रोड, 
goed के पते पर मिळते हैं । इससे अनेक नई नई बाते 
मालूम होती हैं। अनुवाद होने पर भी इससे हिन्दी 
साहित्य की श्री-वृद्धि हुई है । 

सिपाही-विद्रोह्‌ को पण्डित इश्वरी प्रसाद शमा ने 
लिखा है और इसका प्रकाशन राष्ट्रीय अन्थ-रलाकर 
कार्यालय, १६२-१६४ हेरीसन रोड, कळकत्त से हुआ | 
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है । इसकी प्रष्ट-संख्या ५२५ ओर जिल्द रहित का मूल्य 
४) है । यह सचित्र है। कतिपय विद्रोही नेताओं के भी 
faa इसमें दिये गये हैं । यह पुस्तक स्तत्र रूप से सीधी 
सादी भाषा में लिखी गई हे । इसमें ग़दर की सब az- 
नाम्रो का वर्णन संक्षेप में किया गया है । पूर्वोक्त कार्यालय 
को लिखने से मिळती है। 
२--श्रन्य पुस्तके । 
पढीयारनी जीवन-कथा--इस गुजराती भाषा की 
पुस्तक का आकार बड़ा, प्रष्ट-संख्या Ss सो के ऊपर और 
मूल्य liz) हे । छपाई ओर कागज अच्छा है 1 पुस्तक 
जिल्ददार हे । इसके लेखक ओर प्रकाशक हैं--जीवन- 
लाळ करसनजी ठाकर, जमाळपुर, टोकरशानीपोळ, अह- 
मदाब्राद | इसमें गुजराती भाषा के नामी ग्रन्थकार, वेद्य, 
अस्रतळाल सुन्दरी पढ़ियार का जीवनचरित हे । 
पढ़ियारजी ने गुजराती में अनेक उत्तमोत्तम पुस्तके लिख 
कर उस आपा के साहित्य-भाण्डार को खूब ही agga 
किया | उनकी कई पुस्तकों का अनुवाद हिन्दी में भी हो 
गया है | उनकी जिन पुस्तकों के नाम के पहले “स्वर्ग”? 
शब्द है वे सचमुच ही स्वर्गीय साहित्य के नमूने हैं। 
पढ़ियारजी अँगरेजी भाषा के आचार्य न थे। गुजराती 
की भी थोड़ी ही सी शिचा उन्होंने पाई थी । पर उनकी 
बुद्धि इतनी परिष्कृत और विचार इतने उदात्त थे कि 
बड़े बड़े विद्या-निभूपित maA और उपाध्यायो के 
सी कम होते हैं । वे साधु-पुरुष थे । बड़े सादे: स्वभाव के 
थे । fast और अस्पृश्यों के बन्छु थे । उनकी तथा अन्य 
जनों की भी वे gua चिकित्सा करते थे | महात्मा गान्धी 
की उन पर बड़ी कृपा थी। ऐसे ही बहु-गुण-सम्पन्न और 
स्पृहणीय चरित लेखक का चरित इस पुस्तक में है। 
पुस्तक योग्यतापूवक अच्छी भाषा में लिखी गई है श्र 
` सचित्र है । 
i i सोमरख सुरा नव्हे | यह एक छोटी सी २४ घृष्टो 
_ की पुस्तक है । भाषा इसकी मराठी है । लेखक हैं नारा- 


` 
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यण भवानराव पावगी; २८२ सदाशिव पेठ, पूना । ग्रा 
ही से यह प्राप्त हो सकती हे । पावगी जी पुरातत्व) 
हैं । अंगरेज्ञी ओर मराठी में आपने ग्रनेक पुस्तके' लिए 
हैं । उनमें से कुछ का परिचय सरस्वती में दिया जा a 
है । आपकी एक पुस्तक का स्तुति-गान करते समय x 
शास्त्रीजी ने कहीं यह लिख दिया कि-< | 


सोमरस को सुरा न समझना चाहिए, यदि यह वा| 
ती cas me श्र d 
पावगीजी अपनी पुस्तक में साफु साफ और सप्रमाण fal 
देते तो बहुत श्रच्छा होता | 


शास्त्रीजी महाराज की इस इच्छा को पूर्ण awa] 
के लिए पावगीजी ने यह छोटी सी पुस्तक लिखने की ग्र | 


यह प्रमाणित करने की चेष्टा की हे कि सोमरस की agi) 
सुरा या शराब में न करना चाहिए । वह एक Fe | 


wast को सज्ञरण-शक्ति और निर्वेल्षां को बळ AN 
थी । सम्भव है, आपका तके ठीक हा और निष्कपं गो 

ठीक हा । पर जिस wat के रस का. प्रयाग दिए | २! 
याज्ञिक साम के बदले इस समय करते हैं वह तो जर 
ही नशा करती हे । एक साहब की सम्मति उद्धृत a | 
इसका साक्ष्य तो स्त्रयं आपने भी दिया है । जिन ब्राह | 
अन्थों में सोमरस तैयार करने की विधि है और उस 
पीने के फळ का वर्णन है उनके सविस्तर Fad 
आप यदि अपनी बात की gfe करते तो वह 
प्रामाण्य होती | सुरापान करने का निषेध यदि 
और स्म्रतियों में है तो क्या उससे यह सिद्ध iai र 
लोग उस ज़माने में सुरा पीते हीनथे? १ 
और पीकर मतवाले न होते ता निषेध की न 
न होती । सोमरस मादक न था यदि, यह 200 
ळी जाय ते क्या यह भी माना जा. सकेगा नि 
मद्यपान ही न करते थे ? aa 
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पागल का प्रलाप । 


FE Ts 
‘aut योगी नित्ययुक्त एक मक्तिविंशिष्य्रते ॥? 


’ 


shire चाहता हूँ, अपने व्यक्तित्व के आप 

में (६३ में डबो दू, आपके महत्‌ सङ्कट 
(९७. ७८ में अपने qa मन के तुच्छ भावों की 
आहुति डाल दूं --अपना व्यक्तित्व 
र फेर । में उसे आप में gaat चाहता हैँ, 
„नों, विना उसके आपकी महत्ता का अडः 
४६ PRAT | आज दिन भर मैंने जितने काम 
yo कह्‌ नहीं सकता उनमें कहाँ तक में अपने 
a सफल हुआ हूँ । अन्त्यामिन, और बातों 

OU’ बात भी आप मुभखे अच्छी तरह 
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जानते हें क्‍योंकि में बातों को Ria तरह जाना 

करता हूँ उसका प्रकार प्रायः उलटा होता हे 

अर्थात्‌ जहाँ शमांना चाहिए वदाँ मुझे गौरव Ae 

भव होता है और गौरव की जगह शमे आती R 
प्रवृत्ति से निवृत्त और निवृत्ति से. प्रदत्त-जहाँ 
प्रवृत्त होना चांहिए वहाँ निवृत्ति का झर जहाँ से 
बचना चाहिए aat प्रवृत्ति का सुर अलापता रहा 
ईँ । दृष्टिकोण के बदलते ही नवशा बदळ जाता है, 
इसलिए जहाँ जाकर सारे कोण चौकोन हो जाते हँ 
बही तू, प्रमो, मन की बात ठीक ठीक जानता है । 
यह दिन at अच्छा बुरा कट गया, किन्तु आने- 
बाले कल का दिन मेरे लिए अधिक प्रकाश, 
अधिक उत्साह, अधिक लगन और अधिक <> 
का हो | प्रकाशमय, मेरे मन हड उन भीतरी 
का धीरे धीरे खालिप यी तक प्र! 
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किरणो के न पहुँचने से घोर अ्रन्धकार छाया 

हुआ है । धीरे धीरे इसी लिए कि में उसे एक साथ 

धारण न कर TAM, आपका प्रकाश मेरे लिए 

अन्धकार बन जायगा-मेरे साथ अ्रत्याचार न 
करना, राधा के अत्याचारी चार! ! 

सृष्टि मे मुझे जा कुछ दिखाई देता हे बह उससे, 

ज्ञा दिखाई नहीं देता हे, इतना छोटा है कि 

बताने के लिए कोई बात ही नहीं-चहाँ अणु भी 

हिमालय है । पहले ता में जिस सष्टिके छोटे से 

अश पृथ्वी के एक छोटे से भाग में हु उसी से 

परिचित नहीं । जिस जगह वेडा हूँ उसी के नीचे 

क्या कुछ है और ऊपर कया कुछ नहो--मु्ने पता 

नहों-फिर यह सृष्टि ही अकेली सृष्टि नहीं, 

भगवान के राज्य में ऐसी न मालूम कितनी खष्टियाँ 

पलक मारते पैदा होकर नष्ट होती रहती हें 

इसी लिए इस हिसाब में अणु का दर्जा 

हिमालय का है | हिमालय के सामने अणु का 

जो स्थान है अणु के सामने उससे उतनी ही छोटी 

कोई चीज़ मिले ता काम चले या न चले इसकी 

भी खबर नहीं । हाँ ता ज्ञा दिखाई देता है वह 

छोटा अंश हे, उसका बड़ा अंश अभी मुझे दिखाई 

नहीं दिया हे । मेरी इच्छा हे, में उस अनदेखे 

. अंशको भी देखू, देखू ही नहीं उससे खब 

परिचित हाऊ, परिचित ही नहीं उस पर मेरा 

o ब्रस्धन-रहित अधिकार हो । सुबह पूर्व में सूर्य 

उद्य होता और शाम को पश्चिम में अस्त 

हाता दिखाई देता हे, किन्तु 'तद्वचिदः कहते हैं कि 

न वह उदय होता है और न अस्त । वह सदा 

. अपने ही स्थान पर चमचमाया करता हे-उसका 

उतार-चढाच हमारी इष्टि का भ्रम है--चह अपनी 

महिमा में प्रतिष्ठित हे । इसी तरह संसार की 

ओर चीज़ें भी मुके जैसी हैं वैसी दिखाई नहीं 

हीं । मेरी इच्छा हे कि मुझे पदाथों का यथाथे शान 

मेरी इच्छा है कि मेरे आगे a भ्रम का 
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चह मैला सा पर्दा जा वस्तुओं के यथाथ रुप ३, न 
ढके हुए है आपकी कपा से हर जाय और इस 

हटाने में मेरी तुच्छ शक्तियों का उपयोग भी Ren 

जाय । से 'पिताजी के कन्धरे पर चढ कर” gay 
देखना नहीं चाहता, अपने कदमों पर ही प्रो 
अपने बल-बूते पर ही । हाँ, उनकी मेहरबानी all q 
र आज्ञा से आर सहायंता से भी, किन्तु INR 
भार बन कर नहीं और हर्गिज नहीं । A 


प्रकार के भागों की इच्छायं मेरी तरह और मनुणो। a 
को भी पागल बनाये हुए हैं, मानो इनसे बढ़ करना: 
माप्य पदार्थे दुनिया में कोई है ही नहीं। किन्तु ha Aa 
देखता हूँ कि इनमें आत्मा की सन्तुष्टि का तेष 5 
कोई भी तत्त्व नहीं है । वह धन जिसे चोर Ades 

चुरा सकता हे, चह यश जिसमें झूठी बात Aim ह 
कालिमा लग जाती हे, वे पुत्र जिन्हें साधारण रोग नहा 
बात की वात में समाप्त कर देते हैँ, वे भोगं MPN 
भागते ही फीके पड जाते हैं, मनुष्य की न मरत, म 
चाली और सदा रहनेवाली “जन्म, शत्य, ज 
व्याधि? या “मान, धन, स्त्री, पुत्र! से परे a 
चीज़--आत्मा की सन्तुष्रि का कारण क्योंकर u y 
सकते हें-इन दीपकों से सूर्य के घर SAT, * 
हा सकता । में चाहता हूँ, मेरे हृदय से 

चरित्र की ede वृत्तियाँ इस तरह निकल 
जिस तरह खाली घर से चोर बिना 
स्वयम्‌ चले जाते हैं sa समय में ae के 
सौन्दर्य्य के देखने को प्रयत्न का | k 
करूँगा | गत 


। $ में संस्कृत-भाषा का 
अध्ययन-अध्यापन । 


किया| 
तमाश |{/९८९८९४रस्त्रती में मैंने कई दे यह शिकायत पढ़ी 
; ' है कि अँगरेजु-लोग संस्कृत-भाषा के 
अध्ययन और अध्यापन की ओर 
बहुत कम ध्यान देते हैं । भारतवर्ष 
में उनके शासन का आरम्भ हुए कोई 
| डेढ़ सौ वर्ष हा चुके । परन्तु इस देश 
X ag गनका जो अनन्त भाण्डार संस्कृत के ग्रन्थों में भरा 
Tea आयत्त करने के लिए उन्होंने बहुत ही कम 
मणु, दर यत्न किया है । न उन्होंने अपने ही देश सें उसके 
द Mimea के लिए यथेष्ट प्रबन्ध किया और न भारत 
ठु है नियुक्त अपने देशवासियों के लिए संस्कृत सिखाने 
तो| अच्छी योजना की । फळ यह हुआ है कि कुछ 
y हनि ही WA अब तक इस भाषा का श्रध्ययन 
SHINS | । सो भी उन्होंने राजसत्ता की प्रेरणा से यह 
ण हे नहीं किया, किन्तु अपनी विद्याभिरुचि की प्रेरणा से 
TMM? । प्रतिकूळ इसके अन्य देशवाळों ने, उदाहरणार्थ 
मरे pt, फ्रांस और आस्ट्रिया के निवासियों ने, इस विषय 
, जर श्रोर श्रैंगरेजों की अपेक्षा बहुत अधिक ध्यान दिया 
रे कौ| अभे से अनेक विद्वानों ने संस्कृत-भाषा और 
Ce Ae करके वैदिक साहित्यका 
पेन करके सैकड़ों उपादेय ग्रन्थों की रचना, आलोचना, 
दैना और अनुवादना कर डाली है | उनके इस काम 
| TRE की कीति सारे योरप, अमेरिका और चीन- 
ie TW तक फैली है । उन्हीं की बदौलत विदेशवासियों ने 
|. को अधिकतर पहचाना है; इँगलिस्तान के निवा- 
की बदौलत नहीं । क्या यह दुःख और परिताप की 
URS जिनका सम्बन्ध भारतवर्ष से इतना घना 
तो उसके प्राचीन साहित्य से इतने उदासीन रहें र 
N उससे दूर का भी नहीं वे उसके साहित्य 
* इतना मनानिवेश करे ? 
|, खती की इस शिकायत में पहले मुझे कुछ TALE 
ils यी थी; पर उस दिन अँगरेजी के “'माडनरिब्यू” 
सिक पत्र में एक लेख पढ़ने पर मेरी वह भावना 
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दूर हो गई । यह लेख जर्मनी की राजधानी बलिन के 
विश्वविद्यालय के श्रध्यापक जान नाबळ, पी-एच० So, 
ने, उक्त पत्र के Brad १९२३ के ag में, प्रकाशित 
कराया है । इस लेख से सूचित हे कि इंग्लिस्तान की 
HIG जर्मनी में संस्कृत-भाषा के पठन-पाठन का बहुत 
अधिक प्रचार है | वहाँ एक भी प्राचीन और प्रसिद्ध विश्व- 
विद्यालय ऐसा नहीं जहाँ संस्कृत-भाषा की शिक्षा के लिए 
अध्यापक न हों । आज तक उस देश में सैकड़ों जर्मनी- 
निवासियों ने सेस्कृत-भाषा का अध्ययन करके भ्रनेकानेक 
ग्रन्थों का प्रणयन श्रोर प्रकाशन कर डाला है । उनकी 
इस विद्याभिरुचि की जितनी प्रशंसा की जाय कम 21 
इस विषय में जर्मनी और Hos की पारस्परिक तुळना 
करने पर आकाश-पाताळ का अन्तर देख पड़ता है | 
जर्भनी में संस्कृत-भाषा और संस्कृत-साहित्य के अध्य- 
यन, अध्यापन और म्रन्थ-प्रणयन के विषय में अध्यापक 
Jag अपने लेख में जो कुछ लिखा हे उसका सार- 
agua सुन लीजिए 15 डो 
afta के विश्वविद्यालय में संस्कृत-भाषा सिखाने 
के लिए इस समय तीन अध्यापक हैं--लूडस, 
ग्लासनैप और नोबळ। लूडर्स जो काम करते (हैं 
वही काम उनके पहले वेबर और पिशल करते थे। 
वेबर ने ४३ वर्ष तक (१८४८ से १६०१ इसवी 
तक ) ्रध्यापन-काय्ये किया | उनके पहले इस पद 
पर अध्यापक बाप थे । तुलनात्मक भापा-विज्ञान के प्रथम 
grated बाप ही थे । वेबर ने संस्कृत-साहित्य की प्रायः 
प्रत्येक शाखा का ज्ञान सम्पादन किया था । इसी से वे 
संस्कृत-साहित्य का इतिहास लिखने में समर्थे हुए । उनका 
यह इतिहास अब तक बड़े आदर की दृष्टि से देखा जाता 
है । प्रशिया के राजकीय पुस्तकालय में संस्कृत और प्राक्त _ 
भाषाओं की जितनी हस्तलिखित पुस्तके tw 
हज़ार होंगी--उनका एक विस्तृत सूची-पन्न वेबर ने 
किया | उसमें उन्होंने प्रत्येक पुस्तक का बहुत कुछ परिचय 
भी दिया | उनक्रा यह सूची-पन्र बड़ी बड़ी चार जिल्द 
प्रेमियों pen 
छुपा हे ओर संस्कृत के it के लिए अनमोल है : 
fag ने केवळ ७ वर्ष अध्यापना की । १ 
में उनकी eq, aaua में, हुई । उन्होंने क 
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शाकुन्तळ-नाटक पर एक श्राळोचनात्मक उत्तम पुस्तक लिखी। 
| १६०३ इसवी में उन्होंने अपना प्राकृत-व्याकरण प्रका- 
| शित किया, जिसके अवळोकन से यह स्पष्ट विदित होता 
| है कि उन्होने प्राकृत wars का बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त 
किग्रा था । वैदिक ग्रन्थों का भी उन्हाने aeaa किया 
था अर वेदिक साहित्य की भिन्न भिन्न शाखाओं पर जो 
ग्रन्थ. (Vedischi Studien) उन्होंने लिखा है वह 
खबर गवेपणापूर्ण हे और तीन. Rat में प्रकाशित 
हुआ है । 
fare के बाद उनकी झगह asd को मिली । इसके 
पहले ही तुकिस्तान के ager खे.दने पर det प्राचीन 
पुस्तक, वस्तुएँ, सिक्के, लेख. आदि मिळ चुके थे। उनकी 
प्राप्ति ने भारत ही के नहीं, जो श्रौर देश ahaa के 
आस-पास थे उन सबके भी, इतिहास, साहित्य और धम्म 
आदि से सम्बन्ध रखनेवाळी नई नई बातों का पता बता 
दिया । अतएव गवेपणा का द्वार पहले से बहुत अधिक 
विस्तृत हा गया । उससे लाभ उठा कर श्रध्यापक asa 
ने अनेक महस्वपूर्ण लेख लिखे । वे सब्र बल्िन की एक 
संस्था ( प्रशियन श्रकाडमी श्राफ सायंस ) के ada में 
निकले । इसके सिवा लूडसं ने पुरातत्त्व-विषयक और भी 
कितने ही काम किये हैं । प्राचीन उत्कीर्ण लेखों के सम्पादन 
और प्रकाशन से भी उन्होंने विशेष कीठिंळाभ किया है । 
Sr रळासनेप र.नोवळ के काय्यै का अभी 
ारम्भ-काळ ही है । तिस पर भी इन दोनों ने संस्कृत- 
काव्य AN श्रलङ्कार-राख पर कितने ही लेख, बड़े मार्के 
के, लिख कर प्रकाशित किये हैं । ; 
अब गाटिजन के विश्वविद्यालय का हाळ सुनिए । 
वर्हा संस्कृत-भाषा की अ्रध्यापना का काम Se सिग कर 
रहे हैं । डाक्टर डब्लू सीजलिंग नाम के एक जन पव्डित 
बर्लिन में रहते हे । उन्हें भी पूरी देशों की भाषाओं से 
बड़ा प्रेम है । वे ओर सिग दोनों मिळ कर तुकिस्तान में 
प्राप्त हुए Sy लेबों और अन्यों आदि का सस्पादम-काररथ 
कर रहे हैं । ये लेख एक श्रज्ञात भाषा में है श्रध्यापक 
लूडस की राय है कि यह अज्ञात भाषा साकिश नाम की 
` भाषा है । गाटिंजन में सिग के पहले एच० ल्डनबर्म 
` संस्कृताध्यापक थे । उनकी विद्वत्ता बहुत बढ़ी-चढ़ी थी । 


RR) 
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~ ञे — 

वेद ओर पाळी भाषा के वे अपूर्वं पण्डित a à 
= 


ग्रन्थों पर उनका लिखा हुआ अन्थ देख कर उनके श्रगा३ (तीय * 
पाण्डित्य का पता लगता है। ओल्डनबर्ग ने diag बुध का | 
जो चरित लिखा है वह बड़े आदर की चीज़ है ह 
ग्रन्थ के निकलने के पहले बुध का लोग एक कलित गू इ 
व्यक्ति समझते थे। ्रोल्डनव्र्ग के पहले गाटि जन y RE | 

कीलहाने साहब संस्कृत पढ़ाते थे। ये वही Azat हैं। 
जो बहुत समय तक दक्षिणी भारत में GBT के अध्यापक्ष AARE 
थे । के नामी वैयाकरण थे। बहुत शुद्ध सं'कृत बोठते | daz 
an लिखते थे । इनका बनाया हुआ agama, Ei 
भारत के कितने ही कालेजों ओर विश्वविद्यालयों में पाह । इनमें 
gut नियत है । उनका प्रकाशित किया हुआ व्याकरण लत दः 
महाभाष्य का जा ART हे और व्याकरश प || दे 
जो लेख उनके लिखे हुए हैं उनसे सूचित होता हे कि ह ॥ साहः 
शास्त्र में उनकी गति श्रप्रतिहत थी । बहुत से भारती | पर : 
TAU लेखों का भी apga और श्रनुवादन ae jara 
कीलहान ने अपनी संस्कृतज्ञता और गवेषणा की गभीरता | 
का परिचय दिया हे । 


बॉन-विश्वविद्यालय के अध्यापक श्राफरेट ने हरहि 
खित संस्कृत-ग्रन्थों का एक सूची-पत्र, बड़ी बड़ी तीन feat रन 
में, प्रकाशित करके अपना नाम ame कर दिया है। | 
उनक्रा सम्पादित ऋग्वेद भी बड़े महत्त्व का ग्रत्थ Èl 
आफरेट के बाद उनकी जगह gao जेरी को मिली | ये 
SF ही aaa पूर, भारत गये थे और act बहुत d 
तक रहे थे । वहाँ इनका बड़ा ग्रादर हुआ था | ee 
अपने कल्यसूत्र के संस्करण में पहले पहल यह TAME 
किया कि जैन-घ/म का gan दौद्ध-धर्म्म से नहीं डक 
इन्होंने यहाँ तक सिद्व कर दिखाया कि irm शं lg 
धग्म से भी guar हे । इन्होंने Hit के साहित्य a À 
गहरा ग्रध्यश्नन किया । इस कारण प्राकृत hi. 
भी इनका विशेष परिचय हा. गया। aa a 
भारतीय काव्य और श्रलङ्कार-शाख पर भी नगा शि 
ने कितने हीं महत्त्वपूर्ण लेख प्रकाशित किये हैं ! 
लेपज़िक के विश्वविद्यालय में पहले AAI n 
संस्कृत पढ़ाते. थे । उन्होंने कथासरित्सागर A 
जमेन-भापा में किया । उनके बाद उनकी जगर्ह i F 


ma 
fions) E 


pe मिली | इन्होंने बोद्ध-धम्म पर, वेदों पर और 
| | तीय नाट्यकला पर अनेक लेख लिखे और कितनी ही 
ह बातें खोज निकाळीं । इन्होंने एक अभूतपूर्व अन्थ 
है। हु है । वह है संस्कृत-भाषा-शाख । इनके इस अन्य को 
कलित 438 विषय का aaa अधिक प्रामाण्य ग्रन्थ AR- 


| gaara में हिलेब्रांट साहब संस्कृत के नामी विद्वान्‌ 
याकरण || इन्होंने वेदिक साहित्य पर कई लेख प्रकाशित किये 
lat afta, वायु, वरुण, श्रादित्य रादि वेद के 
करण | हित देवताओं का विवेचन करके उनकी तुलना भ्रन्य 
ण प ३ देवताओं से की गई है । हिलेब्रांट के पहले a- 
कि हर है साहब, बेसळाऊ में, संस्क्ृताध्यापक थे । उन्होंने घर्म- 
gu | पर बहुत कुछ लिखा है श्रौर कालिदास के मेघदूत, 
a [eraa और रघुदंश का अनुवाद किया है । 
B Wat में अब तक ग्यल्डनर साहब संस्कृत की 
` | देते थे । वेदों और जेन्द-श्रवस्ता के ये नामी पण्डित 
|| इन विषयों में इनकी बात विद्रन्मण्डंळी में, बिना 
ल्त के, मानी जाती है । गत वर्ष इनकी जगह 
[ite साहब नियत हुए हैं । 
हाले के भ्रध्यापक हर्रा भी संस्कृत के नामी पण्डित 
| भारत में ये बहुत समय तक रह चुके हैं । दक्षिणी 
i bss wat लेखों (South Indian Inscrip- 
| का सम्पादन करके इन्होंने उन्हें एक ग्रन्थ के 
i धकाशित किया है । भारत की कई भाषाओं से ये 
hi D Nhe ये अशोक के अभिलेखों का सम्पादन- 
ह. यता से कर रहे हैं। हाले में ही ave 
, जा भी अध्यापक थे। वे अब्र मन्स्टर-विश्व- 
| „^ "दल गये हैं । उन्होंने कामसूत्र नामक ग्रन्थ 
| te जर्मन-भाषा में, किया है । ie 
ग, P विश्वविद्यालय के संस्कृता प AST 
कुछ समय पहले तक, भारत ही में थे । 
५ रा विषय है भारतीय दर्शेनेशांख | डाकुर स्ट्रास 
f थय. अध्यापक हैं। वे भी दर्शनशार्त्रों ही के 
q में विशेष aam देते हैं। इन लोगों के 
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जमेनी में संस्कृत-भाषा का अध्ययन-अध्यांपन | 


पहले, कील में, एफू० gaa संस्कृत पढ़ाते थे । इनका 
सर्वाधिक प्रेम वेदान्त और उपनिषदों पर था । इन्होंने 
इनका खुब अध्ययन किया था । इन विषयों को ये बड़ी 
योग्यता से पढ़ाते थे । 
ग्रीफ्सवाल्ड में लडविक हेलर संस्कृताध्यापक हैं । 
ये कीलहान के चेले हैं । व्याकरण के ये अच्छे ज्ञाता हैं । 
विदेशियों को संस्कृत पढ़ाने के बड़े सरळ ढङ्ग इन्होंने निकाले 
हैं। इनसे संस्कृत पढ़ने में विदेशी छात्र बहुत कम घबराते हैं । 
उजबर्ग-विश्वविद्याळय में ग्रध्यापक जाली काम 
करते हैं । भारतीय राजनीति, धर्मनीति और agaa में 
इनकी गति बहुत दूर तक है | 
म्यूनिक में पहले अध्यापक कून संःकृत पढ़ाते थे; 
HA एल० गेगर पढ़ते हैं । इन दोनों ही ने पाली भाषा 
के विषय में, ज्ञातब्य बातों से पूर्ण, कितने ही लेख प्रका- 
शित किये हैं । सिंहाली श्रौर ईरानी भाषाओं का जितना 
ज्ञान गेगर को है उतना जर्मनी के और बहुत कम विद्वानों 
को होगा । यह इनमें बहुत बड़ी विशेषता है। | 
तृबिंजन के अध्यापक गाव सांख्य और योग के विशे- 
पज्ञ हैं। - 
हीडलबग में पहले लेफमान साहब संस्कृत पढ़ाते 
थे। श्रब अध्यापक बाथोळोमी पढ़ाते हैं । ये पिछले 
महाशय ईरानी भाषाओं के उत्कृष्ट ज्ञाता हैं । इन्होंने 
अवस्ता की भाषा का एक कोश बनाया है | इस कोश से 
प्राचीन संस्कृत भाषा, अर्थात्‌ वैदिक संस्कृत, से सम्बन्ध 
रखनेवाली भी बहुत सी बाते! जानी"जा सकती हैं । इस 


` विश्वविद्यालय में दो अध्यापक और भी हैं--वालेजर और 


ज़िमर । बै।द्धसाहित्य के परिशीलन में ये खुब दृत्तचित्त हैं। 
हेम्बगं का विश्वविद्यालय नया हे । पर वहाँ भो 
संस्कृत-भाषा पढ़ाई जाती है। यह काम अध्यापक 
afin के सिपुर्दे है। AnA पर उन्होंने बहुत से लेख 
RAEL Ss 
Fane का विश्वविद्यालय भी अभी कळ का है । वहाँ 
के अध्यापक fig प्राकृत भाषाओं के अध्ययन के प्रेमी हैं। 


_ कोनिगजुश्गं के अध्यापक राके पाली भाषा के ज्ञाता 


हैं। इस विषय में वे अपना सानी, जर्मनी में, नही 
उन्होंने इस भांषा पर और इसमें लिखे गये ग्रन्थों 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


४७३० 


हुत कुछ लिखा हे । बहुत से अनुवाद भी उन्होंने किये 
हैं । इस विश्वविद्यालय में पहले नीजलिम साहब संस्कृत 
पढ़ाते थे । wa वे यरलांजन को बदळ गये हैं। 
4 ग्रथर्ववेद-सम्बन्धी ग्रन्थों पर उन्होंने अनेक लेख लिखे हें 
शरोर aga कुछ -टीका-टिप्पणी की है । 
ji जेना के विश्वविद्यालय के अध्यापक केपलर ने संस्कृत 
खर जर्मन-भाषा का एक कोश बनाया है। उन्होंने 
| शिशुपाळवध श्रौर किराताजुनीय का अनुवाद जर्मन-भाषा 
| में किया है are जर्मन-भाषा की कुछ कविताओं का 
अनुवाद संस्कृत में । र 
Cem और गीसन के विश्वविद्यालयों में संस्कृत- 
i शिक्षा का श्रभी तक प्रबन्ध नहीं हो पाया । 
इस इतने ही विवरण से यह बात अच्छी तरह 
| जानी जा सकती है कि जर्मनी के निवासी कितने विद्या- 
. व्यसनी हैं; संस्कृत-भाषा ओर संस्कृत-साहित्य ही के नहीं, 
प्राकृत भाषाओं तक के थे कितने प्रेमी हैं; और इन. 
विषयों का अध्ययनाध्यापन उन्होंने अपने प्रायः सभी 
विश्वविद्यालयों में कहाँ तक सुलभ कर दिया हे । जिन 
अध्यापकों का उल्लेख इस लेख में किया गया है उनके 
सिवा ओर .भी अनेक जर्मन पण्डित संस्कृत-भाषा के 
ज्ञांता हैं । उन्होंने भी अनेक ग्रन्थों, लेखों और अनुवादों 
की रचना की है। इन समस्त जर्मन विद्वान! के अम्थों 
an लेखों आदि का यदि सङ्रह किया जाय तो एक 
बहुत बड़ा पुस्तकालय हा जाय | i 
 . विनायक विश्वनाथ वेदविख्यात 


. प्राचोन भारत के सिक्के । 

; 550995 रतवर्ष में सिक्कों का चलन बहुत प्राचीन 
मा ६2> समय से चळा शा रहा है। ऋग्वेद 

की कुछ ऋचाओं से पतां छगता हे 

कि उस जमाने में भी एक प्रकार 


es sig के सिक्के का चलन था & | 
[चीन भारतवर्ष के इतिहास की खोज मे सिक्कों का 


a e ee 


त aes 
He 1 Ye १२६ मं० २; Ho 2 सू० 
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ha l 
वा <a ti 
महत्त्व अन्य ऐतिहासिक सामग्रियों से कुछ कम न ९ 
है । सिक्कों की सहायता से अब प्राचीन भारतवर्ष के क$ fre? 
अन्धकाराच्छन्न युगों का क्रमबद्ध इतिहास विस्तारपूव (ते 
लिखा जा सकता हे । प्राचीन भारत के यूनानी, दि फक 
तथा बैक्ट्रियन राजाओं का इतिहास तो केवळ सिक्को ai! aa 
के आधार पर खड़ा किया गया हे | इन्हीं प्राचीन पिछ के ई 
की कहानी संक्षेप में सुनाने के उद्देश से यह लेख लिहा |ती बे 
गया है । pë | 
c ~ 
भारतवष के सबसे पुराने स्वदेशी सिक्के। | 


प्राचीन भारत के सबसे पुराने सिक्के, जो अब त ॥ऐ ae 
मिले हैं, बिलकुल स्वदेशी हैं। वे किसी भी विदेशी सिन | मे 
की नकूळ नहीं हैं और न उन पर किसी विदेशी प्रभाव as 
का aig चिन्ह ही दिखलाई पड़ता है। इन प्राचीन | य: 
स्वदेशी सिक्कों का मान या तोल प्रायः वही है जो मनुः हारी ३ 
MR में दिया गया है। मलुसुझति में तोळ का प्रमाण ||ह कर 
इस प्रकार. दिया हैः---“मकान के रोशनदान से राती भरें २ 
हुई सूयं की किरणों में जा बारीक बारीक जरं (T) | 
दिखलाई पड़ते हैं उन्हें “त्रसरेणु” कहते हैं । ८. AMY | 
एक “लिक्षा', ३ लिक्षा का एक 'राजसपंप” ( राई), २ Ire 
राई का एक mirado ( सफेद सरसों ), ६ सरसों का कल ( 
एक Awol ‘ga’, ३ यव का एक 'कृष्णळ' (रती) | | 
होता है ।? सोने और तांबे की तोल मलुस्झति में ईस || ३९ 
प्रकार लिखी हैः--“१ geya ( रत्ती ) का एक 'माप ए । 
(मासा ), ५६ माप का $ ‘ed’ ‘ares’ (तोडा) HE 
'सुवर्ण?, ४ सुवर्णं का १ 'पळ’ या “निष्क” श्रौर 1० पढ | 
का १ "धरण? होता है। १ 'कर्ष” भर तांबे कां ९६ 
'कार्षापण” या “पण? ( पेसा ) होता है।” चांदी | 
die Agente में इस प्रकार दी गई हैः "९ 
(रत्ती) का एक ‘ara’ ( मासा), १६ माष 
RW’ या "पुराण? और १० धरण का! 
( पळ ) हाता हे ।” # 

इस de के अनुसार एक “सुवर्ण' 
८० रत्ती का होता था। इस ‘gad’ ( 5° 


a 
ATA 


ara का हि 


# मनुस्म्रति--अ्० = श्ळो० १३९१ 
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ग ९५ [oy ] प्राचीन भारत के सिक्के | ४७१ 
५४ | 

~ oe र : ह 

मः agile ३२ रत्ती भर चांदी के पुराण’ या RT के AMAT ( सं० निगमात्‌) का ग्रथ है--“निगम या श्रेणी 
: हां 


केइ gro रत्ती भर तादे के कार्षापण” ( पेसे ) के बहुत अथवा सौदागगें की जमात की ओर से बनाया गया? | : 
पक (राते भारतवर्ष के प्राय ; 
पार्धिफा (| एक हिस्से मं 'पायं गये 
कों ही | इनमे स॒ WAG प्राचान 
ईसा के पूर्वं चोथी 

Ae अथवा उससे भी 

cae | उनकी शकल प्राय 

o aa लम्वी हे । चांदी 
FAI hare चाँदी की चपटी WET 
ब Wid तथा तांबे के सिक्के तांबे 
में से Mase या wa 
राइ लिये जाते थे sa समय 
राची | राज्य की ओर से उन पर 
` मनुः एकरी मुहर या faa बस से. 
प्रमाण इ कर बना दिये जाते थे 
श्राती भिमं यह सूचित हो कि वे 
मे| में पूरे हैं और उनमें कोई 
fer नहीं है। इससे 
AP नाम . “पंच-माक्ड 


ay 


Nos 
२३>९(१५४५ 


Al का )) Con 

a Ne” (अथात्‌ ant से चिह्वित 

el ) पड़ गया हे । ( चित्र 
To 

माप १) इस सिक्के मं 


। उसके दोनां ओर कई 
है बेस से खोद कर बनाये 
(| उस समय कुछ सिक्के 
निगम या व्यापारियों के 
ओर से भी निकाले 
ay उन पंर व्यापारियों 
"या पञ्चायते' अपना 
चिह्न उप्पे से बना देती 
ये सिक्के भी इसा के पूर्वे r 

M के या उससे भी पुराने हैं । ( चित्र १ न॑० 
ऐस सिक्के में देखिए, एक तरफू wa का चिन्न तथा भारतवर्ष के सबसे पुरा 


WR में gam या 'दोजक!- लिखा हुआ a 
'ओर ब्राह्मी श्रक्तरों में 'नेगमा? छपा हुआ है । ईसा: के २३) लेहलेकर रे 
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परिचिमोत्तर-प्रान्त पर इरानियां' का भ्रधिकार था । 

Maya उन प्रान्तों में ईरान के सिक्कों का प्रचार बहुत 

दिनों तक बना रहा। सोने के कुछ इरानी सिक्के ता 
| हिन्दुस्तान में ही पारसी शासकों की ओर से बनाये गये 
| थे। ( चित्र 1 to १) यह सिक्का हिन्दुस्तान में ही चोथी 
शताब्दी में गढ़ा गया था । इसमें एक रोर ईरानी 
बादश,ह ( कदाचित्‌ तृतीय दारा ) की तसवीर दनो हुई 
है। बादशाह एक घुटते के बळ Her हुआ हे और हाथ 
में धनुप-॥ण लिये हे । दूसरी ओर दो टेढ़ी सतरे' ग्रामने- 
सामते उपे से छपी हुई हैं। चांदी के बहुत से ईरानी 
सिक्कों पर “Gav या aa से किये गये चिह्न भी पाये 
जाते हैं, जिससे पता लगता है कि ये सिक्के उन दिनों 
प्रचलित थे जब्र “पंच-प्राक्ड-कॉइन?? का प्रचार भारत- 
वषे में था ( चित्र १ नं ३ ) | यह सिक्का चांदी का है । 
इसमें ईरानी बादशाह की तस्वीर तथा “पंच” या वर्मे 
से किग्रा हुआ एक चिह्न है। इस तरह के कुछ सिक्कों 
पर खरोष्ठी और ब्राह्मी अक्षर भी खुदे हुए मिळते हैं 
( चित्र १ नं० ४ )। 


ईसा के ai चोथी शताब्दी तक एथेन्स के यूनानी 

सिक्कों का भो प्रचार पंजाब में बहुत अधिक था । यूनान 
रोर भारतवर्ष के बीच व्यापारिक सम्बन्ध होने के 
कारण ये सिके यहाँ आये थे। बाद को जत्र इन सिक्कों 
का आना बन्द हा गया तत्र यहीं उनकी नकल होने 
ळगी | इन नकृली सिक्कों में से कुछ ता बिटकुठ na 
की तरह मालूम पड़ते हैं । ( चित्र $ नं० ६ ) यह सिक्का 
“एथीनियन” ( यूनानी ) सिक्के की नकूल हे । इसके 
एक रोर “एथीना' नामक यूनानी देवी की भूति तथा 
दूसरी att एक उल्लू की शकळ बनी हुई हे । बाइ को 

- इस तरह के कुछ सिक्कों पर उल्लू के बजाय IFI की 
शकळ दी जाने टगी। ( चित्र १ to ७ ) इस सिक्के की 
नकल साफाइटीज़ ( सौभूति ) ने की थी । सौभूति राजा 
सिकन्दर के समय एक ऐसे राज्य पर शासन करता था 
जो झेलम नदी से लेकर सिन्धु नदी तक फेटा हुआ 
या । इस राजाने सिङन्द्र के हमले के समग्र उसका 

1 दिया था। इसका सिक्का (चित्र १ So 
z) ग गया हे । इस IÈ के एक ओर 


[ भाग २% 
राजा सौभूति की wss और दूसरी ओर - सुरे aie 
शकल है । र 


भारतवर्ष के gatit राजाओं के सिक 


सिकन्दर के समय से अफगानिस्तान का परबदी देश | 
यूनानियों के कुब्ज में रहा था । यह देश अ्रफगानिएान || 
से मिळा हुआ उसके उत्तर में हे श्रार उसका प्राचीन नाप्न | 


दूपरी ' 
में बड़ा भारी उळट-फेर हा गया । इन सिक्कों के बनाने में |एक लेर 


यूनानी अर हिन्दुस्तानी दोनों तरह के तरीके काम में. mi 
ळाये जाते थे । ( चित्र १ नं० & ) इस सिक्के में देखिए। | 


बनी हुई हे । डायाडोटस बेक्ट्रिया के यूनानी राज्य | 
संस्थापक था | | 
पर बैक्ट्रिया के जिस यूनानी राजा ने पहले पहं | 
हिन्दुस्तान पर आक्रमण करके अपना शासन स्थापित किया | 
वह यूथीडेमस था । उसका सिक्का (चित्र । to (५) मै | 
दिया गया है । इस सिक्के में देखिए, एक र बाई eT: 
यूथीडेमस की शकळ तथा दूसरी ओर LURI न्‌ a 
fs देवता की मूर्ति दी गई है । यूथीडेमस के पुत्र त 
डेमेट्रिश्रस का एक सिक्का मिला है, जिससे पता ge 
है कि सिक्के बनाने में यूनानी श्रौर हिन्दुस्तानी दोनों | 
एक साथ किस तरह इस्तेमाल किये जाते थे । कक 
žo ५०) इस सिक्के की और सब बाते तो T ड 
पर शकल हिन्दुस्तानी ढंग की चौकोनी है | र. A 
पिछली ग्रोर खरोष्टी श्रत्तरों में वही लिखा है जे 
ओर यूनानी aai में लिखा है । इस सिक्के है । 
देखिए, राजा डेमेट्रियस की शकल बनी हुई है ॐ at 
पर हाथी at सूँड जैसा मुकुट रक्‍खा हुरी ‘ai | 
ओर बीच में वज्र की शकल बनी हुई qal | 
चारों' ओर खराष्ट्री aad में लिखा है “AES | 


। यस ओर यूथीडेमस का 
त्री सन्‌ के पूवे १६० से १४३ तक माना 


A 


प्राचीन भारत के पेंटेलिश्रन और श्रगाथाछ्लीजु नामक 
राजाओं के सिक्के भरी काबुल की घाटी तथा 


A hi इस सिक्के पर एक ओर बीच सें एक नतकी का 
i है A 

यूनानी ब्र दिया गया है ्रोर उस नतंकी के इधर-उधर ब्राह्मी 

हो मे यह लिखा हैः--““राजिनो पंतलेवस” | सिक्के 


[चित्र १ नं० १६ ) ! इस सिक्के के एक ओर एक पेड़ 
चित्र दिया गया हे और उसके नीचे खरोष्टी अक्षर में 
शकह maa” लिखा है । दूसरी ओर एक चैत्य का चित्र 
गया हे और उसके नीचे खरोष्टी में “अकथुक्रेयस'” 
Pre 

हेलिाङ्लीज बेक्टिया का आखिरी राजा है, जिसका 
कित हिन्दुस्तान ओर Aam दोनों जगह था । इसके 
| द्या से इन यूनानी राजाओं का सम्बन्ध बिलकुल 
दृशाई Rr और वे केवल हिन्दूकुश के दक्षिण में एक छोटे 
नामी ima के शासक रह .गये। बाद को कुषाणों के 
राग कण से उनका नाम हिन्दुस्तान से हमेशा के लिए 
A Y हो गया । उनके अब केवळ सिक्के ही रह गये हैं, 
“a बात की याद दिळाते हैं कि किसी समय पंजाब 
| भोगी बादशाहों का भी राज्य था | 


शक राजाओं के सिक्के | 


eT देश से निकाल बाहर (earl वहाँ से हट 
व | ह azar (aga देश) को अपने कब्जे में कर 
न यूची जाति ने यहा भी उनका पिण्ड न 


२ 
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छोड़ा । यूचियों से हार कर वे पूर्व और दक्षिण की ओर 
भाग निकले | उनके एक दळ ने अ्रफृग़ानिस्तान के दक्षिण 
में आकर अ्रपना राज्य स्थापित किया । उनके नाम पर 
इस प्रान्त का नाम शकस्थान ( सीस्तान ) पड़ ग्या । 
दूसरे दळ ने काबुल और खबर से होते हुए तक्षशिला 
में अपना राज्य स्थापित किया । तीसरा दळ पंजाब से 
होता हुआ यसुना तक आ पहुँचा और १०० वषं तक 
मथुरा में राज्य करता रहा । चौथा दळ हाला पवत से 
होता हुआ सिन्ध और सुराष्ट्र (काठियावाड़) में पहुंच कर 
वहाँ बहुत दिनों तक राज्य करता रहा। मधुरा भार 
तक्षशिळा के शक राजा उत्तरी क्षत्रप (शासक) कहलाते 
थे । वे बोद्धमत के अनुयायी थे । gar की द्वितीय शताब्दी 
में कुपाण राजा कडफ़ाइसिस द्वितीय ने उन्हें परास्त 
किया | जो शक सिन्ध, काठियावाड़, गुजरात और माळवा 
में बसे हुए थे उन्हें पश्चिमी क्षत्रप कहते थे। पश्चिमी 
क्षत्रप पौराणिक घर्म के अनुयायी थे। वे २५० वर्षो तक 
राज्य करते रहे । अन्त में गुप्त-राजवंश के महाराज 
चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने उन्हें माळवा, गुजरात और 
काठियावाड़ से निकाळ बाहर किया । शक राजाशों ने 
१०० ई० पू० से लेकर ४०० ई० तक अर्थात्‌ कुळ मिला 
कर ४०० वर्षो तक राज्य किया | 

शक राजाओं के सिक्के उत्तरी और पश्चिमी भारत में 
बहुतायत से पाये जाते हैं । उनके सिक्के भद्दे ce के हैं 
ओर यूनानी तथा पा्थियन सिक्कों की नकूछ मालूम पड़ते 
हैं । उनके ऊपर के लेख भी. प्रायः ग्रीक अक्षरों में हैं । पर 
उनके कुछ सिक्के ऐसे भी मिले हैं, जिन पर तुकिस्तान के 
एरेमियन wa भी पाये जाते हैं । ये सिक्के उस समय के 
हैँ जब शक लोग बैक्ट्रिया में राज्य करते थे ॥ इस तरह 
का एक सिक्का ( चित्र १ नं० १३ ) में दिया गया है । 
यह सिक्का यूथीडेमस के सिक्के की नकुल है, जिसका चित्र 
eo १८ में दिया गया है । इसके एक ओर यूथीडेमस की | 
शकळ की नकुछ दी गई है | दूसरी ओर भी यूथीडेमस 
के सिक्के की नकुल है, पर लेख ग्रीक और प्रेमियन दोनों 
अक्षरो में है । PRS 

चित्र १ न॑० १४ में शक राजा मोस या मोअ का. 
सिक्का दिया है.। उसका समय १२९ Ro पू० के लगभग. 
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SRS 55. 
i माना जाता है । इस सिक्के के एक ओर हाथी का सिर जुळता है । इस सिक्के के एक ओर राजा का Rady । 
| दिया गया है । दूसरी शोर मर्करी नामक ग्रीक देवता का दूसरी ओर यह लेख है!--“'ग्रप्रतिहतचक्रस me 4 है 
चिह्न तथा ग्रीक अक्षरों में राजा | Re 
का नाम far हुआ है । मेञ्रस 99 >s] | 
| के सिक्कों का एक नमूना चोकोर 
j भी है। Raai १९) । 
ti इस सिक्के के एक ओर त्रिशूळ 
हाथ में लिये हुए एक ग्रीक 
देवी का चित्र बना हुआ है। 
दूसरी श्रोर एक खी दो ग्रडगूर 
के वृक्षो के बीच खड़ी हुई है 
He उसके चारों ओर खरोष्टी 
भ्रक्षरो में लिखा है--'“रजति- 
रजस महतस Aaa’ । 


ANRE और IZISA 
नामक शक राजाओं के सिक्के 
कन्धार, गजनी ओर सीस्तान में 
. पायेगाये हैं । चित्र} Ao ५७ 

' देखिए । इस चित्र में एक ओर 

| राजा घोड़े पर सवार है। 
/ दूसरी श्रोर sive नामक ग्रीक 
` देवता की मूति है। उस मूत्तिं 
के चारों ओर यह लेख हैः-- 
रपुत्रस भ्रमिग्रस १ । - 


गया है। 


1 के शंक राजाग्रों 


a 
ins 


प्राचीन भारत के सिक्के । (चित्र नॅ० * 
3ga” । या iggy Uggga का समय 
के लगभग माना गया है । रंजुबुळ के 

हैं जिन पर बाह्म अच्तर लिखे हुए दें | 


as 
ह —————_— 
चेत्न हि पर ब्राह्मी अक्तरों 3 यह लेख लिखा हुआ 
A प्रहाखत पस राजुडुळस । 
ब्रिहानिस नामक शक राजा या क्षत्रप का द्या 
| ge नये प्रकार का है। चित्र २ ने ३ के सिक्के 
आर राजा घोड़े पर सवार है ओर उसके चारों 


एक 
ग्रीक ग्रक्षर लिखे et दूसरी ओर BUS AIT में 


pag हेः“ मनिशु टस छत्रपस पुत्रस छत्रपस जिहानि 
|| अर्थात्‌ क्षत्रप मनिगुळ के पुत्र क्षत्रप जिहानिस का 
| सिक्का है । जिहानिस का समय ८० इः Go के लग- 
||| माना गया ह । 

| aaa नामक शक राजा का सिक्का चित्र २ To १ 
दिया हे। इस सिक्के के एक ओर मीश्रस का 
Van शरीर और दूसरी ओर घोड़े पर चढ़े हुए राजा की 
वीर दी हुई है दूसरी ओर ग्रीक अचरों में एक लेख 
ie 

| ga, एज्ञाइलिसेस, शोण्डास m श्रनेक शक 


miè सिक्के बहुतायत से मिळते हें ॥ उन सबके 
21 
Q 


| Rä इस छोटे लेख में लिखना असम्भव 
कुषाण राजाओं के सिक्‍के। 


| यूची नाम की एक खानाबदोश जाति शुरू शरू में 
tet चीन के आस पास रहती थी । उस जाति ने शकों 
॥) भगा कर उनके देश पर अपना कृशा जमा लिया । बाद 
| वूसुन नाम की एक दूसरी खानाबदाश जाति से उनका 
Ber हुआ । aga stat ने यूचियों को उस स्थान 
धनिका बाहर किया जिसे उन्होंने शक लोगों से छीना 
| | 1 चूची छोग आगे व्ढ कर आक्सस नदी की घाटी में 

न्‍ 4 । वहा a चे बेक्ट्रिया या aga देश को जीत कर 
| | षश NOB ३९ तक राज्य करत रह! वहाँ वे ळोग 

एर ज में विभक्त थे । उनकी एक शाखा का नाम 
> प था, जिसका सरदार कुजुल केडफाइसिज्ञ था | वह 
“Hea प्रथम के नाम से भी विख्यात है । केडफा- 
a अथस ने अपने प्रभाव से यूचियों की पांचों 

Wei को. एक कर दिया । तव a कुल यूची जाति 
के नाम से पुकारी जाने ढगी। इस कैडफ़ाइसिज 
NM) काबुळ और काश्मीर को जीत लिया. और 


ळा 


< 
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क्के | ४७५ 


NE 


अपने राज्य को सत्र प्रकार से स्थिर करके वह अस्सी वर्ष 
की आयु में सन्‌ १० इसवी के लगभग परलोक सिघारा । 
इसके एक सिक्के में अन्तिम यूनानी बादशाह gaa और 
केडफाइसिज प्रथम दोनों के नाम मिळते हैं ( देखो, चित्र 
२ नंश ७ )। इस सिक्के के एक ait ग्रीक aT में 
हर्मियस का नास तथा दूसरी ओर खरोष्टी ग्रक्षरो में 
“कुजुळकसस?” लिखा है । केले केडफाइसिज प्रथम का 
एक सिक्का चित्र २ नं० म में है। केडफ़ाइसिज्ञ प्रथम 
का एक सिक्का ऐसा है, जा बिलकुल रोमन बादशाह 
maza के दीनार की. नकुछ हे (देखा चित्र २ 
qo ६ )। ; 
केडफाइसिज़ के बाद उसका लड़का वीमा HERAT 
राजगद्दी पर बैठा । वह केडफाइसिज द्वितीय के नाम से 
भी विख्यात है। वह बड़ा पराक्रमी था। उसने चीन 
के बादशाह की शाहजादी से विवाह करने के लिए ATAT 
Ama वहाँ भेजा । चीनियें ने उसके दूतों का aqaa 
करके वापिस भेज दिया । इस पर केंडफाइसिज द्वितीय ने 
७०,००० सैनिक लेकर चीन देश पर चढ़ाई कर दी, पर 
अन्त में हार कर उसे चीन की aaar स्वीकार करनी 
पडी । उसने पंजाब के यूनानी अर शक राजाओं को 
पक एक करके जीत लिया | यहाँ तक. कि बनारस तक 
का सम्पूर्ण उत्तरी भारत उसके अधीन होगया। सम्भव 
है कि उसका राज्य दक्षिण की ओर नमैदा नदी तक रहा 
हो । ऐसा मालूम पड़ता हे कि माळवा और पश्चिमी 
भारत के शक क्षत्रप उसे अपना अधीश्वर सानते थे। 
उसके सिक्के पूते की आर बनारस तक और - दक्षिण की. 
ओर नर्मदा तक उत्तरी भारत में बहुतायत से पाये गये | 
हैं । वह पहला राजा है, जिसने सोने के सिक्के प्रचलित 
किये । इसके पहले के २०० वर्षो' के अन्दर चार पांच 
सिक्कों को छोड़ कर और जितने सिक्के मिले हें वे.सब | 
चांदी या तांबे के हैं । पर केडफाइसिजु के समय से लेकर _ 
ताने के सिक्के बहुत अधिक संख्या में पाये गयेहैं। | 
के बहुत से सिक्के साने के ही हैं । इसका कार 
यह है कि कुषाण राजाओं के जमाने में हिन्दुस्तान | 
बहुत सा सौदागरी माळ रोम का जाता था * 
इसके aga में रोम. से. aga सा सोना आत 


कुषाणां 
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उसके सिक्कों पर त्रिशूल हाथ में लिये हुए शिव मिला लिया । बाद को सम्पूर्ण उत्तरी भा 
की सूति पांडे जाती हे, जिससे पता लगता है कि वह श्रधीन कर लिया । उसकी राजधानी पुरु 
शिव का परम भक्त था ( चित्र २ नं० ११ ) । इस सिक्के थी agi उसने बहुत से बौद्ध चैत्य और 
में देखिए एक ओर वीमा FE- 
फाइसिज की शकळ दी हुई है 
और उसके चारों ओर ग्रीक अच्षरों 
में एक लेख हे । दूसरी ओर 
ब्रिशूल हाथ में लिये हुए शिव 
की मूति है और उसके चारों ओर 
खरोष्टी भ्रक्षरों में यह लेख है: 
“महरजस रजदिरजस सर्वळोगे- 
श्वरस महिश्वरस विमकक्षिशस |” 
कैडफाइसिज द्वितीय के सिक्कों के 
बारे में एक खास बात ध्यान देने 
लायकृ यह है कि इसके सिक्कों पर 
ग्रीक और खरोष्टी दोनों ani में 
लेख पाये जाते हैं। पर इसके बाद 
कनिष्क, इत्यादि जा कुषाण राजा 
हुए हैं उनके सिक्कों पर का लेख 
केवळ ग्रीक ani में मिळता है | 


केडफाइसिजु के बाद कनिष्क 

का नाम आता है । यह केडफाइ- 
Rea का नहीं, बल्कि ates का 
पुत्र था । ऐसा मालूम पड़ता है 
कि वह उस वंश का नहीं था जिस 
वंश के केडफाइसिज नाम के राजे 
थे । ऐसा अनुमान किया जाता हे 
कि उसका सम्बन्ध एक दूसरे ही 
कुपाणवंश से था । इस बात का 
कोई पता नहीं लगता कि राज्य 
का अधिकार केडफाइसिज के हाथ 
से कनिष्क के हाथ में किस त्तरह 
आया । ऐसा माना जाता है कि 


रत उसने शरन (सि 
TYT या | 
मन्दिर निम्र 


हुईं हैं । कनिष्क ने चीन के 
, यारकन्द, खोतान नामक प्रान्तां को भी जीत कर 
न frat लिया । कनिष्क श्रपने जीवन के 
भाग में Agaa का अनुयायी होगया । बोद्ध 
vi उसकी बड़ी प्रशंसा है और वह द्वितीय श्रशोक 
Lam से कहा गया E | उसने बोद्ध-धर्म का बहुत प्रचार 
| महाराज कनिष्क के समय में बौद्ध-घमे की 
पी महासभा हुईं । यह सभा कश्मीर की राजधानी में 
(गई थी । पर कनिष्क के सिक्कों से पता चलता है कि 
| मेद, हिन्दू, ote और पारसी सब धर्मो का आदर 
| ता था । उसके सिक्कों पर हीलिओस ( सूर्य ); एलीनी 
|), हेराक्लीज़ नामक ग्रीक देवता, माओ ( चन्द्र ), 
पि, अथो, मीरा इत्यादि पारसी देवता तथा शिव और 
|| की मूतिया पाई जाती हैं । सम्भव है कि कनिष्क बौद्धः 
॥ में ग्राने के बाद भी अन्य धमो के देवताओं को 
पता रहा हा । कनिष्क र उसके उत्तराधिकारी 
पिक के सिक्कों से पता चळता है कि उन दिनों बौद्ध- 
पे में बड़ा परिवर्तन हागया था और उस पर अन्य धमो 
| | सम्प्रदाये .का बड़ा प्रभाव पड़ने लगा था । यह 
|भिव बोद्ध-धर्स के महायान पन्थ में पूरी तरह से Ra- 
[R पडता हे । कनिष्क के समय में इसी महायान पन्थ 
|| प्रचार लोगों सें था। कनिष्क के सिक्के चित्र २ 
१ १३ और १४ में दिये हैं।नं० १३ और १४ दोनों के 
E में एक ओर तुर्की लिबास पहने हुए कनिष्क at 
R खड़ी है और उसके चारों ओर ग्रीक अक्षरों में यह 
4 ti ast ननापञ्रो कनेष्कि कोपने अर्थात्‌ 
| N कनिष्क कुषान” | बे ey १३ में 
lata शिव की मूर्ति खड़ी हे और नं० १४ में 
| देवी की मूति पैर ळटकाये चौकी पर बैठी है। | 


` कनिष्क के पश्चात्‌ उसका ga हुविष्क या हुष्क 
साम्राज्य का अधिपति gat! इसके शासन की 
'के बारे में कुछ विशेष वृत्तान्त विदित नहीं ai 
ry os भालूम पड़ता हे कि कनिष्क के बाद इसने साम्राज्य को 

| Siar, इसके नाम से gan नामक नगर 
करे में बसा हुआ है। मथुरा में एक बैद्ध-बिहार भी 

कु 'के समय का पाया गया है । इसके सिक्के कनिष्क 


" अपने सिक ama प्राक्च 
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प्राचीन भारत के सिक्के | 


kiA 


के सिक्कों से भी अधिक संख्या में पाये. जाते हैं । इसके 
सिक्कों पर यूनानी, ईरानी और भारतीय तीनों प्रकार के 
देवताओं के चित्र मिळते हैं और वे कनिष्क के सिक्कों से. 
प्रायः मिलते-जुलते हैं | 

हुविष्क के बाद वासुदेव राजगद्दी पर बैठा । उसके 
समय में कुपाणों का साम्राज्य छिन्न-भिन्न होने लगा 
था | कुपाण-साम्राज्य का ग्रन्त भारतवर्ष में किस तरह 
हुआ, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता । पर इससे 
कोई सन्देह नहीं हे कि हुविष्क अन्तिक सम्राट था, जिसने 
कुपाणों के साम्राज्य को पूरी तरह से सुरक्षित war! 
कुपाण-साम्राज्य के अधःपतन का पता विशेष कर सिक्कों 
से चलता है । वासुदेव के पश्चात्‌: उसके उत्तराधिकारियों के 
सिक्के धीरे धीरे ईरानी या पारसी ढङ्ग के हाने लगे, जिससे 
पता चळता है कि वासुदेव के समय में या उसके पश्चात्‌ 
ईरान के ससानियन बादशाहा ने हिन्दुस्तान पर हमला 
करके अपना राज्य स्थापित किया । कुछ ससानियन सिक्के 
भी पाये गाये हैं, जा बिलकुल वासुदेव के सिक्कों से मिळते- 
जुळते हैं। चित्र २ to १४ के सिक्के पर एक an 
ससानियन बादशाह बरहरान पञ्चम की मूर्ति खड़ी è 
और ग्रीक अक्षरों में उसका नाम लिखा है । दूसरी ओर 
नन्दी-सहित शिव की मूर्ति खड़ी है और ग्रीक अक्षरों में 
एक लेख भी है । इसके उपरान्त छोटे छोटे राजा कुषाण, 
काबुळ और उसके आसपास के प्रान्तों में बहुत feat तक 
राज्य करते रहे, पर पाँचवीं शताब्दी में हूणों ने उन्हे 
बिलकुल नेस्तनावूद कर दिया | ; Ra. 

वासुदेव के नाम से सूचित हाता है कि कुषाण: राजा 
बाद को पूरे हिन्दू होगये थे । यद्यपि-उसक़े. नाम से पता 
gaat है कि वह विष्णु का भक्त था तथापि उसके सिक्कों पर 
नन्दी-सहित शिव की मूत्तिं पाई जाती है ( देखिए चिन्न 
२.नै० १२) । i fen 

कुषाण राजाओं के समकालीन कई राजवंश भारत- 
वर्ष में राज्य कर रहे थे । उनमें से एक राजवंश पश्चिमी 
ज्षत्नपों का था। इस राजवंश का संस्थापक चष्टान था। 
एक दूसरा राजवंश FETT नाम का था । इन दोनों राज- 
aut के सिक्के भारतवर्ष के यूनानी बादशाहों के सिक्कों की _ 
भद्दी नकल हैं । इसका नमूना. नहपान चहरात.का aff | 
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का एक सिक्का हे ( देखिए चिन्न ३ न॑ २) । इसके एक ओर 
नहपान ar सिर और उसके चारों ओर ग्रीक अक्षरों में 
“एक लेख है | दूसरी ओर एक बाण और वत्र का चित्र 
तथा उसके चारों ओर ब्राह्मी wai में “राज्ञा क्ृहरातस 
नहपानस”' तथा quer श्रक्षरों में “रजो छुहरतस 
नहपनस” लिखा हे | इसी से कुछ मिळते-जुळते नासिक के 
गभीर वंशी राजाग्रों के सिक्के हैं । आन्ध्रवंशी राजाओं 
के कुछ चांदी के सिक्के पश्चिमी watt के सिक्कों से 
बहुत कुछ मिळते हैं । पर श्रान्धों के अधिकतर सिक्के 
जस्ते या तांबे के हैं । ग्रान्ध्रवंशी राजाओं के सिक्कों का 
एक नमूना विड्वियकुरु गोतमीपुत्र नामक MEH राजा 
का है (देखिए चित्र ३ नं० ३) । यह सिक्का जरते का है । 
इसके एक ओर चेत्य का चित्र और दूसरी ओर धनुप-बाण 
है । धनुप-बाण के चारों ओर ब्राह्मी भ्रक्षरें में यह लिखा 
हैः--रजो गोतमीषुतस विड़िवायकुरस 1” 


gai राजाओं के सिक्के । 

गुप्तराजाओं के शिळालेखों से पता चलता है कि इस 
राजवश का संस्थापक श्रीगुस था । श्रीगुप्त का ga ast 
स्कच ओर उसका पोता चन्द्रगुप्त धा । वास्तव में चन्द्रगुप्त 
ही गुप्त-साम्राज्य की जड़ जमानेवाळा था | वह प्रथम 
चन्द्रगुप्त के नाम से विख्यात हे । उसने बोद्ध-इतिहास में 
प्रसिद्ध लिच्छवि-वंश की कुमारदेवी नामक राजकुमारी 
का पाणिग्रहण किया, जिससे चन्द्रगुप्त का प्रभाव यहाँ तक 
बढ़ गया कि वह अपने को “महाराजाधिराज?” कहने 
लगा | उसने बिहार, श्रवध और तिरहुत के प्रान्त श्रपने 
कश में कर लिये । उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी । उसने 

० 4 


भी चलाया, जो २६ फुरवरी ३२० ईसवी से प्रारम्भ होता है। 

सने बहुत से सिक्के भी निकाले, जिन पर उसका, उसकी 
| का और लिच्छवियों का नाम मिळता हे । ( देखिए 

Hoe ) यह सिक्का सोने का हे । इसके एक ओर 
| तथा रानी का चित्र और उनका नाम ब्राह्मी श्रच्तरों 
$ SEAR र : feat हैः--““चन्द्रगुप्त कुमारदेवी श्रीः?” | 
: सिंहवाहिनी देवी की मूति और ''लिच्छवय:? 


<> 


पु सुत ३२६ इसवी 


सरस्वती | 


अपने राज्याभिपेक-काळ से गुप्त-संवत्‌ नाम का एक संवत्‌ 


[ माग ९ 
— 
में राजसिंहासन पर बैठा । वह गुप्तवंश का अर शक्ति दु 
शाली राजा हुआ । इसका प्रताप केवळ. इसी एक. बात | 
प्रकट है कि उसने लगभग समस्त भारतवर्ष को ग्रा 
अधीन कर लिया था । उसने राजपूताना तथा बुन्द 
è जङ्गली राजाओं को अपने अधीन किया और दिण ३. 
पल्लवों, राष्ट्कूटों, कलिज्ञों और महाराष्ट्रों को कावेरी al _ 
तक जीत लिया । नेपाळ, कामरूप (असाम) और age | 
भी उसके अधीन थे और पश्चिसी भारत की सब जातिय 
उसकी प्रजा थीं । काडुळ ओर लङ्का के राजाओं ते भी 
उसकी मित्रता थी । इस दिग्विजय के बाद उसने wal 


था । वह कविता भी करता था और सङ्गीत का बड़ा प्रेमी i 
था | उसका सङ्गीत-प्रेम उसके थोड़े से सोने के सिक्कों 
प्रकट हे देखिए चित्र ३ नं० ६ । इस सिक्के के 
ओर समुद्रगुप्त बैठा हुआ वीणा बजा रहा है और उस 
चारों att ब्राह्मी अक्षरों में यह लिखा है।-- महाराज 
घिराजश्रीसमुद्गगुप्त:?? । दूसरी ओर लक्ष्मी की मूत्त ब 
है और ब्राह्मी अक्षरों में “समुद्रगुप्तः” लिखा है | 


सञ्चर के बाद उसका पुत्र चन्द्रगुप्त द्वितीय ११. 
इसवी के लगभग गद्दी पर बैठा । बाद को!उसने “वि (वित । 
Rar की पदवी धारण की । उसने wat या RA | भाव 
Tati 1 हरा कर माळवा, गुजरात are काठियावार् f U 
अपना पूर्ण प्रभुत्व स्थापित किया । उसके संम , 
बौद्ध चीनी यात्री फ़ाहियान भारतवर्ष में आगरा! 
तत्कालीन भारत का जो.वर्णन लिखा है a 7 
भारतवासी अभिमान से पढ़ सकता है । उसने १ 
छोड़ कर अयोध्या के अपनी राजधानी बनाया । ८ 
विद्वानों का मत है कि जिस विक्रमादित्य के 


TA के दरबार ` o N महाकवि कालिदास रहते थे । वह बड़ा 
बात Leet और योद्धा था । उसका विक्रम ओर बळ उसके 
hea सूचित होता हे । उसके कुछ सिक्कों पर एक ओर 

हा है और दूसरी ओर सिंहवाहिनी 


g 
देटखप (एक सिंह से लड़ रहा है 
सिण ३ a मूर्ति स्थित हे । 
वेरी नयी | agas द्वितीय का ga ganga ४१३ इसवी में 
Caa List का उत्तराधिकारी SAT | उसके शासन-काल 
hgm के बारे में कुछ विशेष पता नहीं है । केवळ 


| कहा जा सकता हे कि उसने अपने दीघं राज्य-काल 


मेध यज्ञ किया था | उसके सिक्के agaaa से सब 
ए पाये गमे हैं, जिससे पता चळता है कि उसके 


aq al | y 
` m में गुप्त-साम्राज्य का अधःपतन प्रारम्भ नहीं 
"राजा 

[था । 
fia” | 


कुमारगुप्त के बाद ४५४ इसवी में उसका पुत्र स्कन्दः 
प साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ । उसके राजगद्दी पर 
ही जङ्गली gli ने उसके राज्य पर आक्रमण किया । 
ए उसने बड़ी वीरता के साथ उनके पराजित किया । 
उपरान्त १३ वर्षो' तक उसके राज्य में बड़ी शान्ति 
। परन्तु zoo इसवी में gut ने फिर हमला करके 
| ' परास्त किया । उसके राज्य का अधिक भाग उस 
पि से जाता रहा | उसके शासन के अन्तिम भाक 


pi होता हे कि उसके शासन के उत्तर-क 
f क्रमण के कारण स्कन्दगु का रूप 


हित होकर ega १5 ईसवी में सुरधाम का 
|! उसके साथ साथ गुप्त-साम्राज्य भी नष्ट हो 
इस वंश की एंक शाखा ६०० gual तक 
i और ' दूसरी शाखा ४०० ईसवी तक मालवा में 
ती रही। a 

mdi के अधिकतर सिक्‍कें सोने या तांबे 
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के हैं । उनके सानेवाले सिक्कों का ढक कुषाणों के सिक्कों 
कासा है। पश्चिमी क्तत्रपो को विजय करने के बाद 
गुप्त राजाओं ने कुछ चांदी के सिक्के भी चलाये जिन 
पर गुप्त-वंश का चिह्न श्रर्थात्‌ मोर बना हुआ है । गुप्त 
राजाओं के सिक्कों से दो विशेष बातों का पता लगता है! 
एक तो यह कि गुप्त-राजाओं के सिक्कों पर बोद्ध-धर्म का 
कोई चिह्न नहीं 21 उन, पर पौराणिक देवी-देवता की 
मूर्ति मिळती हे । दूसरी बात यह है कि उनके सिक्कों पर 
शुद्ध संस्कृत-भाषा के लेख ब्राह्मी अक्षरों में दिये हुए हैं । 
उनका एक भी सिक्का ऐसा नहीं हे जिस पर प्राकृत भाषा 
का लेख या खरोष्टी अक्षर का कोई चिह्न हो । इन दोनों 
बातों से सूचित हाता है कि गुप्त-राजाओं के काळ में बोद्ध- 
घर्म और प्राकृत भाषा की क्षीणता तथा हिन्दू-धर्म ओर 
संस्कृत-भापा की उन्नति धीरे धीरे हा रही थी ।.इन सिक्कों 
से ग़ुप्त-राजाओं का प्रेम संस्कृत-भाषा तथा पौराणिक धर्म 
की ओर झलक रहा है । E 

जिन हूणों ने पांचवीं शताब्दी में हिन्दुस्तान पर हसला 
किया था उन्होंने aga ही भद्दे सिक्के चलाये | उनके सिक्के 
ससानियन, कुपाण और गुप्त सिक्कों की नकूल हैं । इसके 
बाद पल्लव, पाण्ड्य, चेर, चोड, चालुक्य, BIT, 
राष्ट्रकूट, Beata, यादव इत्यादि राजवंशों के सिक्के 
ora हैं जो बहुत अधिक महत्त्व के नहीं हैं। उन सबके 
बारे में लिखने से लेख बहुत बढ़ जायगा, इससे इस 
लेख को यहीं समाप्त करते हैं | 3 

a aata भट्ट 


हिन्दी-साहित्य का आदि-काल | 


ARAQa देशों के साहित्य में ऐसे रसः | 
Oa सिद्ध - कवीश्वर होते हैं जिनके. 


eo g Bao 


केन्ट्रोभूत हो जाती है और वे उस भावना को 
त्विरन्तन स्वरूप देते Fi सच तो यह है कि देश 
और काल में जन्म लेकर भी ये अपने व्यक्तित्व 
के कारण देश और काल को अतिक्रमण कर जाते 
हैं । वाल्मीकि और व्यास के समान कवियों की 
रचनाओं में तत्कालीन भारतवर्ष की समस्त भाव- 
नाये विद्यमान हैं | परन्तु उन भावनाओं में सत्य 
। का जो चिरन्तन रूप हमें आज प्राप्य हो रहा है 
वह वास्मीकि और व्यास की सृष्टि है । जा साहित्य 
किसी युग-विशेष की प्रतिच्छाया मात्र है वह सभी 
देश और सभी समय के लिए आदरणीय नहीं हो 
' सकता है। जो कवि अपने देश और काल में ही 
so ta हो जाता है उसकी कृति में वह चिर-नवी- 
तता नहीं रहती जिसके कारण कवि की कीति 
्रक्तय बनी रहती है। कवि की कठत्वशक्ति तभी 
प्रकट होती है जब वह अपनी साधना और अलु- 
भूति के बल से देश के चिन्ता-ख्रोत में सत का 
यथाथ रूप देख लेता है। जब हम ऐतिहासिक 
दृष्टि से किसी साहि की आलोचना करते हैं तब 
हमें यह बात स्पष्ट हो जाती है। उदाहरण के 
लिए हम. हिन्दी-साहित्य को लेते हैं । हिन्दी 

साहित्य में कबीर, तुलसीदास, सूरदास आदि 


युग की भावना विद्यमान है। परन्तु वही उसका 
स्वस्व नहीं है । ये कवि अपने युग की भावना से 
बहुत ऊँचे उठ गये हैं । उनकी कृति में तत्कालीन 
धार्मिक भावना का प्रतिबिम्ब मात्र नहीं है किन्तु 
सयका वह रूप है जिसे उन्होंने अपनी साधना 
से उपलब्ध किया है। किसी भी. ग्रन्थ की विवेचना 
में इसे देश: बातो पर ध्यान देना होगा!। एक तो 
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[ भाग २, | 
Ma... 
यह कि वह तत्कालीन चिन्ता-स्रोत का | 
अनुसरण कर रहा है ओर दूसरा यह कि उप 
कवि का कितना AIA हे । कोई कितना ही बहा शि 
कवि Fat न हा, वह अपने युग की उपेक्षा नहीं 
कर सकता । संसार में प्रविष्ट हाते ही लोग पूर्व: | 
जित ज्ञान-राशि के अधिकारी हो जाते हैं | [रय 


पर कवि अपनी सृष्टि करता हे | | 

हिन्दी-साहित्य के आदि-काल में चन्दबरदाई | 
का ही नाम प्रसिद्ध | 
कवि ने ऐसी भाषा 


है | खुमानरासो के विषय में भी निश्चयपूर्वक वर्ण BS 
नहीं कहा जा सकता है । विचारणीय यह है कि || यह 


हिन्दी-साहित्य के आदि-काल में कान सी विचार सभाः 


काव्य है । चन्द-कवि की कृति में उनको जो कु |" 
विशेषता है उस पर हमें विचार नहीं करना है। | 


जगत्‌ में आकस्मिक घटना नहीं है । यदि यह ™ | ; 
सच है ता उसका कुछ कारण अवश्य है | 
बही कारण जानने की चेष्टा की जाती है | 

संसार में gag सभी तरह कै 
रहते हैं वे सदैव महत्त्व-पूर्ण कार्यो में 
नहीं रहते । अधिकांश का जीवन-कॉर्ल 
कार्यो” में व्यतीत हाता है जा तुच्छ ae जात. 


E का अनुभव 


A 
चा 


उस 1 है, कभी किसी सं प्रम करता हे तो 

ही बहा से घृणा करता है। काम, क्रोध, 

nag (ह लोभ के चक्र में भी वह पड़ा रहता È 
R 


T पूर्व, [छि कायो में sya रहने पर भी वह. इतना 
| हैं | य ग्रतुभव करता है कि उसका जीवन इतना 
अनन्त हीं है | उसके हृदय में यह विश्वास छिपा 
vag ग्रा रहता है कि वह कुछ ओर भी है। कभी 
aga भी वह उस कुछ और को भी प्राप्त करने की 
amie करता है | इसी लिए वह जब किसी में 
सी प्रकार की महत्ता देखता है तब वह उसकी 
बरदा || म्राकृष्ट«हाता है । वह शक्ति की महत्ता को 
करिसी कता है, इसी लिए वह 


= 


शक्ति का अनुभव 
हिन्दी एना चाहता है। तभी मनुष्यों में जा जा शक्ति के 
[ नहँ निधि हैं वे सभी उसकी कल्पना के विषय हो 
जाता | हैं । मनुष्यों को इसी महत्‌ भाव की ओर 
कह PRR कराने के लिए साहित्य की सृष्टि हाती 
है कि | यह भाव चिरन्तन है, अतएव जो साहित्य 
|सि भाव की पुष्टि करता है वंह भी चिरन्तन दै । 
Veta लौकिक साहित है। वह विद्वानों 
सम्पत्ति नहीं है। उस पर सर्व साधारण का 
Ra होता है । जत्र तद्वान्‌ कला की मीमांसा 
ए रहते हैं तत्र सर्व-साधारण का परिताप 

साहिय से होता है। विद्वानों को सर्वदो 
1 की चिन्ता रहती है कि ज्ञान की धारा 
ने होने पात्रे | वे ज्ञान 
शरदोवारी से घेर डालते हैं | उनका स fea 
पै कूप का जल है, जिसको प्राप्त करने के लिए 
७ अरूरत होती है | परन्तु लौकिक साहित्य 

धारण के लिए है | यह ag बहता नीर है 
३ 


क्षेत्र का पाण्डयः 
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wan eee 
जिप्तसे जा चाहे अपनी प्यास बुझा सकता है | 
इसके लिए गुण को जरूरत नहीं, पाण्डिय और 
विद्वत्ता की आवश्यक्रता नहीं | 
इस साहित्य की पद्ली विशेषता यह है कि 
यह सर्व-लाधारण की भाषा में निर्मित हाता है। 
अनादि काल से मनुष्यों की एक भाषा है, जा 
aå जीवित रहती हे । उसका स्थान विद्वानों 
के कोप में नटी, सर्व-ताधारण को अचक्षय-निधि 
हैं । विद्वानां के कोष में भाषा स्थिर हा जाती 
है, परन्तु सर्व-साधारण की अक्षय निधि में 
भाषा चिए-नवॉन दनी रहती है । दूसरी विशेषता 
यह है कि इस साहिल में उन्हीं भावां की प्रधानता 
रहती है जिनसे किसी जाति की जातीयता है। 
प्रत्येक जाति की एक ऐसी विशेषता हाती है जिसके 
कारण यह. अन्य जातियां से सम्पक रख कर भी 
अपना अस्तित्व नहीं खो बैठती | भारतवष में 
वैदिक काल से लेकर आज तक अक जातिया का 
परस्पर सम्मिलन हुआ है। उनमें कुछ जातियों का 
ते अब पता तक नहीं लगता । वे हिन्दू-जाति में 
बिलकुल लुप्त हा गई हैं । यह सम्भव नहीं कि 
हिन्दू-जाति पर उसका कुछ भी प्रभाव न पड़ा 
हो । परन्तु हिन्दू-जाति की जो विशेषता वैदिक 
काल में थी वह आज तक वनी हुई है । उसी के 
कारण वर्तमान हिन्दू वैदिक-कल के आयो से 
अनेक बातों में भिन्न होते हुए भी अपना सम्बन्ध 
उन्हा से जोड़ता है। यह सम्बन्ध लैकिक साहित्य 
कारण अचक्षुण्ण बना रहता है। तीसरी विशेषता 
है कि.यह साहित्य किसी. से कुछ म्हण करने | 
में कुछ सङ्कोच नहो करता | HATA इसका सदा | 
विकास होता रहता है | जिस प्रकार यह जातीय _ 


H 


y 


EN 
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भावों का संरक्षक है उसी प्रकार यह सा्वदेशिक 
भाळलो का भी प्रचारक है समाज पर इसी साहित्य 
का प्रभाव पड़ता है An समाज में जो कुछ परि- 
' ` रतन होते हैं वे सब इसी के परिणाम हैं । हिन्दी- 
गी. साहित्य के आदिकाल में जा रचनायें हुई हैं वे 
इसी साहित्य के फल हैं | 

i रोद्ध-धर्मः के पतन के बाद देश में जिस 
A साहित की प्रतिष्ठा हुई उसका सम्वन्ध सर्व साधारण 
E से नहीं था । जिस प्रकार बाद्धो. और नव-हिन्दू- 
धर्म के आचायों के mace और विवाद कुळ 
थोड़े विद्वानों के लिए थे उसी प्रकार नव-हिन्दू- 
साहित्य के ग्रन्थ-रन्न भी विद्वानों के लिए थे | 
धर्म की सूक्ष्म मीमांसा, दर्शन की जटिल व्याख्या 
श्रौर काव्य का चमत्कार सर्व-साधारण के लिए 
श्रनधिगभ्य ही है । परन्तु जब देश में इनकी चर्चा 
हो रही थी तथ क्या सर्वसाधारण जड़ीभूत हा 
रहे थे? क्या उनके हृदय में किसी प्रकार की 
भावनाये नहीं उठती थों ? क्या वे अपने दैनिक 
जीवन के लिए उस धर्म की प्रतीक्षा कर रहे थे 
जिका निर्णय वौद्ध-विद्वानां और हिन्दू-धर्म के 
आचार्य सभाञ्रं में बैठ कर कर रहे थे १ ah 
किसी कालिदास, भवभूति, बाण अथवा श्री हर्ष 
की रस-धारा के लिए बे अपने हृदय को शुष्क 
बन्ना रहे ये ? सच बात यह है कि. हमारे देनिक 
जीवन में ग्रन्तःसलिला हाकर जा चिर-जीवन 
की धारा बह रही है उसका प्रवाह कभी see 
ही हाता । सर्वसाधारण में मतुष्यों का सम्मि- 
ण भर के लिए नहीं रुकता । यही कारण 
से बहिष्कृत होने पर भी बैद्ध-धर्म हिन्दू. 
ए. प्रभाव छोड़ गया । किसी 


= 
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दर्शनशास्त्र. A धर्मशास्त्र ग यह; का) 
सम्पन्न नहीं हुआ | जिस साहित्य का °F | be 
हैं वह मलुष्यों की चिरजीवन-धारा में gp J 
ई है | तत्कालीन मनुष्यों के सुख-दुःख पेज | 
साहित्य उनका साथ देता था बह कहां गया) 
ख़ता मं बैठ कर किसान जिन कथाओं से ग्रप | 
पूर्वजों के Bat का स्मरण करते थे, घर में By 
से उनका मनोविनाद होता था, जिन प्रेममय 
गानों को सुन कर क्षण भर उनका हृदय-सन्द + 


पर संसार के श्रेष्ठ साहित्य की रचना हुई है।| 
हिन्दी के आदिकाल के कवियों ने उन्हीं से 


काव्य की सामग्री एकत्र की है | 


ही भाव की प्रधानता रहती है । यह भाव मनुष्य || 
जाति की समानता प्रकट करता है। देश और 
काल का व्यवधान होने पर भी मनुष्य सकी | 
मनुष्य ही रहता है । अतएव वह जब कभी कही | 
महत्ता. देखता है तब उसके हृदय में मिन्न * ॥ 
भाव उदित होते हैं |. कभी उसे विश 
होता है, कभी वह atag में डूब जाता है। क Fry 
भक्ति से उसका मस्तक अवनत हो जाता है | 
कभी आनन्द से उसका हृदय भर जात ९ 
विस्मय, aag, आनन्द और भक्तिं, ^ ` 
मनुष्य के अन्तर्गत अनुराग के फल ai fe 
पर मनुष्य का स्वाभाविक अनुराग दै 
ह उसकी ओर mae होता है और. 
जो भाव उत्पन्न होते हैं उनको वह 


ad करने की इच्छा ,करता हे | यदि वे भाव 
क हुए ता उनसे उसकी ठृप्ति नहीं होती और 


गया] छुय महत्ता का अलुभव करता है उनके प्रति 


जि | प्रकृति की शक्ति रहस्यमयी हाती है तभी 
||ह वह उसमें महत्ता का अनुभव भी करता है 
प्र वह उसके लिए साधारण हो जाती है तब 
| उससे सन्ताप-लाभ नहीं करता । पर इसका 
कि ज्ञान की वृद्धि हाने पर 
प हु प्रकृति में महत्ता ही नहीं देखता | बात 
u. ह कि जब वह अपनी कठत्वशक्ति का अनुभव 
ने लगता है तब वह प्रकृति को स्वायत्त करना 
‘RTS | उस समय वह मनुष्य की शक्ति में 
गा पहत्ता देखता है उसे वह प्रकृति में नहीं 
ig m अज्ञानता के कारण उसने प्रकृति में जा 
एं फि आरोपित की थी उसे वह मलुष्य पर 
2 a. करता हे। फिर भी प्रकृति का एक गुण 
| जा उसके लिए सदेव चित्ताकपेक बना 
a । वह है उसका चिर-नवीन aire | 
, |. पह सोन्द्य सदेव उसको कल्पना का 
वना र 
i र मानवीय शक्ति में महत्ता देखने 
हे तब उसकी दृष्टि कहाँ जायगी! 
युंग सें मनुष्य राजसभा में ही शक्ति की 
WE देखता था। उस समय राजा हीं 
| आय शक्ति का प्रतिनिधि होता थां | जब तक 
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हिन्दी-साहित्य का आदि-काल | 


प्रेम, राजा का युद्ध, राजा का विजय, यही सवै- 
साधारण के लिए महत होना चाहिए | जा जोति 
का गौरव है उसी को जाति का आदर्श होना 
चाहिए | इसी लिए सभी देशों की प्राचीन कथाओं 
में राजा का ही वर्णन है। राजा को आदशे मान 
कर मनुष्य उसमें अपनी समस्त इच्छाओं का परम 
परिणाम देखना चाहता है। राजा को सबसे 
अधिक रूपवान्‌ होना चाहिए। उसमें शक्ति भी 
असाधारण हो | मनुष्यों में जा जा गुण हा सकते 
हैं उन सबका समावेश उसमें होना चाहिए | 
उसके लिए विलास की सामग्री भी अद्वितीय होनी 
चाहिएः। यह सब कुछ होने पर भी कथाओं में 
राजा का जीवन सुखमय नहीं होता | उसे सभी 
प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़ता है । 
उसके शत्र विकट होते हे । परन्तु अन्त म॑ वह 
सबको पराभूत कर देता है सङ्कटं में वह àd- 
च्युत नहीं होता । प्रलोभन में पड़ कर उसकी मति 
भ्रष्ट नहीं होती । यही WA A महाकाव्यों से 
लेकर ग्राम्य कथाओं तक में पाईं जाती şi 
लौकिक साहित्य में जातीय पराभव की कथा नहीं 
प्रचलित हाती । यदि रावण के वंशधर लंडा में 
जीवित होते ते श्रेष्ट काव्य होने पर भी रामायण 
उनके लिए आदरणीय नहीं होता । मनुष्यं | 
अपने नायक को आशा-निरोशा, सुख-दुख और 
उत्थान-पतन के चक्र में पड़ा हुआ. देख सकता Lr 
पर उसका पराभव उसके लिए असह्य Var | 
और कर्तव्य की वेदी पर वह अपने नायक को s 


 भीयही बाते' कही जा सकती हैं । 


प्राचीन कथाओं का एक प्रंधान विषय प्रेम 
होता है। समाज में जियो का जा स्थान होता है 
उसी के अनुसार साहिल में उनका चरित्र प्रदशित 
होता है । परन्तु प्रेम की कथा सव॑दा एक सी 
बनो रहती हे । प्राचीन भारतीय सा हित्य में खी- 
) चरित्र का जो send हम देखत हैँ वह हिन्दी- 
` साहित्य में उपलब्ध नहीं होता । सब तोय 
कि हिन्दी-साहिस्य में अभी तक किसी नारी: 
चरित्र की सूष्टि नहीं हुई है । इसका कारण यह है 
कि प्राचीन हिन्दू-समाज में खिया का जा गेरव-पर्ण 
स्थान था वह मध्य-युग में नहीं रहा । परन्तु हिन्दी 
में प्रेम-वर्शन का अभाव नहीं है | चन्दवरदाई के 

काव्य में जा खी-चरित्र AFI हुआ हे वह केवल 
पुरुष को क्षमता का सूचक है। ते भी खी-जाति 
का जो स्वभाव-सुलभ प्रेम है उसका दिग्दर्शन 
RI हुआ है ।..हिन्दू-काव्यां में प्रेम का पर्यव- 
सान विवाह में gar है। बिवाह में कतेव्य-ज्ञान 
रहता है। समाज का कल्याण उस पर निभंर हे । 

य-ज्ञान-रहिंत लालसा को हिन्दू-समाज में 
“का स्थान. नहीं दिया गया है 1! दिन्दू-ख्री के 
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जाति एक wz शक्ति की विद्यमानता सदैव 
स्वीकार करती आई है | इस शक्ति के आगे मनुष्य 
का पुरुष'थे कुछ काम नहीं करता । मनुष्य के उत्थान- 
पतन में वही शाक्ते काम करती है । हिन्दू-काव्यां 
में अभिशाप के द्वारा पृथ्वी की सबसे बड़ी शक्ति 
भी पराभूत हुई है.। हित्दी-काव्यों में जव किसी 
| नायक का पराभत्र हुआ है तब इसी अष्ट शक्ति 
के बल से हुआ है। चन्द के आदर्श के विषय में 
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४5३ सरस्वती | _ : 
TT OC हार जे ती 
का ABA सूचित होती हे । इसके सिवा हिन्दू- सतीत्व की रक्षा तभी हो! सकती है 


कवियों | 


प्रेम कतव्यमय़ हा । हिन्दी के परवर्ती 
faa निव।ध लाल ता का चित्र अर 
नर प्रेम न 


W वासना हे । समाज कै a 


प्रवृत्तयो प्रचण्ड हाती F | हिन्दी-साहित्य $ mar 


सामा था, परन्तु राज-सत्ता की कोई सामा नही |e 
|| aa 
थी | जिस प्रकार धर्म-गुरुओं पर समाज का माए ण्या 


सवसाधारण में देश-भक्ति नहीं थी, uaa शेत : 


भक्ति और धर्म-भक्ति में कभी agia नहीं हुआ। | मेक 
इसी लिए आदि-काल. में भारतीयों की धर्म a Bat 
निश्चेष्ठ सी रही । सर्वसाधारण अपने धर्म की | न 
रक्षा का भार ब्राह्मणों को सौंप कर अपने करत | 
पालन में निरत रहे | राजकीय सत्ता ore aft 
हाने के कारण राज्य की रक्षा के लिए aa |, 
सावधान थे | अतएव. देश में AA 
था । इसी भाव को प्रबुद्ध रखने के लिए 
साहिय में वीर-गाथायं' प्रचलित थीं T ; 
साम्राज्य का पतन हागया तब भी देश T p 


नता फे भाव प्रबल थे । चन्दबरदाई के 


~an 


| तक कितने ही कवि हुए, जिन्होंने 


उसका 
विया र्रा हिन्दू-जाति A स्वाधीनता का भाव जाग्रत 
केया $ दले की चेष्टा की । मेवाड़ में जगद्विलास, 


[ज अ (प्रकाश, राजदेवविलास, राजरल्लाकर, जयदेवः 
भावि fare आदि काव्य इसी उद्देश से निर्मित हुए। 


ET) जब भारतवर्षं में मुसलमानां की राज- 
कै पिय सत्ता व्यवस्थित हो गई अर धर्मे पर 
a बात होने लगा तब भारतीय धर्मे में नवीन 
पा नहीं कि आई और वीर-गाथाओं की अपेक्षा धार्मिक 
ran fiat की ओर लोगों की प्रवृत्ति हुई । इन 
` था। र्मिक काव्यों के मूल में भी वही भावना- 
भि शेत बह रहा है जिसके कारण भारत की AIT 
समान |M है । अतएव वे भी लौकिक साहिल के 
संग्र | Ši 

र उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हा जाता है 
। जव | चन्दकवि के काव्य में जिन जिन भावों की 
UF | नता है वे अपने युग के अनुकूल थे | JM- 
mula जैसा चित्र उसमें अङ्कित हुआ है वह 
É [Pra की भावना की प्रतिच्छाया है । 
al Pak उसमें सर्व-धाधारण के भाव को ही एक 
र शि में दिया है । इल रूप के लिए उन्होंने अपने 


in 
ò 


) (9 


Mil साहिय से अवश्य सहायता ली है। 
शि . Fa ने ग्रन्थारम्भ में जिन कवियां को बन्दना 
| ब तो वन्‍्दनीय ही हैं । परन्तु उनके सिवा 
| भज्ञात कवियों की भो हम वन्दना करते हैं 
abe, कारण लै।किक साहित्य सदैव जीवित 
| देता है। वही विचार-धारा को विच्छिन्न 
न देते। ज्ञुद्र होने पर भो उन्हीं की 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दानवीर कणे | हि 


रचनाओं के आधार पर सत्सादित्य की सृष्टि 
होती है। 


RT RM LR 


नगीनचन्द्र 


हे] 
दानवीर कण | 
(१) 
थे पुत्र कुन्ती के तदपि usa कहलाते रहे 
जननी जनक के हाथ सुख SF भी न तुप पाते रहे । 
ज्यों काक के कर पिक-तनय हैं नित्य पालित हा रहे 
त्यो श्राप भी थे बालपन में शूद्र के घर रो रहे ॥ 
(२) 
थे कर्ण ! वर्धित शूद्ू-घर माता पिता से त्यक्त थे 
विद्या विनय बळ आदि ता भी आप में सब व्यक्त थे । 
उत्पातियों के साध में भी यश मिला था आप को 
आमोद से धन-दान दे हरते रहे पर-ताप को ॥ 
(३) 
संसार में नृप कर्ण ! जसे शाप थे दानी हुए 
दानी नहीं वैसे कहीं मानी हुए ज्ञानी हुए। 
उपकार के आगार थे ओदायं के श्रवतार थे 
हे।गी प्रशंसा आप की क्या ? धर्म के आधार थे॥ 
BEY 
जड़ता-रहित थे कल्य विट ।ी-सम तुम्हें कवि मानते 
बह वस्तु ही क्या है जिसे देना न थे तुम जानते । 
थे श्राप घाराधर सुधामय दीन agai के लिए 
थे कर्ण | sere तदपि ater दनुजो क लिए ॥ 
(९) ; 3 
sii यक्ष-गण से है धनद सेवित सुरों से इन्द्र है | 
गौरीश प्रमथो से यथा नक्षत्र-चय्र से चन्द्र हे Í 
याचक जनों से रात दिन वेष्टित te त्यों आप भी 
कवि-को विदों की सूक्ति से शंसित रहे at आप भी ॥ 
: (8) “4 
वागीश ज्ञानी हैं. सही, हैं किन्तु वे. दात्री नहीं, | 
दानी सही हैं कल्यतरु, हैं किन्तु वे ज्ञानी नहीं। 
दानी रहे ज्ञानी रहे चुप करणे ! केवल आप 
उपमा न मिळती आप की है एक भी कोई 
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` ( 9 ) 
जग में भळा किसको हुआ सन्तोप लेने से कभी ? | 
ज्यो श्राप को होता नथा सन्तोष देने से कभी ? 
रवि के न कर क्यों आप को विधि ने दिये ? यह भूल हे 


(८) 
बलि भी बराबर श्राप के दानी हुआ हम क्यों कहें ? 
दानव रहा वहा, आप भारत के ललित मानव रहे । 
बलि ने मही दी fa को, पर आप ने अचरज किया 
)माळा रले की दे उसे ही प्राण अपना दे दिया ॥ 


i है हे (९) 
| í ज्यों चातकों को चन्द्र, वारिज-जाळ को दिवसेश है 
i ज्यों घन मयूरों को, वणिक-गण को यथा सलिलेश हे | 


eat याचकों को आप थे श्री कर्ण ! इस भूळोक में 
निःशोक हो गोछोक पहुँचे आप हम हैं शोक में ॥ 
(१०) 
पाताळ में था बलि बली हे कल्पतरु सुरलोक में 
पारस-पता चलता न, चिन्तारत्न सागर-य्रोक में | 
सब्रके लिए पर भूमि पर सुप्राप्य थे बस श्राप at 
जग में किसी ने कर्ण ! समता आप की पाई नहीं ॥ 
ह (११ ) 
जिस दीन-ग्रह में श्रन्न-कण भी कर्ण ! रहते थे नहीं 
_ पर याप ही के दान-बळ से रत्न ag faut वहीं । 
दुदुन्य मानो दूर अवनी से छिपा जा कर कहीं 
न जब तक बने थे आप, Stet भी: रही जग में यही ॥ 
a (१२) 
क्यों ग्राप के यश की कभी राकेश उपमा पायया १ 
चाहे प्रळय तक य्न वह, दिन रात करता जायगा l 
रजताद्वि पर कपूर चन्दन से यदपि चर्चित रहे 
इन्दी कुस की सेज पर बह रोहिणी-अ्र्चित रहे ॥. 
| (1३) 
BAIA शारदा है की ति-छुवि-सम आपकी ? 
| कभी कोई कहे लीळा ane है आपकी । 
स साती चुन रहा हो अङ्ग पर केळास के - 
तभी शारदा क्यो कीतिं-समता पा सके ? ॥ 
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सरस्वती | 


श्री कर्ण ! गाथा श्राप की किसको नहीं सुख मूल हे ? ॥ 


ASUR या garg की ज्यों वीरता सुख धाम 


थे कर्शं ! पक्के वात 'के विद्याःविनय के गई 


यश-बीज़ , वाया रास ते वळि ने जमाया था a शी 
फिर सींच कर हरिचन्द ने पर्व दिलाया था झे L m 
पर फूल फळ उसमें ढगे हैं आप ही के दाप ae 
a ` ९ 

याचत इए थे कण ! क्या इस हेतु ही agan ह 
(३४) 
सुन कर्ण | तेरा यश-शशी होकर मलिन घटता ग 

' निःशेष बह होता नहीं वारिद उसे Sear नहाँ। |" 
ऊगा TAT हे 


nl 


वह उसे पर राहु हे ग्रसता नही. 


(9०) | 

कब तृ हागे कर्ण सेरे, कशं ! तव गुण-गान से | 
केसे हुआ था ga यह भूलोक तेरे दान से) 
सब्र टोक ळोकाळोकथुत ज्यों गोद में है व्योम की || 


( १७ ) क 

बरसे सुधा कनकाद्रि पर यदि बीजं चिन्तामणि जने |. 
सोंचे उसे quig पय से, इन्द्र यदि माळी के। | 
रक्षक बने यदि यक्षपति यो कल्पतरु तेयार हो | 
at भी न यश-सम कर्ण के उसका सुयश-विस्तार ह | 

( ५८ )` jaan 

SNe, N 3 INE mé 
सान्द्यवाळा में अधिक अभिराम जस काम ६ 

` aS 

भारत-भलाई के लिए विख्यात जसे TA 


at दानियों में कर्ण ! Aad आप ही को री 
ACIS) 
` दिन रात दीने के लिए द्युतिमय दया की 


फुसला भरे भीप्मादि कौरव-साथं को छेड़ 
E3 भी हुआ पर आपने सुख सत्य से मोडा 


BT 


सोमरस । 


`~ 


; 0.68 ने के नारायण भवानराव पावगी महाशय 
रं RP Co Sy ~ ~~ 
था इसे। | @> बड़े पण्डित हैं । प्राचीन भारत के विषय 
2 ~ x ~ AA w 
TR. में आपने कई पुस्तक मराठी और ग्रँग- 
, MASS = S. Sem x 
many ott भाषाओं में लिख डाली हैं । कुछ 
fiat समझ में सोमरस एक प्रकार की सुरा अर्थात्‌ 
a [| है। प्राचीन ऋषि उसका पान करके खब मत्त 
रा |, ९ न ` Seen 
iC [Ran नाचते-गाते थे । उसके उपलक्ष्य में वे यज्ञ-याग 


`| थे श्रार सोमरस देवताओं को भी पिळाते थे । aaa 
„समय के देवता भी quart थे और ऋषि भी । 


S |$छोटी सी पुस्तक, Amg भाषा में लिख कर, लोगों 
७) | गती उनके गले उतार देने का परिश्रम उठाया । 
की | पुरूक में आपने लिखा है कि सोमरस सुरा हर- 
प कीय i नहीं। सोमरस तो मीठा, रोगनाशक, अन्धों को ala 
वा, पडगुओं को पहाड़ पर चढ़ जाने की शक्ति प्रदान 
cÀ [Paen यहाँ तक कि वह मर्त्या को अमर तक कर 
हे। (माढा धा । कहां सत्वगुणों का age पवित्र साम, 


a y महात्तमोगुणी मद्य ! आकाश-पाताल का अन्तर । 
रहा ॥ भलो बहुत समय से ANA हे । उसके बदले अब और 

तिया काम में ळाई जाती हैं । उनके गुण-धम्मे देख 
है os का afar, दाक्षासव, शणासव ( सन के 
aÈ (प असव ) भांग का. `स, ga का रस आदि 


Paai बुद्धि पर तरस आता हे । सोमरस 
a Bz थ्री । 

` | णी की खोज की aa बाबू वजलाल सुखोपा- 
| >म० ए०, बी० एळ को है या नहीं, यह तो हम 
mee सकते । पर उन्होंने अपने एक लेख में, जो अभी 
5 Bras है, ऐसी बाते' कह . डाळने का साहस किया 
ह | पावगीजी की खोज का aga कुंछ खण्डन हो 
॥॥, युखोपाध्यायजी का यह लेख डँगळा-भाषा के 
Ly का भारतवप, की गत फाल्गुनवाली संख्या सें. 
एक Sar है । उसका सारांश ga लीजिए-- 

शः पी देवता लोग देश-दर्शन के लिए निकले । 
ती पर, कोई घोड़े पर, कोई गेंडे पर, कोई भेंसे 


STALE | 
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पर, काई गधे पर सवार दूर तक चले गये | चलते चलते. 
वे एक अज्ञात देश में जा पहुंचे | वहांवालों ने उनका 
बड़ा आदर-सत्कार किया और सोमरस पिलाया । उसके 
पान से देवताओं को परमानन्द हुआ । पर बहुत पूछने 
पर भी वहाँवाल्ों ने देवताओं को यह न बताया कि यह 
किस चीज़ का रस हे, वह कहां मिळती है श्रौर उसका 
रस किस तरह तैयार किया जाता हे । पर देवता sez 
उस्ताद | अपने देश या घर Sle कर उन्होंने गायत्री देवी 
से कहा कि तुम ठहरी ati अपने नाजोनख़रे से उस 
अज्ञात देश के निवासियों को प्रसन्न करके सोम ले आवो 
ग्रोर उसके विषय में सभी ज्ञातव्य बाते पूछ aa 14 
लोग बड़े agar हैं। उनको हराकर हम जबरदस्ती वह 
चीज़ उनसे नहीं छीन सकते । इसी लिए इस काम के लिए 
हम तुम्हारी याजना करते हैं । 

देवताओं की दरखास्त गायत्री ने मजर कर ली । 
उसने कहा “तथास्तु” और पाथेय -( गुड़ और सत्त ) का 
प्रदन्ध करके वह उड़ चली | यथासमय वह गन्धवों और 
किरातो के देश में आकर दाखिल हुई । वहां उन लोगों 
के राजा कृशानु को उसने यथाशक्ति qa रिकाया और 
उससे सोम मांगा | पर उसने उसे देने से इनकार कर 
दिया । तब गायत्री देवी सोम का एक पौधा चुरा कर 
उड़ भागीं । इस पर रक्षकों ने कृशानु से रिपोर्ट की । 
कृशानु ने एक ऐसा तीर मारा कि गायत्री का एक पंख 
कट गया और साम का पौधा भी नीचे गिर पड़ा। . 

aa क्या हा । विना सोम के देवताओं की नींद-भूख a 
हराम हा गई। बड़े परिश्रम और प्रयत्न के बाद, साम-दान- 
दण्ड-भेद का बहुत कुछ प्रयाग करने पर, कृशानु को 
उन्होंने राजी कर पाया । उसके साथ उन्होंने सन्धि कर 
ली । शर्त यह ठहरी कि किरात लोग देवताओं के देश में 
साम को बेचने के लिए जाया करे र देवता उसे गाय 
देकर मोळ ले लिया करे । यह आदान-प्रदान जारी हो 
गया और किरातराज की कृपा से देवगण सोमरस 
पी पी कर मस्त होने लगे । उसके निमित्त वे तरह तरह | 
के यज्ञ भी करने टगे । धीरे धीरे उनकी यह fanaa | 
ऋषियों को. भी नसीब हो।गई । पर देवताओं को उनका | 
हिस्सा देते के लिए वे मजबूर किये गमे। : ` 7 | 


किरान-देश से भ्राता है उप्तका नाम किरातों की भाषा में 
क्या है, IU इसका तो पता छगाना चाहिए । गम्भीर गवे- 
पणा करन पर उसे मालूम हुआ कि किरात लोग उसे अशना- 
उशाना कहते हैं | खोज का यह फळ daiga श्र भी 
पांव ग्रादमियों के सामने बयान किया | तब यह बात 


~ 


शतपथ ब्राह्मण में लिख ळी गई । इसलिए कि श्राज-कल 


लिखी गई दस्तावेजों की तरह वक्त जरूरत पर काम ATI | 


अच्छा ता यह शना या उशना शब्द्‌ किरातों. की 
भाषा का ठहरा । इस भाषा की यह विचित्रता है कि 
उच्चारण के समय शब्दों के पहले वहुधा ग्र या उ लगा 
लिया जाता हैं। 'प? का ग्रथे है पिता; पर बोळनेवाले 
aza हैं उप | इसी तरह श्र जोडते के भी उदाहरण पाये 
जाते हैं । ग्रतएव किरात-भाषा में ्रशना या उशना शब्द्‌ 
का मूळ हुआ शना । इस शनाका ना सं!क्ृत में णा 
हा गया । रहा, उसका अन्त्य आकार, सो वह केवळ 
ei के सुभीते के लिए है | इससे ज्ञात gar कि 
राता का AMA या उशना aga के शा सि 

श्रार कुछ नहीं । किरात-भाषा के मे दी a 
‘ इत्यादि ने जो खोज की है उससे यही बात सिद्ध हाती ŠI 
भाषा-तख् के नियमों के अनुसार प्राचीन ग्रीक भाषा का 
शब्द क्न (Kanna ) इसी शण बा ही पय्थायवाची 
है । इन दें शबो का प्राचीन ग्रथ भी एक ही, अर्थात्‌ 
भाँग का पधा, ह। ग्रतएव ज्ञात हुआ कि सोम और 
कुड नहीं, वह शण sig भांग के पौधे का नाम हे । 
कि mamma में लिखा है कि साम और शरण 
एक ही वस्तु है। 

वेदिक संःकृत-भाषा के सिवा ओर भाषाओं में भी 
यढ शब्द इसी श्रथ में व्यतहत है । यथा-. 

(+) तांगत लोगों की भाषा में भांग के 
सोम ( Dschoma ) कहते हैं | 


(2) डाहुरिया के : 
कहते इ 37 ® खुळ भाँग के पौधे कोःसिम 


पौधे को 


(2) faze की आपा में भांग 
ae a का पौधा से 
. जज èi पौधा सोमरस 
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सामरस का पान सुटभ हो जाने पर श्वेतकेतु ArT- (४ ) चीनवाले भी इस पौधे को सिम a 
ठकि के मन में यह बात आई कि यह जो गाड़ियों सोम कहते हैं । 11008 


सर जाज वाट ने अपने कोश में लिखा है कि 
बृ का रस मादक होता है। इससे मालूम u | 
साम शब्द बहुत प्राचीन है ओर श्रनक देशों झी wari | 
में वह भांग के पौधे का वाचक हे , वेदिक भाषा र चीन | 
तथ! तिबुती आदि भाषाओं एक ही वंशा की आगा ह| 
हैं । fac उनमें यह शब्द एक ही at का वाचक ई धि व 
हुग्रा ? इसका कारण यह जान पड़ता है कि || पिर 
जाति के निव'स-स्थान में साम उत्पन्न होता था उसी as 
के श्रभिहित नाम को और देशवाले। ने भी ग्रःण if 
लिया है । यह पौधा किरातों ही क देश में उस्न होत हिधा; 
था । रौर वहीं से अन्यान्य देशों को जाता था । इसे || 
उन्हीं की भाषा का नाम A देरावाळों की भाषा | थ 
मी प्रचलित हो गया । वैदिक ऋषियों ने भी यह रब ॥ शह 
ज्यों का त्यो किरातों ही की भाषा a ले लिय़ा। aad की 
लेने के बाद उसकी व्युत्यत्ति सू--धातु से बताने का प्रस | 


ले र शत 
किया गया । परन्तु प्रमाणो से यही सूचित होता है गिर सुः 
यह शब्द शुद्ध संस्कृत-भाषा का नहीं । Ru 


निरुक्तकार mes ने तीन प्रकार के देवताओं ब | ह 
कल्पना की हे--श्राकाश के देवता, मध्यस्थान के देवत || वही 
श्रार gena के देवता । अर्थात्‌ तीनों स्थानों में अ FR ज 
जुदा जुदा तीन रूप होते Tiga कारण We के, af 
देवता साम का रूप ते चन्द्रमा हुआ, मध्यस्थां T |िषाशा 
वायु हुआ ओर qaa का सोम अर्थांत शश fh, यह 
हुआ | i 

ऋग्वेद में लिखा हे कि dia की छाळ काली y 
घोरवर्ण होती हे | छुड़ाने से वह शीघ्र ही निक १ k 
È । उसका रस पतला और हरे रङ्ग का होता है | 
पतले पतले रेशे हाते हैं । उसमें ate भी हाती | 
डालियां नरम हाती हैं पौधा सीधा होता है 
वह टता के रूप में नहीं होता । पढाड़ों की तर 
जळ के पास, बहुत होता है । पशु उसे खाते 1 
उग्र हाती हे । बहुत सोमरस पीने से वमन होने 6 
है 1 इसी से शायद, पीछे से, दूध और शहद म 
आमरस पीने की चाळ पड़ ag । सम्भव Ë 


में आकर, ऋषियां को वमन होता 
AA नशे को कम करने--डसकी 
सामरस में दध, दही ओर AT 


कि नि भी सन्दिग्ध रह जाती है । तथापि यह वर्णन 
सी बका कुछ पता at अवश्य ही देता है । इससे इतना 


| ही मालूम हो जाता है कि सोम एक छोटा सा 


| 


गपा À | था । रस अधिक पीने से वमन होता atl दूध 
यह है Rug मिळाने से रस की उग्रता कम हो जाती थी । 
| ३४७ पक्की गणना एक प्रकार की ओपधि में थी । 


शतपथ-ब्राह्मण में लिखा हे कि साम का उत्पत्ति- 
पैन gaang पवेत हे । वह केळाश-पवेत के पास, उसके 
(दिण है । सुञ्जवान्‌ ओर केळाश दोनों ही हिमालय के 
ra है। वे गन्धबवों ओर किरातों ही के देशं के. ग्रन्तगत 
दव | | वहीं के निवासी, असभ्य मनुष्य, साम को लाते और 
में उत |दिक ऋषियों के हाथ बेचते थे । 
श गे, बैदिक ग्रन्थो में जा कुछ लिखा है उससे, और 
[न की tere के वेत्ताओं ने जो कुछ निश्चय किया है उससे 
| यही सूचित होता हे कि वेदिक सोम हम लोगों की 
jo भांग या अङ्ग के सिवा और कुछ नहीं | उसका 
रातों और गन्धर्वौं के वासस्थान, पहाड़ी प्रान्तों, 
| थ होता था । वहीं से वह प्राचीन य्यों को मिळता 
| घोरे धीरे आय्य-जन जैसे ga अपने पहले के स्थिति- 
दूर जाते गये वैसे ही वैसे सोम दुष्प्राप्प और 
1 गया । इस दशा में उन्होंने उसके बदले और 
i ta कास लेना आरम्भ कर दिया । मीमांसा-शाख 
भी हे--“'सामाभावे पूतिविधिः”” | यह पूति 
है, ठीक ठीक ज्ञांत नहीं। सम्भव हे, जिसे 
केळ हम लोग पाइ या पेय का साग कहते हें वही 
चित्य ब्राह्मण साम की जगह एक और वनस्पति 
3 


nt “प 


समरस | 
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का उपयोग करते हैं । वह पूने के पांस एक पहाड़ी जगह 
में पाई जाती है । परन्तु वह war नहीं; वह ता एक पोधा 
हे और चार पांच फट ऊँचा होता हे । प्रोफेसर हाँग ने 
अपने एक ग्रन्थ में यही लिखा है । वैदिक ग्रन्थों में भी 
यह कहीं नहीं लिखा कि सोम एक प्रकार की. ब्रतति या 
वल्ली है । जहां कहीं उसका उल्लेख हे, यही है कि वह 
एक प्रकार का पौधा है | सायणाचार्य ने अलबत्त साम 
का सोमवछी के नाम से अभिहित किया हे । परन्तु 
इसका कुछ भी प्रमाण नहीं कि उन्होंने इस विषय में 
खोज करके साम को वल्ली ठहराया हो । उनके कथन का 
आधार सुनी सुनाई बाते' हीं हो सकती हैं ।.क्योंकि 
बहुत समय से कुछ लोगों की यह समर हो गई है और 
सायण के समय में भी थी कि सोम एक प्रकार की लता 
है । यहां तक कि सोम की अपेचा सोमलता नाम ही 
अधिक प्रसिद्ध हो गया है । परन्तु यह सोमळता वैदिक 
सोम नहीं हो सकती | यह लता तो एक और ही वन- 
स्पति या ओषधि है, जिसका वर्णन आयुवेद के किसी 
ग्रन्थ में इस प्रकार किया गया हे 


ऱ्यामळाम्ळला च निष्पन्ना क्षीरिणी तेचि मांसळा | 

_ इलेष्मळा वमनी वली सामाख्या. छागभोज़नंम्‌ Ut 

यह श्लोक किस ग्रन्थ का है, मालूम नहीं । इसी के 
आधार पर परलोकगत अध्यापक मोक्षमूछर और यारोप 
के कई अन्य पण्डितों में वाद-विवाद हुआ था । काहे 
कहता था कि इस शलोक में. निर्दिष्ट सोमवली ही वैदिक 
साम की वाचक है; कोई कहता था कि नहीं, यह कोई 
और ही वनस्पति है । अच्छा तो इसकां निर्णय किंस प्रकार 
ato इसके निर्णय का एक ही माग है | वह यह कि 
सोम के वैदिक ada से ae मिळता है या नहीं । उत्तर 
यह है कि दो एक बातों को छेड कर और किसी बात में 
यह नहीं मिळता | यथा--- 

वैदिक वर्णन के*अनुसार. साम काला AN AAR 
होता है, और पशु उसे चरते हैं। ये गुण, उसके इस 
gaia से भी पाये जाते हैं । परन्तु इसमें जो यह. fear 
है कि साम एक प्रकार की वली है; उसमें पत्त-नहीं होते; 
उससे दूध fava है; उसकी त्वचा मांसळ होती 
है; वह शलेष्मकारक और खट्टी होती हे--इनमें से ए 


Wio 


भी गुण वैदिक सोम में नहीं । अतएव यही मानना पड़ता 
है कि वैदिक सोम और चीज़ है श्रार यह श्रायुवेदिक 
सोमवल्ली और चीज़ । इस विषय में वैदिक प्रमाण ही 
अधिक मान्य है, भ्रायुवैदिक नहीं । 
महिद्न-स्तोन्न में लिखा हे-- 
स्वमकेस्वं सामस्त्वमासे पवनस्त्वं हुतवहः 
; अर्थात्‌ शिवजी ही सोम हैं । इससे सूचित है कि 
शिव का एक नाम साम भी हे । सूचित क्यों, उनका 
एक नाम यह प्रसिद्ध ही है। भ्रच्छा तो उनका यह नाम 
3 हुआ क्यों ? बात यह हे कि जिस समय देवी-देवताओं 
की मूत्तियों की कल्पना हुईं थी उस समय उनकी प्यारी 
agai, अथवा उनके गुणों की प्रकाशक वस्तुओं, से 
भी वे श्रलङ्कत की गई थीं। अतएव क्या यह सम्भव 
नहीं कि साम शिव की प्यारी वस्तु समझी गई हो अर्थात्‌ 
कल्पकों ने यह साचा हो कि शिवजी सोमरस wa पीते 
हैं ? इसी से उन्होंने निश्चय किया हो कि उनका एक 
नाम सोम भी होना चाहिए ? यदि यह सम्भावना 
सत्य हो तो शिवजी की परम प्यारी वस्तु सोम को आप 
मङ्गा ( भांग) के सिवा और कया मान सकते हैं ? 
mag भेगेड़ी तक इस बात को जानते हैं और भांग का 
' लोटा चढ़ाते वक्त उनका जयजयकार करते हैं । 
| भङ्गा-शब्द के विषय में शब्दकल्पदुम में लिखा है-- 

शणाख्यशस्यम्‌ | यथा, भङ्गा शस्ये शणाहये । इस मत 

का पिसा भी वहाँ दिया हुआ है--“इति gga- 

दरः” । 
` Taa में लिखा है-- ] 
रि न्नलोक्यविजया wet विजयेन्द्राशनं जया ˆ 

* अर्थात्‌ ब्रेळोक्यविजया, विजया, जया, इन्द्राशन 
र भङ्गा ये सभी पर्य्यायवाची शब्द हैं। इनमें से 
इन्द्राशन का र्थ ZARR का प्यारा खाद्य या पेय 
दार्थ । इन्द्र का प्यारा खाद्य है सोम | इसी से साम- 
द को वह खुब पिलाया या खिलाया जाता 
सोम ही क्या अङ्गा नहीं ? 
TES की भङ्गा ही वेदिक समय का 
प्रमाण जो दिये गये उनमें से 


साम हे, 
पे से एक प्रमाण 


काहे! वहा हेर > 
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(१ ) उशना ( अशना ) = साम ( शतपथ gufa 
द-या? 
म aa वि 
(२) साम = शण (mum भर 
$-६-1-२) | 
( ३) शण = भङ्गा ( शब्दकल्यदुम || 
( ४) सोम = भङ्गा ते समः 
श्रीकण्ड पाठक lisa 
=. हट बाः 
॥ दिया 
CL ES र्‌ c i 
इंग्लेंड में चार वर्ष । हिल 
(afas 


{ म ळोग aaga सन्‌ १३१९ की पक बड़े 
सितम्बर को रवाना हुए । हमने पी। | हुमा: 
एण्ड ओ० कम्पनी के सुलतान नाम|; लोगो 

हाज्‌ से यात्रा की थी । हम aaa) से 


S baa af ० A, A H 
ठी डाक्टर पा. 
थे। सर मित्र आर सहपादाड राज ने 


सत्रह विद्यार्थी 
भी हमारे साथ थे fra सुळतान जहाज़ से हम ढो T 
ने यात्रा की थ्री वह अब समुद्र के गर्भ में है। ए मं 


वषे बाद उसे एक जर्मन Gagedt ने डुबा दिया | 

जहाज्ञ रवाना होने के पहले हम लोगों का भ्रधिकांश 
समय यात्रा के प्रबन्ध में ही लगा रहता था । इसके सा 
ही हमारा मन इस बात के लिए भी उत्सुक रहता a 
हम एक नये देश में शिक्षा ग्रहण करने को जा रहें 
अतपूव इस बात के सोचने का समय ही नहीं था 
हमें अपने प्रिय पुराने सित्रों और सम्बन्धियों के वि. 
का दुःख सहन करना पड़ेगा । परन्तु ज्यों ही जहा र्य 
हुश्रा, त्यां ही नया देश देखने का उत्साह धीरे धीरे 
पड़ने लगा । यहां तक कि ar दिन बाद जब सह 
विकट रूप धारण किया और हममें से श्रधिकांश ' nis 
की बीमारी से व्यथित हुए तब इँग्ळेंड के देखने का द | 
सारा उत्साह जाता रहा और घर ळौट जाने न 
हुईं । ससुदी बीमारी का वर्णन करके मैं पाका 
में दुःख-जनक sga नहीं उत्पन्न करना चाह मा -- 
ही कहना कांफी है कि यदि आप कभी age” कमी 
तो भगवान्‌ करे आपको समुद्री बीमारी का इ é | 
न भोगना पढ़े । परन्तु इस सम्बन्ध की पर्क | 
घटना का उल्लेख किये बिना मैं नहीं रह सर 


तनियो में से एकने किसी से सुन wear था कि यदि 
पदयात्रा में तबीयत अच्छी न मालूम पड़े ते उसे खूब 
| „र खा लेना चाहिए, उसे अपना पेट भरा रखना 
Vag | ऐसा करने से वह बीमार न पड़ेगा । एक दिन 
“ पकी तबीयत अच्छी नहीं थी, श्रतएव उसने सवेरे 
हम) तेसमय खुब खाया | हम ळोगों ने उसे बहुतेरा 
fat किया; पर उसने हमारी एक न सुनी । कुछ ही 
| लट बाद उसने जो कुछ खाया था सबका सब वमन 
॥ दिया । उसकी दशा देख कर हम लोग अपनी हँसी 
Ada सके ओर खिळखिळा कर हँस पड़े । इस पर वह 
mAs नाराज gar) उसने बिगड़ कर कहा--तुम 
ग बड़े निर्दय हा । में अपने घर से इतनी दूर हूँ और 
॥ हमारी दशा पर हँस रहे हा । उसकी बातें सुन कर 
लोगों को और भी अधिक हँसी आ गई । 
| पांच दिन बाद हमें अदन के दर्शन हुए। हमारे 
हज ने अपनी गति मन्द कर दी । पृथ्वी के दर्शन कर 
प लोगों का सन पुळकित हा गया । हमारे जहाज ने 
॥दि में पहुँच कर लङ्गर डाल दिया । वहाँ चार-पाँच 
शो जहा खड़े थे । अपने जीवन में मैंने पहली बार 
३ सा| जङ्गी जहाज देखे । 

| भदन लाळसागर का दक्षिणी फाटक है । यहाँ ÄT- 
षं का एक किला है । यह बालुकामय तथा जलहीन 
AM हे । इसके परे पहाड़ियाँ हैं, जिनसे यह स्थान बहुत 
दूत है और शत्र के आक्रमण से इसकी पूरी रक्षा ह 
ral । इस स्थान से बाबुळमन्डत के मुहाने की पूरी 
गरानी रहती हे । जहाज़ के हमारे एक मुसलमान मित्र 
पिन के अरबी सुहल्ले देखने को बड़े उत्सुक थे । अंतएव 
gf | रोग जहाज़ से उतर कर शहर देखने गये | वहाँ हमें 
and ire विशेष बात देखने में नहीं आई । हमने बाज़ार में 
की दते बडे बड़े mag देखे। एक gam हम लोग 
पकर ले आये और चार-पाँच मित्रों ने मिल कर 
लिया | 

= 

घण्टे ठहरने के बाद -हमारा जहाज फिर रवाना 
र उसने लालसागर में प्रवेश किया । हमें वह 
Ble नहीं दिखाई दिया, वह वैसा ही नीळा था 
समुद्र । छालसागर में बड़ी भयङ्कर गर्मी 


भ्र 
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eM € 
Pee में चार वर्ष | 


थी । दोनों ओर से गर्म हवा ग्रा रही थी। चार दिन 
के बाद हम स्वेज-नहर में जा पहुंचे । 

स्वेज-नहर नव्वे मील लम्बी रौर बहुत ay है । यह 
इतना अधिक तङ्ग है कि दो जहाज एक साथ बराबर 
बराबर सुश्किळ से यात्रा कर सकते हैं | हाँ, कहीं कहीं 
वह कुड अधिक चौड़ी है । इन्हीं स्थानां में दूसरी ओर 
से आनेवाले जहाज़ एक दूसरे के पास से गुज़रते हैं । 
इस समय यहाँ जहाज़ को पाँच नाट की गति के हिसाब 
से यात्रा करनी पड़ती है, जिसमें युद्ध के कार्य में अधिक 


प्रोफेसर To सी० बनर्जी t 


गडबड न हा । क्योंकि यहाँ बालू के कगारों १ 
गिरने और नहर के भर जाने का डर रहता हे। हमने 
drat किनारो पर भारतीय और अंगरेज सैनिकों के [पहरा 
हुए देखा । हमने सुना था कि तुके लोग नहर 
चार पाँच मील की दूरी पर हैं । हमें 
दे दी गई थी कि कोई यात्री | 
न जाय, नहीं at वह किसी निशि 


+ T 
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>> कक 7 7 7 >> ES NO डब 


निशाना बन जायगा । नहर के पूर्व ओर के भूभाग में 
तुकी सैनिकों के इधर उधर छिपे होने का वास्तव में 

डर था । 
स्वेज-नहर लीसेप नामक एक फ्रासीसी इंजीनियर 
ने सन्‌ १८६६ में बनवाई थी । सईद-बन्दर में उसकी 
af स्थापित है । भारत के मार्ग पर स्वेज-नहर 
।सेनिक-दष्टि से एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। उस मार्ग का 
| a फाटक समक्ूना चाहिए । यह नहर सन्‌ १८७९ में 
| , ऋगरेज़ों के कुब्ज़े में आई थी । इसे डिज्राइली ने बड़ी 
हिकमत से अपने श्रधिकार में किया था । उसने नहर के 


zasa में लीसेप की मूर्ति । 
हिस्सों को मिस्र के gda से मोळ लिया था । उस समय 
मित्र पर आर्थिक age आया था, अतएवं ada को 
बाध्य होकर नहर के हिस्से बेच डालने पड़े थे । 
faa के पिरामिड ante हैं । मिस्र में उनकी 
संख्या तीन सौ के लगभग है । इनमें केवळ तीन ही बहुत 
` बड़े हैं | ये गिजा नामक स्थान में हैं श्रोर मिस्र की राज- 
` घानी केरा से दिखाई पड़ते हैं । ये पिरामिड वस्तुतः राज- 
= गो के मकबरे हैं । इसा के पूर्व ३००० वषं से 
१६०० वषं तक के प्राचीन मिस्र के राजाओं तथा उनके 
के शव इनमें गड़े हैं । इन शवों में एक प्रकार 
दिया जाता था जिससे वे सड़ते 


खरस्वती | 


ER t 4 Terdinand de Lesveps. 


[ साग १७ 
a 
नहीं और Ta के तैसे बने रहते हैं । यही शव ममी कह. हा हआ 
लाते हैं । इन पर लगाये गये मसाले की जांचनपता i 
आधुनिक रसायन-विदां ने अपनी भरसक खूब की, पा 
कोई उसका रहस्य न जान सका । सबसे बड़ा पिरामिह 
महाराज GR की कृत्र पर बना हे । यह ४४१ फुट ऊँचा 
है । इसका तल-भाग सम चतुष्कोण है । प्रत्येक भुजा ७११ 


मूर्ति है, जा ६५ फुट ऊँची और १९० फुट चौड़ी है।यह | 
इसा के २४०० वषं पहले बनी थी | इसका सिर मनुष्य का शाका प 
ओर शेष शरीर शेर का है । यूनानी mai में लिखा है he 


» कि पुराने ज़माने में पूर्वा” पास से 
प्रकार का एक WATT प्राणी f 
था। वह यात्रियों A कूटप्रश्न ॥। aa 
पूछा करता था | जो यात्री उसको had 


प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता था | 


नामक स्तम्भ भी दर्शनीय है। प्राधारर 
यह हिलिओपोलिस में स्थित हैः 
जो कैरो से पाँच मील की er 
पर है। इसकी ऊँचाई ७० ४८ | 
है । यह ईसा के २००० TM दिर 
gd स्थापित किया गया था। | गये । 
थीबेस के ध्वंसावशेपो में कार” | मैने 
में ऐसे ही स्तम्भ और भीहैं। ` 
3 ¢ !' | 
कैरो मिख की राजधानी है। इसे eRe 4. | 
= सन्‌ 8६5" | 
अर्थात्‌ विजय-पुरी कहते हैं । यह नगर a file 
~ x; a 0 
आबाद हुआ था । नेपोलियन के युद्धा के ही | 
सुहम्मदश्रली ने मिस्र की राजधानी E प 
के वर्तमान सुलतान इसी के वंशधर है | यह! न 
` ~ ` ५ T | 
दुगं को सन्‌ ११६६ में agda ने वा 
१८८२ से इस पर ग्रँगरेजो का श्रधिकार हैं | 
मु वार 
* fra के श्ररबी बादशाहा के INU 
Seer डे निडर ओर स 
ममलूक के नाभ से प्रसिद्ध थे । ये बढ़ शकी का 
सैनिक थे । fra में इनके प्रतिष्ठित सरद 
5 j? x ie शब्द al ga 
तक मौजूद हैं । अरबी में ममलूक TA 
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इग्लंड A चार वष | 


of x] 
F याय EE >: AA ` 
कह ह्र दास है। वास्तव में वे दास ही होते थे, चाहे 


ताठ दे हुए हों या युद्ध के केदी हों.। तुकी, यूनानी या 
anf जातियों के सभी लोग ममलूक श्रेणी के 
+त थे । इन्हें अरबी बादशाहो ने सैनिक-सेवा के लिए 
दित कर सुदृढ़ सैनिक बना लिया था । 

७११ | सईद-बन्दर से रवाना होने पर हमारा जहाज ate 
शाह दिन में मर्सीलीज़ के बन्दर में जा ळगा। पनड॒ब्चियों का 
। यह Asa समय प्रारम्भ में था । एक दिन हमने सुना कि 
na शका एक जहाज़ डुबा दिया गया है । वह जिस स्थान 
वाहे 
वो 


BPI गया था उस स्थान 
पास से ही हमारा जहाज 
ह दिन पहले निकळ आया 
| aaga हमारे जहाज़ ने 
ग मेढी राह पकड़ी ओर एक 
HH ४२० नाट तय किये | 
जहाज के लिए इतनी 
कर डाळनी 


[iee की दोपहर को हम 
तीज पहुँच गये। हममें से 
ait शाम की गाड़ी से 
वष भ दिन पेरिस को रवाना 


| ने as सें प्रबन्ध कर लिया था कि मुझे कुक- 
PST का एक एजंट और ठुभाषिया मसलीज़ में मिले , 
i नु जब में वहां उतरा तब gà कोई नहीं मिला। 
वहाँ अपना असबाब बुक कराना पड़ा | केवळ 
PRY कह देने से मेरा सामान बुक हो गया। मैं 
ARMS कि एजंट आदि का प्रबन्ध पहले से करना 
में रुपया aa करना हे, क्योंकि उनसे यहाँ कुछ 
* सहायता भी नहीं मिळती है | 

लोग दूसरे दिन aad नो बजे के लगभग पेरिस 

| 


Wa के समीप पहुँचने पर हमने अपनी गाड़ी से 
IS आदि देखे । पेरिस पर जर्मनों का जा पहळा 
ण हुआ था उसी समय वे तोड़े फोड़ गये थे | 


oO 
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गाड़ी के स्टेशन पर पहुंचते ही हम सात-आठ भारतीय 
विद्यार्थी उतर कर बाहर आये । हमें बळोन जाना था, 
अतएव पेरिस नाडे स्टेशन में गाड़ी पर सवार होने 
के लिए हमने टेक्सीवालों को आवाज़ दी । वहाँ 
हुत सी टॅक्सी गाड़ियां खड़ी थीं, पर हमें मालूम हुआ कि 
हमारा मतळब किसी ने नहीं समझा । हम लगभग पौन 
घण्टे तक राह देखते रहे | हम घबरा रहे थे कि कहीं 
बळोन जानेवाळी गाड़ी छूट न जाय | अन्त में हम एक 
पुलिसवाले के पास गये और उसे सङ्केत करके बताया 


पोट-सईद का अरबी-सुहछा | 


. कि हमें एक टैक्सी की जरूरत है। उसने जोर से एक 
Sahara को get कर हमारे लिए एक टैक्सी ठीक 
कर दी। हम आठों उसी में कसमस कर बैठ गये, 
कुछ को एक दूसरे की गोद में बैठना पडा था । यदि हम 
यहाँ पेरिस की कुछ बाते लिख 2 ता agam 
a होगा | 

पेरिस के समीप पहले वसलीज नाम का एक TAS 
था । सन्‌ १६७४ में तेरहवे लुई ने उस जङ्गळ में एक 
आखेट-भवन बनाया । चौदहचे Te ने वहीं एक HES 
बनवा दिया और पुराने आखेट-ग्रह को उसके सहन में | 
ae लिया । इस महळ के बनवाने और a वहीँ am 
ळगवाने में बीस ळाख पोंड से ऊपर ऊपर TA हुए थे। _ ; 
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इस महळ में एक हज़ार आदमियों के रहने को स्थान 
हे । योरप की प्रसिद्ध सन्धियों में से अनेक पर इसी स्थान 
में हस्ताक्षर हुए हैं । फरासीसनजर्मन-थुद्ध के बाद सन्‌ 
१८७१ में वर्सेलीज़ञ में ही सन्धि-पत्र लिखा गया था । 
सन्‌ १६१६ में संसार के सबसे बड़े युद्ध के सन्धि-पन्न पर 
यहीं हस्ताक्षर हुए हैं । लीग आव नेशन्स की रचना भी 
यहीं हुईं है । पर यह बात केवळ भविष्य जान सकता 
है कि पिछला सन्धिपत्र संसार में ada शान्ति की 
स्थापना करेगा या नहीं | इसी महळ के साभने एक सुन्दर 
उद्यान में पोले की प्रसिद्ध afa स्थापित हे । 


ह 
®» 
{ j | 
A 1 
| | 
|; ~~ A 2 fet उ | 
= मिस्र का पिरामिड । | 


नाट्रीडेम नामक स्थान में नेपोलियन का सन्‌ १८०१ 


भाग में स्थित है। इस स्थान का असली गिरजा चौथी 
सदी में बनाया गया था, परन्तु वर्तमान गिरजाघर बारहवीं 
सदी में बना था। यह एक अनूठी इमारत, हे । पेरिस 
ant सीन नदी के दोनों किनारों पर बसा है । इंसी से 
यहाँ २८ पुल बंधे हैं । 
पेरिस से बळोन को जो रेळ-ळाइन गई है उस पर 
सीस-सैनिकों का पहरा था । हमें वहाँ भारतीय सैनिक 
थे । हमारे रेल-मार्ग के एक स्थान से युद्ध-भूमि 
अन्तर पर थी । सन्ध्या को चार बजे हम 
t हमने सुना कि दँग्लिशचैनल्ल में शत्रु 
आई हैं, कोई जहाज ग्रा जा नहीं 


= 


. सरस्वती | 


SS 


में राजतिलक हुआ था । यह गिरजा शहर के प्राचीनतम. - 


angri Collection, Haridwar — 
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सकता । अतएव हमें यहाँ एक दिन ठहरना पड़ा। २. 
वीं तारीखु को हमने चैनल पार किया और सम्ध्या हे 

होते ळन्दन जा पहुँचे । हमारे कुछ साथी made रोड़ i 
ही ठहर गये | सबसे पहली बात जिसे देख कर हम ata 

हा गये वह यहाँ जमीन के भीतर चलनेवाली tema | 
ओर aas थी। ये गाड़ियां धरातल से पचास. |; 
साठ [फुट नीचे भूमि के 


ठीक भी आश्चयं की ब्रात ह सो 
मालूम हुई । + 


लन्दन की पुलिस जगत्प्रसिद्ध है । यहाँ की हिस | 
का सिपाही विनयशील और निपुण होता है। उसे ' | 
कुछ पता रहता है । अगर तुम किसी स्थान ग | 
चाहते हो तो तुम उसका पता उससे पा सकते al a | 
तुम कहीं राह भूल गये हा तो उसके पास aa a 
तुम्हारी सहायता करने को. सदा तैयार re aa 
हमारे देश की पुलिस के सिपाही जैसा निर g 
नहीं होता | लोग यहाँ उसे aA कहते हैं 
पर चळनेवालों का पूरा प्रबन्ध करता है । उल 
उठाई नहीं कि गाड़ी आदि तत्काल खड़ी हग 
आज्ञा का पालन सभी को करना पड़ती & स्ह 
राजकीय वाहनों को भी उसके सङ 


पड़ता है। | . a 
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इंग्लेड मे चार aT | 2६४ 
ae 


11 १५... कंगरेजो में कुछ विशेष जातीय गुण होते हैं में स्थान पहुंच जावेंगे । इंग्लंड के स्टेशनों में अधिक शोर- 
1 होते पता हैँ कि किली भी नये राष्ट्र के लिए ये गुण ग्राव- गुल ओर हा-हल्ला नहीं मचा रहता हे । 
रोड में (क हैं। अँगरेजञों में शासन का भाव परम्परागत है | ga लोग Rat ओर उद्यमशील होते हैं । 
चकित दि हम अपने देश सें तीसरे दर्ज के किसी टिकटघर में सेरी समक में इनका स्वभाव भी गम्भीर होता हे । आप 
गइल iat हम वहां बड़ी चहल-पहल तथा प्रत्येक व्यक्ति को लोग जानते ही हैं कि जब कोई व्यक्ति हमारे साथ कृपा 
पचास: | ही समय टिकट पा जाने के प्रयत्न में देखेंगे ऐसी का व्यवहार करता हे तत्र हम उसे धन्यवाद देते हैं । 
ती हैं। शा में बेचारे टिकट"बाबू की नाकं दम हा जाती हे और बात बात में धन्यवाद देने से इसकी ऐसी ळत पड़ जाती 
tae ka कभी तो उसके हाश-हवास भी गुम हो जाते हैं È कि कभी कभी बड़ा मज़ा आ जाता हे । एक बार मेरे 
बात |ह सोचने ळग जाता हे कि क्या करू ओर क्या न एक मित्र gaa के डाकघर से बाहर निकलते समय 
Ag) कभी कभी वह सुसाफिरों से कुछ कटक भी लेता एक माननीय वृद्धा at से टकरा गये । इस पर मेरे मित्र 
` | पर यदि arg dae में तीसरे दर्ज के टिकटघर में के मुँह से धन्यवाद-सूचक शब्द निकल गया । वह बृद्धा 
tial देखेंगे कि वहां उसी को पहले टिकट सिळता हे स्त्री बिगड़ पड़ी । मेरे मित्र को मालूम हा गया yw 
॥ पहले आता है । लोग Sa जैसे आते जाते हैं वैसे ही क्या भूळ ge है । वह तत्काळ ही उससे चमा-याचत्ता 
| पङ्क्ति में खड़े हाते जाते हैं। बाद को आया हुआ करने लगा। | 
M दिकट पाने के लिए आते ही ऊधम नहीं मचाने केम्ब्रिज जाने के पहले हम लोग कई सप्ताह तक. 
zaa में ठहरे और इधर-उधर देखते भालते रहे | कहा 


i बात शेर उठाईगीरी नहीं सी हैं । हाँ, बड़े as 


में जेब-कटी aa होती है । 
अगर ग्राप इंग्लंड में किसी तार-घर से तार द तो टावर नामक इमारत वनधाई थी । इस टावर 
को समय पर किला, महल और केंदख़ाने का 


है । अनेक ऐतिहासिक घटनाओं से इस 
सम्बन्ध है । इनमें yeas ( पांचवे ) और 
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४६६ सरस्वती | 


यार्क के STH के वघ की घटना, जा सन्‌ ३४८३ म हुई 
थी, अत्यन्त अधिक करुण-जनक हे । सनू १३४१ A यहा 
जो हड्डियाँ मिली थीं वे इन्हीं की बताई जाती हैं । इस 
टावर से राज-द्रबार का विशेष सम्बन्ध बहुत पहले सं 
ही टूटा हुश्रा है | इसमें अब केवळ राजकीय रत्नों का 
| सङ्रह रहता हे | दुनिया का सबसे बड़ा हीरा यहाँ रक्‍खा 
हे । इसका वजन ५१६ } किरात है । वधिक का पुराना 
gagi यहाँ सन्‌ १६८७ से रक्खा हे | जिस काठ के 


वसंलीज़ का राजमहल | 
इकडे पर गर्दन रख कर सन्‌ १७४७ में लाड वट का 
सिर शरीर से aon किया गथा था वह श्रभी तक 
मौजूद है 
gaa की नेशनळटेट-गैळरी ओर नेशनळ पोरट्रोट 
गैरी प्रसिद्ध संस्थाये हैं टेट गेळरी में अँगरेज़ी कळा के 
उत्कृष्ट नमूने सङ्ग्रहीत हैं । इन सबको सर हेनरी टेट ने 
_ सन्‌ १८8५ में सार्वजनिक लाभ के लिए सरकार को दे 
दिया था । पोरटू ट गेळरी में प्रसिद्ध पुरुषों और adi 
` के ळगभग १६०० चित्र ASANT हैं। जब मिस्टर अलेक- 
र ने इन्हें सर्वसाधारण के लाभ के लिए दे दिया 
तब ये सन्‌ १८६६ में सबको देखने के लिए सुलभ हा 


<a 


a 


fea यामेंट की इमारतों के दो. मीनार दर्शनीय हैं । 
क | क्ळाकटावर है जो ३१६ फुट ऊँचा है और 


- ibs Vue (९7९१७२ du Pore ct du Chile 


toe 


का वज़न साढ़े तर हे । इसकी मिनट की सुई $४ | i 
फूट छूम्बी ओर घण्टे की सुई 8 फट हे । इसके aE F 
गो फट लम्बे हैं । और मिनट-सूचक चिह्न एक वर्ग पर 
के है । विक्टोरिया टावर ३३६ फुट ऊँचा और ७१ का | 
फट लम्बा-चोड़ा हे | 
ब्रेस्ट मिनिस्टर गिरजाघर को एडवर्ड दि कनफेसर ने è 
ˆ} बनवाया था । वह यहीँ सिंहा- |, 
| सन पर बिठाया गया था मो 

इसके बाद सभी बादशाहों क 


जाज ( तृतीय ) के. समय तक. 
इस गिरजा में केवळ राजाओं ठवे 


बाद को इंग्ळेंड के प्रधान राग | ' 
नीतिज्ञो, योद्धाओं, कविये || 
और साहित्यकारों के शवों a 
गाड्ने का प्रबन्ध यहाँ किया 
गया । वाशिंग्टन इविग नें कहा | 
ge कि इस स्थान का मन प( | 
त अधिक प्रभाव पड़ता है । यहाँ आते ही दशक 
के चित्त में इसके प्रति आदर का भाव जात 
है । उसे ऐसा मालूम पड़ता है, साना वह भूतकाठ "| 
ae व्यक्तियों की हड्डियों से घिरा ga है, र 
कीति पृथ्वी पर छाई हुईं है । इसका मीनार 
ऊँचा है। यह gagaan के पश्चिम और p“ ae 
था । इसका “वेस्ट मिनिस्टर? नाम इसलिए ae 
जिससे यह सेंटपाळ गिरजाघर से भिन्न समझा जे 
सेटपाळ गिरजाघर ' ३६५ फुट अच 
स्थान की तीसरी इमारत है । पहली इमा 
में नष्ट हो गई थी। इसके बाद जो ई 
उसके बनाने में दो सो वर्ष लग गये । वर्द 
adata 
अपेक्षा पुरानी इमारत डीळ-डोळ में बु pate 
थी । परन्तु सन्‌ १६६६ की राग में वह 


रत सन्‌ 
4 


~nan 


| ऊपर गिरजा के बनाने में ढगा था । परन्तु आश्चर्य 
रात यह है कि ये सेबर एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं 
किसी से मेल नहीं खाता । सन्‌ १७२३ में ' ३१ 
की उम्र में उसकी सत्यु Basi उसकी कृब्र पर 
Ao 

पाठक, यदि तू उसकी स्मृति की खाज में हे ता अपने 
[ओर देख । 

| | aga में हेम्पटन कोटे भी 
यहाँ 
घड़ी लगी 21 


जाग्र | 


॥२ कालेज लड़कियों के 
Rei लड़कियों के कालेजों 


ने कहा म न्यूहन ओर Ra हैं । 


छि में या लासेंस-प्रा 
|" रहना पड़ता है । प्रत्येक ~= 
| भ तीन टमं होते हैं । 
समय कालेज में पढ़ाई होती है। za की 
पेर छः सप्ताह की छुट्टी हो जाती है । यह प्रथा 
(ete दो महीने तक परिश्रम करने से मस्तिष्क 
ee अतएव मस्तिष्क ताज़ा करने के लिए 
हनि का विश्राम आवश्यक है । केम्ब्रिज की परीक्षा- 
|. मारे यहाँ से भिन्न है। यहाँ रटने की प्रणाली 
पता नहीं दी जाती है । यहाँ की डिग्री-परीचषा दो 
। एक का नाम ट्रिपस है, यह आनसे- 
CW बहुत कड़ी हाती हे । यह अधिक निपुण 
३ MAF दूसरी परीक्षा साधारण छात्रों के लिए 
` गरत की बी० qo की परीक्षा से भी सरळ है | 


ws Sy iS 
BOs म'चार चष | 
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ST ~~ 


केम्ब्रिज के काळेज तीन समूहे में विभक्त हैं । यहाँ 
छात्र और शिक्षक स्वतन्त्रतापूवक हिल मिळ कर रहते हैं। 
यहाँ के छात्र अपने स्वास्थ्य का पूर्ण ध्यान रखते हैं । वे 
खेल-कूद An व्यायाम आदि में खूब भाग लेते हैं। 
विश्वविद्यालय के श्रेष्ठ खिलाड़ी की बड़ी महिमा है, यहाँ 
तक कि सीनियर रेंगळर की भी उसकी अपेक्षा कम प्रसिद्धि 
होती हे । किसी सीनियर रेंगलर ने यहां छः घण्टे से 
अधिक परिश्रम कभी नहीं किया हे । यहाँ की केम्ब्रिज- 
यूनियन एक बड़ी संस्था हे । श्रनेक राजनीतिज्ञों के 
भापण यहाँ समय समय पर होते रहे हैं । छात्र छोग 


वसँलीज के राजमहळ में अपोलो की मूतिं । 


राजनीति में क्रियात्मक भाग नहीं लेते। पर उन्हें अपनी 
सभा-समितियों में सामयिक विषयों तथा राजनेतिक. 
घटनाओं पर वाद-विवाद करने की स्वतन्त्रता है.। ऐसे | 
अवसर पर व्याख्यान देने के लिए प्रधान राजनीतिज्ञ भी | 
बुळाये जाते हैं । यहाँ के प्रत्येक कालेज की अपनी | 
सभा-समितियां अळग अलग हे | Fo 

छात्रों में शासन रखने के लिए जो लोग यहाँ नियुक्त 
हैं चे प्रोक्टर और डुळडाग कहलाते हैं। अंधेरा हा 
जाने पर वे गलियों में घूमा करते हें । प्रोक्टर संख्या 
छः के लगभग होते हैं । इनकी नियुक्ति प्रति वषे क 
के व्यटरों में से की जाती है | बुळडाग बारह 


= by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


3६८ 


DIR SESS aaa aa a aaa 


कालेज के जो नौकर 'गिप' कहलाते हैं उनमें से ये yi 
जाते हैं, जो लोग तेज दोडनेवाले ओर हृष्ट-पुष्ट होते हैं 
वही बुलडाग बनाये जाते हैं। Sia हा जाने पर 
टोपी और गोन के बिना गलियों में घूमना, टोपी या गोन 
पहने सिगार पीना, शराब के नशे में सत्त, या ऐरे-गेरों के 
साथ होना, ये सब ard विश्वविद्यालय के नियमों की दृष्टि 
में अपराध के aaia हैं। जो छात्र पूर्वोक्त अपराध 
करता हुआ मिळता है उस पर छः शिछिंग आर आठ पंस 
का जुर्माना होता है ! जहां तुमने कोइ अपराध किया, वहाँ 


इस्पटन कोट | 


एक JZS तुम्हारे पास पहुच कर बोला--श्रीमन्‌, आप 
को प्रोक्टर बुळाता हैं तुम उससे भाग कर बच नहीं 
सकते, क्योंकि बुळडाग तेज दोडनेवाले होते हैं । प्रोकर 
के पास जान पर वह तुमसे तुम्हारा सोर तुम्हारे कालेज 
का नाम पूछ लेता हे | दूसरे दिन तुम्हारे पास तुम्हारे 
व्यूटर के हाथ एक चिट आ जाती है और तुम्हें तुरन्त ६ 
शिलिंग श्रार ८ पेस चुपचाप दे देने पड़ते हैं । 


केस्त्रिज के जिन कालेजों से fas के कुछ प्रधान 
व्यक्ति पढ़ कर निकले हैं उनके नाम यहां दिये जाते हैं-- 
Bl कालेज--लटीमर 
न्‍ किंग्स कालेज--सर राबर्ट वाळपोळ, सर होरेस 
 बाळपोळ | 
_ ट्रिनिटी कालेज--न्यूटन, बेरन और रासाजुजम्‌ । 


सरस्वती | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SR SD SR SRS 


TREA कालेज--इसी कालेज ने पहले पह ad aaa 
तीयों को भर्ती किया था । कलकत्ते के मिस्टर ए० एम 
बोस पहले भारतीय हैं, st Shar में भर्ती हुए थे। स 
ओर डाविन भी इसी कालेज 
में एक मळबरी का पेड़ है 
ने लगाया था | 


छात्र थे । यहाँ के बागान | योः 
। कहा जाता हे कि इसे मिल्न || उस 


पहनते 
‘Sta’ 
पहनते हैं । 
साधारण दिलगी है कि प्राय 
अपनी पोशाक के कारण पोरे 
का धोखा हो जाता 
। एक बार बड़ी दिल्लगी 
ई । afaa में एक भारता 


से ‘sta’ 


ays 


rp) a 


द्यार्थी नया नया आया था। 
aghast का यह रवाज हें कि. 
प्रत्येक टर्म के आरम्म में घात. 
पोर्टर, गिप तथा कालेज % 
कुछ पुराने विद्रधी 
कह 


|+ 


दूसरे नोकरों को कुछ इनाम देते हैं । 
उस नये भारतीय छात्र को छुकाने के लिए उसल «a 
व्यूटर का भी इनाम देने का दस्तूर हे । 
शिक्षक को इनाम देने के लिए उसके पास गया । 
एक भळा आदमी था । उसने उसका सममाया 
को इनास देना ठीक काम नहीं हैं । 
केम्ब्रिज की दो एक कहानियां बड़ी मजेदार 


ga 

a ff 

बार एक अंडर ग्रेजुएट छात्र अपन घर aal E प. सर्वर 

रात में भोजन के समय जब दे! पक्षी पका 2 we | 
~र गण | | 

ZA गये तब उसने अपने पिता से कडा तक || पक 


कर 
के सहारे में इन-दे पक्षियों का तीन सिड 


g | पिता ने कहा- केसे ? इस पर उसने ee 
यह एक और यह दो, और आप जानते ही a 
दो मिळ कर तीन होते हैं । उसका वृद्ध 
तुमने खूब सिद्ध किया है । अच्छी ब्रात है 


पिता at 


SO 


हारी मा खायगी, एक में खाऊँगा ओर तीसरा तुस 


ae at लेना । ee त हम 
एफ | एक बार दि टी कालेज का एक आदमी बीमार 
सर | । उसकी बीमारी सकी सेवा-शुश्रूषा उसकी बहन 
मिरर । की। उसे एक दिन कालेज क. मास्टर ने घर म खान 
mia (ग न्योता दिया | खा-पी चुके के बाद जत्र वह जाने लगी 
लर | उसने मास्टर का धन्यवाद्‌ देकर कहा---मुझे आप 
पे कुछ मांगना है । क्या मेरी इच्छा पूर्ण करने की कृपा 


ime [aT दिखाएंगे ? सास्टर न कहा--यदि मेरे बस की होगी 


| प्राय 
P 


परमा कि यह सुकी से विवाह करना चाहती हे | इसालए 
1 | प्रश्‍न सुन कर उसके बड़ा आश्चर्य हुआ आर वह 
| राया भी । अभ्यागत का दिळ न दुखे, इस, विचार सं 
[Ra घुमा कर उत्तर दिया--दहेस काम संनता आपका 


हित होगा और न मेरा ही । इस परं उंस ATA बिगड़े 


का एक साधारण आदमी जर्मनी ओर aa के 
| समबन्ध सें बहुत कुछ जानता है । पर वही व्यक्ति भारत 
ie] कोडे बात जानने की ज़रा भी परवा नहीं करता । 
ढि | भारत के एक साधारण पाठशाळा का छात्र दँग्ळेंड के 


| स्थ में उसके सामने बहुत कुछ जानता हे | 

i मेरे सित्र डाक्टर घोष कुछ समय तक कानेवाल स 
| Were के घर set थे । कुछ ही दिनों में उनकी उस 
॥ ५? उसकी स्त्री ओर उसके aval सं घनिष्टता हो 


At 
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अपनी परो की पोशाक पहन कर एक बार दिखा दे । 
उस स्त्री से कहा गया था कि डाकूर घोष इंडियन हैं। 
अतएव उसने इंडियन से रेड इंडियन समझ लिया। 
ऐसी ही घटना का शिकार एक बार में भी एक स्टेशन पर 
हो गया । हम तीन मित्र एक साथ यात्रा कर रहे थे। 
एक स्टेशन पर हम सेंट इवेस जाने के लिए एक दूसरी 
गाडी पर जा बैठे | गाड़ी का डिब्बा खाली था । कुछ देर 
में वहाँ सीधी सादी तीन वृद्ध Raat आई | परन्तु जब 
उन्होंने हमें ` देखा तब ' वे वहां से चीखती हुई भागीं । 
में नहीं जानता, उन्होंने हमें 'काला भूत’ समझा या 
ओर कुछ । 
go सी० बनर्जी 


जासूस-रहस्प । 

भह हकक नेक रहस्यमय घटनाओं के घटित होने के 
सच्चे कारणों का तथा जिन लोगों द्वारा 

ता उन घटनाओं का सम्पादन हुआ है उनका 
288४ कई ठक ठीक पता छगाना तथा काये और 
कारणों के क्रम को सुश्टङ्खलित रूप खं सामन लाकर उन्हें 
प्रमाणों-द्वारा सचा साबित कर दिखाना ही जासूसा का 
काम है । जासूस इस वात का पता लगान के लिए कि 
अमुक घटना किस प्रकार किसके द्वारा तथा किस प्रयोजन 
से हुई है अनेक प्रयत्न करते हैं और अन्त में उनका सच्चा 
खाका खींच कर न्यायाळयो में पेश कर देते है । आज- 
कळ प्रायः सभी देशों में खुन के तथा अनेक ऐसे ही दूसरे 
पेचीले सुकृदमों का पता लगाने का काम जासूस 

ही करते हैं | 

जिस घटना-स्थल पर हम स्वयं पट्च कर सब बातों 

ar अपनी श्रांखों देखते हैं उसके सम्बन्ध की अनेक बातों 
को सुनते हैं ओर उन सब पर विचार करके अपने हृदय 
में उनके कारणों का ठीक ठीक रूप बैठा लेते हैं, उन्हीं 
नारों के ठीक ठीक कारणां और अपराधियों का पता लगाने 
का काम जब जासूसों को सौंपा जाता है तंब हम देखते 
हैं कि जितनी बातों को हमने समझा था वे प्राय 
fae साबित हा जाती हैं। इसका कारण 


ee by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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खरस्वता | 


Yoo 


हम केवळ दा चार मोटी माटी बातों को देख कर ओर 

उनके बाहरी रङ्ग-ढङ्ग को ही ध्यान में रख कर अपने 

विचारों को पक्का कर लेते हैं आर उनकी भीतरी बातों 

रोर गूढ़ रहस्यों के समझने तथा उनके मूल कारणों के 
| जानने का प्रयत्न ही नहीं करते । जब जासूस किसी ऐसे 
स्थान पर पहुँचते हैं जहां किसी की हत्या हो गई है 
या जहाँ किसी का किसी प्रकार प्राणान्त हुआ हे 
तब वे वहाँ की केवळ दो एक छोटी मोटी चीज़ों को 
इधर-उधर उळट-फेर कर देखते हैं ओर फौरन ही यह 
 बतळादेतेहै कि यह हत्या अ्रसुक व्यक्ति ने अमुक कारण 
आर AJE IPN से की है तथा इस व्यक्ति का ग्रसुक 
|. प्रकार से प्राणान्त हुआ है उस समय हमारे आश्चर्य 
की सीमा नहीं रहती। परन्तु यदि हम स्थिरभाव से इन 
बातों पर विचार करें तो हमें साफ़ साफ मालूम हो 
जायगा कि इन बातों के बतळाने में जासूसों की अद्भुत 
बुद्धि की अपेक्षा उनका कार्य और कारणों के पारस्परिक 
सम्बन्ध का ज्ञान ही अधिक काम करता हे | 


मान लीजिए कि कहीं चारी gig हे या संघ पड़ी हे 

ओर चोरों ने घर में घुस कर सन्दूक इत्यादि को तोड़-फोड़ 
डाला है | ये सब बाते सच हैं. और इन्हें सब लोग देख 
रहे हैं । ग्रब इस बात का पता लगाना है कि किसने, 
किस प्रकार An किस कारण चोरी की है । जासूस उस 
स्थान पर पहुंच कर इन्हीं बातों का पता ळगावेगा और 
उक्त घटना तथा उसके कारणों के पाररपरिक सम्बन्ध को 
क्रमबद्ध करके न्यायाधीश के सामने पेश करेगा | अस्तु, 
उस घटना और उसके कारणों के क्रम को सुश्टङ्कलित रूप 
से प्रमाणं के साथ दृष्टिगाचर कराना ही वैज्ञानिक दृष्टि 
से उस घटना को सत्य प्रमाणित करना हुआ और 
अन्यान्य विज्ञानों की तरह यह भी एक प्रकार का विज्ञान 
हुआ जिसे अ्रपराध-विज्ञान कहते हें । इस विज्ञान के 
के आविष्कारक योरप के आस्ट्रिया देश के प्रसिद्ध कानून दां 
fret हेन्स असं साहब हें । इस विज्ञान की शिक्षा- 


P ~ 
स्ट्र्या मे ग्रस का विश्वविद्यालय बहुत प्रसिद्ध है । 
ने इस, विद्यालय में रसायन-विज्ञान, ya- 
n जीव-विज्ञान इत्यादि विज्ञानां की तरह 
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अपराध-विज्ञान की शिक्षा का भी = प्रबन्ध किया i 2 
है | मानव-समाज में जितने प्रकार के aqua किये जा lee 
सकते हैं वे सब कई भागों में विभक्त किये aay 
और विद्याथियों को उनके सम्बन्ध के हर एक विषय को |. 
पूरी पूरी शिक्षा दी जाती हे । प्रत्येक विषय की अनेक |. 
पुस्तकं पढ़ाई जाती हैं और थोड़े ही समय में इस विज्ञान | 
का अच्छा प्रचार हुआ हे । योरप के चार विश्वविद्याः 
लयों में श्रपराध-विज्ञान के परीक्षोत्तीर्ण विद्यार्थियों क्ष | 
रीत्यनुसार सनदे' दी जाती हैं । आस्ट्रिया की पुलिस के | 
इन विद्याथियां से बड़ी सहायता मिळती है । ग्रसः |. 
विश्वविद्यालय से इस विज्ञान के सम्बन्ध में एक पत्रिका |, 
भी प्रकाशित होती हे । यह पत्रिका अपने विषय की उच्चः 
कोटि की पत्रिका हे और इसमें बहुत श्रच्छे ग्रच्छे लेख. 


लेख अधिक छपते हैं । 
डाकुर ग्रस केवळ अपराध-विज्ञान के ही आचाय | 
नहीं हैं बल्कि ज्ञान के साम्राज्य में कोई भी ऐसा विषय | 
adi जिसमें वे कुशळ न df ऐसी कोई भी चीज़ नहीं | 
जिसे वे न जानते हों और जिस प्रकार उस चीज का 
निर्माता उसके सम्बन्ध की हर एक बातों को भलीमॉति [की £ 
समझा सकता है वैसे वे न सममा सकते हों । प्राचीन जाती 
समय की बन्दूकों और पिस्तोलों के सम्बन्ध में जितनी बार 
वे जानते हैं शायद उतनी और काई नहीं जानता | यास | 
में जितनी भाषायें बोली जाती हैं उन सबको वे aca | 
जानते हैं यहां तक कि वे वहां के हर एक देश की | 
साङ्केतिक भाषाओं को भी बहुत अच्छी तरह mo 4 h 
उन्होंने इन भाषाओं का अध्ययन बड़े प्रेम से किया. उ 
i at agt? JR स 
adai ग | तः 
हर ४* | 


डाकूर ग्रस का कहना है कि जासूसे 
स्वभाव और उनकी मनोवृत्तियों को भ॑ 
लेने की बड़ी आवश्यकता हे, इसलिए उन्हें उनके 
कास को बड़े ध्यान से देखना चाहिए । जासू अ क्ल 
प्रकार अधिक से अधिक भाषाओं का ज्ञान-लाभ 
वश्यक है उसी प्रकार उनके लिए शिल्प झर 
बातों का भी जानना जरूरी है। साथ ही हः 
बेहीखाता इत्यादि का. भी श्रच्छा ज्ञान 
छोटे से छोटे मनुष्य से लेकर बड़े से बड़े 


किया ata को E S तरह जान लेना भी जासूसों के लिए 
) हे। उन्हें साधारण जेबकटों से लेकर बड़े से बड़े 
a तक की चाळ-ढाळ और उनके agya gA- 
कारों को जानना चाहिए । बदमाशों की अनेक 
ate भाषाओं, उनकी रीति-नीति ओर उनके रहस्य- 


शान asi को जानने और उन पर सदा तीब्र-दृष्टि रखने 
विद्या. la agat को अपने काम में सफलता हा सकती ca 
Ta | तक जासूस-विद्यार्थी अनेक प्रकार की शिल्पक लाशों 


raat के सज्ञालन में निपुण नहीं हो जाते तब 
` | उनकी शिक्षा पूरी नहीं होती | विश्वविद्यालयों में अप- 
विज्ञान के सम्बन्ध में जिस प्रकार एक ओर पिस्तौल, 
क छुरा, छुरी, बम, फोटोग्राफ, हस्तलिपि और चोरों 
भाषाओं इत्यादि के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की शिक्षा 
जाती है उसी प्रकार दूसरी ओर उन्हें सच और झूठ 
और श्रपराधियों के स्वभाव से 
जाने के सम्बन्ध में भी बहुत सी 
विषय M बतळाई जाती हैं। सारांश यह कि मलुप्य-स्रभाव 
| नहीं पने और अनेक प्रकार के अपराधों का अनुसन्धान 
ज़ का ऐकेलिए जिन जिन बातों की ज़रूरत होती हे उन 
भाँति | विश्वविद्यालयों में 


_ डाकूर ग्रस का मत है कि मनुष्य-स्वभाव को जानने 
लिए अ्पराध-विज्ञा न-सम्बन्धी अनेक पुस्तकों का पढ़ 
| पे = "> 

गे से ही काम नहीं चल सकता, बल्कि जासूसों को 


श a | x SY ~~ 
231 | एक श्रेणी के मनुष्यों से मेल-जोल रखने आर उनस 
| > को 
a1 | छ कर बातचीत करने की आवश्यकता होती हैं । 
रोके | क्या Sa और क्या नीच, क्या धनी और कया गरीब 


| साथ मेळ रखना, उनसे हर प्रकार की बातें करना; 
W तक कि साधारण दुःख-सुख की बातों से लेकर हसी- 

A तक करना पड़ता है । मतळब यह कि जासूसों 
A हेर एक समाज के मनुष्यों से इस प्रकार हिल मिल 
त पडता है कि उन्हें देखकर चतुर से चतुर लोगों का 
इस बात का पता लगा सकना बहुत कठिन हा जाता 
इस आदमी का इस समाज से aaga कोई 
ite AY नहीं। जिस प्रकार वैज्ञानिक छोग चीज़ों 
‘wa फोड़ कर अनेक अद्भुत बातों का आविष्कार 
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करते हैं ओर गणित-शाख्र-निपुण पण्डित संख्याश्रों को 
उलट फेर कर और जोड़ घटा कर बड़े से बड़े हिसाब को भी 
हळ कर लेते हैं उसी प्रकार चतुर जासूस भी हर प्रकार के 
मनुष्यों में घूम फिर कर सच्ची बातों का पता लगा लेते हैं । 
ठीक सच्ची बात कोई नहीं कहता, उसमें कुछ न 

कुछ झूठ अवश्य ही मिश्रित रहता है | कोई जानबूक कर, 
कोई अनिच्छा-पूर्वेक और कोई सच्ची बातों को न जानने 
के कारण कूठ बोलता हे | जब्र एक कान से दूसरे कान में 
कोई बात जाती हे तब उसमें कुछ न कुछ रूपान्तर अवश्य 
हा जाता हे । मनुष्य के स्वभाव, उसके संस्कार, उसके 
मनोभाव, उसकी अवस्था ओर उसके समझने की अ्रशक्ति 
के प्रभाव से भी सच्ची बातों में झूठी बातों का मिश्रण हो 
जाता है । किसी घटना का वणेन एक आदमी एक प्रकार 
से, दूसरा आदमी दूसरे प्रकार से और तीसरा श्रादमी 

तीसरे प्रकार से करता है | इनमें से सच्ची बात का पता 

लगा लेना ही जासूस का काम है । कौन सी बात सच्ची 

हे और कोन सी मूठ, किस बात में कितना रूपान्तर अर 

फेरफार हुआ है और वह रूपान्तर aaia या 

अमवश हुआ है, इस बात में किस अंश तक झूठ का 

मिश्रण हे और हमें कहां त॑क इसे सत्य और कहाँ तक 

झूठ मानना चाहिए, इत्यादि बातों के समझने की क्षमता 

जिस जासूस में नहीं होती वह कभी जासूसी नहीं कर 


सकता । 

कभी कभी ऐसा होता हे कि जब कोई अपराधी 
पकड़ा जाता है तत्र वह बहरा बन जाता है । चाहे जितनी 
बाते उससे की जायें, चुपचाप पत्थर की मूति की तरह 
खड़ा सुनता रहता है और कुछ उत्तर नहीं देता। यह 
देख कर लोगों को उससे सहाचुसूति हा जाती हे और वे. 
उसे निरपराधी समझ बैठते हैं । डाक्टर ग्रस का कहना 
है कि उसे सच्चा अपराधी प्रमाणित करने के लिए उसके 
पीछे कुछ दूर पर किसी ऊँचे स्थान से किसी भारी चीज भ्र 
को जमीन पर पटक दीजिए । यदि वह मनुष्य बहरा नहीं 


w 


हे ता वह इस शब्द को सुन कर फौरन चौंक उठेगा और i 
पीछे फिर कर देखने की कोशिश करेगा। जिन पायों 


द्वारा अभियुक्त अपराधी प्रमाणित होते हें वही वैज्ञानिक 
दृष्टि से सच्चे प्रमाण माने जाते है । ४ 


{ 
| 
| 
| 


EO 


जब किसी स्थान में खून हो जाता है तत्र पुलिस के 
E वहां जाते हैं ओर उसका पूरा पूरा पता लगाने के 
के लिए वहाँ की प्रायः सभी चीज़ों का उळट पलट कर 
देखते हैं थोर उन्हें तितर-बितर कर देते हैं । परन्तु डॉक्टर 
aq का मत हे कि ऐसा कभी न हाना चाहिए । घटना- 
स्थळ की किसी चीज़ पर हाथ न लगाना चाहिए | पहले 
वहां की हर एक चीज़ को ध्यान से देख लेना चाहिए कि 
कोन सी चीज़ कहां ओर किस अवस्था में हे । इसके बाद 
उस स्थान का एक ( फोटोग्राफ ) चित्र ले लेना चाहिए । 
ग्राज-कळ AT की पुलिस ऐसा ही करती हैं | चित्र ले 
लेने से परीक्षा-काय्यै में बड़ी सुविधा होती हें । ऐसा होने 
से चाहे जितना समय बीत जाय, परन्तु जब्र चित्र सामने 
श्रा जाता हे तब एक बार उस घटना का सच्चा सच्चा 
दृश्य दिखाई देने लगता है | विज्ञान के प्रभाव से आज- 
कळ इस प्रकार के चित्रों का खींचना बहुत श्रासान हो 
गया है । बटि छन नामक एक विख्यात अपराध-तच्वज्ञ ने 
क नये प्रकार के केसरे का ग्राविष्कार किया हे। इसके 
द्वारा घटना-स्थळ की प्रायः सभी चीज़ों की बहुत ही अच्छी 
और aguias तसवीर faa जाती है ओर उसमें 
किसी प्रकार की उळट-फेर होने की सम्भावना नहीं रह 
जाती । 


जासूसों को घटना-स्थळ की सामान्य से सामान्य 
वस्तुश्नो की भी अवहेलना न करनी चाहिए । कभी कभी 
ऐसा होता हे कि जिस चीज़ की ओर ध्यान भी नहीं जाता 
वही उस घटना की तमाम बातों को प्रकट कर देती हे । 
डाक्टर ग्रस कहते हैं कि एक बार में एक ऐसे स्थान पर 
गया जहाँ किसी मनुष्य का पेट के दई से प्राणान्त at 
गाया था, परन्तु कहा यह जाता था कि उसने आत्महत्या 
कर ली है । वहाँ मेंने उस मनुष्य के आत्महत्या कर 
का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं पाया । घर के भीतर उस 


= AJA की ळाश एक ब्र से लटक रही थी और उसके दो 


पेर. ज़मीन से प्रायः डेढ़ फुट की ऊँचाई पर थे। घर में 
मेज़ थी श्रौर उसी के नजदीक एक कुर्सी भी पड़ी 
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[ साग % 
लगाई | क्योंकि इस प्रकार आत्महत्या करने स 4. विः 
नियम यह हैं कि फांसी लगानेवाळा कि af A 
चीज़ पर खडा होकर और गले में. फांसी छगा कर जाप 
रस्सी को वृक्ष की डालियों या कमरे की atta बंप ना जी 
देता हैं आर फिर उस चीज़ को पैर से ढकेळ कर मूह होता. 
जाता हैं । परन्तु इस मलुष्य के निकट न तो कोई eg कर 
हे आर न कोई कुर्सी और न वैसी कोई दूसरी ह हले = 
चीज हैं जिस पर चढ़ कर इसने फांसी लगाई हो। Abate 
बातों पर विचार करके मैंने इस बात को समक हिब्र देख 
कि या ता इस मनुष्य को आत्महत्या करने में Reina ज 
सहायता दी है या इसे किसी दूसरे ही ने मार कर ढक पूर्वक 
दिया हे । कुछ देर तक अनुसन्धान करने पर मुझे ग 
बात मालूम हुई कि न तो इस मनुष्य ने श्रात्महत्या ई देख १ 
है ओर न इसे किसी दूसरे ने ही मारा हे, बल्कि ब 
अपनी सत्यु से ही मरा हे । कारण यह था कि उस घर हि तो 
वह अकेळा ही रहता था । उसके पास केवल दो नौ य का 
थे। एक भोजन बनाता था और दूसरा उसकी सेवा भिय के 


के 
शुश्रपा करता था। जिस दिन यह घटना हुई उस दि एकर । 
उसके दोनों नौकर बाहर चले गये थे और इसी AANE ऐस 
उस मनुष्य की पेट-पीड़ा से झत्यु होगई। दूसरे (केम 
प्रातःकाळ जत्र दोनों नौकर आये तो अपने Bees को में 
को देख कर बहुत घबराये । उन्हें यह भय हुआ कि पलि | दिया 
कहीं उन्हीं पर हत्या करते का श्रभियोग न लगाये | [से न 
लिएं उन्होने उसकी लाग को उठा कर gd से ठ स 
दिया और बाहर जाकर उसके ARAZA कर लेने बिधा g 
शोर मचाया | 


जिस प्रकार जासूसों के लिए अपन 
के समय किसी सामान्य वस्तु की 
करना उचित नहीं उसी प्रकार उनके लिए 
प्रमाण पर भी उसके निश्चित रूप 
जाने के समय तक विश्वास करना स 
किसी प्रत्यक्ष बात को देख कर उसे उस घटना g 
मान लेना बड़ी भूल हे । यही कारण 
को विशेषज्ञों की सहायता की बड़ी जरूरत 
डाकुर ग्रस कहते हैं कि विशेषज्ञ से यह मतर 
ag विश्वविद्यालय का उपाधिधारी कोई 7 


Oy 


विशेषज्ञ कहने से यह aaga हे कि वह ऐसा 
Sila हा जिसने उसी काम में अपना जीवम बिताया हा 


) 


xu 


ही उस विपय का विशेषज्ञ 
विशेषज्ञों का नाम सुन कर ही 
न को उनके हाथ में न डाळ देना चाहिए । ऐसा करने 
सरी diet उन्हें यह उचित हे कि वेह उस विशेषज्ञ की 
Tl abate की थाह ले ळें । पत्थर की सूति पर खून का 


हत्या Mee कर रसायरन-शास्त्रज्ञ के ही पास जाना चाहिए | 
॥ भिन्न भिन्न प्रकार के हंस्ताक्षरों के पढ़ने का अभ्यास 


के अलग wen विशेषज्ञों से परामशे लेना ही 
Mat है | डाकुर ग्रस कहते हैं कि समय उपस्थित होने 
मं ऐसा ही किया करता हूँ । एक बार मेंने एक खून 
{Sea की जांच करते समय एक छुरा पाया । इस 
|| कष मेने एक ळोहार को दिखळाथा-। उसने देखते ही 
दिया कि यह छुरा बोहीसिया के अतिरिक्त किसी ओर 
at जाने पर 


RR खून का पता ळगाने में शायद मुझे बहुत बड़ी 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ता । 


{ 


| विशेषज्ञों से परामश करना तो आवश्यक है ही 
| जासूसों का हर एक. विषय का स्वयं जानकार 
Mae. ऐसा न होने से उन्हें अपने कामो मे 
का सामना करना पड़ता है। 
लेने की आवश्यकता, इसलिए 
$= रे कि जासूसों को हर एक चीज की जांच करने 
| १ पूरा पूरा सामान अपने पास रख सकता बिल- 
भेन हे । ग्रस-विश्वविद्याल्य में इन सब्र बाता 
रेख कर शिक्षा दी जाती है । इस विश्वविद्यालय 
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के बरळ में अपराध-विज्ञांन की संस्था ast एक समिति 
भी स्थापित की गई है । इस समिति की देख-रेख में एक 
जादूघर भी हे । संसार भर में जितने प्रकार के अपराध 
किये जा सकते हैं उन सबका नमूना इस जादूघर में 
सोजूद हे । एक कमरे में कृतार दर कृतार मनुष्यां के सिर 
खुले र्खे हैं । ध्यान से देखने पर इन सिरों में भिन्न 
भिन्न स्थानें पर भिन्न भिन्न प्रकार के हथियारों के आघात 
दिखाई देते हैं । इन जस्मो द्वारा यह बात बड़ी 
सफाई से दिखळाई गई है कि किन किन हथियारों 
तथा चीजों द्वारा चोट करने से किस किस प्रकार के 
जरम हो सकते हैं । एक स्थान में ऐसे बहुत से हथियार 
भी wa हुए हैं । कई अल्मारियों में भिन्न भिन्न प्रकार 
के विष waa हुए हैं और उन पर अळग ग्रळग कागज के 
ज्ञे लगे हुए हैं, जिन पर यह लिखा gare कि किस 
विष के प्रयाग से कितनी देर में आर किस प्रकार मृत्यु 
होती हे ओर किस विप के प्रयोग से शरीर का केसा 
रङ्ग हो जाता है। एक कमरे में अनेक प्रकार के Wer 
शस्त्र a हुए हैं । गुप्तियों और छड़ियों के भीतर बन्दूके 
इस कौशळ से बनाई गई हैं कि साधारण तार पर देख कर 
कोई यह नहीं कह सकता कि इन छुड्यां के भीतर 
arg हथियार है । एक स्थान में बहुत से कपड़े, जिनमें 
gm पर की चादरें, पाजामें ओर कमीज इत्यादि 
हैं, खूँटियों पर st हुए हैं। इनको देखने से यह पता 
चळता है कि अपराधियों ने किस प्रकार अनेक हत्याये 
की थीं । इसी प्रकार की ओर बहुत सी चीज़ें भी इस 
जादूधर में रक्‍खी हुई हैं, जिनके द्वारा विद्याथियां को 
शिक्षा दी जाती है । विद्यार्थियों की शिक्षा यहीं नहीं 
समाप्त हो जाती, बल्कि इसके बाद उन्हें वेज्ञानिक परीक्षा | 
गार में प्रवेश करना पड़ता है । यहां उन्हें डाकर ग्रस की. 
आविष्कृत नई प्रणाली और नये यन्त्रां द्वारा फोटो खींचने 
पड़ते हैं । यदि यह जानना हा कि किसी मनुष्य का चेहरा _ 
तथा उसके शरीर की गठन अब से पांच वपं पहले केसी 
थी ता इस यन्त्र से फोटो लेने पर यंह बात ATH साफ _ 
मालूम हा जाती है । पहले उसके वतमान ` चेह 
फोटा एक प्लेट पंर लिया जाता हे । इसके ब j 
पर उसके दस वपं पहलेवाले चेहरे का चिन्न लिय oe 
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। जाता है। इसका फल यह होता है कि इन दोनों 
चित्रों के मेळ से जो चित्र उतरता है वह उस मनुष्य के 
पांच वर्ष पहले का चित्र होता है। बारनिश Ar 
aagi इत्यादि पर हाथ रखने से जिस जिस प्रकार के 
दाग हाथों पर पड़ जाते हैं उन सबका ठीक ठीक फ़ोटो 
लेना भी सिखळाया जाता है। इसके बाद बदमाशों की 
` अनेक ANIA ओर उनके भिन्न भिन्न साङ्केतिक भावों 
के समने की भी शिक्षा दी जाती हे । धूलि-परीक्षा 
. करना भी इस शिक्षा का एक विशेष ae समभा 
| जाता हे । पीतळ तथा लोहे के कारखानों में काम 
करनेवालों की धूलि श्रौर राज-मि्री के काम FÀ- 
वालों की धूलि में बड़ा अन्तर होता है । धूलि-परीक्षा- 
द्वारा कई बार बड़े भयानक श्रपराधी भी पकड़े गये हैं । 
। डाक्टर ग्रस कहते हैं कि एक बार एक मेदा-कळ में चोरी 
ge ओर उसके सम्बन्ध में एक मनुष्य पकड़ा गया । 
| उसके जूते के तल्ले की परीक्षा करने से मालूम हुआ कि 
बही प्रकृत चोर था। जूते के लले में कीचड़ बेठ गई 
थी । उसमे दा ae थीं और उन तहां के बीच में आटा 
लिपटा हुआ था । इससे मालूम हा गया कि वह मनुष्य 
जब चोरी करने के लिए श्राया था तब उसके जूते के तल्ले 
में कीचड़ लिपटी हुई थी इसलिए उसमें आटा चिपक 
गाया और फिर जब वह वापस जाने लगा तब उस आटे 
पर फिर कीचड़ लिपट गई । 


मरस-विश्वविद्याळ्य में पैर के fagi को पहचानने पर 
श्रधिक जोर दिया जाता है इसका कारण यह है कि 
इससे यह मालूम हो जाता है कि श्रपराधी धीरे धीरे गया 
है या भाग कर, वह मोटा है या पतला, ate या 
॥ इसके बाद ,खून के दाग का पहचानना सिखळाया 
जाता है । वैज्ञानिक परीक्षा के समय qa के दागा से भरी 
हुई साफूसुधरी तालियां विद्यार्थियों को पहचानने के लिए 
दी जाती हैं। तोलिये को देख कर उन्हें यह बतळाना 
sd 


+ 


aad | 


if भाग ३४ 
A 
सम्बन्धी जितनी बाते सिखळाई जा सकती हैं बे 
इस विद्यालय में सिखळा दी जाती हैं। i 


इसके बाद बदमाशों के मनाभाव को समझने a 
शिक्षा दी जाती है । अपराधी लोग प्राय अ्रन्ध-विश्‍वासी 
भी होते हैं और अपने विश्वास के अनुसार जब वे किती i! 
प्रकार का अपराध करते हैं तब उसे छिपाने के लिए | 
अनेक टोटके किया करते हैं। जैसे, चोर जिस स्थान में | 
चोरी करते हैं वहाँ कोई न कोई अपनी चीज फेंक देते 
हैं। ऐसा करने से वे समझते हैं कि चोरी करने का दोप | 
उन पर न लगाया जायया । कभी कभी तो चोर ढोगों "काज 
को बेखबर कर देने के लिए खरगोश के कान, कफन का ela उ 
कपड़ा ओर फाँसी लगाने की रस्सियों को भी अपने साथ |३ट हो 
रखते हैं । कितने ही बदमाश सन्त्र-तन्त्र का भी प्रयाग = 
करते हैं और ऐसा करने से वे समझते हैं कि उनकी |. a 
बदमाशी का पता न ळगेगा । इस प्रकार की बहुत सी चीप FF 
ग्रस के विश्वविद्यालय में wet हुई हैं ओर उनके सम्बन्ध क स 
की बहुत सी बाते विद्यार्थियों को बतळा दी जातीहैं। हीं के 

इस विश्वविद्यालय में मनुष्यों का चेहरा और उनका | इम 
शरीर देख कर ही उनके रोजगार और जात-पात का ठोक | a 
ठीक पता लगा लेना भी सिखळाया जाता है। नाई a 
का एक कंधा दसरे कंधे की ater कुछ अधिक ऊँचा | र 
होता है और मोचियों का हाथ श्रधिक चौड़ा और मोटा x है | 
हाता है । जा लोग बांसुरी बजाते हैं उनके दातों की म उर 
गठन कुछ भिन्न प्रकार की हा जाती हे । जेबकटों की १० |भीतर | 
Rat लम्बी An सीधी होती हैं । इस प्रकार मनुषं साधक 
शरीर और उनके चेहरे को देख कर उनके रोजगार री पे 
स्वभाव इत्यादि का पूरा पूरा पता चल जाता है। ई | 
प्रकार मनुष्यां को पहचानने की क्षमता अपराध-विज्ञान | 
एक विशेष अङ्ग समझी जाती हे । 


अपराध-विज्ञान के जिस क्रम का ऊपर वर्णन ~ ४ 
गया है उसके अनुसार शिक्षा देने से योरप के ठो 4 
बहुत कुछ लाभ पहुँचा है और वहाँ की साधारण 
को भी अपने कामों. में बड़ी सफलता प्राप्त हुई है! 


क की ज्ञान-पूजा | 


-अटरमरीका के विद्रत्समाज में इमसन का 

£ बड़ा नास है.। इनका पूरा नाम 
Z है राल्फ वाल्डो इमर्सन । इनका 
| सन्‌ १८०३ में हुआ था | eae विश्वविद्या- 
में| मे इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। सन्‌ १८८२ 
i ७२ वर्ष की अवस्था में, इनकी मृत्यु हई । 
भ का जीवन साहित्य-सेवा में ही व्यतीत हुआ | 
। (होने जो निबन्ध लिखे हैं उनसे इनकी प्रतिभा 
ट होती है । इनके विचार बड़े उच्च हैं । धर्म के 
fara में इन्होंने अपने जा विचार प्रकट किये हैं 
चि मे मौलिकता है । समय समय पर विद्वानों ने 
aq ऐके मत का समर्थन और विरोध किया है | यहाँ 
ह के विचारों का दिग्दर्शन कराया जाता है । 
` इम्सन ने प्रत्येक मनुष्य को एक सम्पूर्ण और 
त्त्र सत्ता स्वीकार किया है । समस्त विश्व इसी 
|त्ता का प्रकाश है । प्रत्येक मनुष्य अपने में .ही 
yee । बाह्य जगत्‌ का कोई भी समाज, धर्म अथवा 
भे उसके लिए आवश्यक नहीं । वह अपने ही 


रकता है। इमर्सन के मत में बाह्य संस्कार 
| शुक्त होकर बुद्धि जितनी ही निर्बाध रहेगी 
| ui ही रृढ़तर विश्व से मनुष्य का ऐक्यं होगा। 
संन की सभी रचनाओं का मूलभाव यही है। 
| | श्ससन की रचनाओं से दो एक उदाहरण 
4 से हमारा यह कथन स्पष्ट हा जायगा । ATA- 
"११ नामक एक निबन्ध में उसने लिखा है कि 
कोई मनुष्य होना चाहता है ते उसे गतार्छ 
| PT हाना चाहिए । तुम्हारे मन के भीतर 
उ a 
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जो सम्पूर्णता है उसे छोड़ कर संसार में और 
कोई तुम्हारे लिए बड़ा नहीं है । यदि तुम अपने को 
अपने ही पास निर्दोष बनाओगे तो समस्त iA 
की सम्मति को तुम स्वयं प्राप्त कर लोगे । मुझे 
अपने बाल्यकाल में एक धर्मगुरु को ऐसा ही 
उत्तर देना पड़ा था । मैंने उससे पूछा--यदि मैं 
अपने ही भीतर सत्यलाभ करूं, उसी से सत्य-जीवन 
यापन करूं, तो क्या मुझे इन बाह्य कुल-परम्परागत 
प्रथाओं Al पुण्य मानने कौ आवश्यकता है ? उसने 
उत्तर दिया-अन्तःप्रेरशा नीचे ही जा सकती है, 
ag ऊपर नहीं जा सकती | तब मैंने कहा--सुभे 
ते ऐसा विश्वास नहीं होता । फिर भी यदि मैं 
शैतान का अनुवर्ती होऊँ तो मैं उसी के भीतर से 
अपना प्राण आकर्षण करता रहुँगा। अपनी प्रकृति 
के नियम को छोड़ कर और कोई नियम मेरे लिए 
पुण्यतर और SHEA नहीं हो सकता | इसी प्रकार 
समाज के सम्बन्ध में इमसैन ने लिखा है कि 
समाज तो कभी भी अग्रसर नहीं होता। वह 
एक ओर आगे बढ़ने के लिए दूसरी ओर पीछे 
रह जाता है । कभी वह सभ्य है ता कभी असभ्य, 
कभी वह धनी है ते कभी वह वैज्ञानिक है। 
समाज में चषति-पूर्ति का नियम चलता रहता है । 
एक ओर वह" अपनी “क्षति ऋरके दूसरी ओर 
अपनी पूर्ति करता है। सभ्यता के उल्लास में 
उसने गाड़ी बनाई है, परन्तु पैरों का व्यवहार 
बह नहीं कर सकता । उसकी छाती पर जेनेवा 
की चमत्कार-पूर्णः घड़ी भूल रही है, परन्तु सूर्य 
देख कर अब वह समय नहीं बतला THAT | | 
gaat के स्तूप ने उसकी स्वाधीन बुद्धि और 
कल्पना को भाराक्रान्त कर दिया है। धर्म और | 
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५० 
मन्दिर ने उसके अन्तनिहित सहज आध्यात्मिक 
ज्ञान का कुछ मतों से ढक दिया हे | 
लोग यह समभते हें कि जिस जाति में 
महापुरुष उत्पन्न हो रहे हैं वह जाति अग्रसर 
हो रही है पर यथार्थ में यह बात नहीं हे। 
जितने महापुरुष होते हैं बे अभ्यस्त संस्कार के पथ 
' को छोड़ कर अपने ही ग्रन्तजंगत्‌ के महापथ का 
' ग्रठुसरण करते हैं। तभी उनका जीवन सार्थक 
` होता है। वे किसी का अनुकरण नहीं करते | 
| ` उपयुक्त बातों से यह प्रकट हो जाता है कि इम- 
| सेन का आदश क्या है। आत्मा के लिए सब है--- 
आत्मा के लाभ के लिए समस्त त्याग होता है 
और आत्मा के ही द्वारा समस्त प्राप्ति होती है-- 
यही इमसेन का भाव है । जड़-चेतन, जीवन-मरण 
| तथा मानव-जाति की अभिव्यक्ति में जा कुछ विष- 
¢ मता है उसको आत्मा के सूत्र में ग्रथित कर इमर्सन 
| ने एक और अखण्ड दिखलाया है। इमसेन की 
. शह एकलानुभूति हमारे देश के लिए नई नहीं 
b .है। इसी के विरोध में ब्राउनेल नामक एक 
` विद्वान, ने यह sia किया है कि बुद्धि का 
प्रधानता देने का अर्थ यह है कि बुद्धि को बाधा- 
_ मुक्त कर देने में ही (मनुष्य की साधना समाप्त 
'हा जाती है, फिर कुछ बाकी नहीं रह जाता। 
सल है वह प्रिय है, यह बात इमर्सन की 


| एमियल नामक कवि की बड़ी 
उसने अपने ‘Se में ज्ञान और 
Remm है ॥ aaa 
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Pe सरस्वती 
र्‌ | 


-है। यह आदर मनुष्य के दैन्य, दुःख 


ta साग २५ | 
Paes se सिकय NSS ` 
विशद विवेचना एमियल की कृति में विद्यमान ३ ग 
नीचे उसकी चर्चा की जाती है । यि 


जिन विद्वानों ने अन्तर्जीवन का प्रति -4 


किया हे उन्होंने उसका यह रूप स्थिर किया है 
कि यह जीवन काल के बन्धन से मुक्त है। इह | 
एक ही समय में रूप-बैचित्य और men a | 
ऐक्य दोनो! को उपलब्ध करने में समर्थ है। बह 
समस्त प्रतिकूल बाह्य घटनाओं के ऊपर विजय हे 
प्राप्त कर सकता है । वह भविष्य के सम्बन्ध मे |! 
क्रिया-शून्य आर निश्चर हे। जरा ओर मृत्युका | 
प्रभाव उस पर नहीं पड़ सकता । वह AAT HN 
अमर है | जब ये विद्वान हमें ऐसे जीवन में प्रवेश |, 
कराते हे तब उसक सम्बन्ध में यहा भाव होता ॥ ie 
है कि किसी भी बाह्य वस्तु अथवा नियम | aa 
अधीनता उसे नहीं स्वीकार करनी पडती | बह be 

स्वकीय है । वह अपने में ही सम्पूर्ण 7! परतु | z 
इस जीवन के मूल में केवल ज्ञानमय तत्व ही 
विद्यमान है, धर्म नहीं । अखण्ड, अविना है 
अलक्ष्य, स्वप्रति्ठ आत्म-स्वाधीनता का यही श्रा 

जा अपने ही अन्तर्नियम से आप प्रकट होता 
है, जा बाह्य जगत्‌ के समस्त को FATA x 
ganda का है । इमर्सन के मत में मर | 

अपने से ही अपने में आ्रानन्द-लाभ करता a. 
अपने ही व्यक्तिगत चैतन्य के दुर्गम दुर्ग में व | 
अभय प्रतिष्ठा है। वह आपही अपता विण A 
आपही अपना परिचालक है, श्रापर्दी ji 
परिणाम है । वह वही है, यही उसके लि 


१। प्र 


उ 


लता को स्वीकार नहों करना च 
विचारणीय यह है कि मनुष्य के ऐहिक "| 
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कालिदास र विक्रमादित्य का काल-निरणय । 


» बुद्धि का मुक्ति का SATA का उच्छेद 
1, अंश को समग्र स्वीकार करना है। ये 
ag आध्यात्मिकता का स्थान तत्त्व को देना 
पाहते हैं। इनके समस्त तत्तों के मूल में मनुष्य 
है, पर बुद्धि को ही ये मनुष्य की श्रेष्ठ सम्पत्ति 
है, ज्ञान का 


T पक्त कर विशुद्ध ज्ञान के द्वारा मनुष्य का 
द्वार करना चाहते हैं। जा धर्म भक्ति-पथ के 


प्रतुयायी हैं वे आत्म-परित्याग और आत्म-सम- 


|शनों में भेद यही है कि एक ज्ञान-द्वारा मनुष्य 
ब्रह |^ बन्धन-सुक्त करने के बाद उसके हृदय को 
fus करना चाहता है और दूसरा उसके हृदय 
[A विशुद्ध कर उसको ज्ञानमय बनाना चाहता 
|है। प्रश्न यह है कि मनुष्य किससे मुक्त होगा ? 
|स का जान कर या सल होकर, सत्य की 


। | य प्रेम की बस्तु हो जाता है तब सत्य में हमारा 
, | "मस्त व्यक्तित्व विलुप्त हा जाता है । ज्ञान से 
i संकीण 


WI अपने ही बन्धन, अपने ही सँकोण 
से मुक्त होता 21 परन्तु प्रेम के 


af भी होता है । यही कारण है कि दशन- 
PTS कभी धर्म का स्थान नहीं ले सकता | बुद्धि 
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मनुष्य को मनुष्य बनाती = परन्तु हृदय के द्वारा 
मनुष्य मनुष्य हाता है । अतएव ज्ञान, प्रेम और 
कर्म, इन तीनों का जहाँ सम्मिलन है वहीं मानव- 
जीवन की पूणावस्था हे#। 

हरिवन्लभ जोशी 


कालिदास ओर विक्रमादित्य 
का काल-निर्णंय । 


१-१८5 से विक्रमादित्य का काल ईसा 
न: छठी शताब्दी में निश्चित होता है वैसे 
$ ही कालिदास का भी काल उसी शताब्दी 
SPPP में निश्चित होता है । भारतीय लोग 
यह बात बराबर मानते चले आ रहे हैं कि कालिदास का 
विक्रमादित्य के साथ बिलकुल अभेद्य सम्बन्ध है 1 । 
तो भी कालिदास के काल पर प्रथक विचार करने की 
आवश्यकता पड़ेगी ही । इस पर मज़ा यह कि कालि- 
दास के ग्रन्थो में विक्रमादित्य का स्पष्ट उल्लेख कहीं 
भी नहीं हे । हाँ, विक्रमोवेशीय नाटक के नायक- 


Se 
सङ्कलित | 


+ जयपुर-निवासी पण्डित दुर्गाप्रसाद द्वारा सम्पादित 
“साहित्यदर्पण? की भूमिका में महाकवि अभिनन्द ' के 
रामचरित से निम्नलिखित शोक TEA किया गया है, जिसमें 

वह महाकवि शकारि ( विक्रमादित्य ) का कालिदास का 
आश्रयदाता होना स्पष्टरूप से प्रकट करता geria] 

हालेनोत्तमपूजया east: श्रीपालितों छालितः। 

ल्याति कामपि कालिदासकवयो नीताः शकारातिना। | 

श्रीहषो विततार गद्यकवये बाणाय वाणीफळम्‌। 2 

सद्यः सर्क्िवयाभितं दपि च शरीहारवषोंग्रहीत्‌ ॥ > 

इसा की साळहर्वी शताब्दी में रामदास भूपति 
व्यक्ति ने “सेतु?” काव्य पर टीका की हे, जिसकी 
में वह सेतुकोव्य के विषय में विक्रमादित्य के साथ 


दास का सम्बन्ध प्रदर्शित करताहै। | कि 
ह len 


५०८ 


पुरूरचा के लिए उसने 'विक्रम' की संज्ञा. प्रदान की है । 
इससे कुछ ळोग यह AZAA करते हैं कि इसमें कालिदास 
का यह उद्देश रहा होगा कि उसके maaga का 
उल्लेख हो जाय । पर ऐसे सन्दिग्ध उल्लेख से काम नहीं 
चळ सकता | आइए, जिस तरह विक्रमादित्य के काळ के 
Rida में हमने प्रत्यक्ष प्रमाण के अभाव में अप्रत्यक्ष और 
| शाब्दिक प्रमाणों का अवलम्बन किया है उसी प्रकार 
|. कालिदास के काळ-निणंय में भी उसी प्रणाली के अनु- 
| सार विवेचन करें । कालिदास के कांल-निर्णय के विषय में 
RETARA से कुछ प्रमाण उपलब्ध हुए हैं । उन्हीं पर 
विचार करना होगा | 

श्रायहोले स्थान में इसवी सन्‌ ६३३४ का एक शिला- 
लेख प्राप्त हुआ हे | इसमें लिखा है--“'कविता श्रितका लि- 
दासभारविकीति:” और ईसवी सन्‌ ६३४ के लगभग 
हृर्ष-चरित्र में उलेख किया गया है-- 


३ fada न वा कंस्य कालिदासस्य सूक्तिषु । 
्रीतिर्मधुरसाद्राछु मञ्जरीष्विव जायते ॥?? 

इन दोनों उर्लेखों से कालिदास के काळ की अन्तिम 
सीमा स्थिर हो चुकी हे । ग्रथांत्‌ सातवीं शताब्दी के पहले 
उसका अस्तित्व निश्चित है । पर जिन प्रमाणें से उसका 
अस्ति इससे भी पहले अर्थात्‌ छुठी शताब्दी में सिद्ध 
होता है वे ये हें 
. (५) कालिदास के ग्रन्थ में राशियों का उल्लेख gat 
| है | भारतीय ज्योतिष-मन्धों में मेषादि राशियों का समावेश 
| 
| 
| 


यूनानियों के संसर्ग से हुआ है, इस पर सभी विद्वाच्‌ एक- 
मत हैं। शक-काळ से पहले तक ज्योतिप-ग्रन्थो में राशियों 
का उल्लेख नहों पाया जाता । श्रीयुत चिन्तामणि राव वैद्य 
अपने महाभारत क्रे उपसंहार में लिखते हैं कि गरांसंहिता 
में शक-राजाओं तक का उल्लेख है, पर उसमें राशियों का 
. उल्लेख नहीं | कालिदास के अन्ध में यह उल्लेख 2 कि 
` “ग्रहैस्ततः .. पञ्चभिरुचसंस्थितैः” (agin ad ३ 
श्लोक १३ ) यह उलेख ऐसा नहीं हे जो उस ज़माने में 

क्रिया जा सके जब जातक-शाख में राशियों का आम 
उपयोग न होने. ळगा हो, श्रतएब शक-पूर्वकाळ में 
अस्तित्व. असम्भव है । ऊपर कहा गया है 

तक जितने ग्रन्थ लिखे गये उनमें राशियों 
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ह ¦ भाग २६ 
य्य ननक TIO Tt एच 
का उल्लेख नहीं पाया जाता । इस कथन पर दो एक 
MAT किये जा सकते हैं; इस स्थान पर उना भी नि 
रारा कर देना आवश्यक है । स्वर्गीय लोकमान्य तिळक ग्रे 
गीतारहस्य में (go १६७ ) और स्वर्गीय शङ्कर azy 
दीक्षित अपने ( मराठी ) “भारतीय ज्येतिःशास्तर का af 
हास? ( ए० १०२ ) में लिखते हैं कि बोधायन-सूत्र मं 
राशियों का उल्लेख भोजूद है । गीता-रहस्य में इस Aw 
पर बौधायन का वचन, जो काल्माधव से उद्धृत किया (शरि 
गया है, यह हे--'मीनमेपयोरमेषवृषभयोर्वा वन्तः । | 
इस वचन में “मीन मेष वसन्त” भ्रथवा 'मेप वृषभ वसन्त! ` 
का विकल्प दिखळाया गया हे | इसी से यह सिद्ध हो सकता 
है कि यहं वचन उतना प्राचीन नहीं है जितना माना जाता 
है | मीन मेप वसन्त की परिभाषा प्रधानतः वराहमिहि 
से कायम हुई और उसने प्रत्यक्ष परीक्षण-द्वारा उसको स्थि | 
किया है । वराहमिहिर यह बतळा रहा है कि उससे 
पहले अयनग्रवृत्ति किस ada पर मानी जाती थी 
एवं उससे पहले 'मीन मेष वसन्त’ की परिभाषा का 
कायम होना असम्भव है और वराहमिहिर से पंहले जिस 
काळ में 'मेष वृषभ वसन्त” अथवा 'मीन मेष वसन्त' का | 
संशय स्पष्ट दिखाई पड़ने लया । जान पड़ता है कि बौधा- | 
यन का वचन भी उसी काळ में उपस्थित हुश्रा । र | re 
इसी लिए ae कहा जा सकता है कि वराहमिहिर से वहत |” 
होगा तो दो चार सौ वर्ष पहले वह उपस्थित हो सकता | 
है; इससे अधिक प्राचीन होना सम्भव नहीं । ईस तर 
इस वचन से भी यह अच्छी तरह सिद्ध नहीं हो सकता i | 
शक-पूर्वकाल में राशियों का प्रचार हुआ | ५ h 
वाल्मीकि-रामायण में भी राशियों का उल्लेख © k 
इस स्थान, पर उसका विवेचन करना श्राव हड. 
क्योंकि कितने ही लोगों के मत के अनुसार 
rot RS 
प्रक्षिप्त. हे और इस उल्लेख के कारण : nit 
के रचना-काळ को ही इस ओर खींचते हैं। _ F 
(२) जिस तरह यूनानियों के सहवास से akal 
प्रचार हमारे देश में हुआ, ठीक इसी तरह अन्य 


बह उल | 


यून शब्द 
ही बातों और कितने ही ज्यातिष-विषयक E qa 
का प्रचार हुआ । वराहमिहिर के ग्रन्थों में T 44 


बहुतायत से पाये जाते हैं और वह AIM 


साथ यूनानियों का उल्लेख करता है । इससे यह 
त होता है कि वराहमिहिर के समय के लगभग ही 
ही शब्दों का अधिकता से प्रचार हुआ । यह सम्भव 
(कि जनता में इस विदेशी भाषा के THT का प्रचार 
हो तरह हा जाने से पहले ही काव्य में उनका समावेश 
1 गया हो और कालिदास अपने काव्य में जामित्रादिःः 
नी शब्दों का प्रयोग करता है । इससे विदित होता है 
कालिदास का काळ वराहमिहिर के काळ के आस- 
qd हाना चाहिए । . 
यदि यह ara कोई निर्विवाद सिद्ध कर दे कि शक के 
म्भ से पहले राशियों का और यूनानी संज्ञाओं का 
Fiat चुका था तो शायद उक्त प्रमाण निवळ पड़ जाये । 
लिए आगे इससे भी अधिक प्रबल प्रमाण दिये जाते हैं । 
| (३) ज्योतिप-शाख के इतिहास से ज्ञात होता है कि 
की पाँचवीं या छठी शताब्दी में भारत ने इस शास्र में 
उन्नति की । इस काळ में आय्येभट्ट और वराह- 
जैसे बड़े बड़े ज्योतिप-शाख-वेत्ताओं ने अपने अपने 
दित्त-प्रन्थो का निर्माण किया । इसी से इस काळ को 
न्त-काळ की संज्ञा प्राप्त हुई और इस काळ में चारों 
! ज्योनिष-शास्त्र पर अधिक चर्चा आरस्भ ge । कालि- 
र पके काव्य में ज्योतिप-विषयक उल्लेख बहुतायत से पाये 
| है। इससे भी यह नहीं पाया जाता कि कालिदास 
सिद्धान्त-काळ से पहले मौजूद था | 
| कालिदास के रघुवंश काव्य में अगस्त्योदय के:विषय पर 
Pete किया गया हे_-“'प्रससादोदयादम्भः कुम्भयोने 
गस; इससे श्रीयुत रामचन्द्र विनायक पटवधन 
| गाई सन्‌ ५३१७ के चित्रमयजगत्‌ (मराठी ) में कालि- 
; | काळ-निणेय का प्रयतन करते हैं। उन्होंने समका 
कालिदास का यह उल्लेख काश्मीर के , विषय में है । 
॥ वे यह अनुमान करते हैं कि उसका काळ कम से 
| \७०० वर्ष पहले हाना चाहिए । परन्तु कालिदास 
My T उलेख उज्जयिनी के प्रसिद्ध ज्योतिषी वराहमिहिर 
सयते स fe हस्तगते$के' इस वचन से मिळता- 


"तिथौ च जामित्रगुणान्वितायाम्‌। › कुमारसम्भव’ 
शोक ३ । 


* 
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कालिदास और विक्रमादित्य का काल-निर्शय | 


है। इससे यह प्रकट है कि यह उल्लेख तत्कालीन 
Te “Sera 


५०६ 


माळवे की परिस्थिति का द्योतक है । इस बात को एक 
बार श्रीयुत चिन्तामणि रावजी वैद्य लोकशिक्षण ( मराठी 
मासिक पत्र ) संख्या १।२ आश्विन-कातिक शके १७४० के 
aada अपने कालिदास-विषयक लेख : में स्वीकार 
कर चुके हें । आप लिखते हैं कि “वह घटना वराहमिहिर 
के सभय की है sata ईसवी सन्‌ ५०० के लगभग की 1” 
वराहमिहिर का यह मुख्य ब्रीद है--“प्रत्यच्षपरीच्षशे- 
cafe: i? इस कारण कालिदास का भअगस्त्योदय-विषयक 
उल्लेख, जो वराहमिहिर के वचनों से मिळता-जुळता है, 
वराहमिहिर के समय का ही समझना चाहिए । इसलिए 
यह कहना अनिवायं है कि कालिदास या तो वराहमिहिर- 
कालीन था या उसके पश्चात्‌ | इस बात की सिद्धि के लिए 
कालिदास के ग्रन्थों से और भी प्रमाण मिल सकते हैं । 
नीचे लिखे उदाहरणा से ज्ञात होगा कि कालिदास के 
ग्रन्थों में बार बार वराहमिहिर का अनुकरण किया 
गया है R पुस्तक वितरित न की खास i 
(ग्र) उत्तर-ध्रुव के चारों ओर ताराश्रों का अरमण |-- 
(1) वराहमिहिर 
सैकावलीव राजति ससितोत्पलमालिनी सहासेव | 
नाथवतीव च दिग्यैः कौवेरी सप्तमिसुनिमिः ॥ ॥ 
प्रवनायकोपदेशाच्नरि नर्तीवोत्तरा अमदूभिश्र । 
+ + a, ॥२॥ 
बृहत्संहिता, agan, अ्रध्याय १३ 
(२) कालिदास-- ै 
शरत्प्रसन्नेज्योतिभिः विभावय इव धुवम्‌ ॥ 
` रघुवंश, सगं १७, Blo २४. 
wa के चारों ओर सप्तषियों का और ताराओं का 
न माळवे में भी दिखाई पड़ता है । इस कारण जैसा 
कि श्रीयुत रामचन्द्र विनायक पटवर्धन कहते हैं उसको 
काश्मीर-विषयक मानने की आवश्यकता ARTS _ 
(आ) अगस्त्योदय के साथ शरदूऋतु का प्रवेश (-- 
(५) वराहमिहिर अपने अगास्स्य-चार में इन दोनों 


का समवाय दिखलाता है और अगस्त्योदय का वणन इस 
तरह करता है _ १.१ 
_ उदये च मुनेरगस्त्यनास्नः ॥ 


'कुसमायोगमलप्रदूषितानि॥ `| 
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खरस्वता | 


l ४१० 
| 


की हृदयानि सतामिव स्वभावात्‌ | 
पुनरम्ब्रूनि भवन्ति निमंळानि usu 
h इसी तरह इस 'छोक से आगे १० वें शोक में “पयोद: 
| विगम” शब्द की योजना करके यह स्पष्ट दिखाया गया है 
कि श्रगस्त्योदय के समय वर्षाकाल समाप्त हो जाता 2 | 
इसी का प्रतिबिम्त्र कालिदास-कृत रघुवंश के चोथे सगे के 
i इस vate में भी पाया जाता हे 


प्रससादोदयादम्भः कुम्भयानेमेहोजसः | 
सरितः कुवेती गाधाः पथश्चाइमानकद्‌ंमान्‌ | 
यात्रायै प्रेरयामास तं शक्तेः प्रथमं शरत्‌ ॥ 
( इ ) चन्द्रग्रहणोपपत्तिः- 
| १ वराहमिहिर-- 
भूच्छायां स्वग्रहणे भास्करमकंग्रहे प्रविशतीन्दुः ॥८॥ 
| ब्रृहत्संहिता, राहुचार | 
| २ कालिदास 
छाया हि भूमेः शशिना मलस्वेनारोपिता शुद्विमत 
प्रजाभिः । 
N रघुवंश, सगे १४, श्लोक ४० 
। ( इ ) सूर्य से चन्द्र को प्रकाश मिळता है-- - 
१ वराहमिहिर 
सलिलमये शशिनि रवेर्दीधितयो मूर्च्छितास्तमो 
नेशम्‌ | बृहत्संहिता-चन्द्रचार व प्चुसिद्धान्तिका, 
Ho १३, To ३६. 


२ कालिदास 

पुपोष वृद्धि हरिदश्वदीधितेरजुप्रवेशादिव बालचन्द्रमा: ।। 
= We सग ३, To २२ 

_ अ्रब दो एक ऐसे उदाहरण दिये जायेंगे जिनमें 
वराहमिहिर का अनुकरण किया गया है, पर उनका 
ज्योतिष के विषय से नहीं है। 


oé 
(९२० 


यच्चिरंतनं साधु न 
Ze Wo Ho 9, श्छोक ३ 


सूयं आश्लेपा के wa में पहुचता था 


(ऊ ) १ वराहमिहिर 
e 5 "5 - 
दुर्जनहुताशतप्त॑ magat विशुद्धिमायाति | 


T 
. af 
Zo Mo अध्याय १०६, E 
(२ ) कालिदास > 
A n i न्थ 
इसीका प्रलिबिस्त्र कालिदास के शाङुन्तळ T iF 
` १ प्रकारा 


वाक्य में ठीक ठीक दिखाई पड़ता हे-- 

ga: संलक्ष्यतेह्मग्ना Age: श्यामिक्रापि वा। 
(ऋ ) १ वराहमिहिर 
दिनकरसुनिगुरुचर णप्रणिपातकृतप्रसादमतिनेदम्‌ ॥ p 
शास्रमुपसङगृही तं नमोस्तु पूवंप्रणेतृभ्यः ॥ ६॥ | ह 

ब्रृहत्संहिता, अध्याय १०६ | 
२ कालिदास w 
अथवा कृतवाग्द्वारे वंशेऽस्मिन्‌ पू्वसूरिभिः। |` 
मणो वञ्रससुत्कीणे सूत्रस्येवास्ति मे गतिः ॥४॥| 
रघुवंश, सगं १ | प 


इन सब बातों से ज्ञात होगा कि कालिदास. | धती 
मिहिर का अनुयायी और समकालीन था अथवा | a 
कुछ ही काळ पीछे wale छुठी शताब्दी में हुआ। |. 

(४) यदि श्रीयुत वेद्य के कथनानुसार यह मान लि 
जाय कि कालिदास सिद्धान्त-काळ से पहले हुआ तो कह हे 
होगा कि वह वराह-पूर्व-कालीन अयनप्रव्रृत्ति को मातत हा 
था । परन्तु कालिदास के ग्रन्थों से यह बात नहीं पाईं जाती 
वराहमिहिर श्रपनी geha और पञजुसिद्धान्तिका १ 
पूरव-काळीन और स्वकालीन अ्यनप्रवृत्ति के विषय 


लिखता है-- | 


आरब्ेषाद्धीइक्तिणसुत्तरमयनं रवेधेनिष्ट्टाद्यम | 
नूनं कदा चिदासीद्यनुक्त पूवशास्त्रपु ॥ 
सांप्रतमयनं सवितुः कर्कटकाद्यं रृगादितश्चान्यत 
उक्ताभावो विकृतिः ग्रत्यक्षपरी्षणेयक्तिः। 
बृहत्संहिता, अध्याय १९ 

. आश्लेषार्धादासीयदा निवृत्तिः किलेष्णकिर 
युक्तमयन तदासीत्‌ सांप्रतमयनं पुनर्वसुतः 
पञ्चसिद्धाः 


इससे यह स्पष्ट है कि वराहमिहिर से 


माना जाता था और जब सूयं धनिष्टा 


दता था तब उत्तरायण माना जाता था। आश्लेषा 
| धनिष्ठा से पहले के नक्षत्र में अयनप्रवृत्ति मानी 
॥ तो उसका उल्लेख वह अवश्य ही करता । क्योंकि 
मे ग्रन्थ की रचना से पहले उसने अपने पूवकालीन 
कारों के ग्रन्थों को देख लिया था । इसलिए यही 

चाहिए कि उससे पहले आश्लेषा अथवा 
1 के पूवं नक्षत्रो में अयनप्रवृत्ति मानी नहीं 
थी या यह कहिए कि प्रचार में नहीं थी । 
|हज्योतिष-काळ में भी इसी तरह अर्थात्‌ आश्लेपा के 
पमे सूयं के पहुँचते पर ( श्रावणमास में ) दक्षिणायन 
ग्रधवा वर्षाऋतु का आरम्भ माना ज्ञाता ALE । पर 
ARTE समय में यह अवस्था बदल गई AN इसके 
पर दक्षिणायन का आरम्भ अथवा वर्षांकाल की प्रवृत्ति 
॥ समय मानी जाने छगी जब सूर्य पुनवसु-नक्षन्न में 
पता था । यह बात त्रराहमिहिर के उपयुक्त इन वचनें से 
! हाती है । ““साम्प्रतमयनं सवितुः कर्कटकाद्य ” और 
[manai पुनर्वसुतः”” । मतलब यह है कि वराहमिहिर 
fea | समय में अयन का आरभ्भस्थान पहले की अपेक्ष 
(२४ या उससे कुछ अधिक अंशों में इस ओर चढा 
। था । अर्थात्‌ पहले वर्षाकाळ का दक्षिणायन श्रारम्भ 
जाती ण-मास में हाता था । वराहमिहिर के समय में वह 
तका ग दिन पहले aaia आषाढ़-मास में होने छगा। 
| कालिदास के मेघदूत काव्य पर विचार किया जाता 


TRY का आरम्भ आपाठ-मास के आरम्भ में ही हो 
करता था । आपाढ़ के पहले दिन यक्ष ने मेघ को 
"ait उसके साथ अपनी विरहाकुळ प्रियतमा को 
र भेजना स्थिर किया । यक्ष को एक वर्ष का शाप था, 
भ्राषाढ के आरम्भ तक लगभग आठ महीने बीत 
।शाप-विमाचन के लिए सिफ चार ही महीने बाकी थे। 
काव्य का मुख्य विषय़ यही है कि यक्ष अपनी प्रिया 


We श्रविष्ठादा सूर्याचान्दमसावुद | 
दध दक्षिणाकस्तु माघश्रावणयाः सदा। 
बेदाङ्गज्योतिप¬ 


WE आ और विक्रमादित्य का कोल-निरीय | 
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महीने उसी तरह कड़ा जी ] बिताओ और प्राण धारण 
किये wate”? पीछे दोनों की भेट होगी । इससे यह 
बिलकुल स्पष्ट हा जाता है कि आषाढ़ मास की शुद्ध 
एकादशी ( शयनी ) के पहले ही यह सन्देश पहुँच 
जाना चाहिए ari मेघ की यात्रा के am का जो 
वर्णन इस काब्य में किया गया है उसमें यक्ष ने 
कहा है कि “मार्ग में तुम्हें फूल, फल श्रथवा साथी 
मिळंगे” | इसमें जिन फूळ, फल आदि का उलेख है वे 
ऐसे हैं जो वर्षा-काळ में ही उत्पन्न हा सकते हैं । इससे 
यह जान पड़ता है कि उस समय वर्षा-काळ का आरम्भ 
हा चुका ati ओर यह बात निम्न उद्धतियों से स्पष्ट 
होती है 1 
xX x x x 
‘ ग्राषाढस्य प्रथमदिवसे मेघमाश्रिष्टसानुम्‌ | 
वप्रक्रीडापरिणतगजप्रेक्षणीयं ददर्शं ॥ 
x x x x ॥ २ 
प्रत्यासन्ने नभसि दयिताजीवितालम्बनार्थी | 


जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन्‌ परबृत्तिम्‌ | 
x x x x 


शापान्तो मे भ्रुजगशयनादुत्थिते शाङ्कपाणो । | 
शेषान्‌ मासानू गमय चतुरो ळोचने मीळयित्वा ॥ | 
| छन्नोपान्तः परिणतफलद्योतिभिः काननाम्र: ॥ ¬ 


1ण्डुच्छायोपवनबृतयः केतकेः सूचिभिःनेः ure 
फळपरिणतिः श्यामज्ञम्बूवनान्ता Re 
उद्यानानां नवजळकणैः यूथिकाजाळकानि ॥२७ 
प्राप्यवषांग्रबिंदून्‌...-..-.....-..--.:- ॥३८ 
कुटजङुसुमेः कल्पिताघांय तस्मे । ४ 
नीपं दृष्टवा हरितकपिशं केसरेरद्वेरूढे: । | ४ 
maya प्रथमसुकुळाः कन्दलीश्वानुकच्छ्स । २१ 
आ्रावृषा TART... res ses 5 पा SER CRN 


मेघदूत के ऐसे उलेख यही प्रदशित करते हैं कि | 
वर्षाकाल का आरम्भ हो चुका था। | इसके. अतिरिक्त 
गह बात भी याद रखनी योग्य हे कि उसमें जि 
पुष्पादिकं के नामें का उल्लेख है उन्हीं में त्ने 
के नाम ऋतुसंहार के वपांकाळ-वणेन में भी माजूः 
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४१२ सरस्वती | 


उक्त उद्धति के “नभसि” पद्‌ से श्रावण मास का अर्थ 
ग्रहण किया जाता है, परन्तु वास्तव में उस स्थान पर 
इस पद का ग्रथ वर्षाऋतु ही उचित हे । क्योंकि आपाढ़ 
के बाद सदा श्रावण ही भ्राता है, इसलिए यदि कवि यह 
कहे कि श्रावण ग्रापाढ़ का प्रत्यासन्न हे तो उस कथन में 
कोई स्वारस्य नहीं रह जाता । और कालिदास के जैसे 
मर्मज्ञ कवि की ओर से ता ऐसे अर्थहीन पद की योजना 
की जानी कदापि सम्भाव्य नहीं । इसलिए यह कहना 
अनिवार्य हे कि इस पद की योजना में कोई न कोई 
विशेषता waza ही हे । वह विशेषता यह पाई जाती 
है कि कवि ने विशेषरूप से यह बतढाने के लिए 
कि वर्षाकाल में विरही जनां की श्रवस्था बहुत दुःखप्रद 
हा जाती हे ओर वह काळ श्रब समीप आगया, ANA” 
के ऋतुबोधक पद की योजना करके आपाढ़ के पहले 
दिन ही वर्षाऋतु का प्रत्यासन्न हाना बतळा fear) 
ग्रागे चळ कर Raga में जो वर्णन दिया गया हे zea 
यह बात बिल्कुल gara प्रतीत हाती है | मधु, माधव, 
नभ, नभस्य आदि महीनों के नाम वास्तव में ऋतु-बोधक 
हैं। ज्येतिष-शास्त्र-वेत्ताओं के मालूस हे कि जब इनका 
चत्र, वैशाख आदि महीनों से मिळान मिलने लगा तब ये 
चेत्रादि मासों के बोधक माने जाने लगे | ता भी जब जेसी 
आवश्यकता होती है, चेत्रादि मास या ऋतुओं के लिए ये 
नाम उपयोग में छाये जाते हैं। इसलिए इस स्थान पर 
“Tala”? पद्‌ को ऋतुबोधक मानना चाहिए | इसी तरह 
रागे ग्यारहवें शोक में भी इस पद का प्रयोग किया गया 
है । उस स्थान पर भी वह ऋतु-बोधक हे । “सम्पत्स्यन्ते 
नभसि भवतो राजहंसाः सहायाः’? | कुछ टीकाकार इस 
होक के 'नभसि? पद्‌ का ग्रथ “आकाश में” करते हैं पर 
इस स्थान पर कालिदास ने यक्ष के मुँह से मेघ के प्रति 
यह कह वाया है कि 'वर्षा का आरम्भ हा चुका हे, इस- 


लिए राजहंस मानस-सरोवर को लोट रहे हैं, अनायास ही 


म्हारा उनसे साथ हो जायगा? । इसमें कालिदास का 
ख्य उददेश यही जान पड़ता है कि antag की परिस्थिति 
_ जाय । इसी लिए इस पद का अर्थ “वर्षा- 
युक्त होगा । उत्तर-मेघ छोक ४० से तो 
हैं । वह ate यह हे 
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शापान्तो मे भ्रुजगशयनादुल्थिते he | 
शेपान्‌ सासान्‌ रामय चतुरो लोचने मीळयित्वा | पी 
पश्चादावां विरहगुणितं तं तमेवाभिलापम्‌ | 

rhe = = 

aA: पारणतशरचन्द्रकासु TNG Il १० | 


पूर्ण हा जायगी । इससे यह आपही स्पष्ट हो जाता हैन 
आपाढ़ BE १1 के ळगभग वर्षाऋतु का आरम्भ gal) 


पश्चात्‌ “प्रत्यासन्ने नभसि’? पद की योजना कर वर्षाका 
का सान्निध्य सूचित किया | 
जब नभसि” पद॒ श्रावण-मास के र्थ में माना Mia अ 
तब कुछ टीकाकारों को दूसरे और चोथे छोक की सङ्गी 
मिलाने में बहुत अड्चन मालूम हुई । क्योंकि श्राव | 
का महीना आपाढ़ शुद्ध प्रतिपदा को प्रत्यासन्न किप तई कुछ 
समका जा सकता है ? इस अड्चन को दूर करने के लिए ; 
उन्होंने मास का पूर्शिमान्त ara कर “आपाढस्य ग्र 
Raa” के स्थान पर “'ग्रापाढस्य प्रशमदिवसे ब 
डाळा* । पर जैसा ऊपर बतळाया जा चुका है, “तम 


sad असली पाठ से इस स्थान परे ओर भी एक 
कालिदास की वराहमिहिर के लाथ एकवाक्यता पाई क, 
है । वराहमिहिर अपनी वृहत्संहिता के गर्मळकश 
( श्छोक ३ से ५२ तक ) पोष श के पश्चात्‌ पौष 
ओर माघ YH के पश्चात्‌ माघ कृष्ण का क्रम दि 
है । इससे स्पष्ट है कि वराहमिहिर मान्त मा. 


f ए कल 


# एक टीकाकार ने ता इस अड्चन के क्ष 
लिए “नभसि?” के स्थान. पर “मनसि” पाठ 
सूचित किया है । 3 


~ 


ar ` इसी तरह “आपाढस्य प्रथमदिवसे, के 
| ये सिद्ध हाता है कि कालिदास भी अ्रमान्त मास 
ता था अर्थात्‌ वह वराहमिहिर के मत का श्रनुसरण 
ता था | 


° || 


Meh कालिदास वराहमिहिर-काळीन अयनम्रब्ृत्ति का 


1 canara अर्थात्‌ वराहमिहिर का सम-काळीन था | 
gal रघुवंश सर्ग & और कुमारसम्भवः सगं ३ में उस 


sy) | = iy > a ९ A न्ढ x 
से ' $ का चसन्त-वणंन हे जब सूर्य सम्पातबिन्दु से उत्तर 


गे दोनो away भी ऊपर लिखे अनुसार वराहमिहिर- 
Aa ग्रयनप्रचृत्ति से बहुत ठीक मिळते हैं । इससे भी 
Tia विधान की पुष्टि मिळती है । 

AM) वराहमिहिर से पहले जो ्रयनप्रवृत्ति मानी जाती थी 
स तें कुछ अन्तर ग्रा जाने से वराहमिहिर ने स्वयं उसे. वेध 


| #इस magada के विषय में प्रोफेसर ह० ate 
ने सन्‌ १६१८ के “विविध ज्ञान विस्तार’ में ( महा- 
ति साहित्य-पत्रिका में ) कुछ शङ्कायें प्रकाशित की थीं । 
॥ ९ उसकी अगली संख्या में प्रोफेसर दिवेकर की ओर 
|. र दिये गये हैं । फिर भी प्रोफेसर भिड़े को शङ्का रह 
। उन्होने फिर माचे १६१६ की संख्या में अपनी 
JRL को प्रकाशित किया । पर वे ऐसी नहीं कही 
i सकतीं जिनका अधिक महत्त्व दिया जाय | उन्होंने “परिः 
| वाहनः? पद्‌ से यह Raza है कि विषुव-वृत्त का 
गे करते समय घोड़ों का परिवर्तन करने की कोई 
'केता नहीं हे । परन्तु इस पद में “बरिवर्तित” शब्द 
"Os कृदन्त हे, इस कारण यह अड्चन भी 
Tet रहती । क्योंकि इस पद का यह AÀ होता है 
र पह a घोड़े घुमा लिये गये थे!? । ओर यह वर्णन भी 
री है कि घोड़ों को घुमाने के पश्चात्‌ विधुव त्त 
ईधन से पहले मळयगिरि का उड्धन किया गया। 
UR इसमें सन्देह का कोई कारण नहीं रहा । 
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कालिदास और विक्रमादित्य का काल-निणीय | 


के द्वारा निकाळ दिया और हक्‌ प्रत्यय के AJET अयन- 
बिन्टुओं को निश्चित कर दिया । इसलिए उसके समय में 
वतेमान की तरह सायन और निरयन के भेद बाकी रहने का 
कोई कारण नहीं रह गया था | वराहमिहिर के द्वारा जो 
अयनबिन्दु कायम किया गया उसमें सम्पात-गति के कारण 
अब बहुत अन्तर पड़ गया । इस कारण सायन-निरयन का 
विवाद उपस्थित हुआ । वराहमिहिर-काळीन श्रयन-बिन्डु से 
अब अयन 18 अंश पीछे हट गया हे और इस बात को 
विचक्षण उपोतिष-वेत्तागण मान चुके हैं | तब यह अवश्य है 
कि कालिदास ने वर्पांकाळ की प्रवृत्ति का जो वणेन किया 
है उसके agan वर्षांकाल की प्रवृत्ति के स्थान के और 
जिस स्थान पर अब उस ऋतु का ठीक आरम्भ होता है उस 
स्थान के बीच इतना अन्तर हो । ओर यह अवस्था प्रत्यक्ष 
में भी दिखाई पड़ती है.। कालिदास ने मेघदूत में जिस 
अवस्था का वर्णन किया है वह अब आषाढ़ के आरम्भ 
से पहले ही भ्र्थात्‌ ज्येष्ठ मास में २१ जून के लगभग 
पड़ने ळगती है । इससे भी ग्रयनां का पीछे हट 
जाना अच्छी तरह प्रकट होता हे । 

gaa की गति के कारण अयन की प्रवृत्ति में जो यह 
grat पड़ता है उसके विषय में वर्तमान सूक्ष्म गणित के 
द्वारा यह स्थिर हो चुका है कि लगभग ७१ वषं में एक 
अंश का फुके पड़ता है । इस हिसाब से 1३ अंश का फुके 
१३४३ वर्षों में पड़ सकता है । और इसी लिए यह स्पष्ट हे 
कि ळगभग 1३४० वर्ष पहले अथात्‌ ईसवी सन्‌ ७० | 
७१ के ळगभग कालिदास और वराहमिहिर मौजूद थे । 

(x) कालिदास के काळ-नि्णेय के विषय में अब तक 
जितने बहुमान्य लेख प्रकाशित हुए, उनमें प्रोफेसर काशीनाथ 
बापू पाठक का लेख उच्च श्रेणी में रखने के योग्य है । 
इसके लिखे गये अभी बहुत काळ नहीं बीता। उनके और 
हमारे मत के बीच अधिक अन्तर नहीं है। उन्होंने सिद्ध 
क्रिया है कि कालिदास स्कन्दगुस के समय में अर्थात्‌ पांचवीं 
शताब्दी के अन्त में अथवा छुठी शताब्दी के आरम्भ. में 
हुआ । हमारी विचार-सरणी में यह काळ छुठी शताब्दी के 
उत्तरार्ध में पहुँच जाता हैं उनका मुख्य प्रमाण यह हे 
रघुवंश; सगे ४ के श्लोक ६६ से ६८ तक उत्तर दिरिविजय के 
अवसर पर यह वर्णन है कि रघु ने बंड (Oxus) नदी के 
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तीर पर हूणों को परास्त करके उनकी स्त्रियां को शोका- 
रक्त-कपोल कर दिया । और हूणों ने अपना राज्य आक्सस 
adi के तीर पर इसवी सन्‌ ४४० के लगभग स्थापित 
किया तथा स्कन्दयु्त के शिळालेख में उसके द्वारा gai 
के पराभव का उल्लेख पाया जाता हे । प्रोफेसर पाठक ने 
l समका कि इसी की प्रतिध्वनि उपयुक्त रघुदिग्विजय है! 
| तदनुसार चे कहते हैं कि स्कन्दगुस के समय कालिदास को 
मौजूद होना चाहिए । पर यह बात निश्चयपूर्वक नहीं 
कही जा सकती । यह कहने में भी कोई वाधा नहीं हे कि 
कालिदास स्कन्दगुस के पश्चात्‌ किसी न किसी समय 
| रहा दोगा । एवं प्रोफेसर पाठक ने बड़ी ही चतुरता से 
' उपयुक्त काळ स्थिर किया है और इसलिए हमको उनका 
अभिनन्दन करना चाहिए । परन्तु मन्दसोर के जयस्तम्भ 
पर यशोधर्मदेव की जो प्रशस्ति पाई गई हे उसका काल 
ईसवी सन्‌ १३२ ३३ हे, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि यशो घर्म- 
देव ने हृणों की अच्छी तरह ख़बर ले डाली थी। इससे 
हे बात सम्भाव्य जान पड़ती है कि रघुवंश के हूण-पराभव 
को वर्णन करते समय कालिदास को यशोधर्मदेच के समय 
के हृण-विजय का स्मरण अच्छी तरह था | इसलिए यह 
मान लेना उचित होगा कि इस विज्ञय के पश्चात्‌ 
कालिदास ने रघुवंश काव्य की रचना की । इस स्थान पर 
यह बात स्मरण रखने योग्य हे कि कुछ महाशय जय- 
स्तम्भ की यशोधर्मदेव की प्रशस्ति के शब्दविन्यास से 
यह aga करते हैं कि यह प्रशस्ति भी कालिदास 
की ही लेखनी से लिखी गई हे । 


तक जीवित था। gad यह स्थिर होता है कि उसका शिष्य 
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सरस्वती | 


[ भाग २ | 


चीनी-भापा में किया गया | पहला ईसवी सन्‌ १४०३. कह | 
आर ET xan में। दिड़नाग की यह | 
पण्डित जनों में परम्परागत सीधा महिनाथ तकार तती 
आई । इस कारण कालिदास के काळ-निर्णय में इसन तावना ! 
छोड़ा नहीं जा सकता । और इसी लिए यह कहना के 
कि कालिदास दिङ्नाग का समकालीन था ओर इहि मता 
वह दिङ्नाग के मत का विरोधी रहा होगा तो समव re 
है R उसके कुछ ही काल पश्चात्‌ अर्थात्‌ छठी शताम्ी (दाया 
में माजूद था । रा 
(७) पुराने ज़माने से विद्वानों का यह खयाल है करि at 
काव्यादर्श (a कि दशकुमारचरित ) का कर्त्ता ggl 
कालिदास का समकालीन था । इस आख्यायिका को कु 
श्टोक पुष्टि पहुंचाते हैं, जा आगे दिये जाते हैं-- 
(१) उपमा कालिदासस्य भारवेरथै गौरवम्‌ | 
दण्डिनः पदळालित्यं त्रया5प्येकेकता धिकाः# | | 

पण्डित जनों में यह बात प्रसिद्ध है कि उक्त उद्गा | 
विक्रमादित्य के हैं, जो कालिदास, भारवि श्रोर दणी, 
के विषय Ñ = ] Hi 
(२) कविदेण्डी कविदण्डी कविदेण्डी न संशयः | 

ग्रह % x HEX > ्वमेवाहं न संशयः {| ब 
सरस्वती और कालिदास का यह संवाद पण्डितं 
सुप्रसिद्ध है, वह दुण्डी और कालिदास का समकालीन 
प्रकट करता हे । 


4 


जाते जगति वाल्मीको कविरित्यमिधाभवत्‌ । | 
~ A 
कवी इति ततो व्यासे कवयरत्वयि दुण्डिनि | ० 


ai z a 
# इस श्लोक के चोथे चरण में पाठ:भेद € ! 
यह भी कहते हैं “qa सन्ति var gar’! ह 
जान पड़ता हैं कि माघ कवि के पश्चात्‌ किसी मर 
ने यह पाठ बदल दिया है । s ; 

1 इस रळोक के तीसरे चरण में जो श 
aig दिये गये हैं उनका राळने के लिए हम नि a 
पाठ की कल्पना करते हैं :-- . कल 
अहं देवि, अहं देवि, त्वमेवाहं न संशयः 


प्रशास्त i 


१९७ हैं. वह उक्ति भी दोनों की समकालीनता बतलाती है। 
afi he का काल भी छठी नात म माना जाता हे। 
क चहा वासी गणेश जनादैन श्रागाशे ने दशकुमारचरित की 
दना लिखी है, जिसमें आप दण्डी का काळ उपयुक्त 
॥ होगा ढ के लगभग ही दिखळाते हैं । साथ ही बड़ी 
र यदि मिता से आपने यह बतलाया है कि वह दण्डी दूसरा 


| पण्डित जनों में उपर्युक्त आख्यायिकाये परम्परागत 
ठो ग्रा रही हैं । इनसे ओर दण्डी के विषय में सुभापित- 
ws *९ A N A Aà 
-कर्ताओं ने कालिदास की जो उक्ति दिखळाई हे तथा 
RAS द्वारा काव्यादश में शाकुन्तळ के “लक्ष्म लक्ष्मी 
PRA का जा उद्धार किया गया, इन सबसे इस बात 
| ~ EN ii 
[समर में ग्रा जाना स्वाभाविक हे कि तीनों कवि 
कालिदास, दण्डी AIT भारवि) लगभग एक ही काळ 


| यह भी एक ्राख्यायिका प्रचलित है कि जानकी-हरण 
| का कर्ता कुमारदास ( सिंहळट्वीप का राजा कुमार 
PRA) की कालिदास के साथ अल्यन्त मित्रता थीं। 
ब उसने कालिदास की मृत्यु का हाळ सुना तब वह 
पकती हुई आग में कूद पड़ा और सिंहळद्वीप में उसकी 
[Ret उक्त आख्यायिका के साथ wa तक ' बतळाई 
H है। प्रसिद्ध बज्ञाली पपिडत महामहोपाध्याय सतीश- 
| विद्याभूपण ने सन्‌ १६०६ में इस स्थान का 
ही न करके इस विषय में उस ओर के मासिक पत्रों 


| 
ty 


॥ लेख भी प्रकाशित किये । यद्यपि यह नहीं कहा 


झमारदास ईसा की छुठी शताब्दी में माजूद था | इस 
आ सम्भव हे कि कालिदास के साथ उसकी Hat रही 
à Rem इस आख्यायिका से भी यह ame Ran 
+ है कि कालिदास के काळ के विषय में लोगों के 
र किस ओर जा रहे हैं । १ 

रसम भी कोई सन्देह नहीं कि कालिदास के विषय 
` a आख्यायिकायें पाई गई हैं, लगभग सभी 
à काळ से जा मिळती हैं यह बात बड़ी मदार 
ee है! wo (क ह 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कालिदास sie विक्रमादित्य का काल-निर्णय | 


_ ._. कविः कुमारदासो वा र 


xR 


~~ 


` कुमारदास पण्डितो के समाज में कितने ही नामा से 
प्रसिद्ध थाः ॥. यदि उनमें कुमारसिंह का नाम 
पाया जाय. तो कहा जा सकता है कि वह विक्रम 
की सभा के पण्डितों में एक. था, जिसका. उलेख 
ज्योतिविंदाभरण में मौजूद है । इस. कारण यह 
बात असम्भाव्य नहीं कि कालिदास से इसकी मंत्री 
ame हो भ्रौर जिस तरह विक्रमादित्य ने मातृगुप्त को 
काश्मीर का राज्य दिया, कुमारदास को भी सिंहळ-द्वीप 
का राज्य दिया हो और इस अवस्था में कालिदास भी 
वहां पहुँच कर निधन पा गया हो और तब कुमारदास ने 
उसकी चिता में अपने को समर्पण कर दिया हो । | 
ज्योतिर्विदाभरण ग्रन्थ पर भावर नामक जेन 
पण्डित ने विक्रम संवत्‌ ५७६८ में संस्कृत-टीका लिखी है, 
उसके चौदहवें अध्याय के अन्त में ज्योतिविंदाभरण के 
लिने के कारण पर निञ्न-लिखित शाख्याधिका दी गइ है-- 
एक समय श्रीविक्रम नृपति की सभा में, जो पणिडतों 
से परिप्लुत थी, कालिदास ने वराहमिहिर के ग्रन्थ के किसी 
विपय पर दोप दिया। इस पर वराहमिहिर ने कहा कि 
तुम. ज्योतिप-शाख नहीं जानते तो भी दूसरे के ग्रन्थ का 
दोष देते हो, यह मूखंता है । यह सुन कर कालिदास ने 
वराहमिहिर का गवं हरण करने के लिए जान बूक कर 
इन्दुबेधि अन्ध की रचना की । उक्त आख्यायिका के विषय 
में यह छोक प्रसिद्ध है-- ; eee: 
करिंमश्रित्समये नृपस्य सदसि श्रीविक्रमाकेस्य यो । _ 
agfa: परिपूरिते च सुजनैरुक्ति सदोषां जगो॥ | 
दैवज्ञस्य ततो बराहमिहिरस्यानेन मूर्खाकृतो | 
नाज्ञोऽस्यामिति कालिदासकविना दुबो थि शास्त्र 
कृतम्‌ ॥१॥. | 
द कुम्तारदास के विषय में राजशेखर के निम्नलिखित 
प्रसिद्ध श्छोक की चर्चा स्वर्गीय श्रीयुत पण्डित चस्धघर _ 
शर्मा गुलेरी ने नागरीप्रचारिणी सभा के. च्ेमासिक wa 
में ( भाग ४ अङ्क २) की है, जिसमें अमुर 
कुमार) कुमार दत्त; कुमार HE, HEAR, कुमार पारच 
नाम दिये हैं । i je ग 
. जानकीहरण कतुं रघुवंशे is | 


52. 
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यह सब लोग जानते हैं कि ऐसी पुरानी आख्या- 
Aami में इतिहास की श्रपेत्षा मनोरक्षन की ओर ही 
अधिक ध्यान रहता हे । उन मनारक्षक आख्यायिकाओं में 
कोई जान हो वा न हो, पर उनसे यह बात प्रकट होती है 
कि दो सा सवा दो से वर्ष पहले मी पण्डित लोग कालिदास 
He वराहमिहिर को समकालीन सममभते थे। 

(=) मेघदूत और रघुवंश के उल्लेखां ओर आख्य।यि- 
काओं से कालिदास के काळ का जो निर्णय होता है वह 
ऊपर Raga जा चुका है। wa मराठी भाषा के 
सुप्रसिद्ध काव्य “सेतुबन्ध? पर भी विचार करना चाहिए | 
क्योंकि कितने ही पण्डित यह समझे हैं कि वह काव्य भी 
कालिदास का रचित हे । बाणभट्ट ने अपने हर्ष-चरिन्न के 
उपोद्घात में निम्न 'छोक के द्वारा इस काब्य की प्रशंसा 
की है: 

कीर्ति: प्रवरसेनस्य प्रयाता कुसुदोजबळा | 

सागरस्य परं पारं कपिसेनेव सेतुना ॥ 

इससे कितने ही पण्डित यह मानते हैं कि इस काब्य 
को प्रवरसेन ने रचा है, पर इस काव्य के प्रत्येक श्राध्वा- 
सक के अन्त में यह उल्लेख किया गया है । “se सिरि 
पवरसेन विरइए कालिदास कए gge वहे महा 
क्ञ्वे......... । इससे जान पड्ता है कि इस प्रबन्ध के साथ 
प्रवरसेन और कालिदास दोनां का कोई न कोई सम्बन्ध 
था । इसके अतिरिक्त इस ग्रन्थ पर इस समय दो रीकायें 

उपलब्ध हैं। उनमें रामदास भूपति की व्याख्या विद्वा नें 
में qa प्रसिद्ध है। रामदास भूपति अकबर का आश्रित 
था । उक्त व्याख्या की प्रस्तावना में व्याख्याकार कहता हे 
कि इस काव्य की रचना कालिदास ने की है । यही नहीं; 
बल्कि उसमें यह भी उल्लेख हे कि कालिदास ने 
विक्रमादित्य की भ्राज्ञा से इसकी रचना की और प्रवरसेन 
का इस काव्य से सम्बन्ध होना भी इन शब्दों-द्वारा 
व्यक्त किया गया हे-- 
“इदे महाराजप्रवरसेननिमित्त कविचक्रचूडामणि- 
` महाशयः कालिदासः सेतुबन्धप्रबन्ध चिकीपुः...!? 
_ इस स्थान पर इस बात का स्थिर करना उद्दिष्ट 
iz ह कि इस काव्य की रचना कालिदास के द्वारा हुई 
प्रवरसेन के; और जव तक इससे अधिक प्रबळ 
र 


> 


सरस्वती । 


[ भाग ९ 


प्रमाण अपळव्ध न Rhy इस बात का स्थिर करना mae व 
भी नहीं है कि वास्तव में वह किसके द्वारा लिखा गया kat 
saaria यह बात भलीभांति स्पष्ट होती है कि. | से 
बहुत feat से पण्डित-समाज मानता चला aes 
कि इस काम्य से कालिदास शोर प्रवरसेन दोनें का 
सम्बन्ध हे । इसके अतिरिक्त टीकाकार विक्रमादिल का 
सम्बन्ध भी इस काव्य से दिखळाता है सो भी नहीं कहा | 
जा सकता कि बिलकुल ही निराधार हो। एवं यह if 
प्रकट है कि कम से कम टीकाकार के समय में रांत 
ईसा की सन्नहवीं शताब्दी में तो प्रवरसेन, Aana 
और कालिदास इन तीनों व्यक्तियों की समकालीनता | 
मानी जाती थी । $ 

पहले विक्रमादित्य के विषय में विचार किया गया। j 
उस समय राजतरङ्गिणी के आधार पर विक्रमादिय 
र प्रवरसेन की समकालीनता बतलाई गई है, | 
और ह्वेनसांग के प्रवास-बृत्त से ईसा की छठी शताळी ही | 
उनका काळ निश्चित किया गया है । wa इस प्रमाण से | 
भी प्रवरसेन ओर विक्रमादित्य के काळ की तरह कालिदास 
का काळ भी ईसा की छठी शताब्दी ही पाया जाता है। 


लित है कि विक्रमादित्य बहुत बड़ा दान-शूर था और उसकी | 
सभा में कितने ही विद्वानों को आश्रय दिया गया धा, | 
जिनमें नव को “नव रल? की अभिधा दी गई A 
ज्येतिविदाभरण अन्थ में इन पण्डितों के नाम दिये गये है। 
नव रलों के नामी का यह ate ada प्रसिद्ध है: 


धन्वन्तरिक्षपणकामरसिंहशंकु- 
वेताळ भट्टघटखपंरकालिदासाः | 
झुयातो वराहमिहरो नृपतेः सभगयां 
रलानि चे वररुचिर्नव विक्रमस्य ॥ 


इनमें वराहमिहिर का काळ छठी शताब्दी स्थिर f 
चुका है। और पहले विक्रमादित्य का काल-निर्णय a | 
समय इस बात का भी प्रमाण दिया जा चुका हैं ea Y 
रुचि का भी यही काळ है । बाकी रहे सात, हे ; 
अर्थात्‌ अमरसिंह, शङ्कु और घटखपंर के विषय | 
यही अनुमान किया जाता है कि वे भी इसी काळ में n 
अब रहे चार, जिनमें क्षपणक के विषय में जैनों का थर 


1 शका टि वह प्रसिद्ध जैन EO = गा 'सिद्धसेन दिवाकर? ( जैनः 
गया | AAMAS भाग 1 संख्या १) 21 जेन-साहित्य के इति- 
La ज्ञात होता है कि जेन-परन्थ प्राकृत में होने के कारण 
ब्राह्मणा के ग्रन्थ संसक्त में होने के कारण वाद-विवाद 


रह 
i समय अडचन पड़ा करती थी, इसलिए सिद्धसेन ने 
a का वावतार आदि नवीन जैन तार्किक अन्थों की संस्कृत में 
fag al) जेनां के साहित्य में संस्कृत-अन्थों की रचना 
वं यह | के समय से हाने लगी । उत्त मासिक पत्र सें सिद्ध- 
अर्थात | दिवाकर के अन्थ से दो श्लोक agaa किये गये हैं । 
ta पि उनमें कुछ अशुद्धियाँ रह गईं हैं, फिर भी उनमें 
da |लिदास-कृत माळविकाग्निमित्र के एक प्रसिद्ध श्छोक 


पुराणमित्येव न साधु सर्वस्‌ 
न चापि काव्यं नवसित्यवद्यम्‌ | 


a ह सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजन्ते 
ए मूढः परप्रत्ययनेयबुद्धिः ॥ 

T ` शौर सिद्धसेन दिवाकर के श्छोक ये हैं-- 
a | 


जने5यमन्यस्य मतः पुरातनः 

guala समो भविष्यति | 
पुरातनेष्वित्यनवस्थितेषु कः 
पुरातनोक्तान्यपरीक्ष्य रोचयेत्‌ ॥ 

यदेव किचिद्विषमप्रकल्पितं 

पुरातनेरुक्तमिति प्रशस्यते | 

विनि श्चितापद्यमनुष्यदान्‌ कृति- 

| ने पब्यते वे स्मृतिमाह एव सः ॥ 

| इससे जान पड़ता है कि ada दिवाकर कालि- 


| 


"शका समकालीन था और वह कालिदास के ग्रन्थों से 


औ था । Sat में एक आख्यायिका प्रसिद्ध है, जिसमें 
| शोता हे कि सिद्धसेन ने विक्रमादित्य को जैन- 
ह. जैन-गरन्थों सें यह विशेषता है कि काळ-निर्देश 
| ` दे, फिर भी Sat के प्राचीन प्रन्थो के काळ का 
fe हो गड़बड़ हागया है । सिद्धसेन के काळ-निर्णय के 
भ भौ बही बात पाई जाती हे । शत्रुञ्जय-माहात्म्य 
त ही aadi से पाया जाता है कि वे 
SUS विक्रमादित्य का, जो संवत्‌ का प्रवर्तक माना 
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कालिदास र विक्रमादित्य का काल-निणेय | 


४१७ 
गया है, समकालीन समकते हें । पर जब नवीन खाज 
द्वारा शकारि, संवत्‌प्रवतेक विक्रमादित्य ही लगभग 
छुः सो वपं इस ओर चला आरहा हैं तब सिद्धसेन 
उफ क्षपणक सी पीछे नहीं रह सकता । जब्र नव में छः 
की समकालीनता निश्चित हो चुकी तब शेष कालिदास- 
प्रभृति dia पणिडतों के विषय में कम से कम इस समय 
ते यह मान लेना अनुचित नहीं जान पड़ता कि उनका 
भी समय वही--छुठी शताब्दी--हा । और प्रबळ ग्राशा 
की जाती हे कि अधिक अनुसन्धान.करने पर भी इन 
सबकी समकालीनता ही स्थिर होगी । 

ज्योतिवि दाभरण aad इनके अतिरिक्त और भी 
नव (और श्रुतसेन और सिद्धसेन* एथक्‌ एथक्‌ हों ता दस) 
पण्डितों के नामों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है । अनु- 
मान किया जाता हे कि उनमें जिष्णु, न्निलोचन, हरि, 
सत्या चाये, श्रुतसेन ओर बादरायण, ये छः पण्डित भी 
इसी शताब्दी सें हुए । यह बात महत्त्वपुणं और आशा- 
प्रद हे। उ्योतिविदाभरण में ये अठारह-उन्नीसा पण्डित 
समकालीन माने गये हैं । इनमें से लगभग ग्यारह-बारह 
का काळ छुठी शताव्दी साना जा सकता हे, क्योंकि इसके 
लिए कुछ आधार मौजूद हे AN इससे आशा की जाती 
है कि अन्य कालिदासादि सात भी तत्कालीन सिद्ध होंगे । 


(१०) कालिदास-कृत ज्योतिविंदाभरण ग्रन्थ के विषय 
में इसी निब्रन्ध में आगे चळ कर जो विचार किया जायगा 
उससे ज्ञात होगा कि इस ग्रन्थ से भी कालिदास का काल 
Sar की gat शताब्दी निश्चित होता है । 

ज्योतिर्विंदाभरण ग्रन्थ कालिदास-कृत होना प्रसिद्ध 
है, पर कतिपय पण्डित अनुमान करते हैं कि वह कालि- 
दास-कृत नहीं हो सकता । उक्त ग्रन्थ पर जा आक्षेप किये 
जाते हैं उन पर आगे चळ कर विचार किया जायपा। वह 
कालिदास-कृत न हो, अन्य ही किसी का क्यों न हो, 
उसकी सभी बातों को अप्रमाण मानना उचित न होगा । 


— 


# ज्योतिविदाभरण ग्रन्थ का टीकाकार भावरत्र 
कहता हे कि सिद्धसेन के स्थान पर श्रुतसेन नाम दिया | 
है, सा इसलिए कि चन्दोभङ्ग न हो ( अध्याय २२ शलोक | 
& की टीका । ) : 3 z 


रे, 
$ 
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(११) छुठी शताब्दी से श्रागे संस्कृत-साहित्य में कालि- 
दास के विषय में स्थान स्थान पर उलेख ओर अवतरण पाये 
| जाते हैं । पर पांचवीं शताब्दी के अन्त तक के साहित्य में 
| कोई उल्लेख या भ्रवतरण नहीं पाया जाता। इससे भी 
यही सिद्ध होता हे कि कालिदास छठी शताद्दी में ही 
हुआ था | 

कालिदास और विक्रमादित्य के विषय में उत्कीर्ण 
लेख अथवा सिक्के श्रादि प्रत्यक्ष प्रमाणों का अभाव È | 
इस कारण साहित्य-विषयक ओर tea प्रमाणों का 
ही श्रवळम्बन करना पड़ा, पर जब उक्त प्रमाणां का 
समुचय रूप से विचार किया जायगा तब यह बात समक 
मे ग्रा जायगी । यही नहीं बल्कि इस पर विशवास हो 
जायगा कि कालिदास और विक्रमादित्य छठी शताब्दी में 
ही हुए । यदि इन प्रमाणों पर gaa पृथक विचार किया 
जाय तो ये gaa से दिखाई पड़ंगे, पर न्तु--- 
बहूनामल्पसाराणां समवायो दुरत्यय 
तृणेविं धीयते waded तेन दन्तिनः । 


श्रब तक कालिदास और विक्रमादित्य के काळ का 
निर्णय किया गया । अब कालिदास के स्थान का निर्णय 
करना होगा | इस पर भी कितने ही मत प्रचलित हैं। 


में किया है । इस आधार पर श्रीयुत डाकुर भाऊदाजी 
m ति कतिपय विद्वान्‌ प्रतिपादन करते हैं कि काश्मीर 


र वहाँ वापिंकोत्सव भी शुरू कर दिया (Leader 
ahabad Sunday 15th May 1921) । सन्‌ 

* में रेळवे-बोडं की ओर Travellers 
नाम की एक पुस्तक प्रकाशित की गई हे, 
पृष्ट में अमरकपटक स्थान को मेचदूत-कर्ता 
बतलाया गया हे । पर कितने 


z> 


खरस्वती | 


माळवा होनी चाहिए अथवा उसने अपनी आयु क दे च 
बहुत हिस्सा माळवे में बिताया हो । मेघदूत gate | 
रघुवंश में माळवे के स्थानें का वर्णेन विशेषता के साध |, इस 
किया गया है, इस आधार पर श्रीयुत चिन्तामणि vagy | भे 
वेद्य '“लोकशिक्तण”ऽ नामक मराठी मासिक पत्र # 
और श्रीयुत शिवराम महादेव परापे मराठी Riang क T 
जगत्‌'' में इस मत को विशद कर चुके हैं और यही gy पय उ” 
मान कालिदास-कृत “ऋलु-संहार” के आधार पर महा. री 
महोपाध्याय पण्डित हरप्रसाद शास्त्री aaae हो | 
प्रदर्शित करते हैं । उनका निदन्ध भी मनन करने योग्य है| जिः 
अर उसे उन्होंने बिहार ओर उड़ीसा रिसच सोसाइटी बै पमं से 
जनल की दिसम्बर १६१४ की संख्या में प्रकाशित ॥ ३ 
कराया हे । | 

कालिदास के जन्स-स्थान के सौभाग्य के लिए भी [साध 
भारतखपड में ऐसी ही चढ़ा-ऊपरी पाई जाती है । alt हितेरे 5 
दास के ग्रन्थ के Hea: प्रमाणों से यह बात समक में आती पवार f 
है कि कालिदास जैसे awa के उत्पन्न करने का सम्मा | २३ 
दो में से किसी एक देश को मिळना चाहिए, या ते कामी. | ३। 
को या माळवे को। Haga का विरही यक्ष शायद | ४. 
कालिदास ही हो । या तो वह काश्मीरी हो या Aue RR 
हा । माळवे में वह अकेला आया और रहा हो आर GF | 
परिचय के कारण माळवे के स्थलों पर उसके हृदय में पर | a 
उत्पन्न हागया हा और वही उसने मेघदूत और रुव I परः 
प्रकट किया हा । 

ऐतिहासिक विषयों में ऐतिहा अर्थात्‌ शब्दप्रमाय - | 
प्रबळ मानना पड़ता हे | पहले कहा जा चुका है कि उ 
इस लेख में हमने अवलम्बन किया है। कालिदास * |. 
विक्रमादित्य के विषय पर हमारे देश में ऐतिह्य प्रमाण 
पूरा पूरा सङ्ग्रह मौजूद है । इस स्थान पर उसकी ; 
उल्लेख कर देना उचित जान पड़ता है। fare 
ओर काज़िदास की कथाये' छोटे बड़े सभी प 


+ लोकशिक्षण ( पूना ) संख्या १1 * 
कार्तिक शके १८४० | 


ny से छोटे p सभी गांवों में गद्य आर पद्य में भी सुनी 
न he हैं। इतिहासकारा की छुननी का संस्कार उन, पर नहों 
के सांध |, इस कारण सम्भव है कि उनमें बहुत भूसा मौजूद हो । 
ara | शे के साथ अनाज के अंश को भी गां देना कदापि 
पत्र में तित नहीं हो सकता | इन सव MENAPA को झाड़ 
र (क करं साफ़ करना बहुत परिश्रम का काम है। इस 
कुः उनमें बहुतेरी अत्युक्तियाँ ओर असम्बद्धताये पाई 

मही. पिंगी, पर उनसे डरना उचित नहीं । उपयुक्त विवेचन के 


प ते (द्वारा उनकी जांच अवश्य ही हानी चाहिए | 
योग्य है | जिन जिन ग्रन्थों में इन ऐतिह्यों का मिळना सम्भव है 
इटी ह hia कुछ के नाम नीचे दिये जाते हैं-- 
aha) । ज्योतिर्विदाभरण--कालिदास-प्रणीत इस सुहूर्त- 

य में इन दोनों की बहुत कुछ विस्तृत और श्रन्‍्य प्रमाणों 
[ए भी fae अविरुद्ध जानकारी मिळती है । पर इस ग्रन्थ पर 
कालिः fat mag किये जाते हैं, जिनका आगे चळ कर संक्षेप में 
न आती पवार किया जायगा । 

सम्मान | २ बेताळपचीसी--वृहत्कथान्तर्गत | 
हाशमी! | २ विक्रमतरत्तीसी अथवा बत्तीस पुतलियों की बातें । 

शायद | ४ नाथलीळाम्रत ( सराठी )--इसमें विक्रम और 
मेथिठ PER आदि की कथाये' हैं । 

र सुर्ध | ५ शनिमाहात्म्य gala शनि की कथाये । 

aM) iiae आदि के रचित कितने ही जैन और 
वंश | START | 
(xana ) 


काशीनाथ कृष्ण लेले, 
शिवराम काशीनाथ ओक 


प्रेम । 

f दिन पळटते देर क्‍या लगती कभी ? 

खस सी बाते हुई पिछली सभी । 

रहे गया क्‍या सार जो संसार है, 
हय | जीवन भी हुआ अब भार है ॥ १॥ 
हृद्य रहता सदा बेहाल है 

चे जाने क्यों हुआ यह हाल ह, | 
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है किसी की चाल या अम-जाल है, 

या कि agga प्रेम का जञ्जाळ हे॥२॥ 

शान्तिमय जीवन स्वयं आनन्द था, 

फूल सा फूला हुआ स्वच्छन्द था । 

हाय! केसे बस जरा सी बात से, 

सब सुरभि जाती रही जलजात Guru 

चित्त ! तुकका, बोळ, किसकी चाह है ? 

देखती तू दृष्टि! किसकी राह हे ?। 

श्रवण ! तुम किसके मनोहर गान को 

चाहते सुनना-सुधामय तान का ? ॥ ४ ॥ 

नयन ! किसके देखने के हित कहो, 

हा रहे इतने विकल हो तुम wer? 

वह निठुर रहता कहां किस सृष्टि में ? 

क्या कभी आता किसी की इष्टि में ? ॥  ॥ 

कुछ न तृ. जिसके विषय में जानता, , 

è न जिस को नेक भी पहचानता।. 

क्यों हृदय ! उसके लिए हठ ठानता ? . 

कुछ कहे कोई न तू हे मानता॥६॥ 
हृदय ! तेरा सभी अपराध हे, 

पर मिटी अब भी न तेरी साध है।. 

क्या हुई पूरी न हेरी दुदेशा ? 

जो अभी उतरा न तेरा है नशा॥७॥ 

दे रहा हूँ दूसरों को दोष में, | 

पर स्वयं क्यों हा गया बे-होश में ? | l 

हाय ! किसके ध्यान में हो लिप्त सा. 

बन गया हूँ आज में विक्षिस सा॥५॥ 

गोपाळशरशसिंह 


p 


देवी | 


य पूस की लम्बी रात का अस्त ही 
® नहीं हाता । देवीदयालु की आंख : 
ROO agı लिहाफ के भीतर टटाळा at 
न मिली | तब इधर-उधर हाथ फेलाने पर म 
कि वह, पैरों के पास, सिमटी हुई सो रही हे 
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खरस्वती | 


कुळ Aloe. ay की है । तब खींच कर उसे बड़ी सावधानी 

से रज़ाई ओढ़ा दी । फिर इधर-उधर अच्छो तरह देख 

लिया कि कहीं हवा आने के लिए साँस तो नहीं रह. गई । 
देवीदयाल की अवस्था बीस वर्ष की हे । संस्कृत 
पढ़ना बन्द करके ग्राज-कळ पारसी पढ़ रहा हे । माता 

। नहीं है;--पिताजी परम पण्डित हैं, बड़े ही धर्मात्मा हैं, 

| शक्ति के उपासक हैं, गांव के मालगुजार भी यही हैं । 

| भला इनके आदर-सम्मान का क्या कहना है ? बहुत 
लोगों का विश्वास हे कि देवीदयालु के पिता जगदस्बा- 
प्रसाद्‌ त्रिपाठी सिद्ध पुरुष हैं, आद्याशक्ति की उन पर 
विशेष कृपा हे । गाँव के बूढ़े बारे और स्त्रियां सभी देवता 
की तरह उनको मानते हैं । 

देवीदयालु ने अपने नवीन जीवन में, अभी अभी, 
नवीन प्रणय की मादकता का अनुभव करना आरम्भ 
किया है | विवाह ते इसका पाँच-छः साळ पहले at 
या था किन्तु पल्ली के साथ घनिष्ठता का सूत्रपात हाळ 
ही में हुआ है | खी का नाम दयावती है । 

4. 7 ली को रज़ाई ओढ़ा कर देवीदयालु ने उसके गाळ 

/ +. पर हाथ रक्‍खा तो वह ठण्ड टगने से. बिलकुल ठण्डा 

हो रहा था | उसने बहुत ही धीरे से दयावती का मुंह 

| चूम लिया ! 

' जिस नियमित चाळ से दयावती की सांस चळ रही 
उसमें एकाएक व्यतिक्रम पड़ गया । देवीदयालु को 
लूम हो गया कि खी जागती है। उसने धीरे से 

T या। : 
aaa । इस क्यों को उसने ज़रा लम्बा करके 


ga भी जाग रही हो क्या १? 
कहा--नहीं, में तो सो रही थी । 
लुने आदर करके दया को अपने हृदय से लगा 


- अपनी ख्री के आगे सुद्रा-प्रकरण या मातृकान्यास की 


“और किस वक्त १--तमी 1 
“तब कब ?” 
“जाओ, मैं नहीं जानती ।??--यह कह कर दया १ हायकू 
स्वामी के बाहु-पाश से सुक्त हाने का वृथा उद्योग किया | हि से वे 
ठीक किस समय जागी है, इसका न तो दया ही. त्वा 
ठीक उत्तर देती है और न उसका स्वामी ही जिद बोझा र खा 
है । यों ही कुछ देर मानलीळा होने पर दया की हार टा a 
हुईं । उसने उत्तर दिया--“'तभ्री जब तुमने--?यह कहते "हाँ 
कहते वह रुक गई | kie 
“Fa क्या किया 9” figu 
दया ने इस बार झटपट कही दिया--तभी जब aw | तुग 
मेरा मुह चूसा था । लो, अब खुश हो गये! गे रहर 
अम्मा री, ये क्या क्‍या बाते' जानते हैं । | “नौ 
सवेरा होने में उस समय भी एक पहर से aha pet ६ 
देर थी। पति-पत्नी सें इधर-उधर की बाते' होने ढग! | “ले 
अधिकांश बाते. बे-सिर-पैर की थी । हाय, सो का |हिगा । 
पहले हमारे प्रपितामहों के तरुणवयस्क माता-पिता || 
की गति-मति भी हम जैसे असार अपदार्थ मनुष्यों की (७ स 
ही तरह agg थी । इतने बड़े शाक्त-परिवार में ghi 3 
लेने पर भी देवीदयालु ने अब तक, किसी भी दिग 


चर्चा तक नहीं छेड़ी; उसने अपनी ग्रृहिणी को aah हिर चर 
आदि के सम्बन्ध में भी बिलकुल ही मूख रक्खा था | 
बहुत बातचीत हो चुकने पर देवीदयालु ने कहा 
देखा, हम पूरब में नोकरी करने जायेंगे | 
दया ने कहा--तुम्हें अळा नोकरी-चाकरी 
क्या जरूरत पड़ी है ? तुम्हें किस बात की कमी 
इतने बड़े जमींदार के लड़के होकर भी तुम 7 
नोकरी करोगे ! ग 
“मुझे यहाँ क्या कष्ट नहीं है 2” 
“मैं भी तो a, आखिर तुम्हे 
“तुम्हीं अगर मेरे दुःख को समक AA, 
वह रहे भी नहीं 1” ye: 
यह सुन कर दयावती बड़े चक्कर में पड़ी | व 
ळगी कि इन्हें ऐसा क्या दुःख हा सकता è 
खपाने पर भी उसकी समझ में न श्रा 


= 


x ) ८ ] 
ऐसा क्या कष्ट है! 


d ea क गया | उसने कहा-- तुम्हे आर क्या कष्ट हा 
Agi है ? यही हा सकता कि शायद में तुम्हारे मन 
हायकू न होऊँ ?" दया जागती थी कि इस बात के 
किया से देवीदयालु का दिल दुखा । ; ie 
दया हो| तव देवीदयालु ने, WAT के सुख का श्रनेक Brat 
। खागत करके, अपने दिळ के दुखाये जाने का भरपूर 
टाले लिया। इसके वाद कहा 


“हाँ, तुम्हारे ही सम्बन्ध में हमें दुःख है । दिन भर 
मिळती ही नहीं ? सिफ रात को तुम्हारे मिलने से 


| “नौकरी करोगे कि दिन भर मेरे साथ रहोगे ? झुरे 
Rea छेड़ कर तुम कचहरी को चले जाया करोगे I” 


ail “लेकिन कचहरी से मैं बहुत जल्दी लौट आया 
सौ at गा 1” 
पिताओ्रों | दया ने साचा कि यह वात हा. सकती हे । किन्तु इसमें 


We सङ्कट हैं । 


pam) “तुम मुझे साथ तो ले जाओगे, पर घरवाले ऐसा 
+ दिन, |" देंगे १? 
स बै | “तुम्हें यहां से थोड़े लिवा जाऊँगा | जब तुम अपने 


॥ ची जाओगी तब बिना किसी से पूछे में वहीं आ 
॥ गा शरोर वहीं से बिदा करा ळाऊँगा 1” 
` पह युक्ति सुन कर दया हँसने लगी । क्या यह भी 
हि सकता ह? 

तो हम ळोग वहां कितने दिन तक रहेंगे 2” 

art चप तक |’ 
देया पड़ी पड़ी सुसकुरा रही थी कि यकायक उसे 
वत की याद आगई | उसने कहा-- भला, उस बच्चे 
३ कर सें परदेश में बहुत दिनों तक केसे रह 
ह?” 
ह याह ने दया के गाळ पर गाळ रख कर उसके 
में कहा-“तब तक तुम्हारे भी बच्चा हाजायगा 1” 
a को सुनते ही दया का ओठ से लेकर कान तक 
. छज्जा से ळाळ हा गया। किन्तु अंधेरे में इसे 
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उल्लिखित लड़का, देवीदयालु के बड़े भाई, तारा- 
दत्त का एकलोता बेटा है। इस घर में देवीदयालु ही 
सबसे छोटा भाई है | असल में, इस परिवार में बाळ-राज्य 
का सिंहासन बहुत दिन से खाली पड़ा था । इसी से उस 
बालक का इतना लाड़-प्यार है; वह बाळक घर भर की 
खों का तारा है । बच्चे की माता हरदेवी ता--माता 
होने के गवे से--जमीन पर सीधी तरह पेर भी नहीं 
रखती । 


दया ने एकाएक कहा--“आज अब तक बच्चा आया 
क्यों नहीं १?/--चोथे पहर वह रोज़ काकी के पास 
आजाता हे । यह उसका नित्य नैमित्तिक नियम है । इसमें 
Heat नहीं पड़ता | घर में नोंकर-नोकरानियों की 
कमी नहीं है, फिर भी गृहस्थी का अधिकांश काम-काज 
दया अपने ही हाथ से करती हे । और, अपने ससुर के 
पूजा-पाठ-सम्बन्धी काम में तो वह किसी को सम में सी | 
हाथ नहीं लगाने देती | उनका सब काम वह आप करती 
हे । दिन भर वह गृहस्थी के जञ्जाळ में फंसी रहने पर 
भी वह उस बालक को पल भर के लिए अपनी नजर से 
आळ नहीं होने देती । काकी जो देह न dig देती थी | 
ते वह किसी ओर से देह न पोंछवाता था, काकी से ही 
वह काजळ ळगवाता, और काकी की गोद छोड़ और कहीं 
बैठ कर वह दूध न पीता था । उसके बिछोने पर देर तक - 
as कर ‘gar’, थपकिर्या दे देकर, उसे रात को सुळाया 
करती थी | रात को पिछले पहर जागते ही वह काकी काकी 
कह कर रोने ळग जाता था । इस प्रगल्भता और दुळार 
के कारण, बीच बीच में, उसे माता हरदेवी से चपतों का 
पुरस्कार भी ग्रहण करना पड़ता था । किन्तु इससे उसका 
रोना, बन्द होने के बदले, और भी बढ़ जाता था । तब, 
हरदेवी उसे गोद में लेकर, क्रोध और नींद से कूमती हुई, 
दया के शयनागार के द्वार पर खड़ी होकर कहने लगती 
“छोटी ag, at छोटी ag, लेजा अपने लड़के 
ai” यह कह कर, दया के किवाड़ खुलने की प्रतीक्षा 
किये बिनाही, बाळक को ज़मीन पर उतार कर वह चळ 
देती थी । उस समय अक्सर दया जागती रहती थी और 
_ ज्ञो सोती होती तो बच्चे का रोना सुनतेही जाग पड़ती थ 
ओर WIS कर उसे छाती से लगा लेती थी । ब 
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पुचकार पुचकार कर वह कहने लगती थी--“श्ररे, किसने 
मारा है मेरे छाल का, चलो अब चुप हो जाओ I” उसे 
वह प्रेम से प्रसन्न कर लेती थी । सिरहाने पर, पान के 
डिब्बे में, किसी दिन ag, किसी दिन बताशा, किसी 
दिन और काई चीज़ उसके लिए wet रहती धी । उसे 
खाकर वह बालक काकी की गोद में भ्राराम से सा रहता 
था । wt HA तक उसके न आने A दया कुछ कुछ 
उत्कण्ठित हा रही थी | उसने कहा--“बच्चे को श्राज 
कुछ बीमारी-ईमारी ता नहीं हा गई ?”! 
देवीदयालु--अभी रात जान पड़ती हे । ठहरो, 
देख लूँ। 
देवीदयालु ने बिस्तरे से उठ कर खिड़की खाली | पास 
ही, एक ओर को ग्राम A महुवों का am है | उस 
समय भी चन्द्रदेव अस्त न हुए थे । हाँ, अब उनके अ्रस्त 
हाने की तैयारी ही थी । दया भी धीरे से उठ कर स्वामी 
की बंगूळ में अआ खड़ी हुई ! उसने seraa रात 
अधिक नहीं हे । र 
जाड़े की ठण्डी हवा सन सन करती हुई, खिड़की की 
राह उस कमरे में घुसने लगी । फिर भी दया और देवी- 
दयालु दोनों, उस थोड़े से उजेले में, एक दूसरे का देखते 
हुए खड़े रहे । उनकी श्रांखें देर से प्यासी थीं न ! 
दया—मेरा जी न न जाने केसा हो गया हे । बच्चा 
श्रव तक न श्राया। न जाने मेरा चित्त ऐसा क्यों हो 
गया है । 
देवीदयालु--ग्रभी उसके आने का समय नहीं हुआ 
है । जिस दिन सा जाता है उस दिन देर से आया करता 
है । उसके लिए तुम्हारा चित्त NSS नहीं हुआ । व्याकुळ 
होने का कारण मुझे मालूम है । 
“sot तो बतळाओ ।? 
“मैंने नौकरी करने के लिए पूरब में जाने की चर्चा 
क्री है न, इसी से तुम्हारा जी घत्ररा गया है।यह 


कहकर देचीद्यालु ने खी को aie भी अपने नजदीक 


खींच लिया । 
ad दया ने हृळकी सी - ठण्डी सांस लेकर कहा--मेरी 
में नहीं झाता । ऐसा छगता है, मानों अब तुम से 


ee dee 


सरस्वती | 
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बाहर बहुत ही Tad? at चांदनी थी | घरवा d 
की बात सुनने से देवीदयालु का भी चेहरा हम 
हागया । देवद 

देर तक दोनों खड़े रहे । चांद RI गया । वृत्त ई 
में छिप गये । तव खिड़की बन्द करके दोनों अपने fi 
पर आगये | 


गया । दया की भी आँख लग गई । 
भरोखों की राह से प्रभात के प्रकाश की किरणे' | 
धीरे कमरे में प्रवेश करने छूगीं। wa भी दोनों aay 
पड़े सो रहे हैं । | 
एकाएक देवीदयालु के पिता ने बाहर से aan 
दी--देवी | 


= 


काँप रही थी, उसमें कुछ अन्तर भी पड़ गया था । सु |ह हैं १ 
किल से पहचाना गया कि यह उन्हीं के गले की आवाज al जग 


उनकी आवाज़ ही क्यों ऐसी होगई है p—at क्या सभ त्याव: 
सुच बच्चे की तबीश्रत ख़राब हागई है! देवदह | से 
चटपट उठ कर किवाड़ खोळ दिये । ही गई 
सामने देखा कि पिताजी लाळ रङ्ग की रेशमी मं मेरे ६ 
पहने खड़े है । कपाळ में भस्म लगी है, गले में aaa 
माळा पड़ी हिल रही है । जाडे के कारण वे एक हुं 
आढे हुए हैं । यह क्या ! आज इतने तड़के ये परी | 
वेष में ! सदा से ये गङ्गास्नान करके इस वेष ci E 
करते हैं, आज इसी समय क्यों। क्षण भर में यई 
परम्परा देवीदयालु के मस्तक में उत्पन्न हागई | J 
दरवाज़ा खुळते ही जगदम्बाप्रसाद ने पुत्र से पर्व | 
बेटा, छोटी बहू कहाँ है ? sce | 
आवाज़ पहले की तरह कांप रही थी | garam 
कमरे में इधर-उधर देखा । दया, बिंछौने $ उठ क 
दूर पर सिमटी हुई खड़ी थी । 
जगदम्बाप्रसाद ने भी उसे देख लिया ! १ 


प्रर ^ 


9! a म आकर उसके चरणों में साष्टाङ्ग 
mag ही) FE 
qa किया | 
देवीदयालु के अचरज का Sarat न रहा | उसके सुह 
कष बात न निकली । अपने ससुर का यह अदभुत 
हार देखने से दयावती को काठ मार गया | 


प्रणाम करके जगदम्बात्रसाद ने कहा--माता, मेरा 
सफळ होगया । पर इतने दिन से मुझे बतलाया 


| देवीदयालु ने कहा--““बाबूजी”! !-जगदम्बाप्रसाद 
॥फहा- बेटा, इन्हें प्रणाम करो 1 
कहा--बाबूजी !--श्रापको क्या 


ma) “बेटा, में पागळ नहीं हुआ ! हाँ, अब तक ज़रूर 
fine था--वेखवर था । आज चङ्गा होगया हू, यह 
ताजी की ही कृपा है । 


जगदम्बाप्रसाद ने उत्तर दिया--बेटा, मेरे अहाभाग्य 
| जिस कुछ में मेरा जन्म हुआ है वह पवित्र होगया | 
एयावस्था में ही मेंने काळी-मन्त्र की दीक्षा ले ली थी, 
से Ha जो साधन--जे। श्राराधना की है वह अकारथ 
ह गई । माता जगन्मयी, कृपा करके, छोटी बहू के रूप 
TR घर स्वयं पधारी हैं । पिछली रात को स्वम में सुके 
| है भ्राज्ञा हुईं है मेरा जीवन धन्य धन्य होगया । - 

a a i 
et अब तक मानवी थी--एकाएक उस पर 
को अभिषेक हा गया । 
 उलिखित घटना को तीन दिन द्वो गये; इन तीन 
नां के बीच यह संवाद दूर दूर तक पहुंच गया । 
Wa के बहुत से गांवों से बहुतेरे दर्शक लोग, प्रसिद्ध 
मोंदार जगदम्बाप्रसाद त्रिपाठी के घर आकर, 
-रूपिणी आद्याशक्ति का दर्शन कर गये | 
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उसकी षोडशोपचार पूजा की जाती है । इतने ही दिनों 
में, दयावती के सामने, बहुतेरे बकरों का बलिं चढ़ा 
दिया गया है । 
यद्यपि तीनों दिन दयावती की पूजा देवी-देवता ' की 
तरह की गई है, पर हससे वह प्रसन्न नहीं हुई, वह तो 
लगातार aig बहाती रही है । उसने खाना और सोना 
तो एक तरह से छोड़ ही दिया है । इस आकस्मिक अद्भुत 
घटना ने उसे यहां तक gelam कर दिया है कि वह 
ata ata पिछली बाते भूळ गई है । उसे इस बात की 
भी ख़बर नहीं रही कि दो दिन पहले में इस घर की 
छोटी बहू थी और ससुर या जेठ के आगे निकलती तंक 
नहीं थी | wa उसका मुँह धूँघुट में छिपा नहीं हे,--अब 
वह चाहे जिसको; पगली की तरह, देखा करती हे । 
उसकी आवाज़ बहुत ही मुलायम दो गई है, उसकी 
लाल लाळ आँखें फूल गई हैं, वेश-विन्यास भी, ठीक 
नहीं है। l 
आधी रात का समय है । पूजा के कमरे में घी का 
दीपक जळ रहा है । कम्बल. पर रेशमी चादर fast है, 
उसी पर दयावती लेटी हुई है । मोटे से दुशाले को वह | 
ऊपर श्रोढ़े हे । किवाड़ बन्द हैं, पर जन्जीर खुली हुई है । ह 
aga ही धीरे धीरे किवाड़ खुळने ळगे । चोर की तरह, 
बड़ी सावधानी से, देवीदयालु भीतर गया । भीतर से 
उसने दरवाज़ा बन्द कर लिया | 3 
वह दयावती के बिछीने पर जा बैठा । उस दिन, 
रात को पिछले पहर, जो घटना हुईं थी तब से वह आज 
इस समय खी से एकान्त में मिला है। yet 
दयावती जाग रही थी, स्वामी को देखते ही उर 
कर बैठ गई | : S 
देवीदयालु ने कहा--प्यारी दया, यह क्या हो गया ? 
हाय ! आज तीन दिन के बाद दया ने. अपने स्वामी र 
के सुख से ATW बात सुनी | लगातार “तीन दिन से | 
भक्तों का 'साता माता” शब्द सुनते रहने से उसका हृदय 
देश मरुस्थल की तरह रूखा हा गया था anit 3 
मुँह से निकली हुदै इस आदर की बात नेम 
प्राणों में एकाएक सुधा की वर्षा कर दी । उसने . 
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देवीदयालु ने उसके दुशाले को हटा कर अलग रख 
दिया और उसे अपनी छाती से लिपटा लिया । उच्छूसित 
स्वर से वह बार बार कहने लगा--दया, यह क्या हो 
गया; कहो तो सही यह क्या हा गया ? 

दया चुप हे । 

देवीदयालु भी कुछ देर चुप्पी साधे बैठा रहा । फिर 
वह बोला -प्यारी दया, क्या तुम इस बात को सच समझती 
| हो ? क्या तुम मेरी हृदयेश्वरी दया नहीं,--देवी हा? 
| 'अब दया ने उत्तर दिया--नहीं जी, मैं तुम्हारी खरी 
के सिवा और कुछ भी नहीं हँ--ओऔर कुछ होना भी 
नहीं चाहती । न मैं काली हूँ, न कोई देवी | 
यह बात सुन कर देवीदयालु ने प्रेम से et का सुंह 
' चूम लिया। उसने कहा--तो दया, चले हम दोनों यहाँ 
से भाग चलें । दूर, कहीं परदेश में जा रहेंगे जिससे यहाँ- 
वालों को हमारा पता ही न मिलेगा | 

दृया--श्रच्छी बात है, भाग चलो । लेकिन भागोगे 
किस तरह १ 

देवीदयालु-इसकी चिन्ता मत करो । 
बन्दोबस्त कर लूँगा | और कुछ दिन उहरो । 
 दृया-तो किस दिन aa ? जल्दी बन्दोबस्त कर 
लो--नहीं तो मेरे प्राण न बचेंगे । मेरे प्राण, अब तब 
में हैं।मान ळो, जो में यहाँ aet नहीं तो पागळ 
| तो जरूर ही हो जाऊँगी । 


में. सब 


देवीदयालु--नहीं दया, तुम घबराती क्यों हा ? सात 
दिन तक तुम और धेय रक्‍खो | आज शनिवार है। अगले 
शनिवार की रात को तुम्हारे पास फिर आऊँगा--बस, 
फिर हम-तुम भाग चढेंगे। आशा पर विश्वास करके 


तुम ये सात दिन किसी तरह बिता लो मेरी रानी | ऐसी 
घबराती क्‍यों हो ? 


दया इसी पर राजी हो गई | 

देवीदयालु ने कहा--“ते gq जाता हूँ, काडे ar 
. न जावे” ag कह कर वह पत्नी को गाढ़ aiga 
करके वहाँ से खसक गया | 

Stet दिन सबेरे जब दयावती की पूजा समाप्त होने 
पर थी तब गाँव का एक, अस्सी वर्ष का, बुड्ढा लाठी 
ए आया | उसकी धँसी हुई आँखों से ala बह 


See 
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रहे थे। दयावती के आगे वह घुटने टेक कर कै, 
और हाथ जोड़ कर दीनता से बोळा २ ana तो, मैं a 
से तुम्हारी पूजा करता रहा हूँ । माता; आज सु एए 
बड़ा सङ्कट है ! आज भक्त की रक्षा करो | 
दयावती आंखें फाड़ कर et को देखने ढगी।! 
पुजारी ने पूछा--क्यों बाबा, तुम पर क्या सङ्कट है १ 
ase ने कहा--मेरे पोते को कई दिन से aan 
आरहा था | आज सवेरे बेदराज जवाब दे गये हैं। ag fia की. 
न बचा तो मेरा वंश डूब जायगा । मेरे घर में दिया जाने. वार 
वाळा और कोई नहीं । इसलिए, मैं माता से उसका! से. 
प्राण-दान मांगने आया हूँ । भगवती, सुक दीन पर za jane दि 
करो । ॥ढा-- 
जगदुस्बाप्रसाद दुर्गा-पाठ कर रहे थे | बुडे के दुः bia 
से बहुत ही दुखी होकर उन्हाने दयावती की ओर देख fingen 
करके कहा--“माता, agè के पोते की रक्षा करनी की £ 
पड़ेगी”? फिर उहेंने ged से ser Àa, उस बाळक के गैर उसे 
यहाँ लाकर माता के चरणों की शरण में रख दो, यहाँ मे a 
उसको ले जाने की हिम्मत यम के बाप को भी न हें रक्षा 
सकेगी ।?? 
इससे gee को बड़ा सहारा मिळा | वह लाठी टेकता ह॒य्रा । 
हुआ अपने घर को गया । कमे 
दम भर में वह अपनी विधवा-बहू की गोद में बच्चे | स्न: 
को लिवा कर लौट आया । दयावती के चरणों के समीप । हों हु 
बिछौना बिछा कर वह मरणासन्न बच्चा वहाँ लिटा दिया 
गया । अब, बीच बीच में, चरणात के पात्र से ara 
Hamza ले लेकर पुजारीजी उस बच्चे के मुह” [Fay 
डालने लगे । . प 
दे ती की जात 
बच्चे की माता, वह विधवा युवती, दयाव j 
पहचान की है। उसके दुःख-कातर BAS को देख कर दय an 
का हृदय व्यथित हा गया | बच्चे की ओर देखने से कर ! 
आँखें भर mS । वह मन ही मन भगवान्‌ से प्रार्थना “a 1. 
लगी--हे भगवान्‌, में देवता होऊं या काली, ae 
अथवा और कुछ भी; तुम कृपा करके इस बच्चे को * 
कर दो । यही तुम से मेरी प्रार्थना है ? E 
' ` दयावती की आंखों में आंसू देख कर सभी कहने लगी 
“काली माता की जय, दयावती माई की जय, माता की a 


पहर भी 


॥--उनके नेत्रों में जल है > oe जगदम्बाप्रसाद दूनी 
“भक्ति से दुर्गा-पाठ करने ळगे । जेसा जेसा दिन चढ़ने 
हा वैसी ही वैसी बच्चे की हाळत सुधरने ळगी। रात 
मके पहले ही सवते राय दी--अब कोई चिन्ता नहीं 
$ । इसके जीवन का सङ्कट टळ गया अब इसे खुशी से 
qa जारो । 

aan दयावती के देवीत्व के अविष्कार की ख़बर जिस तरह 
। बह (तकी बात में सर्वत्र फल गई थी, उससे भी जल्दी यह 
लाने प्राचार सर्वत्र प्रसिद्ध होगया कि दयावती देवी की 
पासे एक मरणासन्न बच्चा बाळ वाळ बच गया। 
[गले दिन एक और व्यक्ति दयावती के चरण पकड़ कर 
i—i मेरी ळड़की तीन दिन से प्रसव-यम्त्रण भोग रही 
॥। बड़ा कष्ट है। उसके बचने की आशा नहीं ।” 


देख |आदम्वाप्रसाद ने बड़े तपाक से कहा--श्रजी, AA 


हाँ से | 


E भी न हुआ होगा कि उसकी लडकी का दुःख दूर 
BU समाचार मिळा कि चरणात पिलाने पर, जरा 


कि मेही उसके राजकुमार का सा सुन्दर सुलक्षणः 
बच्चे ma लड़का हा. गाया । प्रसव के समय कुछ कष्ट भी 
[सीप । गहों हुआ । 
दिया | 


mat शनिवार 21 अज गुप्तरूप से, अपनी खी 
| पाथ, देवीदयालु भाग जायगा | उसने कुळ बन्दोबस्त 
| भ लिया है | द्रव्य का भी प्रबन्ध कर लिया है । कानपुर, 
| 'शहाबाद या इटावे जैसे समीपवर्ती प्रसिद्ध स्थानों में 
a RA जायगा;--क्योंकि वहाँ जाने से पकड़े जाने की 
"भावना हे | जान-पहचानवाले भी वहाँ मिल सकते 
नाव में बैठ कर वह पूरब में दूर चळा जायगा। 
i विशेष स्थान का उसने अभी निर्णय नहीं किया है । 

TER या झुङ्गेर के पास कहीं नौकरी खोजने का 
1 विचार हे । राह खच के लायक उसके पास रुपये 
सके सिवा उसकी स्त्री का जो गहना है, वह अगर 
फा नावे तो दो वर्ष तक उसी से गुजर दो जायगी । 
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दो वर्ष तक क्या उसका कहीं नोकरी न मिलेगी ? श्रवश्य 
ही मिल जायगी । उद्योग करने से क्या नहीं हाता ? 


इन्हों विचारों में देवीदयालु ने सारा दिन बिताया । 
धीरे धीरे शाम हुई । आज वह दयावती की आरती 
देखेगा। आज तक उसने एक भी दिन इसकी आरती 
नहीं देखी । जिस समय शङ्ख ओर घड्याळ का शब्द, 
वस्तीवाळों को, अभिनव देवी की आरती होने की सूचना 
देता है उस समय देवीदयालु घर छोड़ कर यांव के बाहर 
चळा जाता हे । आज दयावती की आरती होने का 
अन्तिम दिन है, इसलिए आज वह जरूर देखेगा | देखेगा 
आर मन ही मन हुँसेगा। कळ wat पुजारी महाराज 
जब सबसे पहले आकर देखेंगे कि देवी अन्तद्धान हा गई 
है तब उनकी क्या दशा होगी | देवीदयालु इसी की 
कल्पना करने ओर प्रसन्न होने लगा । ` 

आधी रात होने पर हे । सभी गृहस्थ बेखटके पढ़े 
सो रहे हैं । देवीदयालु चोर की तरह बिछोने से 
उठा । अँधेरे में, धीरे धीरे पैर रखता हुआ, वह पूजन-ग्रह 
की ओर गया । धीरे धीरे किवाड़ खोल कर वह भीतर जा 
पहुँचा । वहाँ कोने में, उसी तरह, घृत का दीपक टिभटिमा 
रहा हे 1 देवीदयालु धीरे से, दयावती के विस्तर पर बैठ 
गया 1 इस समय दयावती बेखबर सो रही है । 

देवीदयालु ने पहले तो बड़े प्रेम से उसका मुंह चूम 
लिया; फिर धीरे से धक्का देकर उसे जगाया । नींद खुलते 
ही दयावती चौंक कर उठ FST । 

देवीदयालु---दया-- ऐसी नींद ? उठो, समय होगया l 

दया ने अ्रचरज से कहा--कहाँ ? 

“कहा ?-चळते समय ऐन वक्त पर तुम Tat हा 
कहाँ १--चळो, आज रात को नाव में बैठ कर हम 
पूरब में कहीं चले चळ । 

दया चुपचाप सोचने लगी । देवीदयालु ने कहा-- 
उठती क्यों नहीं हा ? चलो, रास्ते में सोचती रहना । सब 
gata कर लिया है । उठो जल्दी । 

यह कह कर देचीदयालु ने स्री का हाथ पकड़ा | 

था ने एकाएक ATAT हाथ eH कर कहा--स्त्री- 
भाव से तुम सुके स्पशे मत करा । “A देवी नहीं, तुम्हारी 
खी हूँ, यह बात में अब निश्चय से नहीं कह सक 
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में हाथ डाळ कर चुम्बन करना चाहता था कि वह एका- 
एक हट कर दूर जा बेटी | कहने लगी--यह रहने दो, 
क्या जाने तुम्हारा कुछ AAFS हाजाय । 


इस बात से देवीद्यालु पर पहाड सा टूट पड़ा । उसने 
 कहा--दया, तुम पगळी तो नहीं होगई' ? 
5 दथा ने उत्तर दिया--तो इतने भ्रादमियां की बीमारी 


O क्यॉकर हट गई ? क्या बस्ती भर पागल होगई है ? 
देवी दया लु ने बहुत समझाया बुझाया | बहुतेरा मनाया, 
विनती की और रोया तक । पर दयावती के मुह से वही 
क बात निकलती थी--नहीं जी, तुम्हारा कुछ भ्रमङ्गळ 
हो जायगा । हा सकता है, मैं तुम्हारी at नहीं--काई 


el देवी होऊँ | 

| अन्त में देवीदयालु ने कहा--जो तुम देवी होतीं ar 
ऐसी पापाणी न होती । इतने पर भी तुम्हारा मन azz 
| अचळ बना रहा ? जरा भी तुम पसीजी नहीं ! 


>. Wal दयावती रोकर कहने ळगी--देखो, तुम सुरे 
` पहचान न सके | - 
; दयावती के बिस्तरे से उठ कर देवीदयालु उस कमरे 
में कुछ देर तक पागल की तरह, अस्थिरभाव से टहळता 
` रहा। फिर सहसा दयावती के समीप आकर वह बैठ 
गया और कहने ळगा--प्यारी द्या, तो मेरे साध 
` तुम्हारा विवाह न हुआ था ? 
. दया--क्ष्यों नहीं ? 
“यदि तुम देवी हा, काली हो, तो में भी महादेव 
जो यह बात न होती तो मेरे साथ तुम्हारा विवाह 
ही कैसे सकता था 9” 
` इसका दयावती क्या उत्तर देती ? वह निरन्तर ats | 
देवीदयालु ने और भी कहा--तुम यदि श्राद्याशक्ति 
ती हा--तो नरळोक में इतनी हिम्मत किस में हा 
हैं जो तुम्हारे साथ विवाह कर ले ? जब कि में 
वाह WAT हूँ, और इतने दिनों से तुम्हारे स्वामी के 
अधिष्ठित हूँ, तब यह स्पष्ट है. कि मैं भी साधा- 
देवता हूँ, साक्षात्‌ महेश्वर हूँ ! 
दयावती ने कहा--यदि यही बात है तो में तुम्हारी 
B हे माज मैं 


DR त = 
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सरस्वती | 


यह व ण याय कर देवीदयालु हसने लगा । वह स्त्री के गले यह उत्तर सुनने पर देवीदयालु ee 


[ भाग २३ |; 


स की जान में ज्ञान gi मा 
आई । उसने दयावती को हृदय से लगा कर कहा--ों ते कि 
अब देर मत करो । चलो जल्दी । जत्र तक यहाँ रहेगी. है, अब 
तब तक हमारा तुम्हारा विच्छेद बना रहेगा। eat í 
दयावती उसके साथ चल खड़ी हुई । a 

as 2 te ® ai 

कुछ दूर पैदळ चळने पर गाङ्गा किनारे नाव मिलेगी। पेद को 
नाव सें बैठ कर इस गांव से त्रिदा होंगे। किन्तु कु दूर kia 
आकर द्या एकाएक खड़ी होकर बोली---''मैं न जाऊँगी ।” शक्ति ह 
अब की बार उसकी बोली में अत्यन्त दढ़ता है । देबीदयाहु | a 
ने फिर श्रनुनय-विनय से कास fear) किन्तु इसका उस वास 
पर SF असर नहीं हुआ । दया ने उत्तर दिया--यदि मैं jaa 
देवी और तुम मेरे स्वामी महेश्वर हो तो क्या इज है, lie णे 
दोनों यहीं रहें; भक्तों की पूजा ग्रहण करें । यहाँ से भागने | 


>: 


की क्या जरूरत ? इतने भक्तों के हृदयों को क्यों नाहक | वि 

दुखावें ! में न भागूंगी, चलो लौट चले । | एक 
` A ~ a] | 
देवीदयालु ने ममांहत होकर कहा--तो तुम्हीं श्रकेली lanar 


लौट जाओ, में नहीं ळौट सकता । è इस 
यही हुआ । दयावती अकेली ही अपना देवीत्व लिये | 


t दु 

वापिस चली गई । देवीदयालु उस रात्रि के अन्धकार में | ज 
गुस हागया । सवेरे उसका कहीं कुछ पता न लगा | | करते ह 
दयावती के देवी हाने का सभी को विश्वास है, नहीं | + 

है तो एक उसकी जेठानी हरदेवी--बच्चे की माता--का | ॥ नोकर 
इसी से, पहले पहल दो-चार दिन तक, दयावती को श्रपनी | भी उर 
जेठानी से तसल्ली fe जाती थी, उसके समीप बैठ कर | Aa; 
वह अपने जी को हळका कर लेती थी। पहले जब्र दय! | कहा- 
वती अपने देवी हाने पर स्वयं विध्वास न करना चाहती | अर दे 
थी तब एक दिन हरदेवी के आगे रोकर कहने लेगीत | Hy 
“जीजी, मेरी यह क्या गति हुई १”? उसने समका दिया” | | 
क्या किया जाय बहन, बाबूजी ar वोरा गये हैं । बढ़ापे म॑ | कहती 


उन्हें सनक ने घेर लिया है । 
देवीदयालु को लापता हुए दो सप्ताह हे 
तीसरे ext उस भत्तीजे---बच्चे--का ज्वर चढ़ मा 
दिन पर दिन वह दुबळा होने छगा। 4 
बेद बुळाया गया, पर जगदस्बाप्रसाद a P i 
चिकित्सा न करने दी । वे कहने ळगे--इमारे घर | | 


T गये 


Fr 


aa 
गया 


जान ल्यं माता विराजमान हैं, उनका चरणाम्रत fo 
5 कितने दुःसाध्य रोगों से लोगों का पिण्ड 

१. ga भळा वैद्य हमारे ही घर आकर रागी की चिकित्सा 
Ral ? 

बड़ी ag अपने स्वासी तारादत्त के पैरों पर सिर 
एख कर रोने लगी । वह कहने लगी कि लड़के के लिए 
वैद को बुला दो; नहीं तो उसके बचने की आशा नहीं 
१॥ मेरे लाळ को यह Ges बचा न सकेगी । इसमें 
| कोनसी हे? 
तारादत्त अपने पिता को बहुत मानते हैं। पिता के 
(क्वासं और उनके किये हुए प्रबन्ध को वे वेद-वाक्य की 


में |तरह मानते हैं । उन्होंने स्री से कहा- खबरदार, at 
हम |फिर ऐसी बात मुँह से निकाली । ऐसी बातों से बच्चे की 
गने उम्र घटेगी । माता जो चाहेंगी वही होगा । 


a SS (> ` 
किन्तु बड़ी बहू के बहुत रोने-धाने ओर विनती करने 
डत जगदम्बाप्रसाद त्रिपाठी ने, बड़ी 


दयावती ने कहा--नहीं, में उसे चङ्गा कर लूँगी | 
जगदग्बाप्रसाद बेखरके हा गये 1 तारादत्त अब चिन्ता 
| इते ही क्यों १ 
| बच्चे की. माता हरदेवी ने, एक दिन, एक भरोसे की 
| गौकरनी को वैद्यराज के घर सेजा । रोग का कचा हाळ 
| भी उसे समका दिया । उसके हाथ दवा मँगवा भेजी । 
| धराज ने यह प्रस्ताव झुनते ही दांत-तले Saat दवा कर 
eet से कहना, जत्र स्वयं शक्तिमाता ने चङ्गा 
| फेर देने का वचन दिया है तब ओषधि की व्यवस्था करने 
| भे अपराधी मैं नहीं होना चाहता ' 
| जिससे भेट हाती थी उसी से रो dat हरदेवी 
| हती थी--०कुछ दचा-दारू बतळा दा बहन, मेरा बच्चा 
A ।? सभी कहती थीं--ऐसी बात ge से मत 
| शो रानी तुम्हे डर किस बात का हे ? तुम्हारे घर में तो 
षात्‌ आद्याशक्ति विराजमान हैं । 
` | _ 3 की बीमारी दिन पर दिन बढ़ती ही चली गई | 
| ` ने कहा--बरचे को मेरी गोद में बिठळा दो । 
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बेठी रही । इससे बीमार की तबीयत बहुत कुछ संभली 
रही । किन्तु रात को फिर बीमारी बढ़ गई । 

दयावती अपने चित्त को एकाग्र करके हृदय से 
आशीवांद देने लगी, बच्चे के बदन पर हाथ फेरने लगी, 
किन्तु उसके प्राण किसी भी तरह न बचे । 

जब बच्चे के मरने की ख़बर घर में फैली तब तारादत्त 

गाफिल होकर दयावती के समीप दोड़े आये | उससे कहने 
लगे--राक्षसी, बच्चे को लेकर कलेजा ठण्डा कर लिया ! 
किसी तरह तू ने यह माया न छोड़ी ! 

हरदेवी पुत्र-शोक से पहले तो बिलकुल बेसुध होगई; 4 
जब्र कुछ चेत हुआ तब जो मन में आया वही कह करके 
दयावती को गालियां दे देकर कोसने लगी । उसने कहा-- 
वह देवी नहीं, डाकिनी हे 1 देवी कहीं बालकों को खाती है ? 

जगदम्बाप्रसाद की viet में आंसू भरे हुए थे। 
उन्होंने दया की ओर देख कर कहा--मेया, बच्चे को 
लोटा दे । श्रभी तक उसकी देहं ag नहीं हुई है । लोटा 
दे मैया लाटा दे। इस बार तो ळाज बचा ले । 

दयावती सिसक सिसक कर रोने लगी 1 वह मन ही 
सन में यमराज को श्राज्ञा देने लगी--“इसी समय बच्चे 
की देह में उसकी आत्मा को लोटा दे”? । 

जब इतने पर भी कुछ न हुआ तब वह बिनती 
करने ळगी;--आद्याशक्ति की प्रार्थना सुन कर भी यम- 
राज ने बच्चे के प्राण न RN | 

अब दयावती को अपने देवीत्व पर विश्वास न रहा । 

आज उसकी पूजा आदि एक प्रकार से बन्द ही रही । | 
दिन भर कोई उसके पास आया भी नहीं । वह अकेली. 
बैठी बेठी सोच-विचःर करती रही । 


शाम gel आरती के समय किसी तरह आरती 
कर दी गई 


t 


दूसरे दिन सवेरे उठ कर जगदम्बाप्रसाद ने पूजा 
कमरे में जाकर देखा कि सत्यानांश हा गया हे ! 
से ही रस्सी का काम लेकर देवी ने फन्दा बना 
उसे ठाट से बाँध कर आत्महत्या कर ली ! % | 
gegana पापड़ T 


P 


$ प्रभात बाबू की एक कहानी का! 
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k PS विक o < 
कला का ga | काल के Tet में कितनी जीवन-धाराये आकर तुप car 


al गई ९, इसका FAT काइ पता पा सकता हे | A 2 
YY ge à A ` द्‌ | 
MMS लुष्य वतमान में व्यस्त रहता हेअर अतीत के अन्तस्तल पर जितने रन्न बिखरे gis पट 
¢ गी 
¦ म १६६ भविष्य की उसे चिन्ता रहती उतने क्या वर्तमान में उपलब्ध हो सकते हैं? यि 
Pe 


K A न्तु ~ > हिन्दू 
weit है, परन्तु अतीत से उसका क्या नहीं तो मनुष्य उन पर से अपना अधिकार कयो 


सम्पर्क ? ता भी मनुष्य अतीत छोड़ दे? अतीत में उसका गौरव है, अतीत में | नक 

से अपना सम्बन्ध नहीं छोड़ना उसके जीवन का सूल है, अतीत में उसके जीवन a 
चाहता । मनुष्य का ज्ञान-क्षेत्र परिमित है । अतीत का अधिकांश भाग है। वर्तमान में ar उसका का प्र 
में कुछ ही दूर तक उसका ज्ञान पहुँचता है। जीवन बड़ा क्षुद्र है। तब वह अनन्त जीवन ह aa 
परन्तु वह उतने से ही सन्तुष्ट नहीं हाता | वह 
कल्पना के बल से अनादि ग्रौर अनन्त अतीत के 
Tat में प्रवेश करता है। जो विद्वान्‌ हैं, जा 
सत्य-ज्ञान के उपासक हैं, वे मनुष्य की इस चेष्टा 
का उपहास करते हैं । उन विज्ञों की राय है कि 
ऐसी कल्पनाओं से कोई लाभ नहीं है | जब मनुष्य 
अतीत काल के किसी अज्ञात राक्तस-नरेशा की 
कथा कहता हैं तब इतिहासविद्‌ उसके अस्तित्व 
का प्रमाण जानना चाहता हे । जब मनुष्य किसी 
दस सिर ग्रौर बीस हाथवाले एक बीर की 
कल्पना करता है तब कृतबिद्य उसकी मूर्खता पर 
आश्वर्यं करते हैं । ते भी मनुष्य इन काल्पनिक 
कथाओं को छोड़ना नहीं चाहता | इन कथाओं 
में असम्भव बात कोई नहीं है। नदी में डालते 
ही थोड़ा मनुष्य हा जाता है, मृत मनुष्य जीवित 
हा जाता है, जीवित मनुष्य ताता हो जाता है | 
मनुष्य अतीत के रहस्यागार से ऐसी ही घटनाओं कि 

E K एकाकिनी | 
eal ड oo Shida i a (यह ग्रीक-कथा में प्रसिद्ध थिसीयस की पत्नी है 
उसने परित्याग कर दिया था |) 

वह अनन्त अतीत को सन्तान है । अतएव ag अपना अधिकार क्‍यों न a १ यही a 

“अतीत की अक्षय निधि का अधिकारी है । अतीत कि अतीत कला का प्रधान विषय है र 


च्यीटरचदचध E 
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NS 
र हुप कल्पता के बल से मनुष्य उसमें diced देखता कारण उनमें वैपरीय नहीं हो सकता । अतीत 


है और उससे एक अनिर्वचनीय आनन्द का ग्रतु- 
अव करता है । राम ग्र सीता को क्या कोई 
हिन्दू प्रत्यक्ष नहीं देखना चाहता ! उसकी यह इच्छा 
छाभाविक 21 इसी लिए वह अपनी कल्पना से 
इतका चित्र अङ्कित करता है। इसी प्रकार वह 
ग्रपने उन अज्ञेय पूर्वजों की स्मृति में अपनी कल्पना 
का प्रयोग करता है जो विस्मरति के गर्भ में लीन 
Whar गये हैं । 

मनुष्य अतीत की जा कल्पना करता है उसमें 
एक चिरन्तन सत्य है । वह सत्य यह है कि मनुष्य 
सभी देश और सभी समय में मनुष्य बना रहता 


है। इसी मनुष्यत्व के ज्ञान पर धर्म प्रतिष्ठित है | 


3 यह भूल जाते हैं कि सदाचार का जो ज्ञान 
में हे वह इसी काल्पनिक साहित्य की बदौलत 
| | विज्ञान की .ऐसी कोई शाखा नहीं है जा हमें 
पह बतला सके कि हमारे दैनिक जीवन में सत्‌ 
कौन है और असत्‌ कोन | संसार. में हम जा 
| | | ऐठे सत्‌ और महत्‌ देखते हैं उसे मनुष्य ने अपने 
गत्‌ में ही उपलब्ध किया है। कहा जाता 


d [Rà यह भी कह सकते हैं. कि संसार में ईश्वर 
" सृष्टि मनुष्य ने की है। ईश्वर के विषय में.जे। 
gn प्रचलित है वह किसी बाह्य प्रेरणा--धर्मशाख् 
a दशनशास्त्र--का फल नहीं है । ये TANTS 

i RAIS ही स्वयं उस ज्ञान के फल हैं। 
ay के जितने मूल सिद्धान्त हैं वे. सर्वत्र एक हैं । 
— यह है कि वे मनुष्य के मनुष्यत्व 
| “रखते हैं अतएव देश ओर काल के 


~ an LN 
जा लोग काल्पनिक साहित्य की उपेक्षा करते हैं . 
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काल की जो कथायें आज तक बराबर चली 
आइ हैं उनमें उसी मनुष्यत्व का वणन है। बाल्य- 
काल में मनुष्य उन्हीं से मनुष्यत्व का आभास 
पाता है । सत्‌ और असत्‌ का जो ज्ञानाङ्कुर 
उसके हृदय में जड़ जमा लेता है उसका बीज 
उन्हीं में है। 

अच्छा, यह मनुष्यत्व है FAT? यह, एक 
शब्द में, प्रेम है। किसी कवि का कथन है कि 
प्रेम ही स्वर्ग है और स्वर्ग ही प्रेम है । प्रेम ही 
के कारण हमें असतय से घृणा है, क्योंकि असत्य 
से प्रेम की रक्षा नहीं होती । ईश्वर का ज्ञान इसी 
प्रेमभाव पर अवलम्बित है । समाज का सङ्गठन 
भी इसी प्रेम के आधार पर हुआ है। मतलब यह 
कि मनुष्य जो कुछ है वह प्रेम के कारण है । अतीत 
के रहस्यागार से मनुष्य उसी प्रेम का निकालता 
है । जितनी पौराणिक कहानियाँ प्रचलित हैं उनमें 
हम प्रेम का परिणाम देखते हैं । i 


खरी ओर पुरुष में परस्पर जो आकृष्टि है उसका 
कारण प्रेम है। जब यह प्रेम-भाव सङ्कुचित हो 
जाता है तब उसकी महत्ता नष्ट हा जाती है । 
प्रेम पर अनन्त अवलम्बित है, अतएव वह स्वयं 
सीमा-बद्ध कैसे हा सकता है । इसी लिए अनन्त 
प्रेम के लिए सीमा-बद्ध प्रेम का परित्याग किया 
जाता है । इसी कारण भगवान्‌ बुद्ध ने राज्य का 
परित्याग किया और भगवान्‌ रामचन्द्र ने सती सीता 
का । ग्रीस देश में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। 
उसमें थिसीयस ने अपनी परिणीता खी का परित्याग 
frat है । परन्तु उसने एक क्षुद्र प्रेम के लिए महत्‌ 


प्रेम का परित्याग किया | इसी लिए उसका वह कृत्य 
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नीच समझा जाता है । लाग का भाव महत्‌ है 

अवदान-शतक में श्रेष्ठ मिक्षा नाम की जा कथा है 
उसमें त्याग का एक दूसरा रूप दिखलाया गया 
àj उसकी कथा ऐसी है। कोई भिन्षु भगवान्‌ 
बुद्ध के लिए सर्व-श्रेष्ठ भिक्षा पाने के लिए निकला | 
वह नगर में Ga घूमता रहा । किसी ने वसन 
दिया, किसी ने भूषण, किसी ने कनक श्रोर किसी 
ने रत्न । परन्तु भिक्षु का किसी से सन्तोष नहीं 
हुआ | wea में एक दरिद्र स्री मिली | उसके पास 
कुछ नहीं था, एक. कपड़ा पहने हुई थी । उसने 


सव-समपंण | 

TA को.आड़ से अपना एक-मात्र वस्र.उतार भिक्षु 
को दे दिया | fa कृत-कृत्य होग़या । यह है 
सर्वस्व-मर्पण | इंसा-धंर्म के. इतिहास. में भी एक 
| ऐसी ही कथा प्रसिद्ध है । ईसाई भक्तों में एलिजा- 

 बेथका चरित्र प्रातःस्मरणीय है। वह आजन्म 
तपस्विनी ही | उसने सर्वस्व त्याग कर--यहाँ तक 
वस्न Bis कर--संन्यास ग्रहण किया | एक 
ने उसके इस आत्मोत्सग का चित्र 


सरस्वती | 


WET SO SASS ASST STS 
~~~ 
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SS 
a 


हृद्य-द्रावक ह 


वह जितना ही 
पवित्र है | 

प्रेम में ही सेवा का भाव विद्यमान रहता है। 
स्वयं कष्ट सह कर दूसरे का साथ देना प्रेम का 
परिचायक है। हिन्दू-ली पति के लिए समल 
कष्ट सहने के लिए सदैव उद्यत रहती है । हिन्द 
पोराणिक कथाओं में ऐसी अनेक स्त्रियां के चरित्र 
वर्णित हैं | दमयन्ती की कथा प्रसिद्ध है | यि 
धर्मशा्र में रूथ नाम की एक स्त्री का | 
आद्‌शी वधू के रूप में अङ्कित किया गया है । पति 
की मृत्यु होने पर वह पुत्र-शोकातुरा सा 
को छोड़ कर नहीं गई | उसने खेतों में जाकर 
रौर दाने बीन कर अपनी वृद्धा सास को प्राण 
रक्षा को | 


उतना ही 


प्रेम मनुष्य को सदैव महत्‌ भाव की ओर 
aime करता है । अब विचारणीय यह है कि 
जब मनुष्य के स्वभावं में प्रेम-भाव विद्यमान | 
है तब उसका पतन क्यों हाता है! जब प्रेम 
सडकुचित हे! जाता है तब उसमे याग क| 
भाव नहीं रहता, तब वह लालसा का रूप 
धारण कर लेता है । लालसा में केवल आकृष्ट 
होती है । इस arate का कारण है इन्द्रिय-वृर्ति! | 
प्रेम मनुष्य की स्वाभाविक उद्दास-वृत्तियों al | | 
रखता हे, परन्तु लालसा उनको ANR | 
उत्तेजित कर देती है । उसका अन्त सर्देव ढु 
मय होता है । अतएव प्रेम के वैपरीत्य से म 
को असत्‌ का ज्ञान हा जाता है। जी कुछ 
के विपरीत है वही पाप है | E : 

प्रेम मनुष्यत्व॒ का मूल दै À । 
कला का मूल है । कला के आदर्श के 


nagai में बड़ा मत-भेद है। कुछ विद्वानों की 

है कि कला का आधार नैतिक आदश होना 
चाहिए । कुछ लोग यह समते हैं कि कला का 
ग्रादश कला हाना चाहिए। सभी देशां में ऐसे 
पस्त । विशुद्ध कला-निद्शक आदश पाये जाते हैं। 
उदाहरण के लिए कोई चित्र लीजिए | यहाँ हम 
एक पाश्चाय चित्रकार, कैलडेरन, का प्रोवेन्स देश 
दीः la गुलाव नाम का एक चित्र देते हैं । इसमें 


दक्षिण-फ्रान्स में है 


| चित्र वासन्ती है । इसमें उसी चित्रकार ने 
|बसन्तकाल की श्री का एक eter दिया है 


| गया है | वह स्वयं अपने से ही विकसित हुआ 
। एकोऽहं बहु स्याम। वह एक रूप से ही 
i ॥ को प्राप्त हुआ है। अतएव समस्त विश्व 

, | उसका घनिष्ठ--रक्त-मांस--का सम्बन्ध है। 
भूक प्रकृति की शोभा देख कर हमारा हृदय 
अधित हो जाता है ता उसका कारण यह है कि 
'के साथ हमारी सहानुभूति है | इसी-सम्बन्ध 
प्रकट करने के लिए प्राचीन काल के विद्वानों 
में मनुष्यत्व का. भाव आरोपित किया 
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था | वह सल्य-युग था जब मनुष्य वृक्षा से 
बातचीत करते थे, नदियों से वैवाहिक सम्बन्ध 
तक जोडते थे और पशु-पच्षियों को अपने कुटुम्बी 
समभते थे। कला में हम विशुद्ध सौन्दय के 
द्वारा मनुष्य की इसी स्वाभाविक सहानुभूति को 
जागृत करते हैं । मनुष्य के साथ मनुष्य का 
स्वाभाविक सम्बन्ध है, चाहे वह उच्च दो अथवा 


प्रोचेन्स का गुलाब | 


नीच, महात्मा हो अथवा दुराचारी | एः 
चारी का जीवन--उसंका सुख- 
निराशा . और उत्थान-पतन--हमारे | 


ही घनिष्ठ हे जितना एक महापुरुष का जीवन | 
हमारी समक में कला की दृष्टि यही है। विश्व 
से मनुष्य का जा सम्बन्ध है, विश्व की सामग्री 
से वह जो आनन्द और सन्तोष, सुख और 
दुःख का अनुभव करता है उसी को वह कला 
के द्वारा प्रकाशित करता है। यदि कला में इस 
पस्बन्ध. की उपेक्षा की गई है तो वह श्रेष्ठ कला 
नहीं है । ऐसी कला से मनुष्य में सहानुभूति की 
उत्पत्ति होनी चाहिए । किसी कामुक के दुरा- 
चार का वर्णन अथवा कामोद्दीपक सौन्द्य॑ का 
प्रदशन कला का उद्देश नहीं हा सकता, क्योंकि 
इससे मनुष्यत्व का भाव नष्ट हो जाता है, मनुष्य 
पशु हो जाता है। यदि इस दृष्टि से कला- 
आदश पर विचार किया जाय ता कोई भी मत- 
भेद नहीं हा सकता | सत्‌ और असत का सम्बन्ध 
मनुष्य के जीवन से है। नीति-शाख् का उद्देश 
मनुष्य को सत्‌ की A प्रवृत्ति कराना है। सत्‌ 
बही है जिसमें मनुष्य का यथार्थ रूप प्रकट होता 
है और यही कला का भी उद्देश है। कुत्सित 
WIA ओर असत्‌, इनमें कोई भेद है । असत्य से 
| कभी कल्याण नहीं हो सकता और न सत्य से 
__ कभी हानि हा सकती है। अतएव जा कला सत्य का 
अनुसरण करेगी उससे मानव-जाति का कल्याण 
| ही होगा | 


कमलाकान्त 
आराधना | 
किया gaia कानन में वास, 
तुमे हे देवि, जान आधार । 
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ALAAN क नवयुवक तम्बाकू का व्यवसा” 


ay be बेचने के बाद वह quad? 


BEER चा रहा था। aè na प 
गाड़ी थी जो सुन्दर और हरे रङ्ग से 


i Guru Kangri Collection, 3030 


हि. | भाग २४ 
MC >>99999 == = = 7. 
जगत्‌ की ममता सहसा त्याग, j 

विपत्‌, सुख मान तथा अपमान। 
हटा कर मन से इनका राज, 

अभय हा ATS तेरे स्थान ॥ २॥ 
हुई रत पूजा सें दिन-रात, 

विपिन ही साना तेरा धाम । 
feat अर्पित यह पार्थिव गात, 

नहीं पर पाया है विश्राम ॥ ३॥ 
दिवस, ऋतु वर्ष गये सब बीत, 

मिला अब तक न सुखद सन्देश | 
हुईं गति केसी हे विपरीत, | 

करूँ क्या, सुकको दे उपदेश ॥ ४॥ | 
ALAA आज AA का सेह, र 

उठी है अन्तस्तळ से आह | 
नहीं भूली हूँ तुझसे नेह, 

प्रबळ है अब मिलने की चाह ॥ Il 
समक ये अश्र भक्ति के फूल, 

गूधती हू चुन चुन के हार | 
तुरत होकर सुक्त पर अनुकूल, 

पहन ले तू. हे हृदथाधार ॥ ६ ॥ 
खड़ी हू हाथ जोड़ में दीन, 

नहीं खाला पर तूने द्वार | 
रहू कब तक यों आशा-हीन, 

बता दे तू ही करुणागार ॥ ७ ॥ 
बनाया मन चरणों का. दास, 

हुई तू ही मेरी सर्वेश | 
बुळाश्रोगी मुझको निज पास, 


यही आशा मेरी है शेष ॥ ८ ॥ 
adda ओली 


—— 


रहस्य-भद | i | 


था । मारिस टाउन में 


रँगी थी । 


Gat ओर सिगार के बाक्स और इंडियन सरदार के चित्र 
र [पन के रूप में अङ्कित थे । गाड़ी में एक तेज, पर 
टी घोड़ी जुती थी । वह नवयुवक अ्रपने काम में बड़ा 
२ था। देहात के लोग उससे सदा चोकम्ने रहते 
| उसका स्वभाव चज्चढछ था और वह बड़ा बातूनी था । 
ह ख़बर सुनने तथा उसे सुन कर दूसरे को सुनाने के 
ए वह सदा उत्सुक रहता था। उसका नाम डोमिनीकस 
॥इक था । 

डोमिनीकस ata टाउन से कळेऊ करके तड़के 
_॥ चला था । उसे सात मील तक एक जन-शून्य जङ्गळ 
| हकर जाना पड़ा । राह भर में कहीं कोई उसे नहीं 
fier, चुपचाप ही सारा रास्ता नापना पड़ा। सात 
हने पर वह गपशप लगाने के लिए उसी प्रकार बेचैन 
॥ गया जैसे नगर के दूकानदार प्रातःकालीन समाचार- 
पर पढ़ने के लिए उत्सुक होने लगते हैं । उसने सिगरेट 
छा कर सुँह से ळगाई ही थी कि दूर पहाड़ी पर उसे 
नी ओर आता हुआ एक आदमी देख पड़ा | वह प्रसन्न 
[गया कि अब इच्छा पूरी होगी । 
वह यात्री अपनी पीठ पर लाठी से एक बण्डळ लादे 
॥॥ वह सबेरे का चळा नहाँ था । मालूम पड़ता था कि 


i 
nN 


| जब वह आवाज की पहुँच में आ गया तब डोमनी- 
PRs कहा--गुड afin मिस्टर, पारकसेफाल्स की 
प्रि ताजी ख़बर तो बताइए । यात्री ने अपनी टोपी 
पिरे को खींची और कहा--में वहाँ से नहीं आता हूँ । 
फि डोमिनीकस ने कहा--अच्छी बात है। आप जहाँ से 
शा रहे हैं adi की कोई ताजी खबर बतावें। झुरे 
| [Rees की ही खबर जानने की जरूरत नहीं है । 
| तो ताजी खबर से मतलब है। 
, Wh सूरत-शकल से डरावना मालूम पड़ता था | 
| Sra स्थान में उससे मिळना कोई भी न पसन्द 
Ml डोमिनीकस की बात सुन कर वह कुछ सोचने 
उ इसके बाद अपना एक पैर गाड़ी पर रख कर 
tay झुक आया gar धीरे से डोमिनीकस के कान 
उप कह दिया । उसने कहा--हाँ, एक खबर है । 


+ RT 
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किंबल्टन के वृद्ध मिस्टर हिगिनबाथम अपने बाण में मार 
डाले गये । उन्हें कळ रात का आठ बजे एक आयरिश 
और एक नीगर ने मिळ कर मार डाला है | 

यह भयङ्कर ख़बर सुना कर यात्री ने अपनी राह 
ली । वह पहलले से भी जल्दी जल्दी चलने लगा | उसने 
एक बार भो पीछे सुड़ कर नहीं देखा । डोमनीकस उसे 
एक स्पेनी सिगार पीने और उस घटना का सविस्तर 
हाल बतळाने को बुळाता ही रहा | जब यात्री चला ही 
गया तब उसने अपनी घोड़ी हाक दी और वह 
मिस्टर हिगिनबाथम के वध पर साच करता हुआ 
आगे बढ़ा । वह उसे अच्छी तरह जानता था । उसके 
हाथ उसने कई बार सौदा किया था। पर उसे इस बात 
का बड़ा आश्चय हुआ कि यह खुबर इतनी जल्दी फेल 
कैसे गई । उसने अपने मन में सोचा--यहां से किंबल्टन 
६० मील है । हत्या पिछली रात को आठ बजे हुईं थी-- 
र आज सबेरे सात बजे उसका समाचार मुझे मिल 
गया । यह बात कैसे सम्भव हो सकती है ? अभी तक 
शायद उसकी लाश सेंट मिचळ के नाशपाती के पेड़ से ही 
लटकती रही हो, जा अब उसके घरवालों को हूँढ़ने पर 
मिली होगी | 

डोमिनीकस ने फिर कहा--बुरी खबर बहुत जल्दी फेल 
जाती है, at भी इसका इतनी जल्दी आ जाना तो बिल- 
कुळ असम्भव है। इस यात्री नेता गजब ढा दिया है 
माने डाकगाड़ी हो गया है । पर यह भी हो सकता है 
कि शायद उससे एक दिन की भूल हो गई हा। वध कळ 
adi, परसों की रात के हुआ होगा । इस प्रकार IAF- 
चुन करता हुआ वह अपनी राह लगा Rt जहां जहा 
गया, वहाँ वहाँ उसने मिस्टर हिगिनबाथम के वध की बात 
सबसे पहले कही । कम से कम बीस स्थानों में उसने यह 
ख़बर सुनाई । अनेक लोग उससे तरह तरह के प्रश्‍न करते। 
इस कारण उस ख़बर ने एक खासे विवरण का रूप धारण 
कर लिया | 

एक स्थान में डोमिनीकस को अपनी खबर की 
सत्यता का प्रमाण भी मिल गया । वहाँ उसने 
इस खबर की सूचना एक आदमी को दी । वह 
किसी समय सिस्टर हिगिनबाथम का सुहरिर था । उसने 


— जी ७ 


कहा-सचसुच हिगिनबाथम रात में बाणीचे से ही होकर 
घर आया करता था । वह गोदाम से अपने साथ रुपया- 
पैसा और मूल्यवान काराजू-पत्र अपनी जेबों में भर कर 
ले आया करता था। उसके वध की बात सुन कर उसे 
कुछ अधिक दुःख नहीं हुआ । उसने भी इस बात का 
aga किया कि हिगिनबाथम व्यवहार में खरा नहीं 
था। यही अनुभव डोमिनीकस को उससे जब तब 
खौ दा करते समय हुआ था । उस ग्रादमी ने कहा--उसकी 
सारी सम्पत्ति उसकी भतीजी को मिलेगी । ग्राज-कल उसने 
अपनी गुजर के लिए किंबल्टन में एक स्कूल खोला हे । 
जगह जगह पूर्वोक्त खबर लोगों को सुनाने और उसी 
बीच में अपना सौदा भी करते जाने के कारण डोमिनीकस 
को राह में देर ळग as) श्रतएव उसे पारकर्सफाल्स 
से पांच मील इधर ही एक सराय में ठहर जाना पड़ा । 
रात का खाना खा चुकने के वाद उसने सिगार जलाई 
ओर सराय में ठहरे हुए लोगों के गोळ में जा बैठा । वह 
कोई बीस-पचीस आदमी थे । वहां जाकर.उसने अपनी 
कहानी शुरू की। मिस्टर हिगिनबाथम के वध का हाळ उसने 
विस्तार से कह सुनाया | सभी लोगों ने. उसे ध्यान देकर 
सुना ओर सच माना, पर जब कथा पूरी हो गई तब एक 
बृद्ध किसान अपनी कुसी आगे खिसका कर डोमिनीकस 
के सामने आ बेठा । उसके He पर अपने सियार का कड़ा 
gat छोड़ते हुए उसने पूछा--क्या तुम शपथपूर्वक कह 
सकते हा कि किंबल्टन के हिगिनवाथम परसों रात को 
अपने बागा में मार डाले गये हैं शौर दूसरे दिन सवेरे 
उनकी ळाश नाशपाती के पेड़ से ळटकती हुई मिली हे ? 
इस आदमी ने अपनी बात इस ce से कही माना कोई 
देहाती न्यायाधीश किसी का बयान ले रहा हो । डोमिनी- 
कस ने कहा--जैसा मैंने सुना वैसा कहा । में यह नहीं 
1 कि में खयं वहाँ उपस्थित था । अतएव इस बात 
पथ लेकर नहीं कह सकता कि वह उसी प्रकार मारा 
1 है जैसा मैंने बताया È | ae 
[न कर वह वृद्ध किसान बोला -पर में शपथ- 
सकता हूँ कि यदि हिगिनवाथम का वध परसे। 
है तो मैंने उसके भूत के साथ आज 
J मेरा पड़ोसी हे ।जब में घोड़े पर 
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` देखे ही कही थी । उसकी बात सुन कर उसके प 


SSNS 
सवार होकर उसके गोदाम के पास से जा रहा था इ 
उसने सुरे अपने पास बुलाया था । उसने सुभसे शरी तीक 
एक कास राह सें कर लाने को कहा था | 

डोमिनीकस ने कहा--तब यह ख़बर ठीक नहीं हो 
सकती | लोगो 

उस किसान ने कहा--अग्र ठीक होती तो मेरी! का 1 
समक में वह HRA कुछ न कुछ अवश्य कहता । यह कह ॥ तो 
कर उस किसान ने अपनी कुर्सी खिसकाई और वह ग्रहमा | जान. 
एक कोने में जा वेठा । 

हिगिनबाथम के फिर जी उठने की बात सुन a, 
डोमिनीकस को फिर बातचीत करने का. साहस न gay | इन प 
एक गिलास शराब ओर पानी पीकर वह वहां से उठ ३ 


£: 


कर वह वहां से. पारकसंफाल्स को रवाना हुआ | सवे R । ! 
| 
की ताजी हवा ने उसके मन को हरा कर दिया ak |। इस 


उस समय उसकी करिसी यात्री से भेट हो जाती तो प पकड़ 


देखा ॥ जब वह समीप आ गया तब अपनी घाई | 
रोकते हुए. डोमिनीकस ने कहा-गुडमानिंग Reuna 
यदि किंबळूंटन या उसके पड़ोस से A रहे हैं. तो बे है 
मिस्टर हिगिनबाथम का हाळ अवश्य बता सके ६ 
क्या सचमुच दो यां तीन रात पहले उसे एक £ | 
र एक निगर ने मिळ कर मार डाला है ? l 
| डोमिनीकस ने अपनी बात उसे बिना रच्छ 


रङ्ग ऽड़ गया । वह स्वर्य नीगर था | उसने कॉपते 

लङ्खड़ाते हुए स्वर से कहा--नहीं, नहीं उ | 
से किसी नीगर का कुछ भी सम्पर्क नहीं है । 
को आठ बजे उसे एक आयरिश ने ही टांग क 
था । मैं वर्हा.से सात बजे ही चढ़ा आया | उसे 
ने उसकी खोज बाग में अभी तक न की होगी! 
` यह कह कर ag आदमी वहाँ से ळी 


र भार | 3 


ते भी उसने लम्बी ली। 
कस उसकी ओर धूर कर रह गया | अब वह बड़े 
यदि aga की रात तक हत्या नहीं हुई 


सिस्टर हिगिनबाथस की 
घरवालों को भी न लगा 
तीस मीळ की दूरी पर 
wan [जान लिया कि वह बागा में लटक रही है, विशेष 
अत्र वह किंबल्टन से उस अभागे के ळटकाये जाने 


हत्या में शामिळ रहा हे! । हत्या वास्तव में हुई 
हो-हर्ळा मचाना 


आयेगा । इस प्रकार साचत विचारतं हुए उसन 
'कसफाल्स से प्रवेश किया | 

| पारक्सेफाल्स एक गांव ही था । पर अपने कारबार के 
| 


[EMP वह हरा-भरा था । वहाँ दो-तीन रुई के पुतली- 


TES कर उसने सबसे पहले अपनी घोड़ी को चार सेर 
g गा देने के लिए भठियारे से कहा । इसके बाद उसने 
टर हिगिनबाथस की दुघंटना की चर्चा करनी उचित 
JER उसने भठियारे से यह नहीं कहा कि हत्या किस 
१ हुईं थी और हत्या आयरिश और नीगर ने की या 


Fe उसने सिफ इतना कहा कि इसका हाळ लोगों को 


जे हिगिनत्राथम को पारकर्सफाइस में सभी ळोग 
~ 4 । पुतलीघरो में उसका हिस्सा था । AIA- 
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वासियों की जीविका उससे चळती थी । गाँव भर में ऐसी 
उत्तेजना छा गई थी कि “पारकसफ़ाल्स गज़ेट' का एक 
दैनिक संध्करण निकला । उसके भयङ्कर विवरण में यह 
भी छुपा था कि लाश की गरदन के चारों ओर रस्सी की 
रगड़ का निशान मौजूद था । कितने हज़ार डालर लुट 
गये, उनकी संख्या भी दे दी गई थी । उसकी भतीजी के 
शोक के सम्बन्ध में भी सम्पादक ने श्रॉसू बहाये थे। 
क्योंकि जब से उसके चाचा की ai सेंट पिचळ के 
नाशपाती के पेड़ से कूलती हुईं मिली थी तब से वह 
कई बार मूर्छित हुई थी । इसकी करुण दशा का वर्णन 
उस गांव के एक कवि ने १७ पदों में किया था । यही 
नहीं, किन्तु मिस्टर हिगिनबाथम का लिहाज कर गांव के 
FUG ने-एक सभा करके हत्यारों तथा चोरी गये माळ 
का पता ळगानेवाले को पांच सो डाळर इनाम देने की 


_ घोषणा करदी । 


इसी समय पारकसंफालस के सभी निवासी-- 
आबालवृद्धवनिता---श्राकर .गली में एकत्र होगये | 
इन लोगों ने इतना grew मचाया कि पुतलीघर के 
खुले रहने से जो चहळ-पहळ मची रहती थी उसकी पूति 
हा गई | इस दृश्य के! देख कर मिस्टर हिरिनबाथस 
की प्रेतात्मा निस्सन्देह पुळकित हा जाती | डोमिनीकस को 
वाहवाही लूटने के लिए ताव आगया, उस भीड़ में जाकर 
एक ऊँचे स्थान से उसने कहा-इस सच्ची Barat 
सूचना पहले पहल सेने दी हैं यह सुनते ही ळागा 
ने उसे चारों ओर से घेर लिया और अनेक लोग उत्सुक- 
तावश उससे तरह तरह के प्रश्न करने लगे। अतएव 
घमण्ड में फू : कर वह उस दुघटना का हाळ विस्तार के 
साथ वर्णन करने को उद्यत ही हुआ था कि इसी 
बीच में डाकवाली गाड़ी ने उस गली में प्रवेश किया । 
इस गाड़ी ने रात. भर याच्ना की थी । और इसके घोडे 
रात में तीन बजे किंबल्टन में बदले गये थे। इसी से 
ताजा हाळ जानने के लिए भीड़ उसकी ओर मुडी । 

ड़ाकवाली - गाड़ी सराय की ओर चली । हज़ारों 
आदमी उसके पीछे हा गये। डोमिनीकस सबसे | 
था । गाड़ी में दो यात्री ऊँघ रहे थे। अपने आपके 
आदमियों के बीच Se पाकर वे चकित हा गये. 
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i व्यक्ति श्रपने अपने प्रश्न उनसे एक ही साथ करने लगा | 
| वे erat आश्रय से अवाक्‌ हा गये । उनमें एक वकील था 
| अर दूसरी एक युवत्ती | 

लोगों की भीड़ चिल्ला रही थी--मिस्टर हिगिन- 
qama ! मिस्टर हिगिनबाथम ! हमें वृद्ध हिगिनबाथम 
i का हाल aam कारोनर ने क्या निश्चय किया हे ? 
॥ हत्यारों का पता लगा है ? क्या मिस्टर हिगिनबाथम की 
| भतीजी की दशा सुधर गई है ? मिस्टर हिगिनबाथस ! 
मिस्टर हिगिनबाथम ! 
| गाड़ीचान ने एक शब्द नहीं कहा। उसने सिफे 

सरायवाले पर जरा नाक-भों चढ़ाई, क्योंकि वह बदलने 

| के लिए घोड़े शीघ्र नहीं ले ग्राया था । गाड़ी के भीतर 
र बैठे हुए वकील के हाश-हवास उड़े हुए थे। जब उसे उस 
| भीड़ की व्याकुलता का कारण मालूम हुआ तब उसने 
लाळ रङ्ग की एक बड़ी पाकेट-बुक निकाली । इसी बीच 
में डोमिनीकस ने, जो एक विनयशील युवक था, अपना 
हाथ बढ़ाकर गाड़ी से उतरती हुई युवती का सहारा 
दिया । saa साचा कि उसके झह से उस घटना का 
विबरण उतना ही स्पष्ट होगा जितना वकील के मुँह से। 
वह युवती थी श्रौर सुन्दरी भी । 


t वकील ने कहा--भाइये Ble बहना, में आप लोगों को 
विश्वास दिलाता हूँ कि किसी भूल से या सम्भवतः किसी 
के इेष्यांवश झूठ कहने से मिस्टर हिगिनबाथम को कष्ट 
| देने के लिए यह गप उड़ाई गई है । हम आज सबेरे तीन 
|. बजे किंबल्टन होकर निकले । यदि वैसी कोई बात हुई 
हाती तो मुझे उसकी सूचना अवश्य मिळती । यह ख़बर 
सरासर गाळत है, इसका प्रमाण भी मेरे पास मौजूद हे । 
O स्वयम उन्हीं ने अपने मुकहमे के सम्बन्ध में जो चिट्टी मुझे 
भेजी हे वह कळ दस बजे शाम की लिखी हुई है । यह 
कह कर उस वकील ने उस चिट्टी के दस्तबत An तारीख 
: : लोगों का दिखा दी । 
सके बाद उस खबर के विरुद्ध एक दूसरा पक्का प्रमाण 
aaa ही उपास्थित हा गया । डोमिनीकस से एकत्र 
ए जान कर पूर्वोक्त युवती ने पहले तो 
बाळ ठीक किये । 


से पोतकर उसे परो से सजा देना चाहिए अथवा 


और अपना कथन लोगों को _ के लिए उसने बिनी के 
पूर्ण सङ्केत किया । उसने कहा--मैं मिस्टर शर 3 
की भतीजी हूँ । : = 
यह सुन कर सभी लोग दङ्ग हो गये | उन्होंने a पने ए 
युवती का अपने आगे प्रसन्नचित्त A कुशलपूवक wa 
पाया जिसे उन्होंने पारकसेफाल्स गजेट में मत्यु के मुठ 
पड़ी पढ़ा था । परन्तु कुछ चतुर लोगों का सन्देह नहीं हर (हायत 
हुआ । उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि अपने वृद्ध धनी ह अप 
चाचा के फाँसी दे दिये जाने पर एक युवती इस प्रशा | त 
साहस कर सकेगी | | 


k 
जीने से उतर रही थी तब मेरे चाचा ने सुके अपने MR गां 


बुछा कर दो डाळर और पचास सेंट मार्ग-व्यय के ति 


कुछ बिस्कुट भी लेती जाओ | 
कुशळपूरवैक छोड़ आई हूँ और सुके विश्वास है कि 
पर में उसे वैसा ही पाऊँगी । 

युवती ने अपना कथन बड़े सुन्दर ढु से ६ 
किया । उसे सुन कर लोग उसकी बड़ाई करने 
इस दृश्य को कोई अजनवी देखता तो, यही अबी 
कि मिस्टर हिगिनबाथम से बरोग घृणा करते थे शौ 


यह बात क्रोध. के उस भाव से व्यक्त हुआ जो 
अपनी भूळ मालूम पड़ने पर प्रकट हुआ था | 
वालों ने यह निश्चय किया कि डोमिनीकस 
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ने पि गी के नीचे ले जाकर अच्छी तरह स्नान करना चाहिए । 
Praag व के AYA ने वकीलों की सलाह से उस पर agani 

मुकदमा दायर करने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि 
होंगे रसी पने एक कंठी खबर उड़ा कर शान्ति में वाधा डाळ दी 
कर बही ॥। परन्तु उस युवती की करुण-जनक प्रार्थना पर डोमिनी- 
सुम स छोगों की धींगार्धीगी और झुकृइमे से बच गया | इस 
नहँ बू |हायता के लिए उस युवती को धन्यवाद देने के बाद जब 
वृद्व mike अपनी गाड़ी पर सवार होकर उस स्थान से रवाना 
a ania तब वह स्कूली लड़का का प्रसाद पाने सन बच 
an उस पर इँंट-पत्थर, कीचड़ ऑर सड़ी गळी चीज़ इस 
=) कार बरसीं कि उसका मिजाज Tee हा गया । एक 
fy थर तो ठीक उसके He पर बेठा जिससे उसकी सूरत 
| रण (ag गई । कीचड़ ओर नाकिस चीज़ों से उसकी देह यहाँ 
aim लथपथ हो गई थी कि वह स्वेच्छापूवेक गाँव की 
gat [हरी के नीचे As कर स्नान करने का तेयार था | 


g agus हुई gaa तक जा पहुँदेगी और मिस्टर हिगिनर्बा- 
[धर |षिम के वध की बात सुन कर अनेक कन्जूस अपने घन रौर 


भाणो की चिन्ता में काप जायँगे । परन्तु सबसे अधिक 


4 चलते चलते डोमिनीकस किंब्रेल्टन की सड़क पर 
"| पहुँचा | वह उस स्थान को देखना ही चाहता था 


"गोसे हट आया था। जब वह हत्या-स्थान के समीप 
N पत्र उस दुघेटना की एक एक बात WATT 

मस्तिष्क में चक्कर खाने oat । जो विचार उसके 
में उठे उनसे उसका बड़ा आश्चय हुआ उसने साचा-- 
Wet पथिक के कथनानुसार कुछ नहीं हुआ था तो 
पीत अब तक एक दिछगी ही ठहरी हाती । परन्तु वह 
१० 
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नीगर इस ख़बर से या इस घटना से स्पष्ट रूप से परिचित 
था | जब मैंने उससे पूछा था तब उसकी घबराहट तथा 
अपराध-सूचक दृष्टि से एक प्रकार का रहस्य व्यक्त होता 
था । इधर मिस्टर हिगिनबाथम का स्वभाव तथा रहन- 
सहन का op भी ख़बर से ठीक मिळता है और यह भी 
सिद्ध हो गया है कि उसके बागा में az मिचळ की नाश- 
पाती का पेड़ है, उसके पास से वह सदा रात में 
जाता है | i 

इन बातों को देख कर डोमिनीकस ने समक लिया 
कि वकील का दिखलाया हुआ पत्र और उसकी भतीजी 
का प्रत्यक्ष समर्थेन इन बातें के बराबर बलिष्ठ नहीं हैं । 
सड़क पर जाते हुए उसने बड़ी सावधानी से पूछ पाछ 
की sa मालूम हुआ कि मिस्टर हिगिनबाथम के पास 
सन्दिग्ध चरित्र का एक आयरिश नौकर है । 

डोमिनीकस ने कहा--जब तक में मिस्टर हिगिनबाथम 
को अपनी आँखों से देख ओर उसे बाते करते अपने कानों से 
सुन नहीं लेता तब तक में उसकी हत्या का अविश्वास नहीं 
कर सकता | इसके लिए सुरे भले ही फाँसी दे दी जाय । 
वह पक्का उग हे, अतएव में अपने साथ किसी जिम्मेदार 
ग्रादमी को लेता जाऊँगा जो उसे पहचान सकेगा । 


डोमिनीकस गोधूलि के समय Bawa की सड़क के 
फाटक पर पहुँचा | वह वहाँ से दो matt पर दिखाई 
देता था.। उसके आगे एक आदमी घोड़े पर: सवार जा 
रहा था.। जब यह आदमी चुंगीघर के पास से निकला 
तब उसने चुंगीवाले की. सलाम का जवाब अपना सिर 
हिला कर दिया था.। डोमिनीकस चुंगीवाले को जानता 
था । aa उसकी गाड़ी चुंगीघर के सामत्ते आई तब उनमें 
परस्पर अभिवादन हुआ | ऋतु-सम्बन्धी दो एक साधारण 
बाते हा जाने के बाद उसने कहा--मैं aamar हूँ कि 
तुमने इधर दे! एक दिन के भीतर मिस्टर हिगिनबाथम 
का न देखा हाणा ? | 
: ` चुंगीवाले ने कहा--वह तो अभी तुम्हारे आगे an 
घोड़े पर सवार गया है । क्या वह आगे जाता हुआ तुम्हें 
देख नहीं पड़ता | पिछले पहर वह उडफोल्ड गया था । 
बह gA सदा हाथ मिळाता है और कुछ बातचीत 
अवश्य करता है । परन्तु आज केवळ 'सिर ही फुका कर ae 
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गया । क्योंकि वह जब कभी बाहर जाता है, सदा आठ 
बजे घर लौट आता हे । 

डोमिनीकस--यही मैंने भी सुना है। 

चुंगीवाला कहंता रहा--मैंने इस आदमी को इतना 
पीला sie दुबळा पहले कभी नहीं देखा था। उसकी 
सूरत भूत या ममी जैसी श्रधिक मालूम पड़ती हैँ । 

डोमिनीकस ने सन्ध्या के क्षीण प्रकाश में आँखे गड़ा 
कर देखा । उसे एक घुड़सवार गांव की ओर सड़क पर जाता 
हुआ समझ पड़ा । परन्तु शाम के धुंध और घोड़े की 
टाप की गर्द में वह मिस्टर हिगिनबाथम को पहचान न 
सका । उसे केवळ सवार के रूप में काळा काळा आकार 
भर देख पड़ा। वह कांप गया । उसने सोचा--मिस्टर 
हिगिनबाथम at से लोट आया È I 

डोमिनीकस ने लगाम के इशारे से अपनी घोड़ी बढ़ाई | 
पर वह उस घोड़े के काले आकार से तब तक अपने आपको 
काफी दूरी पर किये रहा जब तक सड़क के मोड़ के कारण 
वह बिलकुल आंखों की ओट नहीं होगया । जब डोमिनीकस 
/ A पर पहुँचा तत्र उसे उक्त सवार नहीं दिखाई दिया | वह 
f गाँव की गली के सिरे पर खड़ा था। उससे कुछ ही अन्तर 
पर कई एक गोदाम और दो सरायें थीं । उसके बायें एक 
पत्थर की दीवार और एक फाटक लगा था, जिसके परे बागा 
था । बागा के आगे एक खेत और सबसे अन्त में एक घर 
था । यह सब कुछ मिस्टर हिगिनब्राथम की सम्पत्ति थी | 
उसका घर पुराने मार्ग के बगल में था पर वह किंबल्टन 
की सड़क के फाटक के पीछे पड़ गया था । डोमिनीकस उस 
स्थान से परिचित था । घोड़ी ने भी इसी कारण अपनी चाळ 
धीमी कर दी । उसने कापते हुए कहा--मैं इस फाटक से 
नहीं जा सकता | मिस्टर हिगिनबाथम के नाशपाती के पेड 


| 
। 


Rime एक एक कर पड़ती, त्यो त्यों उसका 
ता जाता । अन्त में उसने सुन-सान 
ही के पेड़ को देखा । उसकी एक 


सरस्वती | 


हूँ कि विमळा मुझको केसी दृष्टि से देखती है । 
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शाखा गली के ऊपर फैली थी,--अ्रतएव त 3 
अत्यन्त अधिक AANI था । परन्तु वहाँ उसे कोई चीज 
उलभती सी नजर पड़ी | 

डोमिनीकस अपने को बहुत अधिक साहसी नहीं 
SMA था । WY इस भयङ्कर अवसर पर इसने बीता 
दिखाई । उसी अंधियारे की ओर वह सीधा भपटा श्‌ 
अपने चाबुक के द॒स्ते से एक बलिष्ट आयरिश को जमीन 
दिखा दी । उसने इसे वृद्ध हिगिनबाथम समझा | इसके | 
उसने नाशपाती के पेड़ से लटकते हुए तो नहीं पाया, प | 
यह अपनी गर्दन पर रस्सी ज़रूर लगाये था और पेड़ के | 
नीचे खड़ा कांप रहा था । डोमिनीकस ने कहा--मिह | 
हिगिनबाथम, तुम एक सच्चे आदमी हो । सच वता || 
क्या तुम्हें फांसी दी गई है ? | 

बात यह हुईं थी कि तीन आदमियों ने मिस्टर हिंगिनः | 
बाथम को लूटने और मार डालने का पड़यन्त्र रचा था| | 
इनमें दो हिम्मत छोड़ कर भाग गये । इस प्रकार दो राते | 
टळ गईं । तीसरा अपना कार्य पूरा करने में संलग्न था। | 
संयोगवश इसी बीच में वह पकड़ गया | 

यहाँ यह कह देना उचित हे कि मिस्टर हिगिनबायम | 
डोमिनीकस पर बड़े प्रसन्न हुए । उसने अपनी भतीजी को | 
इसे ब्याह दी और उनकी सन्तान के नाम श्रपनी सारी | 
सम्पत्ति लिख दी । यथा समय मिस्टर हिगिनबाथम की. 
गव्यु हुई इसके बाद डोमिनीकस किंबल्टन से fag | 
कर मेरे गांव में ग्रा बसा हे और यहां उसने एक TE | 
का कारखाना खोला Fx | 


uF mae | 
घर ओर बाहर | 
निखिलेश की झात्म-कथा। 


स्रं 
Serocpceg हले किसी दिन अपने बार 
| awi इस समय प्रायः क 
(p अपने क्रा बाहर की थोर 


Kene हूँ । में यही देखने की ° 
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[द्ध | ख्या + ] घर और बाहर | 
—— 
~ w = CCN 
= Gi गम्भीर हँ--सब चीज़ों को बहुत अधिक गौर से देखने चढ़ाये हैं ! वह यदि काराज की खेलने की नाव की तरह 
प्र्‌: > 


at सुके श्रभ्यास हे । 
Aw कुछ नहीं, जीवन को रो रोकर बहा देने की 
ग्रपेक्षा हँस कर उड़ा देना ही श्रच्छा । उसी तरह तो 
ला सार चळ रहा है । सारे जगत्‌ में आज घर ओर बाहर 
नितना दुःख छाया हुआ है उसको तो हम मन ही मन 
grat की तरह, माया की तरह, उड़ा देते हैं, तभी हम 
ग्रनायास नहाते-खाते हैं | उसे अगर हम सत्य समक कर 
दम भर बनाये रखते ता क्या फिर हमें मुख में अन्न 
(ता ? या आंखों को नींद आती ? 


सें केवळ अपने को ही उस उड़ जाने, बह जाने वाले, 


श्रो रे अभागे, एक बार जगत्‌ के बाहर खड़े होकर 
| सबके साथ अपने को मिळा कर देख न। वहां युग- 


Amor तेरी कोन है ? वह तेरी खी है ! तू अपनी खरी 
| र.» a © = 

सारी | किसे कहता हे ? इस शब्द को अपनी फूँक से फुला कर 

म की | दिन-रात ऊपर उठाये घूमता है--जानता है, बाहर से 


| मेरी स्री, अतएव वह मेरी ही हे ! वह अगर कहना 
| We, नहीं, में में ही Fat में उसी दम कहूँगा, यह 
| केसे होगा, तुम मेरी खरी हा ! at! वह क्या एक युक्ति 
| & वह क्या एक सत्य हे ? इस इतने से शब्द के भीतर 
| Saas मनुष्य का सिर से पैर तक भर कर ताला 
ह. | द करके क्या रका जा सकता है ? 
Stiga शब्द को मैंने अपने जीवन में जो.कुछ 
भर जो कुछ पवित्र था वह सब देकर अपने हृदय में 
: $ एक दिन भी उसे धूळ के ऊपर नहीं उतारा । 
ब | ale पर कितनी ही पूजा की धूप जळाई है, कितनी 
| "रे शहाने की वंशी बजाई है, कितने ही बसन्त के 
ew, कितने ही शरदू-ऋतु के हरसिंगार के फूल 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


४३६ 


Git एकाएक मोहरी के गन्दे पानी में डूब जाय ता उसी 
के साथ मेरा-- | 
वह देखो, फिर गाम्भोयं श्रागया ! किसे कहते हा 
मोहरी, किसे कहते हो गन्दा पानी ? ये ता सब क्रोध की 
बाते हैं । तुम क्रोध करोगे, इसलिए क्या जगत्‌ में कोई 
एक चीज होगी ही नहीं ? विमला यदि तुम्हारी न हा तो 
वह तुम्हारी नहीं ही है । जितना दबाव छोड़ागे, जित्तना 
रूठोगे--नाराज्‌ हो श्रोगे--उतना ही यह बात और भी 
बड़े रूप से बढ़ कर प्रमाणित होगी । छाती फटी जाती 
a—ar फट जाय। उससे विश्व दिवालिया न होगा, 
यहाँ तक कि तुम भी दिवालिये न होश्रोगे । जीवन में 
मनुष्य जो कुछ खोता है उस सबसे भी मनुष्य बहुत 
अधिक बड़ा है--रोने का सारा समुद्र मझा जाने पर भी 
उसका पार है--इसी कारण वह रोता है। नहीं तो 
मनुष्य रोता भी नहीं | 
किन्तु समाज की ओर से-इन सब बातों पर समाज 
जाकर गोर करे--जो करना हो करे। में अपना रोना 
रोता हूँ, समाज़ का रोना नहीं । विमळा अगर कहे कि 
वह मेरी त्री नहीं है ता. मेरी सामाजिक खी जहाँ चाहे 
रहे, में बिदा हाता हू ! 
इसी समय मास्टर साहब ने मेरे पास आकर मेरे 
कन्धे पर हाथ रख कर सुरसे कहा--निखिळ, जाओ 
सोने को, रात का एक बज गया हे।  , 
बहुत रात बीते विमला खूब गहरी नींद में जब तक | 
से नहीं जाती तब. तक कमरे में सोने जाना मेरे लिए _ 
बड़ा ही कठिन होता है। दिन को उसका सामना झी | 
हाता है और बात-चीत भी हाती है,--किन्तु पेंग _ 
Ia रात के सन्नाटे में उसके साथ क्या बात-चीत | 
करूँ ? मेरा सारा शरीर और मन लजित हो उठता है। 
मैंने मास्टर साहब से पूछा--श्राप अभी तक क्यों 
नहीं .साये ? 
उन्होंने सुसकरा कर कहा--अब मेरी सोने की नहीं, | 
जागने की अवस्था हे। | i = 
यहां तक लिख कर सोने जाने का. 
था, इसी समय मेरी खिड़की के सामने a 
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सावन की घटा एकाएक एक जगह पर खुल गई--श्र 
उसके भीतर से एक बड़ा भारी aga चमक उठा । मुझे 
जान पड़ा, मुझसे उसने कहा--स्वस्त की तरह कितने ही 
सम्बन्ध हूटते हैं. और कितने ही सम्बन्ध ged हैं-- 
किन्तु मैं ठीक हूँ;--मैं केलिमन्दिर के सदा जळनेवाले 
दीपक की ज्योति हूँ; में मिळन-रात्रि का चिर-चुम्बन हूँ । 
उसी दम मेरा हृदय भर आया | सुभे जान पड़ा, 
इस विश्व-चस्तु के पर्दे की श्राड़ में मेरी श्रनन्तकाळ की 
प्रेयसी स्थिर होकर बैठी हुई हे । कितने ही जन्मों में, 
कितने ही आईनें में, क्षण क्षण भर उसका चित्र 
देखा--कितने ही प्रकार के हूटे आईने, 33 आईने, धूळ 
से घुंधले आईने थे। जब्र में कहता हूँ, आईने को 
अपना बना लूँ, सन्दूक के भीतर रख लूँ, तभी वह चित्र 
हट जाता है। रहने दो, मेरे आईने में ही क्या हे, और 
चित्र में ही क्या है ! 
एक शैतान अन्धकार के कोने में खड़ा हुआ कह रहा 
है--ये सब तुम्हारी बच्चों को बहळाने की बाते हैं। सा 
होने दो, लड़के को तो बहळाना ही होगा--ळाखों ल ड़के 
हैं, करोड़ों लड़के हैं--कितने ही लड़कों का कितना. ही रोना 
है ! इतने लड़के क्या मिथ्या के द्वारा बहळाये जा 
सकते हैं ? मेरी प्रेयसी मुझे धोखा न देगी-वह सत्य है, 
वह सत्य हे-इसी लिए, बार बार उसे देखा है, बार बार 
उसे देखूंगा--भूल के भीतर से भी उसे देखा है, आखो 
के जळ के घने कुहासे के भीतर से भी उसे देखा है। 
जीवन के बाजार की भीड़ में उसे देखा है, खोया हे, किर 
देखा है, मरण के छिद्र के भीतर से निकल जाकर 'भी उसे 
O देखूगा। श्रजी ओ निठुर, अब! और परिहास न करो-- 
z जिस माग में तुम्हारे पैरों का चिह्न पड़ा है, जिस हवा में 
_ तुम्हारे सँवारे हुए बालों की सुगन्ध भरी है, अब की बार 
` यदि उसका ठिकाना सममने में मैंने भूळ की होता उस 
AS से सदा मुझे रुळाना adi) यह सुरसे gaz खोले 
तारा कह रहा है--नहीं, नहीं, भय नहीं है,. जो 
हने का है वह चिर दिन ही है । 
मेरे कमरे में मेरी Hast भावज आकर 
स समय दरवाजे पर पहरे की घड़ी में 


अल. लक te, 
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सरस्वती | 
— or 


भावज ने कहा--मैया, तुम कया कर रहे हलो : 
सोने जाओ, तुम अपने को इस तरह दुःख न देना | रा i 
चेहरा ऐसा हो गया हे कि सुभसे देखा. नहीं जाता | 

यह कहते कहते उनकी 
गिरने लगे ! 

मैंने कुछ भी नहीं कहा । में उनको प्रणाम करके सोपे 
के लिए चला गया | 


विमला की आ्रात्स-कथा । 
शरू में मुझे न कुछ सन्देह हुआ और न भय हुश्रा; 
मैं जानती थी, देश के निकट रात्म-समर्पण कर रही हूँ )- 
परिपूर्ण आत्म-समर्पण में केसा प्रचण्ड उल्लास होता है| M 
उस दिन पहले पहल मैंने इस बात का आविष्कार किया ॥ 
कि अपना सर्वनाश करना ही अपना सबसे बढ़ का | 
आनन्द हे । 
जानती नहीं, शायद इसी तरह एक स्पष्ट आवेग के | 
भीतर होकर यह नशा एक दिन आप ही उतर जाता | किन्तु 
सन्दीप बाबू से रहा ही नहीं गया, उन्होंने श्रपते कों | 
स्पष्ट कर दिया । उनकी बात-चीत का स्वर जैसे स्पशं हो 
कर सुकको छू जाता है, उनका देखना जैसे भिक्षा होकर | 
मेरे पैरों पड़ता है । श्रथ च उसमें एक भयङ्कर इच्छा का |. 
ऐसा ज़ोर है कि जैसे वह निठुर डकैत की तरह मेरे सिर $ 
के बाळ पकड़ कर उन्हें उखाड़ ले जाना चाहता है। | 
में सच ही बात कहुँगी-इस दुर्दान्त इच्छा की | 
प्रलय-मू्ति दिन-रात मेरे मन का खींचती रही है । गा 
पड़ने लगा, अपने को एक-दम मिट्टी में मिळा देना वढी | 
ही मनाहर है ! उसमें कितनी ही लज्जा, कितना ही भे | 
है, किन्तु वह बहुत ही तीव-मधुर है ! न j 
और कोतूहळ का तो अन्त ही नहीं, जिस aaa 
ग्रच्छी तरह जानती नहीं, जिस मनुष्य को निश्चित 
पाऊँगी नहीं, जिस मनुष्य की क्षमता प्रबळ है, जिस as 
का यौवन सहस्र शिखा से जळ रहा है, उसकी, तोम 
। कसा णबा ला 
म्रा, कामना का रहस्य केसा प्रचण्ड, HAT 
इसकी तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकी st नं 
बहुत दूर पर था, पढ़ने की पुस्तक के पत्र में f 
केवळ नांस सुना था--एक भूखी वहिया के बी 
बाधाओं को ata कर, जहाँ के घाट में मैं वासन * 


|! g 
आँखों से टप टप करके पू §न्त 


ग्रपनी असीमता लेकर वह ळोटने लगा ! 


| यहां तक कि sagt ही करती हूँ । 
ताभी मेरी यह रक्त-मांस और भाव-भावना से 
Age वीणा उन्हीं के हाथ से बजने लगी | उस हाथ 
में घृणा करना चाहती हूँ ओर इस वीणा को 
॥-किन्तु वीणा ता बजी | 

अब यह बात TAMA को बाकी नहीं रही कि मेरे 
र एक कुछ है जा-_क्या कहूँ ! जिसके लिए जी में 
[ता हे, मेरा मर जाना ही अ्रच्छा | 

एक दिन मेरी Aam fart ने हँस. कर 
हा--हमारी छोटी रानी बड़ी गुनवन्ती हैं ! अतिथि की 
वेग के | सेवा करती हैं कि वह इस घर को छोड़ कर तिळ 
R भी हटना नहीं चाहता ! हमारे ज़माने में भी 
॥तिथि-सेवा हाती थी, किन्तु अतिथि का इतना अधिक 
रर नहीं था--उस समय एक यह दस्तूर था कि 
पिया की भी सेवा करनी पड़ती थी, उनका भी खयाळ 
ना पड़ता था । बेचारे हमारे देवर जी ज़रा इस जमाने 
॥ हट कर पैदा हुए हैं, इसी से खाली रह गये | उनको 
Maar अतिथि होकर इस घर में आना, तो शायद 
से समय तक टिक सकते--अब उनके टिकने में बड़ा 
Re हे! अरी ओ छोटी रानी, at निठुर, क्या तुझे 


एक दिन ऐसा था, जत्र इन बातों का ane ही 
न होता था । तब मैं सोचती थी कि मैंने जो व्रत 
पिया हे उसके माने ही ये ळोग समक नहीं सकते | 
समय मेरे चारों ओर एक प्रकार के भाव की आरू 
| । तब मैने सोचा था, में देश के लिए प्राण देती हू, 
गाज-शमे की जरूरत नहीं | ! 
= feat से देश की चर्चा बन्द हो गई है । इस 
भाडने टाइम के. खरी-पुरूप-सम्बन्ध की आलेचना 
„ यान्‍्य हज़ारों तरह की बातें हुआ करती हैं । 
भौतर श्रेगरेज़ी की कविता और. वैष्णव-रचित 


. S और बाहर | 


शुरू में में सन्दीप बाबू पर भक्ति करने लगी थी, . 
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कृष्ण-राधा-सम्बन्धिनी कविताओं का जिक्र छिड़ता है-- 
उन कविताओं के भीतर ऐसा एक सुर लगाया जाता है 
जिसे खूब मोटे तार का सुर कहना चाहिए । इस सुर का 
स्वाद अपने घर में इतने दिने तक AX नहीं पाया 
धा--मुझे जान पड़ने ळगा, यही पौरुष का सुर--प्रबळ 
का सुर है | 

किन्तु आज अब कोई आड़ नहीं रही--सन्दीप बाबू 
इस तरह बिना कारण दिन पर दिन क्यों बिता रहे हैं, 
और में ही क्यों जब देखा तब उनके साथ बिना प्रयोजन 
के आलाप-आलोचना करती हूँ, इसका आज किसा को 
कुछ जवाब देना नहीं हे । 

इसी से मैंने उस दिन अपने ऊपर, अपनी मँकली 
जिठानी के ऊपर, सारे जगत्‌ की ब्यवस्था के ऊपर, खत्र 
नाराज होकर कहा--नहीं, में अत्र बाहर के बैठकखाने 
में न जाऊंगी--मर जाने पर भी नहीं । 

दो दिन तक बाहर की बैठक में नहीं गई। उन्हीं 
दो दिनों में पहले-पहळ साफ़ तौर से मुझे मालूम पड़ा 
कि मैं कितनी दूर जा पहुँची हूँ। जान पड़ा, जैसे 
एक-दुम जीवन का स्वाद चळा गया है जैसे सब कुछ 
को छू-छूकर ठेळ-ठेळ कर फेंक देने की इच्छा होती हे । 
जान पड़ा, किसी के लिए जैसे सिर के बालों से पैरों के 
नाखून तक किसी की अपेक्षा किये हुए हैं--जेसे सारे 
शरीर का रक्त बाहर की ओर कान लगाये हुए हे | 


खुब अधिक काम करने की चेष्टा की | साने के कमरे 
का फूशे खूब साफ था--ता भी खुद खड़े हाकर कई 
घड़े पानी डळवा कर उसे साफ़ कराया । MSAN के 
भीतर का सामान एक तरह से सजाया हुआ war 
था, वह सब बाहर निकाल कर झाड़ पोऊ कर बिना 
प्रयोजन के और तरह से सजा कर war । उस दिन 
नहाने के लिए दिन के दो बज गये । उस दिन तीसरे 
पंहर बाल नहीं बांधे जा सके, किसी तरह गीले बालों 
को लपेट कर जूड़ा बना “लिया । उसके बाद मादीखाने 
का सामान संभालने का काम हाथ में लिया। देखा, 
इस बीच में: मोदीखाने का बहुत सा सामान चुरा लिया 
गया है । उसके लिए किसी को बकने के लिए साहस 
नहीं हुआ । कहीं कोई अपने मन में भी यह जवाब 


हि 


५४२ 


दे बैठे कि इतने दिनों तक दोने। aia’ कहां चली 
गई थीं ? 

वह दिन at इसी तरह, Sa किसी के भूत लगा हो 
उस तरह, गोलमाल करके बीत गया | दूसरे दिन किताब 
पढ़ने की चेष्टा की । कया पढ़ा, कुछ भी याद नहीं--किन्तु 
कई बार देखा कि qe कर भ्रनमनी होकर किताब हाथ 
में लिये घूमते घूमते अन्तःपुर से बाहर जाने की राह में 
जो खिड़की है उसकी एक खड़खड़ी खोले चुपचाप खड़ी 
हुई हूँ । उस जगह से आंगन के उत्तर ओर हमारे यहां 
के बाहर के हिस्से में कई कमरे और कोठरियां हैं । उनमें 
से एक कमरा जान पड़ा, जैसे मेरे जीवन-समुद्र के उस 
पार चळा गया है । वहाँ wa खेवा नहीं चलेगा । ताक 
रही हूँ तो ताक ही रही हूँ । श्रपने का जान पड़ा, जैसे 
मैं परसां जो में थी उसका भूत हूँ--उन्हीं सब जगही 
में हू ता भी नहीं हूं । 


एक बार देख पड़ा, सन्दीप एक AGAN हाथ में 
लिये कमरे से बरामदे में निकळ आये । | मुझे उनके सुख 
` पर विषम चज्जुळता के चिह्न देख पड़े । कभी कभी जान 
पड़ने लगा, जैसे वह छत के ऊपर, बरामदे की रेलिंग 
के ऊपर, BE हा हो उठते हैं अखूबार जोर से एक 
an फक दिया; wat उनकी चळती तो वे थोड़ा सा 
आकाश फाड़ कर GH देते । प्रतिज्ञा डिगने की नौबत 
भ्रा गईं। Stat ही मैंने बेठकख़ाने की ओर जाने का 
` विचार किया वैसे ही एकाएक देखा कि पीछे मेरी मरली 
जिठानी खड़ी हुई हैं aia चार होते ही वह हँसती 
हुई चली गई । मेरा बाहर जाना फिर रह गया । 
, दूसरे दिन सवेरे गोविन्द की मा ने आकर कहा-- 
छोटी रानी, wer से रसोई का सामान निकालने का 
समय होगया | 
___ मैंने कहा-हरदेई की मा से कहो निकाल दे! 
इतना कह कर चाभियों का गुच्छा फेंक कर खिड़की के 
पास बैठ कर गुलूबन्द डुनने लगी । इसी समय कहार ने 
कर एक चिट्टी मेरे हाथ में देकर कहा--यह चिट्टी 
बाबू ने दी है। साहस की भी हद कर दी। 
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सरस्वती | 


हः | भाग २४ 
NNN शा k 
का कुछ सम्बोधन नहीं था । केवळ यही R h 
“विशेष प्रयोजन है । देश का काम है । सन्‍्दीप” | “7! 

मेरा गुलूबन्द डुनना बन्द हा गया | जल्दी से शाईन | 
के सामने खड़ी होकर ज़रा वालों को ठीक कर लिया)! 
सारी जा थी वही रहने दी । सदरी दूसरी बदल कर पहन 


ली । में जानती हू, सन्दीप की दृष्टि में इस जाकेट कै क्च 
साथ मेरा एक विशेष परिचय संयुक्त है । ie 
रह 


सुके जिस aua? से होकर जाना था उसी बरामदे | मेरे 
में बैठी हुई भँझली जिठानी नित्य नियम के agan | 


किया | मझली जिठानी ने पूछा--कहाँ चली ९ 
Ha कहा--बेठक में । h 
मॅझली जिठानी--इतने सवेरे ? आज शायद te 

लीळा है 9 


गाने लगीं 
चले किन मानिनी कु्जकुटीर । 


पीठ किये ब्रिटिश एकाडेमी में दिखळाई गई तसवीरो बी | 
सूची की एक पुस्तक को मन लगा कर देख रहे हैं। 
में भीतर get) जानती हूँ, सन्दीप को मेरे | मन 
की आहट मालूम हुई ता भी वह इस भाव सँ $ | 
देखते रहे. जैसे उन्हें कुछ मालूम ही नहीं हु F 
भय था कि कहीं वे र्ट Rm न बेड ग 
क्योंकि आट का बहाना करके सन्दीप बांबू. री 
जिन चित्रों की, जिन बातों की श्रालोचना करना a 
करते हैं उनमें लजा जान पड़ने का मेरा अभ्यास १ 
नहीं दूर हुआ em छिपाने के लिए ही 
जाता था कि इसमें लजा करने की कोई बात पद 
इसी से एक बार जी में आया ae जा 
समय एक खूब ळम्बी गहरी साँस लेकर Bt ; x 
सन्दीप बाबू ने मेरी ओर देखा, और झुरे देखते ६ 
चौंक पड़े । बोले---आप at गईं ! 
इस बात में, बात के स्वर में उनकी दोन 
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घर और बाहर | 


र हो गया है कि मेरी दो-तीन दिन की अनुपस्थिति 

अते अपराध है । मैं जानती हूँ. कि सन्दीप का मेरे 
pà बिगड़ना मेरा ATAA है । किन्तु नाराज होने 
शक्ति ही मुझमें कहां रही । 

कुछ जवाब न देकर चुप रह गई । यद्यपि सें अन्य 
7 देख रही थी तो भी ge यह अच्छी तरह मालूम 
रहा था कि सन्दीप की दोनों आँखों का श्रभियोग 
पे मेरे सुख के सामने धरना ही दिये हुए पड़ा था, वह 


|| | सन्दीप कोई बात छेड़ेंतो उस बात की आड़ में 
कर में जान बचाऊँ | जान पड़ता है, पांच या दस 
ट तक यही हाळ रहा । जब लज्जा असत्य हो उठी 
मेने कहा--य्रापने किस जरूरत से सुकको बुला 
wè? 

| सन्दीप जैसे कुछ ais उठे । art—aai, क्या 
lisa का होना बहुत ज़रूरी है ? मित्रता क्या अपराध 
Ro पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा है उसका इतना अनादर ? 
ग्रधीर। leg की पूजा को क्या राह के कुत्ते की तरह दरवाजे 
ही त? ॥ बाहर से दुतकार देना होगा, मक्खीरानी ? 

मेरा हृदय धड़कने लगा । विपत्ति क्रमशः पास ही 
i पी होती ग्रा रही है, wa उसे रोक रखना कठिन है । 
रे मन में हषे और भय दोने ही समानरूप से लह- 


| ail तरह संभालूँगी ? मुझे ता राह की धूल में मुंह 
1 कर पड़ना होगा ! 
मेरे हाथ-पैर काप रहे थे। में अपने जी को ,खूब 
a | करके खड़ी हाकर बे।ज्ञी--सन्दीप बाबू , आपने देश 
TS कह कर मुझे gor भेजा था, इसी से में घर का 
म घोड कर आई हूँ । 
सन्दीप ने कुछ सुसकरा कर कहा--मैं तो वही बात 
पे कह रहा था । आप जानती हैं, में पूजा के लिए 
` आया हूँ । सें आप में अपने देश की शक्ति को ही 
शे देख पाता हूँ, यह बात क्या मैंने आपसे नहीं 
Wis का विवरण at एक सत्य वस्तु नहीं है-- 
३. सी नवृशे की बात याद करके क्या कोई जीवन 
| कता है ? जब मैं आपके सामने देख पाता हूँ तब 
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समक पाता हूँ कि देश कितना सुन्दर, कितना प्रिय है, 
प्राण ओर तेज से कितना परिपूर्ण हे ! आप अपने हाथ 
से मेरे मस्तक में जय का तिलक लगा देंगी तभी तो में 
जानूँगा कि मैंने अपने देश का आदेश पाया है, तभी 
ता उसी बात को स्मरण करके wed लड़ते म्रत्युबाण 
खाकर यदि प्रथ्वी पर ळोट जाऊँगा तो RART कि ae 
केवळ भूगाल-विवरण की मिट्टी नहीं है, वह एक आंचल 
हे--केसा आंचळ है, आप जानती हैं ? आपने उस दिन _ 
वह जो एक सारी पहनी थी, लाळ मिट्टी की तरह उसका 
रङ्ग था, और उसकी चौड़ी किनारी एक रक्त की धारा 
की तरह लाल थी, वही सारी का आँचलछ,-उसे क्या 
में किसी दिन भूल सकूगा ? यही सब चीजें तो जीवन 
को सतेज श्रौर मृत्यु को रमणीय बना देती हैं । 

कहते कहते सन्दीप की दोनां ala जैसे जळ उड़ीं । 
में समक न सकी कि आँखों में वह भूख की आग थी या 
पूजा की । मुझे उस दिन की arg आई जिस दिन उनका 
व्याख्यान सुना था । उस दिन में यह भूल गई थी कि 
वह भ्रभिशिखा है या मनुष्य | 

इसके बाद मुझमें कुछ बोलने की शक्ति नहीं थी । 
सुरे भय मालूम पड़ते लगा कि अभी सन्दीप दौड़ कर 
सेरा हाथ पकड़ लेंगे । क्योंकि उनका हाथ age 
अझि-शिखा की तरह काँप रहा था, और उनकी दृष्टि मेरे 
ऊपर आग की Ramat की तरह पड़ रही थी । 


सन्दीप बाळ उठे क्या आप गृहस्थी के छोटे छोटे 
नियमा को ही बड़ा बना डाळेंगी ? आप लोगों के ऐसा 
हृदय है जिसके जरा से आभास को पाकर ही हम लोग 
जीवन-मरण को तुच्छ समझ सकते है । वह क्या भीतर 
के gaz में बन्द चीज है ? आज आप लज्जा न कीजिएगा, 
लागों की कानाफूसी पर कान न दीजिएगा । आज विधि- 
निषेध को चुटकी से उड़ा कर मुक्ति के बीच में de कर 
निकल आइए | 

इसी तरह सन्दीप बाबू की बातों में देश की स्तुति के 
साथ जब सेरी स्तुति मिल जाती है-तब सङ्कोच का बन्धन 
फिर नहीं टिकता । तब रक्त जैसे नाच उठता हे । जब तक 
आटे आर वैष्णव-कविता, स्री-पुरुष के सम्बन्ध का 
निर्णय, और वाश्तव-अवास्तव का विचार चळ रहा ay 
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तब तक मेरा मन ग्लानिसे काळा हाता जा रहा था | 
aia उस ARR की कालिमा में फिर आग ळग गई-- 
उसी दीसि ते मेरी लजा को दूर कर दिया। जान पड़ने 
am, AM खी हूँ वह मेरी एक परम सुन्दर देवी 
महिमा हे | 

इसी समय रोती हुई चेमा दासी मेरे बैठक के कमरे 
| में आकर उपस्थित हुई । उसने कहा--मेरा महीना चुका 
i a, में चली जाऊँ, मैं सात जन्म में ऐसी--हाय 
हाय हाय ! 

मैंने कहा--क्या ? मामला क्या हे ? 

उसने कहा--मँझळी रानी की दासी श्यामा ने AET- 
रण गले पड़ कर मेरे साथ झगड़ा किया है--जो मुंह में 
श्राया वह सुझे कहा हे | 

मेने लाख कहा कि अच्छा में इसका विचार करूंगी | 
पर किसी तरह उसका रोना नहीं बन्द हुआ । 


सवेरे के समय दीपक रागिनी का जो सुर इस तरह 
जम उठा था उसके ऊपर उसने जैसे बत्तनां का धावन 
ढाळ fear: Raai जिस पवन के पङ्कज हैं उसके तले का 
ag ( कीचड़ ) जैसे किसी ने घंघोल डाला । सन्दीप के 
am बात Tata की नीयत से मुझे कटपट भीतर जाना 
पड़ा i जाकर देखा, मेरी मँझळी जिठानी बरामदे में बैठी 
हुईं मन लगा कर सिर झुकाये सुपारी काट रही हैं । जरा 
सुसकाती श्रोर “ बलै किन मानिनि कुञ्ज कुटीर” यही 
गुनगुनाती जा रही हैं । उनके भाव से यह जान ही नहीं 
पड़ता कि घर में किसी से कहा-सुनी या लड़ाई-झरड़ा 
हुआ है । 
__ मैंने कहा--मँकली रानी तुम्हारी श्यामा क्षेमा को 
इस तरह वेकार गालियां क्यों दिया करती है ? 
उन्होंने Rte उठा कर विस्मय का भाव दिखा कर 
'कहा--हाँ जी, क्या सच कहती हो ? चुडेळ का झाड 
मारकर निकाल दूगी । देखो तो यह सवेरे की तुम्हारी 
। दैठकख़ाने की बैठक हरामज़ादी ने मिट्टी कर दी ! चेमा 
की भी श्रच्छी श्रक्तिठ देख पड़ती है; जानती है, उसकी 
बाबू के साथ जरा बात-चीत कर रही हें-- 
कर पहुँच गई--लाज-शरम कुछ भी 


सरस्वती | 


mmi में तुम न पड़ा, तुम बाहर जाश्रो, में जिम तह: 
होगा सब झगड़ा Herd देती हूँ । 

सचुष्य का मन भी विचित्र वस्तु ! दमभर में ही 
उसके “वाल” में उळटी हवा लगने लगती हे! यह सके ॥ 
के समय घर का काम-काज छोड़ कर बाहर वेठकसाे मं | 
सन्दीप के साथ श्राळाप-आलोचना करने जाना aÀ 
चिरकाळ के अभ्यस्त अन्तःपुर के आदश में ऐसा दुनिषा | 
से न्यारा जान पड़ा कि सें कुछ भी उत्तर न देकर भीतर 
चली गई । 

में निश्चय जानती हूँ, ठीक समय समक कर मंम 
रानी ने अपनी दासी का उभार कर चेमा के साथ उसा 
कगड़ा करा दिया था। किन्तु में ऐसी नाजक जगह | 
हूँ कि इन सब बातों को लेकर कोइ बात ही नहीं इ || 
सकती । उसी दिन नन्हकू दरवान को छुड़ा देने के हिए 
पहले जोश में जैसे उद्‌'टत भाव से स्वामी से झगड़ा क्या | 
था वह wea तक नहीं टिक सका | देखते ही देखते शरी Ea 
उत्तेजना. से ही अपने मन में एक प्रकार की alice 
आगई । इसी बीच में मँकली रानी ने आकर कहा--गेग) लि 


तुम्हारे इन सन्दीप बाबू का चालचलन मुझे किसी तरह 
अच्छा नहीं मालूम पड़ता | इसी लिए अच्छाई समम भे 
ही Ha द्रबान का--सा भाई, Aa यह बात साचा भी adi] ग्राज + 
थी कि इससे छाटी रानी का श्रपमान होगा, बल्कि उलट 
ही समझी थी ! हाय रे जले नसीब, मेरी बुद्धि भी निगोग | 
केसी है ! ! 
इसी तरह देश की ओर से, पूजा की श्रोर से Fay 
बात को इतने उज्ज्वल रूप में देखती हूँ वही जब नीचे | 
MUA इस तरह üget हा उठती है- तब पहले ही | 
होता है, उसके बाद मन में ग्लानि आती है।. | 


खिड़की के qa बैठ कर सोचने लगी, चारों ओ 
सुर मिला कर श्रसळ में जीवन कितना सरल दै a 
है ! यह देखो, मँकळी रानी निश्चिन्त मन से १९ 
बेठी सुपारी काट रही हैं । ऐसे सहज श्रासन a 
सहज रीति से काम करना मेरे लिए ऐसा दुर्गम 


Y rat जाऊँगी; सन्दीप क्या चले जायेंगे, सुस्थ हो उठने 
इन aa बातों को क्‍या रोगी के . प्राप की तरह एक 
में ही ye जाऊँगी--या अपने हाथ पेर तोड़.करं ऐसे ad- 


जिसमें ma नव वर्ष हुए, नई बहू होकर पेर,रक्छा 
॥, उस इस सोने के कमरे की सब gan’, छत, : Ft 
मॅम दि मेरे सुँह की ओर ताक ताक कर श्रवाक हो रहे 
१॥ एम० go परीक्षा पास करके मेरे स्वामी कलकत्ते से 


aa |हिठ-डुळ रहा था । उसी खिले हुए RANA पेड़, को 
Hil, | दोनों आदमियों ने मिळ कर अपने सोने के कमरे की 
की है, (स खिडकी के पास टांग war है । वही एक बार फूले 
पी HE निकले थे, फिर नहीं निकले, आशा है, फिर एक बार इसमें 
र aU देख पड़ेंगे । आश्चय यही हे कि अभ्यास के अनुसार 


y | 


भी नहीं| भी इस पेड़ में नित्य जल डालती हूँ; आश्चय यही 


saal कि नारियल की डोरी से घुमा gal कर ala गये; इन 

निगो ता का बन्धन आज भी अळग नहीं हुआ--उसके पत्त 
रि तक हरे बने हैं । 

से fe) 


आज चार ag हुए, अपने स्वामी का एक चित्र हाथी- 
1 (तके चोखटे में जड़ा कर इस श्राले में रख दियो था। 
| िकी ste एकाएक अगर आंख पड़ती है तो आँख उठाई 

Ri जाती । आज छः दिन हुए, जब नित्य सवेरे स्नान 
; ` | tas चुन कर इस चित्र के आगे रख कर में 
शाम करती थी t कई बार इसी बात को लेकर स्वामी 
` षाथ मेरा तक-वितर्क हा चुका है । 


वेठ क्ष ऐक दिन उन्होंने कहा--तुम जो सुके मेरी अपेक्षा 


ह कर पूजा करती हो, इससे मुझे Seat मालूम 


मैने WSI— ae क्यों लज्जा ळंगती हे 
1 ११ 
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घर और बांहर | 


Yau 


स्वामी ने कहा--केवल wat ही नहीं, grat भी 
मालूम पड़ती है । 

मैंने पूछा--इनकी बाते' ते कोई सुने ! तुम्हें ईष्यां 
काह की ? : - 


/ स्वामी ने कहा--मुझे ga अपने मिथ्यारूप ( चित्र ) 
से seal हाती हे । इससे BA जान पड़ता हे, मुझ सामान्य 
से तुमको संन्तोप-नहों है। तुम ऐसे किसी असाधारण को 
चाहती. हो जो तुम्हारी बुद्धि. का भ्रभिभूत कर दे । इसी से 
तुम. मेरे ओर एंक रूप को. गढ़ कर ATA मन को ARZT 
रही atl i 

Hii कहा--तुम्हारी ये ad सुनकर सुझे क्रोध 
आता .ह | : 
उन्होंने कहा+-क्रोध मेरे : ऊपर क्यों करती हो, अपने 
भाग्य के ऊपर करो । तुमनेः ता झुरे स्वयंवर-सभाः में 
giz कर नहीं पाया है--तुम्हें जैसा मिळा. वैसा ही तुमका 
आँख मूँद कर स्वीकार कर लेना “पड़ां--इंसी ' से देवत्व 
देकर, जितना हो सकता है, मेरा संशोधन किये. लेती 
हो। दमयन्ती के लिए, स्वयंवर - हुआ थो, इसी से वह 
देवतों का छोड़ कर मनुष्य को ग्रहण कर. सकी थी, तुम 
स्वयंघर नहीं et सकी, इसी से नित्य मनुष्य. को छाडू कर 
देवता के गले में माळा डालती हो ! | 

: ; उस!दिन:इसःबात पर सुरे इतना क्रोध आया कि 
मेरी आंखों से आंसू गिर पड़े । उसी की याद कर आज 
इस आले की ओर आंख नहीं उठ सकती । ६ 

मेरे गहनों के बक्स के भीतर और एक चित्र हे । 
उस दिन बाहर के बेठकखाने की झाड्-पाछ सफाई करने 
में वह, फोटो-स्टेंड वहाँ से उठा छाई ह--वही जिसमें मेरे 
स्वामी के चित्र के पास सन्दीप का चित्र है sa चिन्न 
की at पूजा नहीं करती, उसको प्रणाम भी नहीं किया 
जाता--वह मेरे हीरे, मोती-मानिक के बीच, ढका हुआ 
रक्खा हे। वह छिपाया रक्खा है; इसी से उसमें इतना 
इषं है! कमरे के सब दरवाजे बन्द करके तब बक्स 
ae कर उस चित्र को देखती हूँ । रात का धीरे धीरे 
Su की बत्ती तेज करके उसके सामने यह चित्र रख 
चुपचाप बैठी हुई निहारा करती-हूँ । उसके उपरान्त = 
साचती हूँ कि लेप में उस चित्र को जळा कर राख करके 
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सदा के लिए झगड़ा मिटा दूं--श्रार फिर नित्य लम्बी 
सांस लेकर उसको हीरे, मोती-मानिक के गहनें के नीचे 
| दुबा कर चाभी बन्द करके रख देती हूँ । किन्तु श्रो कळसुही, 
| ये हीरे, मोती-मानिक के गहने तुझे दिये किसने थे. ? इनमें 
i कितने ही दिनां का कितना प्यार लिपटा हुआ है ! वे गहने 
i भ्राज कहाँ HE लुकावंगे ? मेरा मर जाना ही श्रच्छा ! 
| सन्दोप को खझात्म-कथा । . 
| ag प्रश्‍न कई feat से मेरे मस्तक A चक्कर मार रहा 
i है कि विमळा के साथ अपने जीवन को क्यों में उळभाता 
| 


जा रहा हूँ ? मेरा जीवन तो ख़ुद बहनेवाला केले के 
i पेड़ों का बेड़ा नहीं है कि जहाँ-तहाँ भिड़ता हुआ चले । 
i विमळा जो मेरी कामना का विषय हो उठी है, उसके 
| लिए मुभकोा कोई भूठमूठ की ळजा नहीं है । मैं स्पष्ट 
= देख रहा हूँ, वह guar चाहती हे--वही ar मेरी 
स्वकीया है । पेड़ में फल डंडळ में लटका रहता है, ता 
क्या उस फळ पर सदा डंठळ का ही अधिकार माना 
जायगा ? उसका जितना रस, जितना माधुर्य है सो मेरे 
हाथ में गिर पड़ने के लिए ही है,--उसी जगह पर अपने 
को एक-दम छोड़ देना ही उसकी सार्थकता हे,--वही 
उसका धर्म है, उसकी नीति हे । में उसी जगह पर उसे 
तोड़ छाऊँगा--उसे व्यर्थ न होने दूँगा । / 
किन्तु मुझे चिन्ता यही है कि में उछका जा रहा हूँ; 
जान पड़ता है, मेरे जीवन में विमळा एक भारी कठिनाई 
हो उठेगी । मैं gett पर कतृत्व करने भया हूँ, में अपनी 
बात-चीत और काम-काज से छोगों का सज्ञाळन करूँगा | 


Ser erf i 


वह लोगों की भीड़ ही मेरा युद्ध का घोड़ा हे, मेरा आसन 
. उसकी पीठ के ऊपर है, उसकी रास मेरे हाथ में हे, अपने 
लक्ष्य का वह नहीं जानता--में ही जानता हूँ, काँटे चुभ 


जाने से उसके पेरों से qa ada, कीचड़ से उसके पेर 
भर जायेंगे, उसे विचार करने न दूँगा, उसे दोड़ाऊँगा | 

बही मेरा घोड़ा ग्राज द्वार पर खड़ा हुआ श्रस्थिर 

_ कर att से मिट्टी खूँद रहा है, उसके हिनहिनाने से 

याज सारा आकाश कांप उठा, किन्तु मैं क्या कर रहा हूँ ? 

में दिन पर दिन मेरे बीते जा रहे हैं ? उधर 

म दिन--शभ saat भी हाथ से, निकल 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती | 


ain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हि 4 


मेरी धारणा थी कि में आंधी के समान = A 
को तोड़ कर मिट्टी पर फेक देता हूँ, उससे मे N = 


चलने में कुछ भी विघ्न नहीं होता । किन्तु अब की त 
फूल के चारों ओर भोरे की ही तरह ase रहा हूँ, ah 
की तरह नहीं | 

इसी से तो कहता हू, श्रपने आइडिया के टरा i 
श्रपने को जिस रङ्ग से रंगा था, वह रङ्ग बाहर का था न 
एकाएक उसके भीतर से निकळ पड़ता है वहो सामाय R 7 
मनुष्य | कोई अन्तर्यामी यदि मेरा जीवन-चरित्र लिखता। 
तो निश्चय देखा जाता कि सुझमें और इस पाचू में Age, 
अन्तर नहीं है--यहाँ तक कि इस निखिलेश Fal’ 
विशेष श्रन्तर नहीं है। कळ रात को अपने चरित्र गर 
रोजनामचा खोले हुए पढ़ रहा था । जिस समय का होर. 
पढ़ रहा था उस समय वैसे ही बी० go पास किया धा-।| 
यह कहना भी कुछ झूठ न होगा कि फिळासफी से मग 
फटा जा रहा था । तभी से प्रण कर लिया था कि AM a 
हाथ या पराये हाथ से गढ़ी हुई किसी भी माया को a |" ट्ट 
जीवन में स्थान न दूँगा--जीवन को श्रादि से श्रन्त तई हे. 
बिलकुछ खालिस वास्तव बना डालूँगा | किन्तु तब il e 
आज तक सारे जीवन-वृत्तान्त को क्या देख रहा ह! l A 
वह ठस बनावट कहाँ है ? यह तो जाळ की तरह è- SIN 
सूत्र बराबर चले गये हे--किन्तु सूत्र जितने हैं बीच “| 
wis उनसे कम नहीं, श्रधिक ही है । इन फांकों के सा 
लड़ते लड़ते इनका किसी तरह से हार नहीं मना सही | x 
ag दिन aa अच्छी तरह कुछ निश्चिन्त होकर it 
साथ ही चळा था--श्राज फिर एक बड़ी भारी फॉके 
रहा हूँ । | l | 
` आज देखता हूँ, मन को व्यथा हो. रही है। | 
चाहता हूँ, हाथ के पास श्रागई है, तोड़ | 
ये खूब स्पष्ट बाते' हैं, खूब संद्देप रास्ता हेजल 0, f 
पर जो लोग ज़ोर के साथ चळ सकते हैं वही o A 
प्राप्त करते हैं । यह बात A सदा से कहता ae) a 
किन्तु इन्द्रदेव ने इस तपस्या को सहज तबन 
वह न-जाने' कहां से वेदना की श्रप्सरा का भज > 
की इष्टि को श्रासुश्रों से अस्पष्ट बना देते हैं । थी 

देखता हूँ, fact जाळ में पड़ी हुई ६ i 
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gx] 
TRY ee 
ह छुटपटा रही है । उसकी बड़ी बड़ी atai में कितना 


| Rai करुणा झळकती है । जोर करके बन्धन 
क्ष जमे उसका शरीर ज्ञत-विक्षत हो जायगा। किन्तु 
तो गे ध तो यही देख कर खुश होता है .। मेरे खशी 
भारी) या भी है। इसी लिए केवळ देर हुई जाती है, 
म तरह जोर से फन्दा कस नहीं सकता। 


3 


e मे जानता हूँ, दो-तीन बार ऐसी ऐसी घड़ी mÈ 

he जो में पास जाकर विमला का हाथ पकड़ कर उसे 
[पनी छाती के पास ade लेता ता वह एक भी बात 
| कह सकती, किन्छु समय को मैंने चल्ने जाने 
\या-नि+सङ्कोच बळ के साथ .निश्चितप्राय को दम 
| में निश्चित हा जाने नहीं दिया । इसी से जान पड़ता 
| इतने दिनां तक जो बाधाये प्रकृति में छिपी हुईं थीं वे 


aT होए ह 
q पज राह घेर कर खड़ी हुई Z| 
aq) जिस रावण को मैं रामायण का प्रधान नायक मान 


> | शरद्धा करता हूँ. वह भी इसी तरह मरा था। सीता 
रे | अपने अन्तःपुर में न ळाकर उसने अशोकवाटिका में 
नत तइ (तिका था--इतने बड़े वीर के हृदय में इसी एक जगह 
aaa" जो कचाई का सडूगेच था उसी के कारण सारा THT 
हूँ! शण्ड एक-दम व्यर्थ हो गया। यह सङ्कोच न होता तो 
glia अपने सती नाम को मिटा कर रावण की पूजा 
द्व मेती । इसी तरह कुछ सङ्कोच होते के कारण ही जिस 


4 जीवन की 2जिडी यहीं है। वह छोटे.रूप से हृदय 
|+ एक हिस्से में लुकी रहती है, उसके बाद बड़े. को 


a | i ऐसा अद्भुत मनुष्य है-उसे. देख कर इतनी 
A आती है, ता भी भीतर ही भीतर यह भी किसी 
कार नहीं कर सकता कि वह मेरा बन्धु है । 
|. tS उसकी बात इतनी अधिक नहीं सोची, किन्तु 
| १ जितने दिन बीतते जाते हैं gaat ही उसके निकट 
Ma होता, हूँ और कष्ट भी जान पड़ता हे | 


चारु चयन | 


५४५७ 


ee tne 


इसी कारण आज-कल निखिल को बरा कर चलना 
चाहता हूँ; किसी तरह उससे मुलाकात न A यही 
मनाया करता हूँ । ये सब हुबंळता के ळचण ÈI 
अपराध के भूत को मानते ही वह एंक सत्य की चीज ह्वा 
उठता है--तब उस पर चाहे जितना श्रविभ्वास करें, व्ह 
सिर पर चढ़ ही बैठता है । में निखिल के आगे निःसङ्कोच 
होफर यही जताना चाहता हूँ कि इन संब चीजों को 
बड़ा समभना होगा--वास्तव समझना होगा | जो सत्य 
है, उसके बीच में यथार्थ मित्रता की कोई बाघा रहना 
उचित नहीं । - 
किन्तु इस बात को भी अस्वीकार नहीं कर सकता कि 

अब की बार में दुबेळ हो गया हूँ । मेरी इस दुबेळता पर 
विमळा gra नहीं हुई--मेरे सङ्कोचहीन पौरुष की 
आग में ही उस पतङ्ग ने. अपने पर जळाये हैं | आवेश 
का धुरं जब सुके च्छन्न कर लेता है तब विमला का 
मन भी आवेश से परिपूर्ण हो जाता है । किन्तु तब 
उसके मन में घृणा उत्पन्न हाती है; “उस समय वह मेरे 
गले के पास से अपने स्वयंवर की माळा को tat. नहीं 
तकती---यह. सच है, किन्तु. वह देख कर भी आँखे 
बन्द कर लेना चाहती है। a 
किन्तु लौटने की राह बन्द हे--हम stat जनों को । 

हम दोनों जन एक दूसरे को नष्ट करेंगे और उणा 
करेंगे-पर छोड़ न सकेंगे | 

; ( असमाप्त ) - 

रूपनारायण पाण्डेय | 


चारु चयन 1... 
ARI मुहम्मद का एक Tat 
Verdes) ज्रत सुहम्मद ने अपने समय में जब 


qe) इस्कामघर्म का उपदेश दिया था तब 
DRS 
PEVA 


केवळ सर्वसाधारण लोगों अथवा अरब- | 
5 निवासियों के ही सम्मुख इस्लाम को | 
नहीं रक्‍खा था, बल्कि आस-पास के amet और 
हांकिमों को भी इस्लाम के लिए निमन्त्रित किया था। 
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इस आशय से जिन कुछ लोगों के पास दूत-द्वारा पत्र 
भेजे गये थे उनमें से कुछ ये हैं:-- 
(१) मिस्र देश के किव्ती जाति के हाकिम मकौकिश । 
| (२) सावी का पुत्र मंजर (यहूदियों का बादशाह ) 
(३) केसर रूम--हरकुल । 
(४) फारस का बादशाह-पर वेज खिसरो बिन हसु ज़ । 
उपयुक्त व्यक्तियों के पास जो पत्र भेजे गये थे 
उनकी बाबत बहुत कुछ अनेक ग्रन्थों में लिखा हुआ है 
किन्तु बड़े महत्त्व की वात यह है कि उनमें नम्बर (१) 
और (२) के श्रसली पत्र भी मिळ चुके हैं । एक महाशय के 
लेख का सार यह है कि ळगभग चाळीस वर्ष बीते उक्त 
दोनों पत्रों की qe प्रतिया eat के सुल्तांन भ्रव्दुलहमीदखां 
के खजाना में पाई गई थी? उसके पश्चात्‌ AAt प्रतियाँ 
मिस्र देश में छाई गई । उनका फोटो लिया गया और 
इस तरह वे लोगों को उपलब्ध हुए । 
हज़रत मुहम्मद के उपयुक्त पत्रों का मर्म एक ही है | 
इस कारण केवळ नम्बर (१) के पत्र पर ही यहां कुछ 
आवश्यकतानुसार लिखा जाता है । पर इसके सम्बन्ध में 
यह बतळा देना भी उचित हे कि यह पत्र सिस्र देश के 
एक गिरजे में था । एम० इटीनी वर्थेलिमी (M. Etienne 
Barthelamy) नाम के एक फूरासीसी यात्री ने इसे वहीं 
के पुजारी से प्राप्त कर सुल्तान की सेवा में भेंट किया 
| था । सुल्तान ने इसे कुस्तुन्तुनिया मे रक्खे जाने की आज्ञा 
| प्रदान की ओर यह पत्र हज़रत मुहम्मद साहब की अन्य 
__ पवित्र वस्तुश्रों के साथ शाही खजाने में war गया | 
| इस पत्र की लिपि का पढ़ना हिन्दीवालों के लिए 
सर्वथा असम्भव है । यद्यपि सारा पत्र विशुद्ध श्ररबी-भापा 
में ही है ता भी यह बात भ्रति दुस्तर तथा रसम 
सी है कि बहुतेरे अरबी विद्वान्‌ भी इसे भी भांति पढ़ 
सके'। इसका कारण यह है कि सारा पत्र प्राचीन अरबी 
लिपि में है। असली पत्र हिन्दी-लिपि में यहां दिया 


eS ae reine 


p—s ranile 


भव ही 


a! a, VT HR य 


जा रहा है । ger 
Pe 18) हिन्दी-लिपि में असली पत्र । हे 

__बिस्मिहा हिरोहिमानिरंहीम । मिन्‌ सुहम्मदिन श्रनि 

'सूलही इळल, मकौकिस अजीमिळ... किन्ते 

हा सिसा । अम्मा आगो की 
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खरस्वती | 


Me °... 
उदूऊका, बिदिश्रायतिळ इस्टामे, 
कलाहो ARE AAT, FEN aadar फले 


BAT ॥ 


argan | 

थारम्भ करता हूँ ABlE के नाम से जो बड़ा guy प्रिका ' 
और दयालु हे । ईश्वर के दास और उसके रसूल gang [स इवि 
की ओर से सरदार किड्त मकौकिस की ओर, : aed 
उस पर जो सीधे मार्ग का भ्रनुगामी हा । इसके पश्चा 
में वास्तव में तुम्हें इस्लाम धर्म के निमित्त निमन्त्रण ia 


ईश्वर तुझे दोहरा,.बदळा देगा । और यदि तू Agaga 
ते तुझ पर ऐसी आपत्ति आयेगी जा सारे fsa को za 
देगी । हे ईश्वरीय पुस्तक के माननेवाले।, तुम उस बात 


की ओर आओ जा हमारे ओर तुम्हारे बीच में सामा | पत्र 
है । श्रैर वह बात यह हे कि हम लोग एक ईश्वर के | ऱ्य 
सिवा अन्य . किसी की उपासना न करें और हममें से | सुभ 
कोई भी अपने ही में. से कुछ अन्य लोगों को पूजनीयत | थः 
बनावे । और यदि ईश्वरीय पुस्तक के अनुयायी इस बात | e 
को स्वीकार न करे ता उन लोगों से कह दो कि तुम लोग | «दूत 
साक्ती,रहो कि हम निस्सन्देह मुसळभान हैं | ¢ 

पत्रविषयक अन्य वाते | 


यह पत्र fas बादशाह $ पास सन्‌ ६ हिजरी, | 
अर्थात्‌ aq ६२७ $o में भेजा गया था । कंहा जाता an 
कि एक दिन हज़रत मुहम्मद area ने मसजिद |, 
ईश्वर-स्तुति के बाद श्रोताओं से कहा कि मेरा विचर 


> में चा ~ lf y 
हे कि gai से कुछ लोगों को अन्य देश के “ Bs 
शाहों के पास दूत वना कर भेजू । अतः इस विष 


तुम्हारा मतभेद न होना चाहिए । इस पर सगे 
दिया कि दम सब लोग इस बात पर सहमत è प 
किसी बात में आपके प्रतिकूळ नहीं चलेंगे। ४ ५ 
आज्ञा दीजिए और भेजिए । निदान अबी बळतश्र' * 
afa को आपने उक्त पत्र के साथ मिस्र भेजा |. 


gat 


ह 4 


यूते/ हजरत हातिब मुहम्मद ' साहब की ओज्ञानुसार 
लेक अषर जब स्कन्दरिया पहुंचे तब पता चला कि 
| इछा ।कोकिस नील नदी की ओर एक वेठक में 'हे । फलत 
हाहा (क नौका में सवार होकर उसकी बठक के सम्मुख पहुँचे 
बाज़ in इस पवित्र पत्र के निमित्त बादशाह को सङ्केत 
11 इस पर हज़रत हातिव साहब को बादशाह ने 
À पास बुळाया और पत्र लेकर पढ़ा । फिर कुछ 
बाते' Tat | इस प्रकार बात-चीत के पश्चात्‌ पवित्र 
ang हि को एक द्वाथीदांत की डत्रिया में बन्द किग्रा ओर 
स डबिया को 'ग्रपनी एक दासी के हवाले किया | 


श्रना 


हमम 
ag | हज़रत हातिब के लोटते समय बादशाह ने जो 
शचा (पर दिया अर हज़रत मुहम्मद के लिए जा gÀ 


मकौकिस बादशाह किन्त की ओर से WETS: 
के ga ( हज़रत ) मुहम्मद ( साहब ) को सलाम 
पहुँचे । इसके पश्चात्‌ यह ज्ञात हा कि मैंने आपका 


माय | पत्र पढ़ा और उसे समझा जिसका वर्णन आपने 
[र के | अ्रपने पत्र में किया है ओर जिसकी ओर ग्रापने 
में से | मुझे निमन्त्रण दिया है । में जानता हूँ कि एक नबी 


WA होगा और उसकी बावत अब तक मेरा 
,ख्याळ था कि वह शाम देश में होगा । मेंने आपके 
' दूत का ama आदरपूर्वक किया । और - मैं अब 
ग्रापकी सेवा में दो अति उत्तम, किब्ती दासियां 
भेजता हूँ । इसके साथ ही कुछ वस्त्र और एक Taw 
भी सवारी के लिए भेजता हुँ 
na मुहम्मद्‌ साहब ने बादशाद की भेंट को 
| रकार किया और यह भी पता चलता है कि पने 
पचर का नाम दुळढुळ wal ऐतिहासिक दृष्टि से इस 
न पत्र का महत्त्व तो स्पष्ट ही है, किन्तु इससे अरबी 
उस प्राचीन लिपि का भी दिग्दर्शन हा जाता है जो 
लिपि के नाम से प्रसिद्ध है । अ्रवांचीन श्ररबी-लिपि 
| महेशप्रसाद 


एक ग्रन्थ से यह पता चळता हे कि उक्त वस्तुओं 
ग पा कुछ शरीर वस्तुओं को भी बादशाह ने भेंट रूप 
था । लेखक । 
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२-मकड़ी की कला-कुशलता U 

मकड़ी मटर से भी छोटी होती हे । परन्तु यह कितने 
आश्‍चर्य की बात है कि वह अपनी देह से गज़ों लम्बें तागे 
निकाल देती है | यह तागा कहाँ से आता हे ओर इसे वह 
कैसे तैयार कर लेती है, यह विचार करने की बात है। 
पाश्चात्य देश के वैज्ञानिक मकड़ी की आदते' तथा उसके 
सम्बन्ध की दूसरी बातों के जानने में निरत हैं । मकड़ी 
के सम्बन्ध में बहुत ही विचित्र और मनेारक्षक बातों का 
पता हाळ ही में लगा है i इनसे मिस्टर एच० जी० वेल्स 
की राय का समर्थन होता है। उनका कहना है कि 
भविष्य में सम्भवतः मकड़ी ही इस भूमण्डळ का 
अधिकारी होगी | चह पुरतक वितरित न की नाग 

अपने आकार के विचार से मकड़ी सबसे अधिक 
मज़बूत प्राणी 21 वह धूत, निदेय और पूर्णरूप से 
प्रवीण हाती हे । उसके पास एक ऐसा अपूरे यत्र रहता 
है जिससे वह अपने पड़ोसियों पर विजयी. रहती है। 
उसका यह यन्न जाळ बनानेवाले वे र्लेन्डस हैं जो उसके 
आमाशय में विद्यमान हैं उसके इसी यत्र पर वेज्ञानिक 
लोग इस समय सूक्ष्म दृष्टि से विचार कर रहे हैं। 

उपयुक्त ग्लैन्डस या गिल्टियों में एक दुष्ट. पदार्थ 
छिपा रहता है । यही हवा से टकराने पर कठोर होकर 
रेशमी धागा बन जाता हे । ये धागे मकड़ी.को देह स 
छोटी छोटी नलियों-द्वारा बाहर आते है । ओर ज्योंही 
ये निकलने लगते हैं त्याही दजनें एक में मिल कर एक पुष्ट 
धागा बन जाते हैं। यथारुचि वह अपने. पिछले पेरों के 
द्वारा इस धागे को बाहर निकाळती रहती है। . 

धागा बनाने और उसके कातने की क्षमता के. 
कारण मकड़ी का मस्तिष्क इतना अधिक उन्नत हो राया 
हे कि वह ऐसे अनेक कार्य करती है जो अत्यन्त विचित्र 
हैं । अपना जाळ बनाने में तो वह व्यावहारिक शिल्पः 
शाख-सस्बन्धी अद्भुत ज्ञान का परिचय देती ही है । 

जब्र मकड़ी कोई नदी पार करना चाहती हे तब वह 
पुळ बनानेवाला कारीगर बन जाती है । परन्तु यह काम 
वह तभी करती है जब नदी अधिक चौड़ी नहीं होती । पुळ 
बनाते समय वह किसी झाडी के सिरे या aw की दहनी 
पर at बेठती है श्रार अपनी देह का पिछला भाग | 


z 
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उठा देती है । इसके बाद वह धागा निकालना प्रारम्भ 
करती है । इस धागे के हवा उड़ाती हुई दूसरे किनारे 
पर ले जाती हे । थोड़ी ही देर में वह इतना लम्बा धागा 
कात डालती है कि वह नदी.के दूसरे पार पहुँच जाता 
है । परन्तु पुल का काम प्रारम्भ करने के पहले वह एक 
Rie काम करती हे । वह अपने धागे के सिरे पर एक बूद 
एक प्रकार का दूसरा पदार्थ टपका देती है । यह पदार्थ 
उसके शरीर में स्थित दूसरे ग्ळेंडस्‌ में एकत्र रहता है । जब 
धागे का सिरा हवा में उड़ता हुआ दूसरे किनारे पर 
पहुँचता है और वहां कगार के पत्थर या उस पर खड़े किसी 
aa की टहनी का स्पर्श करता हे तब वह इसी पदार्थ 
के कारण वहाँ चिपक जाता है । इसके बाद -मकड़ी इस 
धागे की परीक्षा करती हे । वह इसे खूब ज़ोर से खींचती 
है । इसके बाद वंह बिजली की चमक की भांति उस पर 
जा चढती हे। जब वह नदी को. पार कर जाती है तंब 
वह उस थागे को धक्का देकर are देती है । फिर वह 
धागा एक छोटा सा गंद बनता हुआ उसकी ओर लपटता 
ag राता है जिसे वह अ्रपने एक पैर के नीचे दाब लेती 
Me बाद को खा जाती है.) 


meg जब मकड़ियाँ एक स्थान को छोड़ कर-दूसरे 
स्थान को. जाना. चाहती हैं या उन्हें कोई चौड़ी नदी 
पार करनी पड़ती . है तब, वे; बड़ा Afaa : तमाशा 
करती: हैं। ऊपर बताई गई रीति--क्ें/अनुसार | करिसी 
भाड़ीःया वृक्ष की टहनी' पंर जा बेठंती हैं :और धागा 
` निकालने लगती हैं इस अवस्था में वे कई बढ़िया धागे 
निकाळती हैं । जब ये धागे मतळब भर .लम्ब्रे निकल ज़ाते 
हैं तब . मकड़ियां अपना आधार छोड़ देती हैं और अपने 
ant से छूटकती हुई हवा में बैलून के”उडाके की भांति 
उड़ने लगती हैं । इस प्रकार वे अपने उद्देश में सफल होती 
हैं और जहां जाना चाहती हैं वहां जा पहुँचती हैं। 


मकड़ी के इन सब्र कामों से विदित होता है कि 
उसे हवा की गति और पदार्थ-विद्या का ज्ञान रहता है। 
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मकड़ी के जाळ के धागे उतना ही अधिक ( 
हैं जितना कि रेशम के कीड़े के धारे । यही नहीं स 
के जाळ के धागे का वना हुआ कपड़ा रेशम के aq | 
की अपेक्षा ्रधिक सुन्दर और टिकाऊ होता है। करिना| | 
केवळ इतनी है कि इसके व्यवसाय में लाभ नहीं है। 
परन्तु कोई कारण नहीं हे कि रेशम के लिए रेशम हे 
कीड़ों की भाँति मकड़ियों की उन्नति क्यों न की जाय। ni 

मकड़ियाँ कई प्रकार की होती हैं। पुछ बनानेवाली, हवा तीनं 
में उड़नेवाली, और जाळा कातनेवाली मकड़ियों के सिवा lta 
वे और भी कई तरह की होती हैं । अमणशील मकड़िय | ; 
अपने शिकार पर गये से आक्रमण करती हैं या आक्रा 
करने के लिए घात लगाये बैठी रहती हैं । बैठी eta” 
मकड़ियाँ जाळ या फन्दे बनाया करती हैं। कुछ aa । 
ऐसी भी होती हैं जो दूसरी बड़ी मकड़ियों की जूठन प | 
अपनी गुजर-बसर करती हैं । E 

मकड्यां का शिकार करने ओर उसे मार डाळने क | 
यन्त्र बहुत ही कारगर होता है । उनके T बलिष्ट होते | 
हैं । उनके सिर में एक ऐसा we होता है जिसमें बिए 


नली-द्वारा जुड़ा है। जाळ बनानेवाली ग्रधिकांश FF | सके 
feat अपने शिकार को, यदि वह उसकी अपेक्षा बलि! | ay | 
हुआ तो, जकड़ देने के लिए qa मज़बूत लपेट डाठती | से = 
हैं । वे कभी कभी उसे आगे के लिए रख छोड़ने को भी 
ऐसा ही करती हैं । 


उपयुक्त प्रकार की मकड़ी अपने शिकार की देह | 
भ्रपने पञ्जे gas देती है. और तब उसमें अपना a 
प्रविष्ट करती. है। इसके बाद वह हट आती è | 
शिकार पर उसके श्राक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा € « | 
mon बैठ कर देखने लगती है । वह उसके पास a | 
आती रहती है । फिर वह उसे श्रपने रेशमी ही 
ळपेटना प्रारम्भ करती है । अपना यह आवरण वह | 
पिछले पैर के द्वारां saa शरीर से निकाळती ६1 
यह शिकार की देह से ळपट जाता है तब वह eo डी 
कर लपेट लेती हे । 

सभी मकड़ियाँ मांस-भोजी हैं वे शाक 
नहीं करतीं। उनके जाल से वनस्पतियों को 


. + ती = 


ह निबैळ होता है । 

एक ही प्रकार की मकड़ी कई प्रकार का रेशम 
निकाळती है। उसकी देह में सात प्रकार 3 रेशमी ग्ल्ड्स 
होते हैं । प्रत्येक जाति की मकड़ी की देह में इनमें से 
कुछ मकड़ियों के पांच तक भी 


हते हें । 
क्य | नव-थुचक मकड़ी सदा बाल झाड़ती रहती हे । 
wis समय नये बाळ उग wa हैं । यही उसकी ज्ञाने 


झाडूने बाद नये बाळ निकलते समय प्रत्येक बार उस 
ma से एक कली सी निकळती है, जो बढ़ते बढ़ते टांग 
jaa जाती है | जब बालों का weal और निकळना बन्द 
ह जाता है तब वह जाळ बुनने तथा श्रपने दूसरे काम 
झरने के योग्य होती है 
मकड़ी के जाले कई प्रकार के होते हे । इनमें 


` |उसके जाळ आंधी, वर्षा ओर पशुओं की रगड़ से प्राय 
| हो जाते हैं । परन्तु उन्हीं की बुनियाद पर वह फिर 
| से बना लेती है । चन्द्राकार जाळा वास्तव में शिल्पकला 
फा एक उत्कृष्ट नमूना है । १५ इंच के व्यास का 
| गाल चाळीस मिनट में पूरा बन जाता है | 
| aada मिश्र 


३-जीव-मृष्टि को गुप्त कथा | 
we और शुक्र ग्रहों में जीव का अस्तित्व है या 
| पहा, इस विषय में विद्वानों का बड़ा मतभेद है | एक 
| ऐके पण्डित कहते हैं कि acne में काटा हुआ 
` | पेता देखा जाता हे, इसलिए वहाँ जीव भी हैं। दूसरे 
ए के पण्डित कहते हैं किं उंस जगह की ऐसी आब-हवा 
* कि जीव रह नहीं सकते । हम एध्वी पर से जिसको 
दु aa म साता समकते हैं वह केवल भ्रम है। age की 
RAE की आब-हवा अच्छो है और वहां जीव 

९ सकते हे l 

चोल्टन नामक एक fg ने शुक्रप्रह का जसा 
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दृश्य अनुमान से खींचा है वह यहां उद्धत किया जाता 
है । gane की पर्वतमाला इस श्वी से दूनी बड़ी है । 
शुक्रम्रह कुहरे से घिरा हुआ है । उसका आकाश मेघाच्छन्न 
दिखाई देता है । एक विख्यात वैज्ञानिक का मत है कि 
gang नीची श्रेणी के जीव और रोग-जीवाणुओं से 
परिपूर्ण है । शुक्रग्रह के आकाश में प्रायः या सव॑दा ही 
सौर-मण्डल देखा जाता हे । मङ्गल और शुक्र ग्रहों के 
सम्बन्ध में श्रभी किसी ga का मत ठीक नहीं कहा जा 
सकता । किन्तु BRA का आकार, ताप, 
बहुत कुछ इस vedi से मिटता-जुळता è 


जळ-वायु 


शुक्र ग्रह का इश्य। 


जो स्थान शून्य समझा जाता है उसमें बहुत से 
जीव और जीवाणु विचरण करते हैं। वे सवेदा अनेक 
ग्रहों सें जाकर जीव-सश्टि करते हैं । शून्य में जा भूल- 
कण डड़ते हैं वे भी जीव-बीज से भरे होते है । सूरये की 
किरण से ये geht और अन्यान्य ग्रहों और उपग्रहों भें _ 
प्रवेश करते हैं। इस आलोक-शक्ति के आघात से पुथ्ची 
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५५२ ` सरस्वती । [ भाग २६ 
La. S o 
में अच्छी आब-हवा रहने पर भी कितने जीवाणु दूसरे ww ओर अन्यान्य ग्रहों में यदि जीव का असतिल है 
ग्रहों में चले जाते हें । क्या इसका कोई हिसाव रखता उनका gett के जीवों के साथ आकारगत का सह । 
क्योंकि एक ही जीव-बीज से उन gai 
ने जन्म ग्रहण किया है | | 
४-शक ़ाविष्कार। 

कला ओर विज्ञान का array | 
क्रमशः दृढ़ हाता जा रहा हे । ग्राज- 
कळ अमरीका के विद्वानों ने agp. 
कोविदो का श्रम कम करने का एक 
उपाय खोज निकाला है । इतने द्वि | - 
तक हथोड़ी ओर टाकी से पत्थरों | | 
खुदाई का जो काम किया जाता था | 
वह AA एक यन्त्र-द्वारा आगे की 
अपेक्षा सरलता An शीघ्रता से 
बहुत अच्छी तरह किया जा सकेगा। 


५--रक विचित्र पिस्तौल। 

शहरों में चोरों और बदमाशों के 

कारण रात के समय सड़कों रर 

गलियों में डर रहता है। WHA 
चार-डाकू हमला कर बेठते हैं। उस 

समय रिवाल्वर होते हुए भी अँधेरे के | 

- कारण मनुष्य कुछ नहीं कर तसा | 

ह i iga असुविधा को दूर करने के लि 

शुक्रय्रह में प्रथ्वी पर रोग-जीवाणुओं का आगमन | । एक प्रकार की नई पिस्ताछ निकर 

| हे, उससे गोली तो छोड़ी ही जाती & 

है ? हिसाब करके देखा गया है कि मङ्गळ-शुक्र और एथ्वी : पर प्रकाश भी हा जाता हे। आवश्यकता पडते | 
के बीच में आने-जाने में बीस दिन से अधिक समय उससे गोली न छोड़ कर केवळ . प्रकाश फेळाया 7 

नहीं लगता । जीव-बीज की अपेक्षा रोग-जीवाणु श्राकार सकता है। ; 
में छोटे होते हैं । श्राळोक-शक्ति के द्वारा वे cena , 


एक ग्रह से दूसरे अह में चले जाते हैं | एरोनियस नामक: ' षै अदृश्य सीढ़ी द ह 

विद्वान्‌ का मत हे कि--सब हों की अपेक्षा wee . | में जिन स्थाने! पर स्थायीरूप से सीढ़ी | 
-के पृथ्वी के अधिक निकट होने के कारण सम्भवतः aga लगाई जा सकती, वहाँ के लिए एक नये प्रकार की 
a ad एथ्वी पर आकर मनुष्यों का adam तैयार हुई है । यह सीढ़ी छुप्पर के नीचे एक ह | 
ते हैं । ह दरवाज़े की आड में छिपी रहती है। सकड़ी © 


` 


YE इस मत के सत्य हान से यह कहना होगा कि age, सहज ही मे दरवाज़ा खुळ जाता 2 AN सीढ़ी 
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(ag चली राती है । इसके वाद थोड़ा ठेळ देने से 


azma सीढ़ी | 

पड़ी फिर कळ की सहायता से दरवाज़े के भीतर अदृश्य 
|| ह जाती हे । 

| ज्योतिःप्रसाद मिश्र 


$--मुहम्सद्‌ साहब को सृक्तियाँ । 


वि जिसके हृदय में दया . नहीं है भगवान्‌ उस पर दया 
| हीं करेगा । सब जीव भगवान्‌ के परिवार हैं । जो व्यक्ति 

E मोश्र की मङ्गळ-कामना के लिए सबसे अधिक चेष्टा 

। AN वही भगवान्‌ का प्रियतम सेवक ओर श्रेष्ठ 

| फे है। 

जो ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करता है उसकी we 

हाती | 

|, उसळमातां की दृष्टि में ज्ञान-लिप्सा भगवत्मेरणा 

| गान-भिक्ता ईश्वरीय आदेश है । 

1 व्यक्ति ज्ञान का मार्ग अवलम्बन करता है, 

१२ 
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स्वयं भगवान्‌ उसके लिए स्वगं का पथ निर्धारित कर 
देता है । 
ज्ञानियों की लेखनी An सुख से निकली हुई बात 
शहीदों के रक्त की अपेच्षा अधिक पवित्र वस्तु है। 
ज्ञानापाजेन के लिए यदि किसी व्यक्ति को घर छोड 
कर बाहर. जाणा पड़े ता उसको स्वग का पथिक समझना 
चाहिए | 
चाहे at हा या पुरुष, सभी मुसलमानों के लिए 
विद्या-चर्चा करना आवश्यक कत्तव्य है । 
सभी प्रकार सें विद्या-ळाभ करना चाहिए । चिद्या 
ही के द्वारा न्याय रोर अन्याय की विवेचना सम्भव 
है । वही स्वर्गं का पथ सुगम कर देती है । विद्या ही 
निर्जन में साथी और मरुभूमि में सहचर का काम 
देती है । विद्या सुख का मूळ रौर दुख की बड़ी दवा 
है । विद्या बन्धुःसमाज का अलङ्कार-स्वरूप और श्नुः 
व्यूह के लिए वर्म्मे-खरूप हे । 
जिसने ज्ञानापाजेन किया उसका ada कल्याण 
होगा और वह सर्वत्र सम्मान प्राप्त करेगा । ज्ञानी 
व्यक्ति यदि दरिद्र भी हा ता इस लोक में राजा, 
महाराजाग्रों का सङ्गति-ळाभ करता है और परलोक 
में अनन्त आनन्दु-पद्‌ का अधिकारी होता है । Aidt, 
उपासना विश्वासियों के लिए लाभकारी है। . 
निजेन में भगवान्‌ का स्मरण करो, यदि तुम भूखे | 
होगे तो तुम्हे आहार प्रास होगा ओर उपासना से 
विश्राम मिलेगा । 
जिस नमाज से हृदय AH नहीं हाता वह नमाज 
भगवान्‌ को ग्राह्य नहीं हे । 
जो व्यक्ति उपासना से अपने को कुकर्म से न छुड़ा 
सके वह हाथ में मशाळ लिये रहने पर भी-माग भूल | 
जायगा | इस प्रकार की उपासना से किसी की पुण्य- 
वृद्धि नहीं हाती । प्रति दिन परमात्मा और उसकी पतित 
आत्मा के बीच में व्यवधान बढ़ता जाता है। 
श्रेष्ठ दान ही उच्च हृदय का परिचायक है। उससे | 
हृदय उत्साहित हाता और व्यथित हृदय का उससे अर 
वर्षा के तुल्य कल्याण होता ह! o 
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l जो बाहुबल की कमाई खाता है ओर भिखारी को 
. लोटाता नहीं उसी का दान श्रेष्ट दान है । 
क्रोध प्रकट करने की सुविधा होते हुए भी जा उसका 
` दमन करता हे भगवान्‌ उसको पुरस्कृत करेगा | 
' . मनुष्यकोजोश्नायास ही नीचे गिरावे वह ag- 
वान्‌ नहीं, जो क्रोध-दमन करता है वही चमतावान्‌ हे | 
भगवान्‌ का स्मरण करके जिसने क्रोध का दमन 
कर दिया है उसके समान भाग्यवान्‌ कोई नहीं हे । उसने 
जैसा उत्कृष्ट शरवत पान किया है वैसा शरबत इस संसार 
में किसी ने नहीं पान किया । 
एक वेश्या ने कुएँ के पास से कहीं जाते हुए एक 
. प्यासे कुत्ते को देखा। प्यास की अधिकता से कुत्ते की 
जान निकल रही थी। वेश्या के पास कोई पात्र पानी 
| भरने के लिए नहीं था, इसलिए उसने अपनी चादर पानी 
| तक पहुँचाई और डुबो कर कुत्ते की प्यास दूर की । केवळ 
इसी भ्रनुष्टान से उसके भ्रतीत जीवन का सारा कलङ्क 
दूर हा गया । 
दूसरे को दुःख देने के लिए जो रों की सहायता 
' के लिए प्राथैना करता हे उससे हमारा कुछ सम्बन्ध 
नहीं । स्वजाति को अन्याय-युद्ध में प्रवृत्त देख कर जो 
स्व-जाति का पक्ष लेकर युद्ध करता है उसके साथ हमारा 
कुछ सम्बन्ध नहीं । ग्रन्याय की प्रतिष्टा करके श्रधर्म- 
बुद्ध में जो प्राण tara है, महम्मद अपने दळ में उसकी 
गणना न करेगा । 
तुम लोग हमारे कूठे गोरव की वृद्धि न करना | 
` हम भगवान्‌ के सेवक हैं | हमको. भगवान्‌ का सेवक 
दूत ही कह कर पुकारना । es र 
र जैनी और मध्यमा में जिस प्रकार विशेष अन्तर 
१ स्वग-राज्य म उसी प्रकार मलिन वस्न-घारिणी 
at रौर सम्मानित व्यक्तियों में भेद नहीं । वे 
' हैं जा एक दिन परस सुन्दर थीं ? उन्होंने 
घवा होकर अपने सुख, स्वच्छन्दता और 


a a 


=== 


ukul | Kang ‘| 


कठिनता से चढ़ने योग्य स्वर्ग की सीढ़ी पर से गिर दर 
उठना दुष्कर È | | 

केवळ भिक्षा के लिए जिसने घर घर दौड़ लगाई है 
उसके दरिद्र हाने में कुछ विलम्ब नहीं है । 


ईमान के तीन लक्षण हैं--पहला जो अद्वितीय 
परमंश्वर का स्वीकार करं आर उसका कष्ट न दे । दूसरा 
जो किसी को किसी giza के कारण अधामिक न कहे | 
तीसरा जो किसी एक gard के लिए किसी को समाज 
से बहिष्कृत न करे । 

जो व्यभिचारी, मद्यपी, cardi, दाख या aaa- 


है वह कभी विश्वासी नहीं हा सकता | a 
जो ब्रह्मपरायण ओर परलेक-विश्वासी हैं उनको | caf 
भली भांति अच्छी अच्छी कथाओं की आल्लाचना करनी | “| 
चाहिए । यदि यह न हो सके तो उन्हें चुप रहना चाहिए। | श्र 
आत्म-जय के लिए जो युद्ध करने को तैयार है वही | 
संसार में श्रेष्ट जेहाद 21 i | 
daaa नाम-कीतेन की अपेक्षा प्रहर-व्यापी ae 
ध्यान से मझ होना श्रेयस्कर है | न 
जो जीवों के प्रति सदय है उससे भगवान्‌ हमेशा | पेज 
प्रसन्न रहते हैं । मनुष्य अच्छा हा या बुरा सदय व्यवहार | तम 
करने में कृपणता न करना । असत्य के प्रति सदृव्यवहार | 
ही मनुष्य के मङ्गल के लिए एक-मात्र उपाय है | = भूति 
जिस घर में अनाथ शिशु आश्रय पावे वही a | हिन्द 
सुसळमान का घर है श्रोर जिस स्थान पर अनाथां की | एकत 
श्रनादर है वहे मुसलमान का घर होते हुए भी विध | रहने 
ओर अविशवासी के घर से भी निकृष्ट है। | रहने 
शिष्टाचार महापुरुषों की पेत्रिक सम्पत्ति है, जो पिता | एक 
पुत्र को शिष्टाचार सिखाता हे. उसने उसको श्रेष्ट विषयी | एक 


उत्तराधिकारी बना दिया है । 
. जो बिना रोक-टोक स्वर्ग जाना चाहता | 
अपने माता-पिता को सन्तुष्ट करना चाहिए! _ a 
पिता-माता यदि सन्तान का.अहित भी कर A 
उनकी सेवा-शुभ्रपा करना सन्तान का आवश्यक क 
पिता के सन्तुष्ट हाने से भगवान्‌ as? a 
पिता के ग्रसन्ताप से भगवान्‌ का रोष इतना 
है जैसे ईधन से aft । प्ट 


aa 


aad 
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विविध -विषय । 


मनुष्य के मरने पर उसके दोषों को उल्लेख नहीं 
करना चाहिए । 

मैंने परम ज्योति का दर्शन पाया है। ज्योति ही 
में मेरा वास हैः । 


dia जिम 
दूसरा 
हा विविध विषय । 


~ ९-मदरास-आन्त में हिन्दी-प्रचार | 
१९58877 रतवपं एक सुविशाळ देश हैं, 


| ० =< Se वास्तव में इसको एक स्वतन्त्र महा- 

Ba o भा t द्वीप कहना अधिक उपयुक्त होगा | 
ह ७७.७ €? संसार भर की जनसंख्या का लगभग 
४) | दुक janin तो इसी महाद्वीप में 


वास करता हे, प्राचीनकाळ ही से इसके भिन्न भिन्न 
प्रदेशों में भिन्न भिन्न भाषायं बोली जाती हैं, तो भी समस्त 
| भारतवासी एकता के सूत्र में ग्रथित रहते थे, क्योंकि सब 


मा Re ही धर्म के अनुयायी थे । इतिहास के माध्यमिक काळ 
an म जातियां की एकता का आधार धमे होता था। उस 
बहार | मय एक मुसलमान को जन्मकाळ से किसी हिन्दू के 
| पड़ोस में रहते हुए भी, एक अपरिचित तुके से जितनी सहानु- 

ge 4 भूति होती होगी, शायद उतनी सहानुभूति अपने पड़ोसी 
का हिन्दू से न होती होगी । किन्तु आधुनिक युग में aa 
मी | पकता के आधार में परिवर्तन हो गया है । अब एक देश मे 
रहेनेवाली भिन्न भिन्न मतावलम्बी जातियाँ एक ही देश में 

पिता | रहने के कारण एक राष्ट्र के रूप में सङ्गठित होती हैं। 
| ऐकता का आधार देश हे, न कि धर्म । आज-कल भारतवष 


a एक राष्ट्र दन रहा है । एक राष्ट्र के लिए एक राष्ट्रीय 
| "षा का होना स्वाभाविक और स्वये-सिद्ध है, क्‍योंकि 
| एक देश में एक राष्ट्रीय भाषा का होना एकना का द्योतक 
| Bt पोषक है । यदि एक ही देश के भिन्न भिन्न प्रदेशों के 
भाई परस्पर विचार-पंरिवतन भी नहीं कर सकते, तो भला 
अमे एकत्ता और प्रेम केसे उत्पन्न हो सकता है । कुछ 
| >" पहले भारतवर्ष में यह प्रश्न उपस्थित हुआ था कि 
Bese." 


# सङ्कलित । 
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कौन सी भाषा राष्ट्रभाषा बनने के योग्य है, उस समय न 
केवल भिन्न भिन्न प्रान्तीय भाषाओं के नाम लिये गये थे, 
वरन विदेशी अँगरेज़ी भाषा ने भी भारतवर्ष की राष्ट्रभापा 
होने का दावा किया था । जिनको यह ज्ञात नहीं है कि 
समाज पर भाषा और साहित्य का क्या प्रभाव पड़ता है 
वही अँगरेजी को राष्ट्रभापा बनाने के समर्थक हो सकते 
थे । एक विद्रान्‌ का कहना है, यदि किसी जाति का समूळ 
नाश करना इष्ट है तो उसकी भाषा का नाश करना ही 
पर्याप्त होगा | जब aaa ने फ्रांस के कुछ प्रदेशों पर 
अधिकार कर लिया था तब उन प्रदेशों को अपने राष्ट्र में 
मिला लेने के लिए जमैनो ने सबसे पहले वहाँ की पाठ- 
MATH से फ्रेंच AG उठा कर जर्मन-भापा का प्रचार 
करना प्रारम्भ किया थाः। भारतवप में राष्ट्रभापा की भांति 
विदेशी शासकों की अँगरेजी भाषा का प्रचार करन का 
कैसा प्राणघातक परिणाम होता, उसका सोचना ही दुःख- 
दायी हे । अन्य प्रान्तीय भाषाओं की star हिन्दी 
अधिकांश भारतवासियों की मातृभाषा होने के कारण एवे " 
सहळ होने के कारण सहज ही में राष्ट्रभाषा के पद पर 
सीन हो गई है । यह हिन्दी-भाषियां के लिए परम 
सोभाग्य की बात है । अन्य भाषाःभापियों ने हिन्दी को 
राष्ट्रभाषा. स्वीकार कर अपनी उदारता का पूर्ण परिचय 
दिया है । हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ने राष्ट्रभाषा हिन्दी 
के प्रचार का काम अपने हाथ में लिया है, और इस हेतु 
चह निरन्तर उद्योग भी कर रहा है । मद्रास में हिन्दी- 
प्रचार का काम किस प्रकार प्रारम्भ हुआ और आज वहाँ 
हिन्दी की कैसी अवस्था है, यह इस नाट का उद्देश है । 


हिन्दी-साहिस्य-सम्मेळन का अष्टम अधिवेशन इन्दौर 
में महात्मा गांधी के सभापतित्व में बड़ी सफलता के 
साथ सम्पन्न हुआ था । पहले पहल वहां इस आशय 
का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था कि सम्मेलन . गुजरात, ART- 
राष्ट अर विशेषकर दक्षिण भारंत में हिंन्दी-प्रचार का. 
उद्योग करे । तदनुसार प्रारम्भ में समाचार-पत्रों में A 
घोषणा की गई कि प्रतिवर्ष छः उत्साही दक्षिणवासी _ 
नवयुवक सम्मेलन-द्वारा प्रयाग में हिन्दी पढ़ने के लिए _ 
बुळाये जायेंगे और प्रति वषे छः हिन्दी जाननेवाले नेदयुबक _ 
मदरास-प्रान्त में, जहाँ जनता राष्ट्रभाषा Er 
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बहुत उत्सुक है, भेजे जायंगे। इन्दौर-सम्मेलन के तीन 
मास पश्चात्‌ महात्माजी ने agi ga देवदास गांधी 
को मद्रास में हिन्दी-प्रचार करने के लिए भेज दिया, और 
ज्येष्ठ YS ८ संवत्‌ १६७ को उन्होंने मदरास में हिन्दी 
का पहला वग खोल कर इस पवित्र काय्यै का आरम्भ 
किया । इधर जो मदरासी नवयुवक प्रयाग में हिन्दी सीखने 
के लिए ma, सम्मेलन ने हिन्दी-विद्यापीठ में उनके 
पठन-पाउन का समुचित प्रब्रन्ध कर दिया । कुछ काळ पश्चात्‌ 
महात्माजी के आग्रह से स्वामी सत्यदेव परिव्राजक भी 
मद्रास में हिन्दी-प्रचार के लिए पहुंचे । इस प्रकार दक्षिए- 
वासियों में राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रति qa उत्साह फेळने 
लगा । 
सम्मेलन के लगातार चार वर्षो के परिश्रम से मद्रास 
में हिदी-प्रचार-कायं की उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है । जहां 
चार वषं पहले दक्षिण-भारत में ठीक ठीक हिन्दी बोलने 
और समझनेवाळा एकं भी मनुष्य मिलना gow 
था, वहाँ आज सैकड़ों मनुष्य हिन्दी का साधारण 
ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, हज़ारों इस समय ज्ञान 
ग्रास कर रहे हैं श्रार लाखो राष्ट्रभाषा सीखने के लिए 
उत्सुक हो रहे हैं । सम्मेलन ने हिन्दी-साहित्य-सम्मेळन- 
प्रचार-कार्याळय के नाम से मद्रास में एक केन्द्र कायालय 
स्थापित किया है । दक्षिण-भारत को प्रचार की सुविधा के 
लिए उसको दो भागों में विभक्त किया है, पहला श्रान्ध्र- 
प्रान्त और दूसरा तामिळ तथा कर्नाटक प्रान्त। ATH- 
प्रान्त के केन्द्र स्थान नेर्लूर में भी एक प्रान्तीय कायाल 
स्थापित हो गया है । सम्मेलन ने प्रचार-कार्य की सुव्यवस्था 
के लिए प्रचार-कार्यालय की नियमावली भी बना दी 
इस नियमावली An सम्मेळन-कार्याळय के ज्ञानुसार 
 हिन्दी-साहित्य-सम्मेळन-प्रचार-समिति दक्षिण-भारत में 


x 
_ हिन्दी-प्रचार का प्रबन्ध करती है | 
x 


चारक विद्यालय--पहले सम्मेलन मद्रासी नव- 
| को प्रयाग में हिन्दी सीखने के लिए बुळाया करता 
» इस प्रकार कुळ ३० मद्रासी विद्यार्थियों को प्रयाग में 
शिक्षा दी गई है, उनमें से अधिकांश इस समय 


at za के अ्रधीन हिन्दी-प्रचार कर रहे 
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सरस्वती | 


_ ! 


PI 
प्रतिदिन बढ़ रही है, अतएव हेरोड नगर में सुयाग्य यक 
प्रचारकों को तेयार करने के लिए एक हिन्दी प्रचारक 
विद्यालय स्थापित किया गया है। उसमें इस समय १६ 
विद्यार्थी हिन्दी-प्रचारक कक्षा में शिक्षा पा रहे हैं । 


प्रचार-कार्य-तामिल-भान्त की अपेक्षा sey प्रान्त 
में हिन्दी का श्रच्छा प्रचार हुआ हे । आन्ध्र-प्रान्त के भिन्न 
भिन्न केन्द्रों में इस समय ३० प्रचारक और तामिळ-प्ान्त 
में १९ प्रचारक हिन्दी के वर्ग चला रहे हैं। 4 प्रचारक 
मद्रास शहर में हिन्दी पढ़ाते हैं और कार्याळय का काम 
करते हैं । इस प्रकार कुळ १० प्रचारक सम्मेलन की धरोर 
से मद्रास में काम कर रहे हैं । सब केन्द्रों में कुट मिला. | 
कर लगभग ३१०० दक्षिण-भारतवासी हिन्दी पढ़ रहे हैं, 
कई केन्द्रों के विद्याथियां की संख्या उल्लेखनीय है। 
सेलम में ७१० विद्यार्थी हैं, वेजवाडा में १४४ विद्यार्थी है, 
नेलूर ,, ६७५ ,„ ,, Hate यंडी मं ieee 
तंजौर ,, २१६. 4, 5, राजमहेन्द्री सें १०० p 
कुल्ळडेकृची में १०० ,, 
मोटे हिसाब से यह भी कहा जा सकता हे कि ग्र 
तक प्रचा/-कार्यालय-ङ्वारा ळगभग ३० हजार TAT 
भारतवासी हिन्दी सीखने ळगे हैं ओर उनमें से ढगा | 
पांच हजार ने हिन्दी का साधारण ज्ञान अच्छी तरह स | 
प्राप्त कर लिया है । 
पुस्तक-प्रकाशन--दक्षिण-भारतवासियों को हिन्दी | 

की शिक्षा दक्षिण-प्रान्तीय भाषा जैसे तामिळ, तेलगू तथा 
Bast. भ।षा-द्वारा दी जाती है, अतएव कार्याय से | 
समय समय पर विशेषकर हिभ्दी-तेटगू र Raae | 
की शिक्षा देनेवाली पुस्तके प्रकाशित की गई हं । अमी i 
तक कुल १७ पुस्तके' प्रकाशित हुई हैं । | 
अन्तिम पुस्तक हिन्दी-तेलुगू-काप बहु EB 
हे । इससे तेलुगू-भाषाभाषियों का हिन्दी सीखने a n 
सहायता मिलेगी । इसी प्रकार तेलुगू-हिन्दी-कोप ९ | 
हिन्दी-तामिल-काष भी तैयार हो रहे है । सत्र पुरू 
सं(करणों की संख्या ३० हज़ार तक पहुँच गई है 
केवळ ZIAN २४,००० प्रतिर्या प्रचार-कार्यालय कॅ 
ण्डार में शेष बची हैं, इनके अ्रतिरिक्त १० १ i 


a ही उपयोगी | 


भ्य ४ : की अन्य उत्तमोत्तम पुस्तके इस कार्यालय- 

रक. | द्षिण-भारत में बेची गई हैं । 

T परीक्षा -सम्मेलन-प्रचार-कार्यालय-द्वारा दक्षिणा- 
(वासियों को हिन्दी के प्रति विशेषरूप से उत्सा- 
श्र विद्यार्थियों के शिक्षा-क्रम को श्रधिक व्यव- 

` (व करने के लिए चार परीक्षायं स्थापित की गई 

T -mia २--प्रवेशिका, ३--राष्ट्रभापा और 

Lyana । हर्ष का विषय है कि दक्षिण-भारतवासियों 

हन परीक्षाओं को बड़े उत्साह के साथ भ्रपनाया È | 

मर अभी द्वितीय परीक्षा है, इसमें सम्मिलित होने के 
te परीक्षाथियों के प्रार्थैना-पत्र इस प्रकार आये हैं- 
मिक परीक्षा के लिए ४००, राष्ट्रभाषा-परीक्षा के लिए 


ह । रौर प्रवेशिका के लिए १११ । यदि इसी प्रकार उन्नति 
इ | गई तो ara है, थोड़े ही दिनों में इन परीक्षाओं का 
बे प्रचार हा जायगा | 
व हिन्दी-प्रचारक पच्च--मद्रास से इन दिनों एक भी 
, ,, दी-पत्र नहीं निकल रहा था ga अभाव को दूर करने 
wa | नेता में राष्ट्रभाषा के प्रति अनुराग उत्पन्न करने के 
q कार्यालय ने 'हिन्दी-प्रचारक' नाम का प्क पाक्षिक 
प्रा | गिकाळना प्रारम्भ किया है । पत्र का वाषिक मूल्य 
og Pesta रुपया है। अभी प्रचारक की ९०० प्रतियाँ 
Pte हाती हैं। पत्र की भाषा को सरळ रखने की 
7 पि विशेष ध्यान दिया जाता है, जिससे दक्षिणवासियों 
4 faai में कोई कठिनाई न हो । 
a हिन्दी-प्रेस--मदरास शहर में हिन्दी-प्रेस प्रायः नहीं 
ay हैं, इसलिए प्रचार-कार्याळय ने अपनी पुस्तके 
a हिन्दी-प्रचारक' को प्रकाशित करने के लिए एक 


| ये और भी सुलभ और लाभदायक हो जायगा | 

| WRiesa—ed का विषय है कि प्रचार-कार्याळय 
` ate से श्रीसत्यमूति ने मदरास-विश्व- 
| ख्य की सीनेट में जो प्रस्ताव उपस्थित किया था कि 
i भी अन्य प्रान्तिक भाषाओं की भांति मेट्रीकुलेशन 
गाय वह स्वीकृत हो गया है । भाशा है, इससे 


अचार में अधिक सहायता मिलेगी । 
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विविध विषय | 


शन्टरमीजिएट परीक्षाओं में वैकल्पिक विषय नियत 


मद्रास में हिन्दी at अवस्था का दिग्दर्शन कराता 
हुआ श्रव में उसकी आर्थिक दशा की ओर आता हूँ । 
वास्तव में, महात्माजी ने यह काम सम्मेळन को सौंपा था 
और इसके लिए ४०,०००) एकत्र करने का ्रायोजन 
उन्होंने आरम्भ में कर दिया था । इसमें से अधिकांश रुपया 
सम्मेलन को मिल चुका है और उसका अधिकांश सम्मेलन 
इस कार्य में व्यय भी कर चुका हे | केवळ यही सबसे बड़ी 
रकम सम्मेलन को इस सम्बन्ध में प्राप्त हुई है । प्रचार- 
कार्यालय का मासिक व्यय इस समय २०००) हे, 
मद्रासी भाइयों से लगभग ६४० ) मासिक सहायता के 
रूप में मिळते हैं । शेष व्यय का प्रबन्ध सम्मेलन जैसे 
तैसे करता रहता हे । हिन्दी-प्रेमियों ने श्रभी तक यथेष्ट 
ध्यान नहीं दिया है । कया ऐसे पवित्र काये का आथिक 
सङ्कट में पड़ना शोकजनक नहीं है ? उपयुक्त विवरण 
से पाठक यह निर्णय कर सकेंगे कि सम्मेलन अपने कत्तव्य 
पाळन में कहां तक सफल हुआ है। ओर इस बात का 
भी निश्चय कर ळेंगे इस सम्बन्ध में उनका क्या कत्तव्थ 
है ? हमारा कहना केवळ यही है कि यदि आप हृदय से 
चाहते हैं कि हिन्दी राष्ट्रभाषा हो, आपके मद्रासी भाई 
आपके लिए परदेशी न रहें, तो आपका कत्तव्य है कि अपनी 
शक्ति के अनुसार इस महान्‌ कायं सें सम्मेलन का हाथ 
बटावें--श्रन्त में, महात्माजी ने मद्रास से सितम्बर १६२१ 
को हिन्दी-प्रेमी भाइयों के नाम जो अपील प्रकाशित. की 
थी, उसका अन्तिम भाग देना अनुचित न होगा | 

aa “मुझे विश्वास है कि मद्रास में काम सन्तोप- 
जनक at रहा है । अगर आपको भी सन्तोष हुआ हा 
र इस महान्‌ काये की ओर सहाजंभूति हा ता मेरा 
ame अनुरोध है कि आप निःसङ्कोच-भाव से भर सक 
ग्रार्थिक सहायता द ।?? i 

दीनद्यालु श्रीवास्तव । 
२--रोग-परीक्षक यन्त्र | 

आद्युवेद्‌-विषयक ग्रन्थों में रोग-निदान की बड़ी महिमा 
है । वैद्य के लिए यह जानना aga जरूरी हे कि रोगी की 
पीड़ा का कारण क्या है अर्थात्‌ वह किस रोग से 
पीड़ित है । इसका निश्चय ठीक ठीक होजाने से ही x 
उचित चिकित्सा हा सकती 21 रोग का ठीक ठीक | 
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ज्ञान न होने से की गई चिकित्सा aga करके व्यर्थ जाती 
है और कभी कभी रोगी को अपने प्राणों से भी हाथ 
धोना पड़ता है । आयुवेद और यूनानी चिकित्सा के ग्रन्थों 
में लिखा हे कि age रोग होने के पहले रोगी के शरीर 
में कौन कोन चिह्न उत्पन्न होते हैं और रोग का प्रादुर्भाव 
हो जाने पर क्या दशा होती है। अँगरेज़ी अर्थात्‌ ऐळोपैथिक 
चिकित्सा के ग्रन्थों में भी इन चिह्लों का उल्लेख है । पर 
पहली दोनों प्रकार की चिकित्साओं में एक विशेषता है | 
वह है नाड़ी-परीक्षा । इस नाड़ी-ज्ञान या नाड़ी-परीक्षा के 
अद्भुत अद्भुत चमध्कारों का वर्णन कभी कभी वेद्यां 
और हकीमे के मुखारविन्द से सुनने में आता है ' वे 
कहते हे कि अमुक वेद्य ने अमुक की नाड़ी देख कर बता 
दिया कि उसने चने की दाळ या कद्द की तरकारी खाई हे 
अथवा १२ वपं बाद उसे राजयक्ष्मा, पीनस या कुष्ट रोग 
हानेवाळा है । सुनते हैं, पने में मेहेंदले नाम के एक वैद्य 
थ्रे। वे रोगी की नाड़ी में धागा बाँध कर दूर बैठते थे 
और उसके दूसरे छोर के स्पशं से रोग-परीक्षा करते थे । 
अस्तु । ये बाते कहाँ तक सत्य हैं अथवा इनमें कुछ सार 
भी है या नहीं, यह तो वेद्यराज़ ही जाने' । हमने जो कुछ 
सद्वेद्यों से सुना है वह इतना ही हे कि नाडी-परीक्षा से 
शरीरस्थ्‌ वात, पित्त श्रौर कफ का तारतम्य-मात्र जाना जा 
सकता हे । ओर चूँकि इन्हों तीनां में वैषम्य हा जाने से 
प्रायः रोग उत्पन्न हाते हैं, इससे ठीक ठीक नाड़ी ज्ञान के 
सहारे चिकित्सा में सुभीता ज़रूर हाता है । परन्तु इस 
नाड़ी-ज्ञान पर डाकुरों का विश्वास नहीं । नाड़ी की गति 
से वे सबळता या निरवेछता और उवर या ज्वराभाव- 
मात्र का AJAA कर सकते हैं। एक दिन हम एक gal- 
` खान में बेठे थे। उसी समय एक स्त्री आई । उसे बवासीर 
की शिकायत थी शोर कई रोज से दुस्त न हुआ था | 
उसने डाकूर साहब को नाड़ी दिखाई | डाकुर साहब ने 
पूछा, क्या शिकायत है । उत्तर में उसने सिफ यही 
र कि नाड़ी सं ही आप जान लीजिए कि मुझे क्या 
है । बार बार ढाकुर साहब ने उससे बीमारी का नाम 

और बार वार उसने वही जवाब दिया । अन्त को 
g झळा कर कहा-- “नाड़ी अपना हाळ 
से ही कहती हे, डाकूरों से नहीं । तुम 
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~~~ 


RR OE TI ia ne 


जानते | इस काम में वेद्य आर हकीम ही प्रवीण होते ह 
इसी से हमने ऊपर कहा कि युवद और यून 
चिकित्सा में, रोग-निदान-विपयक कुछ विशेषता 


नहीं हुईं । अब उन लोगों के सौभाग्य से कामयाबी ब मौर 
fag दृष्टिगोचर होने लगे हैं । सतत श्रम, चिन्तन dike र 


उद्योग से क्या नहीं हो सकता ? अ्रमरीका के 


बनाया और उसका नाम TET र| 
( Oscillo-Clast ) रोगी के रक्त या लाला (wR) a 
परीक्षा इस यन्त्र से करके वह यह बता देने लगा कि से| 
क्या रोग है । पर उसके इस यन्त्र में बहुत सी aeia 
गई । इस यन्त्र को देख कर ग्लासगो के बायड (Boyt) 
की mie गया an] A 
नामक डाकुर का ध्यान इसकी त्रुटियों की श्र | 


उस दिन एक अख़बार में हमने पढ़ा कि उसने उस 
में फेरफार करके उसे बहुत उन्नत AN प्राय निर्दोष १ 
दिया । उसने अपने यन्त्र का नाम रक्खा हे-बायड | 

मानामीटर ( Boyd’s Emanometer ) रोग ‘ 
उद्भव होने पर रोगी के शरीरस्थ रुधिर और ठा. | 
एक प्रकार की कम्पनशीळता उत्पन्न होजाती है। है 
के कम्पन की गति भिन्न भिन्न होती है । यन्तर 


और वह किस रोग का सूचक है । 
सापक शक्ति इतनी सूक्ष्म हे कि तेज़ धूप, 
तेज रङ्ग के योग से भी इसकी स्थिति में श्रत 
है । अपनी इसी सूक्ष्मता और विशेषता A 
जता देता है कि जिसका यह रुधिर है वह 
fifa है अथवा आगे उसे कौन रोग हेने 
शरीर की जीवनी शक्ति की माप भी.कर देता è 
से लाभ हो रहा है या नहीं, शरीर की T 
था नहीं--इसकी परीक्षा भी वह कर देता ' 


ह तक है कि इससे a भी ज्ञान होजाता है कि 
g ग्रोपधि या किस प्रकार की श्रोपधियां इस रोग में 
ghi एर हा सकती हैं । इससे यह न समरूना चाहिए कि 
शी ही बताई हुई ओपधियों से रागी अच्छा ही हा जाता हे 
के श्रच्छा होना या न होना; ओर भी कई बातों पर 
ढकरों #म्बित रंहता हे । परन्तु, इसकी ददोळत इस बात का 
[र Ry] जरूर हा जाता हे कि यदि रोग निम्ूळ हा सकेगा 
Wiggs ओपधियों से ही निमूळ होगा । राजयक्ष्मा, 
adèn, मौसमी बुखार, गिळटी, वरम श्रादि राग इसकी 
तन Aike ग्रापधियों से जाते रहे हैं । किसी किसी रोगी का 
के सॉननसे आनन-फानन फायदा हुआ है । होमियोपेथिक 
81 Rat से ही श्रभी तक यह यन्त्र रोग-नाश का उपाय 
क यत्र ते में समर्थ हुआ है, ऐलोपैथिक ओपधियों से नहीं । 
AGEL यही क्या कम हे । इस यन्त्र के प्रचार से डाकुरों को 
हार) शै लि रोगियों को, नाड़ी की रूपरेखाये' पढ़ाने के लिए 


कि ओह के पास ता न भेजना पड़ेगा | 
Feat रह 


30॥॥ रे हिन्दी-लाहित्य का सन्देश | 


grat) क्या हिन्दी-साहित्य ने भी अपना कोई argu” 


॥ अशि हे? क्या उसकी भी कोइ विशेषता है ? जब 
स wah ऐसा प्रश्‍न उठाया जाता È तब उससे दो बाते प्रकट 
दोप क है। एक ता यह कि हिन्दी-साहित्य में जितने कवि 
ag ONE उनकी कवित्व-कळा में एक समानता है और दूसरी 
रोग बह कि वह समानता हिन्दी-साहित्य की ही वस्तु है, वह 
ठाम साहित्य की विशेषता है जिसके कारण हिन्दी- 
हर (| (य च्य साहित्यों से पथक किया जा सकता हैं । 


भावनाओं के कारण हिन्दूजाति का Rega है वे 
“साहित्य सें विद्यमान हैं । इन भावनाओं को हिन्दी- 
5 ने अपने परम्परागत साहित्य से प्राप्त किया 
Ti के कारण आधुनिक भारतवषं वैदिक काल के 
४ विष से अपना सम्बन्ध श्रक्ठ०ण रखते में समथ हुआ 
भार wag से wale काल से एक भावना aa बह 
उस स्रोत का उद्गम वेदिक ऋषियों. के तपोवन 
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विविध विषय | 


1 था। कभी इस स्रोत की गति तीव्र हुई हे और - 
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कभी मन्द्‌ । परन्तु वह लुप्त नहीं हुई हे । यह अभी तक 
विद्यमान है श्रार जब तक हिन्दू-नाति का अस्तित्व है तब 
तक इसका लोप नहीं होगा | 

यह भावना-खरोत क्या हे, यह जानने.के लिए हमें 
एक बार अपने पूववर्ती साहित्य पर दृष्टि डालनी होगी | 
सभी जातियां किसी आदर्श की प्राप्ति के लिए चेष्टा करती 
| यह आदर्श उनकी सभ्यता में परिस्फुट होता 
अथवा यह कहना चाहिए कि ज्यों ज्यों उनकी सभ्यता 
में उस आदर्श की अभिव्यक्ति होती है त्यो त्यो उसकी 
सभ्यता की वृद्धि होती हे । यह आदर्श क्या है जीवन 
की पूर्णता । प्रत्येक जाति एक श्रेष्ट! मनुष्य की कामना 
करती है । जैसे वृत्त में जड़ से लेकर फूळ-पत्त सबकी 
यही चेष्टा रहती है कि फळ में ae बीज हा, जेसे ae 
की समस्त शक्ति का चरम परिणाम बीज होता है, वेसे ही 
मनुष्य समाज भी एक मनुष्य में अपनी शक्ति का चरम 
परिणाम प्रत्यक्ष देखना चाहता हे । वही उसका आदश 
हे । उसके आगे उसकी शक्ति नहीं जा सकती | अब प्रश्‍न 
यह है कि भारतवर्ष का कोनसा आदर्श था । उसने 
अपने श्रेष्ट मनुष्य को किस रूप में देखा | 

भारतीय साहित्य में जा चरित्र आदर्शरूप से 
अङ्कित किये गये हैं उन सभी के जीवन में हम एक बात 
पाते हैं । वह है त्याग की महत्ता । यह त्याग अपने जीवन 
को रिक्त करने के लिए नहीं किया जाता किन्तु उसको 
पूर्ण करने के लिए । प्रेम की चरम सीमा व्याग में है। 
ai की भी अन्तिम अवधि त्याग है । इसी भावना के 
कारण भारतीय साहित्य में दुःख का दमन नहीं किग्रा गया 
है, किन्तु दुःख को अङ्गीकार कर उसे सुख का रूप दिया 
गया । जो. ASAE करना चाहता है वह मानो अपने 
अधिकार की सीमा को सङकुचित करता है | विश्व से 
अपना सम्बन्ध छोड़ कर WET सीमा में वह निचा | 
करता है । परन्तु त्याग से वह विश्व को श्रपना कर लेता 
है । तब उसका जीवन कम नहीं हाता, किन्तु पूर्ण हा र 
जाता है । जळ-बिन्दु तभी तक छुद्र हे जब वह अपने | 
को प्रथक्‌ रखता है, किन्तु ज्यों ही वह अपने को अनन्त _ 
समुद्र में त्याग देता है त्यां ही वह स्वयं अनन्त ह 
जाता है। o Ape उभिः 


AW पट : 


हद में पीव न पाइए बेहद में भरपूर । 

हृद-बेहद की गम sa तासे पीव हजूर ॥ 

हद में बैठा कथत है, बेहद की गम नाहिं। 

बेहद की गम हे।यगी तब कछु कथना काहि ॥ 

aa काळ के ऋषियों ने प्रश्‍न किया-- 

कस्मे देवाय हविषा विधेम 

उसके उत्तर में कहा गया--- 

या देवोऽग्नौ याऽष्सु ar विश्वभुवनमाविवेश | 

य ओषधीषु या व्रनश्पतिछु तस्मे देवराय नमो नमः ॥ 

श्र्थात्‌ जो देव श्रज्नि में, जळ में, विश्व भुवन में 
प्रविष्ट हा रहा है और जो ग्रोषधियों में तथा वनस्प- 
तियो में है उसे नमस्कार हो । यही विश्व-भावना भारतीय 
साहित्य का सर्वस्व है। जब लोग विश्वबोध की इस 
भावना को भूल रहे थे तब कबीर का इसी की चेतावनी 
देनी पड़ी — 

age माहि समाइया ar साहिब नहि” हाय | 

सकल भाण्ड में रमि रहा, मेरा साहिब साय ॥ 

हमें अब विचार यह करना हे कि हिन्दी-साहित्य ने 
भ्रपना कौन सा सन्देश दिया है जो वैदिक साहित्य तथा 
संस्कृत-साहित्य से afas विशेषता रखता है। कहते 
सङ्कोच होता हे-- 

ऐसा अद्भुत मत कथो, कथो ता धरो छिपाय ॥ 

वेद guar न लिखी, sat तो को पतियाय ॥ 

यथार्थे बात यह हे कि सत्य का स्वरूप चिरन्तन है | 
हिन्दी-साहित्य में साधकों ने अपने जीवन में उसी सत्य का 
अनुभव कर प्रकट किया है । उन्होंने मनुष्य-जीवन में ही 
सत्य का पूर्णरूप दिखलाया है । हिन्दी-साहित्य की 
उत्पत्ति उस काळ में हुईं थी जब भारतीय सत्य श्रनुभूति 
का विषय न होकर तक का विषय हो गथा था । विद्वान्‌ 
| को ग्रन्थों में खोजते थे, भानव-जीवन्‌ में नहीं तर्क 
An विवाद से सस्य की उपलब्धि नहीं हती । सत्य के 

पकाः ग एक-मात्र अनुभूत हे-- 

कबीर का घर सिखर पर, जहाँ सिळहळी गेळ । 

A ` पपीलिका, पंडित लादे बैल ॥ 
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सरस्वती | 


उन्होंने मिथ्या आडम्बर को धर्म नहीं समझा। ai 
जीवन में ही सत्य की उपलब्धि का उपदेश दिया। 


- सैकबेध और पोशिया के समान राम या सीता तसाद 


कांकर पाथर जोरि के, मसजिद we चुनाय। 
ता चढ़ि ger बांग दे, क्या बहिरा हुआ खुदाय | 


पूजा सेवा नेम aa गुड़ियन का सा खेळ। 
जब लगि Rg परिचय नहीं, तब लगि संसयमेल॥ | 


फल हुआ कि agen में सत्य को मूतिंमान्‌ देखने के ह | 
विकळता हुई । हिन्दी में राम और कुष्ण उसी aaa 


उनके कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि शेक्सपियर॥| 


की सृष्टि है। परन्तु यह बात नहीं है। तुळसीद 
के राम और सीता का निवास-स्थान arate; 
जगत्‌ में है । चे मनुष्य के रूप में भू पर अवतीर्ण ग्रशी गाड 
हुए, पर उन्होंने लीळा की है । मनुष्यों की gage | 
भावना उन्हें स्पर्श नहीं कर सकती थी | मतलब है 
रामचन्द्र और सीता कवित्व-कळा के विषय नहीं र 
जिनका विश्लेषण किया जा सके, किन्तु वे साथ | ए 
विषय हैं जिनसे मनुष्य भवसागर को पार कर सकता | 
यही बात राधा-कृष्ण के विषय में भी कही जा + | 
इनके चरित्र आध्यात्मिक हैं, लौकिक नहीं । ” 
लोकिक रीति से उनके चरित्र का विश्लेषण 
जा सकता । इन्हीं के कारण देवत्व में age © 
agaa में देवत्व का भाव आ्रारोपित gal e 
निराकार राम तुलसीदासजी के साकार राम $ | 
प्रकार कृष्ण का भी रूप बृन्दावन-विहारी © 

देवत्व और मनुष्यत्व का यह सम्मिलन हिन्दी 
विशेषता है । इस भांव को अन्य साहित्यं ते 
किया है । ER 


ia 


PS ~~ 


४--भारत में हवाई जहाज्ञ | 


सन्‌ १६२२ की जुलाई से लेकर दिसम्बर तक भारत 
४ हवाई जहाज़ों के प्रचार के सम्बन्ध में कया होता रहा 
ह इसकी छःमाही रिपोर्ट हाळ में ही प्रकाशित हुई है | 


7 | 

[य| gad लिखा है कि अन के अभाव से हवाई जहाज़ों के 
उडते के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं हा सका है । यदि बड़े बड़े 

श है > नोह 

ह ana नगरों के बीच हवाई जहाज़ चलने लगे तो मार्ग 

TAS I 


में उनके उतरने के लिए स्टेशन हाने ही चाहिए । इस मद 
जीवन ग] के लिए जा घन मिळ सकता था वह इसके लिए बहुत 


। हवाई जहाज चळाने के लिए भारत और ब्रह्म- 
देश किसी दूसरे देश की अपेक्षा स्वाभाविक रूप से 
afte उपयुक्त हैं । इसके सिवा संसार की आस्ट्रेलिया 
प्रादि सुढुर पूर्वी देशों की हवाई डाक के मागे में 
[विवे देश पड़ते हैं । इससे भी इनका महत्त्व है। यर्हा के 
ग्ध है| वायुमण्डल की स्थिति भी आदर्श रही है। वर्ष के 
पि | ग्रधिकांश आग में वह निर्मळ ही रहा और तूफान नहीं 
| ग्राये । वर्षाऋतु की कठिनाइयों का सामना भी सरलता 
| से कर लिया गया | भौगोलिक स्थिति भी हवाई जहाजों 
| के लिए सवथा उपयुक्त है । देश के अनेक भागों में रेल- 


गाड़ी नहीं चळ सकती । aaga उन भागों में उत्पन्न 


| १४ घण्टे यात्रा करनी पड़ती है । इसके साथ ही मागे में 
„| पक रात उहरना पड़ता है। परन्तु यही यात्रा हवाई 
जहाज से दो घण्टे में पूरी हा जाती है Ae सम्भवतः 
सकी अपेक्षा अल्पव्यय में । 
भारत और ब्रह्म-देश के नगर भी हवाई जहाजों 
क| * उड़ने की दृष्टि से उपयुक्त अन्तर पर स्थित हैं । यदि 
बई और कळकत्ते के बीच हवाई डाक आने-जाने ळगे 
तो रात में कारबार बन्द हो जाने पर वहाँ की डाक रातों- 
दूसरे नगर में पहुँच और सवेरे कारबार शुरू होते 
रोगों को fis सकती हे । इस प्रकार दो दिन की 
प होती है। aged से रड्गून को भी रातों-रात 
में डाक जा सकती है। इससे तीन दिन की 
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विविध विषय । 


५६१ 


रिपोट के ्रालोचना-काळ में हवाई जहाज द्वारा 
संसार की परिक्रमा करते हुए मेजर ब्लेक और कैप्टन 
मेकमिलियन भारत में आये थे, पर इनकी यह यात्रा 
चटगांव में ही भङ्ग हागई । इन्होंने अपनी इस aga- 
पूर्णं यात्रा की कोई तैयारी नहीं की थी । ये भाग्य के भरोसे 
उड़े थे। श्रतएव श्रबर यह प्रबन्ध हा गया है कि यदि 
कोई उड़ाका भारत होकर इस प्रकार की यात्रा करना 
चाहे ता उसे पूरी सहायता दी जाय । परन्तु इसके लिए 
लिखा-पढ़ी पहले ही से कर लेनी पड़ेगी । 
पहली रिपोर्ट में लिखा गया है कि कैप्टन मर्फी 
कराची में हवाई जहाज चलाने का प्रबन्ध कर रहे हैं, 
परन्तु पिछले महीनों में जहाजों का seat बन्द रहा है । 
हां, उन्होंने एक स्कीम बेशक तैयार की है, चे बम्बई और 
कराची के बीच हवाई जहाज चलाना चाहते हैं । परन्तु 
घनाभाव के कारण वे श्रपनी स्कीम काये में परिणत नहीं 
कर सके । इसके सिवा उनके श्रोर भी कई विचार हैं 
जिनकी भी वे जांच-पड़ताळ कर रहे हैं । उन्हीं के ग्रन्तगत 
बम्बई और काठियावाड़ एवं लाहोर और श्रीनगर के बीच 
यात्री हवाई जहाज चलाना तथा बम्बई में उड़ाकाँ की 
शिक्षा के लिए एक स्कूल खोळना भी है | 
भरतपुर में उड़ाकों के लिए एक विद्यालय खुळा 
था, परन्तु मालूम हाता है कि अब वह बन्द कर दिया 
गया है । तो भी राज्य के फ्लाइंग काप्से की ओर से 
प्रायः हवाई जहाज उड़ाये जाते रहते हैं। कलकत्त के 
दमदम में भी हवाई जहाजों का एक अड्डा है । यहाँ 
कर्नल विलिटास अपने जहाज बहुत उड़ाते रहे FI | 
इन्हीं जहाजों पर बैठ कर कभी कभी दूसरे लोगों ना 
भी आकाश की सैर की है। मेजर aca को जो हवाई 
जहाज सरकार से सुफू fret था उसे उड़ा कर वे यहीं 
अभ्याप्त करते रहे । परन्तु उनका यह जहाज AT हो 
गया है । “aes 
qaan में जा जहाज उड़ाये जाते रहे हैं २ 
पेज जहाज रहे हैं। इनके ऊपर यहाँ केज 
कैसा प्रभाव पड़ता रहा है और उससे इनके 


जहाज के खराब मोसम में सुरक्षित रखने की बात अधिक 
महत्त्व की है । यदि कोई जहाज खुली जगह में रहने 
दिया जाय तो वह तीन महीने में बेकाम हो जायगा | 
इसी प्रकार उसे दूसरे ढंगों से रख कर देखा गया है 
और सिद्ध हुआ है कि उसे एक छाये हुए घर में रखने 
से ही भ्रधिक़् रक्षा हा सकती हे । इस प्रकार के घरों में 
aà हुए जहाजो में केवळ उसकी लकड़ी को ही थोड़ी 
बहुत चति पहुँचती है, इसके सिवा वे बारह से सोलह 
महीने तक काम देते रहते हैं । 
जो हवाई जद्दाज भारतीय सरकार को मुफू में मि लले 

थे उनमें जो इंडियन रायळ RA तथा दूसरे मतलब से 
बच रहे हैं वे उनलोगों को दिये जा रहे हैं जा उन्हे 
ब्यापारी उद्देश से चलाने के प्रयत्न में डे । इनमें कम से 
कम एक स्थान में भारतीयों को हवाई जहाज चलाने की 
शिक्षा देते का प्रबन्ध किया जायगा | AA तक जा जहाज 
भिन्न भिन्न लागों का बांटे गये चे कुछ रुकावटों के साथ 
दिये गये थे, परन्तु wa वे भी दूर कर दी गई हैं । 
Was UAT WG को ८२ हवाई जहाज दिये गये 
थे । उनमें aa केवळ. ४१ ही काम देनेवाले हैं। ज्ञो 
१२ जहाज देशी राज्यों को दिये गये उनकी क्या दशा हे, 
इसका पता नहीं | हवाई जहाजों के जो ASS ददम र 
इलाहाबाद के पास बमरौली में बने थे उन्हें वर्षा-ऋत॒ में 
पशुओं ने नष्ट कर डाला है । इनकी मरम्मत की जायगी | 
भविष्य में ऐसा न हा, इसका भी प्रवन्ध किया जायगा । 
हिमालय के कुछ ta स्थानां में जा पहुँच के बाहर 
हैं हेड़ो-एलेक्ट्रिक-पावर-स्टेशन खेलने का विचार हो 
रहा है । यहाँ यन्त्रादि सामान तथा कारीयर और मजदूर 
हवाई जहाजों द्वारा ही लाये जायँगे । 
गत वर्षे की पिछली छृःमाही में इस बात पर विचार 
किया गया हे कि हवाई pand- जङ्गलो की 
QRT की जाय । ब्रह्मदेश के बड़े बड़े जङ्गले की Gar 
जुमीन से करने में व्यय अधिक पडता है और वहां की 
स्थता से प्राण-हानि भी होती है । परन्तु हवाई जहाजों 

फोटो लेकर उनकी पैमाइश की जो विधि साची 


aradi | 
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भारत और AMET के हवाई जहाजों के नियमों मे | a 
कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । अभी यहां के हवाई जहाज 
को श्रन्तर्राष्ट्रीय wea नहीं प्राप्त हुआ है । परन्तु जा परि, 
वर्तन अब होगा वह भारतीय राज्यों पर भी लागू होगा। 
इसके लिए सम्भवतः पालियामेंट और सम्राट की सही 
लेनी पड़ेगी जिसमें हवाई जहाजों का विळायती कानून 
भारत पर भी लागू हा । यह मामला भारत के चेम्र 
श्राव प्रिसेज में उठाया जानेवाला È । 


४--समस्पादक का महचब | 

इस समय सभ्य जगत्‌ में सस्पादन-कला ने 
स्थान प्राप्त कर लिया हे । पाश्चात्य देशों में यह कला 
gig स्थान को पहुँच गई हे । यद्यपि वहाँ इस कळा का 
प्रचार सैकड़ों वषे से है, तथापि इसका महत्त्व पिछली 
सदी में ही सिद्ध हुआ हे ओर इस समय तो यह वहां 
के समाज की रोजमर्रा की एक आवश्यक वस्तु बन गई 
है। इस कला को इतना गौरव प्रदान करने का àa 
पाश्चात्य देशों के आत्माभिमानी सम्पादकों को ही है । 

जिन सम्पादकों की प्रतिभा से इस समय सपाद 
कळा की गणना कळा में की गई है वे सब agm थे! 
यह भी नहीं था कि उनमें से अधिकांश किसी ग्रास | 
विश्वविद्यालय के पदवी-धर ही हों । पर उनमें सर्व- 
साधारण की अभिरुचि परखने की क्षमता थी । इसी T 
वे अपने उद्योग में सफळ हुए | 

किसी बड़े सम्पादक के लिए यह परमावश्यक है | 
वह सर्वसाधारण की बात सोचे | इसीलिए हि ; 
शक्ति सम्पादकीय योग्यता का एक पक्का TT | 
जाती है । किसी मामले को ज़रा से फेर फार क a 
भिन्न रूप में उपस्थित करने के लिए जनता के ह 
आवश्यकता रहती है । जिस सम्पादक HT i 
उसका जीवन सफळ समझना चाहिए । 4 a 
उन्नति के पथ से कोई नहीं डिगा सकता । क 

सम्पादक के लिए यह श्रावश्यक नहा 
किसी विश्वविद्यालय का पदवीधर हो । TE E 
सी मालूम पड़ती है कि जितने प्रसिद्ध सम्प्र 3 ail 
हुए हैं उनमें अधिकांश को उच्च शिक्षा “el ; 
अतएव यह feed निकळता है किजा ल 


we जा ५] 


eS 


` 


में | "क बनना चाहता हे उसके लिए स्कूल और विश्वविद्या- 


हाजा (ग्र की शिक्षा से विशेष लाभ नहीं हो. सकता हे | यही 
1 परि. हीं, किन्तु कभी कभी तो वह उसकी सफलता का बाधक 


yad है। इसका प्रमाण दिया जा सकता हैं कि 

सही प्रधिकांश नामी पन्नों के सम्पादक की कुर्सी किसी. त्यन्त 
कानून सिद्ध स्कूल या विश्वविद्यालय में शिक्षा पाये हुए व्यक्ति 
चेर ' बहुत कम भरात हुईं है । लन्दन के कोडे ग्यारह प्रसिद्ध 
जनों का सम्पादन वही लोग करते हैं जिन्होंने किसी प्रसिद्ध 
कूळ या विश्वविद्यालय में शिक्षा नहीं पाई है । यही 
हीं, किन्तु वहां के पत्रों के सम्पादकों की सबसे बड़ी 


कि [ष्या उन्हीं लोगों की निकलेगी जिन्हें किसी प्रकार की 
pa | क्रमबद्ध स्कूली शिक्षा नहीं सिळी है । 
ली | इसका अर्थ स्पष्ट है। उन्हीं सम्पादकं की संख्या 
वहाँ धिक है जिन्होंने सम्पादन का व्यावहारिक ज्ञान भारम्भ 
न गई प्राप्त किया है। इनके आगे विश्वविद्यालयों के शिक्षित 
रय पुवक नहीं ठहर सके | क्योंकि वे लोग यद्यपि सावजनिक 
। [tata सहानुभूति रखते हैं, तथापि उनका धेय साहि" 
nga |णिक हेता है । 
ग्रे, | अतएव जो युवक सम्पादक होना चाहता है उसे 
सिद्व |पम्पादन-कळा को प्रारम्भ से सीखना चाहिए | इस प्रकार 


| > ` ~ ~ 
सर्वः | केवळ अपने व्यवसाय की बारीक बातों का ज्ञान हो 
g हे [Mat जायगा, किन्तु वह प्रारगभ से ही अपने विषय से 
भी परिचित रहेगा । 


६--साहित्य में सुरुचि | 

हिन्दी के पत्रों सें यदा कदा जो समालोचनात्मक 
| शेख निकलते हैं उनमें प्रायः काव्यां और चित्रों की विशेष 
( पर्चा की जाती है । ऐतिहासिक, वैज्ञानिक ओर दार्शनिक 
et की विवेचना में व्यक्तिगत रुचि काम नहीं देती । 
हा वैज्ञानिक ग्रन्थ हमें प्रिय नहीं है, यह कहने से 
j ie की महत्ता ag नहीं हा जाती । वह हमारी 
हि भें नहीं याय कयत कहने से हमारे ही ज्ञान की 
| pi होगी, वैज्ञानिक ग्रन्थकार की नहीं । ऐसे 
i परीक्षा के लिए योग्यता की ज़रूरत होती है। 
a पडी बात काव्या और चित्रों की समालोचना के 
l a में नहीं कही जा सकती । age कहानी हमें 

नहीं ळगी, इसलिए वह अच्छी नहीं हे । यह बात 
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विद्वान्‌ तक कह : है 
लोग अपनी अपनी रूचि के अनुसार फेलळा दे डाळवे। 
वह चित्र भद्दा हे, यह कहने से ही उस चित्र का भद्दापन 
हो जाता है । उस कविता में विशेषता क्‍या हे । इतने से 
ही उसकी हीनता प्रकट हो गई । साहित्यिक ग्रस्थो में 
व्यक्ति-गत रुचि की प्रधानता होने के कारण किसी ग्रन्थः 
विशेष के सम्बन्ध में विद्वानों में भी झगड़ा हाता रहता 
हे । कविता की परीक्षा करना हमारी शक्ति के बाहर है, 
चित्र-कला से हम सवथा ग्रनसिज हैं ओर हमारी रुचि 
भी परिष्कृत नहीं हे । ग्रतएव इस सम्बन्ध में हमें अपनी 
ओर से कुछ कहने का अधिकार नहीं है । अतएव इः, 
सम्बन्ध में श्रेष्ठ विद्वानां ने जा कुछ लिखा है. वही यहा 
दिया जाता हे । 


Am में रस्किन का नाम बड़ा प्रसिद्ध है। कला 
के सम्बन्ध में उसने जा कुछ लिखा हे उसका आदर सभी 
लोगों ने किया है । कळा में मिथ्या आदश के सम्बन्ध 
में उसने लिखा है कि शारीर की सुन्दर गठन को सभी 
देख सकते हैं और समझ सकते हैं । पर शरीर के हारा 
जिस भाव की अभिव्यक्ति हाती है उसको देखने के लिए 
कुछ समक चाहिए । एपोलो और वीनस की afaat में 
सौन्दर्य देखना कठिन नहीं है, पर सेंटपीटर के 
पड़े हुए चेहरे में सभी सुन्दरता नहीं देख सकते । 
ज्ञो चित्रकार मनुष्य की श्राकृति में भिन्न भिन्न . अवः 
saat का विकार व्यक्त करता है उसके अपने जीवन 
में बड़ा परिश्रम करना पड़ता है । जो चित्र उसके 
वर्षों के अध्ययन और परिश्रम का फळ हे उसके विषय. 
में घड़ी भर में फेसळा दे देना साहस का काम है। 
यही रस्किन ने लिखा è--The shallow spectator, 
delighted that he can really, and without 
hypocrisy; admire what required much 
thought to produce, supposes himself 
endowed with the highest critical facult- 
ies, and easily lets. himself be carried 
into rhapsodies about the ideal, which, 
when all is said, if they be accurately 


examined, will be found literally u 3 
$ TA ह Foy 


कु 
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mean nothing more than that the figure 
has got handsome calves to its legs, 
and a straight nose. अर्थात्‌ जो चिन्न बड़े परिश्रम 
से बना है उसको देखते ही कितने स्थूळ-बुद्धि के दर्शक 
यह समझने लगते हैं कि हम में कळा की विवेचना करने 
की शक्ति है और वे दशं की धूम मचा देते हैं । यदि 
उनसे यह पूछा जाय कि भाई, तुमने इसमें कळा का कान 
सा आदर्श देखा ता वे यही कहेंगे कि देखो, इसकी टांग 
केसी खूबसूरत है, इसकी नाक केसी अच्छी है । इसी 
प्रकार यदि उन्हें कोई चित्र बुरा जान पड़ा ता वे उसका 
भे कोई ऐसा ही कारण बतळावेंगे । परन्तु हिन्दी के 
दि.तने समालोचक यह सोचते हैं कि जो कुरूपता हमने क्षण 
भर में देख ली वह चित्रकार को केसे नहीं दिखाई दी ? 


जो बात चित्र के विषय में कही गई है वही काव्य 
के विषय में भी कही जाती हे । काल्पनिक भ्रादर्श के फेर में 
पड़ कर हम अपने यथार्थ रूप को भूले जा रहे हैं । हिन्दी 
के कुछ श्रेष्ठ समालोचकों की राय में नायक-नायिका की 
प्रेम-लीळा में ही कळा की पराकाष्टा हे और कुछ लोग 
धर्म और देश-भक्ति को ही कळा का एक-मान्र आ्रादर्श 
समझ कर उसी की प्राप्ति में dga हैं। इन विषयों की 
महत्ता पर कोई सन्देह नहीं कर सकता, पर यह महत्ता 
कळा की कसोटी नहीं हे । कितने ही छोग मिथ्याभिमान 
से प्रेरित होकर ऐसे आदर्श की ae के लिए अपने को 
सर्वथा योग्य समकते हैं । ऐसे ही व्यक्तियों के सम्बन्ध में 
रस्किन ने लिखा &—He mistakes his vanity 
for inspiration, his ambition for great- 
ness of soul, and takes pleasure in what 
he calls the ideal, merely because he 
has | neither humility nor capacity 
_ enough to comprehend the real, अर्थात्‌ 
` ऐसे लोग अपने मिथ्याभिमान को स्फूति समते हैं और 
श्रपनी महत्त्वाकांक्षा को ात्मा की श्रेष्ठता । वे आदर्श 
ओर इसी लिए झुकते हैं कि उनमें and बात समझ 
की योग्यता नहीं हे । महत्‌ भावना के फेर मे पड़ 
किसी देश की कया दशा हा सकती है, इसका 
माण हमारा ही देश है । . ३} 


k 
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भारतवर्ष में ग्राज-कळ देश-भक्ति की बड़ी चचा Ta 
रही है। देश-भक्ति की भावना ने ही राष्ट्रीय साहिल, 
राष्ट्रीय शिक्षा, राष्ट्रीय ऋण्डे और राष्ट्रीय टोपियों तक की 
सृष्टि की है । भारतीय नवयुवकों में स्वार्थ-त्याग की इच्छा 
बळवती हो रही है। स्वदेश की हितकामना से कितने है 
लोगों ने कारावास तक स्वीकार किया हे । देशसेवा के 
भाव से प्रेरित होकर कितने ही नवथुचकों ने दाखि-जत 
ग्रहण किया है । सातृ-भूमि के घाति उनका यह अनुराग 
देख कर किसकी छाती नहीं फूल उठेगी ? यदि अधिकांश 
लोगों में देश के प्रति ऐसा ही सच्चा प्रेम उत्पन्न हो जाय 
ता देश का उद्धार होना कुछ भी कठिन नहीं है। परन्तु | 
अपने को देश-भक्त कहने ही से कोई देश-भक्त नहीं हो 
जाता | जो भाव देश के लिए सचमुच श्रेयस्कर है वही जब 
स्वयं महत्ता का विषय हो जाता है तब उससे देश का 
कल्याण नहीं हाता | जब देश के प्रति आकृष्ट होकर मनुष्य 
उसकी सेवा में संलग्न होता है तभी उससे लाभ हो 
जाता है । परन्तु जब देश-सेवा में महत्ता देख कर केवढ 
उस महत्ता की प्राप्ति के लिए मनुष्य उद्योग करता है तव 
उससे देश की हानि होती है । महत्ता देश-भक्ति में नहीं, 
किन्तु देश-भक्तों में है, स्वार्थ-त्याग में नहीं किन्तु स्वार्थः 
त्यागियों में है । देश-भक्ति का भाव देश-भक्त से एथक, नहीं 
है । वह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बाहर से ठेल दी | 
जाती है । जब कभी कोई उच्च भाव बाहय प्रेरणा से प्रच: | 
लित किया गया है तब उसका परिणाम अनिष्टकर हुग्रा 
है । भिक्षा-वृत्ति स्वीकार करने पर बौद्ध-भिघुश में far 
सिता का भाव फेल गया है। wavs ब्रह्मचय-व्रत 
स्वीकार करनेवाले रोमन केथालिक सम्प्रदाय से धर्मगुरुओं 


भी ऐसे उदाहरणों का अभाव नहीं है । हमें ऐसा जात. E 
पड़ता है कि श्राज-कल देश-भक्ति महत्ता प्राप्त करने MR ij 
साधन समझी जाने लगी है । देश-सेवा के भाव से ae p i 
कृत्य नहीं किये जाते, किन्तु देश-सेवा के कारण बुर बल 
भी अच्छे हा जाते है । देश-भक्ति की मुहर पड़ते an 
चीज़ें महत्‌ हा जाती हैं । यह वह पारस पत्थर है जित. 
स्पर्श-मात्र से ळोहा सोना हा जाता है । हिन्दी-सा हि 
देश-भक्ति के सुधा से संश्लिष्ट हाने के कारण कितनी € 
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i aua चीजों को हम गले के नीचे उतार रहे हैं । हिन्दी 


@ia हमने ऐसे विज्ञापन देखे हैं जिनमें यह लिखा 
है कि असुक पत्र के Age सम्पादक जेल काट आये 
। पत्र पर उनका नाम-मान्न रहने से ही पत्र BEST 
वा है। यदि कोई पुस्तक-प्रकाशक देश-भक्त हुआ तो 
[ह श्राने की किताब बारह आने में बेच कर भी देश- 
कि की gers देता है । राष्ट्रीय संस्थाओं से प्रकाशित 
तके महँगी हाने पर भी सस्ती बनी रहती हैं, क्योंकि वे 
[य की दृष्टि से निकाली नहीं जातीं । दो एक ऐसी 
पुस्क-्रकाशक-मण्डलियां हैं जा सस्ता काम कराने में 
को को स्वार्थ-त्याग का उपदेश देती हैं ओर किताबों को 
बेचने में देश-भक्ति का विज्ञापन देती हैं । हमारा 


जब (वास हे कि हमारे देश में राजनेतिक आन्दोछन की 
का ष्ट सफलता न होने का एक कारण यह है कि यहां 
ष्य Meena के द्वारा स्वार्थ-सिद्धि की जाती है । 

a | जिस प्रकार भ्राज-कळ देश-भक्ति से सुलम्मा करने 
वळ flat लिया जाता है उसी प्रकार धर्म-भक्ति का भी 
तव fn किया जा चुका है । हिन्दी में श्रशळीळ से श्रश्‍ळीळ 
हीं, पिताये' भक्ति के नाम से रस-साहित्य में स्थान पाचुकी 
र्थः | उनके माधुर्य का रसास्वादन करनेवाले रसिक-श्रमरों 
हाँ [RH साधना की पराकाष्ठा देखी है । उनके लिए सारा 
दी सार अन्धा है, ata उन्हीं की हैं। सन्तोष की बात 
a Me? कि इस गोप्य-रस के अधिकारी कुछ ही लोग 
a PR जाते हैं। भगवान्‌ इन नेत्रवानें से अन्थों की 
“Ag शि करे । 
ae ७--योरप में नये ex के विद्यालय | 
ai hy पाश्चात्य देशों में श्राज-कल शिक्षा-प्रचार के लिए बड़े 
में ह प्रयत्न किये जा रहे i वहाँ के शिक्षा-विभागवाळों 
ह | अन्यान्य शिक्षाप्रेमी सज़नां का अधिक समय सदा 


(Mtge देश के नवयुवकों को सुशिक्षित बनाया जा 
a Pe | शहर की कोळाहळ-पूणे सड़कों और अंधेरी 
Mag गलियों में अवस्थित स्कूलों और कालेजों की 
॥. बड़ी इमारतों में ga हँस कर विद्यार्थियों को पढ़ाना 


(खे बहुत ही हानिकारक समझा जा रहा है । wa ag 


| कुसियों पर बैठ कर पढ़ना अस्वस्थकर ठहराया ज्ञा 
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रहा है । पाश्चात्य देशों में श्रब खुली हवा में और खुले 
हुए स्थानों में ही, जहां प्रकृति का पूर्ण विकास दिखाई 
देता हे आर बालकों के हृष्ट-पुष्ट रहने की हर प्रकार की 
आशा की जा सकती है, शिक्षा देने का प्रबन्ध 
किया जा रहा हे। इसी बात को ध्यान में रख कर अब 
खुले हुए स्थानों में स्कूलों के बनवाने का प्रबन्ध किया जा 
रहा है | शारळारेनबरा नामक शहर की शिक्षा-परिषद ने 
इस प्रकार का एक स्कूल बनवाया भी हे । शहर से दूर. 
एक बड़े ags के. बीच में दो स्कूल तैयार हुए हैं। 
शिक्षार्थी बाळक-बालिकायें यहीं रहतीं ओर पढ़ती लिखती 
Şi शहर से दूर घूलि-धूम-रहित और जन-कोलाइळ- 
शून्य इस निजेन अरण्य में थे स्कूल बहुत ही सुन्दर 
मालूम हाते हैं। यहाँ सवेरे साढ़े ग्यारह बजे तक पढ़ाई 
होती है । केवळ चार घण्टे तक पढ़ाई हाती है। एफ 
घण्टा चालीस मिनट का होता है 1 हर घण्टे के 
बीतने पर बालकों को कुछ मिनटों की छुट्टी दी 
जाती है । पढ़ाई के घण्टों में जितने समय की वृद्धि हाती 
हे उसी हिसाब से छुट्टी का समय भी बढ़ा दिया जाता है ।. 
शिच्षार्थ और शिक्षक सभी ज़मीन पर घास के आसनं 
पर बैठते हैं । अध्यापक लोग अपने गाम्भीय्ये और 
गौरव के ध्यान को बिलकुल भूल कर बड़े सरळ भाव से 
बालकों के बीच जमीन पर बैठे रहते हैं । यहां जितने 
लेग हैं सबके चेहरों पर आनन्द अर उत्साह की ज्योति 
दिखाई देती है । एक शिक्षक बीस बालकों से अधिक 
बालकों के पढ़ाने का भार अपने ऊपर नहीं लेता । इस 
से यह लाभ होता हे कि विद्याथियों की मानसिक विशि- 
एता पर ध्यान रख कर उनकी घारणा-शक्ति के अनुसार 
उन्हें यथेष्ट शिक्षा देता है । 
इन स्कूलों के विद्यार्थी अपना सब काम अपने ही | 
हाथ से करते हें । इससे उनमें स्वावलम्बन ओर परस्पर 


साहाय्य करने का भाव उदित हो जाता हे | इस शान्त 


और निस्तब्ध स्थान में रहने से विद्याथियों का गहन से 
गहन विषयों पर भी ways रूप से साच-विचार कर 


सकने का बहुत ही अच्छा अभ्यास हो जाता है। | 


i 


यहाँ जितने लोग = उन सबको बहुत ही सादा और = : 


मोटा-झोंटा भोजन मिळता हे। परन्तु स्वच्छ और स्वास्थ 
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कर चायु में रहने के कारण पाचन-शक्ति ऐसी बढ़ जाती 
है और ऐसी मीठी भूख लगती है कि वही सादा और 
मोटा भोजन राज-भोग के समान स्वादिष्ट प्रतीत हाता है । 
यहाँ जो रोगी बालक और बालिकाये' आती हैं वे भी दो 
ही तीन हफ्तों के भीतर स्वस्थ होजाती हैं और उनके 
शरीर का वज़न बढ़ने लगता हे | 

स्कूळ से छुट्टी पाकर शिक्षार्थी आर शिक्षक इधर-उधर 
टहळने और अपना मन बहळाने ळगते हैं । बाळक ओर 
बालिकाये' अनेक प्रकार के खेल खेला: करती हैं | झुण्ड 
के झुण्ड बालक देवदारू के वृक्षों के नीचे वेठ कर अनेक प्रकार 
के खेळ खेळते हैं। बालिकाये' ay के नीचे बेठ कर 
mae गूँधती और कहानियां कहती और सुनती हैं । 
इसी प्रकार वहाँ जितने लाग रहते हैं वे सब चारों ओर 
घूम घूम कर प्रकृति की शोभा का आनन्द qed हैं । 

इन स्कूलों के विद्याथियों के ga maat जीवन 
फो देख कर aia बिना किसी रोक टोक के अपने बच्चों 
का वहां पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। बहुत से लोग तो स्वयं 
कष्ट उठा कर थन इकट्ठा करके AGH बच्चों को वर्हा रहने 
के लिए aa भेजते हैं । 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि पाश्चात्य देशों मे इन 
झरण्य-विद्याटयों की स्थापना हमारे भारतीय तपोवने! ओर 
भ्राश्रमोंवाली प्राचीन पाठशालायों के ही नमूने पर हुई है, 
परन्तु दुःख का विषय है कि हम अभी तक आधुनिक मद- 
रसों और स्कूलों में ही '्रपने वाळकों की मिद्दी पलीद कर 
रहे हैं | मध्याह्काळ में पशुश्रों की तरह एक ही कमरे में 
aga से विद्याथियों को भर कर श्रध्यापक महाशय को 
चरवाहे. के रूप में बैठा देते हैं । इसका जो बुरा प्रभाव 
विद्याधियों के स्वास्थ्य और मस्तिष्क पर पड़ता है 
उससे प्रायः सभी लोग अब भली भांति अवगत हो 
गये हैं। 
es) भारतवष हरिद्वार के गुर्कुळ और ऋषिकृळ और 
ÜZR का ब्रह्म-विद्याटय उपयुक्त प्रकार के अरण्य विद्या- 
। ऐसे विद्यालयों की बढ़ी आवश्यकता हे । जब 
विद्यालय गाँव गाँव में स्थापित न हो जायेंगे तत्र 
ए ग्रशिक्षान्वकार दूर न होगा । 
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गीता--इस aalsa का कास अहमदाबाद मे 
yo 
भी होता है भोर बम्बई में भी _ag अब कडे arp 
| श्रीसदूभगवदूगीता के संस्करण निकालने पर उतारू हश्रा | 
है | इसका जो दफूर अहमदाबाद सें हे उसने इस yes । 
के कई संस्करणों की कापिर्या भेजी हैं । पहले संस्करण a 
में ऊपर संल्कृत-सूळ थोर नीचे मराठी-भाषा में उसका be 
अनुवाद है agag का नाम है सुबोध टीका, 
aaga ही qara हे । आरम्भ में गीता-साहात्म्य भी है 
पुस्तक गुटके के आकार में है थोर आराम से जेब मं 
wet जा सकती है । छपाई ए कागज अच्छा है। | 
पृष्ट-संख्या २२२ और सूल्य ॥) हे । ऊपर कपड़े की सुन्दर | 
जिल्द हे । इसी पुस्तक की काराज की जिल्दवाली कापी 
का मूल्य केवळ i=) हे । इसका दूसरा संस्करण गुजराती- 
भाषा के अनुवाद-सहित है! अलुवाद का नाम “सर || 
लाथ?” है, जो भ्रन्वर्थक हे । इसकी छष्ट-संख्या २४० है 
पर मूल्य कपड़ेवाली जिल्द का वही ॥) थार कागाजवाली 
atic) 21 इसके marmer का भी agar | 
गुजराती भाषा में है; मराठी-संस्करण में माहात्म्य का || 


अनुवाद नहीं | तीसरा संस्करण हिन्दी-अजुवादयुक्त ह । | R 
पर वह पूरा नहीं। केवळ १1 अध्यायों तक है। अगी | प्र 
तक शायद पूरा छपा नहीं । अनुवाद सरळ और ae T 
जान पड़ता 21 आशा है, इस पर भी दी ae aio. 
जिल्दे रहेंगी और: मूल्य वही, wales की भो ae 
आने, होगा । गीता की ये पुस्तके सभी गीता a. 
सडगरहयोग्य हैं । इस काय्याळय नेगीताकी | 2. 


भी संस्करण निकाळा है। उसमें मूल-संस्कत 
सिवा विष्णुसहस्रनाम भी है । इसकी geet © 
और मूल्य केवळ ३ आने है | आकार वही 3. 
21 इस लोकहितकर कार्यालय ने गीता के पा 
अटठारवे ध्यायो को अळग भी पुस्तकाकार प्रकाशि 
है। गीता के ये दोनों अध्याय बड़े महत्व के È 
gon निकाले गये हैं । ये दो तरह के दै 
इलोकों के नीचे मराठी-भावार्थे है, दूसरे नीचे 


गुटकानुमा 
जगतनो महान छुरुष--इसकी रष्ट-संख्या कोइ 
ऊपर साधारण सी, पर सुन्दर 
गपा भाषा इसकी गुजराती WT छपाइई-सफाई सब 
| इसमें सहाअना गांधीजी के गौरव का वर्णन 
ip किया गया हे 1 यारप, अमेरिका 


1, Wie जा लेख लिखे हैं उन सबका अबुवाद इसमें 
fae किया गया है । इस पुस्तक के पाठ से पाठक की 
हं खुळ जाती हैं । उसे आश्चयपूर्ण गवे होता हे कि 
ते महात्मा गांधी को बड़े a? विदेशी विद्वान भी 
र की एक विभूति समझते और उनका नाम-स्मरण 
के अपना मस्तक झुक्राते हैं वे इसी अभागे भारत की 
तान हैं An समग्र की प्रतिकूलता तो देखिए---वही, 
वही, अपने चरणों की परमपावन रज से कारागार को 
वन कर रहे हैं | जा गुजराती भाषा पढ़ सकते हैं उनको 
॥हिए कि एक बार इस पुस्तक को साद्यन्त पढ़ कर 
पनी साचरता को अवश्य सफळ करे 

२-रराष्ट्रीय साहित्य | 


वर्दी में राष्ट्रीय साहित्य के नाम से जिन ग्रन्थों 
gaa [ प्रचार हो रहा है उनमें से कुछ के परिचय नीचे दिये 


और | (2) गान्धी-गीता--इसके लेखक पण्डित नरो- 
wit? [गम ध्यास हैं और प्रकाशक, श्रार० Ue वसेन एण्ड 
क श्री! ०, ३७१ अपर चितपुर रोड, कलकत्ता । मूल्य २) है । 
fiat के | ब्यासज्ञी के गान्धी-गोरव का परिचय सरस्वती में 
11 PRE चुका हे । उसमें आपने महात्मा गान्धीजी का 
टके # | रित लिखा हे ga पुस्तक में उनके उपदेशों का संग्रह 


"या गया है । पुस्तक का नाम गान्धी-गीता क्यों रक्‍्खा 
- है, इसके विषय में लेखक का कथन है कि महात्मा 
के उपदेश श्रीकृष्ण के उपदेशों की भांति जीवन की 
ए समस्याओं को सुळकानेवाले, पथ-भरष्टों को उनके 
प मा का निर्देश करनेवाले तथा जीवन को उन्नत 
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सङ्ग्रह का नाम यान्घी-गीता रक्खा है । 

लेखक के कथनानुसार इस पुस्तक की प्रस्तावना Hw 
उपसंहार का आधार एक मराठी पुस्तक है । उपोद्घात में 
भारतीय इतिहास का मर्म बतलाया गया है। गीता का 
नाम सार्थक करने के लिए यह कल्पना की गई है कि 
एक दिन एक युवक भारत की दुर्दशा की बाते सोच रहा 
था । उसी समय महात्मा गान्धी वहाँ आ पहुँचे । उन्होने 
युवक से उसकी चिन्ता का कारण पूछा । युवक की चिन्ता 
का कारण जान लेने पर गान्धीजी ने उससे कहा--संशय 
को दूर करो, श्रात्म-श्रद्धा को अ्रपनाओ, आत्मिक तेज को 
बढ़ाओ । पर युवक को इससे ग्राश्वालन न हुआ । उसने 
अपनी समस्त शङ्काओं का निराकरण करना चाहा । 
तत्र महात्माजी ने उसकी शङ्का-निवृत्ति के लिए उसे जो 
उपदेश दिया वही इस १८ अध्यायों की गीता में सङ्कलित 
हुआ है । पुस्तक की भाषा सरळ और सुन्दर है । महात्मा 
गान्धी के सिद्धान्त श्रच्छी तरह स्पष्ट हा जाते हैं । 

(२) यङ्ग-इरिङया--परङ्ग-इण्डिया नामक ग्रँगरेजी 
पन्न में महात्मा गान्धी के कितने ही महर्व-पूणण लेख निकळ 
चुके हैं । अंगरेज़ी में उन लेखों का पुस्तकाकार संग्रह प्रकाशित 
होगया है । अब कलकत्ता ( ४०२ AAT चितपुर रोड़ ) 
की बड़ा-बाजार-कुमार-सभा ने हिन्दी में उन लेखों का 
अनुवाद प्रकाशित किया है । अनुवादक श्रीयुत छबिनाथ 
पाण्डेय, बी० ए०, एळ-एळ० बी० हैं । पुस्तक की पृष्ट-संख्या 
goo के लगभग है, छपाई अच्छी और कागज भी 
अच्छा, पर मूल्य सिफ, १) है | यह सस्तेपन की हद है । हमें 

यह जान कर बड़ा हप हुआ कि यह सभा हिन्दी में सभी 
उपयोगी विषयों पर पुस्तके लिखवा कर उन्हें सुळ भ मूल्य 
पर प्रकाशित करेगी | सभा का उद्देश स्तुत्य है । हमें 
विश्वास हे कि हिन्दी-प्रेमी सभा को सभी प्रकार से उत्सा- 
हित करेंगे । 3 
__ (३) गीता की भूमिका--परद बाबू अरविन्द घोष 
के एक लेख का agaa है | अनुवादक श्रीयुत देवनारायण 
द्विवेदी हैं । प्रस्तावना में लिखा गया हे कि गीता की | 
हज़ारों व्याख्यायं हाने पर भी ऐसा समय कभी भी नहीं | 
वेगा wae नवीन व्याख्या की आवश्यकता न A 


o  —  o- 
संसार के श्रेष्ठ पण्डित गीता at ऐसी व्याख्या नहीं कर 
सकते जिससे यह कहा जा सके कि इसके श्रतिरिक्त गीता 
की और व्याख्या करना अनावश्यक है । इस पुस्तक के 
लेखक ने जो कुछ प्राप्त किया है, कर्म-पथ में जो कुछ 
अभ्यस्त किया हे, विचार और वितक-द्वारा उसका जो अर्थ 
किया है उसे दूसरे की सहायता के लिए उन्होंने इस पुस्तक 
को विस्तृत किया है । अनुवाद की भाषा अच्छी नहीं है । 
किताब aa सुन्दर छपी हे । मूल्य १) । प्रकाशक भारतीय 
पुस्तक-एजेन्सी, ११ नारायणप्रसाद बाबू लैन, कलकत्ता। 


` (४) भगवान्‌ की लीला--कलकत्ता ( १-२ 
बढ्तल्ल स्ट्रीट ) में एक हिन्दी-साहित्य-कार्याळय खुला हे । 
इसने आठ राना पुस्तक-माळा निकाळने का ग्रायोजन 
किया है । इस माळा की सभी पुस्तके ्राठ राने में 
मिळेंगी । प्रत्येक ges में १३० से १४० तक पृष्ठ 
रहेंगे | भगवान्‌ की लीळा उसकी प्रथम पुस्तक है । इसकी 
पृष्ट-संख्या १२६ है । छुपाई अच्छी, कागज भी अच्छा है । 
इस पुस्तक के लेखक श्री अरविन्द घोष हैं AN अनुवादक 
हैं “आधार यन्त्र? । पुस्तक में छोटे छोटे तेरह अध्याय हैं । 
उनमें योग का रूप, सांधना के उपाय, माया श्रौर ब्रह्म 
आदि विषयों की चर्चा की गई है। भाषा अच्छी है। 
इसी माळा की दूसरी पुस्तक का नाम है प्रज्ञा का 
अधिकार | यह श्रीयुत एस० सत्यमूति के एक ग्रन्थ का 
अनुवाद है । श्रजुवादक कोई प्रजावादी हैं । जान पड़ता है 
कि श्रनुवादकों का नाम भी इस माळा की एक विशेषता 
है । इस पुस्तक में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, अदालतों में जाँच 
की स्वतन्त्रता, सभा करने का भ्रधिकार, सेना में भर्ती 
होते की स्वतन्त्रता और पबलिक स्वतन्त्रता-शी षेक 
ग्रध्यायों में लेखक ने वर्तमान ब्रिट्रिश-राज्य की प्रजा के 
अधिकारों की ्रालोचना की है। 
~ (५) खादी का इतिहास --लेखक श्रीयुत गणेशदत्त 
शाम्मा गोड़ “इन्द्र,” प्रकाशक जीतमळ लूणिया, हिन्दी- 
afer, बनारस सीटी--षष्ठ-संख्या १२८ मूल्य 
। इस छोटी पुस्तक में खादी के प्रचार तथा 
महत्ता बतळाई गई है। यह पुस्तक तीन 
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भागों में विभक्त है--वैदिक काळ, यवनकाळ ay, 
अँगरेजी काळ । इसमें सप्रमाण यह सिद्ध किया है ह 
वैदिक काल में किस प्रकार लोग अपने वख स्वयं बना 
लेते थे । दूसरे अध्याय में यह दिखळाया गया है कि. यवन 
बादृशाहों ने देशी कळ-कारखाने-वाळो को किस प्रक्र 
उत्साहितं किया और देश सें कला-कौशल की कितनी उन्नति | 
हुई । अन्तिम भाग में यह सिद्ध किया गया है कि किस 
प्रकार ब्रिटिश-काळ में भारतीय व्यवसाय का पतन gN । 
_इसी विषय पर आज तक अनेक पुस्तक लिखी जा चुकी हैं लिखी जा चुकी हैं। 
_इसमें कोई नवीनता नह नहीं है। लाभकारी हे! A 
(६) पञ्जाब बीती या पञ्जाब का हत्याकाएड-- | 
लेखक, डाक्टर सत्मपाळजी afte go एम० बी० AZAR, 
प्रकाशक राजपाल, सरस्वती-आश्रम, लाहोर | TEAM 
१४०, मूल्य १) है। इस पुस्तक में aera के पुरुषों तथा सि | 
की वे कहानियां लिखी गई हैं जिनका सम्बन्ध जलियान | / 
वाळा बाग के हत्याकाण्ड से है | भाषा सरल है । ( 
(७) Gere का स्वे-श्रेष्ठ पुरुष-यह हिल | _ 
पुस्तक-पुजेन्सी (१२६, हरिसन रोड, कलकत्ता) की सली i 
अन्थमाळा की तीसरी संख्या है । १४० पृष्ठो की पुस्तक | भ 
का मूल्य ॥) है । विदेशी समाचार-पत्रों में महात्मा गान्धी [== 
के विषय में कई प्रशंसात्मक लेख निकल चुके हैं। इप | + 
पुस्तक में उन्हीं लेखें का अनुवाद किया गया है AI 
दक श्रीयुत छुबिनाथ पाण्डेय, बी० go, TZIZ? die 
भाषा अच्छी 21 अनुवादक ने अपने निवेदन मे कहा | | 
कि जिन लोगों के मन में महात्माजी रह | 
भी आशङ्का बनी है वे इस सडग़ह को पढ़े a = Ee 
मत स्थिर करें । हमारा विश्वास है कि Wi ३। (en 
महत्ता इन प्रशंसात्मक लेखों पर AIST शिगा 
जा लोग अब तक उनके जीवन में महत्ता नहीं दे | 
हैं वे यदि इन लेखों को पढ़ कर श्रद्धालु S sae a 
_ श्रद्धा का मूल्य अधिक नहीं है ता भी इसर समे स 
पहात्मा गान्धी के a 


CAS Sa 
= : ~ | (3) / 
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की रत-माता के सपूत विज्ञानाचाये 


सर प्रफुल्लचन्द्र राय के दर्शन 
: करने का जिन्हें सौभाग्य प्राप्त 
i है, उन्हें एक क्षण में ही यह मालूम होगयां 
ब सै ऐंगा कि वे मूर्तिमान्‌ त्याग हैं। यद्यपि उ 
aft |पेदैव बचत बडी तनख्वाह मिलती रही है तथापि 
दीने कभी न ता रुपये का आराम की सामग्री 
ने में व्यय किया और न कभी निन्यानवे के 


जून १६२३-ज्येष्ठ १६८० 


घाती में ही. गुजर कर लेते हैं; इसी लिए अपने 
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शिष्यों और विद्यार्थियों को भी सरल जीवन और 
उच्च भावों का सदैव उपदेश दिया करते हैं । कुछ 
दिन हुए प्रोफेसर नगेन्ट्रचन्द्र नाग बनारस-विख- 
विद्यालय में काम करते थे । राय महोदय हिन्दू- 
विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की परीक्षा लेने आये | 
थे और नाग बाबू के यहाँ ठहरे थे | नाग बाबू की 
बढ़िया कीमती तौलिया जब उन्हें हाथ पांछने का 

दी गई तब उन्हाने उसे कई बार उलट पलट कर 

देखा और कहा, “तबीयत चाहती हे कि इसे 

चुरा कर ले जाऊँ? । वास्तव में राय सहादय के | 
सब कपड़ों के मूल्य के बराबर नाग बाबू को एक | 3 l 
तौलिया थी'। अतएव उपयुक्त कथन के सुनने- 
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वालों पर कया प्रभाव पड़ा यह अनुमान किया 
जा सकता है । हाल में ही कलकत्ता-विश्वविद्या- 
लय को राय बाबू ने तीन वर्ष का वेतन दानरूप 
में भेट कर fears । ' 

भारत के दूसरे विख्यात वैज्ञानिक सर जग- 
दीशचन्द्र वसु महोदय ने भी कभी अपने आवि- 
प्क़ारों से रुपया पैदा करने की चेष्टा नहीं की। 
१४५९३ वि० में जब आप Hes में अपने बेतार 
के आविष्कारों पर व्याख्यान दे रहे थे तब कई 
यन्त्र-निमाताओं ने आपसे अनुरोध किया कि 
आप Wid यन्त्रों का पेटेंट करा लें | वसु महोदय 
ने स्पष्ट रीति से उन्हें जवाब दे दिया कि ऐसा 
करना मेरे पूर्वजों की नीति और धर्म के विरुद्ध है। 

ये दा उदाहरण तो भारतवर्ष क हैं। ओर 
देशों में भी वैज्ञानिकों में ऐसी ही निस्प्रृहता पाई 
जाती है। फ्रांस के राजा नेपोलियनं तृतीय ने 
एक बार पाश्चर महोदय से पूछा, “महाशय, 
आप अपने आविष्कारों का प्रयोग कर कोई 
व्यवसाय क्यों नहीं चलाते BAe रुपया क्यों नहीं 
पैदा करते |”? पाश्चर ने उत्तर दिया, ““ऐसा करना 
एक वैज्ञानिक की शान के खिलाफ है ?। इन्हीं 
के एक उत्तराधिकारी के विषय में एक और घटना 
बड़ी रोचक र शिक्षाप्रद है | 

फ्रांस के एक करोड़पति मोशियो औसिरिस 
ने ६०,०००) रुपये का इनाम पाश्चर इंस्टिट्यूट के 
डाइरेक्टर डाक्टर BET को एटी डिफथीरिया 
सीरम्‌ के आविष्कार के उपलक्ष्य में दिया था | 
_डिफथीरिया बड़ा भयानक छूत का रोग है। कुछ 


सरस्वती | 
La O 


as ~ A x 
:इंस्टिख्यू 2 की बदौलत कर सका हैं, eel 


[ भाग २४ | a 


थी | विशेषतः यह रोग बच्चों को हुआ करता है |^ यह 
गले के भीतर वर्मे हाने के कारण श्वासोच्चास- 
कर्म बन्द हो जाता है।आप किसी की नाक | 
और मुँह ran मिनट के लिए बन्द करके |दे 
देखिए कि वह किस प्रकार वायु के लिए छटप- | 
टाता है। इससे आप डिफथीरिया के रोगी की 
बेचैनी और छटपटाने का अनुमान कर सकते 
हैं । उन माता-पिताओं की आत्माओं से पूछिए 
जिनके किसी बच्चों को डिफथीरिया होगया हो 
और जिन्होंने अपने प्यारे नन्हें से बच्चे को Be 
पटाते हुए मरते देखा हा । ऐसा भयानक AR 


करुण दृश्य किसी अन्य रोग में देखने में नहीं 
आता | अतएव जिस व्यक्ति ने ऐसे रोग का 
इलाज. निकाला उसने मलुष्य-जाति का कितना 
उपकार किया È | उसे ६०,०००) Fo का इनाम 
मिलना स्वाभाविक था । उसके आविष्कृत इलाज | 
से राग उसी प्रकार शान्त किया जा सकता है| 
जिस प्रकार पानी डालने से आग । शर्त यह है कि | 
इलाज ठीक समय पर--राग के आरम्भ में ही- | 
शुरू हा जाना चाहिए | | 

पारितोपिक मिलते ही कुल रुपया डॉ | 
wre ने पाश्चर इंस्टिट्यूट को भेट कर दिया | 
्सिरिस महोदय ने जब यह बात na et 
उन्होंने एक दिन इनसे पूछा, आपने कुल i | साः 
इंस्टिट्य,ट को क्यों दे डाला” ! डा० grain oat 


gal 
दिया, “जो कुछ मैंने किया है वह © 
gate 


प्रयोग यहाँ ही किया करता हूँ । दस हि 
बड़ी गरीब है | सीरम बेच बेच कर a हे 

हि ~ T ae | sie 
मिलता है उसी से यहाँ का काम चलत 4 


ae सख्या 


[है | 
JTA- 
नाक 
करके 
छटप- 
शी की 
सकते 


पूळिए 


= 


- का अवशेष-मात्र है 
| रात में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं उनके 
' | ऐरण जहाँ आज जङ्गल है वहाँ कुछ दिन बाद 
SSR किलाले मारता होगा और जहाँ आज 


यह आय पर्याप्त है तथापि यदि नये इलाज 
निकल आयेंगे ता खीरम को विक्री बन्द हा जायगी 
aw तब तो हमें धनाभाव' से कपाट बन्द कर 
| देने पड़ेंगे |” 

धनकुबेर ओसिरिस उस समय तो सुन कर 
चुप होये परन्तु जब वे मरे और उनका “विल? 
खाला गया तब उसमें लिखा था, “डेरेक्टर की 
योग्यता ओर स्वा्थे-त्याग के स्मारकरूप में में 
ग्रपनी सम्पत्ति का अधिकांश इस संस्था को देता 
हूँ |? इस प्रकार एक वैज्ञानिक के आत्म-त्याग 
ग्रार निस्वार्थता से पाश्चर इंस्टिव्यूट को लगभग दो 
करोड़ की सम्पत्ति मिल गई | 

कवि-सम्राठरू रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने भी अपनी 
"नोबेल प्राइज? का सब रुपया कुछ दिन हुए 


शांति-निकेतन को दे डाला था । अन्य देशों के 


साहित्य-प्रेमी भी इतने उदार होते हैं या नहीं, यह 


| कहना कठिन हे। 


सर हम्फ्रेडबी ने बिजली ओर रसायन का 
गाता जोड़ कर अनेक नये नये आविष्कार किये 
थे; किन्तु लोक-हित की दृष्टि से उनका कोई भी 
आविष्कार उनके जीवन-काल में इतने महत्त्व का न 
| था जितना कि “रक्षा-दीपक” | पत्थर का कोयला 
at में से निकाला जाता है। कोयले की 
खान प्राचीन, ward प्राचीन, काल के हरे भरे 
। भूगमे-सम्बन्थी जा 


समुद्र है बहा शायद बड़ा महाद्वीप निकल AMAT | 
Raia प्रथ्वी-मण्डल के इतिहास में 
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वैज्ञानिकों की निस्पूहता | 


५७१ 


अनेक बार हो चुके हैं ओर यही कारण है कि 
भूगभे के अनेक प्रस्तरो में अश्मीभूत जङ्गल कोयले 
के रूपः में मिलते हैं | 

लकड़ी को एक देंग में रख कर तपाया जाय 
ते उसमें से, कई द्रव, जल-बाष्प तथा कुछ गेसें 
निकलती हैं ओर कोयला बच रहता है। वही 
परिवर्तन जङ्गलो के पेड़ों में लाखों वर्ष में धीरे 
धीरे हुए हैं अतएव भूमण्डल के अनेक भागों में 
पृथ्वी में से गैसे निकलती रहती हैं । कोयलों 
की खानों में भी कायलां के प्रस्तरों में दबी हुई गैस 
मिला करती है । इन गैसां में अधिकांश भाग माश 
गैस का रहता है, जो जलनेवाली गैस है । यदि 
इस गैस के साथ वायु मिला कर बत्ती. लगा दी 
जाय तो बड़े ज़ोर का धडाका. होता हे । लगभग 
सौ वर्ष पहले ऐसे धड़ाके खानां में बहुत हुआ 
करते थे और बहुत से आदमी जान खो बैठते थे | 
सर डेवी के लैम्प में यह गुण है कि यदि उसके 
चारों तरफ जलनेवाली गैस भरी हा ता उसकी लौ 
बढ़ जाती है परन्तु जाली से, जा उसको चारों 
तरफु से ढके रहती है, बाहर निकल कर गैस को 
जला नहीं देती | एक सरल प्रयाग आप स्वयं कर 
सकते हैं। एक fine लैम्प की बत्ती के ऊपर 
आध इच्च की ऊँचाई पर एक तार की जाली 
लाकर श्रामिए | स्प्रिट लैम्प को जला कर बुझा 
दीजिए, और शीघ्रता से दियासलाई जाली के 
ऊपर ठीक बत्ती के ऊपर जला कर THAT | जाली 
के ऊपर एक जलती लै दिखाई पड़ेगी | यह लै 
जाली के! भेद कर नीचे गैस को न जलने देगी । 
इस आविष्कार की बदलत यदि डेवी महे।दय | 


चाहते ता लाखों रुपये बना लेते | उनके एक सित्र 
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सरस्वती | 


४७२ 
मिस्टर जान बडिल इस विषय में लिखते हैं:-- 
“AA प्रतीत हाता था कि वे काई ग्रथ-लाभ करना 
नहीं चाहते | एक बार मैंने उनका इस सम्बन्ध में 
बहुत समझाया और कहा, 'यदि आप चाहें ता 
इस आविष्कार का पेटेण्ट करा लें और घर बैठे दस 
पाँच हज़ार पौण्ड ले लिया करे? | डेवी ने जवाब 
दिया-- प्रिय मित्र, मेरा यह उद्देश्य कभी न था | 
मैंने तो केवल जनता की भलाई के लिए ही यह 
आविष्कार किया था । सफल होने से मुझे जा 
अपनी शुभेच्छा की पूर्ति होती दिखाई देती है, 
यही सबसे बड़ा पुरस्कार हे ।? 


फेरेडे महोदय ने एक बार टिंडाल महाशय से 
कहा था:--''मेरे वैज्ञानिक जीवन में एक 
समय आया था जब में इस बात का निश्चित- 
रूप से निर्णय करने पर मजबूर किया गया 
था कि में शुद्ध वैज्ञानिक खोज में अपना 
समय AMA या रुपया कमाने में । दा मालिकों 
की सेवा करना असम्भव था । मैंने विज्ञान को 
ही श्रेष्ठ समभा |” चुम्बक-विद्यत्‌ के आविष्कार 
कर लेने पर फॅरेडे संसार में इतने विख्यात at 
गये थे कि उन्हें १,५०,०००, वार्षिक वेतन कोई 
भी कारखाना दे देता । टिंडाल महोदय ने लिखा 
= है :-- इस लोहार के बेटे और जिल्दसाज के 
शागिद को धनहीन विज्ञान ओर २ १,४५०,०००) Ro 
की रकम में से ( जा वह नोकरी करके अपने जीवन 
सुगमता से कमा सकता था ) एक को अङ्गीकार 
1 । उसने विज्ञान को ही अपनाया 
_ धनहीन ही मरा | परन्तु चालीस 
निक-संसार में ईँग्लेणड को यशस्वी 


ts w | 
ae 
चुम्बक के पास किसी बेठन को घुमाने से fare 
बिजली की धारा बेठन में पैदा हा जाती है. 
यही चुम्बक-विद्युत्‌ का मूल सिद्धान्त हे जा फेर 
महोदय ने बड़े परिश्रम से निकाला था । जब इस 
सम्बन्ध में वे पहली बार रायल इंस्टिख्य शन 
व्याख्यान दे रहे थे तब लेडी ने आपसे पूछा 
महाशय, यदि आपकी कही बात सच भी निकला, 
ता भी उससे क्‍या लाभ ।” फैरेडे ने जवाब दिया, | 
“महाशया, नव-जात शिशु से क्या लाभ होता है।>4 
लेडी साहिबा सुन कर चुप हो गई, परन्तु इस | 
घटना से यह मालूम हा जाता है कि वैज्ञानिकों | 
अर साधारण आदमियां के आदर्शो में कितना | 
बड़ा अन्तर है । साधारण आदमी बात बात में | 
लाभ को get करता है | वैज्ञानिकों को तो नई | 
नई बातों को खोज निकालने में आनन्द आता है। | 
उन्हें ता शिकार का पीछा करन में आनन्द ANI | 
है | शिकार हाथ लगने पर बह आनन्द जाता | 
| शिकार मनुष्य-जाति के हाथ सांप वह | ue 
अन्य नये शिकार की खोज में लग जाते हैं।| 
आविष्कार करने में कितना आनन्द आता है इस | ; 


नहाते हुए अपने विख्यात सिद्धान्त की कल्पना १! | 
FB or धिः | 
थी और विशिष्ट घनत्व निकालने की एक नई वि | 


जा पहुँचा । 


पाश्चर कहा करते थे कि रात इन 


समय है। उसके समाप्त होने पर ही 


Re फरे थे, “अपनी प्रयागशाला में a 
ad भूल जाता हूँ; केवल प्रयाग करने के अपूर्व 
ग्रानन्द का वहाँ निरन्तर अनुभव किया करता 
ह ॥ सूफियों का आदशश क्या इससे ऊँचा है ९-- 
Ww -y 
९0८ xs pð (०) OA? >> sawo z$) xS 


Lys ०,० ) ८४, ७०24० ४२ pis) 


| 2०४ Saya pá = he > UA? wi 
-uW 3° y2 

न्हा महादय का कथन हैं कि मरन स मुक 

डर्‌ है ता कवल एक बात का। मर कर मुक्त 
सब बात करतल आ्रामलकवत हा जायगा आर 
| हषं से वच्चित हो 


| ama लिखा है--दीघं जीवन-काल 
| में में अनेक छोटे बड़े सभी प्रकार क मनुष्यों से 
| भिला हुँ । जब जब इस बात का स्मरण होता 
| हैकि सच्चा आनन्द और सुख कहाँ कहाँ देखा 
| पेब मेरे सामने किसी भी धनवान्‌ व्यवसायी 
| श्रथवा श्रीसम्पन्न पदाधिकारी का चित्र नहीं 
आता; उस समय सुभे उन वैज्ञानिकों की याद 
| भाती है जिन्होंने प्रकृति के रहस्योद्धाटन तथा 
| Ste तथ्यों की खाज में अपना जीवन श्रपण कर 
मं | दिया है | 


~ ° 
गोपालस्वरूप भागव 
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संस्कृत-साहित्य-विषयक विदेशियों 
को ग्रन्थ-रचना । 


MOOK amu का ग्रन्थ-साहित्य बहुत विस्तृत 
a @) 2. किसी समय तो वह अपरिमेय था । 
€) छापने की कळा का प्रचार इस देश में 
DOR हुए अभी थोड़ा ही समय हुआ । उसके 
पहले यहाँ का समस्त ग्रन्थ-समुदाय हस्त-लिखित पोधियों 
ही के रूप में था। .तिस पर भी उसकी बहुत रक्षा हुई 
AIT रक्षा ही नहीं, समय समय पर, उसकी वृद्धि भी 
हाती आई । वह ऐसा समय था कि खुचे कम था, लोग 
सादगी से रहते थे, और थोड़ी ही आमदनी पर सन्तोष 
ara थे । विद्वान्‌ पण्डितों का सर्वत्र आदर था; उन्हें 
राजाश्रय मिळता था; सव-साधारण जन भो उनकी पूजा- 
Fal करते और दान-दक्षिणा से उनकी श्रथ-कृच्छता को 
सदा उनसे दूर रखते थे। विद्या-व्यासङ्ग में रत रहना 
ओर अपने छात्रों को अपनी विद्या का दान देना ही 
पण्डितों का काम रहता था | इस तरह सुख और सन्तोष 
से वे जीवन बिताते और नये नये ग्रन्थों का निर्माण भौ 
करते थे । परन्तु समय के फेर से उनके वे सुभीते धीरे धीरे 
नष्ट नहीं, तो कम होते गये । उन्हें पेट-पाळना दूभड़ हो 
गया । बात यहाँ तक पहुँची कि काशी की आचाय्य और 
पञ्जाब की शाश्ी-परीक्षा पास कर लेने पर सी, उन्हें सर- 
कारी स्कूलों और पाठशाळाओं में ३० महीने की नौकरी 
मिळना मुश्किल हा गया । ऐसी दशा में, Fats भाषा 
के एकाधिकार के पेंच में पड़े हुए पणिडतों को नवीन 
ग्रन्थ-रचना करने की बात केसे सूती ? चे रोटी की फिक्र 
करते या पुस्तकःप्रणयन की ? 


राज-विप्ळव के कारण एक तो at ही अनन्त ग्रन्थ 
रत्न नष्ट हा गये । फिर जीविका का ade casa न हाने 
के कारण संस्कृत-भाषा पढ़ने से लोगों का विरक्ति भी हा. 
ag) संस्कृतज्ञ विद्वानों की कुदर न हाने से नये नये पणिडतां 
का उद्भव बन्द हा गया। फळ यह हुआ कि संस्कृत- 
ग्रन्ध-साहित्य की af के बदले उसका द्रास 
गया । न अधिक पढ़नेवाले ही रहे, न कदर 


Lois 


~ 


यही कारण है, जा ्रब इस भाषा में रचे गये नवीन 
मौलिक ग्रन्थों का कहीं नाम भी सुनने को नहीं मिळता | 

पर इस दुरवस्था के अस्तित्व में राने के पहले ही 
भारत के प्राचीन पण्डितों ने इतना प्रचण्ड ग्रन्थ-साहित्य 
तैयार कर लिया था कि लूटते-फूँकने, कीटभक्ष्य होने, 
सड्ने-गळने ओर रद्दी के भाव बिकने पर भी उसका 
इतना अश बच रहा जिसे देख कर उसकी अधिकता पर 
अब भी विद्वानों को आश्रय होता हे । एकत्र करने से 
wea वैदिक ग्रन्थ ही इतने होगे जो शायद बङ्गाळ लैन 
की रेळ की १६ टनवाली एक किराची में न समा सके | 
पर दुर्भाग्यवश इन अन्थों का भो बहुत सा अश नेपाळ, 
काश्मीर तथा भारत के श्रन्यान्य प्रान्तों का आश्रय छेड़ 
कर योरप और अमेरिका में जा पहुंचा । निःसहाय और 
निरुपाय होने के कारण, अभागे भारतवासियां से उस 
सबकी रक्षा न हा सकी । एक हिसाब से यह अच्छा ही 
हुआ । यहाँ पड़े रहने से शायद उस अंश का भी नाशा 
हा जाता; क्योंकि जो अंश बच रहा है उसी की हम 
लोग कौन बड़ी कद्र करते हैं। उसे भी पढ़ने और 
पढ़ानेबाले goa से भी शायद इने ही fa मिले | 
जिले के ज़िले रोर प्रान्त के प्रान्त आप ge डालिए, 
शायद ही कहीं किसी सोभाग्यशाली के यहाँ mdg- 
सम्बन्धी सभी ग्रन्थ मिल सके । वेदों, ब्राह्मणों, उपनिषदों, 
आइण्यकों अर गृह्य-सूत्रों के नाम तक लोग भूळ गये i 
उन्हें अपने सङ्ग्रह में रखना ओर उनका अध्ययन-अध्यापन 
करना ते बहुत दूर की बात है। 

हाँ, जो ग्रन्थ विदेशों में पहुँच गये--विशेष करके 
जर्मनी, इंग्लेंड और फ्रांस में--उनकी AZI वहाँ कृदर 
हुई । राजकीय सम्पर्क के कारण कुछ Bata ने, संत्कृत- 
` भाषा सीख कर, उसमें विद्यमान ग्रन्थ-रलों के महत्त्व का 
ज्ञान जब प्रात कर पाया तत्र उन्होंने उस बात का औरों 
पर भी प्रकट किया । इस कारण जिज्ञासा बढ़ी और 
अ्रन्यान्य पश्चिमी देशां के विद्वानां ने भी संस्कृत सीख कर 
थ-सङग्रह आरम्भ कर दिया । धीरे धीरे इस विषय की 
क हाती गई । फळ यह हुआ कि कुछ विद्वानों 
त-भाषा के महरवपूर्ण और दुष्प्राप्य ग्रत्थो को 
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MEPS fe 
अनेक अम्थों के संस्करण, टीका-टिप्पणी सहित, उन्होंने प्रका- 
शित किये । अनेक ग्रन्थों के 
उन पर अनेक ग्रालोचनात्सक और तुठनामूठक पुस्तके भी 
उन्होंने लिख डाळों | उनकी विशेषतायें समझाने के लिए 
भी उन्होंने बहुत अन्थ-रचना की । यह सत्र ग्रस्थ-राशि 
अब इतनी हो गई हे कि यदि वह सबकी सत्र एक स्थान 
में एकत्र की जाय ते एक बहुत बड़ा पुस्तकालय हो 
जाय इन विदेशी विद्वानों ने अधिक ग्रन्थ-रचना श्रौर 
ग्रधिक ग्रन्थ-प्रकाशन वेदिक साहित्य के सम्बन्ध में ही (2 
किया हे । पर ओर विषयों पर भी उन्होंने लेखनी उठाई 
है । आयुवद, ज्योतिष, कोश, काव्य, स्म्ति--यहाँ तक 
कि इस देश की कथा-कहानियों की ओर भी उनकी दृष्टि 
गई है । उनके इस काय्य से भारत को बहुत लाभ पहुंचा 
है । पश्चिमी देशों को हमारी प्राचीन सभ्यता और शिक्षा 
का सबसे अधिक ज्ञान इन्हीं विद्वानां ने कराया हे । इस 
विषय में जर्मनी के विद्वान्‌ हमारी कृतज्ञता के सबसे 
अधिक पान्न हैं | 


एद भी उन्होंने कर डाले! 


यहां पर हम इन पश्चिमी पण्डितों के कुछ ही गौरवः 
पूर्ण ग्रन्थों का संक्षिप्त परिचय देते हैं । पाठक देखेंगे कि 
इन्होंने कितना काग किया है, केसे केसे ग्रन्थ लिखे है 
और कितने अनमोल ग्रन्थों को छोप होने से बचाया है । 


कोष | 


(१) संट-पीटसे-वग ( पेट्रोग्रेड ) में प्रकाशित 
संस्कृत-काश | इसका नाम हे--1110 Sanskrita 
Worterbuch or The St. Petersburg Lex 
ion, इसका सम्पादन ओटो बाटलिंग और रुडहफ रोट 
किया है । बड़ी बड़ी सात जिल्दों में है । अदूखुत मर | 
हे । बड़े महत्त्व का हे । अनेक वर्षो के परिश्रम की फट ५ 
है । संस्कृत-शब्दो की उत्पत्ति, उनके भिन्न भिन्न अर्थ, उन 
प्रयोग के उदाहरण इत्यादि के सिवा और भी बहुत 
बातों का विचार इसमें किया गया है । संस्क्ृत-भाषा 
संस्कृत-साहित्य के अध्ययन में इस कोश से बड़ी सह्यत 
fae शकती है । यह अब अप्राप्य सा है | यदि क 
ता इसका मूल्य हज़ार बारह सो रुपये से कम १ ह 
इसकी एक कापी हमने कायमगज्ज में पण्डित | मा 
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सस्कत-साहित्य विषयक विदेशियों की ग्रन्थ-रचना | 


XS 


प्रका-  qqadt के पुस्तकालय स देखी थी 1 उन्ह 
Te |द्चाज़ के भ्रनन्तर रूस से प्राप्त किया था । 
केभी | (२ ) सर मानियर विलियम, एस० To का बनाया संस्कृत- 
Tag अँगरेजी कोप (Sanskrita English Dic- 
राशि tionary, Ety-mologically and Philo- 
स्थान logically Arranged). मूल्य अ्रन्दाजन ७४) 
| a (३) एच० gao विश्सन का संस्कृत-अंगरेज़ी कोप 
श्र मूल्य ४०) 


ही |(४) पौराणिक कोप । इसकी रचना जे० डौसन ने की हे । 
इर इसमें भारत के पौराणिक arena, साहित्य, धम्मे, 


ame और इतिहास आदि का विवरण है। ग्रन्थ 
Amst आपा में हे । मूल्य हे १० ) 

(x) हेमचन्द्र-सूरि-क्ृत, महेन्द्रसूरि-रचित टीका-साहित, 
श्रनेकार्थ-सङग्रह | यह वायना में छुपा हं । जकरिया 
नामक विद्वान्‌ ने इसका सम्पादन किया हैं । मूल्य 
है २४) 

(६) मंखकाश । इसका भी सम्पादन जकरिग्रा (Zachar- 


[रवः iae) ने किया है । वायना में १८६८ सें, छुपा था । 
| कि मूल्य १८) 
बे है | (७) वैज्यन्ती-केप--ओपट द्वारा सम्पादित, मूल्य 1२॥) 
ug वेद्यक | 

| (ऽ) सुश्रत-संहिता । अनुवाद । एफ० हेसळर का किया 

हुआ | चार भागों में | १८४४ ईसवी में जमनी में 

a छुपा । दुष्प्राप्य ह । मूल्य xo) 
z (8) वाल्स्यायन-कामसूत्र | जयमङ्गल की टीका-सहित | 
जमन-भापा में अनुवादित | अनुवादक, Ale शिमिट 
दर (R. 8०॥1॥४10+$)--मूल्य ३०) 
फल ज्योतिष | 
ने १०) सूस्थ-सिद्धान्त | समग्र AR भाषा में अनुवादित | 
d | टिप्पणियां समेत | सचित्र ओर सोदाहरण । बजस- 


कृत । अमेरिका में प्रकाशित । मूल्य ४९) 

(19) ास्भैभटीय । भट्टदीपिका नामक टीका-सहित | डाकुर 
एच० कने (Kern) द्वारा, १८७४ में, सम्पादित । 
= १४) 

(18) चसन्तराज शकुन । टिप्पणियां सहित .। सम्पादक, 

हर्श (ILultzsch) जर्मनी में प्रकाशित । मूल्य ७) 
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कान्य | 


(१३) मेघदूत, वछभ-देव-कृत व्याख्या-सहित | AUER AT- 
ेज्ञी-शब्दकोश-युक्त । अनुवादक, go हल्श ( E. 
Hultasch ) विळायत में छुपा--मूल्य १०) 

(१४) मेघदूत का छन्दोबद्ध-शअ्रनुवाद, जर्मन भाषा में, 
अनुवादक, मारकुसेन--मूल्य ४) 

(१४) किराताजुंनीय का ग्रँगरेजी-प्रनुवाद । अनुवादक, 
सी० केपेलर (Cappeller) अमेरिका में छुपा--- 
मूल्य १०) 

(१६) शिशुपाल-वध ( माघ ) का अनुवाद, सी० केपेळर 
का किया हुआ, जमैनी में प्रकाशित, मूल्य ५०) 
(१७) गीतगोविन्द का अनुवाद, कोर्टीलियर (Courtil- 
lier) का किया हुआ। Mag (Lovi) की 

भूमिका-सहित | मूल्य ६) 

(१८) नलोदय-काब्य । प्रज्ञाकर मिश्र की लिखी टीका- 
युक्त । टिप्पणियों और श्रनुवाद्‌-सहित । एफ० बेनारी 
(Benary) द्वारा अनुवादित और सम्पादित । 
१८३० इसवी में छपा । दुष्प्राप्य | मूल्य २०) 

(१६) मयूर कवि के काव्य आर बाण का चण्डीशतक | 
अगरेजी-अनुवाद, नोधस, भूमिका आदि सहित | 
क्वैकनबास ( Quackenbos ) द्वारा सम्पादित 
मूल्य १०) 

(२०) रुद्वट-कृत श्यज्ञारतिक All रुय्येक-कृत 'सहदय- 
लीळा । नोटस और भूमिका-सहित । आर० पिशळ 
द्वारा सम्पादित । मूल्य १२) 

(२५) कथाकोतुक । श्रीवरविरचित । सूळ ओर अनुबाद । 
शिमिट-सम्पादित । जमैनी में प्रकाशित । मूल्य १९) 

(२२) कधासरिस्सागर | सोामदेच-भट्टःविरचित । दो 
Rei में । gao बाकहा से द्वारा सम्पादित । 
जमैनी में छुपा | मूल्य २०) 

(२३) रावणावहो महाकाव्य । सेतुबन्ध-विरचित । दा भागों | 
में । मूळ प्राकृत और अनुवाद-सहित । गोछ्डस्मिटः | 
द्वारा सम्पादित और अनुवादित- मूल्य ६०) | 
इनके सिवा और भी अनेक काव्य, नाटक, चस्पू, | 

भाण, प्रहसन आदि इंग्लंड, अमेरिका, जमनी ओर 

फ्रांस में सम्पादित र प्रकाशित हुए है ire vse 


az | 

(२४) ऋग्वेद-संहिता, सायणभाष्य-सहित | भट्ट मोक्तमूलर 
द्वारा सम्पादित । चार जिल्दों में । विलायत में 
छुपी--मूल्य २४०) 

(२४) ऋग्वेद-संहिता, अध्यापक ए० ZIAN के अनुवाद 
भर विस्तृत-सूची-सहित । छः जिल्दों में । जर्मनी 
में प्रकाशित । मूल्य ५५०) 

(२६) ऋग्वेद । एच० ग्रासमन का अनुवाद । वेदिक छन्दों 
के विवेचन तथा अन्य महरवपूर्ण-विषयां के सहित | 
२ जिल्दों में । जमेनी में छुपा हुआ । मूल्य Ko) 

। (२७) ऋग्वेद, aesaad द्वारा सम्पादित । जर्मनी में 

। छुपा । २ जिल्दों में । मूल्य ९०) 

(२८) ऋरवेदीय कोष, ग्रासमन-कृत । दुष्प्राप्य | जर्मनी 
का संस्करण | मूल्य ६०) 

(२९) maanime, अगरेजी-अनुवाद-सहित । 
सम्पादक, भट्ट मोचमूळर | मूल्य ७०) 

/ इस वेद के An कितने ही संस्करणों का उल्लेख 


हम छोड़े देते हैं । 

(३०) कृष्ण-यजुवंद, तैत्तिरेय-संहिता । टिप्पणी-सहित । 

Í वेबर साहब द्वारा सम्पादित । दो जिल्दों में । 
मूल्य RY) 

(३१) वही, अर्थात्‌ नम्बर (३०) अ्रॅगरेजी-अनुवाद और 
भाप्य-सहित | दो जिल्दों में । ए० dto कीथ साहब 
की कृति । अमेरिका में प्रकाशित--मूल्य २४) 

(३२) कृष्ण-यजुर्वद (काउक-शाखा) सम्पूर्ण | चार भागों 
में। जर्मनी में छुपा हुआ । मूल्य ६०) 

(३३) mwagia ( मैत्रायणी संहिता ) सूत्र-त्राह्मण 
समेत। टिप्पण, सूची, भूमिका-सहित । सम्पादक, 
एल बी० श्रोडर (Schroeder) चार भागों में । 
जर्मनी में प्रकाशित । मूल्य १००) 

(३४) तेत्तिरेय प्रातिशाख्य मूळ, भाष्य श्रौर अंगरेजी- 
अनुवाद-सहित | श्रनुवादक डब्लू डी० हिटने l 
अमेरिका में प्रकाशित | मूल्य ३०) 

(३२) gsal अगरेजी-अ्रनुवाद । म्रिफिथ-साइव 

' का। मूल्य ४) 

(३६) सामवेद । मूळ, सूची, टिप्पणी और अनुवाद- 


B oo 


o कक | । 
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ae 
सहित । सम्पादक टी० बेनफी । जर्मनी में छुपा । N 
मूल्य ७४) yee) 
(३७) वही, अर्थात्‌ नंबर (३६) केवळ मूळ और अनुवाद । | 
वेनफी-कृत | मूल्य ९०) Me) 
(३८) सामवेद, मूल-सात्र । स्टेवेन्सन-ट्ठारा सम्पादित | ia 
मूल्य १०) | 
(३६) 'अथवेवेद-संहिता । पिप्पलाद-शाखा । महाराजा | 
काश्मीर के सग्रह में रचित, भूजेपत्र पर लिखित X 
प्रति से लिये गये फोटे-चित्रों का प्रतिरूप । सम्पादक, w) 
ब्लूमफील्ड आर गावे । तीन भागों में। प्रायः | 
अप्राप्य | मूल्य ३० पोपड, अर्थात्‌ ४४०) ११) 
(४०) अ्रथवे-वेद । ग्रँगरेजी-ग्रनुवाद । समालोचना र | 
नोट्स सहित । २ भागों में । भ्रध्यापक हिटने की 


कृति । इसमें अन्य अनेक महत्त्व-पूर्ण सामग्री भी 
है । मूल्य ४२) 
इस वेद के और भी अनेक संस्करण पाश्चात्य पण्डितो 
ने प्रकाशित किमे हैं । इसी तरह सामवेद के भी । 
अन्य वैदिक ग्रन्य। 

(४१) ऐतरेय-बाह्मण, सायन भाष्य-सहित । सम्पादक 
टी० आफ्रेट (Aufrecht) जर्मनी का । मूल्य २) 

(४२) अाध्वळायन-सुहृथसूत्र । सम्पादक AZT | 
मूल्य १०) 

(४३) बृहद्देवता । अंगरेजी-अनुवाद और नाट्स.सहित | 
अनुवादक to wo मेकडानळ। २ भागों a! 
सूल्य २९) 

(४४) हिरण्यकेशी गृहयसूत्र । वाइना में प्रकाशित | 
मूल्य २९) 

(४१) बौधायन-पितृमेघसूत्र । भाष्य और HET गड 
वाद-सहित | सी० एच० राबे-कृत | मूल्य १२) ` 

(४६) मानवकर्पसूत्र । कुमारिळ-स्वामी-कृत AT 
सहित | गोल्डस्टुकर की विस्तृत भूमिका से ge! 
मूल्य १२४) Bees: 

(४७) आपस्तम्बीय ग्रहयसूत्र । वायना H 
मूल्य १९) $ 

(४८) पारस्कर-गृह यसूत्र Aga और ऑँगरेजी-ग्रनुवा र. 
सहित । जर्मनी में प्रकाशित | मूल्य १०) ? 


ह. न सख्या ६ | 


: ४६) शतपथ-त्राह्मण । अगरेज़ी-अनुवाद । जे० एग्लिंग- 
कृत । ९ जिल्दों सें । मूल्य ७६) 
(९०) जैमिनीय गृह्यघूत्र | व्याख्या-सहित मूल्य १४) 
(११) ,, श्रौतसूत्र । मूल-मान्र | मूख्य ११) 
(१२) सामविधान-त्राह्मण । सायन-भाष्य-सहित । aig- 
; द्वारा सम्पादित । मूल्य ७॥) 

(१३) पडविंश-त्राह्मण । सायन-भाष्य-सहित। योरप में 
छुपा | मूल्य १९) 

(१४) गोभिळ-गृहच पूत्र । सूल, भाष्य और अँगरेज़ी- 
| 'ग्रनुवादसहित । मूल्य १०) 

११) काशिक-सूत्र । सभाष्य । अमेरिका में प्रकाशित । 

मूल्य xo) 

(६६) गोपथ-ब्राह्मण । ्रनेक-विषय-विभूपित । मूल्य २९) 


वैदिक साहित्य से सम्बन्ध रखनेवाले और भी dati 
frat का प्रकाशन पश्चिसी देशों में हा चुका है । उनमें से 
इव ता मूळ-मात्र हैं, कुछ भाष्य-विभूषित हैं, श्रार कुछ 
धरारेजी-श्रनुवाद-युक्त भी हैं | इसके सिवा वेदिक-साहित्य- 
विषयक अनेक मालिक ग्रन्थों की रचना भी इन पण्डितों 
की है। उनमें गुण-दाप-विवेचन के साथ ही साथ 
शक ज्ञातव्य बातों का समावेश भी उन्हाने किया हँ । 


र । | विषय में जितनी ग्रन्थ-रचना अन्य देशों में हुई है, 
RA चोथाई भी शायद इस देश में न हुई होगी । 
[त l AE CTS n 
5 asi पर भी इन विद्या-रसिकों ने अपनी लेखनी 
` पिटाई है । arate, व्याकरण, उपनिषद्‌, दर्शन, 
प्रा ` ~ ` 
ai Tate si कोई भी -विपय इनसे नहीं छूटने 


[या । पुराणों का प्रकाशन भी इन्होंने किया है ओर 


शन पर ग्राळीचनात्मक निःन्ध भी लिखे हें | 
| हे र बोद्धों के साहित्यो पर भी इनकी दृष्टि 
। उनकी कथा-कहानियां तक के संध्करण इन्होंने 
aid हैं। adi आचाराङ्ग-सूत्र, उत्तराध्ययन-सूत्र, 
सेज, ग्रोपापतिक-सूत्र, आवश्यक-सूत्र आदि के AF- 
त न कर डाले हैं । हेमविजय के कथारत्राकर नामक 
॥६. के का अनुवाद eee साहब ने, जर्मन भाषा में 
ai है । उसका मूल्य २९) है । बाद्धो के टलित- 
|| ` का प्रकाशन, लेफमेन की agiza, सुलभ हो गया 
| उसके दानां भागों का qa ६७) हे | महावस्तु-अव- 


मौये-साम्राज्य का शासन | 


SO RT TTS ST STON 


` कौटिलीय adara में दिये गये हैं। | 
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दान का सूल्य़ ८०) हे । उसका सम्पादन सेनाट ने किया 
है। ggaRa, ग्रवदानकल्यळता, वृहत्कथाश्लोक-संग्रह, 
सुखावती व्यूह आदि ग्रन्थ भी श्रब सुप्राप्य हैं । 

जमनी, इंग्लेंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका के बड़े बड़े 
पुस्तकागारों में जो श्रनन्त हस्त-लिखित ग्रन्थ सङगुहीत हैं 
उन सवके सूचीपत्र भी इन लोगों ने प्रकाशित कर दिये 
हैं। बलिन के पुस्तकालय के सूचीपत्र का मूल्य ५४०) 
है । इन सूचीपत्रों को देख कर श्राश्रय्थ और खेद से 
हृदय अभिभूत हा जाता है। भारत का संस्कत-पग्रन्थ- 
साहित्य कितना विस्तृत था, इसका कुळ अन्दाज्ञा इन 
सूचीपत्रो सं लगाया जा सकता हे | पर साथ ही दुःख 
भी होता हे कि हाय, हम श्रपने इस श्रनमोळ . खजाने 
की रक्षा न कर सके ओर वह देशान्तर को चला गया । 
तथापि एक Rana से यह जो कुछ SH, अच्छा ही हुआ | 
अन्यथा हम श्रकर्मण्य, शायद इसे भी खो देते_भ्रन्य 
ग्रन्थों के सदृश यह भी कौटक-खाद्य हा जाता । बलिन, 
पेरिस, zaa ओर पेट्रोग्राउ में भला यह सुरक्षित ता हे । 

महावीरप्रसाद द्विवेदी 


मोर्य-साम्राज्य का शासन । | 
३0९८२८४८1८ गास्थनीज्ञ के भारत-वर्णन, कौटिलीय अर्धैः! 


>0 & maan अशोक के शिळालेखों से. 
Zs म } मौय॑-साञ्राउ्र की शासन-पद्धति का 
DRE बहुत कुछ पता लगता है । Blas 
h के नुसार राज्य-शासन का काम 
॥ लगभग ३० विभागों में बटा हुआ 


था । इनमें सेना-विभाग, नगर-शासन-विभाए, प्रान्तीय 
शासन-विभाग, व्यापार श्रार वाणिज्-विभाग, नो विभाग, 
शुल्क-विभाग ( gat का महकमा ) आकर-विभाग ( खान 
का महकमा), सूत्र-विभाग ( बिनाई का महकमा 
विभाग (aar का महकमा ), पशुरत्षा 
मनुष्य-गणना-विभाग, आयब्यय-विभाण, परराष्ट्र 


अध्यक्षों या सुपरिन्टेन्डेनटों के कतव्य बहुत विस्तार के सा! 


सेना-विभाग | 


चन्द्रगुप्त मोय की सेना प्राचीन प्रथा के अ्रजुसार 
' चतुरङ्गिणी थी, किन्तु उसमें जल-सेना की विशेषता 
at | उसकी सेना a हाथी ९,०००, रथ ८,००० 
घोड़े ३०,००० और पैदळ सिपाही ६,००,००० थे । हर 
रथ पर सारथी के अलावा दो घनुधर ओर हर हाथी पर 
महावत को छोड़ कर तीन धनुधर asd थे। इस तरह 
६,००,००० पेदळ, ३०,००० घुड्सवार, ३६,००० गजा- 
रोही श्रार २४,००० रथी थे sala कुल सैनिकों की 
संख्या ६,३१०,००० थी । इन सबको राज-काष से वेतन 
नियमित रूप से मिला करता are । 


सेनिक-मएडल--सेना का शासन एक मण्डल के 
अधीन था । इस मण्डल में ३० सभासद्‌ थे, जो 
विभागों सें विभक्त थे । प्रत्येक विभाग में पांच सभासद 
हते थे । प्रथम विभाग जळ-सेनापति के सहयोग से जळ- 
सैन्य का प्रबन्ध करता था । द्वितीय विभाग के अधिकार 
में सेन्य-सामग्री आर रसद alte रहती थी । युद्ध के बाजे 
बजानेवाले, साईस, घसियारे आदि का प्रबन्ध भी इसी 
विभाग से होता था । तृतीय विभाग पेदळ-सेना का शासन 
करता था । चतुर्थ विभाग के अधिकार में सवार-सेना का 
प्रबन्ध था । पञ्चम विभाग रथ-सेना की देख-भाल करता 
था। षष्ठ विभाग हस्ति-सैन्य का प्रबन्ध करता था । 
` चतुरङ्गिणी सेना तो बहुत प्राचीन काळ से चली आरा रही 
_ थी, पर उसमें जळ-सेना-विभाग और सैन्य-सामओी-विभाग 


_ का समावेश चन्द्रगुप्त की प्रतिभा का परिणाम था † । 
~ 
सेना की भर्ती--चाणक्य के अनुसार पैदळ-सेना में 


प्रकार के सिपाही अर्ती किये जाते थे, aat—( १ ) 
मौल, जो बापदादों के समय से uaaa में भर्ती होते 
आये थे; ( २ ) wa, जो किराये पर लड़ने के लिए 
किये जाते थे; ( ३ ) श्रेणी, ज्ञो कुछ योद्धा-जातियों 
जाते थे; ( ४ ) मित्र, जो मित्र देशों में 
जाते थे; ( ४ ) अमित्र, जो शत्र-देशों 
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WS सरस्वती | 


शासन भी एक दूसरे मण्डल के हाथ में था I 


से भर्ती किये जाते थे, आर ( ६ ) रची, जो जड़ 
जातियों में से भर्ती किये जाते थे 


सेना के अख्-शाख्--को टिली प अर्थशास्र मे “शिर 
यन्त्र? (जो एक ही जगह से चलाया जाय ), “चळ यत्न” 
(जो एक जगह से दूसरी जगह फेंका जा सके), “हुछ” 
( जिसका Gu हळ की तरह हो ), “Saga”, “बाण”, 
“खण्ड”, “छुरकल्प” ( जो छुरे के समान हो ) श्रादि न 
अनेक wee के नाम मिळते हैं | इनके भी भ्रह्मा leg में 


था ) और “aagi” (जो agai में बनाया जाता | 
घा ) । इनके अलावा बहुत से छोटे छोटे किले गांवों के | 
बीच बीच बनाये जाते थे। जो किला ८०० गाँवेंके | च 
केन्द्र में बनाया जाता था उसे “स्थानीय'', जो किडा | S 


| 


सुख”, जो किला २०० गांवों के मध्य में बनाया जाते 
था उसे “aie” और जो किला १० गाँवों के केन्र 
में हाता था उसे “Cagney” कहते थे | । 


नगर-शासन-विसाग | 


एक सैनिक-मण्डळ के श्रधीन था उसी. प्रकार. 


एक प्रकार से आज-कळ की म्युनिसिपेलिटी क 
था और सैनिक-मण्डल की तरह ६ विभागों 
था । इस मण्डल में ३० सभासदू रहते 


y सभासदों के अधीन था | इन विभागों का 
मेगास्थनीज ने निम्न-लिखित प्रकार से किया है #-- 
प्रथम विभाश शिल्प-कलाओं, उद्योग-घन्धों ओर 
aia की देखभाल करता था । यह RAT कारीगरों 
ही मजदूरी की दर सी निश्चित करता था । कारखानेवालों 
के कच्चे माल की देखभाल करना भी इसी विभाग का काम 


‘Fay 
a” 
मुस” 
आदि lahat घटिया या खराब किस्म का कच्चा माल तो 
जाते थे । इसलिए जो कोई उनका अङ्गभङ्ग करके उन्ह 
| निकम्मा और पाहिज कर देता था उसे प्राण-दण्ड दिया 


पम्बन्ध था । अनेक परदेशी ब्यापार अथवा भ्रमण के 

लिए इस देश में आते थे । इस विभाग की ओर से उनका 

चित निरीक्षण किया जाता था ओर उनकी सामाजिक 

वों के | स्थिति के अनुसार उहरने के लिए उन्हें स्थान तथा नोकर- 

वो के चाकर आदि दिये जाते थे । आवश्यकता पड़ने पर Fa 

कहा | लाग उनकी चिकित्सा करने के लिए नियुक्त थे । शत 

र विदेशियों का अन्तिम संस्कार उचित रूप से किया जाता 

जाता | धा । मरने के बाद उनकी सम्पत्ति आदि का प्रबन्ध इसी 
aq! विभाग की ओर से हाता था और उसकी आय उनके 
| जत्तराधिकारियों के पास भेज दी जाती थी । यह विभाग 
| इस बात का बड़ा अच्छा प्रमाण है कि ईसवी सन्‌ की 
| तीसरी और चौथी शताब्दी में आारतवपं का विदेशी ugi 
| से लगातार सम्बन्ध था और बहुत से विदेशी व्यापार 
| आदि के सम्बन्ध से भारतवष में आते थे । 

| तृतीय विभाग का कर्तव्य जन्म और BA की 
| पैस्या का हिसाब ठीक ठीक नियमानुसार रखना था । जन्म 
| भर ma की संख्या इसलिए wet जाती थी कि जिसमें 
| Sa को इस बात का ठीक ठीक पता लगता रहे कि नगर 
की आबादी कितनी बढ़ी या कितनी घटी । जन्म ओर 
भ्यु का लेखा रखने से प्रजा से कर वसूल करने में भी 


न MeOrindle’s Ancient India as described by Me- 
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हूलियत होती थी । यह कर एक प्रकार का पोळ-टैक्स 
( Poll-tax ) था, जो हर मनुष्य एर लगाया जाता था 1 
विदेशियों का यह देख कर आश्चय हाता हे कि उस 
प्राचीन जुसाने में भी एक भारतीय शासक ने अपने राज्य 
की जन-संख्या जानने का ऐसा अच्छा प्रबन्ध कर TFET था । 
aga विभाग के श्रधीन व्यापार-वाणिज्य को _ 
शासन था । बिक्री की चीज़ों क! भाव नियत करना ओर 
सौदागरों से बटखरों तथा नापजोखों का यथोचित उपयोग 
कराना इस विभाग का कतेव्य था । इस विभाग के अधि 
कारी बड़ी सावधानी से इस बात का निरीक्षण करते थे 
कि बनिमे तथा व्यापारी राजसुद्राङ्कित aat और 
पापों का प्रयोग करते हैं या नहीं । प्रत्येक व्यापारी को 
ब्यापार करने के लिए राज्य से ळाइसन्स या परवाना 
लेना पड़ता था और इसके लिए उसे एक प्रकार 
का कर भी देना पड़ता था । एक से अधिक प्रकार का 
व्यापार करने के लिए व्यापारी को दूना कर देना पड़ता था | 
पञ्चम विभाग कारखाना Rw उनमें बनी हुई 
चीजों की देख-भाळ करता था ( पुरानी आर नई वस्तुओं 
को अलग अळग रखने की आज्ञा राज्य की ओर से थी । 
राजाज्ञा के बिना पुरानी वस्तुओं का बेचना नियम के 
विरुद्ध और दण्डनीय समझा जाता था | 
ag विभाग बिकी हुई वस्तुओं के मूल्य पर 
दृशमांश कर वसूल करता था । जो मनुष्य कर न देकर इस 
नियम का भङ्ग करता था उसे प्राणद॒ण्ड दिया जाता था । 
aga अपने विभाग के कतेव्या के अतिरिक्त सभा- 
adi के एक साथ मिळ कर नगर-शासन के सम्बन्ध में 
सभी आवश्यक कार्य करने पड़ते थे । हाट, बाट, घाट और 
मन्दिर आदि सब लोकोपकारी कार्यों और स्थानों का 
प्रबन्ध इन्हीं लोगों के हाथ में था । 
मालूम पड़ता है कि साम्राज्य के तक्षशिला, उज्जयिनी 
आदि सभी बड़े बड़े नगरों का शासन भी इसी विधि से 
होता था। 
प्रान्तीय शासन-विभाग । | 
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थे aima” के अनुसार प्रत्येक राज्य चार मुख्य प्रान्तों 
में विभक्त हाना चाहिए आर प्रत्येक प्रान्त एक एक राज- 
कुमार या १ स्थानिक? नामक शासक के ग्रधीन हाना 
चाहिए । इस दात का पता निश्चित रूप से नहीं हे कि 
चन्द्रगुप्त मौर्य का विस्तृत साम्राज्य कितने प्रान्तों में बटा 
था, पर ग्रशोक के लेखों से पता लगता हे कि उसका 
` साम्राज्य चार भिन्न भिन्न प्रान्तो में देटा था । तक्षशिला, 
| उजयिनी, तोसली ओर qawaR me प्रान्तीथ राज- 
| nù के चार नाम श्रशोक के शिलालेखों में. मिळते 
भे Í Ba ॥तरूशिला परिचमोत्तर प्रान्त की, उज्जयिनी मध्य- 
भारत की, तोसली कलिङ्ग प्रान्त की श्रार सुवणगिरि 
` giua की राजधानी थी। ऐसा कहा जाता है कि 
` ` AME श्रपने पिता के जीवन-काल सें तक्षशिला AN उज्ज- 
i यिनी दने जगहों का श्रन्तिम शासक रह चुका था tits 
|i प्रतिनिधि या राजकुमार के बाद “रज्जुकां? का ओहदा 
|. था, जो कदाचित्‌ ग्राजन्कळ के कमिश्नरों के समान थे | 
उनके नीचे “प्रादशिक??, “युक्त”? “उपयुक्त” आदि अनेक 
कर्मचारी राज्य का काम नियमपूर्वक चळाते थे †। 
“आदशिक” कदाचित्‌ एक एक जिले के अफूसर या कलेकर 
थ श्रार Wes म॑ Wes से नीचे थे। श्रथैशासतर में 
“nite” शब्द कई बार आया है, जिसका अर्थ बहा है जो 
प्रादेशिक का हे। अर्थशास्र से पता ळगता हे कि “see”? 
एक प्रकार के राज-कर्मचारी थे, जिनका काम राज = 
बड करना आर प्रजा को रक्षा करना था। “ुक्त” और 
उपयुक्त FINZI एक प्रकार के छोटे अफूसर थे, जिनका 
काम हिसाद-कितातर रखना श्रार राज-कर तहसील करना 
धा ब आम-कळ क झक थार छोटे छोटे पुलिस अफसरों 
का भी काम करते थे । इन अफसरों का लिखने-पढ़ने के 
काम म सहायुता देने के लिए बहुत से ‘aca भी 
नियुक्त थे | à iima चौर “शोक के शिळा लेखो” 


if 
७, 
{4 
f 


at 


कलिङ्ग शिळालेख? में तथा सुवर्ण गेरि का लेख ag- 


]रि के “प्रथम zy शिलालेख” में आया हे। 
देखिए श्रशोक का “तृतीय शि टालेल * यर ag 
? तथा skeet ( २ अधि० ६ reas ) और 


mi 
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Lima mamma? ~... 


से पता लगता है कि माय-साम्राज्य के शासन की ( 
प्रणाली बहुत ही सुव्यवस्थित ओर ऊँचे ढड़ की थी tay की बा 
प्रान्तो की जङ्गली ज'तियां अपने अपने सरदारों से शासित | 
हाती. थीं, पर उन पर सम्राट्‌ का निरीक्षण रहता था ay (pat 
यह बात भी निश्चयपूवक कही जा सकती है कि साम्रा (èga 
के बहुत से भागों में स्वतन्त्र राजे-महाराजे भा शासन करते रत्न के 
थे, जा सपत, का केवल लाम पन्न का maaana के पाठशा 
अधीन मानते थे! अशोक के जमाने में राज्ञा तुपास्फ |परपनी 
इसी तरह का एक राजा था 11 7 

aag को दूरस्थित राज-कर्ग चारियां की कार्यवाही var 
की सूचना देने ओर रत्ती रक्ती भर समाचार भेजने ळा 


लिए “अतिवेदक”” ( संवाद-दाता ) नियुक्त थे । ये लोग 
प्रति दिन हर नगर या ग्राम का सच्चा सच्चा वृत्तान्त हा 
राजधानी को भेजा करते थे । दिया 
शु्तचर-चिभाग | चर 

सेना के बाद राज्य की रक्षा गुप्तचरों पर निभर थी। | 
“अर्थशास्त्र” में गुप्तचर-विभाग तथा गुप्तचरों का बड़ा अच्छा iat 
axa ।सळता ह 1 gaat gia भिन्न भिन्न नाम श्रीर jap 


रूप से घूम फिर कर हर प्रकार का समाचार राजाको 
दिया करते थे। वे न केवळ साम्राज्य के भीतर बल्कि 
साम्राज्य के बाहर भी उदासीन तथा शात्र-राज्यों में जाकर 
गुप्त बाता का पता लगाया करते थे । जिस तरह FAA 
क कसर ने गुप्तचरों का एक अलग विभाग खोल Vel 
था और उसके द्वारा वह शत्र, मित्र तथा उदासीन सत्रका 
समाचार प्राप्त किया करता था उसी तरह Wade 
ने भी गुप्तचर-संस्था स्थापित की थी और इसी संस्था के 
हारा वह सब बातों का पता gaar करता था | कौटि 
लीय अर्थशास्र में निम्न-लिखित गुप्तचरों के नाम, रूप ब्रा 
काय दिये गये ह) कापटिक (>) उदास्थित (३) 
ग्रहपतिक (४) वेदेहक (x) तापस (६) सत्री (७) HA 
(८) रसद और (a) iga j । 

a सीमा प्रान्त की जङ्गली जातियों का उल्लेख श्रशी |' 
के “दा कलिङ्ग शिळालेखां Haar है । | 

1 aaa का गिरनारवाळा शिळालेख (Ep 
graphia Indica, VIII. 36 ) ae 

Í adaa, अधि० $ अध्या? ११, १२ 


| | तथा ग्रध्यापकों के कार्यों पर ध्यान रखना इसी वरं 
के गुप्चरों का काम था । यह भी मालूम पड़ता है कि 
करते |जग्र कोटे अपराधी भाग कर विद्यार्थी के रूप में किसी 
पाठशाळा सें जा छिपता था तब इसी वर्ग के गुप्तचर उसे 
[स्फ |प्रपनी चाळाकी से पकड़ लेते थे। 


(२) जो गुप्त वर तपस्वी, सच्चरित्र और दूरदर्शी हाते 


ही धे वे “उदास्थित”? कहलाते थे । इस वरग के Taal का 
# Wie धन दिया जाता था। उससे वे अपनी शिप्य-मण्डली 
शी साथ खेती, गो-पाळन, वाणिज्य आदि प्रकट रूप से 
Wi किया करते थे, पर गुप्तरूप से राजा को गुप्त समाचार 

दिया करते थे । ऐसा मालूम पड़ता है कि इस श्रेणी के 
Ai प्तचर way की योग्यता रखते थे अर्थात्‌ वे किसी 


tea के ad विद्वान्‌, किसी विद्यालय के भ्राचाय, राज्य 
Ol | वृत्ति पान्वाले और सूक्ष्म-दर्शा होते थे । उनके ब 

प शिष्य भी होते थे । 

A (३) वृत्ति या व्यापार से हीन किन्तु सच्चरित्र ओर 
n lazat कृषक “ग्रहपतिक” नाम के गुप्तचरों में भर्ती 


T ` ` ` AAN 
fa $ जाते थे। उन्ह राज्य की BIT सं भूस द दी जाती 


2 


का 


al |धी, जिसे जात-बोकर वे अपना पालन-पोषण करते थे 
खा ॥्ोर राजा को ग्राम के ge समाचार दिया करते थे। 
क |ऐसा मालूम पड़ता हे कि इस श्रेणी के गुप्तचर प्रकटरूप 
गुप्त भ्राज-कळ के पटवारियों का काम करते थे, पर गुप्तरूप 
हे १ ग्रपने अधीन oat का समाचार राजा का दिया करते 
fs | । यह भी मालूम पड़ता है कि यदि ag नया आदमी 
र किसी गाँव में आकर बसता था तो इस श्रेणी के गुप्तचर 
३). सिक्के कुट-शीळ आदि का पता लगाते थे । 
ठी. (४) af या व्यापार से हीन किन्तु सच्चरित्र ओर 
दर्शी वणिक “वेदेहक?' नाम के gaali में भतो किये 


शते थे । ऐसा मालूम पड़ता हे कि सेठ, agan आदि 
"i गिरी हालत में mata पर इस वर्ग में भर्ती हा जाते थे । 
(हे भी मालूम पड़ता हे कि वे दूसरे सेठों, साहूकरों 
भार व्यापारियों की कारंवाइयें पर नजर रखते थे आर 
| देह हान पर राजा का गुप्त समाचार देतं थे। | 
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(४) जो गुस्तचर साथुओं के वेश में, ag मुड़ाये 
हुए या जटा रखापे हुए घूमते थे वे “तापस?” कहलाते 
थे। वे गुप्त रीति से लोगों के चरित्र देखते थे, अपरा- 
faat का पता लगाते थे An जन-समाज के विचारों तथा 
प्रवृत्तियां का निरीक्षण करते थे। उनके साथी उनके शिष्य 
बने रहते थे । उनके कुछ साथी साधारण मनुष्य की तरह 
जनता में घूम-फिर कर साधु बाबा की ngar और 
उनका गुण-गान किया करते थे । इस ढङ्ग से इस श्रेणी के 
गुप्तचर लोगों पर श्रपना प्रभाव डालते थे ओर उनके Ro 
में घुस कर उनके गुप्त मनाविकारां, विचारों ओर रहस्यों 
को जान लेते थे। 

( ६) जो अनाथ होते थे, जिनका पालन-पोषण 
राज्य की ओर से हाता था sie जो विद्यार्थी बन कर 
ज्योतिष आदि विद्याओ्रों का अध्ययन करते थे वे ““सन्नी?? 
नाम के गुप्तचरों में भर्ती किये जाते थे। वे ळोगों के 
साथ संसर्गं रख कर उनकी समस्त गुप्त बातों को जाना 
करते थे । 

(७) जा छोग बड़े साहसी, शूर ओर अपने जीवन 
की परवा न करनेवाले हाते थे वे “तीक्ष्ण” नाम के 
गुप्तचरों में भर्ता किये जाते थे। वे श्रपनी जान तक को 
ख़तरे में डाळ कर बड़े से बड़े काम कर टाते थे । 

( = ) जो लोग स्नेह से शून्य होते थे, जिन्हें किसी 
प्रकार की भी ममता न होती थी और जो बड़े कठोर-हृद्य 
होते थे वे “रसद? नाम के गुप्तचर कहाते थे । वे अपने 
स्वामी या राजा के कहने से या उनके सङ्केत के अनुसार 
जिस किसी को ऐसा रस या विप aid थे कि वह सदा 
के लिए इस संसार से कूच कर जाता था। 

(8) जो faat युस्तचरों में भर्ती होती थीं वे 
“Raga” कहलाती Ñi वे प्रायः विधवा ब्राह्मणी 
हाती थीं । राजान्तःपुर में उनका बड़ा सम्मान हाता 
था, इससे राजमन्त्रियों तथा अन्य बड़े बड़े घरानां में भी 
उनका प्रवेश रहता था । इस कारण वे बड़ी आसानी से 
स्त्रियां के द्वारा गुप्त बातों का पता लगा लेती थां । 

इनके श्रटावा सूद ( रसाइया ), आरालिक ( हल- 
ag), aat ( स्नान करोनेवाळा कहार इत्यादि) 
संवाहक ( पैर देबानेवाळा ), आस्तरक ( fagtar बिछाने- | 


kee 

i RR eee 
` वाळा), कल्पक (हञ्जाम), प्रसाधक (aa आभूषण आदि 
© पहनानेवाला ), उदक-परिचारक ( पानी पिळानेवाला ), 
$ नट, नतैक, गायक ( गानेबाळा ), वादक ( बजानेवाळा ), 
वाग्जीवी ( चारण भाट शादि ), कुशीळव ( नट भाट 
© आदि )--इन सबसे भी गुप्तचर का काम लिया 
| जाताथा। 

| गुप्तचर लोग छुछ से प्रायः Ta, बहरे शौर अन्धे बन 
कर भी रहते थे । इन वेशों में वे लोगों के चाल-चलन 
और व्यवहार को देखा करते थे । 

| वेश्याओं से भी गुप्तचर का काम लिया जाता था । 
| गुप्तचर लोगगूढ़ या साङ्केतिक लेख-द्वारा गुप्त संवाद 
भेजा करते थे। अर्थशाख में इस तरह के गूढ़ या ag- 
तिक लेख का नाम "संज्ञालिपि” या “'गूढुलेख्य'” 


दिया है | 


कृषि-विभाग । 

राज्य की ओर से एक “ लीताध्यक्ष” नामक अ्रफुसर 
/ नियुक्त था, जो कृपिःविभाग का प्रबन्ध करता था $ । 
उसका पद वही था जो श्राज-कळ के ““डाइरेक्टर आव 
एग्रिकल्चर”” का है । वह कृपि-विद्या का पूर्ण पण्डित हाता 
धा। शाखीय और व्यावहारिक दोनों कृषि-विद्याओं का ज्ञान 
उसे रहता था । खेती की भूमि राज्ञा की सम्पत्ति समझ 
जाती थी और राजा किसानों से पेदावार का Stes या 
छठा भाग कर के रूप में वसूल करता था । इस बात 
का पता नहीं लगता कि लगान का बन्दोबस्त हर साळ 
हाता था या कई साळ के बाद । किसान छोग सैनिक 
_ सेवा से श्रळग रक्खे जाते थे । मेगास्थनीज़ इस बात को 


. घोर सड्य़ाम मचाये रहती थीं इस समय भी खेतिहर 

_ लोग शान्ति-पूर्वक अपने खेती के काम में लगे रहते थे fi 
4 नहर-विभाग । 

` भारतवर्ष सदा से कृषि-प्रधान देश रहा है । अतएव 

लिए सिंचाई का प्रश्‍न सदा से a? aga 

FMAM चन्दशुस्त के शासन के लिए यह 

' विषय हैं कि उसने सिंचाई का एक विभाग 
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खरेस्वती | 


देख कर बहुत चकित हुआ था कि जिस समय शत्रु-सेनाय ` 


-A te 
अलग नियत कर दिया था इस विभाग पर वह ल्‍ 
ध्यान देता था | मेगास्थनीज ने भी लिखा हे कि “भूमि कै 
अधिकांश भाग में सिंचाई होती है और इसी से साठ 
में दा naw पैदा हाती 27s । “राज्य के कुछ कर्मचारी 
नदियां का निरीक्षण और भूमि की नाप-जाख उसी तरह 
करते हैं जिस तरह मिस्र में की जाती है। वे उन गूढो 
अथवा नालियों की भी देख-भाल करते हैं जिनके द्वारा 
पानी प्रधान नहर से शाखा-नहरों में जाता है, जिसमे 
सब किसानां को समानरूप ले नहर का पानी सिंचाई 
के लिए मिल सके” 1 । मेगास्थनीज का उक्त कथन ग्रर्थ- 
शास्त्र से पूरी तरह पुष्ट हा जाता है । सिंचाई के बारें | 
कुछ बाते' अर्थशास्त्र में ऐसी भी लिखी हैं जो सेगास्थनीन 
के वर्णन में नहीं पाई जातीं adua के aga 
सिंचाई चार प्रकार से हाती थी, यथा (१) “हस्तप्वर्तिय”" 
maf, हाथ के द्वारा; (२) "स्कब्धप्रावर्तिय” अर्थात 
कन्धे पर पानी ले जाकर; (३) “खोतेयज्रप्रावर्तिय | हि 
अर्थात्‌ यन्त्र के द्वारा; (४) “नदीसरस्तटाककूपेद्धाटम | 
अर्थात्‌ नदियों, ताळाबों रौर कृपों के द्वारा । सिंचाई के 
पानी का सहसूछ ऊपर लिखे हुए क्रम से पंदावार का | 
पञ्चुमांश, agai, ओए तृतीयांश हाता था। FI | च 
में कुल्या का भी नाम आता है, जिसका र्थ मर | Wa 
सरित्‌?” अथवा नहर है । इससे विदित होता a 

उन दिनों भारतवर्ष में नहरें बनाई जाती थीं aes उ | 
द्वारा खेत सींचे जाते 41 पानी जमा करने के लिए से 


N Š बगेरह--की 
या बांध भी बांधे जाते थे आर तालाब कु: A ace 
मरम्मत हमेशा हुआ करती थी। इस बात की ma 


data रहती थी कि यथासमय * et एक aS या 
सिंचाई के लिए आवश्यकतानुसार जळ मिलता है 
नहीं । जहां नदी, सरोवर, तालाब इत्यादि नहीं थे 6 
राज्य की ओर से तालाब वगैरह खुदवाये जाते i 


स्दरदामन्‌,का एक लेख खुदा हुआ है। ee 
होता है कि दूरस्थित meai में भी सिंचाई 


Megasthenes (Book 1, Fragment p = z 


+ Megasthenes (Book JIT, Fragment X 
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२४ | संख्या & | 


राठ | वैश्य ने, जा were की ग्रार से पश्चिमी प्रान्तों का 
चारी | शासक था, गिरनार की पहाड़ी पर एक छोटी नदी के एक 
तरह | ate बाध बनवाया, जिससे एक भ्हील सी बन गई ga 
R | करील का नास सुदर्शन wer गया और इससे खेतों 
रारा | की सिंचाई होने लगी । बाद को अशोक ने उससे नहरें 
समे | भी निकळवाई' । ये नहरे अशोक के प्रतिनिधि राजा 
चाई तुपास्फ की देख-भाळ में aang गई थीं । राजा 
| तुपास्फ पारसीक ( परियिन ) जाति का था । सोय्र-सम्राट्‌ 

' की बनवाई हुई ate तथा बाघ दोनें ४०० वर्ष तक 
नीर | कायम रहे । उसके बाद सन्‌ १९० में बड़ा भारी तूफ़ान 
aK श्राने से कील और बांध दोनों नष्ट हा गये । तब शक 
तय | gag रदृदामन्‌ ने बाँध को फिर से बनवाया और इस 
alg बांध तथा मीळ का संज्षिप्त इतिहास एक शिलालेख में 
य” | लिख दिया, जो गिरनार की चट्टान पर खुदा हुआ हे । 
मू रुद्रदामन्‌ का बनवाया हुआ बांध भी समय के प्रवाह में 
| पड़े कर भझ हो गया ओर वह एक बार फिर सन्‌ ४४८ 


i | में स्कन्दयुप्त के स्थानीय अधिकारी की देखभाल में 
राख | बनवाया गया | इसके बाद काळ के प्रभाव से झील AN 


| बाध कब नष्ट हुए, इसका पता इतिहास से नहीं लगता, 
| पर रुद्रदामन्‌ के उक्त शिलालेख से इतना अवश्य सिद्ध 
5 _ होता है कि मौर्य-सम्राद्‌ सिंचाई के लिए . नहर इत्यादि 
a का प्रबन्ध करना अपना परम. कर्तव्य समझते थे र 
A | साम्राज्य के दूरस्थित प्रान्तो में भी सिंचाई की आवश्य- 
| कता का भरपूर ध्यान रखते थे । 


कि 


1 
gm) चाणक्य के कथन से यह भी ज्ञात होता हे कि 
वहाँ | कैंपि-विभाग के साथ साथ “'“अन्तरिक्ष-विद्या-विभाग” 


| (Meteorolgical Department ) भी था । यह 
विभाग एक प्रकार. के यन्त्र ( वमान कुण्ड) के द्वारा 
हस बात का निश्चय करता था कि कितना पानी बरस 
` | सुका हे । बादलों की waa भी इस बात का पता 
लगाया जाता था कि पाती बरसेगा या नहीं और 
| बेरसेगा तो कितना । सूय, शक्र और ब्रहस्पति की स्थिति 
Do 

* Epigraphia Indica, Vol. VIL, p: 36. 


मौर्य-साम्राज्य का शासन | 


जगह माळ ले जाने में कितना खच पडेगा, रास्ते सें 


= 
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ओर चाळ से भी यह निश्चय किया जाता था कि कितना 
पानी आगे बरसनेवाळा Se । 
व्यापार और चाणिज्य-विभाग । 

मौर्य-साम्राज्य में व्यापार sq वाणिज्य की देख-भाळ 
AN उन्नति करने के लिए एक wan विभाग था । ga 
विभाग का अफुसर “पण्याध्यक्ष'' कहलाता था| | 
इस WAT का प्रधान कतव्य देश के भीतरी ओर बाहरी 
व्यापार की उन्नति और वृद्धि करना था । वह इस बात 
का पता लगाता रहता था कि बाज़ार में किस चीज़ की 
ज्यादा मांग है ओर किस चीज़ की कम | वह यह भी 
दरियाफू करता रहता था कि किस चीज़ का दाम बढ़ा ओर 
किस चीज़ का दाम घटा | वह इस बात का भी पता 
लगाता था कि किस चीज़ को किस समय खरीदने और 
बेचने में विशेष ळाभ हा सकता है । जो व्यापारी विदेशों 
से माळ uma थे उनके साथ वाणिज्य-विभाग की ओर 
से ख़ास रियायत की जाती थी । उनसे gst आदि नहीं 
ली जाती थी | देश में जिन वस्तुओं की आवश्यकता 
An खपत नहीं हाती थी वे बाहर भेज दी जाती थीं। 
वाणिज्य-विभाग उन वस्तुओं को बाहर भेजने में ag- 
लियत कर देता था। इस विभाग का अध्यक्ष यह भी 
जानने का यल करता था कि भिन्न भिन्न देशों में भिन्न 
भिन्न वस्तुओं का भाव क्या हे । एक जगह से दूसरी 


कान कोन से भय के स्थान हैं, भिन्न. भिन्न नगरों की 
क्या रीति-रवाजञ है--इन सब बातों का cate चह 
व्यापारियों को बतळा सकता था। कभी कभी कई 
सौदागर एक साथ fre कर चीजों का दाम बहुत अभिक 
बढ़ा देते थे ऐसी दशा में पण्याध्यत्त चीज़ों की दर | 
बांध देता था । .चाणक्य के अनुसार किसी चीज की दर | 
बाधने के समय इस बात का BAS War जाता था कि _ 

उस चीज़ पर कितनी पूँजी लगाई गई हे, कितना रास्ते | 
का खुच पड़ा हे, कितनी जुङ्गी गी है, कितनी मजदूरी | 
बैठी है इत्यादि । इस विभाग का अध्यक्ष बड़ी सावधानी | 
ॐ कोटिलीय aiaa afi. 2 अध्या० ` 


तथा २४ । 
+ कौटिलीय श्र्थशाख--अधि० २ अध्य 


से इस बात का AIT करता था कि बत्तिपे तथा 
व्यापारी राजमुद्राङ्कित बटखरों An मापों का प्रयाग 
करते हैं या नहीं जो मनुष्य R बटखरों An मापों 
का प्रयोगा करता था वह दण्ड का भागी होता था | 
प्रत्येक व्यापारी को व्यापार करने के लिए राज्य से 
ळाइसन्स या परवाना लेना पड़ता था और इसके लिए 
उसे एक प्रकार का कर भी देना पड़ता था । किसी प्रकार 
के माळ में श्रार खास करके खाने की चीज़ों में कोई 
मिलावट न होने पावे, इसकी बड़ी ताकीद रहती थी । 
साना, चांदी श्रौर ताब्रा तीनां धातुओं के सित्रके उस 
समय प्रचलित थे । साने के सिक्कों का चलन उस समय 
कदाचित्‌ बहुत कम था । चांदी का सिक्का “कर्पे? ओर 
“qa?” तथा तांबे का सिक्का ''कार्पापण” कहळाता था । 
राज्य की ओर से वणिक्रपथ भी बनाये ओर सुरक्षित रवखे 
जाते थे । इन वणिकपथों पर पथ-प्रदुर्शक पत्थर ( माइल- 
स्टोन ) ara आध कोस पर गड़े रहते थे । चाणक्य ने 
चार प्रधान वशिक्पय लिखे हैं । एक पथ उत्तर में हिमा- 
लय की aN, दूसरा दक्षिण मे विनध4-पवत की श्रोर, 
तीसरा पश्चिम की ओर अर चौथा पूर्व की ओर था । 
उन दिनों उत्तर An दक्षिण की थोर जो सडके गई थीं 
वे afte महत्व की गिनी जाती थीं, क्योंकि उत्तर और 
दक्षिण के देशों में व्यापार श्रधिक होता था । उत्तर से 
हाथी, ate, सुगन्ध के पदार्थ, हाथीदांत, ऊन, चमड़ा, 
सोना Arr चांदी तथा दक्षिण से शङ्क, हीरा, मोती 
हृत्यावि at 41 स्थळ-मागं के aga बहुत से az- 
गी थे, जिनके द्वारा व्यापारिक माळ देश के एक 
` हिस्से से दूसरे हिस्से को भेजा जाता था | 


नो-विभाग। 

O नौ-विभाग का अध्यक्ष “नावाध्यच् 5; कहलाता था। 
वह समुद्र, नदी और कोळ में चळनेवाले जहाज़ों और 
नावां की रक्षा का प्रबन्ध करता था Tie उनके लिए 
नियम बनाता था । उसका कर्तव्य जल-मार्म ती 
रोकना ओर व्यापारिक जहाज़ों के fie Soar 


त रखना था । किस प्रकार के जहाज्ञ या नाव से 
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तथा किस प्रकार के लोगों से कितना कर लेना 
इसका निश्चय भी वही करता था। बन्द्रगाहों प 
सौदागरों को एक प्रकार का कर देना पड़ता था | शो 
यात्री राजा की नोकाओं पर जाते थे उन्हे निश्चित उतराई 
देनी पड़ती थी । जा गांव समुद्र था नदी के किनारे पर 
थे उन्हें भी एक निश्चित कर देना पड़ता था । व्यापारिक 
नगरों में जो नियम भ्रचलित रहते थे उन्हे नावाध्यक्ष पूरी 
तरह से मानता था। वह पत्तन ( बन्दरगाह ) के aA 
की भ्राक्ञा्रो का भी पालन पूरी तरह से करता था | 
जब कमी तूफान से टूटा-फूटा जहाज़ बन्दरगाह में ara 
था तब वह उसके nindi की वैसी ही रक्षा करता ar ae 
पिता श्रपने पुत्र की करता है। जो सौदागरी say 
तूफान से टूट-फूट जाते थे उनका कर या तो माफ़ कर 
दिया जाता था या आधा घटा दिया जाता atl 
“Raa” ( डाका डाळनेवाले agag) या शत्रु के 
जहाज नष्ट कर दिये जाते थे। जा मनुष्य बिना महसूल 
दिये नदी पार करता था वह दण्ड का भागी होता था। 
ब्राह्मण, Wass, बाळक, ag, रोगी, राजदूत AN- मूल्य = 
गमिणी खी से सहसूळ नहीं लिया जाता था। छोटे पश |e, 
की उतराई एक माप ( एक प्राचीन सिक्का ), गाय, बैठ || न 
या घोड़े की उतराई ar माप, ऊँट या मेंस की उतराई 
चार माप, छोटे छुकड़े की उतराई पांच माप, बड़े कड़े | 
की छुः या सात माप लगती थी । जो मनुष्य बिना मुद्रा 
(पास ) के gar करता था उसका माळ झडत कर लिया | 
ज्ञाता था। । 


शुल्क-विभाग ( जुङ्गी का महकमा )। 
शुल्क-विभाग का aag “शुल्कराध्यक्ष!-कहलाती | 
Wes | वह नगर के हर फाटक पर gatar बनबातां पा 
योर चुङ्गी age करनेवाले कर्मचारियों के कामों * | 
निरीक्षण करता था । चुङ्की-घर के ऊपर एक. रणड गई 
रहता था, जो दूर से ही चुड्टी-चर की सूचना देता ay 
जब व्यापारी लोग अपना अपना माळ लेकर कारक प 
आते थे तब चार या पाँच कर्मचारी अपने रजिष्टर मे य 


छ कौटिलीय अरशाख--अधि० २ AA S 
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=e करते थे कि व्यापारी का नाम क्या है, वह कहाँ से 
पया है, कोन सा ओर कितना माळ अपने साथ लाया 
पर pàr पहली Adar उस पर कहां चुङ्गी-घर की मुहर 
गई है । जिन व्यापारियों के माळ पर मुहर नहीं 
उगी रहती थी उनसे दुगुनी get ली जाती थी। a 
किसी व्यापारी के माळ पर जाली मुहर लगी रहती थी 
| उससे अठयुनी चुङ्गी वसूळ की जाती थी iat 
पारी बिना gst दिये हुए चुज्ञी-घर के आगे निकळ 
गाते थे उनसे अठगुनी चुङ्गी दण्ड के तौर पर ली जाती 
| विवाह के लिए, यक्ष के लिए, सूतिका गृह के लिए, 
\वी-देवताश्रों की पूजा के लिए, यज्ञोपवीत आदि 
aie लिए तथा aa घामिक कृत्य के लिए जो 
fia ळाई गई हा उस पर चुङ्गी नहीं लगती थी । बाहर 
पे ग्राने के समय ता साळ पर Yat लगती ही थी; बाहर 
ताने के समय भी माळ पर चुज्ञी छगाई जाती थी। 
शो चीज़ें बाहर से आती थीं उन पर उनके मूल्य का 
पांचवां हिस्सा gst के रूप में वसूछ किया जाता था | 


मूल्य का gat हिस्सा चुज्ी के तार पर लिया जाता था। 
हीरा, जवाहिर, मोती इत्यादि wast उनके मूल्य के 
Jagan ळगाई जाती थी। ऊनी, सूती और रेशमी 
पड़ा, रङ्ग, मसाला, लाहा, चन्दन, शराब, हाथीदांत, 
| sar, रुई, लकड़ी इत्यादि पर उनके मूल्य का दसर्वा 
|या पन्दहर्वा भारा gat ली जाती थी । चोपाये, पक्षी, 
| भनाज, तेल, शक्कर, नमक इत्यादि पर उनके मूल्य का 
[feat या पद्नीसर्वां भाग gat ली जाती थी । 


आकर-विभाग ( खान का महकमा ) | 


| = मेगास्थनीज़ ने लिखा हे कि “भारतवर्ष में हर एक 
al l धातु की aga सी खाने हैं; इन खानों से सोना, चांदी, 
लोहा, afar, टीन आदि बहुतायत से निकलता au” 
| इससे पता गता हे कि मोर्य-काळ में खाने की खुदाई 


mal | 


TIS के लिए एक महकमा AT था | -इस मंहकमे के 
M2, 


% हे 
Megasthenes, Book I, Fragment I. 


R 
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फ़ळ, फूल, साग-भाजी, मांस, मछली इत्यादि पर उनके . 


क काम खूब ज़ोर के साथ होताःथा। कौटिलीय अथै, 
| शस्र से पता, छूगता है कि मोर्य-साम्राज्य में खानो की 
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aqar को “आकराध्यक्ष”” कहते Fe । ware से 
पता लगता है कि उस समय दो प्रकार की खाने थीं; 
एक ज़मीन के अन्दर श्रौ! दूसरी समुद्र के अन्दर । 
दोनों प्रकार की खानां का निरीक्षण करने के लिए अलग 
अलग अध्यक्ष नियुक्त थे । समुद्री खानों के अध्यक्ष को 
“खन्यध्यक्ष? कहते थे। खन्यध्यक्ष का कतव्य हीरा, 
मोती, शङ्क, मूँगा, क्षार ( नमक ) इत्यादि का सडह 
करना और उनकी बिक्री आदि के सम्बन्ध a नियम 
आदि बनाना था । जमीन के अन्दरवाली खानों के 
अध्यक्ष को “sma? कहते थे | जो मनुष्य 
साना, चांदी, लोहा, तांबा आदि धातुओं के बारे 
में अच्छा ज्ञान रखता था और हीरा, पन्ना आदि ag- 
मूल्य वस्तुओं की परख कर सकता था वही “'ग्राकराध्यत्ष'” 
के पद्‌ पर नियुक्त हाता था। वह नई नई खानां की 
तलाश में रहता ati राख, कोयला wie चिह्नों से 
वह यह मालूम करता था कि कोई खान खोदी गई है 
या नहीं और उसमें अधिक माळ है या कम | आकरा- 
ध्यक्ष के नीचे और बहुत से कर्मचारी काम करते थे, जो 
धातु, मणि और खान-सम्बन्धी हर एक बात के पूर्ण 
पण्डित हाते थे। खान के खोदनेवाले मजदूर “अकः 
रिकः? कहलाते थे । जब ग्राकराध्यक्ष को किसी नई खान 
का पता लगता था तब वह राज्य को इसकी सूचना 
देता था । तब राज्य इस बात का निश्चय करता था कि 
बह स्वयं खान को खुदवाएगा या किसी को पट्टे पर दें 
देगा । जिन खानों की खुदाई कराने में राज्य का अधिक 
ब्यय होने की सम्भावना होती थी वही खान पट्टे पर _ 
दे दी जाती थीं । खानें से जा nga निकलती थीं उनकी 
सफाई भी आकराध्यक्ष की देख-भाळ में होती थी। 
साफ हो जाने के बाद धातुयें भिन्न भिन्न विभागों के 
madi के पास भेज दी जाती थीं। उदाहरण के तोर 
पर सोना “सुवणांध्यक्त? के पास, लोहा “लोहाध्यक्षः 
के पास, सोना, चांदी और तांबा “ळक्षणाध्यक्ष 
( टकसाळ के अफूसर ) के पास तथा नमक “gat >o 
के पास भेज दिया जाता था। यदि कोई गेर 
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का gat हिस्सा और यदि कोई सरकारी श्रादमी किसी 
खान का पता लगाता था तो उसे उस खान का बारहवा 
हिस्सा इनाम के तार पर मिळता था | 


सूत्र-विभाग ( विनाई का महकमा ) | 

इस महकमे के amar को “सूत्राध्यच” कहते थेँ । 
वह योग्य व्यक्तियों को वख आदि बिनने के लिए नियुक्त 
करता था । विधवाये', लँगड़ी-लूली faai, सेन्यासिनिर्या 
Hie देवदासियां सूत An ऊन कातने में लगाइ जाती 
थीं । महीन या मोटे सूत के भ्रनुसार उन्हे ATT ASN 
मजदूरी दी जाती थी | जितना ही महीन सूत हाता था 
उतनी ही अ्रधिक मजदूरी मिळती थी । गरीब पर्दानशीन 
Heat को घर बैठे सूत कातने का काम दिया जाता था । 
सूत्र-विभाग क्री ओर से कई feat इसी बात के लिए 
नोकर रहती थीं कि वे पर्दानशीन औरतों के घरों में 
जाकर उन्हें काम दे । जो ख्नियां gamet ( बिनाई के 
दुफूर ) में स्वयं आकर अपना काता हुआ सूत दे जाती 
थीं उनकी इज्जत का बड़ा ख्याल WET जाता था । 


कि सूत्राध्यक्ष सिफ कते हुए सूत की जांच कर सके । यदि 
वह सूत्र-शाळा में आनेवाली स्त्रियां के सुख को देखता 
था या उनसे किसी दूसरी बात के वारे में बातचीत करता 
था तो उसे दण्ड दिया जाता था । यदि वह इन 
स्त्रियां को मजदूरी देने में ew करता था तो 
उसे कड़ा दण्ड भोगना पड़ता था । वेतन पाकर भी जो 

et काम न करती थी वह दण्ड की भागी होती थी | 

` खुरा-विभाग ( आबकारी का महकमा ) 

mae के महकमे का अफूसर JUAT” कह- 
छाता था| । वह नगरों में, गांवों में स्कन्धावार ( सेनाओं 
के निवास-स्थान ) में शराब की बिक्री का प्रबन्ध करता 
था। हर एक आदमी शराब खरीद कर दूकान के बाहर 
ri ले जा सकता था। केवल वही लोग दूकान के बाहर 
.. शराब ले जा सकते थे जो च्छे चाट-चळन के होते थे | 
: की ळोग वहीं वेठ कर शराब पी सकते थे । शराब 


कौरिलीय अर्थशास्र, अधि० २ अ्रध्या० २३ | 
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~~ 
aga थोड़ी मात्रा में बेची जाती थी । पानागार (होली ) 
में कई कमरे रहते थे । हर एक में खाट sz | 
अलग aga बिछे रहते थे । खाट आर आसन के अतिरिक्त 
उनमें ऋतु के अनुसार सुगन्धित पदार्थ, फूळ-माला, ag 
आदि भी tar रहता था! होलियां एक दूसरे के बहुत 
पास पास नहीं रहती थीं! विशेष विशेष अवसरों पर, 
जैसे विवाह, उत्सव, त्योहार आदि में लोग खुद अपने यहां 
शराब बना सकते थे । अन्य अवसरों पर जो कोई किसी 
नियम का भङ्ग करता था वह दण्ड का भागी होता था। 
होली के मालिक का यह कत्तव्य रहता था कि वह अपने 
यहाँ आये हुए ग्राहकों की रक्षा करे । अगर शराब के ay, 
में किसी की कोई चीज़ maa हाजाती थी तो होली शा 
मालिक उस नुकूसान को भर देता था | 
पशु-रक्ता-विभाग | 

मौय-साम्राज्य में पशुओं की रक्षा और उन्नति के 
लिए खास तौर पर ध्यान दिया जाता था। कम 
से कम पांच अफ्सर इस काम के लिए नियुक्त 
थे । उन अफूसरों के नाम ये हैं--( १ ) WAT], 
( गाय-बेळ के महकमे का अफूसर ); ( २ ) विवीताध्यक् 
( चरागाह के महकमे का अफूसर ); ( ३ ) सूनाध्यष | 
(शिकार के महकमे का अफसर ); (४ ) इस्त्यध्यष | 
( हाथियों के महकमे का अ्फूसर ); ( १ ) श्ररवाध्यरष | 
( घोड़ों के महकमे का अफसर) ., 4 

गोऽध्यत्तक का केवळ गाय-बैल की ही रक्षा न करनी . 
पड़ती थी । उसे Ha, भेड़, बकरे, गदहे, 3% खच्च 
और कुत्ते इत्यादि की भी देखभाल करनी पड़ती थी। 
उसका एक प्रधान कर्तव्य दोहक ( दुहनेवालों ), स 
( मक्खन निकाळनेवालों ) और लुब्धक ( शिंकारियों ) | 
को नियुक्त करना था । इनमें से हर एक के ज़िम्में १% | 
चोपायो का झुण्ड रक्‍खा जाता था । गाय-भेंस इत्यादि | 
के दुहने के बारे में खास तार पर नियम बने थे। बरसात | 


-~ 9 6! 
और जाड़े में दिन में दो बार पर गर्मी में सिफ "a | 


बार दुहने का नियम था । जो कोई इस fara का व 
करता था वह दण्ड पाता था । बीमार जानवरों की; 
दारू के लिए खास तार पर प्रबन्ध था। जान 


- र el 
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4 ' E कोई बुरा व्यवहार न हा, इसके लिए भी कई कड़े 
haa थे । जो मनुष्य पशुओं के ऊपर निर्देयता करता था 
| दण्ड का भागी होता था । गाय-बेल और बड़ों का 
प्रध बिलकुछ वर्जित था। 
गाय-बेल AT अन्य पशुओं के चरने का प्रबन्ध 
॥विवीताध्यक्ष ? करता था $:। अपना विभाग चलाने 
के लिए उसे कई विशेष नियमों का पालन करना पड़ता 
moi एक नियम यह था कि एक ही चरागाह में साळ 
भर तक चराई नहीं हा सकती थी। हर एक ऋतु के 
लिए अळग अलग चरागाह थे । इस तरह जानवरों को 
पाल भर तक चारा मिळा करता था । विवीताध्यक्ष का 
एक प्रधान कर्तव्य यह था कि वह चरागाह में चरनेवाले 
wat की रक्ता का उचित प्रबन्ध करे । इस काम के 
लिए कई कर्मचारी नियुक्त थे, जिनके साथ बहुत से शिकारी 
कुत्ते रहते थे । शिकारी कुत्तों की सहायता से वे चोर, 
सिंह, भेडिया, सर्प इत्यादि से पशुओं की रक्षा करते थे । 
wine में जब कोई भय की बात अकस्मात्‌ उठ खड़ी 
= eet थी तब चरागाह के रक्षक शङ्क, नगाड़ा बजा कर, 
on Patt के द्वारा समाचार भेज कर, ऊँचे स्थानों पर लगा- 
ian तार हालिर्या जळा कर या ऊँचे वृक्षा और पहाड़ों पर चढ़ 
;ं a कर भय की सूचना राजा को या राजकर्मचारियों के देते थे 1 

[Rune में चरनेवाले पशुओं के गले में घण्टियाँ ata दी 
गाती थीं जिसमें यदि कोई पशु इधर-उधर भटक जाय तो 
उसका पता घण्टी की ग्रावाज़ से ळग सके । 

छोटे छोटे जानवरों की रचा के लिए एक “सूनाध्यक् 7 
नियुक्त था । राज्य की ओर से श्रनेक वन ऐसे थे जहाँ कई 
| प्रकार के छोटे छोटे पशु स्वतन्त्रता के साथ विचर सकते 
| थे । ऐसे वने को “अभय वन”? कहते थे | इन वनों में 
| रहनेवाले पशु न तो पकड़े जाते थे श्रार न मारे जाते 
थे। इन वने! में ars प्रवेश भी नहीं कर सकता था। 
| जो कोई इस नियम का भङ्ग करता था वह दण्ड का भागी 
ता था। शिकार खेलने के लिए अलग वन थे। इन 
| पेनो में न केवळ राजा बल्कि सर्व साधारण भी शिकार 
शे सकते थे । अशोक के आठवे “चतुर्देश शिळा-लेख 
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से पता लगता है कि अशोक ने अपने राज्य-काल के ग्यार- 


हवें वष शिकार खेलने की प्रथा को उठा दिया था । मेगा- 
स्थनीज़ ने भी लिखा है कि राजा बड़े समारोह के साथ 
शिकार खेलने के लिए निकलता ae | कुछ वन ऐसे थे 
जिनमें केवळ राजा ही शिकार खेळ सकता था । इन वने 
में छोटे और बड़े सब प्रकार के जङ्गली जानवर रहते थे। 
maag | के कई कतेव्य win में लिखे हैं 

अर्थात्‌ वह नस्ल, उम्र, रङ्ग, कृद, चिह्न आदि के अनुसार, 
घोड़ों को भिन्न भिन्न विभागों में बॉट कर रजिस्टर में दजे 
करता था, उन्हें अस्तबल में रखने का प्रवन्ध करता था, 
उन्हें सिखाने का इन्तिज्ञाम करता था, उनकी दवादारू 
का प्रबन्ध करता था और- उनकी: हर AVE की फिक्र रखता 
था । उन दिनों नीचे लिखे हुए स्थानां के घोड़े सबसे 
उत्तम समके जाते थे, यथा ( १ ) काम्बोज ( अफुणानि- 
स्तान); ( २ ) eg ( सिन्ध ); ( ३ ) ane ( पंजाब ); 
(४ ) वनायु ( झरब देश); ( ९ ) ada ( बलखू 
देश ) और (६) सौवीर ( आज-कळ का गुजरात जिला )। 
अ्रश्वाध्यक्ष को इस बात की सूचना भी राजाको देनी 
पडती थी कि कितने घोड़े रोगी और कजहे हैं। रोगी 

रोड की देख-भाळ और दवा-दारू करने के लिए अलग 
चिकित्सक नियुक्त थे । किस ऋतु में केसा चारा घोड़ों का 
देना चाहिए, इसकी भी सलाह चिकित्सक लोग अश्वा- 
cag का देते थे । जो घोड़े बीमारी, बुढ़ापा या युद्ध से 
बेकाम हा जाते थे उनसे फिर कोई काम नहीं. लिया 
जाता था । 

बहुत प्राचीन समय से हिन्दुओं की चतुरङ्गिणी सेना 

में हाथी की सेना भी सम्मिलित थी । ्रतएव मोये-सास्राज्य 
में हाथियों की रक्षा और उनकी. नस्ल में सुधार करने के 
लिए एक विभाग अलग बना हुआ था | इस विभाग में 
कई अफसर थे। इन अफुसरों के ऊपर एक “हस्व्यध्यक्ष”'[ 
था । उसका प्रधान कतेव्य नागवन ( हाथियों के वन ) की 
रक्षा करना, हाथियों के ग्रस्तबलों का इन्तिज्ञाम करना 
और योग्य महावतें के द्वारा हाथियों का शिक्षा दिळाना था। 
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|; उसके नीचे कई छोटे छोटे कर्मचारी थे, जो नागवनों की 
रा करते थे जङ्गली हाथी पकड़ने का काम भी इन्हीं 
| नाग-वन-रच्षकों से लिया जाता था। वे पांच या सात 
l हथ्रिनियों के साथ जङ्गलो में हाथी पकड़ने के लिए घूमा 
करते थे । हाथियों के पद-चिह्लो का श्रनुसरण करते हुए 
| चे उस स्थान तक पहुँच जाते थे अहां जङ्गली हाथी 
| छिपे रहते थे । गाय-बैळ अर घोड़ों की तरह हाथियों की 
| भी दवादारू करने के लिए awn चिकित्सक नियुक्त थे । 


| हाथियों के दांत काटने के लिए भी कई खास नियम बने 
| हुए थे । उनके दांत श्रढ़ाई या पांच वपं में एक बार काटे 
f जाते थे। 

: मनुष्य-गणना-विभाग | 


| मेगास्थनीजञ ने लिखा हे कि “तृतीय विभाग के 
Í DAN का कर्तव्य साम्राज्य के निवासियों के जन्म और 
| मृत्यु की संख्या का हिसाब रखना था । जन्म Hix ay 
की संख्या का हिसाब इसलिए रक्छा जाता था कि 
जिसमें राज्य को इस बात का ठीक ठीक पत्ता रहे कि 
साम्राज्य की आबादी कितनी बढ़ी या कितनी घरी । जन्म 
और BY का लेखा रखने से प्रजा से कर वसूल करने में 
भी सहूलियत होती थीः ।? कोटिलीय ato से 
| मेगास्थनीज के कथन की पूर्णतया पुष्टि हाती हे । मौर्य- 
` साम्राज्य में मनुष्य-गणना की कार्य-प्रणाली में यह विशे- 

पता थी कि वह किसी नियत समय पर नहीं हाती थी । 
ea मनुष्य-गणना के लिए राज्य का एक स्थाई विभाग था, 
जिसमें बहुत से कर्मचारी नियुक्त थे । उनका सबसे बडा 
Rat “समाहतां?” कहलाता था । उसको और भी 
बहुत से काम करने पड़ते थे। समाहता के अधीन जा प्रान्त 
हाता था वह चार भागों में विभक्त रहता था । प्रत्येक 
भाग का अफूसर “स्थानिक” कहलाता था । स्थानिक 
. के नीचे बहुत से “गोप”? काम करते थे । प्रत्येक गोप पांच 
या दस गाँवों का प्रबन्ध करता था । इनके अतिरिक्त 
प्रदेष्टा? नाम के कर्मचारी भी होते थे जिनका कर्तब्य स्थानिक 
और गो प नामक कर्मचारियों के कामों का निरीक्षण करना 
यह निरीक्षण पर्याप्त था । इस कारण समा- 
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हर्ता एक रौर प्रकार के निरीक्षकों को नियुक्त करता था dent 
इन निरीक्षकों का कर्तव्य गुप्तरूप से स्थानिक, गोप श्र. ग 
प्रदेश नामक कर्मचारियों के काम की जांच करना था। 
जो वृत्तान्त उन्हें ज्ञात होता था उसे वे सीधा aagal 
के पास पहुँचा देते थे | 

“aq? नामक कर्मचारियों के कर्तव्य. ये थे-(६) 
प्रत्येके शाव के चारों aah के मनुष्यो की गणना 
करना; (२) कृपक, गोपाळ, व्यापारी, शिल्पकार तथा 
दासों की गिनती करना; (३) प्रत्येक घर के युवा श्रौर 
वृद्ध खी-पुरुषों की गणना करना ओर उनके चरित्र, कमै, 
आजीविका और व्यय का हाळ जानना; (४) प्रत्येक घ 
के पालतू पशुओं ओर पक्षियों की गणना करना; (४) का 
देनेवाले ओर कर न देनेवाले मनुष्यों की संख्या जानना | 
और यह मालूम करना कि कौन मनुष्य धन के रूप में का | 
देता है और कोन मनुष्य परिश्रम के रूप में । 

गुप्त निरीक्षकों के कर्तव्य ये थे--(१) प्रत्येक गाँव के 
कुळ मनुष्यों की गणना करना; (२) प्रत्येक गाँव के घर 
तथा कुटुम्वों की गणना करना; (३) हर एक कुटस्व की | 
जाति तथा कारं का निश्चय करना; (४) ETAT गृहं 
की जांच करना; (१) प्रत्येक गृह के स्वामी का निश्चय | राग 
करना; (६) प्रत्येक कुटुम्ब का श्राय-व्यय जानना; (५) | 
प्रत्येक घर के पालतू जानवरों की गणना करना | इनके पे | 
काम तो प्रायः गोपों के कामों से मिळते हैं । इनके भ्रतिरिक्त | 
इनका मुख्य काम यह था--(३) गाँव में नये मनुष्यों के 
आने तथा गांव छोड़ कर जाने का कारण जानना; (२) | 
गाँव में नये आनेवाले तथा गांव छोड़ कर जानेवाले | 
जनों का लेखा रखना तथा सन्दिग्ध मझुष्यों पर. aft | की 3 
रखना । वे इस काम को गृहस्थों तथा संन्यासियों के हे 
में रह कर किया करते थे । कभी कभी वे चोरों के बे | 
में पवैतों, तीथों, घाटों और निजेन स्थानों में जाकर aü | 
शत्रुओं तथा दुष्टों का पता लगाया करते थे | FF’ 

राजधानी तथा नगरों के मनुष्यों की गणना क 
वाळा अफसर ANR”: कहळाता था | प्रत्येक १ 
में एक नागरक रहता था । प्रान्त की तरह प्रत्येक ut 
चार विभागों में विभक्त रहता था । प्रत्येक भाग SF ठू 


q 


ॐ कौटिलीय aima afao २ अध्या० २१९. 


on 


था | 'स्थानिक'” के नीचे रहता था । हर एक स्थानिक के नीचे 
“गोप? होते थे । प्रः (क गोप दस, बीस, या चालीस 


पुरुषों की जाति, गोत्र, नाम, काम आदि का लेखा रखते 
pate उनके आय-व्यय का भी निश्चय करते थे। 
quoi के अधिकारियों को भी आने-जानेवाले 
यात्रियों की सूचना “स्थानिक” को देनी पड़ती थी। 
त्येक गुहस्य के! भी अपने यहाँ आाने-जानेवाले अतिथियों 
की सूचना स्थानिक को देनी पड़ती थी। जो इस नियम 
Iraga नहीं करते थे वे दण्ड के भागी होते थे। वन, 
उपवन, देवालय, तीथैस्थान, धर्मशाळा, राजपथ, स्मशान, 
गोचरभूमि ( चरागाह ) आदि स्थानां का लेखा भी इस 
विभाग को रखना पड़ता था | 
'आय-व्यय-विभाग | 
राज्य के सभी काम राज-कोप पर निर्भर रहते हैं । 
इसलिए कर लगाना राजा के लिए परम आवश्यक हे 
glare में मौर्य-सास्राञ्य की आय के द्वार निम्न-लिखित 
दिये गये हैं--(१) राजधानी, (२) प्रान्त और ग्राम, (३) 
| साने', (9) सरकारी वाग, (x) जंगला, (६) जानवर ओर 
| परागाह, (७) वणिक्पथः | 
| (९) राजधानी से निम्न-लिखित आय हाती थी-- 
| सूतो कपड़े, तेल, नमक, शराब आदि पर कर; वेश्याओं, 
| ध्यापारियों और मन्दिरों पर कर; नगर के फाटक पर 
पं के | वसूल किये गये कर; Te पर कर इत्यादि | 
(र | (२) ग्रामां और ग्रान्तों से निम्न-लिखित आय होती 
बाले | भी राजा के ख़ास खेतों की पैदावार; किसानों के खेत 
हट |की उपज का एक भाग; धन के रूप में भूमि-कर; घाटों 
| पर उतराई का महसूल; सड़कों पर चलने का महसूळ 
| इत्यादि । | 
| ` (३) खानों से भी राज्य को बड़ी आमदनी होती थी | 
| सरकारी खानों से जो पैदावार हाती थी वह सरकारी 
खजाने में जाती थी । जो खाने सरकारी नहीं होती थीं 
ˆ | उनकी पैदावार का एक हिस्सा राज्य का अंश होता था । 
है (2) सरकारी anit में जो फळ, फूछ, शाक इत्यादि 
à था उससे भी सरकार को खासी आमदनी हाती थी । 
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(४) शिकार खेळते, शहतीर काटने और. हाथी वरोरह 
पकड़ने के लिए जङ्गळ ठीके पर दे दिये जाते थे । इससे भी 
राज्य को आमदनी हाती थी । 

(६) गाय, बैल, Wa, बकरे, भेड़ आदि जानवरों के 
चरने के लिए चरागाह किराये पर उठाये जाते थे। इससे 
भी सरकारी ख़ज़ाने का फायदा हाता था । 

(७) वणिक्‌-पथो अर्थात्‌ जल ओर स्थळ के मार्गों में 
व्यापारियों से कर वसूल किया जाता था | 

सिंचाई के लिए पानी का महसूल लिया जाता था । 
Baad की चीज़ों पर कर लगाया जाता था । विदेशी 
शराब ओर नशे की चीज़ों पर खास कर लगाया जाता था । 
बाहर से आनेवाली चीज़ों पर सात प्रकार के भिन्न भिन्न 
कर लगाये जाते थे । इन करों को छोड़ कर ख़ज़ाने को भरा- 
पूरा रखने के लिए आवश्यकता पड़ने पर कुछ और उपायों 
से भी धन-ंग्रह किया जाता था । प्रजा को समय 

समय पर राजा की सेवा में धन आदि भेट करना 
पड़ता था । ग्रथैशास्र में प्रजा से धन खींचने के भिन्न 
भिन्न उपाय लिखे है । इसके अ्रलावा जब राजा किसी 
नगर-निवासी को सम्मार-सूचक पदवी से विभूषित करता 
था तब वह राजा को भेट के रूप में बहुत सा धन 
देता था । 
सरकारी agra का रुपया नीचे लिखी हुई बातों पर 
qå होता था--यज्ञ, पितृपुजन, दान आदि पर व्यय; 
सरकारी कर्म वारियों को वेतन देने में ब्यय; राजान्तःपुर 
के सम्बन्ध में व्यय; सेना पर व्यय; सरकारी इमारतों 
और लोकापकारी कार्यो पर व्यय; जङ्गळों की रक्षा में 
ब्यय इत्यादिः; | किस विषय पर कितना खर्चे होना g 3 
चाहिए, यह उस विषय के महशत्र पर निभेर रहता था । 
आय-व्यय-विभाग दा बड़े अध्यक्षों के अधिकार सें 
at आय-विभाग का अध्यक्ष .'“ससाहता 1 और व्यय: 
विभाग का श्रध्यत्त “सन्निधाता” | कहलाता था । 
पर-राष्ट्रविभाग | l 
सौय॑-सम्रादों को न केवळ आारतवपं के दूसरे भागों | 2 
> कौटिलीय अधथशाख--अधि० २ अ्रध्या० ६ 
+ कौटिलीय अथेशाख--अधि० २ अध्या० ६ 
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के राजाओं के साथ बल्कि विदेशी राष्ट्रों के साथ भी घनिष्ठ 
राजनेतिक सम्बन्ध था । मौय-साम्राज्य में एक विभाग 
का कर्तव्य विदेशियों की देख-रेख करना था । श्रनेक 
विदेशी व्यापार ग्रथवा भ्रमण करने के लिए इस देश में 
ara थे। उनका इस विभाग की ओर से उचित निरीक्षण 
किया जाता धा श्रोर उनकी सामाजिक स्थिति के अनुसार 
ठहरने के लिए उन्हें स्थान तथा नौकर-चाक़र आदि दिये 
जाते थे । स्वयं चन्द्रगुप्त के दरबार में सीरिया के राजा 
सेल्यूकस का राजदूत, मेगास्थनीज़, रहता था। IRIE 
के ga, विन्दुसार, के दरबार में सीरिया के राजा एन्टि- 
ग्रोकस सोर भोर मिस्र के राजा टालेमी फिलाडेल्फ के 
राजदूत रहते थे । उनके नाम क्रम से डेईमेकस 
( Deimachos ) र डायानीसियस ( Dionysios ) 
लिखे गये हैं। ग्रशोक के तेरहवें ‘Sagem शिलालेख? 
से पता लगता है कि अशोक का सम्बन्ध लङ्का के साथ 
तथा सीरिया, मित्र, साइरीनी, मेसिडोनिया ( यूनान ) 
र एपिरस नामक पाच ग्रीक राज्यों के साथ था । इन 
पाचों ग्रीक राज्यों पर क्रम से अन्तियोक ( Antio- 
chos IT ), हुरमय ( Ptolomy Philadelphos), 
मक ( Magas), अन्तिकिनि ( Antigonos 
Gonatas ) àrt श्रलिकसुन्दर ( Alexander IT) 
नाम के राजा राज्य करते थे । इन उछेखों से पता लगता 
है कि मौयं-काळ में भारतवर्ष का पश्चिमी देशों के साथ 
लगातार सम्बन्ध था । 
3 
veda mima के अनुसार विदेशी राष्ट्र चार 
भागों में बाटे गये हैं, यथा---“श्ररि? “म्िन्न?? “मध्यम? 
= ओर “उदासीन? । जिस विदेशी राष्ट्र को सीमा किसी 
Lor 
राष्ट्रों के बीच में केवळ 
aR—ug का श्रन्तर हा वे एक दूसरे के “मित्र” कहे 
RI a राष्ट्र अरि और मित्र दोने। राष्ट्रों के सन्निकट 
और दोनां की सहायता या-दोनां का विरोध करने 
मर्थ हो वह “मध्यम”? राष्ट्र कहा गया है । जो राष्ट्र 
£ और मध्यम Ai ugi से परे हो, तीने से 
सबल एर तीनां की सहायता या विरोध करने में 
afta अर्थशाख--अ्रधि 
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समर्थ हा वह “उदासीन” राष्ट्र कहा गया है। विदेशी y 
राष्ट्रों के साथ साम, दाम, दण्ड और भेद ये ay 
नीतियां काम में लाई जाती थीं। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के 
यहाँ अपना राजदूत रखता था । राजदूत विदेशी राष्ट्र a 
हाळचाल और उनके TI समाचार अपने ATA दरबार 
ar दिया करते थे । 


न्याय-विभाग | 


मौय-साम्राज्य में दो प्रकार की ग्रदालते थीं--एक 
“धमस्थीय?॥ (दीवानी ) ओर दूसरी “कण्टकशोधन? 
( Rag ) । “aieia” ग्रदालता में तीक 
saig” ( जज ) या तीन “aa” ( मन्त्री ) सुक्‌ 
इमा सुनने के लिए बैठते थे । वे धर्मशास्त्र के पूणे पण्डित 
हाते थे । ''कण्टकशोधन”” अदालतों में तीन “प्रदेश” 
( मेजिस्ट्रेर ) या तीन “ama” (ast) मुकदमा 
सुनते थे। “adea” अदाळते' आम तार पर उन 
मुकृह्मो का फैसला करती थीं जो एक व्यक्ति दूसरे 
व्यक्ति के विरुद्ध या कुछ लोग दूसरे लोगों के विरुद्ध 
चळाठे थे । घर्मस्थीय agea सिफू gata कर सकती 
थीं और वह जुर्माना भी बहुत भारी नहीं होता था। 
“'कृण्टक-शोधन?? अ्रदाढतों के सामने फौजदारी के FFA | 
आते थे | ये अदालते' भारी से भारी जुर्माना कर सकतीं 
अर फांसी तक की सज़ा दे सकती थीं । सबसे छोटी | 
अदालत उस केन्द्र-स्थान में बैठती थी जो दस गांवों के | 
बीच होता था । उसके ऊपर वह अदाळत होती थी जो 
४०० गांवों के बीचवाले सद्र-मुकाम में बैठती थी। उसके | 
ऊपर वह अ्रदाळत हाती थी जो ८०० गांवों के बीचवाले í 
सदर-मुकाम में बेठती थी । इनके agia एक श्रदालत lay 
meat के बीचवाले Marena में An दूसरी sale 
राजधानी में हाती थी । इन सब श्रदाळतों के ऊपर स 
सम्राट्‌ की अदालत होती थी । बह कई जजों की सहा. | 
यता से स्वयं ग्रभियागो को सुनता Hig उनका is | 
करता था । इन श्रदाळतों के अलावा गांवों में पश्च | 
भी होती थीं, जा आामवासियों के angi का विप च | 


ॐ कौटिलीय अर्थशाख--श्रधि० ३ ao १ 
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रती थीं । गांवों की पञ्चायतों सें “ग्रामिक” ( गांव के 
सिया ) और “amag” (गाँव के वृद्ध) पञ्च॒ के 
mt 2 में बैठते थे । पञ्च लोगों को इतना अधिकार था 
ड कि वे आवश्यकता पड़ने पर चोरी An व्यभिचार के 


शे | quit को गाँव से बाहर निकाल सकते थे । 

a मौर्य-साम्राज्य की दण्ड-नीति बहुत ही कडोर थी । 
प्राण-दृण्ड ते! बहुत ही सहज बात थी । किन्तु अपराध 
भी बहुत कस होते थे । कठोर दण्ड देने का अवसर ही 

प्क नहीं आता था । चोरी बहुत ही कम हुआ करती थी ! 

», Anada ने लिखा है कि में जितने दिन चन्द्रगुप्त की 

| राजधानी में रहा उतने दिन किसी रोज़ भी र ०) रूपये 

क a यादा की चोरी नहीं हुई । यह भी ध्यान रहे कि उन 

a feat मोय-साम्राज्य की राजधानी, पाटलिपुत्र की आबादी 

श” । चार लाख थी । चोरी के लिए ऐसा कठोर दण्ड था कि 

zat यदि कोई राजक्कर्मचारी ८ या ५० पण ( उस समय का 

इन] प्रचलित सिक्का ) चुरा लेता था तो उसे प्राण-दण्ड मिळता 
सरे | था । इसी तरह यदि कोई गैर-सरकारी आदमी ४० या 
eq | ६० पण guar था तो उसे प्राण-दण्ड दिया जाता था । 
कृती | अपराध सिद्ध हा जाने पर अपराधियों के लिए १८ प्रकार 

a) | के भिन्न भिन्न दण्डां की व्यवस्था थी, जिसमें सात प्रकार 

eq | पे बेत लगाने का भी विधान था | 


जनादेन भट्ट । 


पित-भक्त भीष्म । 
(9) 


गङ्का-उर के रल आप rag के सुत थे, 
भीम कर्म कर भीष्म हुए पर देवव्रत a 
रहे आप आजानुबाहु भी गुण के गण थे, 
अचलों से भी अचळ आपके प्यारे प्रण थे ॥ 
(2) 
परशुराम के शिष्य शख-शाखों के ज्ञाता, 
. रहे आप, पर रहे सभी विधि ge विधाता | 


तनु को जळते देख पिता के कामानळ से, 
तुरत बचाया उन्हें आपने ITA से ॥ 


4 
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पितृ-भक्त भीष्म | 


2६१ 


(३) 
दासराज को वचन भयङ्कर दिया आपने; 
राज्य, व्याह का नाम नहीं फिर लिया आपने । 
प्रण को रहते प्राण आपने कभी न छोड़ा, 
छेड़ा सुख से स्वत्व, सत्य से वदन न मोड़ा ॥ 
(७) 
सत्यवती के साथ पिता का ब्याह कराया, 
पितृ-भक्ति का भव्य भाव तुमने दिखलाया | 
पूर्ण प्रेम का पात्र पिता ने तुम्हें बनाया, 
देकर श्राशीवांद तुम्हें, भव में सुख पाया ॥ 
(+) 
किसकी इच्छा-रूत्यु आप को छोड़ हुई है ? 
रण में किसकी शक्ति--आपकी जोड़ हुई है ?। 
ब्रह्मचय्य़े के आप अलैकिक थे ब्रतधारी, 
अपकारी के भी न आप कम थे उपकारी ॥ 
à (६) 
तुमने किया न ब्याह यदंपि माता कहती थी, 
अम्बा॥ भी आसक्त यदपि तुम पर रहती थी । 
चित्राङ्गद को राज्य पिता के बाद दिया था, 
भीष्म ! आपने धन्य वचन निर्वाह किया था ॥ 
(७) 
प्रणी न केवळ रहे भीष्म ! वर वीर रहे तुम, 
क्रोधी केवळ न थे गुणी नर-धीर रहे तुम । 
विजयी गन्धर्वेश हुआ चित्राङ्गद पर ज्यों, 
मारा तुमने उसे तुरत जा अपने कर त्यों ॥ 
(८) l 
महापाप प्रण-भङ्ग आपने मान लिया था, 
प्रण से हटना नहीं, चित्त में ठान लिया. था | 
गुरु से भी लड़ पड़े वचन पर किन्तु अड़े थे, 
ag जड़े से आप हृदय के बड़े कड़े थे ॥. 
(९) 
अम्बा का अपमान आपने किया यथा था, 
फळ भी उसका उम्र आपको मिळा तथा था 1 
उस चण्डी ने तुम्हें शिखण्डी बन कर मारा, . 
आण जाय, मण रह ही आग तदा रहे, यही था ध्येय 


—— 


अम्बा =पुकयुवती।  . | 


४६२ -- सरस्वतीः:। ' 


(ier) 
पर gad थे भीष्म ! आप दुर्योधन से क्‍यों ? 
फिर भी उसका साथ न देते थे मन से क्यों ? 
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( १७ ) 
दस सहस्र नित रथी भीष्म ! तुमने मारे थे, 
पाण्डव हा अति भीत कांपते बेचारे थे | 


| दुपद-सुता के प्रश्नोत्तर AEE कहे क्यों ? | कभी किसी से किसी भांति भी रुके न रोके, द 
चीर-हरण के समय सभा में मान रहे क्यों १ ॥ हुए प्रशंसित आप वदन से सभी नरो के ॥ 
| (११ ) ( a5 ) 
k कभी कभी स्पष्ट श्राप कहनेवाले थे, अजुन के रथ कृष्ण, कपीश्वर-सहित उठा कर, f 


“विजय मिलेगी तुम्हें नहीं सुत, रिपु पर रण a,” 


| 
। 

| अपद में भी मित्र-साथ रहनेवाले थे | 

। भीष्म ! श्रापने कहा इसी विधि दुयोंधन से ॥ 


एक निमिष में फेंक दिया था बाण चला कर। | 
“धन्य भीष्म?” कह उठे चकित हो कृष्ण वहाँ पर, | 
होते नर-वर वीर प्रशंसित नहीं कहाँ पर १॥_| 


s 


( १२) ( ५३) 
“हारोगे तुम यदपि साथ में दूँगा ता भी-- रिकी न पर की पेज, आपका प्रण जब देखा 2 
if दुर्योधन ! रण-यज्ञ-हवन में हँगा तो भी? । किस तारा का हुआ सय॑ के सम्भुख लेखा ?। | 
पहले ही कह दिया समर के तुमने उससे, ण में हो जजेरित कृष्श ने भी प्रण छोड़ा, | | 
A i सच कहने में वीर भळा डरते हैं किस से ? ॥ सस्सित लख कर तुम्हें, लाज-विस्मित सुख मोड़ा॥ | 
j 4 ( १३ ) ( २० ) | 
“नुप अजुन को छोड़ न सुझसे अन्य्र लड़ेगा, दसवें दिन भग गया तुम्हीं से पाणडव-दळ था, हः. 


जान बूक कर कौन काळ के गाळ पड़ेगा ? 
जीतेगा वह ga अन्त में” कहा आपने, 

दुयोधन का व्यङ्ग वचन तब सहा आपने ॥ 

(१४) 

JUS दुछों से कहा समर का भाव आप ने, 
“धर्म-युद्ध हा?” यही किया प्रस्ताव आपने | 
आपका वचन सभी ने मान लिया था, 
शुद्ध BF हो बाद युद्ध आरम्भ किया था ॥ 


(५६) 
sai र (33) 
आ र्क क मरी हृद्य आपका सदय रहा पर बड़ा प्रबळ था, 
भ युक्ति कही वश हो तब तुमने | कभी किसी से कपा न ऐसा कड़ा प्रबळ था। 


माता Te का भी न किया था तुमने कहना, 


ब्रह्मचर्यं के तेज-युक्त gad अति बल था | 
हो करके भी बृद्ध युवा का काम किया था, 
च्तात्र-घर्मं के कर्म-मर्म को दिखा दिया था ॥ 
( २1) 
कौन आप सा gar जितेन्द्रिय क्षत्रिय जग में? | | 
कण्टक होकर काम न उळका किसके मन में? | 
मिली न इच्छा-मत्यु किसी भी नर-नायक को, 
हा ! किसने उपधान सुखद समका शायक को? | 


fem कभी भी तनिक नहीं कत्य कर्म से, | 
धवलित था वह सदा धरा पर धेये, धर्म प 


A ( २३ ) 8 


( २४ ) 
काम, लोभ में भीष्म ! आपका शोध नहीं था; 
रण Ry के अ्रतिरिक्त अन्य पर क्रोध नहीं था । 
यदृपि कणे ने वाक्य कटुक बहु बार कहा था, 
क्षमाशील थे wa: आपने उसे सहा था ॥ 
( २९ ) 
न॑ थे यदि भीष्म ! आप दुर्योधन के कर, 
पड़े रहे क्‍यों व्यर्थ आप फिर उसके ही घर ?। 
अन्यायी का साथ आपने दिया न होता, 
निज हाथों अपवाद आपने लिया न हाता ॥ 
(२६) 
कहा आपने “कर्ण, साथ कोरव का छोड़ो-- 
धर्म-नीति से प्रीति शीघ्र पाण्डव से जोड़ो”? । 
फिर ऐसा ही भीष्म ! आपने किया नहीं कयां ? 
करे न, पर को कहे, वात है यही सही क्यों ? ॥ 
( २२) 
अन्यायी का सङ्ग भीष्म ! अन्याय नहीं हे ? 
न्यायी पर आक्रमण शास्त्र मे लिखा कहीं हे? । 
सच्ची सुनिए, ब्याय-निरत यदि रहे न कौरव 
ar फिर उनके साथ आपका रहा न गौरव ॥ 
( २८) 
कुरु-कुळ का ले पक्ष पाण्डवो से लड़ते थे, 
विज्य-कामना किन्तु युधिष्टिर की करते थे । 
हुआ भीष्म ! क्या यही नोन का बदला देना, 
पड़ा सुयश के साथ तुम्हें भी अपयश लेना ॥ 
(२६) 
कौरव से अनभिज्ञ कभी क्या आप रहे थे ? 
रह कर उसके सङ्ग व्यर्थै क्यों दुःख सहे थे ?। 
पाण्डव के ही साथ श्राप क्यों रहे नहीं थे ? 
यदि उनके आचरण सत्य थे भीष्म ! सही थे ॥ 
(३०) नं 
कौरव का ही साथ आपने भीष्म, दिया क्यों ? 
पाण्ड-सुतों का पक्ष आपने नहीं लिया क्यों 21 
दोनों का ही नोन आपने पहले खाया, 
ga-ga Pea भाति कहो फिर gat पराया ? ॥ 
धे 


A 
S 


si 
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स्वामी सत्यानन्द । ५६३ 


( ३१ ) 
लोकोत्तर थे वीर जितेन्द्रिय निस्णृह जग में, 
अपयश-कांट बिछा दिये क्यों निज यशमग में ? । 
एकाकी et जिसे mg की भीति न होवे, 
धर्म-नीति में धन्य ! उसे भी प्रीति न होवे ॥ 
( ३२ ) 
जो कुछ Ha किया ara तक भीष्म पितामह-- 
सत्य समकिए एक श्राप के ही बल से वह”? । 
दुर्योधन ने कया न इसी विधि स्पष्ट कहा था ? 
तभी कहा, जब युद्ध तुम्हें भी Ze रहा था ॥ 


रामचरित उपाध्याय 


स्वामी सत्यानन्द । 


A हापुरुषों के जीवन-चरित साधारण 
म re मनुष्यां के लिए पथदर्शक का काम 
EPPA देते हैं । उनके पाठ से मनुष्य अनेक 
बहुमूल्य शिक्षाये' लाभ करता और अपने जीवन 
को उच्च बनाने में waar होता है। फिर यदि 
किसी महापुरुष ने धम्म-शिक्षा और आचार-सुधार 
को अपना कार्यक्षेत्र बनाया हा तो उसका प्रभाव 
जनता के जीवन पर और भी अधिक पड़ता हे । 
संसार में बड़े बड़े राजनीतिज्ञ र योद्धा हे। गये 
हैं । उनके जीवन से हमें अनेक शित्तायें भी मिलती 
हैं | परन्तु मनुष्य-समाज का जा कल्याण बुद्ध, इसा, 
मुहम्मद आदि महात्माओं के जीवनों से हुआ है 
और उनके चरित्रं की जैसी गहरी तथा अमिट छाप 
मानव-जीवन पर लगी है उसके सामने दूसरे प्रकार 
के महापुरुषों का प्रभाव “नहीं? के बराबर है। 
इसका कारण यह जान पड़ता है कि जहाँ दूसरे | 
प्रकार के महापुरुषों का काम जनता के भौतिक. 
शरीर के साथ सम्बन्ध रखता है वहाँ ये 


५६४ 


महात्मा सीधा आत्मा पर प्रभाव डालते हैं | उनके 
पावन उपदेशों के प्रताप से पाप-ताप से AFIA 
प्रात्माये शुद्ध और निर्मल होकर आत्म-शान्ति 
और परमानन्द लाभ करती हैं | उनके चरित्रों का 
अनुकरण करने से संसारी लोगों के दोनों लोक 
सुधर जाते हैं और उनके दिखाये. मार्ग पर 
चलने से ग्न्त को भगवान्‌ का भी साक्षात्कार 
हो जाता èl इन्हीं महात्माओं की शैली पर 
BUS आत्माग्रों की धंम्म-पिपासा बुझाने का 
काम करनेवाले एक संन्यासी महात्मा का जीवन- 
चरित संक्षेप में यहाँ दिया जाता है । 


आये-समाज में और विशेषत: पंजाब में इस 

समय स्वामी सदानन्द का नाम बहुत प्रसिद्ध है 
पंजाब में ,कौन ऐसा हिन्दू है-चाहे वह आर्य- 
समाजी हा और चाहे सनातन-धर्म्मी--जा स्वामीजी 
महाराज ATA जानता U) पंजाब के समस्त 
सुशिक्षित हिन्दू-समाज में उनके प्रति श्रद्धा तशा 
आवर-बुद्धि है । जिस नर-नारी ने उनके श्रीमुख 
से एक बार रामायण, महाभारत, वेद्‌ उपनिषद्‌ः 
अथवा. गीता. सुन ली. हे बह, सदा क्रं लिए 
Saal भक्त हो गया है । भगवान्‌ ने उनकी 
वाणी में कुछ ऐसी माधुर्य, कुछ. ऐसी आकषेण 
शक्ति दी है कि देवसंगाजी जैसे अनीशवरबादी 
लोग. भी sae मुख से उपनिषदों की व्याख्या: 
` सुनने के. लिए खिँच राते हैं ।. उनके मुख-मण्डल 
पर एक. ऐसी अलोकिक कान्ति विद्यमान रहती 
कि देखनेवाले पर उनकी उच्च आध्यात्मिकता 
प्रभाव पड़ जाता है । जब बे अपने सदा खिले 

gana से मधुर भाषा में उपदेशों की 


हैं. तब श्रोतागण अलौकिक 
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, सरस्वती ।. 


करके उसे ठीक नियत समय पर ही समाप्त करते 


ग्रानन्द-सागर में Ran हो जाते हैं। | न्हे 
यह सम्मोहन केवल आर्यनसमाजियों तक 4 
परिमित नहीं, सनातन-धम्मियों में भी उनके 
अनेक ऐसे भक्त हैं जा उनसे कथा सुनने $ 
प्रबन्ध में भारी भाग लेते हैं। उनके श्रोताश्रों 
में साधारण अशिक्षित या अल्पशिक्षित- नर- 
नारी ही नहीं बरन सभी धर्म्मों के माननेवाले | 
उच्च शिक्षा-प्राप्त बड़े बड़े प्रोफेसर, वारिस्टर, 
वकील, जज और डाकूर भी एक बहुत बड: 
संख्या में होते हैं । वे वेद तथा उपनिषद्‌ जैसे गहन | 
और दाशेनिक ग्रन्थों की व्याख्या ऐसी सरह है 
र सरस भाषा में करते हैं र उनके गूह |प्रतिः 
तत्वों का ऐसा उत्तम स्पष्टीकरण करते हैं 
एक अशिक्षित मनुष्य भी उनके भाव को सहज में ही | 
समभ लेता है । उनकी. कथा में ज्ञान ओर भक्ति 
का ऐसा सुन्दर संयाग रहता है कि शुष्क तार्विकों 
और भक्तिमार्ग के पथिकों दोनों को अपूर्व आनन्द | 
मिलता है । पहले आर्यसमाज में पन्द्रह पदर 
बीस वीस दिन तक लम्बी कथायें कहने की रीति 
नहीं थी । भक्तिःभाव का सर्‍्वार करनेवाली इस | 
रीति का प्रचार उन्होंने ही किया है । 

स्वामीजी में समयपालन का भी गुण विद्यमान । ६ 
है । वे अपना व्याख्यान ठीक नियत समय पर शारं 


यह बात पुराने ढरें के संन्यासियां में शरा 
बहुत कमः पाई जाती है । स्वामीजी भ्रनेक बड़े १ | 
नगरों में लम्बी लम्बो कथायें कह चुके हैं श्रौर ॐ |. 
नगरों के निवासियों ने--श्रार्य-समाजियां, सने || है 
धियां, ब्राह्मों और जैनों ने--मिल कर उनकी उ 
कार के प्रति अपनी कृतज्ञता का प्रकाश करते E 
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ee बहुत ही प्रशंसा-सूचक शब्दों में अभिनन्दन- उत्पन्न हुए थे । उनकी आकृति तथा कण्ठ-स्वर 
है पत्र दिये हैं । से यह जान पड़ता है कि उनका जन्म पंजाब 
उनके | स्वामीजी को लेखनी उनकी वाणी से कुछ के पोठोहार प्रदेश में हुआ है। केवल सोलह 
| के कम प्रभावशालिनी नहीँ है। उन्होंने Mg सत्नह वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने संसार से 
Vat उपासना, सन्ध्या-्योग, श्रीसददयानन्दप्रकाश, विरक्त होकर साधु-महात्माओं की सङ्गति में 
नरः | दयानन्द-वचना-भृत अआर आयसामाजिक धम्मे रहना आरम्भ कर दिया था । उस ससय उनकी 
“| ग्रादि कई अच्छे अच्छे ग्रन्थ लिखे हैं । आर्यो' में प्रवृत्ति जैन-धर्स के श्वेताम्बरी सम्प्रदाय की ओर 
सटर, |उनके ग्रम्थों का खूब आदर है। श्रोमहया- 
डरजुनन्दप्रकाश उनकी सर्वोत्तम कृति है | उसमें 
Tal स्वामी दयानन्द का जीवन-चरित वशित 
तरा है । इसकी पहले संस्करण की सारी 
गूढ, |प्रतियाँ छपने के पश्चात्‌ एक ही मास के 
क्रि भीतर बिक गई थीं। कुछ ही वर्षों में 
ही (इसका तीसरा संस्करण हा गया है। 
ji स्वामीजी के विचार बड़ उदार हें 
Pal any वे उच्च-कोटि के सुधारक हैं । पंजाब 
1? | के सियालकोट जिले में ““रहतिया?? नाम 
ae | क्री दलित जाति के उद्धार के लिए जिन 
id | ग्रार्यो ने सबसे पहले कार्य किया था 
इस | उनमें स्वामीजी अग्रणी थे। उनके प्रचार 
तथा उद्योग से “शुद्धि”-म्रान्दालन ने 
गान | लूब उन्नति की । 
म्भ कौन से नगर या ग्राम को स्वामीजी 
रतै | का जन्म-स्थान होने का सौभाग्य प्राप्त 
यः | है और किस माता की गोद को उन्होंने. 
a | अपने जन्म से पवित्र किया, इसका 
उन | पता लगाना कठिन है । स्वामीजी श्रपने आश्रम . 
| की मर्यादा के अनुसार इन बातों का पता थी। उन्हान इस धस्म के ग्रन्थों का भली भाँति d 
| द हैं । परन्तु यह बात अध्ययन किया, एक निष्ठावान्‌ जेन की भाँति सब 4 


प | देने से इनकार करते हैं 
| निश्चित है कि वे मोहियाल त्राह्मण-कुल में उपवास A अनुष्ठान किये | परन्तु कुछ- सः 


स्वामी सत्यानन्द ° 
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ae RR | 
पश्चात्‌ “'्रध्यात्म-चिकित्सा” नाम को एक यां ता स्वामीजी ने अपने जीवन का इहे 


छोटी सी पुस्तक कं अध्ययन से उनके विचार 
बदल गये ओर उन्हाने सन्‌ १८८-४४ में मालेर- 
कोटला में आये-समाज में प्रविष्ट होकर नियम- 
पूवैक संन्यास की दीक्षा ले ली । 
संन्यास लेने के बाद स्वामीजी ने TAs 
वास करके स्वाध्याय और चिन्तन द्वारा अपने 
ज्ञान का Ga परिमाजित कर लिया । इसी से 
जब वे एकान्तवास के पश्चात्‌ ada में 
उतरे तब उनकी योग्यता की धाक बँध गई। यह 
स्वामीजी के उच्च आचार, गम्भीर ज्ञान, और 
विस्तृत विद्या का ही परिणाम है कि जा अगरेज़ी 
पढ़े लोग साधुओं को नमस्ते तक करना पसन्द 
न करते थे वे आज उनके चरणों को छूकर अपने 
को धन्य समभते हैं । 
स्वामीजी का बहुत सा समय योगाभ्यास 
और ईश्वर-चिन्ता में व्यतीत होता है । सवेरे 
ग्यारह बजे के पश्चात्‌ ही वे इन क्रियाओं से 
निवृत्त होते हैं। तब तक उनके द्वार बन्द रहते 
हैं । ग्यारह बजे के पश्चात्‌ बे लोगों से मिलते हैं | 
सायङ्काल फिर एकान्त-सेबन के लिए बस्ती से 
बाहर निकल जाते हैं । उनको धर्मोपदेश के लिए 
स्थान स्थान पर घूमना पड़ता है । उत्तर-भारत का 
कदाचित्‌ ही कोई बड़ा नगर ऐसा होगा जहाँ 
_ इनका कभी कोई व्याख्यान या कथा न हुई हो | 
परन्तु एकान्तवास का वे इतना आवश्यक सम- 
कते हैं कि वर्ष भर में दे तीन मांस के लिए 


वैदिक धर्म्म-प्रचार बना रक्खा है और | 
अधिकांश समय भी इसी पवित्र कार्ये में .व्यतीत 
होता है, परन्तु जव से स्वामी श्रद्धानन्दजी न 
अपना कारये-क्षेत्र बदला है तब से कांगड़ी के 
प्रसिद्ध गुरुकुल-विश्वविद्यालय के आचार्य बही 
हैं। गत मार्च मास में उस विश्वविद्यालय का 
जो दीक्षान्त-संस्कार हुआ था उसमें आचार्य के 
रूप में उन्होंने ही स्नातको को उपदेश ओर 
आशीर्वाद दिया था | 

स्वामीजी ऋषि दयानन्द के अनन्य भक्त हैं। 
उनके श्रीमुख से ऋषि-जीवन की घटनाओं का 
वर्णन सुन कर मन में पुण्य और पवित्रता के |. 
भावों का उद्रेक हाने लगता है, शुष्क नासिकः 
वाद से सन्तप्त हृदयों में भी एक बार प्रभु-भक्तिं | 
का भ्रमृत-स्रोत बहने लगता है । संवत्‌ १४८१ में |` 
दयानन्द की जन्म-शताव्दी बड़ी धूम-धाम से | 
समस्त BTSs में मनाई जायगी | उसके | 
लिए स्वामीजी विशेषरूप से उद्योग कर रहे हैं| | बुद्ध 
उनका ager है कि जन्म-शताव्दी के HAT | पेशा 
तक आयो की संख्या दुगनी कर दी जाय। | 

स्वामीजी बड़े ही सरल स्वभाव, Hadas हः 
मिष्टभाषी और परोपकारी हैं। ब्रह्मचर्य BE | अन्त 
मिताचार के फल से उनका चेहरा ,खूब दमकता 
है । उनके सत्संग और दर्शन से सचमुच आती | 
को शान्ति मिलती है । 


सन्तराम बी० ए० 


क. ` संख्या दे | 

ण g A~ N 

“Hi sldala का भावष्य । 

नका 

तीत s RARE तिहास हमारी ज्ञान-राशि का एक प्रमुख 
ङ c a आश है । योरपीय महासमर ने हमारे 
र 4 ड्‌ Bs afta ओर नेतिक ga में बड़ी 
के ACES उधल-पुथठ मचा दी है, जिससे 


` 


ही हमारी ज्ञान-राशि के प्रत्येक अंश में थोड़ा aga परिवर्तन 
का हिना अ्रवश्यम्भावी हे । संसार के इतिहास में युद्ध का 
रैना कोई असाधारण और विलक्षण घटना नहीं हे, 
एचीन-काल से युद्ध बराबर होते रहे हैं और आगे 
भी हाते रहेंगे। यह भी बिलकुल ठीक हे कि दोनों 
wag युद्ध में सम्मिलित होने के लिए अपनी अपनी 
निर्दोषता सिद्ध करने के कुछ न कुछ कारण ge ही 
निकालते हैं, Ga maar और ग्रात्मविकास, धर्म और 
ग्रस्तःकरर, अधिकार और स्वतन्त्रता । इनके अतिरिक्त 
।8 वीं शताब्दी के वैज्ञानिक योरप ने युद्ध के चित्य 
को प्रमाणित करने का एक बड़ा विचित्र हेतु आविष्कृत 
किया हे--उच्च राष्ट्रों का निम्न-श्रेणी के राष्ट्रों A अपनी 
i : के प्रचार का श्रधिकार ! योरपीय महासमर 
agda इस कारण भी कहा जा सकता है कि उसने 
| उपयुक्त उचित अथवा श्रनुचित कारणों की वास्तविक 
| भ्रचस्था सबके सामने स्पष्ट खोल कर रख दी है। इस 
| युद्ध के द्वारा सारा संसार एक बार सभ्य जङ्गलीपन या 
बैज्ञानिक पैशाचिकता के धारा-प्रवाह से सराबोर ददो 
| गया, जिससे आधुनिक ager को भी यह सन्देह होने 

रगा कि वास्तव में हमारे इतिहास में कोई उन्नति हुई है 


गर, हे o 
| या सब केवळ शब्दाङम्बर-मात्न है । - निस्सन्देह, हम 

| भ्रन्तजांतीय कलह और वैमनस्य की श्रेणी से adia 
Ral 


| Bate के दर्ज पर पहुंच गये हैं, किन्तु क्या यह उन्नति 
| टिकाऊ कही जा सकती है । आज-कल ऐसे कट्टर 
| इतिहासकारों की कमी नहीं जा. सुदृढ़ से सुदृढ़ युक्तियों 
हारा यह भली भाँति सिद्ध करने के लिए तत्पर है कि 
| इनका राष्ट्र इस विघातक युद्ध के लिए किसी प्रकार भी 
। ऐे्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता | इतिहास वेत्ताश्रों 
की इस कट्टरता ने उस ऐतिहासिक सिद्धान्त में साधारण 
मनुष्या का श्रविश्वास और भी बढ़ा दिया हे जो 
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व्यष्टिरूप से at बहुत ही ठीक उतरता है, किन्तु समष्टि- 
रूप में बिलकुल wane सिद्ध हुआ है । इतिहास की 
यह भीषण त्रुटि उसको विज्ञान के नाम से ही alga 
रखती है । संक्षेप में, इस युद्ध ने इतिहासकारों र 
इतिहासों पर से साधारण ख्ी-पुरुषों का विश्वास एक- 
दम उठा दिया È । हा, ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं जा 
मनुष्य-मात्र की आत्मशुद्धि में पूर्ण विश्वास रखते हैं 
और इतिहास की दुदेशा का यथेष्ट कारण FF कर उसका 
सुधार करने के लिए यह समय aad अधिक उपयुक्त 
समते है | 

अन्तर्राष्ट्रीय सदाचार-शिक्षा-कांग्रेस ने भी युद्ध के बाद 
सबसे पहले इतिहास-शिक्षा-सुधार के प्रश्न का ही उठाया 
है। काग्रेस के तृतीय अधिवेशन में, जो जेनावा में 
(२८ जुळाई-- श्रगस्त ५१९२२) हुआ था. ( प्रथम अधिः 
àma ढन्दन में १३०८ में और द्वितीय अधिवेशन हेग में 
१६१२ में हुआ था ) श्रीयुत कालीदास नाग ने इतिहास 
को सार्थक बनाने के व्यावहारिक उपाय बताते हुए एक 
निवन्ध पढ़ा था, saat कुछ सारांश यहाँ दिया जाता 
B= 

यह बतलाना अनावश्यक होगा कि साहित्य के अन्य 
विभागों की भांति इतिहास का भी एक ठम्बा-चोड़ा 
इतिहास 21 हेरोडोटस और टेटीटस के समय से 
लेकर मेचीलेट ओर मोमसेन के काळ तक इतिहास- 
विज्ञान और इतिहास-कळा में समय समय पर 
अकारण ही बहुत से परिवर्तन हुए हैं। यदि किसी 
आधुनिक पुस्तकालय की आळमारिमों पर कोई सरसरी 
तौर पर इष्टिपात करे तो उसको सहज ही इस बात का 
निश्चय हा जायगा कि हमारे युग के ऐतिहासिक रचना 
का कोश महान्‌ और उल्लेखनीय अवश्य है, परन्तु जिस 
क्षण हम अपने ऐतिहासिक शोध के विशाळ स्मारकं 
से अपनी आँख हटा कर साधारण खी-पुरुपां की मानसिक | 
परिस्थिति की ओर भ्यान देते हैं तब हमारे हृद्रय को एक 
भारी धक्का लगता है, क्योंकि इतिहास एक थोर तो 


Ee Tt 


= इतिहासकार अपने शास्रीय तक-वितर्क की धुन में 
मस्त होकर इस बात को भूल जाते हैं कि उनके शोध 
HIT AUCH का उनके श्रोताओं पर क्या प्रभाव पड़ता 
है या जीवन में किस प्रकार उनका प्रयाग हा रहा है । 
यद्यपि इतिहासकार aan इस बात की दुहाई देते हैं 
कि वे केवळ साधारण घटनाश्रों का ही सच्चा ओर याथा- 
तथ्य वणेन करते हैं, तो भी वे, मनुष्य की जा असाधारण 
an विचित्र बातों की ओर स्वाभाविक प्रवृत्ति हे, उससे 
कदापि नहीं बचे रहते और इसी लिए युद्ध जेसी घटनाओं 
को, जो समाज में यदा कदा ही सङ्घटित होती है, ma- 
man से afte महत्त्व दे देते हैं । वे समाज के नेताओं 
और दैवी पुरुषों की महत्ता aga ही बढ़ा-चढ़ा देते हैं । इस 
. प्रकार समाज का जो विकास शान्ति और परस्पर सहयोग 
के द्वारा हुआ. करता है वह रागद्वेप ओर युद्ध के काले 
बादलों में छिप जाता हे । अ्रतएव लाखों, करोड़ों मनुष्यों 
का इतिहास, पतित श्रोर gait का इतिहास, जो 
अज्ञातःरूप से हमारी सभ्यता के असछी और कठिन भार 
को वहन करते हैं, वीरों के इतिहास और वीरपूज़ा के 
आवेग में एक-दम भुला दिया जाता है। बस, इतिहास का 
यही प्रारस्भिक अनोचित्य है, सबसे बड़ा ग्रन्याय हे | 
यथपि इसके कारण इतिहास-विज्ञान कुछ चित्ताकर्षक 
अवश्य बन गया हे, तथापि वास्तव में, इससे इतिहास 
का श्रसली उद्देश और श्रभिप्राय नष्ट staat È | 


यूनान ओर फारस के युद्ध से हेरोडोटल का नाम हुआ, 
पेलेपेनिसियन युद्ध ने थ्यूसीडाईड्स को, प्यूनिक युद्ध ने 
= लायबी को और रोमन साम्राज्य के जमेन-युद्धों ने टेकीटस 
को वीर बना डाला । हमारे mien इतिहासकारों के 
इतिहासों में ऐसी अत्यधिक अमङ्गळमयी एक-रूपता होने 
हजारों लागों की यह प्राणघातक धारणा ईध गई हैं 
युद्ध से ही इतिहास की सृष्टि होती है! और यह 
| सिद्धान्त भी कल्पित किया गया हे कि युद्ध के 
ना मानवी सभ्यता की उन्नति हा ही नहीं सकती । इति- 
[स के बड़े बड़े पोधों का एक-मात्र यही निष्कर्ष निक- 
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मनुप्य-मात्र को किसी न किसी तरह यह 


सिखाया गया है कि एक की उन्नति 


सहज शत्रु है, इसलिए इमको उल पर सन्देह nat है 
चाहिए, उससे घृणा करनी चाहिए, हा सके तो जड़ हे 
उखाड़ Gear चाहिए । निस्सन्देह, इतिहास की उपयुक्त z 
शिक्षायें इस प्रकार विकट रूप में और खुले शब्दों में | में 
नहीं प्रतिपादित की गई हैं, वरन इन शिक्षाश्रों के | 1 कुछ 
ओर स्वदेश-प्रम ओर विद्या-ग्रेस का पवित्र और पावन [क सः 


शिक्षाये' गढ़ी गई थीं वे उनके हृदय में घर कर चुकी हैं। 
ओर यही कारण हे कि इस विज्ञान और शिक्षा के युग 
में भी, जब कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार की सबसे श्रधिक 
सुविधाये' प्रस्तुत हो चुकी हैं, नागरिक अपने पड़ोसी कि र्भा 
को मार डालना अपना कर्तव्य समकता है, राष्ट्र श्रपणे 
पड़ोसी राष्ट्र को पददलित करना अपना परम धर्म समः 
रता है | इतिहास में हज़ारों वर्षों की सभ्यता का उल्लेख |लिए ह 
किया गया है, तथापि उस सभ्यता से मनुष्य को इससे 
बढ़ कर परख की अन्य कोई कसैटी न मिळ सकी। | 


गम्भीर परख का अभाव सबसे ्रधिक खटकता है ! 
उसमें ऐतिहासिक घटनाओं का प्रयोग साधारणतः मानसिक | 
व्यायाम या शारीरिक समृद्धि की सामग्री की आांति किंवा | 
जाता है । agama के भ्यन्तरिक जीवन पर ईन बट | 
नाओं का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका उसमें कोई विचार | 
नहीं किया जाता । अतएव इतिहास राजनीतिज्ञों और र | दिख 
शाख्र-वेत्ताओं के हाथ का खिळोना-मात्र बन रहा है, उस 

लिए मनुष्य के सहज स्वाभाविक आध्यात्मिक 
समाधान करना किसी प्रकार सम्भव नहीं । जो एर 
मानवी ज्ञान-कोश का सर्वोत्तम अंश था उस दवति 


4 
नति. ऐकर तर्क वितर्क करने का साधन-मात्र र गया हं या 


aR ait कभी अर्थशास्त्र विद्‌ भी थोड़ा-बहुत इससे HF काम 
> निकाल लेते हैं । इसलिए कभी तो इतिहास को .व्याव- 


चेका 
मारा Ra राजनीति की पदवी देकर उसका गौरव बढ़ाया 


नना ताता है. या कभी “गप्पों की गंगा” नाम देकर. उसका 
ड़ पे [ममान किया जाता है i 
युक्त इसके बिपरीत एशियावासियों ने प्रकृति के दूसरे ही 
it | हप में दशन किया था । उनके लिए भी बाह्य घटनाओं 
चार | कुछु न कुछ मूल्य अवश्य है, किन्तु. उनके विचार से 
गाव [क सवेव्यापक आत्मा मनुष्यमात्र के ्राभ्यन्तर जीवन 
14 के निरन्तर एक निर्दिष्ट सांचे में ढाळा करती है, और ये 
परतु aa azad उसके परिधान-मात्र हैं। इससे आपको 
दके एसका पता चळ सकता हैं कि क्योंकर पूर्वी मस्तिष्क ने 
AA को घटनाओं के रूप में अमर बनाने की चेष्टा नहीं 
RI झी, बरन उनको जीवन के विकास के उदाहरणों की भांति 
युग |पम्राने का ही प्रयल किया है । सम्भव है, यह भी एक 
धिक led प्रकार की अति हो, किन्तु इसमें किञ्चित्‌ सन्देह नहीं 
होसी कि भविष्य में तुलनात्मक इतिहास के नियम-निरूपण 
प्रपत | करते समय उसमें हमें इस मानसिक पहलू का समावेश 
समः |भ्रवश्यमेव करना पड़ेगा | मानवी-हृदय की परख करने क 
लेख jing हमारे इतिहासकारों को उस महाद्वीप के विचारों का 
ससे (te ध्यान रखना होगा जिसने संसार को बुद्ध, कन्फ्यू- 
सियस, ईसा और मुहम्मद जैसे रत्न भेट किये हैं । 
साधारण योरपवासी के हृदय में अव्यदेशी मनुष्य के 
` |पति जा भाव होते हैं वे हमारी समक में आधुनिक मना” 
भावनाओं में से सबसे अधिक आक्षेपरयाग्य हैं। यदि 


अन्तर्राष्ट्रीय विद्रोह की भीषण ज्वाला भड़का कर संसार 
इतिहास का मुँह काळा कर देंगे । मानवी सभ्यता के 
विकास के लिए युद्ध की आवश्यकता की अनिवार्यता 
1 कर योरप ने सतत युद्ध का बीज-वपन करके महान्‌ 


! कर इसको गौरवान्वित और चिरायु बनाने की 
श की है, anaes fra भिन्न प्रदेशों में सभ्यता के 
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नाम से इस भयानक जङ्गलीपन का धड़ाधड़ प्रचार हो 
रहा है, और यारप के बाहर प्रथ्वी के अन्य देंशों के मनुष्यों 
को नीच, पददलित और श्रपने भोग-विळास की सामग्री 
समझ कर योरप अपनी उच्चतर सभ्यता के प्रचार के बहाने 
संसार भर में सुलगती हुई भयङ्कर अग्नि का प्रज्वलित 
करना चाहता है । जत्र कोइ योरपीय विद्यार्थी हेरोडोटस 
का वृत्तान्त पढ़ता हे तब फारस के ऊपर यूनान की जीत में 
उसके एशिया के जङ्गलियां के ऊपर सभ्य यारप की 
विजय ही दिखाई देती है (शायद हेरोडोटस ने स्वयं इस 
भाव का agaa न किया et)! सिकन्दर के मिस्र, 
फारस और भारतवर्ष के आक्रमणों का चित्य योरपीय 
विद्यार्थी और गुरु दोनां सहज में ही स्वीकार कर लेते हैं, 
क्योंकि उसका उद्देश श्रसभ्य जातियों में शिक्षा का प्रचार 
करना था । किन्तु. जब अटीला ने इसी प्रकार यारप पर 
घावे किये तब इस 'रष्टता से योरपीय हृदय में एशिया के 
उस ama हूण के प्रति भीपण क्रोधाग्नि भभक उठती है । 
सीधी वात तो यह हे कि किसी मनुष्य का यह कहना कि 
बस, सुझमें ही सत्र गुण विद्यमान हैं ओर किसी में ये गुण 
नहीं हा सकते, सरासर मूखंता हे । उसी प्रकार सभ्यता 
पर राष्ट्रों का एकाधिकार जमाना मिथ्या प्रलाप 21 
वास्तव में माध्यमिक काळ में धार्मिक युद्ध के उत्साह 
से उन्मत्त होकर यारपवासी अपने विपत्ती एशियावासी 
मुसलमानों se यहूदियों को साक्षात्‌ दानव समझने लगे 
थे । किन्तु हमारे इतिहास के साधारण पाठकों की दृष्टि से 
यह असली भेद छिपा gare कि वास्तव में मध्यः 
कालीन श्रसभ्य योरप में शिक्षा और सभ्यता का श्रधिकांश 
श्रेय इन्हीं पूर्वनिवासिमों को है जो आज-कल दानव अर | 
काफिर कहे जाते हैं । PASS 
इसमें आश्चयं की कोई बात नहीं कि जव योरप के _ 
देशों में शक्ति, सङ्गन और इढ़ता का यथेष्ट सञ्चार होगया 
तब उसका हृदय एथ्वी कीं अन्य निम्नतर जातियों में 


प्राचीन धार्मिक युद्ध के उत्साह का ख्पान्तर भा 
भिन्नता केवळ यह है कि माध्यमिक काळ में तळवार 
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छिप करके । यही कारण है कि अआज-कल पश्चिमी राष्ट्र 
veais ( जिसको देख कर सिकन्दर बादशाह भी 
शायद सहम उठे) प्रथ्वी के छोटे-मोटे देशों का ही नहीं 
बरन बड़े बड़े महाद्वीपों का, श्रन्धाधुन्धी से सभ्यता प्रचार 
के बहाने अपने अपने प्रभाव को विस्तीर्णे करने के लिए, 
आपस में बँटवारा करने में जुटे हुए हैं। इस agga 
न्याय-पूर्ण निपटारे में पश्चिमी राष्ट्रों के श्रधिकांश मनुष्य 
अज्ञानतः श्रपनी सम्मति दे देते हैं, किन्तु थोड़े से मनुष्यों 
के हृदय में यह मनोविकार लहरे मारा करता हे कि मिस्र 
मिले या फारस, चीन मिले या भारतवपं--ब्रस यही .साचते 
सोचते लड़ाई ठान बैठते हैं। इसलिए इन महारोगी 
प्राणियों को श्रपने वश में लाने के लिए पश्चिमी डाकुरों 
ने तुरन्त अनेक नवीन वैज्ञानिक श्राविष्कारों से रोग का 
यथाविधि सूक्ष्म विश्लेषण करके--पिचकारी लगाने से 
लेकर श्रज्ञच्छेद करने तक--नाना प्रकार के उपायों से 
चिकित्सा करना प्रारम्भ कर दिया । किन्तु बड़ी श्रापत्ति 
यह हुई कि डाकुर लोग अपनी अपनी टेबिळ पर पड़े हुए 
रोगियों को ते भूल गये और आपस में एक दूसरे पर 
चाकू चळाने लगे | इस विस्मयजनक घटना से रोगी ता 
क्या AANA के मनुष्य भी जाग उठे ! किन्तु काम हो 
चुका था । 


इस प्रक्रार ATT के जब कुछ पुरातस्ववेत्ता और इति- 
हातकार, जो हमारे धन्यवाद के पात्र हैं, श्रन्य जातियों के 
वास्तविक इतिहास के निर्माण में सच्चे दिल से संलग्न 
हा रहे थे उस समय योरपीय जनता अपने असाधारण 
नेताओं, राजनीतिज्ञों आर पूँजीपतियों के नेतृत्व में इन 
ऐतिहासिक शोधों से मनमाना लाभ उठा रही थी, माने 
उसने निःशस्त्र मनुष्यों पर adden की श्राज्ञा प्रचारित 
करने का eg सङ्कएप कर लिया था, जिसका उदाहरण 
aga से भी इतिहास में नहीं सिळ सकता । इस प्रकार 
के ऐतिहासिक सिद्धान्तों को नेक बार साधुवाद और 
नमस्क्रार | विज्ञान और सभ्यता के भ्रमाचुपरिक दुरुपयोग 
को और शिक्षा के नाम से कुशिचा के प्रचार के मनुष्य 
की आत्मा कब तक सहन कर सकती थी । हर्ष का विपथ 
5 है कि अन्धेर का प्रतिवाद पहले-पहळ इतिहासकारों ने 
l “al और शिल्पियों की आत्मा, ने किया हे, 
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जो हर काळ में हमारे सच्चे पथ-प्रदशंक होते हैं । 
और रोमन USS सरीखे पारदर्शी महात्माओं ने इसके 'समक 
विरुद्ध आवाज़ उठाई हे । इधर इतिहासकारों ने aay | 
व्यापी महासमर पर बड़ी बड़ी पोथिर्या रच कर Tura | उ 
को इतना प्रबळ और उत्तेजित कर दिया है कि साधारण = 

खी और पुरुष अपने श्रन्तःकरण से यह कहने टगे हैं, ह इति 
इश्वर ! इन इतिहासकारों से हमारी रक्षा करा । a 

मनुष्य-सान्न की भयङ्कर अग्नि-परीक्षा में इतिहासकार 

इतिहास की कसोटी पर कले गये और हलके उतरे । इति. | THe 
हासकारों के साथ साथ इतिहास के विज्ञान के महरव | पातर 
भी धक्का ळगा है, मनुष्य की दृष्टि में उसका गौरव घट गया ही 
है । अब यदि हम पुनः इतिहास को सच्चाई और मनुप्यलक | ° 
सिंहासन पर स्थापित कराना चाहते हैं तो प्रत्येक इतिहास. | 
लेखक और शिक्षक को व्यक्तिगत रीति से तुरन्त makaa | 
करना प्रारम्भ कर देना चाहिए। श्रन्तर्राष्ट्रीय gT के iy 
भयानक रोग के कारण हूँढ़ कर ऐसी ओषधि का प्रयाग हा 
हाना चाहिए जिससे संसार शान्ति से उन्नति के मार्ग ए |e 
aaar हा सके उन ऐतिहासिक सिद्धान्तों को, जिनके 
कारण हमारी ऐसी दुदेशा हुई है, एक ओर रख कर हमको 
शुद्ध अन्तःकरण से परस्पर प्रेम ओर सहानुभूति का पाउ | 
पढ़ना चाहिए, जिससे मनुष्य-मात्र भाई भाई की तरह | 
एक परिवार में सङ्गठित हे।कर सुख से रहने टगे | साम | 
दाम, दण्ड, भेदवाली नीति का परित्याग कर हमें यह 
समभ लेना चाहिए और यह दिखा देना चाहिए fe 
वास्तव में संसार के सब प्राणियों में एक ही सव 

व्यापक जीवन सञ्चार कर रहा है, यदि उसके किसी | 
अरङ्ग में क्षति पहुँचती हे at सम्पूर्ण मण्डल की ही 
हाना स्वयं सिद्ध हे । मनुष्य-मात्र का केवळ एक 
इतिहास हे । यद्यपि देखने में इतिहास देश । IA 
काल से बद्ध मालूम हाता है, तथापि वास्तव में a 4 

आदि-काल से ही इसका जन्म हुआ है । शिचा थर cet! 
न तो पूर्व की बपोती है और न पश्चिम की, न शासक ! 
न श।सितों की । सभ्यता भी मनुष्य-मात्र की aA m A . X 
सम्पत्ति की wit एक पवित्र धरोहर है, जो हमारे “y 
ने हमको सौंपी है, जिसका भाण्डार हमें सदैव * 
रहना चाहिए, tt अन्त में शुद्ध हृदय से 


न 


लिए 
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3 पीढ़ी सोंपते जाना चाहिए । इसमें वणे, जाति या शिक्षा की 
इसके 'समकक्षता का विचार करना सर्वथा अनुचित हे | मनुष्या- 
Wa. |चित गुणां में जो जाति या समाज जितनी ही नीचे गिरी 
Mag |ह see उत्थान के लिए हमको उतना ही अधिक ध्यान 
धारण देना चाहिए; जितना ही भीषण ग्रत्याचार होगया हा, 
| हैं, है इतिहासकारों को अन्य मनुष्यों की ater उतनी ही जल्दी 
उस घाव को मिटाने के लिए आवाज उठानी चाहिए | 
[सकार यदि हम aaga हृदय से यह चाहते हैं कि हमारा 
। इति- इतिहास मलजुब्य-सान्र के जीवन का सच्चा और पक्ष- 
र्व | marfa Aaa èr तो हमको उसमें से अजुचित 
टग्या UAT Sima निकाल डालना चाहिए आर अन्तराष्ट्रीय 
mag (या वसुधेव कुटुम्बकमू a आधार पर श्रपने इतिहास की 
me करनी चाहिए, जिससे संसार का भविष्य न्याय-पूर्ण 
रिक्ति पोर उज्ज्वल हे। । केवळ शब्दों से इतिहास का उद्धार न 
वा होगा । इसके लिए इतिहास लिखनेवालों को, इतिहास 
पढ़नेवाले| को और इतिहास पढ़ानेवालों को saae 


' प्रयोग 
होना पड़ेगा । 


¢ 
ग पर 


जिनके दीनदयालु श्रीवास्तव 


1 ad 


g A — 
का वनि-तच्व । 
सामा | Ulah पा ध्वनियों at अर्थ-युक्त समष्टि 21 
ध्वनियां विभिन्न प्रकार की होती हैं। 


में य 

ह हे Za, विभिन्न प्रकार की ध्वनियों के संयोग 

cae <$ से शब्द बनते हैं। भाषा में श्रथे-युक्त 
किसी | Nai का व्यवहार होता है । परन्तु अर्थ के समझने के 

| हानि | लिए जिन ध्वनियों से शब्द बनते हैं उनका शुद्ध उच्चारण 
संजीव | दोनो चाहिए । उच्चारण के समय ध्वनियां उसमें आप 

` श्री! | मिली रहती हैं । विभिन्न प्रकार. की ध्वनियों का शुद्ध 


नका निर्णय भाषाविदों ने किया है। उन्होंने कुछ 

ARE का नाम स्वर और कुछ का नाम व्यब्जन रक्खा 
1 | है। ध्वनियों को ठीक ठीक समझने के लिए वाक-बच्न के 
+ तथा क्रियाओं का ज्ञान आवश्यक है | द 
ama प्रकाशित चित्र में मुख विवर के सामने 
ही दो होठ हैं शोर drat के पीछे दाँतों की दो पडत्या 
y 


ध्वूनि-तच्य । 
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हैं। दांत मांसपेशी में az हुए हैं। दांता के पीछे 
जीभ तथा तालु हैं-नीचे जीभ, ऊपर तालु। तालु 
के दो अंश हैं-श्रागे कठिन तालु, पीछे कोमळ तालु 
कोसळ तालु के पीछे का रंश क्रमशः चुकीला हो गया 
है और टटकता रहता हे | इसको घण्टिका कहते हैं। 
जीभ तथा कोमळ तालु के पश्चात्‌ गळा है | गले के साथ 
तीन नलों का योग है उपर की ओर एक नळ गया है, 
जो नाक तक पहुँचता है। नीचे की ओर दो नळ हैं, 
जिनमें से पिछला पेट से संयुक्त है और अगला श्वास-यन्त्र 
से। अर्थात्‌ एक ही नळ की दो शाखायें बन कर दो 
ओर गई हैं । चित्र में 'ड' स्थान पर यह विभाग हुआ 
हे । पीछे का नळ अ्रन्न-नली है और सामने का श्वास- 
नली । ध्वास-नली छाती में फेफड़े तक पहुँची है । गले के 
पास जहाँ इसका आरम्भ हुआ है वहा एक ढकना है, 
जिसको आवरण वा ढकना कहते हैं । यह बराबर खुळा 
रहता हे, जिससे श्वास-प्रश्वास का काम बिना बाधा के 
चलता रहता है खाने के समय यह ढकना गिर कर 
शवास-नक्षी का ve बन्द कर देता है, जिससे इसके भीतर 
खाद्य या पानीय द्रव्य प्रवेश न करे | प्रवेश करने से सॉस 
बन्द हा जाती है और सत्यु हा सकती हे । ढकने के ठीक 
नीचे श्वास-नली का थोड़ा अंश स्वर-यन्त्र है । यह एक 
aga छोटे से सन्दूक के सहश है। इसकी सहायता से हम 
बोलते तथा गाते हैं । यह सन्दूक कभी-ऊपर चढता है, 
कभी नीचे उतरता हे । यह चढ़ना-उतरंना बोलने के 
समय बाहर से भी मालूम होता: है। इस सन्दूक के 
मध्यभाग में पीछे से सामने तक फीते के सदश दो ड 
किलियां या बहुत पतले और ळचीले चमड़े अवस्थित हैँ 
: 


इनको स्वररज्ज कहते हैं । ये डोरे नहीं हैं, परन्तु He 

के सदश पतले पदें हैं। किवाड़ों के सदश ये फोते प्रायः _ 
Ag रहते हैं, प्रयोजन के अनुसार ताने जा सकतेहैं। | 
ये हट सकते हैं. और दोनो ओर से आकर परस्पर बगळ _ 
में सट सकते हैं। इनके बीच के फॉक को ग्लौटिस 
(Glottis) कहते हैं । यह पीछे से सामने तक लम्बा _ 
हे और जब फ़ीते Ha रहते हैं तब इसकी लम्बाई _ 
पुरुषों में १३ मिलीमीटर ( प्रायः है इश ) और feat 
५४ मिलीमीठर रहती हे । जब फोते तने हुए 


तब इसकी लम्बाई पुरुषों में २९ मिलीमीटर ( प्रायः १ 
gq ) और fadi में १७ मिलीमीटर होती है । 
स्वर-यन्त्र की गति के साथ साथ गले की मांस-पेशियों, 
जिह्वा, कोमळ तालु तथा घण्टिका की क्रियाय होती हैं । 
जब्र बोलने के समय भीतर से निकलती हुई सांस दोनों 
खर-रज्जुश्रों के वीच होकर गले में पहुँचती है तब स्वर- 
Waal के साथ उसका संघर्ष होता हे । इस संघपं 
से स्वर-रज्जुश्रों में कम्पन हाता हे। इस कम्पन से 
शब्द उत्पन्न होता हे । यह कम्पन कान के पटह में कम्पन 
उत्पन्न करता है, जिससे शब्द सुना जाता है। जब ग्ळौटिस 
पूरी खुली रहती हे तब स्वर-रज्जुश्रो का कम्पन नहीं होता 
गर शब्द नहीं निकलता, केवल सांस निकल जाती है । 
मुंह दन्द करके ध्वनि निकालने से वह नाक के पथ 
से निकलती हे । वह ध्वनि 'ऊँ हे । इस ध्वनि को महाप्राण 
mia से mule स्वर-यन्ल के बहुत नीचे से प्रयत्न के द्वारा 
निकालने से 'हूँ' हाता हे । g के उच्चारण में ग्लोटिस 
प्रायः सम्पूणं खुली रहती हे । जो सांस निकलती है वह 
सुख-विवर के किसी स्थान में, दातों में या होठों में, न 
ठेक कर बाहर निकळ जाती है । इस उच्चारण के समय 
कोमळ तालु गले के 'ड' स्थान पर टग कर नाक की ओर 
की नाली को बन्द कर देता है । यदि यह नाली खुली 
रहे और कोमळ तालु और जिह्वामूळ परस्पर संलग्न होकर 
सुख-विवर का पथ इन्द कर द तो शब्द नाक की राह से 
fae कर (है? ऐसा सानुनासिक हो जाता है। जब 
नकी राह बन्द रहती है तत्र इस शब्द को मुख-विवर 
के सध्य होकर होठ तक पहुँचने में दूर तक चलना 
पड़ता है | 
यह बात प्रसिद्ध है कि जिस विवर के भीतर होकर 
शब्द चलता हे उसके ग्राकार के अनुसार शब्द की प्रकृति 
मे भिन्नता A है । Rara zag, चौड़ाई, Sag 
meg, चौखूंटापन इत्यादिः की भिन्नता से शब्द = 
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(| भाग २४ a 


— यादी 
पर लगती है, कभी उन दाता के मसूड़ों पर ढगती | 
कभी कठिन तालु के ग्रग्रभाग पर, कभी पश्चात्‌ भाग % 


छगती है । जीभ की इन गतियों से सुख-विवर के आकार । प्रक 
का परिवर्तन हाता हे | ध्यनियों के उच्चारण की विभिन्नता | वण 
का मुख्य कारण हे सुख-विवर के आकर की विभिन्नता। | को 
अन्य जीवधारी जीभ को हिला कर सुखविवर का परे. | है 
वतन नहीं कर सकते, न उनके मस्तिष्क Fae | ना 
सङ्ग्राहक स्नायु-केन्द्र है । इसलिए वे बोळ नहीं सकते। | इस 
3 al 
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क--वायु-नळ । ख, ख'--स्व(-रज्छु | गढ a 
घ--कामल-तालु | च--कठिन-तालु । बन 
ज--मुख-विवर । ट--नासा-विवर | कळ.” : 
ड--धण्टिका ढ--ग्लेटिस। ण--लेरिक्सवा स्व” . | 


at 
'इ' के उच्चारण में देखा गया है कि ACM | 
सिवा कहीं आवाज़ नहीं रुकती । ध्वनियों के मिका 
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ध्वनि-तत्त्व । 


संख्या ६ | 


_ के लिए naa की आवश्यकता है ओर इस व्यापार में 
| मुख-विवर के भिन्न भिन्न स्थानां पर मांसपेशियों में भिन्न भिन्न 
| प्रकार की क्रिप्राये' हाती हैं। स्वर-वर्णा तथा कुछ व्यज्जन- 
aul के उच्चारण में स्व॒र-रज्जु सट जाती हें AN ऊपर 
के dat जाती हैं । इस कारण ग्लोटिस में फाँक हा जाती 
हे । इस प्रकार से जो ध्वनियां अच्चरित होती हैं उनको 
नादवर्ण कहते हैं । कुछ व्यञ्जन ऐसे हैं जिनका उच्चारण 
इस प्रकार नहीं होता । उनके उच्चारण में LWT के 
साथ हवा का संघष नहीं होता । हवा श्‍वास-यन्त्र से 
सीधी सुख-वित्रर में चळी आती हे और वहां के विशेष 
विशेष स्थानों पर उसके अटकने पर विशेष विशेष ध्वनियाँ 


ध्चनियों के उच्चारण के लिए जिह्वा की गति, कुछ के 
उच्चारण के लिए होठों का संयोग, कुछ के लिए नीचे के 
होठ तथा ऊपर के दांतों का सयोग और कुछ के लिए नीचे 
के जबड़े की गति आवश्यक है । जबड़े की गति से सुख- 
विवर का सङ्कोचन तथा प्रसरण हाता है, जिनसे उच्चारण 
के yaa की कमी-बेशी होती है । जव ध्वनि सुख-विवर के 
किसी स्थान पर न ठहर कर बाहर निकल थाती है तत्र 
उस ध्वनि को स्वर-वर्ण कहते हैं; और जब श्वास Ht 
नादध्वनिर्या सुख-विवर में ठहरती हुईं बाहर निकलती 
हैं तब उन ध्वनियों को व्यक्षन-वर्ण कहते हैं । इससे देखा 
जाता है कि व्यक्षन-वर्ण आपसे श्राप उच्चरित नहीं at 
सकते । वे तभी उच्चरित हा सकते हैं जब वायु उन 
श्रज्ञों को पृथक्‌ करती हुई भीतर से निकले जिनके स्पश 
से उनमें एक एक की उप्पत्ति होती है। स्वर श्रौर व्य्रञ्जन में 
यही प्रभेद है कि स्वर के उच्चारण में जिन agi का 
स्पर्श होता है वे बाहर श्रातेवाली हवा से अधिक पथक्‌ 
हो जाते हैं और व्यञ्जत के उच्चारण में थोड़ा । खर के 
उच्चारण में saa थोड़ा होता है और व्यज्जन के उच्चारण 
में अधिक । अतएव व्यञ्जन से स्वर कोमळ है । 


संस्कृत-वर्णमाला में नीचे लिखे ard मिलते है 
भ्र आ, इ दै, उ ऊ, ऋ ऋ, TZ ए ऐ और ओ औ । 
उच्चारण के व्यापार में अ आ, इ है; उ ऊ मौलिक स्वर 
हैं, बाकी योगिक स्वर हैं। यौगिक स्वर वे हें जिनके 
J~ में पहले एक स्वर का इच्चारण, पीछे दूसरे का 


बन जाती हैं । इन ध्वनियां को श्वास कहते हैं। कुछ _ 
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उच्चारण हाता हे | उच्चारण-स्थान के लक्षणों तथा 
सन्धि के निश्रमों से एओ यौगिक स्वर है । अ, इ, उ 
zea स्वर हैं धोर आरा, इ, ऊ, ए, श्रो दी स्वर हैं । यथार्थ 
मौलिक स्वर ता अर, ई, ऊ हैं। उनके पीछे ए, थो शाते 
हैं । उन पांचों का क्रम नीचे दिखाया जाता है । 
tama 

‘gy तथा ई? से (a? उत्पन्न हाता हे और यह उनका 
मध्यवर्ची है । “ग्रा! तथा 'ऊ' से 'ओ? उत्पन्न हाता हे आर 
यह उनका मध्यवर्ती हे । इनका सम्बन्ध हम एक त्रिशाण 


के द्वारा दिखा सकते हैं--- 
श्रा 
a श्रो 
x 
Š Ne 


अ्रसंख्य स्वर इनके संपोग से बनते हैं भर इनके 
मध्यवरत्ती हैं । आ ही aaa स्वाभाविक स्वर है | है सबसे 
उच्च है और इसकी गति में aaa कम समय लगता है | 
ऊ सत्रसे गोळ An इसकी गति में aad अधिक 
समय लगता है | हेल्महालूज तथा कोएनिग ने मनुष्य के 
स्व॒र-्यन्त्र में उच्चारण क्रिय्राओं की जो परीक्षाये की हैं 
उनसे प्रमाणित हुआ है कि इन पाच स्वरों के उच्चारण से 
व्यू निंग qa (tuning fork ) पर màs सेकेण्ड 
में जा कम्पन उत्पन्न हाते हैं उनकी संख्याय नीचे लिखे क्रम 


से हैं -- 
ऊ श्रो mM ए इई 
३४५० ६०० १८०० ३६०० ७२०० 


इन परीचाग्रों से ज्ञात हाता है कि इन स्वरों का पर- 
स्पर अन्तर उस नियम से है जो सङ्गीत Sarat के 
स्वर-ग्रामों में पाया जाता है । 

संस्कृत में आ, ए तथा शो के हस्व नहीं हैं, Tey वे 
हिन्दी, बंगला इत्यादि नवीन संस्कृत भाषाओं तथा 
अंगरेजी के उच्चारणों में पाये जाते हैं । लिखने के लिए इन 
हस्व स्वरों के कोई सङ्केत नहीं है । अंगरेजी शब्द man | 
तथा all में जो स्वरवर्ण हैं उनके प्रतिनिधि न नागरी. 


| उनके सूचक श्रक्तर नहीं हैं । aaa में दो स्वर और हैं, 
| जिनके प्रकाश के निमित्त भी वर्ण नहीं हैं । चावळ के 
| ग्रथ में जो चाळ शब्द हे श्रेर खली के ग्र्थ में जो खोल 

शब्द है उनके स्वरों के लिए कोई सङ्केत नहीं हैं । हिन्दी 
में “हे? तथा “ओर शब्दों में जो जो स्वर हैं उनके लिए 
| भी कोई सङ्केत नहीं हैं । श्रन्यान्य भाषाओं में अनेक 
प्रकार के स्वर हैं, जिनसे हमारा सम्बन्ध नहीं. है । परन्तु 
श्रँगरेजी, अरबी, फारसी तथा संस्कृतज देशी भाषाश्रों H 
| जितनी ध्वनिय्रौ मिळती हैं उनके प्रकाश के निमित्त वर्णों 
की आवश्यकता हे । जिन aul का ग्रभाव हे उनके 
सङ्कीत बना कर श्राज-कल के प्रयोजन AJI हमें 


पढ़ने में कठिनता न हो। देशी adagi को अपने 
प्रयोजन के AJAN “AIAG करना चाहिए | वर्णमाला 


vafa Phonetic हृस्व वा दीर्घ 
) संकेत 
श्र (4) हस्व 
) श्चा (a) aa 
) & (i) हस्व 
) है (i:) दीघं 
) z (u) za 
) F (u:) दीघं 
Da (e) za : 
प्र (e:) दीघं 
(0) Fact 
(0:) दीर्घ 
(0) za 
(0) दीघं 
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E ६6४ सरस्वती | 


T aqi वणमाळा को सम्पूण करना चाहिए, जिससे लिखने- 


(74, खक man 


का संस्क्रार करना हमारे लिए कठिन imal है, क्योंकि 
संस्कृत atag, जो हमारे हाथ में है, सब वर्णमाठा 
से श्रेष्ट हे । इससे जितनी ध्वनियां प्रकाशित होती हैं उतनी. 
किसी दूसरी वणभाळा से नहीं हाती । जितनी ध्वनियों a 
aga इसमें नहीं हैं उनका बना लेना अधिक कठिन नहीं 
है । वर्णमाळा ध्वन्यात्मक हाने से भाषा की प्राकृतिक 
तथा ऐतिहासिक चर्चा में बहुत सहायता सिलती है | 
संस्कृत स्वरों का श्रेणी-विभाग इस प्रकार से होता 
है--श्र, ग्रा कण्ठ से उच्चरित होते हैं, इ है तालु से, उ ऊ | 
mU से, ऋ ऋ सूद्धा से, लू लू दन्त से, ए॒ ऐ कण्ठ श्रौर 
तालु से, ओ श्रौ कण्ठ अर ओए से । स्था 
frat स्वर हमें आवश्यक हैं उनकी एंक सूची नीचे | 
दी गई है । ७ तथा छ संख्यक ओर १) से २० संख्य | 
तक के स्वरों के लिए ag ai का प्रयोजन है । | 


al 


neu 
{un 


TRI 
foo 
AT: 


उदाहरण मन्तब्य 

az but 

राम path = 

fea sit 

कीट feet 

मुख put 

रूप stool 

एकाई lef 

खेळ late बहुतां के मत में late का एकार 
योगिक स्वर है । यह ७ संख्यक + रै 
संख्यक ध्वनि के समान है | 

सोटाई obey 

लोग note तों के मत में note का श्रोकार 
यो गिक स्वर हे । यह ९ संख्यक त 
सैख्यक ध्वनि के समान है |. 

; not i 
ga naught: 
डांकूब्र, DIBRI हृस्व आरा । 
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२४ संख्या ६ | Raza । ६०५ 
m y 
ji! ऊपर दिये गये स्वर-वर्णों के सिवा एक उदासीन उच्चारण अनिश्चित है, परन्तु हृस्व एकार के बहुत निकट 


Ae > © धवन्यार = ` 
ae neutral) स्वर है, जो शब्दों की दुवेळ ध्यनियों हे । अँगरेजी ध्वन्यात्मक लेख में इसका agao उल्टी 


र कितने और किस प्रकार नीय कहलाता हे । पहले विसगे रख कर क तथा प को 
के हे, यह ऊपर के gen से सालूम हाता है । वैदिक उच्चार करने से >< क तथा >< प के उच्चारण होते हैं। | 
भाषा में तीन वर्ण और भी पाये जाते है-ळ, = “क? का यह जिह्वामूलीय उच्चारण आदि आय्येभाषा सें | 


तथा ळ का मध्यवर्ती है । यह था । इसका उच्चारण अरबी | ५ से कुछ मिळता हे । यह 
उच्चारण स्कौच loch शब्द में भी पाया जाता है। | 


य, र, छू, व, इन चार वर्णी के उच्चारण में भङ्गो 


संस्कृत-भापा के व्यक्षन- 


= S è z ` 2 
तनी (unaccented syllables ) में पाया जाता &1 C&I इसे दिखाने के निमित्त उल्टे ए का व्यवहार 
रं के (री among’, ‘at home’ ‘vehement’, करेंगे-ये | 

ई |oecther’, © phenomena’, और फारसी के नीचे के कोष्टक में संस्कृत aul के उच्चारण-स्थान 
तिक ee आहिस्तः शब्दों में यह पाया जाता 21 इसका दिखाये जाते है-- 
4 स्वर | व्यञ्जन 
‘al = SS RE” Dh Mc A = यह्‌ पुरक वितरित ब ay जाओ 
उऊ l j j | 
k | | | | स्पर्शवर्ण Stops, mutes explosives | 
AR | | 
w- | | | ऊष्म = = STS ~ ERD 
हि) त्यान । । | अन्तस्य | ge | वाल Surds | नाद (voiced) मते 
नी | हस्व | da Liquid Ea ( unvoiced ) or sonants 
| | | | नाद | बस | अल्पप्राण| महाप्राण अल्पप्राण महाप्राण | सानु- | 
| | | Tennes! aspi- mediac, aspi- | नासिक 
| | | | rate | | rate 
a फॅक्कण्स्णि शिशिशिण [४5४5 ज 
RUS a | art | fear Tis | ae ae T घ | & ' Gutterals. 
- मूळीय | | | | 
तालु q | | य ६ | छाः | छ उ. 0? न , Palatals. 
| ' 1 
| | 
E | कटू eas heen Ce NS) g = | ण | Cerebrals. 
| | 
| Eoleg लय a Gi eS a a | Alveolar. 
Pi le i oh = ! | | | Dentals. 
ay tg) Shoe | उपध्सा- प फ़ ब भ a | Labrals. 
| नीय | | | i | 
कण्ठतालु ql | | | | i 
| | | | i | 
| | | | i 
कार. audi | रा at | | | | 
rk | | | f 
FM UT i | 
| A | 
| | | | { at 
t | | i 
भ्रयोगवाह । | Pare | | 
| |__| 5७०७ २ ता i 1 


प। लका उच्चारण bar 
f मारवाडी, उडिश्रा, तामिळ इत्यादि भाषाओं में ग्र 


तेक पाया जाता है । >< क जिह्ममूलीय श्रौर >< प उपध्मा- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


स्पर्श स्वरों से अधिक और atad? से कम होता है । 
अतएव न ये ठीक व्यञ्जन हैं, न न स्वर हैं। इसलिए इनका 
नाम अन्तस्थ है । ये कभी कभी स्वरों से बदल जाते हैं, 
ये नाद हैं । ये श्रनुस्वार और स्वरों के श्रनुगामी होते हैं । 

ह, स, प, श ऊष्मवण हैं । "ह? का उल्लेख पहले ही 
हो चुक्रा है।यह श्वासमात्र है। इसके उच्चारण में 
ग्लौ दिस या मुख-विवर में कहीं रुकावट नहीं हाती । जो 
कुछ संघर्ष हाता है वह केवळ स्वर-यन्त्र के भीतर ही 
होता है । स, प, श भी श्वास (unvoiced) हैं । Spi- 
rants का उल्लेख पीछे किया जायगा । 

स्पशंवर्णा का पूरा विवरण ऊपर के कोष्टक में मिलेगा | 
इनके उच्चारण में सुख-विवर के विशेष विशेष स्थानें का 
स्पशे होकर aia की रुकावट होती है, इसलिए ये स्पशे- 
वणे कहलाते हैं । 

बोलने के समय ऊपर लिखी हुई ध्वनियां परस्पर स्वतन्त्र 
उच्चरित नहीं होतां, परन्तु परस्पर संयुक्त हा जाती हैं। 
श्रतएव ध्वनियां की एक परम्परा बन जाती है । प्रत्येक 
दो दो ध्वनियां के ब्रीच ऐसी ध्वनियां उत्पन्न होती हैं 
जिनका हम स्पष्ट अनुभव नहीं कर सकते, न उनके प्रकाश 
के निमित्त कोई aga बना सकते हैं । ये ध्वनिर्या ऐसी 
हैं कि इनके द्वारा हम एक ध्वनि से दूसरी ध्वनि पर 
आराम से पहुचते हे । इनको सङ्गामक (glides) कहते 
हैं। अतएव यह स्पष्ट है कि किसी स्वर या व्यञ्जन के 
उच्चारण के व्यतिक्रम से सङ्गामक ध्वनि में व्यतिक्रम हा 
जाता है | इस कारण सङ्गामक ध्वनि welt हा जा सकती 
है या उस पर बळ-प्रयोग हा सकता है । धीरे धीरे यह 
ध्वनि एक स्वतन्त्र ध्वनि में परिणत हो सकती है और 
शब्दों के बीच एक नूतन वर्ण प्रवेश कर सकता है । बिहार 
के साधारण ळोग अँगरेज्गी Jail शब्द का ‘Stee’ उच्चा- 
रण करते हैं । 
आधुनिक देशी भाषाओं में अरबी, फारसी, dia. 
त के बहुत शब्दों के प्रवेश के कारण कई एक अतिरिक्त 
J किसी देशी ध्वनि का 
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सरस्वती | 


( stress ) 


o अ 
। अगरेजी के £, v, w, » भी हमारी ( 
नहीं हैं, न thin शब्द के th की तथा that Ue ३ 
th की ध्वनियां हैं। ये अरबी (५० (० से मिलती हैं wh 
उच्चारण हे, परन्तु सङ्क त नहो है £ तथा G और gay 


j एकही हैं। सूक्ष्म दृष्टि से 1 d, ०॥, ], 1, 1 के उ' 


~ 
R 

> 
Qe 


परन्तु स्थूळ दृष्टि से येत, द, च, ज, ZT Èa 
गिने जा सकते हैं । 
e ste cos ` “pe 
स्पश-वर्णो के प्रत्येक वर्ग के प्रथम दो वर्णो को रवाह 


कभी उच्चरित नहीं हा सकते, परन्तु स्वर की Gena 
के बिना भी तृतीय वणं की एक seme ध्वनि कि 
सकती है। वर्गो' के द्वितीय तथा चतुर्थ aut को महाण | 
(aspirated) व्यञ्जन वर्ण कहते हैं, क्योंकि प्रे के (रद 
साथ “ह? की ध्वनि मिली रहती है । कभी कभी इन वणो | 
के स्थान में 'ह? हो जाता हे । संस्कृत व्यक्षनां के अतिरि 
व्यञ्जने की एक सूची नीचे दी जाती है-- 
उच्चारण-स्थान श्वास नादु | 
द्न्त थ्‌ ( जसे thin में ) ( द्‌ जसे then में || 

७० ( जैले सही में ) ७० ( जैसे तकादा म |च 


aie तथा दुन्त फु (£) a (v) 
ह (wh) w 
उच्चारण-स्थान श्वास नाद 
ऊष्म (Spirants) संस्कृत स (s) ज़ (4). 
श (sh) 
कण्ठ (gutteral) श्र Ce) 
कृ(5) गा(2) | 
ख़ (८) संस्कृत य (Y 
C 
ue 


तीन विशिष्टताये' पाई जाती हैं-- (१) स्वर al 
का परिमाण ( pitch ), (२) स्वर की मात्र 
Bie (३) किसी ध्वनि पर 


) ` शब्द-तरङ्गों का कम्पन शीघ्र होने से 
निर्या उच्च होती हैं ओर विलम्ब से हाने से ध्वनिर्या 
: होती हैं। मात्रा से हृस्व-दीघ का भेद होता है 
शर कुछ बळ भी पड़ता । हस्व-दीघे का भेद न करके बल- 
amam करने से साधारण बल-प्रयोग ( accent ) होता 
मि) भाषा की चर्चा में मात्रा बहुत आवश्यक वस्तु है। 
ह सम्मान expiratory’ at ‘dynamic’ accent भी 
हते है । 
TR! सत्र आये-भाषाओं में उच्चता तथा मात्रासूचक बल 
हो Mh पड़ता है। ग्रीक और संस्कृत भाषाओं में उच्चता 
1 परिमाणसूचक बळ अधिक पाया जाता है 
सहाफ्ना रली, Fez तथा जमैन-भाषाश्रों में बल ( stress 
fie : ) की प्रचुरता है । इसका फळ यह हुआ 2 कि 
हरण पक्क इत्यादि में fade ध्वनियों के स्व॒रों का अधिक 
Fossa नहीं होता, परन्तु जर्मन इत्यादि में इनका 
न वणं Raia या ळोप हा जाता है। राइट का मत है कि 
तिरि प्रादि श्रार्य-भापा में उच्चतासूचक बल से परिमाणसूचक 
बेळ का श्रध्िक प्रयोग हाता था । 
| कुछ वणां का ग्रद्ध्यज्ञन ( sonants ) कहते 
kia म, र, छ, व और ज़ प्रायः व्यज्जन के सहश 
मं) चरित हाते हैं, परन्तु कभी कभी स्वर के सदश भी 
haa हाते हैं । तब वे ङ, ज, (agen) ऋ, ल, 
श्रार य के सदृश उच्चरित होते हैं । 
हमारे भारतवर्ष के प्राचीन मतावळम्बी पण्डित 
' |हते हैं कि वेदिक भाषा ही सबसे प्राचीन भाषा हे आर 
het से जगत्‌ की सब्र भाषायें निकली हैं । परन्तु anaq 
Raga इस बात को अमात्मक मानते हैं। उन्होंने 
— विज्ञानिक ढङ्क से अनुसन्धान कर स्थिर किपर है कि जितनी 
tanga हैं सत्र एक आदि आय-भाषा से निकली 
Riga आदि भाषा का कोई लेख मिळना असम्भव 
| परन्तु सत्र आयं-भाषाश्रों की तुलना करने से इसका 
` भ्या स्वरूप था, यह अनुमान से जाना जा सकता हे । इन 
Rat ने एक आजुमानिक आदि आर्य-भाषा गठित 
कर ली है और इसको सभी आधुनिक मतवालों 

है । इस MRAN में निम्न-लिखित 
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शशश 


स्वर-वणे | 
हस्व स्वर ग्रह, ग्रो, उ, 9 (9) 
दीघं 4 आए डे at ऊ 


हृस्व संयोगी स्वर AZ, एइ, रोइ, Az, एड, aig 
MZ एइ, ओइ, Al, एड, MI 


< 
दीघ p 9१ 


हृस्व स्ववत्‌ लू, „म्‌, „न्‌ „ ऋ 
व्यञजन-चणे | 
श्रौष्ठ्य दन्स्य तालव्य कण्ठ्य 
नट श्वास भ्रधोष-- प त क कृ 
नांद „छ क्ब द कग q 
[श्वास घोष -- फ थ ख q 
दात ,, न € q 
प्र — 
sy तास a | 
नाद्‌ — ज़ ज : 
सानुनासिक मं ना 5 न 
श्रन्तस्थ लर 
ग्र्धेस्वर वहत Sea 


श्री नलिनीमेहन सान्याल 


— 


कला का भविष्य । 


AX छ विद्वानों की राय है कि आधु. 
NO कु निक कला अपने ग्रादश से 
Zi च्युत हा गई है। आधुनिक 
as 4 सभ्यता ने उसको' जीवन का 
एक आडम्बर बना दिया है । प्रश्न यह है कि क्या 
कला का यही रूप बना रहेगा, क्या उससे 
मनुष्य कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकेगा | सभ्यता 
से कला का सम्बन्ध अवश्य होना चाहिए, 
क्योंकि सभ्यता के केन्द्र-स्थान नगरों में ही क्ला | 
का विकास होता है | सभ्यता में विलासिता का _ 
ऐसा समावेश Bt गया है कि कला भी विलासिता 


की एक वस्तु समझी जाती है। 


Fg 
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tes ace tml a: 
E कक `. _ ॐ 
| देशों में रेफल के चित्रों से लोगों को सन्तोप नहीं की भोग्य वस्तु है। अतएव जब किसी आनन 
| हो सकता | मतलब यह है कि देश की समृद्धा- पर मलुष्य का अधिकार हे! जाता है क 
| वस्था में ही कला आदरणीय हा सकती है । कला वह दूसरों Al भी उस आनन्द का अधिकारी म ae 
जीवन की वस्तु नहीं है, वह सभ्यता का अलङ्कार बनाता है। यह आनन्द स्वास्थ्य और चरित्र पर करती 

है । साधारण लोगों की यही धारणा है अतएव निर्भर है। समाज में उसी को सदाचार कहते हैं हृदय 

गाज हम यह विचार करना 


IFA DO 0 क्क्स्य्विमीत 


क्षा प्र 


| 

| A 

| x pel 

। चाहते हे कि कला के द्वारा मानव- pa 
j k 

| समाज का कुछ कल्याण-साधन 

| होता है या नहीं । 


| - मनुष्यां के समुदाय का नाम 
| समाज है। एक सस्बन्ध-सूत्र 
रहने से ही भिन्न भिन्न मनुष्य 

स अपने भेद-भाव को भूल कर 
' एकत्र रहते हैं । समाज का 
कल्याण इसी में है कि मनुष्यों का 
यह सम्बन्ध-सूत्र ES बना रहे | 
जब यह सम्बन्ध-सूत्र शिथिल हो 
जाता है तभी मनुष्या में वैमनस्य 
अर शत्रुता का भाव प्रबल हे 
जाता है | अतएव जीवन की वही 
अवस्था समाज के लिए श्रेयस्कर 
. है जिससे मनुष्य अपने पड़ासियों 
के साथ मिल कर रह सके | 
वभ [ज का मूल सहयोगिता है 
An सहयोगिता age की 
` स्वाभाविक सहानुभूति पर निर्भर 
os मनुष्य दूसरों के सुख-दुःख का अनुभव TINET । 
कर सकं तो उगा जानन सार-हीन हो जिससे इस आनन्द की वृद्धि होती है । सत्‌ श 
सर्वश्रेष्ठ वस्तु को पाकर भी आनन्द में कोई भेद नही है। जा सत है * 
Sp लदि वह उसी MARRIR है | यदि असत की ओर 
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P गी प्रवृत्ति हाती है तो हमें जान लेना चाहिए कि 
फे मनुष्य में नीति-परायणता का अभाव है। कला 
कारी मनुष्य की इसी नीति-परायणता को उद्वोधित 
करती है । जो यथार्थ में सुन्दर है वह मनुष्य के 
हृदय को उन्नत करता है, उसे पवित्र करता है । 
यही कारश है कि दैनिक जीवन में भी कला का 
व्यवहार होता: है । दरिद्र: भी अपनी कुटी में 


में सौन्दर्य है, इसी. से मनुष्य सदैव पवित्र रहने 
x a दैनिक 
का yaq करता हैं। इसके सिवा बह देनिक 


a | व्यवहार की वस्तुओं का भी सुन्दर बनाने की 
A | चेट करता है । मनुष्य की इसी स्वाभाविक afd 


T. 


, विजयी मानव | < ia 

A A ~ 

सोन्दर्य का अनुभव करना चाहता हे । पवित्रता 
९ 


से कला की उत्पत्ति होती हे । श्रेष्ठ चित्रकारों के 
चित्र उसी के फल हैं । इसलिए उनसे सत्‌ का ही 
प्रचार होता है । मेरी और यशोदा की मातु-मूति 
रमणी को मातृत्व की महत्ता बतलाती है । न्यूयार्क 
की स्वाधीनता-मूर्त्ति मनुष्य में खाधीनता का भाव 
जागृत करती है| इस प्रकार कला AGT के 
स्वभाव को प्रबुद्ध कर उसकी बुद्धि-बृत्ति को 
चैतन्य कर देती है और तभी उसमें आत्म-त्याग 
का भाव उत्पन्न होता है । इसी आत्म-त्याग पर 
समाज का कल्याण निर्भर हे । इसी से मानवः 
चरित्र उन्नत होता है भ्र इसी से वह सभी 
मनुष्यां में आत्म-भाव आरोपित कर सकता है | 
विश्व की सभी वस्तुओं में हम विश्व-कर्मा की 
सौन्दर्य-निपुणता का आभास पाते हैं। जर्मनी के 
एक कवि ने बिलकुल ठीक कहा है कि हम जितनी ' 
ही अधिक वस्तुओं को स्वायत्त करते हैं उतना ही 
अधिक हमारे जीवन में आनन्द की वृद्धि हाती 
हे । जूता बनाने ग्रथवा महाकाव्य लिखने में दोनों 
में मनुष्य की करदेत्व-शक्ति है अर दोनों उसी 
महत्ता को प्रकट करते हैं । उपेक्षणीय कोई भी 
नहीं है | दानां कलाओं की उन्नति से समाज का 
कल्याण होता है, क्योंकि उनसे मनुष्य की 
सौन्दर्याचुभूति का विकास होता है । परन्तु दैनिक 
जीवन के व्यवहार में ही कला को उपयागिता 
हीं है । मनुष्य का एक अनन्त जीवन भी है। 
कला उस जीवन को भी पुष्ट करती है। मनुष्य 
की सभी वासनायें इहलोक में परिमित नहीं 
रहती | उनकी कुछ ऐसी भी इच्छायें होती हैं जा 
उनको इहलोक से हटाकर एक अपार्थिव लोक में | 
ले जाना चाहती हैं | उसी लोक में वे अपने जीवन _ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती | 
w eoe १ 


६१० 


की पूर्णावस्था देखते हैं naga जब कला ऐसी 
इच्छाओं को जगाती है तब मनुष्य में असन्तो 
ओर AGA आकाङ्चा का भाव प्रबल हों जाता 
है । उस समय वह जीवन का रहस्य जानने के 
लिए ब्याकुल हा जाता है | 


ध्यान | 


आधुनिक युग में मनुष्य ने ऐहिक सौन्दर्य 


का उच्चतम आदश देख लिया है । परन्तु उससे 


| उसको! सन्तोष नहीं हुआ है । उसका यह 
Reeds आधुनिक साहित्य और कला में प्रकट 
होने लगा है। आधुनिक कवियों और कला- 
कोविदों का लक्ष्य मनुष्य का अन्तर्जगत्‌ हो 
गया है । आधुनिक मूर्ति-कारों में डेविड एड्स्ट्रेम 


~ 


बड़ा नाम है। उसने अपनी JNA में मानव- 


= 


| 


हः 


È 
S, क 


अ 


= 


एक खिलौना बन जाता है, यही बात उस मूरति में 
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जीवन का समस्त रहस्य--उसका भूल, ; सानः 
उद्देश, उसका विकास और उसका परिणाम 
कौशल से व्यक्त किया है । अँगरेज्ञी में एक कहा- 
व॒त है कि. विचार ही वस्तु है । इस कथन में 
सत्ता है | एड्स्ट्रेमं की कल्पना इसी प्रकार कौ 
है ।.उसमें वैसी ही दृढ़ता हे । पत्थरों के ऊपर 
उसने जा विचार प्रकट किये हैं वे जीवंन-सड्य़ाम 
में पीड़ित मनुष्यों का शान्ति प्रदान करेंगे । कल्ला 
में उसका “विजयी मानव? महाकाव्य के 
सदेव अमर रहेगा | 

प्राचीन ग्रीक शिल्प-कला में लाभ्रोकून 
( Laocoon ) नामक aft बहुत प्रसिद्ध है । 
अ्रदृष्ट-शक्ति के हाथ में पड़ कर मनुष्य किस प्रकार 


प्रकट की गई है । लाओकून 'ट्राय? में अपाले के 

देव-मन्दिर का पुरोहित था । ग्रीक लेगों का विरोधी | 
होने के कारण “मिनर्वाश उस पर ma होगई। 
ग्रीक-पुराणां में मिनर्वा शक्ति की देवी है। कध 
के आवेश में मिनर्वा ने उसके दो पुत्रों पर | 
अजगर Ble दिये | उनको बचाने के l | 
लाश्रोकून गया ते वह स्वयं नाग-पाश सें बद्ध हो | 4 
गया । इसी कथा को एक ग्रीक शिल्पकार ने | 

पत्थर में प्रक्ष कर दिया है। इस मूर्तिकों | 
देख कर एड्सट्रेस ने एक दूसरी मूर्ति गढ़ने का. | 
विचार किया । लाओकून मनुष्य के पराजय की 
प्रतिमूति है, परन्तु एडस्ट्रेम ने. मलुष्य-विजय क ` 
प्रदर्शित करना निश्चय किया । “विजयी मानवी 
उसी निश्चय का फल है। यहाँ भौ साँप अ 
मनुष्य में युद्ध हा रहा है । परन्तु मनुष्य $ 
नहीं हुआ है। जय-श्री उसी ने प्राप्त की दै । विण, 


है। 


srs = 
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सख्या ६ | कला का भविष्य | ६११ 


पक! मानव के चारों ओर चार चित्र खोदे गये हैं । प्रथम उन्नति की है । तीसरे चित्र में मनुष्य के सौन्दर्य 
है ler में मनुष्य का दैनिक जीवन दिखलाया गया ज्ञान का आभास मिलता हे । शिल्पी ने ललित 
कला-द्रारा मनुष्य का विजयाल्लास दिखलाया है। 
चतुर्थ चित्र का विषय है देशात्मवोध, आत्म- 
त्याग, परोपकार और धर्मे-क्मे-द्रारा सिद्धि-लाभ । 
इन चित्रों के साथ स्तम्भ-स्थित युवकों की मूर्ति 
देखने से शिल्पकार का उद्देश स्पष्ट हा जाता हे | 
मनुष्य पाप के विरुद्ध लड़ते लड़ते उन्नति करता 
है और अपने पुरुषाथ-द्वारा wee के निष्ठुर 
परिहास को व्यर्थ कर देता है। ये तीन मूतियाँ | 
शिक्षा, एकाग्रता और zg प्रतिज्ञा को प्रकट करती | 


A nec = a 

हैं । यदि ये तीनों मिल कर चेष्टा करें तो सभी 41 
कार्यो में सिद्धि प्राप्त हा सकती है । “विजयी b 
EW 


मानव? के उपयुक्त विवरण से यह प्रकट हा जाता 
है कि आधुनिक कला का लक्ष्य क्या है | प्राचीन 
युग के शिल्पकार पत्थरों में मनुष्य के शारीरिक 
सौन्दर्य को स्फुट करने की बड़ी चेष्टा करते थे | ~ 
परन्तु आधुनिक शिल्पकार ने अपना आदर्श बदल | 
दिया है। dat, मेप्टोविक आदि शिल्पकारों. ने 
देह को विकृत करके भी आत्मा के रहस्य को पाने 
की चेष्टा की है । फ्रांस के एक प्रसिद्ध शिल्पकार, 
me, का भी यही उद्देश है । उसने शरीर को 
उतना ही अङ्कित किया है जितना भावासिव्यक्ति 
के लिए आवश्यक है । 

ade की ऋतियों में सर्वत्र एक ही आदशे 
का अनुसरण नहीं किया गया है । पहले-पहल 
उसने जितनी मूर्तियाँ निर्मित की उन पर ग्रीक | 


a’ as 
र aga । आदश का प्रभाव स्पष्ट है। उसकी मेरी की मूर्ति 
[त | है । द्वितीय चित्र से यह प्रकट हाता है कि अपनी IT की कला का नमूना है और aasa आर 


विचार-शक्तिःद्वारा मनुष्य ने विज्ञान की कितनी में मध्ययुग. का आदश विद्यमान है । बोरडेले क 
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सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसने कला में 
fica का निर्माण किया है | कला में लालिय से 


जान व्‌ आरके | 


है, परन्तु वीरत्व से उत्साह का 
त्ता है। आधुनिक कला में. वीरत्व की 
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सरस्वता | 

anoa 


उपेक्षा सी हा रही थी। बोरडोले ने कला | र 
यथार्थ पथ निदिष्ट कर दिया = | पैगन- 

आधुनिक कला को जा स्थिति है उसका | ग्रहण 
दिग्दशन यहाँ कराया गया है। विचारणीय यह | किया 
है कि भविष्य में उसका कया गाद होगा। कुछ | तर्था। 
समय पहले वायना के एक पत्र में एक विद्वान्‌ ने | त्मिक 
एक लेख प्रकाशित किया था । धर्म किधर जा 
रहा है, और भविष्य में वह कैसा रूप धारण | प्रेम ' 
करेगा इस विषय का विचार करते हुए उसने अपक्ेण 
लेख में कला को ऊँचा स्थान प्रदान किया है। 
उसके कथन का सारांश यह था— 

भविष्य में वीरात्मक तथा सौन्दय्यात्मक धम | ऐकर 
के आचार्यो तथा पैगास्वरों का पद कला-कोविदों 
को प्राप्त होगा | सच्ची कला केवल सौन्दय्यात्मक 
ही नहीं होती, किन्तु वह बीरात्मक भी होती है। 
इस नये धर्म में ही पहले-पहल कला का उचित 
स्थान निर्दिष्ट होगा | ईसाई-धर्म ने कला का उपः 
योगा अनावश्यक भूषण के रूप में ही किया है। , 
सभ्यता का नया युग उसका आशय समभे में 
असमर्थ रहा । परन्तु भविष्य धर्म उसे अपने | 
मन्दिर के केन्द्र में प्रतिष्ठित करेगा । | 

कला कौन सा कार्य करती है ? वह ATA 
को ऐक्य में बाँधती और उन्हें शक्ति प्रदान करती 
उन्हें विद्रप और साधारण स्थान से निकाल कर 


वीरात्मक सौन्दर्य्य के भविष्य राज्य में ले जाती | वरू 

| अतएव नयें युग में कला का धार्मिक र । विः 
राजनेतिक तथा शिक्षात्मक ही होगा | Fe सर्व i 
साधारण को केवल मनाविनाद की सामग्री नहीं | ना 


देगी, किन्तु मनुष्य-जाति का एक नया सन्दर a 
नया धर्म सुनावेगी | 


a: by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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SS a 9 


४ | संख्या | 


| _ यह भविष्य धर्म उत्तरी तथा दक्षिणी यारप के 
पैगन-धर्म्म के साथ उस सम्पूर्ण सोन्दय्ये को 
हण करेगा जिसे इसाई-धर्म ने योरप को प्रदान 
| यद्यपि इसाई-धर्म का लोप हो जायगा 
3 वह अपनी सोन्दये-सम्पत्ति अपने आध्या- 
3 | त्मिक उत्तराधिकारियों को समृद्धिमान्‌ होने के लिए 
छोड़ जायगा | सौन्दर्य तथा वीरता के धर्म को वह 


का 
ng | किया 


तथाप 


प्रेम का भाव दे जायगा । 

जगत्‌ और प्रकृति भलाई और बुराई के क्षेत्र 
पर वे विधान के बाहर नहीं हैं । 
परन्तु सुन्दर हैं । उनका विधान 


बाहर स्थित हैं 
वे सदाचार नहीं हैं, 
ऐक्य है, जा अण से लेकर ग्रह-मण्डल तक सभी 


rea 


ञ; 


S 


वीरत्व | 


पर शासन कर रहा है। देवता-सम्बन्धी नेतिक 
विचार सें ऐसी अस्थिरता है कि उसके कारण हम 

हले. युक्तयाभास की राह में पड़े आर बाद को 
नास्तिक होगये | परन्तु हमें इस खन्दक से ईश्वर का 
सौन्दय्यात्मक विचार ही बाहर निकालता है और 
इश्वर तथा वास्तविक बातें देनो की हमारे लिए रक्षित 


a 
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रखता है । सदाचार की जड़ मानव-समाज में है 
और सोन्दय्ये-विज्ञान की दैवी प्रकृति में है । 
प्रकृति का एक काम है । वह फूल खिलाती है, 


वृक्ष उगाती है ओर जीव-जन्तु को उत्पन्न करती ' 
है । वह सभी को सुन्दर, बलवान्‌ और पूर्ण करती 


A 


है । प्रत्येक वस्तु का यह प्रधान कतेव्य हे कि वह 
उसके विशेष सौन्दय्यै को प्राप्त करे | 

उच्च सदाचार मनुष्य को यह आंदेश करता है 
कि जा लाभदायक हो उसे वह ग्रहण करे। वह ग्रादशी 
की आज्ञा का पालन करने की अनुमति देता हे । 
इस परिस्थिति में. सोन्दय्ये की खोज करने से 
वीरात्मक आ दशां का सौन्दय्यात्मक ग्रादर्शा के साथ 
साम-ज्ञस्य हो जाता है । प्रत्येक वौरात्मक कार्य 
सुन्दर होजाता है और सौन्दर्ये के लिए आत्मद्याग 
का प्रत्येक HIST वीरात्मक हा जाता है | 

जिस दिन्न ऐसा होगा उसी दिन कला की 
सार्थकता सिंद्ध हो जायगी। | 


हरिनारायण श्रीवास्तव 


रफ 


कालिदास आर विक्रमाद्त्य का 
काल-नेंणय | 


See इए, अब हम इस स्थान पर ज्योतिः 
( “विदाभरंण ग्रन्थ के सस्बन्ध 


AU WP विचार करे, क्‍योंकि उससे 


we पिछले. 
प्रतिपादन पर प्रकाश पडेगा । 
(5898899 सिवा उस प्रतिपादन से इस ग्रन्थ 
पुष्टि मिलना भी सम्भव है। | 
(५) यह मुहुर्त-म्रन्थ हे । इसमें २२ अध्याय ओर 
१४२४ श्लोक हैं । 


S 
ज्छ 


g” 


> 
i 


कालिदास--कहता है कि मैंने इस ग्रन्थ की रचना म 
प्रधानतः वराहमिहिर के मत का अनुसरण किया है । 
(3) aa के अन्तिम अध्याय के १९ श्लोकों में 
विक्रमादित्य की प्रशस्ति दी गई है An ग्रन्थ सें भी 
स्थान स्थान पर उसकी स्तुति की गई है An उसके विषय 
में अन्य भी कितने ही उल्लेख किये गये हे । इसके अ्रति- 
रिक्त इस ग्रन्थ में ग्रन्थकार ने अपने समकालीन ग्रन्थकारो 
का भी उल्लेख कर दिया है । 
(४) ज्योतिष-शास्त्र की दृष्टि से यह ग्रन्थ ज्यातिषियों 
के समाज में मान्य समझा जाता है, पर इतिहास-वेत्ता 
पण्डित इसको मान्य नहीं समझते । इसलिए यह ATA- 
श्यक है कि इस स्थान पर संक्षेप में वे कारण भी दिखला 
दिये जाय जिनके aga इतिहासवेत्ता इसका HAT 
करते हैं । 
उपोतिवि दाभरण पर सबसे बड़ा MIT यह लगाया 
जाता हे कि इसके श्रन्त में ग्रन्थ का रचना-काल कलि-वर्ष 
३०६८ wala प्रचलित विक्रम-संवत्‌ २४ दिया गया हे py 
( वर्तमान कलि-वप १०२२-३०६८ = १३५४ और 
वर्तमान संवत्‌ 1३७८-18४४ = वि० सं० २४) आर पहले 
श्रध्याय में अयनांश निकालने की जो रीति) बतळाई गई 
है उसमें कहा गया है कि वर्तमान शक से ४४१ घटा दिये 
जायें AN जो शेष रहे उसको ६० से भाग देदे। 
इस पर यह शङ्का उपस्थित होती है कि जो ge 
संवत्‌ २४ में लिखा गया उससे शक का सम्बन्ध 
किस तरह जुट गया, क्योंकि प्रचलित मत के अनुसार 
संवत्‌ १३९ के पश्चात्‌ शक-काळ की प्रवृत्ति सब जगह 
मानी जाती हे । 
दूसरा चप यह है कि चोथे अध्याय के ३० चे' 
` श्ळोक में ऐन्द्र योग में पड्नेवाले क्रान्ति साम्य के सम्बन्ध 
में यह उलेख है 

e त्रिभागे च गते भवेत्तयोः 
_ शेषे भ्रुवेपक्र मसाम्यसम्भवः | 


au: सिन्धुरदशनांब्रगुणे ( ३०६८ ) याते कलौ 
। सासे माधवसंज्ञिके च विहितो ग्रन्धक्रियोपक्रमः ॥ 
कः शराम्भोधियुयो ( ४४९ ) नितो हृतो माने 
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सरस्वती | 


` A ` q 
, यद्येकरेखास्थितभेशचण्डणू 
5 fo i: र 
स्यातां तदा5पक्रसचक्रवालके ॥! La 


eS 


काशी के सुग्रसिद्ध ज्योतिपशाखावेत्ता महामहोपाध्याय | समय 
पण्डित सुधाकर द्विवेदी ने “ गणकतरङ्किणी ? mata et x 
ज्योतिविदों का इतिवृ न 
विवाह-वृन्दावन के कत 
उसमें आप लिखते हैं 
oS चिं 
ज्योतिविंदाभरण अर्थात्‌ शक 


© 


इस प्रकार इस अन्थ में तीन स्थानों पर भिन्न भिर्क 
तीन काळ हैं, इसलिए यह अत्यन्त अप्नामाणिक है । 
तीसरा आक्षेप यह हे कि इस ग्रन्थ की भाषा कालि 
दास के अन्य ग्रन्थों जेसी सुरम्य नहीं है रौर इसमें कहीं 
कहीं ग्रशुद्धिर्या भी पाई गई हैं। अन्त में जो प्रशस्ति 
दी गई है उसकी भाषा ता बिलकुल ही पोच जान पड़ती 


है । इसलिए यह ग्रन्थ कालिदास का नहीं है । 


ओर भी एक श्राक्षेपाह बात इस ग्रन्थ में 
यह है कि अन्तिम ( २२ वें ) अध्याय में विषय का क्रम 
बतळाने के पश्चात्‌ छुठे yale में ग्रन्थ-संख्या १४२४ 
( श्ठोकेश्चतुदेशशतेः सनिनेमैयेव अ्योतिविंदाभरणकाग्य 
विधानमेतत्‌ ) दी गई हे । पर जब दो एक प्रतियों के श्लोक 
गिने गये तब ७ । ८ श्ळोक अधिक निकले । इससे जान 
पड़ता है कि इस अन्ध सें कहीं न कहीं सात-ग्राठ श्लोक | 
संपक रख दिये गये = l 

SAT ऊपर कहा गया, ज्योतिविदाभरण पर AT 


दास-रचित नहीं है, बिलकुल अर्वांचीन है । इसी लिए | 
इतिहास-वेत्ताओं की धारणा है कि यह ग्रन्थ कालिदास | 


हम इनके खण्डन-मण्डन पर कुछ विचार करे | 
(५) पहले orga का उत्तर यह हे कि प्रथम ता 1 
अन्ध के अन्तःप्रमाणों से जान पड़ता है कि यह ग्रन्थ शरी | 


ला गया है । दूसरे, ग्रन्थ में जर्हा-तर्हा विक्रमादित्य का 
7 पिन हे और उसमें कहा गया है कि ग्रन्थ की रचना 
याय F वह स्वयं मौजूद था। इससे यह स्पष्ट हे कि 
ay (य ४२३ के पश्चात्‌ ही लिखा गया है । राज-तरङ्गिणी 
समे पर अल्वेरूनी के ग्रन्थ के आधार पर यह बताया 
है) ॥ चुका है कि gar की छठी शताव्दी में एक विक्रमा- 
मय | हुआ है | अतएच हृदय सहज ही इस बात को मानने 
) में एउतारू हो जाता हे कि यह वही विक्रमादित्य होना 
वसा पहिए जिसका इस अन्थ में उल्लेख हे । इसके अतिरिक्त उक्त 


तिं अन्धो में विक्रमादित्य का शकारि होना ओर इसमें भी 
पके हारा Wal का उच्छेद किया जाना लिखा गया हं । 
ससे हृदय जिस वात के मानने पर उतारू हा रहा था वह 


लि. ॥त और भी दृढ़ हा जाती है wate कल्हण ओर अल्वेरूनी 
रहीं ॥ जिसको शकारि विक्रमादित्य कहा है वही इस ग्रन्थ के 
स्ति एमय मौजूद था । इसके अतिरिक्त अल्वेरूनी यह भी 
इती (हता है कि शाकारि विक्रमादित्य ने wat पर विजय 

ma कर नवीन शक जारी कियाई । ऐसा ही इस ग्रन्थ 
वह १२२ वें अध्याय के १३ वे छोक सें विक्रमादित्य की 
क्रम का † उलेख है । इससे इस बात में कोई 
२४ देह बाकी नहीं रह जाता कि भ्रल्वेरूनी के शकारि शक- 
ब्य (ads facta का ही वर्णन ज्योतिविदाभरण के 
क leat ने किया हे । अल्बेरूनी कहता हे कि ga विक्रमा- 
गान दिय का वसमान प्रचलित संवत्‌ से कोई सम्बन्ध नहीं 
ऐक है, बल्कि वह संवत्‌ का आरम्भ हाने के बहुत काल बीत 


नाने पर पीछे उत्पन्न हुआ av’; इससे तो यह बात AN 
_|भी अधिक स्पष्ट हा जाती है । पर जिन पण्डित जनां की 


येनास्मिन्वसुधातले शकगणान्‌ सर्वादिशः संगरे | 
हृस्वा पञ्चुनवम्रमान्कलियुगे शाकःप्रबरत्तिः कृता ॥ 


+ + + + ar 
Sato अ० २२, छो० १३, 
+ ब्रिखेन्दुभिविक्रमभूपतेमिंते 


शाकेन्वितीह क्षयमासकोा भवेत्‌ | 
HT: स्वकाळाब्द्गणेन हायने 


stfanga क्षयमासवत्यतः ॥ 
ज्यो० Bo ७, Me X. 
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कालिदास और विक्रमादित्य का काल-निर्णय । 
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६१४ 
aaa 
ओर से इस ग्रन्थ पर आज्ञेप किये जा रहे हैं उनके 
विचार पूर्व अह से दूषित हो रहे हैं । इस कारण वे यह 
समझ बैठे हैं कि जिसके चरित्र का इस अन्ध में वर्णन 
किया गया है वह विक्रमादित्य ईसा से ४७ वषे पहले 
था और उसी ने नवीन काल-गणना शुरू की, जो ad- 
मान संवत्‌ कहा जाता है । इसी कारण उनके मत के 
इस ग्रन्थ में, जिसमें संवत्‌ के प्रवतेक--विक्रमादित्य का 
वर्णन है, amaai यह दिखळाता है कि जो शक-काल- 
संवत्‌ के प्रचार से १३४ वर्ष पश्चात्‌ प्रचलित हुआ उसके 
चार at से अधिक वर्ष बीत गये । इसलिए इस अन्थ में 
कोई न कोई गड़बड़ है और इसी लिए ग्रन्थकार बिलकुल 
श्रप्रामाणिक था । उसने लोगों की आंखों में धूलि भ्हॉकने 
का gaa किया एवं पण्डितों ने उस पर शाप किये, 
उसे 'लुच्चे कवि! की श्रेणी में ढकेल दिया और इतिहास ` 
की दृष्टि में इस ग्रन्थ को अत्यन्त अविश्वस्त मान कर अलग 
कर दिया | पर असल बात ऐसी नहीं है ग्रन्थकार ने 
अयनांश आदि का गणित देते समय जिस तरह शक 
ai’ से काम लिया, यदि उसी तरह इस स्थान पर भी 
शकवर्षों के ्राधार पर किसी जगह यह दिखला दिया 
जाता कि नवीन विक्रम-काल-गणना शक के किख 
वर्ष में जारी हुई तो इस सन्देह के लिए काई स्थान ही 
नहीं रह जाता, न उस पर मिथ्यात्व का AIT लादने 
का अवसर आ सकता | पर वह वेचारा क्या जानता था 
कि किसी समय उस पर इस तरह GLAZE पड़ेगा और 
वह इस तरह पण्डितं के आविश्वास का भाजन बन 
Xur ? उस समय ता नवीन काळ-गणना के प्रचार का 
हाळ सभी जानते थे, इस कारण उसे इस बात को विशेष- 
रूप से प्रकट करने की आवश्यकता नहा जान पड़ी कि 
शक के किस वर्ष से नवीन काळ-गणना आरम्भ हुई । 
आगे चळ कर जब वह काळ-गणना माळव-संवत्‌ में ९ 
हो गई और वही संवत्‌ “विक्रम-संवत्‌' की संज्ञा घारण _ 
कर जनता में जारी रहा तभी यह गडबड उत्पन्न 
गया । ud यह गड़बड़ अन्धकर्ता की ओर से 
उत्पन्न किया गया है, बल्कि सूक्ष्म विचार करने प 
बात भली भांति समक में आ सकती है कि वह । 
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सरस्वती | 


x OS x 


द्वारा जो नवीन काळ-गणना जारी हुई उसके विषय में 
हमको काफी ज्ञान नहीं था । 

इस विषय पर ज्योतिविंदाभरण में ओर भी एक दो 
प्रत्यन्तर प्रमाण मिळ सकते हैं । अल्बेरूनी ने अपने ग्रन्थ में 


शकारि विक्रमादित्य के विषय पर लिखते समय कहा है : 


कि “उसने ati पर विजय प्राप्त कर देश को उनके NAT- 
चारों से मुक्त कर दिया, इससे जनता को बहुत आनन्द 
“हुआ भोर इसलिए उसने उसके नाम के साथ “श्री, aq- 
पद्‌ जोड़ने की नवीन परिपाटी जारी की और ama- 
पूर्वक वह उसे “श्री विक्रमादित्य” कहने लगी? | इसका 
भी प्रत्यन्तर ज्योतिविदाभरण में स्थान स्थान पर मिळता 
हे$ । इस ग्रन्थ में विक्रमादित्य का नाम लगभग 
१६। १७ stat में मिळता हे । उनमें fag तीन चार 
शोक ही ऐसे हैं जिनमें छन्दोभङ्ग आदि के असुविधा के 
कारण विक्रमादित्य के नाम के साथ ध्री? उपपद “नहीं 
ठगाया गया । अन्य सभी 'ोकों में कवि ने वह उपपद 
amat हे । इससे अत्वेरूनी के कथन की aaar 
प्रतीत होती है । श्रार इससे इस बात में जरा भी सन्देह 
नहीं रह जाता कि जिस विक्रमादित्य को वह शकारि 
शकप्रवतेक मानता है उसी विक्रमादित्य का इस ग्रन्थ 
में वर्णन हे । 
राजतरङ्गिणी र gam के प्रवास-वृत्त आदि 
के श्राधार पर पहले जो यह दिखलाया गया है कि विकि. 
मादित्य विद्वानों के लिए बहुत बड़ा आश्रयदाता था 
उसका प्रत्यन्तर भी इस अन्थ में मिळता हे । विक्रमादित्य 
के आश्रय में कितने ही कवि, ज्योतिषी, वैद्य श्रादि थे | 
उनका वणन इस अन्थ में विस्तार से किया गया है, 
इससे उसकी चिहृत्प्रीति भली भांति प्रकट हाती हे | 
Bain ने जो यह कहा हे कि sa समय माळवा एक 
प्रसिद्ध विद्या-पीठ था? । इसकी भी यथार्थता अच्छी तरह 
श्रनुभव में झा जाती है। 
उपयुक्त विवेचन से पाठकों की aan 


में यह बात 
अच्छी 


तरह Bl जायगी कि ज्योतिविंदाभरण अन्य 


 #राजतरङ्गिणी में हप॑ विक्रमादित्य के ae 
"श्रीमान? पद की योजना की गई है वह भी स्मरण रखने 
i योग्य हे l 


a 
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Eo: ३४ || संख्य 
TS 
उसी विक्रमादित्य के आश्रय में तैयार हुआ है जिसका a er 
gaim, राजतरङ्गिणी के कर्ता ने और अल्वेरूनी आरि! aft 
किया हे ओर जिसका समय इससे पहले अन्य मोत यु 
द्वारा ईसा की छुटी शताब्दी स्थिर हा चुका है। ऊपर हू. gui 
जो यह विधान कर चुके हैं कि वह शक ४४ अथवा ईषा इलि यु 
के १२३ वर्ष पीछे किसी ससय हुआ वह भी ठीक है। aa Zl 

अब यह प्रश्न बाकी रह गया कि ग्रन्थ के अन्त मे 
कलि-वपं ३०६८ ( अचलित विक्रम-संवत्‌ २४ श्रवा 
ईसा से ३३ वषे पहले ) इस ग्रन्थ की रचना का काढ z 
दिखळाया गया है, इसका क्या जवाब है ? इसका [सन 
विचार कुछ विशदरूप से करना होगा और अन्य AN 
की उस प्रतिज्ञा पर भी ध्यान रखना होगा जो उसे | व 
ग्रन्थ के आरम्भ में की है । 

पहले कहा जा चुका हैं कि अन्थकर्ता आरम्भ में ही 
कहता हे कि HA इस ग्रन्थ में वराहमिहिर के मत का 
अनुसरण किया है ( मत्वा बराहमिहिरादि मतैः )। इर 
कारण इस ग्रन्थ के काळ का निण्य करते समय वराहः 
मिहिर के मत को अलग रख देने से काम नहीं चट | ह 
सकेगा । उसी का प्रामाण्य देना होया । और इसी लिए 
उसी दृष्टि के अनुसार अब इस ग्रन्थ के काळ पर विचार 
करना चाहिए | ः 

बहुत GUA जुमाने से सभी आस्तिक हिन्दू यह 
समकते चले आ रहे हैं कि कलि का आरम्भ, महाभारत 
युद्ध आर युधिष्टिर का राज्यारोहण, ये तीनों बाते एकः 
as TH घटित हुई हैं और महाभारत श्रादि sel 
म॑ एस ही स्पष्ट उल्लेख भी हैं । वर्तमान प्रणाली के AT 
सार यह माना जाता हे कि कलियुग का आरम्म ÀN 
युधिष्टिर का राज्यारोहण शक से पूर्व ३१७६ बे वषे 
मं हुआ । पर इस विषय में वराहमिहिर का मत कृ 
और हे । उसने अपनी बृहत्संहिता में युधिष्टिर का काढ 
इस प्रकार दिया = 

आसन्‌ HNG gaa: शासति एथ्वीं युधिष्टिरे a | 
#पट्द्विक पश्चद्वियुतः शककालस्तस्थ राज्ञश्च ॥ 

Jeda agia 


* हस वचन के “षट्‌ द्विक ggg: पद के दे 
अर्थ सम्भव हैं । ये दोनें श्रीयुत वैद्य और Ho we D 


T A ( इसमें कहा गया है कि युधिष्टिर के राजत्व-काल में 
दि Hate मधा में थे और शक-काळ में २४६६ जोड़ देने 
रमाः पे युधिष्ठिर का शासन-काळ उपलब्ध हो जाता 21 
पर हः queti के वचन भी प्रसिद्ध है । उनका यह आशय हे कि 

= के आरम्भ में सप्तषि मघा में थे। श्रीमद्‌ भाग- 


aT इसा 

ह A बत द्वादश स्कन्ध अध्याय २ में कहा गया —_ 

नत में यदा देवपेयः सप्त मधासु विचरन्ति हि । 

अथवा तदा ग्रवृत्तस्तु कलिः द्वादशाब्दशतात्मकः ॥ 

काढ | इससे यह बात प्रदर्शित होती है कि युधिष्टिर का 


इसका Maass और कलियुग का आरस्भकाल देना एक ही 

र्ठ और उसी समय सप्तर्षि मधा में थे #। 

wi) वराहमिहिर का प्रसिद्ध टीकाकार भट्टोत्पळ इस 
के विषय में वराहमिहिर के उपयुक्त छोक-- 

मेंही /आसन्मवासु०'-की टीका में बृद्ध गर्ग का यह वचन 

त का GT करता हे— 


इए कलिद्वापरसन्या तु स्थितास्ते पितृदैवतम्‌ | 
[राहः सुनयो घर्मनिरताः प्रजानां णाळने रताः ॥ 


चछ इस वचन पर भी इस स्थान पर विचार करना उचित 
लिए itm) इस वचन में वृद्ध गर्ग भी यही कहता है कि 
चार |$लियुग के आरम्म में aai मधा में थे। वराहमिहिर 

ने सप्तर्षिचार वृद्ध गर्ग के मत के अनुसार लिखा है, 
कलिकाळ के विषय में जो मत वृद्ध गरा का 
Siar वही वराहमिहिर का होगा, इसमें कोई सन्देह हा 
ही नहीं सकता । एवं कलिकाल, भारतीय युद्धकाळ 


इसका अथ २९२६ करते हैं और श्रीयुत दफृतरी २४६६ 
करते हैं । हमको २४६६ ही ग्राह्य जान पड़ता है और इस- 
हम वही अर्थे करते हैं । [वैद्यकुत महाभारत उपसंहार 
(मराठी ) go ८६; उग्र ० Te काले कृत पुराण निरीक्षण 
Yo २६२; शं० बा० दीक्षित कृत भारतीय ज्योतिःशाख्राचा 
| इतिहास go ११८ और के० लक्ष्मण दफ्तरी कृत भारतीय 
| युद्धकाळ-विषयक निबन्ध ( मराठी ), विविध ज्ञान- 
| विस्तार नवंबर १९१८ | 

og श्रीमद्भागवत के श्रीधर स्वामी valet टीकाकार 
इस बात से सहमत हैं कि कलिकाळ के आरम्भ में 


न पन और विक्रमादित्य का काल-निणेय | 
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ग्रथचा पाण्डव-काळ और सप्तषि के मघा में हाने का 
काळ, इन तीनों कालों का पेक्य वराहमिहिर को 
स्वीकार है और यह बिलकुल स्पष्ट है कि इन तीनों 
घटनाओं का काळ शक पूर्व २८६६ Sle कलिकाळ के 
विषय में वराहमिहिर का यह मत है और ज्योति- 
विदाभरण का कर्ता वराहमिहिर के मत का अनुयायी 
था , इस कारण उसके ग्रन्थ के श्रन्तगंत काळ-निदर्शक 
वचनों की सङ्गति उक्त वराहमिहिर के वचनां से ही 
लगाना युक्त होगा । ज्योतिविंदाभरण में कलिकाल 
३०६८ दिया गया है, जिसमें उपयुक्त मत के अनुसार 
युधिष्टिर के शक के २९६६ वर्ष घटाये जाते हैं तो १०२ 
शक अर्थात्‌ ई० स० ४८० ग्रन्थ की रचना का काळ 


# महाभारत के उपहार में (Fo ८१) श्रीयुत वैद्य 
कहते हैं कि “वराहमिहिर कहता है कि कलि के आरम्भ 
में भारतीय युद्ध नहीं हुआ”! | और Fo दीक्षित भी 
अपने भारतीय उपोतिःशा्न के इतिहास में (Zo ११८) 
कहते हैं कि “वराहमिहिर का मत है कि कलि के 
६४३ व ` बीत जाने पर पाण्डव उत्पन्न हुए आर वृद्ध गरं 
के मत के श्रनुसार उसने agh aanu की रचना की हे, 
इससे जान पड़ता है कि बृद्ध गर्ग का भी यही मत है?” 
पर इस विधान को वराहमिहिर के अन्थों में कोई 
आधार नहीं मिळता । न केवळ यही, बल्कि अद्योत्पल ने 
अपनी टीका में बृद्ध at का जो वचन दिया हे. और 
जो आगे चळ कर प्रकाशित होगा उसमें कहा गया हे कि 
कलियुग के आरम्भ में सप्ति सघा में थे। ओर वराह- 
मिहिर के वचन में युधिष्टिर के राज्य-काळ में सप्तषि का 
मघा में हाना बतळाया गया है । एवं बृद्ध गरं और चराहः 
सिहिर--दोनों का इस विषय में कि agit मघा में थे 
मतैक्य हे और वृद्ध गग के मत के अनुसार उन्होंने 
agan लिखा है, इस कारण कलि-काळ के और 
युधिष्टिर-काळ के विषय में इन दोनों के बीच मतभेद का 


हाना सम्भाव्य नहीं । यदि विरोध होता ता टीकाकार 


भद्योत्पल अपनी टीका में इसकी चर्चा अवश्य ही करता | 


अधिक क्या कहा जाय, HATS की टीका से यह कहना 
पड़ता है कि भद्दोत्पळ को भी वराहमिहिर और वृद्ध गग 


की ही तरह हुन तीनों कालो का ऐक्य स्वीकार था | j 


ON >... 
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उपलब्ध होता है AN जब्र मन्थ की रचना का यह काळ 
उपलब्ध हा जाता हे तब यह MAI जुरा भी नहीं ठहर 
सकता कि इसमें शक-काळ का सम्बन्ध किस तरह श्रा 
पहुँचा, बल्कि इस काल से हमारे पूर्वप्रतिपादन को 
afas पुष्टि मिलती हे । 

इस स्थान पर यह दिखला देना भी इष्ट है कि जिस 
तरह अ्योतिविदाभरण ग्रन्थ के काळ-निणेय में वराह- 
मिहिर के इस वचन से काम लिया गया, उसी तरह वराह- 
मिहिर के काळ का निर्णय करने में भी इससे सहायता 
मिळती है। के० वीक्षित के ज्योतिःशाख ग्रन्थ में ( ए० 
२१३ की टिप्पणी ) वराहमिहिर के जन्मकाळ-विपयक जो 
वचन दिया गया है वह उन्हें रंघुनाथशास्त्री टेंभूकर से 
प्राप्त हुआ है । पर वह वचन प्रचलित पद्धति के अनुसार 
वराहमिहिर का जो काळ स्थिर हो चुका है उससे मेळ 
नहीं खाता, इसलिए उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया । पर 
जब्र उसकी तुलना वराहमिहिर के मत से की जाती है तब 
त्याज्य नहीं पाया जाता; किस तरह, सो देखिए | टंभूकर 
met ने वह वचन 'कुतूहळमञ्जरी? से szaa किया है 
आर वह वचन यह हे-- 


स्वस्ति श्रीनृपसू्यसूनुजशके याते द्विवेदांबर- 

(३०४२) त्रेमानाव्दमिते स्वनेहसि जये वर्ष वसन्तादिके | 
चैत्रे श्वेतदले शुभे वसुतिथावादित्यदासादभूत्‌ 

dare निषुणो वराहमिहिरो विप्रो रवेराशिभिः [पा]॥ 
इसमें वराहमिहिर 


भ्रनुमान से स्थिर 
Tater नहीं कहा 
अन्थ के वचन के 


कत 1 उपयुक्त इतूहलमङ्गरी 
वराहमिहिर के सत के अनुसार उसका काळ 
से १८७ निश्चित होता है i” 


FF one 
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इससे कालिदास, वराहमिहिर, और न 


द्वारा 
A.S `F 1हमिहिए La > es ., 
के काळ का निर्णय करने में वराहमिहिर के मत का क | नहीं 
महत्त्व हे वह ज्ञात हा जाता है | 

अब ऐन्द्रयोग-विषयक दूसरे MAT पर 


विचार | हा ग 
करना होगा। कालिदास ने ज्योतिविदाभरण में यह | मिहि 
दिखला दिया हे कि यह योग कब सम्भव हा सकता | का उ 
है और केशवार्क तो स्पष्ट ही कहता है कि यह थोग बादर 
इस समय मौजूद है । केशवार्क का “विवाहंबृन्दावन' | द्वारा 
शक ११६४ अर्थात्‌ $o wo १२४२ में बनाथा। | जर्मन 
ऐन्द्रयाग के विषय में विवाहबृल्दावन के पहले अध्याय a f 
में केशवार्क का यह वचन हे--- oY sit 

#ब्रिसागशेपे भ्रवनाम्नि चेन्द्रे इख 
त््यंशे गते सस्ति सम्भचो ऽस्य ॥ aif 
मानाधेयागाधिकसिन्दुभाल्वोः और 
क्रान्त्यन्तरं चेन्न तदेष दोपः ॥ २४ ॥ R 

कालिदास का वचन पहले ज्यातिविंदाभरण से दिया | जा. 
जा चुका है । ऐन्द्रयोग-विषयक उक्त दोनों वचनां की एक | का 


दूसरे के साथ तुलना करने से यह वात तत्काळ समक में ' 
ग्रा सकती हे कि केशवार्क के वचन में शब्द हैं 
“सम्प्रति सम्भवोऽस्य’ । और ज्यातिविंदाभरण में ये शब्द 
हैं “भवेत? और 'सम्भवः” । ता भी ज्योतिविंदाभरण का | 
'काळ पण्डित सुधाकर द्विवेदी सन्‌ १२४२ ई० स्थिर करते 
है, कुछ गणितशाखवेत्ताओं का मत है कि ज्यातिविदाभरण 


में ऐन्दयोग के बीच पड़नेवाले अपक्रम साम्य का जा | जा 
उल्लेख है वह हेला की तेरहवीं शताब्दी से सम्बन्ध बतः 

लाता है। इसलिए विचार करने योग्य बात यह है कि | हे 
यह उल्लेख, जो उन प्रमाणों से विरुद्ध है और जो इस | दः 
निवन्ध में अन्ध-रचना-काळ के विषय में बतळाये गये है) | देर 
हि इ में किस तरह ग्रा पहुंचा । इसके अतिरिक्त इससे | बह 
पहल बतळाया जा चुका हे कि इस ग्रन्थ में कुछ भर 
ale हैं । उनका भी पूर्णतया निर्णय हो जाता है! ईस | कर 
दशा में उन ऐतिहासिक बातों का, जो पूर्व विवेचन से 2६ | जा 
ठीक मिळती हैं, इस एक श्राक्षेप के कारण छोड़ देना * | ge 


नहीं होगा । र 
ऊपर ज्योतिविंदाभरण के अन्तःप्रमाणों-द्वारा 3. 
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प्राचीन ग्रन्थकारो में बादरायण नासके एक ग्रन्थकार 
हो गया है । भद्ोत्पळ ने अपनी टीका में, जो उसने वराह- 
मिहिर के ग्रन्थ पर की है, स्थान स्थान पर इस अन्थकार 
का उल्लेख करता है । वराहमिहिर ने भी उसको जातककार 
बादरायण के नाम से सम्बोधित किया है । बादरायण के 
द्वारा लिखा गया एक मुहूतेदीपिका नामक ग्रन्थ है। 
ada पण्डित आउफ्रेक्ट ने संस्कृत-अन्थों की सूची लिखी 
है, जिससे जान पड़ता है कि उक्त ग्रन्थ सें कालिदास के 
/ त ज्याोतिविदाभरण का उल्लेख किया गया है। एक-सात्र 
इस प्रमाण से ही उ्योतिविदाभरण की प्राचीनता भली 
भांति सिद्ध हाती है । न केवळ यही, बल्कि बादरायण 
die कालिदास की समकालीनता भी सिद्ध होती है। 
क्योंकि ज्येतिर्विदामरण में विक्रम की सभा के पण्डितां की 
| | ज्ञा सूची दी गई है उसमें कालिदास के साथ बादरायण 


दिया 

एक | का नाम भी दजे है । बादरायण की सुहूतैदीपिका की हमने 
में बहुत खोज की, पर वह उपलब्ध adi हुई । यदि वह 
ह | ग्रन्थ उपलब्ध at जाय, at उससे An भी कितनी at 
शब्द | नवीन बाते प्रकाश में ग्रा जाये । 

एका इस तरह काळनिर्णायक बातों पर विचार कर काळ 
करते | a Gag दिखळानेवाले sri AAT के उत्तर 
[रण ' दिये गये । अब तीसरे grag पर विचार करना चाहिए, 


जा भाषा के विषय में है । 

ञ्यातिविदाभरण, शास्त्रीय और मुहूरत-विषयक ग्रन्थ 
है, इस कारण उसमें भापा-सोष्टव अथवा उपमादि 
अळङ्कारों के लिए जगह नहीं, ते भी बारीक दृष्टि से 
देखनेवाळों को कालिदास के श्रन्य ग्रन्थों के साथ इसकी 
बहुत कुछ समानता दिखाई पड़ सकती है ।. ज्योतिविंदा- 
भरण में वही छन्द पाये जाते हैं जिन्हें कालिदास पसन्द 
करता था। वाक्य-रचना में भी बहुत SF समानता पाई 
जाती है । अर्थसाम्य के भी कुछ स्थल दिखाई पड़ते हैं | 
उदाहरणा दो एक श्लोक नीचे दिये जाते हैं-- ` 


एका गुणा देशषगण समेत्य 
स्वाहाप्रियं स्वामतिहेतिवन्तम्‌ | 
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निगूहतीवामळगब्यबिन्दुः 
afta तदिष्टा बहवो गुणाः स्युः ॥८॥ 
दोपेकदेशा गुणसक्निपात- 
मत्ता दहत्यत्र न संशयोऽस्ति । 
घनञ्जयांशो वनराज्यगो घ- 
मिवागुणांशो5पि विवजनीयः ॥८६॥ 
ज्येतिविदाभरण, AA ४ । 
उपयुक्त दो श्छोकों में कालिदास के कुमारसम्भव 
सर्ग १ के तीसरे श्लोक की प्रति-ध्वनि मौजूद है । कुमार- 
सम्भव का उक्त शलोक यह है-- 
ग्रनन्तरत्नप्रभवस्य यस्य 
हिमं न सौभाग्यविलोपि जातस्‌ । 
एको हि दषो गुणसन्निपाते | 
निमज्जतीन्दोः किरणेष्विवाङ्कः ॥ ३॥ 
(२ ) ग्यारहवे अध्याय में agada दिया गया 
है, उसके श्लोक ऋतुसंहार के श्लोक जैसे हैं । 
रजुवंश के नवम सर्ग में श्रनुप्रासालङ्कार की बड़ी 
बहार देख पड़ती है, ठीक वेसी ही इस ग्रन्थ के ग्यारहवे 
और वारहवे' wea में दिखाई पड़ती है। मजा यह है \ 
कि छन्द भी कालिदास का दुतविळम्बित ही लिया गया N 
हे । इसके कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं-- 
ay वरं gat वयसस्तु ते 
द्वियुएवपंवयोऽनधिकं ततः | 
दशतमावाधिमप्यनुमध्यमं 
तदधिकं हि जहीहि वराधमम्‌॥ ५ ॥ 
विभुभवाच्ये भवा्नुचराङ्गजाऽ- 2 
परिचिता सयजा किल या5बला । 
पतिततन्त्रंवती कुळये दया | 
त्वनवरा न चराय वरस्य सा 
अध्याय १२ विवा! 


भो 
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अवि, कुळीर (४) तुळा (७) जितुमानि (३) चेद्वि- पट्शककतांश्रों का उल्लेख नहीं पाया जाता । उसने इख 


्ुयुतानि समन्द खरो (१०) दये । 
शय गतेव गतस्य नुरिन्दिरा 
क्तितिभुजाऽतिञ्ुजात्कटतावतः ॥ ७३ ॥ 
So ११ त्रि ato 
अब रह गथा भ्रन्तिम विक्रम-प्रशस्ति का विचार | 
यह सच है कि उसकी भाषा जितनी ज़ोरदार चाहिए 
उतनी नहीं है । तो भी यह बात स्मरण रखनी चाहिए 
कि महाकवि के सभी ग्रन्थों में भाषा-सौष्टव एक सा नहीं 
हाता । उदाहरणार्थ ऋतु-संहार ओर माळविकाञ्चिमिन्न 
को लीजिए । ये दोनों ग्रन्थ कालिदास-रचित हैं । 
ये अन्ध ऐसे कम योग्यता के समझे जाते हैं कि विचक्षण 
पण्डित-गण उनके कालिदास-कृत होने में सन्देह करने 
लगे हैं । अन्य कवियों के सम्बन्ध में भी यही बात है। 
यह कोई नियम नहीं हे कि कवियों के ग्रत्थो में भाषा की 
समानता अवश्य ही हो । अँगरेज़-कवि मिल्टन के दो महाः 
काव्य प्रसिद्ध हैं, पहला 'पैरेडाइज लास्ट” और दूसरा 
'पेरेडाइजञ रीगेन्ड) । स्वयं कविवर अपने दूसरे काब्य को 
बहुत पसन्ह करता था, पर पण्डित-समाज में उसके पहले 
काव्य का जितना आदर हुआ दूसरे का उतना नहीं। 
GN काव्यों में उसे वह सम्मान मिला जो अब तक 
उसी को प्राप्त है। हमारा कहना सिफ यही है कि 
ज्योतिविदाभरण कालिदास का हो या न हा, विक्रमा- 
दित्य के विषय में जा ऐसे पुराने ऐतिह्य उसमें मोजूद हैं 
जो अन्य प्रमाणों के अविरुद्ध हैं, उन्हें हम क्यों फेंक दे? 
चौथा aga चेपक का हे। aa इस बात का 
विचार किया जाता है कि अ्रन्थ में चेपक श्लोक कौन 
कौन हा सकते हैं तब यह जान पड़ता है कि दसवे' 
राजसत्ताध्याव में--शककर्ता के सम्बन्ध में १०७ से 
११३ तक जो सात रळोक हैं वही प्रक्षिप्त शोक हो 
सकते हैं, क्योंकि उनका सम्बन्ध पूर्वापर विषयों से नहीं 
मिलता Àn अन्थ के कर्ता ने अन्त में जो उपसंहार 
किया है उसके विषयानुक्रम में भी उनका उल्लेख नहीं है। 
जान पड़ता है कि ये श्लोक किसी दूसरे ग्रन्थ से ITTA कर 
पीछे से इसमें मिला दिये गये हैं । कालिदास बराहमिहिर 


वराहमिहिर की वहत्संद्विता में 


सरस्वती | 
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= x | 
[ भाग २४ pes 
Eo 
~ ~ . ~ A A A9 fi 
ग्रन्थ में इतने विषयों को समाविष्ट किया है कि बहुतर तफ 
श्राधुनिक पण्डित इसे विश्वकाष Encyclopedia नाती 
. ` | 
कहते हैं। यदि उसको यह विषय स्वीकार होता तो. विक्रम 
कदापि वह इसे न छोड़ता | इससे अधिक इस स्थान पर अपना 
लिखना श्रावश्यक नहीं जान पड़ता | दिकर 
इस ग्रन्ध के विषय में जो आक्षेप किये जाते हैं उनका | 
| 
अब तक विचार किया गया । aa विक्रम की प्रशस्ति छाट 
~ xe ~ | श्र ’ 
पर विचार करना चाहिए, जो बाईसवे' अध्याय में दी विक्र 


गई है । 


यह प्रशस्ति श्लोक ७ से लेकर २१ तक TET 
श्ढोकों में दी गई al इन पन्द्रह श्लोकों का ब्योरा | 
नीचे दिया जाता हे-- | 


सातवां श्लोक--जो श्रति-स्ट्रति विचार के द्वारा 


रमणीय हो रहे हैं उन १८० मप्डळों की इस भरतभूमि | 4 3 
में माळवेन्द्र श्रीविक्रमार्क चृध्वरराज्य कर रहा है, इसी | जा 
समय मेंने इस ग्रन्थ की रचना की । Er 
aai श्ठझोक--इस--विक्रमादित्य--की सभा में | 
शङ्कु, सुवाक्‌ वररुचि, मणि, agaa, ( अशुदत्त ), राजा 
जिष्णु, त्रिलोचन, हरि, घटखपर और अमरसिंह और करके 
इन्हीं के जैले अन्य सभासद्‌ मौजूद हैं । क्र छ 
नवा श्टोक-सत्याचार्थ, वराहमिहिर, श्रुतसेन, 
बादरायण, after, कुमारसिंह आदि सुक जैसे उसकी |के = 


` 


E 
1 
काज 
उसने 


सभा में काळतन्त्र कवि श्र्थात्‌ ज्योतिषी हैं । RIR 
दसवां श्छोक--- मिल 
घन्वन्तरिक्षपणकाऽमरसिं हशङ्कु- ‘tc 
वेताळभझ्घरखपैरकालिदासाः | (Ya 

ख्यातो वराहमिहिरो नृपतेः सभायां con 

रलानि वे वररुचिनेव विक्रमस्य | troy 

इस ats में विक्रम की सभा के सुप्रसिद्ध aadi । 0९ 

की परिगणना की गई है । pri 
ग्यारहर्वा शोक विक्रमादित्य के दरबार में श्राठ life 
mit 


सौ उमराव हैं और उसकी सेना में एक करोड़ वीर हैं। |! 
उसकी सभा में १६ पण्डित, ५६ ज्योतिषी, १६ वैद्य, १६ « ty, 


HE, १६ ढाढ़ी (गायनवादनपुर) और १६ वैदिक रहा | 
करते थे | 


A, 


बक उम्र hs 
j 


|, 
२४ संख्या दे | 
EN angat और तेरहर्वा 'होक-इनमें उसकी सेना की 
Ea _तफसील बतळाई गई है । इनमें बहुतेरी अत्युक्तियाँ पाई 

+ ~ à 

dia जाती हैं । तेरहवे' sale में इस बात का वर्णन है कि 
` तो- विक्रमादित्य ने शक-गणों को युद्ध में जीत कर कलियुग में 
[ पर aaa शक जारी किया और उदारतापूवंक बहुतेरे दान 

देकर सनातन-घमे को उत्तेजना दी । 

| s a sg A S 
नका Agea छोक--इसमें श्रपनी विजय-यात्ना में द्रविड, 
ft | > 5 aow 
गर्त लाट, चङ्ग) गोड, गुजर, धारा AIT काम्बोज देशों पर 
रं दी विक्रमादित्य ने अधिकार जमाया । इसमें लगभग समूचा 
भरत-खण्ड समाविष्ट है | 


री | पन्द्रहर्वां छोक--विक्रमादित्य ने बहुतेरे पहाड़ी किलों 
का जीता । फिर वे fea उनके मालिकों को दे दिये। 

ट्रारा ke ने get को दण्ड दिया | 

भूमि | सोहा छोक--उसकी राजधानी महापुरी उज्जयिनी 


इसी है और वह श्री महाकालेश्वर के साब्रिध्य के कारण समूचे 
नगर-वासियों के लिए मोच प्राप्त करा देनेवाली है । 
प्रें | सत्रहर्वा छोक--विक्रमादित्य ने रूस देशाधिपति शक 
i को महायुद्ध में परास्त किया ग्रौर उसे वह गिरफ्तार 
करके उज्जयिनी ले आया । फिर उसको सब ओर घुमा 
कर छोड़ दिया । 
यह बात स्मरण रखने योग्य है कि fias स्मिथ 
के प्राचीन इतिहास में मिहिर-कुळ के विषय a निम्न- 
लिखित वणन दिया गया है, जा इस स्थान पर ठीक ठीक 
मिलता है । l 
१ ही About the year A. 1). 528, they 
(Yashodharmadeo and Baladitya) ac- 
complished the delivery of their country 
trom oppression by inflicting a decisive 
ai | defeat on Mihiraqula who was taken 
prisoner and would have forfeited his 
life deservedly, but for the magnani- 
mity of Baladitya who spared the cap- 
i and sent him to his home in the 
north with all honour.” 
‘ Barly History of India, by Vincent 
4. Smith. 8rd Edition, page 318. 
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विक्रमादित्य के विषय में जो प्रमाण पहले दिये गये 
हैं उनमें कहा गया हे कि amasa ही विक्रमादित्य 
हाना चाहिए । उस विधान को पूर्वोक्त दो भिन्न भिन्न ग्रन्थों 
के समान वर्णनां से पुष्टि मिळती है । 
अठारहवाँ श्ळोक--वह ( विक्रमादित्य ) अवन्तिका 
नगरी में विराजमान है, जहाँ सब प्रजा सुख-सम्पत्ति का 
उपभोग कर रही हे और चारों ओर वेदकर्म बराबर जारी हैं । 
उन्नीसवां श्ळोक--श्रीविक्रमादिय की सभा में 
पूर्वोहिखित शङ्क्कादि पण्डितवर कवि Rie वराहमिहिर 
आदि ज्योतिविंद्‌ थे । उनमें एक में-मान्य बुद्धि राजा 
का प्रियसित्र--कालिदास--भी था | 
बीसवाँ श्‍ळोक---कालिदास ने रघुवंश से पहले तीन 
काव्या की रचना की । इसके पश्चात्‌ “श्रुतिकमेवाद' 
नामक ग्रन्थ और अब इस ज्योतिविंदाभरण नामक काळ- 
विधान शास्त्र की रचना की। 
zaal रळोक--कलि के तीन हज़ार अ्रड्सठवे वष 
के dara मास में इस ग्रन्थ का आरम्भ और कातिक में 
समाप्त क्रिया गया | 
इस प्रशस्ति के श्रतिरिक्त भी इस अन्ध में विक्रमादित्य 
के विषय में कुछ श्लोक पाये जाते हैं । उनका तात्पर्य 
इस प्रकार है 
आ० ४ श्ळो० ४३ में यह भविष्य बतलाया गया हे 
कि विक्रम के १०३ वें वर्ष में क्यमास होया । 
अ० ४ श्लो० ८९--दान की धारा अखण्ड जारी रखने 
के कारण ऐसा जान पड़ता था माने! विक्रमादित्य प्रत्येक 
घटिका को पवेकाळ समझता था | 
आ० १४ श्छो ० ४६--पृथ्वी के कितने ही Ga, जिनका 
जीतना भ्रशक्य था, जिनमें बड़ी बड़ी शालाये हैं, 
जिनमें Age अन्न-सामग्री मौजूद है, जो शूर सैनिकों- 
द्वारा र्षित हैं, जो मालिक के प्रताप से चमक रहे है, उन्हें 
श्रीविक्रमादित्य ने जीत लिये और जब दुर्ग के अधिपतियों 
ने उनका माण्डलिकत्व स्वीकार कर लिया तब उन्होंने . 
उनका प्रतिपालन किया | NP 
श्र १८ gto ४३--शकों का संहार 


६२२ 


ग्र २० श्ळो० ४६--श्री विक्रमादित्य ने श्रपनी प्रजा 
के साथ चणाश्रमधर्म के अनुसार व्यवहार, किया ओर 
तद्द्वारा उसने उज्ज्वळ यश सम्पादन किया, जो श्रब तक 
काम्बोज, गौड़, आन्ध्र, माळव, सौराज्य, गुजर आदि 
देशों में गाया जाता हे । 
ज्योतिविदाभरण में कितने ही दोप क्यों न हों, अन्य 
इतिहास के अभाव में उसकी यह प्रशस्ति और उपयुक्त 
अन्य शळोक विचार करने योग्य हैं। यह ऊपर दिखलाया 
| ज्ञा चुका है कि यह ग्रन्थ प्राचीन हे भ्रर्थात्‌ ईसा की छुटी 
शताब्दी में लिखा गया हे । 
अब तक कालिदास ओर विक्रमादित्य के काल-निणय 
की दिशा दिखलाई गई । aa यह विषय समाप्त किया 
जायगा । इसकी समाप्ति के पहले संक्षेप में यह लिखा 
जायगा कि उस काल में भरतखण्ड में विद्या, कला, 
| धर्म, आदि की केसी सर्वाज्ञ-पूर्ण उन्नति हुई थी । 
संस्कृत-विद्या की दृष्टि से ईसा की पांचवीं, छुटी ओर 
सातवीं शताब्द्यां वैभव-पूणं थीं । गुप्तो ने उज्जयिनी के 
| शकों को परास्त किया । तब आय विद्या-कल्पतरू का बीजा- 
रोपण हुआ | पांचवीं शताब्दी में उसका पेड़ उगा Bre छुटी 
शताद्री में वह फूळा-फळा । Fat शताब्दी भरतखपड 
के मध्यकालीन इतिहास में सब बातों में श्रत्यन्त वेभव- 
शाली रही । इस काळ में विक्रमादित्य जैसे वीररल उत्पन्न 
हुए, उन्होंने देश में अपना पराक्रम दिखळाया, विदेशी शक, 
यवन, हूण आदि राजाश्रों के उपद्रवो से देश को मुक्त किया । 
चारों ओर नवीन लाल्विक स्फूति का उदय हुआ, सद्धर्म 
की चर्चा शुरू हुई, बोौद्धादि पाखण्डियों का पेर पीछे हटा 
| सनातन-सदाचार का उस्कप हुआ और भिन्न भिन्न शास्त्रों 
| पर नवीन ग्रन्थों की रचना हुई । रमेशचन्द्र दत्त का सत है 
कि महाराष्ट्री भाषा के साहित्य का उदय भी इसी काळ में 
È हुआ । जब महाराष्ट्री भापा का उद्य हुआ तभी वररुचि को 
उस भाषा के लिए व्याकरण बनाने की श्रावश्यकता प्रतीत 
हुई | इसी काळ में कविजने! की प्रतिभा-शक्ति को, उत्तेजना 


pee Be 


सरस्वती | 


| 
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कन्नौज के हर्षवर्धन के समय में भी बनी रही ga न प 
काळ में जो कचिरल उत्पन्न हुए उनका एक दूसरे शों 
at सम्बन्ध रहा और एक दूसरे पर जो संस्कार पड़े वे की क 
उनके काव्यो से स्पष्ट ज्ञात हा रहे हैं । कालिदास ने अपने सातच 
साळविकारिनमित्र में जिस भास, सोमिल्ल £ Rega ज्ञान ' 
तथा मृच्छकटिक नाटक के कर्ता--शूद्रक--का उल्लेख किया ग्रनुस 
है, जान पड़ता हे, वे भी इसी काळ सें उत्पन्न हुए । रही 2 
यह स्पष्ट हे कि कालिदास और शूद्रक पर भाख का संस्कार काळ 
पड़ा था । इसी तरह कालिदास का संस्कार श्रीहर्ष और समय 
भवभूति पर पड़ा था और भतृहरि का gag पर और Raf 
सुबन्धु का बाण पर । इसके उदाहरण दिये जा सकते हैं। हैं कि 
भतृहरि के शङ्गार-शतक में यह वर्णन हे-- 
गुरुणा स्तनभारेण सुखचन्द्रेण भास्वता | lead 
शनेश्चराभ्यां पादाभ्यां रेजे ्रहसयीव सा ॥ | दास 

सुबन्धु ने इस पद्य को अपनी गद्य वासवदत्ता में टग उसी 


| दास 


भग ज्यों. का त्यो रख दिया हे आर उसका विस्तार इस नाम 
तरह किया है-- में कि 
नायिकावर्ण न--- समय 


“-भाखतालझ्ूूारेण, चन्द्रेण वदनमण्डलेन, ळोहिते- 
नाधरपलछवेन, सोम्पेन दर्शनेन, गुरुणा Raa, 
विकचेन नेत्रकमलेन, शनेश्चरेण पादेन, तमसा केशपा- 
शेन अहमयीसिव कन्यकां द्वादशवर्पदेशीयामपश्यत्‌ स्वरे | 

इसी तरह gag ने अन्य एक कवि के शळोक सेट 
“कोदण्डेन शराः शरैररिशिरस्तेनापि भूमण्डलम्‌? यह 
EAA चरण ही काम में ले लिया । 

( कर्पकेतु-विक्रेम-वर्णन ) 

जयस्य च समरभुवि भुजदण्डेन कोदण्डं कोदण्डेन 
शराः शरेररिशिरस्तेनापि भूमण्डलं तेन चाननुभूतपूवों 
नायको नायकेन कीर्तिः > x इत्यादि | 


बहुत 
होता 
द्वारा 
गये 

का 


EEP । 

वह श्लोक, जिससे यह चरण लिया गया, | 
आगे 

यह ह--- 

भोज 
सङ्गामाङ्गणमागतेन भवता चापे समारोपिते किर 
देवाकर्णय येन येन सहसा यद्यव्समासादितम्‌ । 9 नसी 
. कोदण्डेन शराः शरैररिशिरस्तेनापि भूमण्डलम्‌ | इसव 


तेन त्व भवत्ता च कीतिरतुळा कीर्त्या च लोकत्रय 


२४ संख्या ६ | 


~ 


b> पण्डितों का सत है करि हण की रलावली तो बहुत 
साथ ्रेशों में साळविकास्ि मित्र का रूपान्तर ही है ओर बाणभट्ट 
डे वे की कादस्वरी सुबन्धु की रचना का संस्कृत संस्करण है 
अपने ातचाहन कुळ के हाल नृपति की गाधासप्तशती-- 
पुत्र जान पड़ता हे--उसी काळ में लिखी गई जब ऊपर लिखे 
किया agan साहित्य की दिन दूनी रात चोगुनी उन्नति हा 
हुए । रही थी । उसमें विक्रमादित्य का जो उल्लेख हे वह भी इसी 
स्कार (काळवाले विक्रमादित्य के विषय सें होना चाहिए । इसी 
र समय महाराष्ट्री भाषा A AR भी एक रस-पूण ग्रन्थ 
शरोर निर्माण हुआ, जिसका नाम सेतुबन्ध हे । कुछ छोग कहते 
हैं। हैं कि यह अन्य प्रवरसेन का है, कुछ कहते हैं कि कालि- 
हर का है । बाणसट्ट इस काव्य की प्रशंसा करता है । 
(इसके थोड़े ही काळ पीछे, जिस तरह भवभूति ने कालि- 
दास का अनुकरण कर तीन नाटक निमाण किये, ठीक 
उसी तरह उसके शिष्य ओर मित्र वाक्पति ने गोडवहो 
इस का एक काव्य महाराष्ट्र-भाषा में रचा । संस्कृत-भाषा 
में कितने ही बहुमान्य गदय-ग्रन्थ लिखे गये सा भी इसी 
समय में । बाण-भट्ट भट्टार हरिश्चन्द्र के गद्य-प्रबन्ध की 


at हुत प्रशंसा करता हे | 

ght इस प्रकार विचारसरिणी और भाषासरिशी में सुधार 
. होता चला गया । दण्डी जैसे सहृदय विवेचकों के 
है द्वारा काव्यादर्श जैसे गुण-दाप-दर्शक साहित्य-ग्रन्थ लिखे 


गये, जिनसे gaat की उड़ान की रोक हुई, अभिरुचि 
का सुधार हुआ तथा रसिकता की वृद्धि हुई । 


- इस उन्नति का प्रभाव बौद्ध और जेन-साहित्य पर भी 
पड़ा । इन पन्थो में भी कितने ही बहुमान्य ग्रन्थकार उत्पन्न 
हुए । उन्होंने भी प्राकृत के स्थान पर संस्कृत में ग्रन्थ- 
रचना करना आरम्भ किया | 

संस्कृत और महाराष्ट्र-भाषा-दोनों भाषाओं के 
विषय मे यह कहना चाहिए कि इस काळ का पुनरागम 
आगे चळ कर लगभग ४०० ag पीछे परमारवंशी राजा 
भोज के समय में हुआ । इसके पश्चात्‌ मालूम नहीं हाता 
| कि संस्कृत-भाषा के लिए ऐसा वैभव-पूर्ण काळ कभी 
A नसीब हुआ हा । महाराष्ट्र-भाषा आदि प्राकृत भाषाये 
इसके पश्चात्‌ आगे बढ़ीं । इससे आरो की मराठी का इति- 
हास वही है जो वर्तमान मराठी काहे, | 
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का... कक मन 
इस वर्णन में कुछ विषयान्तर हो गया है | पर यह 
दिग्दर्शन केवळ इसी उद्देश से किया गया जिससे यह 
जाना जा सके कि विक्रम-कालीन साहित्य की गति हम 
तक किस तरह at पहुंची । 
azg । इस निबन्ध में इस बात की सावधानी wedi 
गई है कि निराधार विधान न किये जाये और काल-निर्यय 
के विषय में कल्पनाओं की उड़ानें न मारी जायं । यह हम 
जानते हैं कि इसमें बहुत दोष और Rai रह गई हैं । 
अन्त में यही प्रार्थना है कि इस निबन्ध में यदि कोई 
ग्राहय अंश हा तो उसका स्वीकार किया जाय । हमने इसी 
कहावत पर ध्यान दिया हे 'महाजना येन गतः सपन्थाः? | 
कालिदास ओर विक्रमादित्य के काळ का निर्णय न 
होने के कारण इतिहास में खींचा-तानी का प्रवेश हो 
गया है । हमारी अल्प बुद्धि को यह जान पड़ता है कि 
हमने जो fda ऊपर प्रदशित किया है उसकी जाँच 
होकर यदि वह मान्य हा जाय तो बहुत कुछ वाद- 
विवाद बन्द हो जाय और अगले तथा पिछले इति- 
हास की सङ्गति चुट जाय । इसको जुटा कर दिखला देने 
में बहुत विस्तार होगा और इस कायं के करने सें हम 
असमर्थ भी हैं । यह बात अच्छी तरह जान कर ही हम 
इस महत्त्वपूर्ण कार्य को उन पण्डितो पर सोंपते हैं जो 
हमारी ata अधिक अध्ययन किये हुए हैं। अब यह 
लेख जो बहुत लम्बा हा गया है समाप्त किया जाता है । 
उपयुक्त लेख विविध-ज्ञान-विस्तार” में प्रकाश नाथे भेज 
दिया गया था । पीछे ज्योतिविंदाभरण ग्रन्थ के विषय में 
और भी कुछ विचार करने योग्य बाते पाई गई, वे यहाँ 
परिशिष्ट के स्वरूप में दी जाती हैं । 


[ परिशिष्ट १ ] 
यह बात उपयुक्त लेख में दिखळाइ जा चुकी हे । 


में लिखा गया, बल्कि वह ईसा की gat शताब्दी 
गया हे । इसी बात को पुष्टि देनेवाले दो-एक 
और भी मिले हैं, वे नीचे दिये जाते F— 
१--ज्मेतिविदाभरण के कर्ता 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


=, by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती | 


६२४ 


~~~ 
FS TTS OVO SSNS NS ~~~ 


स्थान स्थान पर निदेश किया है । जब उन पर विचार 
किया जाता हे तब जान पड़ता हे कि उक्त yea का ईसा 
की Fal शताव्दी के पश्चात्‌ रचा जाना सम्भाव्य नहीं है । 
यदि वह, जैसा कि पणिडत सुधाकर द्विवेदी का मत हे, ईसा 
की तेरहवीं शताब्दी में रचा गया होता ता यह स्वाभाविक 
| बात है कि छुठी शताब्दी से लेकर अब तक अर्थात्‌ बारहवीं 
| शताब्दी तक के ग्रन्थकारों का भी उल्लेख उसमें अवश्य 
| होता। विचार करने योग्य बात यही है कि ईसा की छुटी 
। शताब्दी के पीछे के किसी भी अन्धकार का उसमें उल्लेख 
| नहीं है । न केवल यही, बल्कि sage, लला आदि जैसे 

सुप्रसिद्ध ग्रन्ध-कर्ताओं का भी उसमें उल्लेख नहीं है, यद्यपि 
| छुठी शताब्दी के पश्चात्‌ शीघ्र ही वे उत्पन्न हुए हैं । वराह- 
| मिहिर, सत्याचाय्य आदि ग्रश्थकारों का उल्लेख AJIN 
| बहुतायत से किया गया है, यद्यपि ये अन्धकार ईसा की 
| छठी शताब्दी में और इससे भी पहले हुए हैं । इसलिए 
| यह जान पड़ता है कि ज्मोतिविदाभरण अवश्य ही ईसा 
| की छठी शताव्दी में लिखा गया | 
| 
| 


२--इस ग्रन्थ में स्कन्द और सूय आदि देवताओं की 
प्रतिष्ठा के लिए मुहूर्त दिये गये हैं. ( अ्रध्याय १७ श्छोक 
३३-३४ ) । श्राज-कल इन देवताशों की उपासना का 
रवाज नहीं सा हे । प्राचीन काळ में स्कन्दपूजा ओर 
सूय-पूज्ञा का प्रचार था । आठवीं शताब्दी में श्रीमच्छङ्क- 
राचायं ने पञ्चायतन पूजा की पद्धति जारी करके भिन्न भिन्न 
पन्थों की एकता कराई । जान पड़ता है कि तभी से शनेः 
शनेः स्कन्दादि देवताओं की qfaat की स्थापना करने 
और उनके लिए देवाळथ बाधने का रवाज नष्ट होता चळा 
गया। एवं यह स्पष्ट हे कि जिस काळ में स्कन्दादि देवताओं 
की पूजा और प्रतिष्ठा का रवाज था उसी काळ में इस 
' ग्रन्थ की रचना हुईं । इसा की gst शताब्दी में इन देव- 
ताथ्रो की पूजा का रवाज था और इस अन्थ में उस शताब्दी 
के ग्रन्थकारों का उल्लेख है । इसलिए यह अवश्य à 
कि यह अन्थ भी उसी काळ--इसा की छुठी शताब्दी-- 
ou में लिखा गया हा । यह नहीं कहा जा सकता कि यह 
` प्रचलित संवत्‌ के श्रारम्भ में लिखा गया है या जैसा कि 
पण्डित a द्विवेदी का कथन है, ईसा की तेरहवीं 


FE... $. 
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पूर्व लेख में ज्योतिविदाभरण के कुछ ऐसे स्थळ दिख- + 
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लाये गये हैं जिनमें कालिदास के रघुवंश आदि ग्रन्थों के 25 
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त्रिचारों और भाषा से साम्यता प्रदर्शित हाती है। यह TRE 


ग्रन्थ ज्यातिष-विषयक है, ग्रतएव तद्विषयक जो ana पाया C ॐ 


है ; E- 
गया है वह इस स्थान पर बतलाया जाता है-- faza 
१- रघुवंश सगं ३ yale 33— ष्ठ क 
ग्रहैस्ततः पञ्चुभिरुचसंश्रयै- विचार 

¥ 


रसूयेगेस्सूचितभाग्यसम्पद॒म्‌ ॥ ; 
जो याग इसमें दिया गया हे वह ज्यातिविदा भरण के pe 


अध्याय १० श्छो० २१ में भी sat का al दिया गया ge 

हे । इन दोनों स्थळो के बीच शब्द-साम्य है और अर्थ भी FA 
विचारणीय है । उक्त श्लोक यह है-- E 

अहेलिभिः पञ्चभिरुञ्चगेर्रहे-- Bt 

नेरो अतेन्नीचक्ुलेऽपि पार्थिवः ॥ | à 

~ à poz 

तस्थामिषेके जनितोऽधिकेरत- प्रकरण 

स्तजातकमंच न चान्न AAA: ॥ he र 

aft सूयं का नाम हे । ऐसे अप्रसिद्ध शब्द ज्योति- be à 


विंदाभरण में प्रचुरता से मौजूद हैं, पर काव्य-य्रन्थो में eae 
उन्हे कालिदास ने जानबूक कर राळ दिया | Rar 
२--कुमार सम्भव सगे ३ छो० ४३-- पाजन 
दृष्टिप्रपातं परिहृत्य तस्य 
कामः पुरः शुक्रमिव प्रयाणे ॥ 
इसमें प्रमाण के लिए सम्मुख शुक्र का l 
बतळाया गया हे । वही बात ज्येतिविदाभरण भ्रध्याय 
११ शोक ४० में कही गई हे । छोक का वह अंश 
यह है-- í l 
दृहतीह fad समेगमे न समी यात्‌ प्रतिशुक्र- 
मङ्गभृत्‌ ॥ 
२--रघुवंश सगं ४ छो० २१ और २४ में अगस्त्यो” 
द्य और शरदू-ऋतु का ऐक्य बतलाया गया है । ज्याति- 
विदाभरण अध्याय २३ छो० vo, ya और १२ में भी 
यह दिखाया गया है कि दोने बाते" बहुधा एक समय 
में अथवा थोड़े ही दिनों के अन्तर में होती हैं । í 
४--मेघदृत के “me प्रथमदिविसे०” और + 


क 
| 


४ संख्या ६ | 


| 
| 
| 
| 
| 
J 


RE ea मे ganna” आदि शोका से यह पहले 
q दिंखलाया जा चुका है कि कालिदास के समय आपाढ़ 
2 एब में वर्षा-झतु का आरम्भ होता था । और ज्येतिवि- 
यह TART के अध्याय २१ 'छोक १०, ४१ ओर ३२ में भादः 
या E 3E में शरदूऋतु का सम्भव प्रदर्शित किया गया हे । 
juga की विचारसरिणी से भी भाद्रपद शुद्ध में शरदू- 
E3 का आगम होता हे । अतएव इन दोनों अन्थों के 
विचारों की साम्यता सिद्ध हाती 21 
| sàga के “आपषाढस्य प्रथमदिवसे' के श्लोक 
at यह fag हाता है कि कालिदास श्रमान्त मास को 
या Aaa था और ज्योतिविदाभरण में भी जहाँ तर्हा 
भी. मान्त माल ही लिया गया है, यह बात भी स्मरण में 

(खने योग्य है । देखिए अध्याय १३ छो० ७३; Mo ४ 
gto ४३; He २१ 'छो० २४ आदि | 
| ६--कुमारसम्भव में ( सगे ७ ao १ ) जामित्र 
पुण का उल्लेख हे और ज्योतिविदाभरण में भी ( विवाहः 
पकरण ) aama के ( जामित्र के) गुण ( अध्याय 
॥३ ऋो० ४७, ४८) और दोप ( अ० १२ sto ४२, 
॥३ और अ० १३ छो० २६, २७, ३६) ३७ आदि ) का 
विस्तृत विवेचन किया गया है । ख़ास “जामित्र? शब्द GEN 
दिया गया है , पर उसके स्थान पर भिन्न भिन्न पर्याय की 
पाजना की गई है। 

७--यह बात प्रसिद्ध हे कि कालिदास का ऋतु- 
वणन पर बहुत प्रेम था । उसके प्रत्येक काव्य में ऋतु-वर्णन 
भ्रवश्य ही है । ज्योतिविदाभरण यद्यपि शास्त्रीय ग्रन्थ है, 
पर उसमें सी यह विषय छोड़ा नहीं गया, उसमें भी प्रसङ्ग” 
वश किसी अंश में वह अवश्य ही दिखला दिया गया हे । 
कालिदास ने अपना फळञ्मातिविंषयक मत दृष्टान्त 
के लिए अपने काब्यों में जहां तहां प्रदर्शित किया है.। वही 
उसके उस विषय के ग्रन्थ में मिळना स्वाभाविक ही है । ओर 
वह उसमें मिल भी रहा हे, यह बात मनन करने योग्य eal 
काशीनाथ कृष्ण लेले 

शिवराम कांशीनाथ ate 


—— 


Se 


यह निबन्ध 


= 


(आरत. इतिहास-संशोधन-समिति? को 
। इसके नवम सम्मेलन के अवसर पर (बैशाख शक १८४३) 
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सीता-परित्याग पर कालिदास । 


HARHA दर्श पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरासचन्द्र के पुनीत 
UA sop प चरित्र का स्मरण कर किसका हृदय पवित्र 
FT नहीं हा जाता । परन्तु चन्द्रमा # 
भी कलङ्क दिखाई देता है। तीर्थ में 
कीचड़ की कमी adil काँटेदार IT पर भी उत्तम 
फूळ लगता है, मधु भी डंक मारनेवाली मधुमक्खियों के 
पास ही मिळता है, wa भी सुमेरु के शिखर पर है। 
दीपक के नीचे भी अन्धकार है, सागर में रत्नों के साथ 
साथ घोर हिंसक जन्तु भी पाये जाते हैं। चन्दन 
पर yagi का वास है । फलतः गुण भी ama सवेथा 
मुक्त नहीं । क्या कवि वाल्मीकि ने पिता के आदर्श आज्ञा- 
पालक, आदर्श तपस्वी, आदर्श नायक, आदश 
योद्धा, आदर्श राजनेतिक, आदर्श साम्यवादी, आदश 
विनीत शिष्य, आदश विजेता, Rat प्रजारक्षक राजा 
रघुपति श्रीरामचन्द्र को आदर्श मनुष्य बना रहने देने 
के लिए ही ता सीता-परित्याग का अश नहीं लिखा ? 
क्या उन्हें भय था कि यदि राम के जीवन की इस घटना 
का उल्लेख न करूँगा तो लोग राम को आदश देव मान 


i? कुछ भी हा, आदिकवि ने राम को मनुष्य-सीमा 


मेट किया गया था और इसका बहुतेरा अंश सम्मेलन के 
अधिवेशन में पढ़ा भी गया था। परन्तु यह विषय महत्त्व 
पूर्ण और विवादग्रस्त है, इस कारण यह इच्छा हुई कि 
ओर भी कुछ विद्वान्‌ मित्रो को दिखला देना चाहिए । तद- 
चुसार उक्त समिति से निबन्ध मैंगवाया गया और वह 
श्रीयुत चिन्तामण रावजी द्य, site गो० Me आपटे mR 
सज्जने ar दिखलाया गया | उन्होंने अपना बहुमूल्य ससय 
aa कर निबन्ध का अवलोकन किया और कुछ उचित 
सूचनाये' दीं और कुछ आक्षेप भी किमे, जिनके लिए _ 
हम उनके बहुत उपकृत हें। उनकी ga के ag 
सार निबन्ध में आवश्यक सुधार कर दिया गया और 
यथासति ्ाक्ञ पां के निवारण का प्रयत्न भी किया ग्या 
निबन्ध के प्रकाशन में अधिक समय ळग जाने का यह भी 


एक प्रधान कारण है । 


पर: 
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के भीतर रक्खा है। यदि सभी नायक देवतुल्य हों ओर उनमें 
सब प्रकार से War हो तो उन पर सङ्कट ही न पड़े, उनके 
जीवन सें इतनी घटनाये', इतनी समस्याय, इतने सङ्कट, 
इतनी ढुबिधाये ही न हा । महापुरुषों की महापुर 
पता इसी में है कि वे सब सङ्कटों An विघ्ठ-ब्राधाओं 
की पराकाष्टा में भी श्रपनी सत्ता को नष्ट नहीं होने देते । 
साधारण पुरुप विध्न-ब्राधाओं में ही मर खपते हैं । परन्तु 
aad गत्वा वे मनुष्य होते हैं। वे महान्‌ कायं भी 
कर जाते हैं, जो सबके भ्रनुकरणीय होते हैं। परन्तु 
मानव-न्यूनताश्रों के कारण उनके बहुत से ऐसे जीवन- 
भाग भी होते हैं जिनका श्रनुकरण नहीं करना चाहिए । 
राम के जीवन में सीता-परित्याग की घटना ऐसी ही एक 
घटना है। यह सचमुच एक ऐसी घटना है जैसी पर्वत के साथ 
साथ गहरी घाटी । कालिदास ने राम की इस जीवन-घटना 
पर बहुत ही श्रच्छा प्रकाश डाला हे। इस लेख में 
इस प्रकरण पर कालिदास की लेखनी का चमत्कार पाठकों 
को दिखाया जाता हे--- 


“स किंवदन्तीं वदतां पुरोगः 
TIRU AURI: | 
सर्पाधिराजो रुभुजो 5 पसपप 
पप्नच्छ भद्रं विजितारिभद्रः?? ॥ 
वाम्मियों में श्रेष्ठ, शुद्धचरित्र, अपने wadi को 
+ जीतनेवाले, विशाळ-बाहु रामचन्द्र ने एक गुप्तचर a 
` अपने विषय में सर्वसाधारण की सम्मति पूछी । 
टि. Raraga: a जगाद सर्व" | 
> wala पौराश्चरितं त्वदीयम्‌ | 
अन्यन्न रक्षीभवनोपिताया: 
` परिग्रहान्मानवदेव देव्या: ॥ 
` बहुत AAE से वार बार पूछने पर वह दूत ater 
; è मानब-देव ! राज्षस-घर में रहने के बाद भी देवी सीता 
1 तुमने स्वीकार कर लिया, बस इस कायं के सिवा पुर- 
तुम्हारे शेष लभी चरित्र की स्तुति गाते हैं । 
यहां स्पष्ट है कि कालिदास wader को ‘azat 
थात्‌ वाग्मी ळोगों में श्रेष्ठ मानते थें, एक 


टं x Ss 
वेसा ही लिखते हैं । श्रीराम जव अयोध्या की राजसभा नहा 
बेठते थे तब वसिष्ठादि बड़े बड़े त्रह्मपि उनके प्रधान सर्चिव इस 


के पद्‌ पर थे और राज्य-प्रबन्ध के सब विषयों में वाद-प्रतिवाद | जाच 
हो चुकने पर भी श्रीराम का अन्तिम भाषण युक्तियुक्त | लिए 
तथा सर्वेमान्य होता था। और वे azai पुरोगः' राजनैतिक | अह : 
विषयों के अग्रसर वक्ता थे अर्थात सब विषयों पर प्रथम | er 
भाषण भी उन्हीं का होता था । उन्हीं के स्पष्ट किये हुए | az 
विषय पर शेष ळोग अपनी सम्मति देते थे। वे Agga ae 
थे । उनके चरित्र में अभी तक कोई कळड्क भी. नहीं लगा Tag 
था । शरीर में 'सर्पाधिराजोरुश्रुज' थे अर्थात्‌ उनका nt का ३ 
का aged विलासियों के समान न था, Ma Teye l रन 


था । बड़े बड़े बाहुए स्थूळ शेषनाग के स॒सान TAA 
का भय देनेवाले Al इन्हीं के प्रताप से उन्होंने अपने 
प्रबळ शत्रुओं को पराजित किया था । वे 'विजितारिभद्र' 
थे । इन्होंने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त किया तिस पर भी 
शत्रुओं के साथ NAT या अन्याय का कार्थ करके 


उनका राज्य-हरण नहीं कर लिया। बालि को जीत कर उसका 
राज्य उसके छोटे भाई सुग्रीव को सोंप दिया, रावण को 


मारा और उसका राज्य उसके भाई विभीषण को ni 
दिया । यंदि वे adam कुटिळ नीति का प्रयोग | ले 
करते तो कदाचित्‌ रामचन्द्र ggi और किब्कित्धा | जात 
दोनों राज्यों को अपने अयोध्या राज्य में सिळा लेते । 

परन्तु उन्होंने वेसा नहीं किया । बे राज्य के लोभी | पर 
नहीं थे । उनको मान और कीत्ति का बड़ा विचार था । वे | Fee 
उस मान के लिए ate त्याग कर देते | वे विशुद्ध | ge 
वृत्त को बनाये रखना चाहते थे। राज्य का ही ळोभ |W 
हाता तो वनवास क्यों लेते । ५४ ad तक प्रजा ह 
को क्यों हैरान करते । वास्तव में उन्हें उस समय , 
अयोध्या के सिंहःसन पर बैठ कर गुह-कलह खड़ा दो 
नहीं करना था। उनके साक्षात्‌ मानव-देव बनना था! E 
वे राज्य-छोभ में पड़ कर मानव-राक्षस बनना नहीं | ळर 
चाहते थे। जब उन्होंने सुना कि मेरे चरित्र की तो सब | णे 
प्रशंसा करते हैं, परन्तु एक बात का. प्रजा दोप देती है। | 4 
वह कहती हे कि “सीता तो राक्षस के घर में रह श्राई | 3 


फिर भी राम ने उनको अपनी पटरानी बना कर WAT हैं 
इस पर श्रयोध्यावासी सब श्राक्ष प करते हैं ।”” यह १९ 
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सकत 


Vea जा सकता था तो क्या रामचन्द्र ने अपने किये 


चिव) कार्य की ऐखी बिन्दा का समाचार अपने गुप्तचर से पाकर 


वाद | झाक्ष पकारियों पर वारण्ट निकाले ? और जेल उनके 
युक्त | लिए तुरन्त खोळ दिया या सब पर मेशीनगने' खोळ दीं ? 
तिक । यह कुछ भी नहीं किया । उनको अपनी प्रजा का HAN- 
kug रक्षन करना था, न कि उन पर वद्ध गिरा कर उनका 
st | सत्यानाश ? प्रजा सरकार के सब wal पर आलोचना 
MW | करने के लिए स्वतन्त्र थी । उनका दमन करके रामचन्द्र 
गगा | उनकी जीभ काटना नहीं चाहते थे । वे उनकी स्वतन्त्रता 
i g का अपहरण नहीं करना चाहते थे, प्रत्युत उसका प्रायश्चित्त 
३८ | करना चाहते थे, इसलिए-- 

L | “कलत्रनिन्‍्दागुरुणा किलेव- 

द? | मभ्याहतं कीत्तिविपयंयेण । 

भी | अयोघनेनाय zaag 

a | Radea विदद्रे l” 

का अपनी धर्सपल्ली की निन्दा के कारण श्रपनी कीत्ति का 
क्रो | विनाश भी सहा नहीं जा सकता था। उस Waa 
क्रा. | लोकापवाद से राम का हृदय ऐसा फट गया जैसे गरम गरम 
एग | लोहे पर बड़ा हथोड़ा- मारणे से वह फट फट कर बिखर 
a | जाता है। 

T इस उक्ति से कालिदास राम के हृदय तक की गहराई 
भी | पर पहुँच गये थे । यह स्वाभाविक है, मनुष्य अपनी 


ये | किसी भी काम की निन्दा नहीं सुनना चाहता | साधारण 
ले।किक कायो की निन्दा से ही लोग बड़े उद्विग्न हो 


i जाते हैं और आपस में बड़े बड़े झगड़े कर बैठते हैं, 
जा | अदालतों और कौन्सिलों तक में एक दूसरे के गले gard 
a | हैं । तिस पर भी यदि निजी मामलों में किसी एक पर 
डा | दोषारोप किया जाय तो कितना असह्य हो जाता है। 
। | रामचन्द्र चाहते ते सारी प्रजा पर मान-हानि का अपराध 
हीं | लगा कर उसे दण्ड दे सकते थे, सबसे उसकी Taga करा 
a लेते । परन्तु उन्होंने ता इस रूप से अनुभव नहीं किया । 


उनका हृदय ता पहले ही गरम लोहे के समान बहुत 
कोमळ था । गरम लोहा गरम भी होता है और खदु 
भी हाता है । यदि वह किसी के शरीर के साथ टगे 
| तो जला भी सकता हे, परन्तु यदि ग्राघात लगे तो 
| Prat भी जाता हे । इसी प्रकार रामचन्द्र का हृदय भी तस 
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था और कोमळ भी था । चाहता तो प्रजा को दमन-द्वारा 
जळा सकता थां | परन्तु नहीं, उन्होंने प्रजा की शिकायत को 
सुना और उनका हृदय अपने लोकापवाद के कारण फट 
गया। उनसे वह निन्दा इसलिए न सही गई कि AR- 
बन्धु? थे अर्धात्‌ सीता के साथ सम्बद्ध थे । सीता उनके 
साथ विवाह-बन्धन से बँधी थी । वे उसे अब वैसे नहीं छोड़ 
सकते थे जेसे पहले राज-पाट को छोड़ कर चले गये थे । 
राज-पाट तो नश्वर सम्पत्ति थी । उसके त्याग की जब 
समस्या आइ थी तब ते पिता की आज्ञा के व्याज से 
रामचन्द्र ने अपना यश कमाने के लिए वन का मार्ग 
लिया । पर ग्रब ता उससे भी अधिक, जड़ नहीं, प्रत्युत 
चेतन, साक्षात्‌ प्राणप्रिया हृदयेश्वरी, जिसके साथ जीवन 
भर के लिए बॅध चुके थे, उसके त्यागने की समस्या 
आगई | अब क्या करें । राम सोचने लगे-- 
किमात्मनिवांदकथासुपेच्त 
जायामदोषासुत सन्त्यजामि । 
इत्येकपक्षा श्रयविक्ठवत्वा- 
ada दाळाचलचित्तवृत्तिः ॥ 
क्या मैं अपनी इस निन्दा की बात को टाळ दूँ या 
अपनी निर्दोष (जाया ) पत्नी को छोड़ दूँ । इन दोनों में 
से एक पत्त का ्राश्रय लेने के लिए चित्त अधीर था, इस- 
लिए रामचन्द्र का चित्त कभी इधर कभी उधर आता जाता 
था जैसे फूले पर चढ़ा आदमी झूला करता हे । जैसे घड़ी 
का लटकन हिला करता है। 
रामचन्द्र के चित्त में दो ही विकल्प थे, या तो अपनी | 
निन्दा की उपेक्षा कर देते--समक बैठते कि यदि कोई 
कुछ कहता है कहने दे! या लोगों को प्रसन्न करने 
लिए, लोकापवाद को असत्य करने के लिए, राज- _ 
सभा में अपनी मर्यादा बनाये रखने के लिए, 


+ 


a 


६२८ 


भी अभेद्य, अमिर, सम्बन्ध जा परलोक तक भी नहीं 
हृटता उसका केसे तोड़ दे ? जिसको एक बार पत्नी 
बना लिया उसको केसे त्याग दे? वह तो जाया हे । 
“यदस्यां जायते पुनः? “पति पत्नी में पुत्ररूप से स्वयं उत्पन्न 
| हता है ।!” उसको बाहर निकाल देने से राम स्वयं दूसरे 
j राम की मूर्ति कहां से पैदा करेंगे। कुळ-सन्तति केसे 
| चलेगी । १४ वष पहले भोगे, अब शेष भी यों बीता 
| 


चाहता है | तिस पर भी सीता-- 
| ग्रथाधिका स्निग्धचिलो चनेन 
| सुखेन सीता शरपाण्डुरेण । 
| श्रानन्द्यिन्री परिणेतुरासी- 
i दनप्षरव्यज्ञितदाहदेन ॥ 
| गर्भिणी थी, इस कारण सीता की राम पर और भी प्रेम- 
भरी इष्टि पड़ती थी । गर्भ-दशा में कुछ और निर्वळता 
होने से बिना कहे भी.उसके गर्भ सें दूसरा हृदय होने के 
लक्षण दीखते थे । गर्भ के चिह्न क्रमशः प्रकट हो रहे 
थे। इसलिए उसके पति रामचन्द्र को और भी अधिक 
आनन्द था । रावण को मार कर सीता पाई, एक 
आनन्द, और पुन्न भी मिलेगा सो दूसरा आनन्द । इस 
प्रकार की दृशा में वे सीता को केसे छोड़ देते । इसी लिए 
उनका चित्त उन दोनों पत्तों में से कभी एक पक्ष पर स्थिर 
होता, कभी दूसरे पर, इस प्रकार रामचन्द्र भी कूले के 
समान अस्थिर मनोवृत्ति पर चढ़ कर RSA लगे इस 
ROX के खेळ में कोई आनन्द न था। जिधर मन 
जाता उधर ही उनका चेन न था । आख़िर-- 
निश्चित्य चानन्यनिवृत्ति वाच्यं 
त्यागेन qen: परिमाष्दुंसैच्छत्‌ । 
अपि स्वदेहात्किसुतेन्द्रियाथांदू 
यशोधनानां हि यशो गरीयः n 
. इस लोकापवाद को और किसी प्रकार भी हटता न 
देख कर अपनी पल्ली का त्याग करके ही राम ने इस दोप 
को धोना चाहा । क्योंकि यशोधन लोगों के लिए तो 
=f an यश अपनी देह से भी अधिक मूल्यवान्‌ जान पड़ता 
. है। फिर इन्द्रियं के भाग्य विषय से तो यश कही बढ़ 
दे कर है ls 


` रामचन्द्र के चित्त में दोही बाते' उठी थीं, लेकाप- 


0 ge नाता: 
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वाद की उपेक्षा और सीता का त्याग । प्रजा oe कि 
आसुरी दमन करने की इच्छा उनके चित्त सें नहीं हुई at | Ee 
इसी लिए उन्होंने wea में यही नि्णेय किया, “हमारा | में श 
यश अपनी देह से भी प्यारा है।” यश के लिए हम | सीत 
अपने ग्राणों तक पर खेळ गये । कहीं लोग यह न कह दे. सुने 
क्रि “शत्रु के हाथ से ARa खोकर, नपुंसक रामचन्द्र | दिशे 


रास से हार गया।”” इस sog से बचने के लिए | केवः 
हम ORNs तक जाकर रावण से g? और सीता | वस्त 
को ळाकर अपने यश को बनाये Well वह तो जड़ | कते 
में रहते रहते कळू की आशङ्का थी agi ते लोग भी | ठगे 
देखनेवाले न थे। पर यह दूसरा दोप और पैदा हो | मान 
गया । सब कोई अंगुली उठाते हैं। इसमें ता. जान पर | वचा 
खेलने की भी नौबत नहीं है । खरी तो इन्द्रिय का विषय | 
है। बह तो भोग्यवस्तु है। जब देह तक की यश के | धोर 
आगे परवा नहीं तब इस भोग्यवस्तु की क्या परवा! | सिर 
बस अव तो सीता को त्याग ही दूँगा ga कलङ्क | विच 
या निन्दा के हराने का कोई और उपाय नहीं हे । 
| 

इसी पर कालिदास ने स्पष्ट कह दिया कि सीता को 
परित्याग करने में राम ने कितनी. मोटी बुद्धि का प्रयोग 
किया है । सीता को घर में पटरानी बना कर रख लेने के 
सम्बन्ध का श्रपवाद 'वाच्य’ था अर्थात्‌ लोग आपस में 
इसकी चर्चा ही. करते थे। इसी पर रामचन्द्र ने एक-दम 
इतनी जल्दी निर्णय कर लिया | दूसरे, सीता तो पल्ली F 
थी । उसको भी उतना ही राम पर अधिकार था जितना 2 
राम का सीता पर । मालिक को जैसे सेवक नहीं छोड़ S 


सकता, और बिना कारण छोड़े तो नोकर बेवफा और 
SIR समझा जाता हे । उसी प्रकार पति पत्नी को और 
पल्ली पति को नहीं छोड़ सकती । दोनों एक दूसरे के मालिक 
हैं । दोनों एक दूसरे के सेवक हैं । बह पति हे तो वह 
भी पल्ली है । पति घर का मालिक हे, पल्ली के हृदय और 
प्राणों का पति है, तो उधर पल्ली भी घर की मालिकिन 
है और इसकी हृदयेश्वरी और प्राणेश्वरी हे । वह 
प्राण-प्रिया है, जब सीता ने अपने पति को प्राणों से . 
भी प्यारा जान कर अपनी कठिन विपत्ति में श्राप सब 
Stat भूल कर भी राम को हृदयाकाश में उज्ज्वढ 
दीपक के समान जागुत रख कर अपना qaa पाळन 


eo. 


| 
र | 
प्रकिया तब राम ने प्राणप्रिया को अपने प्राणों से अधिक 
थी। प्रि य जान कर अपनी जान हथेली पर रख कर घार युद्धा 
गारा | में अपची देह की परवा नहीं की । इसी से राम की 
हम | सीता पत्नी थी । पर अब अपनी प्रजा के मुख से निन्दा 
दे | सुन कर अपनी निर्दाप पली को भी पत्नी मानना छोड़ 
चन्द्र Ran उसको केवळ “इन्द्रियार्थ? समझने लगे | वह 
केवळ खाने-पीने की वस्तु के समान भोग-विपय की 


लिए | 
far | वस्तु हा गई । जैसे राम अपने यश को अपना धन सम- 
aq wa थे वैसे अब अपने बन्धु को भी अपना धन समझने 
| भी | टगे और साचने लगे कि जेसे लौकिक घन छोड़ कर अपना 
ह मान बचाया जाता है वैसे ही स्री का छोड़ कर मान 
[ पर | वचाया जाय । 
[पय | कालिदास कहते हैं कि 'परिमाप्टुमेच्छत?* कलङ्क 
[ के | घाना चाहा । पर Jat नहीं । प्रस्युत एक कलङ्क और 
ut | | सिर पर आ ळगा। परन्तु अब तो रामचन्द्र अपने 
oe | विचार में बह चुके थे । अत :-- 
| a संनिपात्यावरजान्‌ हतोजा- 

का | स्तद्विक्रियादर्शनलुप्तहर्पान्‌ | 
रय कौलीनमात्माश्रयमाचचछे 

के तेभ्यः पुनश्चेदसुवाच वाक्ष्यम्‌ ॥ 

E राम अपने छोटे भाइयों के पास गये । रामचन्द्र के 
a | सुख से पहले का सा तेज नष्ट हा चुका था । चेहरा 
ना | उतर गया था। बिगड़ी सी सूरत देख कर भाइयों का भी 
एइ | दपं लुप्त हो गया। राम ने उनसे अपनी कुळःप्रतिष्ठा 
[र | के अनुकूल यह बात कही -- 

र राजपिंवंशस्य रविप्रसूते- 

क रुपस्थितः पश्यत कीदृशोऽयम्‌ | 

fa मत्तः सदाचारशुचेः BOR: 

[र पयादवातादिव दर्पणस्य ॥ 


में अभी तक सदाचार में शद्ध हुँ । पर तो भी मेरे 
कारण सूर्य से पैदा हुए इस राजपिवंश पर यह केसा 
i कलङ्क लग रहा है। जैसे शुद्ध दर्पण पर बादळ की 
शीतळ mnd हवा लग कर दर्पण को धुँधळा कर 
देती है उसी प्रकार यह ळोकापचाद भी शुद्ध वंश को 
Saat कर रहा है । 
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की ग्राज्ञा से समुद्र से घिरी पृथ्वी को छोड़ दिया था । 


पोरेषु साऽहं बहुली भवन्त- 

मपां तरङ्गेष्विव तेलबिन्दुम्‌ | 

aig’ न तत्पूवेमवणमीशे 

आळानिकं स्थाणुमिव द्विपेन्द्रः ॥ 

तस्यापनोदाय फलप्रवृत्ता 

उपस्थितायामपि निव्यपेक्षः । 

त्यक्ष्यामि वैदेहसुता पुरस्ता- 

त्समुद्रनेमिं पितुराज्ञयेव ॥ 

यह कलङ्क पुरवासियों में जळ-तरङ्गो में तेल की ag 

के समान बराबर फैलता जा रहा हे । यह सेरी सबसे 
पहली निन्दा हे । जैसे नया बेधा हाथी अपने बँधने के Ge 
को नहीं सह सकता वैसे ही में भी इस कलङ्क को नहीं 
सह सकता | यद्यपि सीता को गभ है, बाळक उत्पन्न होने- 
वाळा है, ता भी उसके हटाने के लिए किसी बात की भी 
परवा न करके में सीता को वैसे ही छोड़ दूँगा, जैसे पिता 


अवेमि चैनामनघेति किन्तु 
लोकापवादो बळवान्‌ मतो मे । 
छाया हि भूमेः शशिनो मलत्वे- 
नारोपिता शुद्धिमतः प्रजाभिः ॥ 
रक्षोवधान्तो न च मे प्रयासा 
व्यर्थैः स वेरप्रतिमाचनाय | 
अमषंणः शोणितकांच्ञया किं 
पदा स्पृशन्तं दशति fare: ॥ 
तदेष सर्गः BRUTE चित्ते- 

ने मे भवदूमिः प्रतिषेधनीयः । 
यद्यथिता निहंतवाच्यशल्यान्‌ 
प्राणान्‌ मया धारयितुं चिरं बः ॥ 


में जानता हूँ कि सीता पाप-रहित है, निर्दोष है, किन्तु 
सुके लोकापवाद बलवान्‌ प्रतीत होता हे । यद्यपि चन्द्र 
शुद्ध है ता भी भूमि की छाया पड़ने से लोग उसका भी 
‘afta ही कहा करते हैं। राक्षस रावण को वध करने 

का मेरा प्रयास भी व्यर्थ नहीं गया । वह श्रम 
अपने शत्र से वेर निकालने के लिए किया था |. 
कभी किसी पर क्षमा नहीं करता, क्या पैर से 
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$ ~ है A X 
आपके हृदयों में करुणा है ओर यदि आप चाहते हैं कि 
लोकापवाद का कष्ट दूर करके में सुख से ग्राण-धारण 
करूँ तो मेरे इस निश्चय का आप विरोध न करे | 


रामचन्द्र के इस कथन में कतिपय बाते बहुत 
ही ध्यान देने योग्य हैं--सूयकुळ पर दारा भ्राता है। 
योंहीं नहीं, सदाचारी राम के कारण दाग आता है और 
राम स्वयं उस कलङ्क का कारण नहीं बनना चाहते | 
परन्तु छोकापवाद से भय खाकर निर्दोष पत्नी को घर से 
निकाल देने का कठोर दण्ड देने का HOS मोह में पड़े 
राम के विचार में नहीं ग्राता । परन्तु छोकापवाद इतना 
हळका कलङ्क है जेसे दर्पण पर जमा कुहरा। पर वह 
कळङ्क भी बड़ी तेज़ी से फेळ रहा था। उसको राम न सह 
सके, क्योंकि पहले ऐसा कलङ्क कभी सहना नहीं पड़ा था | 
उसको धोने के लिए, सीता को छोड़ने के लिए राम यैसे ही 
| तेयार हो गये जैसे पिता की आज्ञा से राज-पाट छोड दिया 
` था।राजपाट के परित्याग करने में तो पिता की आज्ञा कारण 
थी । यहाँ लोकापवाद कारण है | क्यो, क्या कालिदास को 
( दोनों कारण समान कोटि के जैँचते हैं ? वस्तुतः राज्य-त्याग 
में भी लोकापवाद ही कारण था | कहीं प्रजा राम को पिता 
का उद्धत पुत्र न कह दे । राम के हृदय पर लोकापवाद 
इतना बळ पकड़ गया कि वे सीता के 
` निस्पृह थे। सीता की कुछ भी परवा न करके चे उसको 
घर से बाहर निकालने को तैयार हो गये । अर्थात्‌ लेका- 
 पवादने रामचन्द्र तक के हृदय की सब बन्धुता yor दी । 
मजा यह कि रामचन्द्र राजा होकर अपनी गृहिणी को 
Rate समते हैं, ता भी लोकापवाद राम को अधिक 
FNL जान पड़ता हे । जैसे चन्द्रअहण के समय पृथ्वी 
| छाया पड़ती हे, परन्तु चांद मेळा - कहलाता हे wa 
1. स्वयं निष्कलङ्क है, पर लोगों के कहने से वह सदोष 
। यह समक लीजिए कि वंश निप्कळङ्क था, 
पड़ने से वंश पर eee आने लगा । दोन 
का सदोष जान पड़ना ही उचित है। 


प्रति निव्यपेक्ष? 
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x m. संख्य 
खरस्वती | [ were 
5 वश aè 
4 Lae त 
चौर रावण का वध किया गया are रामचन्द्र x प 


कितने ही बड़े क्यों न हों, परन्तु यहाँ अपनी बात बदळ दी । A! 
पहले सीता ger प्रयोजन थी, कहाँ अव वेर प्रति- श्र 
मोचन को प्रयोजन कहने लगे, यह बात पळटने का दोप कर थे 
'द्विजिह्' at की उपमा देकर कालिदास ने केले उत्तम रूप aa 
से दर्शाया हे । राम अपने m को निष्कण्टकरूप से | 
बिताने के लिए सीता-परित्याग का निश्चय कर चुके थे, 
परन्तु अब भाइयों से हाथ जोड़ कर अपने निश्चय में. 
विप्न-बाधा न डालने के लिए प्रार्थना करते हैं । यदि | i 
भी भाई भ्रपनी भावज की निर्दोपिता के लिए खड़ा ara 
तो शायद रामचन्द्र अपना प्राण छोड़ देते । कया Ma- 
वियोग का शल्य उनके प्राणों में सीता-परित्याग के बाद भी 
उनको न सतावेया ? श्रब दोनों पक्षों में राम को सुख नहीं 
तो भाई लोग क्या करे — 
इत्युक्तवन्तं जनकात्मजायां 
नितान्तरूक्षाभिनिवेशमीशभ्‌ | 
न कश्चन आतृषु ag शक्तो 
निपेडुमासीदनुसोदिठुं वा ॥ 
सीता के बारे में राजा का इतना HC आग्रह देख कर 
भाइयों में से कोई भी उसका अनुभोदन नहीं कर सका 
और न उसका कोई प्रतिवाद ही कर सका । 
बस, कालिदास ने राम के सीता-परित्याग की भ्राला- 
चना कर दी और उसकी न्यायानुकूलता का भी निर्णय 
कर दिया । राम का यह निर्णय ““नितान्तरुत्ता- 
भिनिवेश?? अर्थात्‌ सर्वथा रूखा हठ था। उस हठ में 
स्नेह का लेश भी नहीं था | इसी से वह अत्यन्त क्र था, 
जिसमें भूतानुकम्पा का लेशमात्र न था । ऐसे दारूण 
कठोर कूर हठ का कोई अनुमोदन THB कर सकता था | 
WY अपना बड़ा भाई जान कर, राजा जान कर, साम्यं 
वान्‌ जान कर, किसी ने उसका निषेध भी नहीं किया । 


सीता-परित्याग के विषय में यहाँ तक राम के अपने | 
वचन थे । इनमें राम की दृष्टि में सीता-परित्याग को राम | - 
ने किस दृष्टि से देखा और उसके भाइयों ने किस दृष्टि से 3 ह 
देखा यह स्पष्ट हो गया । k 

यह तो सीता-परित्याग की घटना के qa की 
पर विचार geri .परन्तु जब तक घटना पूरी 
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सीता-परित्याग पर कालिदास | 
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ki के तब तक बहुत सी घटनाओं पर उचितानुचित का 
ही (रो विचार नहीं हो सकता । खेर, राम ने लक्ष्मण BI 
a सीता के मन-बहळाव के बहाने उसे वन में ले जाने को कहा 
Ei; are लक्ष्मण भी “आज्ञा गुरूणां ह्यविचारणीया” कह 
दोप २ dar करने से न हिचके और उसे जङ्गळ में छोड़ राये । 
ST परन्तु क्या रास समझ बैठे थे कि सीता cee में पहुँची 
TH नहीं कि लोकापवाद ge जायगा | फिर उनके किये की 
* 9 कोडे समाळोचना न करेगा । यह नहीं हो सकता था। 

ऐसा क्रूर हठ करनेवाले ळोग कभी ळोक-निन्दा से बच 


1 Ñ 
सकते 1 
उ ˆ लक्ष्मण सीता को रथ पर बैठा कर गङ्गा-पार छोड़ 
he) ~ . .. g aus A 

p° के लिए घर से बाहर निकले कि कवि लोगों ने उस पर 
3 (PSA उठाई | कालिदास कहते है-- 
Te | रासने जब लक्ष्मण को यह श्राज्ञा दी तब लक्ष्मण ने 
इस शासन को वेसे ही माना जेसे परशुराम ने फरसे से 
: का गळा काटने के लिए अपने पिता की आज्ञा मानी 
थी श्रर्थात्‌ जैसे वह wa और अमपूर्ण थी, Ja 
यह भी बात थी। 

जब सीता रथ पर चढ़ी हुई जङ्गल में से होकर 
प्रकृति के रम्य वनों के दृश्य देख देख कर खुश हो रही थी तब 
उसे यह नहीं पता था कि यह सब उसके लिए असि-पत्र-वन 
हा जायगा । कालिदास ने भी यहाँ राम के सीता-परित्याग 


E Ñ इतना कठोर FOS वतळाया है कि केवळ ळोकापवाद 

नि मानो राम ने सीता को अ्रसि-पत्र-वन नामक रोरव नरक 

म [rat भेज दिया I रक F 

R जब लक्ष्मण-सीता दोनों गङ्गा-पार कर गये ओर जङ्गळ 
मे जा पहुंचे तब ळच्मण ने गिड़गिड़ाते हुए, आँखों में आँसू 


भर कर राजा की श्राज्ञा ऐसी कही माने ओले बरसा दिये | 
« सीता सुन कर अचेत होकर वायु के मकोरे से थपेड़े खाकर 
कोमळ वेळ के समान भूतळ पर आ गिरी। यद्यपि जनक- 
सुता प्रवी की पुत्री थी, पर ऐसे कष्ट में उसकी माता ने 
भी उसे अपनी गोद में न लिया। क्योंकि-- 


“इक््वाकुवंशप्रभवः कथं त्वां 
त्यजेद्‌कस्मात्पतिरायवृत्त; | 
रामचन्द्र ता आय-चरित हैं । वे बिना. कारण 
ता को aise घर से बाहर fare सकते हैं । पर 


A ~ 
है 1 इस संशय म॑ पड़ कर-- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


निकाल दिया है, अवश्य कोई न कोई कलङ्क कारण 


‘eat प्रवेशं जननी न तावत्‌’ 
उसकी माता ने भी अपनी (गोद में)-न आने दिया । 
माता तक ने अपनी बेटी का ga न किया । यह 
क्यों ? कदाचित्‌ कालिदास के शब्दों में ही रहस्य मालूम 
हा जायगा | राम तो क्षितिपति भी थे, सीतापति भी थे । 
क्या कहीं यह मा बेटी में सोत का सा वेर-वैमनस्य ar 
पैदा नहीं हो गाया था ? नहीं ऐसा नहीं, पर हाँ जमाई 
सास का पालन तो करता था। उसके इस लालन 
पालन से राम की सच्चरित्रता पर पूरा विश्वास करके इस 
श्रकारण त्याग के विषय में कदाचित्‌ मा भूमि को सन्देह 
होगया | Ae, 
न ataza भतुरवर्णमार्या 
निराकरिष्णोद्रेजिनाइतेऽपि | 
आत्मानमेव स्थिरदुःखभाजं 
पुनः पुनदुष्कृतिन निनिन्द ॥ 
maar की राजकन्या सीता ने अपने भत्ता के 
विषय में कुछ भी बुरा नहीं कहा, उसका नहीं कासा, उस 
पर किसी प्रकार का दोघ नहीं दिया । यद्यपि उसके पति 
ने बिना पाप और बिना अपराध के ही उसे त्याग 
दिया था । वह श्रपने को ही स्थिर दुःखभागिनी सान 
कर अपनी ही बार बार निन्दा करती थी । 
आश्वास्य UMAN: स MAT- 
. माख्यातवाल्मीकिनिकेतसा गं; | 
निघ्नस्य मे भतेनिदेशरोक्ष्यं 
देवि क्षमस्वेति बभूव az: | RoE 
राम के छोटे भाई Seay ने वाल्मीकि के आश्रम | 


हो गई हो, हे देवि ! उसे क्षमा करना। यह: 
उसने सीता के आगे प्रणाम किया। | ४ 
सीता तमुत्थाप्य जगाद वाक्यं | 
प्रीतास्मि ते सौम्य चिराय जीव । 
विडाजसा विष्णुरिवाग्रजेन | 
भ्रात्रा यदित्थं परवानसि. 


= 


i 
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सीता ने पेरों पर पड़े हुए छक्ष्मण को उठा कर 
कहा--सेम्य, में gaa प्रसन्न हूँ, तू चिरकाळ तक जी | 
शक्र के अधीन जैसे उनके छोटे भाई अपेन्द्र हैं उसी प्रकार 
तू भी श्रपने बड़े भाई के अधीन है । 
इतने तक ता कवि ने सीता को निरपराधी कहा 
An आदर्श made की सती साध्वी के पवित्र जीवन 
का बहुत उत्तम वर्णन किया और इससे अधिक आदर्श 
क्या होगा कि सीता ने निरपराध होते हुए भी पति के 
घर से निकाल देने पर भी अपने को ही वार बार कोसा, 
पर पति पर कुछ भी क्षेप नहीं किया। श्रव लक्ष्मण 
के विदा होने के समय लक्ष्मण के द्वारा सीता अपने सभी 
सम्ब्रन्धियों के प्रति सन्देश भेजती हे । उसमें कवि ने बड़ी 
ही चलुरता gates है । 
सीता अपनी सासों के प्रति कहती हे-- 
AAT सर्वमनुक्रमेण 
विज्ञापय प्रापितमत्प्रणामः | 
प्रजानिपेकं मयि वत्तमानं 
सूनेरनुध्यायत चेतसेति ॥ 
तीनों सासों को क्रम से मेरा प्रणाम कह कर कहना 
कि उन्हीं के पुन्न के वीर्य से मेरे गर्भ है। उसका चित्त में 
ध्यान रक्‍खं | 
सासों को यह सन्देश केसा और क्यों ? अपने गर्भ 
में रामचन्द्र की प्रजा का हाना ही क्यों बताया और उसी 
की ओर विशेष ध्यान क्यों खींचा ? मल्लिनाथ ने तो लिखा 
है “चेतसाऽचुध्यायत शिवमस्त्विति चिन्तयतेति” चित्त 
से उस प्रजा के लिए कल्याण सोचें, क्योंकि वह उन्हीं 
के पुन्न की औरस सन्तान है waia ग्रपने पोते के लिए 
हित सोचें । ठीक है। पर क्या कवि को इतना ही 
afta है । 
राजयक्ष्मी के लिए सीता को पति के लाथ १४ aş 
की वन-यातना भोगनी पड़ी थी । ग्रव जब राम का राज्या- 
भिपेक हो गया तब सीता को गर्भ हो जाने पर भावि में 
फिर वही प्रश्न उठ सकता है, राम के बाद गही का अधि- 


कारी कौन होगा। क्या राम की सन्तान हा या भरत 
की । कदाचित्‌ केकयी ने यह दूसरा प्रपञ्च छेड़ा हा कि 


न्तान सहित सीता को घर से बाहर निकाल 
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दिया जाय। फिर सीता को रानीपने का अधिकार ही नहर S 
रहेगा । वह वहाँ मर-खप जायगी । रास की सन्तान न aT 
होने पर फिर भरत की सन्तान ही राज्य का उत्तराधिकारी कर ध 
बनेगी | [वधः 
परन्तु सीता भी अपने राज्य के प्रति अधिकारों को 'राजा 
,खूब समझती थी । वह जानती थी कि राम के बाद यदि षी प्र 
अधिकार है ता राम की सन्तान को ही हे। उसने सासो (राजा 
के प्रति कहळा भेजा कि यह विचार न करें कि सीता | 
वन में मर-खप जायगी mga साच a कि उन्हीं के Lech + 
पुत्र राम-द्वारा मेरे पेट में गभ हे । वह सन्तान वेध है । k : 
कानून के बळ से वह गद्दी की हकदार È | अझि-परीच 1, | 
के बाद भी यदि तुममें से किसी की कृपा से रावण के 
घर में रहने के कारण (रक्षोभवनोषितायाः ) मेरे | 
चरित्र पर दोप फैलाया गया हे और यह सिद्ध करना a 
चाहा है कि यह गर्भ पाप का है ते यह बात सर्वथा | 
असत्य है। इस धोखे में मत रहना । यह गर्भस्थ |+ 
सन्तान राम के वीय-निषेक से हे । उसको भी अ्रपनी 


सीता 

पुन्न-सन्तति समना । Mga 
श्रव अपने पति राजा राम के प्रति सँदेशा भेजती है-- पति 

वाच्यस्त्वया मद्वचनात्‌ स राजा भ्रपने 

at विशुद्धामपि यत्समक्षम्‌ | को बे 

at लाकवादश्रवणादहासी: किया 


श्रतस्य कि तत्सदृशं कुलस्य ॥ छोड़ 


मेरी तरफ से राजा को कहना कि आग में सबके ऐसे ह 
सामने मेरी शुद्धि की परीक्षा हा जाने पर भी सुभका ।चिचा: 
केवल लोकापवाद सुन कर जो छोड़ दिया है क्या यह यह र 
तुम्हारा काम तुम्हारे पढ़ी-लिखी विद्या के अनुकूल है या ( 
कुल धर्म के अनुकूल हे | है। व 

यहाँ सीता ने राम को “राजा! कहा है, अपना है १? 
“पति? या “भता? नहीं कहा । क्योकि सीता को राम ने - का है 
पति और भर्ता की हेसियत से नहीं निकाळा था । जब । कुळ; 
पति या wat हाने का विचार था तब ता सीता का अपवाद हरण 


सुन कर “वैदेहिबन्धोहंदयय विदद्रे” सीता के ag i ब्यंग्ये 
हृद्य फट गया था । इसी कारण “arated दोळाचळ \ 
चित्तव्ृत्तिःः उसका मन कूले के समान sate 
हो रहा था, घड़ी के पेण्डळम की तरह हिळ रहा था । 


T me oeo aa AAI 


A 


ERE जब निकाळने का अवसर हुआ तब राम का हृदय 
न न 'ग्रमीर-उमराश्रों का सा था। वे सीता को बन्छु न समझ 
कारी कर धन समझते थे | दूसरा--उन्होंने “राजा प्रजारञ्जन- 
gaad: प्रजा के खुश करने में ही नामवरी पाकर 
को राजा! atqa पाई धी । यह सीता का निकालना 
यदि भी प्रजा को खुश करने के लिए था, इसी से राम को 
Tat राजा! कहा है। 
तो. जसे राम जानता था कि “अवैमि चेनामनधेति किन्तु”? 
[के उसी प्रकार सीता भी अपने को खूब जानती थी कि “वल्लौ 
@ | काणि यत्समच्षम्‌। ˆ “सबके सामने में अञ्नि-परीक्षा- 
ar EC qa सती-साध्वी परखी जा gate? । wate 
क कोट का बड़े से बड़ा फेसळा (दिव्य परीक्षा) भी इस बात 


मेरे करा फैसला दे चुका है कि जानकी निर्दोष है । फिर क्यों 

ना. निकाल दिया। क्योंकि रामचन्द्र कहते हैं कि “लोकापवादो 

T azana सतो मे? । राम को लाक-निन्दा ने आ दबाया 

कि और सीता को घर से बाहर कर देने पर बाधित किया । 
| 


सीता के शब्दों सें भी-- “मां ळोकवादश्रवणादहासीः?” 
ligà ळोक-निन्दा-मात्र सुन कर ही छोड़ दिया 1” 
पति ने पली को त्यागा, भते-सम्ब्रन्ध की उपेक्षा की, 
भ्रपने गर्भस्थ सन्तान तक की उपेक्षा कर दी । जैसे गाय 
को बेचते हैं तो उसके वच्चे के साध हीं उसका मोळ भाव 
किया जाता है इसी प्रकार सीता का भी मय बच्चों के 
छोड़ दिया । फिर यह किंस च्याय से ? या बिना कारण ? 
के lta ही राजा बने थे ? यदि राजा थे ते कुछ न्याय का ही 
हो | विचार किया होता कि दिव्य परीक्षा के निर्णय के बाद 
ae सीता पर दण्ड किस अपराध का ?। 


N Sar क्या यह करना तुम्हारी विद्या-बुद्धि के Aga 
a है। क्या शास्त्र और वेदों में ऐसा लिखा है या कुल-घर्म 
नर है 9?) विहुषी सीता का ऐसा प्रश्न करना बड़े ही महत्त्व 
| का है। ऐसे समय न्याय के लिए सीता का प्रश्‍न बिल- 
कुल वैसा ही हे जेसा कि राज-सभा के बीच द्रौपदी ने चीर- 

; हरण के समय Aw आदि से किया था। सीता ने 


्येग्योस्ति से यह भी कह दिया कि “तुम्हारे पिता ने राज- 
Tet के समय तुम्हें निकाळा । और अब भावी राज-गद्दी 
के प्रश्‍न पर अब तुम सुक गर्भिणी को क्या अपनी 
| सन्तान को aso में निकाळ रहे हा । क्या यही कुलः 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सीता-पारित्याग पर कालिदास | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६३२३ 


aa हे 2” क्या फिर स्वतन्त्र हाकर बिना कारण मनमाना 
जैसे चाहा कर दिया ? इस पर सीता फिर कहती हैं-- 
कल्याणबुद्धेरधवा तवायं 
न कामचारो मयि शङ्कनीयः | 
ममेव जन्मान्तरपातकानां 
विपाकविस्फूजेथुरप्रसह्यः ॥ 

“हे राम ! तुम ता सदा मेरे लिए कल्याण की बात 
साचा करते थे। तुमने मेरे ऊपर यह मनमाना किया, ऐसी 
शङ्का करना ठीक नहीं । ये मेरे ही पूर्व जन्मों के पापों का 
परिणामरूप AX मुझ पर आ टूटा है जिसका सहना अब 
कठिन है 1” 

यहाँ कालिदास ने अपने को फिर अपनी मर्यादा में 
ata लिया | पहले कालिदास ने कहा था “न चावद॒दू भलुं- 
agaa । पति के विषय में सती सौता ने कुछ भी 
बुरा-भळा नहीं कहा । फिर पति पर यह mAT “श्रतस्य 
कि' तस्सहशं ever” कैसे ? । इससे कालिदास के पूर्वाः 
पर में दोप आता था। और जैसे अपनी नायिका को 
आदर्श सती बनाना चाहा वैसा न बना सका | परन्तु नहीं । 
कालिदास ने पहले उठे विचार को उत्तर विचार से 
खण्डित कर दिया--क्या ?। “राम तो सीता के सदा 
कल्याण की सोचते थे । वह ऐसी उच्छंखळता क्यों करने 
लगे । उन पर ऐसी शङ्का करना भी ठीक नहीं ।” फिर 
सीता क्या करे । कालिदास के पूवं वचनानुसार ARAT- 
नमेव स्थिरदुःखभाजं ga: पुनः दुष्कृतिन निनिन्द ।'? 
अपने ही को चिरकाळ से दुखिया जान कर वह अपने को. 
ही पापी कह कह कर अपनी निन्दा करती थी । सो ही फिर 
यहाँ भी सीता के सुख से वही कहा दिया | अब एक और 
विकल्प उठता है | 

उपस्थितां पूवमपास्य ळक्ष्सीं 
चनं मया साधमसि प्रपन्नः । 
तदास्पदं प्राप्य तयातिरोषा- 
. स्सोढास्मि न त्वदू भवने वसन्ती 1? 3 

“विवाह होने के बाद जब तुम्हें राज्य-लक्ष्मी मिलने 
लगी तब तुमने लक्ष्मी को तुच्छ जान कर उसका त्याग किया 
और सुरे साथ ले age को चले गये । अब चौदह वषे 


श्र रा 
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कार तुम पर जमा लिया तुम्हारा राज्याभिषेक हुआ । वह 
श्रत्यन्त क्रोध से तुम्हारे घर में मुझे रहते देख कर न सह 
सकी और अवसर पाकर उसने मुझे निकाल कर छोड़ा 1” 
ठीक है । 
कालिदास ने किस चतुरता से राजनेतिक अधिकारों 
की समस्या को उठाया हे । पहले सीता नव-विवाहित 
होकर आई | राम भरत के बीच में राज्य-लक्ष्मी ने समस्या 
उत्पन्न कर दी। केकयी ने राम को राज्य न लेने दिया । राम 
राज्य छोड़ कर अपनी खरी के सहित जङ्गळ का चल दिये । 
उस समय राज्य-लक्ष्मी का वश राम के हृदय पर न हो 
सका | या माना केकयी का मनोरथ फळ गया । राम वनवास 
गये ही। पर अव १४ वर्ष के बाद भरत ने भी जव राज पर 
| छात मार दी तब विवश होकर राम का राज्याभिषेक करना 
ही पड़ा । परन्तु ब्रु लक्ष्मी क्या अपने प्रलोभन का चमत्कार 
दिखाना समाप्त कर की ? नहीं । यह श्रब उसका दूसरा 
` ख्पहे। पहले तो रामको राज्य के भोग का आस्वाद नहीं 
श्राया था। प्रजा के प्रति इतनी उत्तरदायिता कभी अनुभव 
नहीं की थी । अभिषेक के श्रभी स्वम्न ही स्वप्न थे । ऐसी 
दशा में लक्ष्मी को छोड़ कर वन चळा जाना कठिन नहीं था । 
` पर श्रब सारे राज्य का भार गले पर उठा लिया था | राज्य 
के प्रति दायित्व था । प्रजा के सुख और दुःख, राजवंश की 
नेकनामी, ओर बदनामी सबका उत्तरदायित्व था l 
ऐसी दशा में 'त्यजेदेकं कुलस्यार्थ' के agan सीता 
. का परित्याग ही उचित जान पड़ा । इस घटना को 
aR हम केकयी का दूसरा षड्यन्त्र कहें तो बुरा 
न होगा । केकयी की तरफ से यह लोकापवाद केसे 
1 भयङ्कर रूप से उठाया गया। सीता की वह्लि- 
चा से राक्षस के गृह-निवास के वाद भी पवित्रता का 
चक था । कदाचित्‌ रजोधर्म का प्रकट होना ही वहि- 
थी । a वनवास के ळोटने के बाद मासिक 
होने से यह तो स्पष्ट हो गया था कि पहले राक्षस- 
1 सङ्ग नहीं था । वह श॒द्ध-चरित्रा थी । 
se भी जब्र नवीन गर्भ के aga - प्रकट 
सिरे से किर यह दोष दिया 
अतुल सें निवास करने का फळ 


A 


rahe लिए यह अपमान 


| 


wa 
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डूब मरने के लिए था । यह पड्यन्त्र बड़ा जबरदस्त Ny 
राम की बुद्धि चकरा गई और उसे अपने ही हाथों अपने | 
हृदय पर शिळा रख कर सीता को और अपने बच्चों तक 
को तिळाञ्जलि देनी पड़ी। ऐसे ही पड्यन्त्र लक्ष्मी के 


“ग्रतिरोष? कहाते हैं । संसार के सब घड्यन्त्र लक्ष्मी के 
अतिरोप थे । सीता ने अपने बाहर निकाले जाने के लिए 


2 

SS Go याग्य 
कारण-विषयक ओर कोई कल्पना नहीं की । बस यही जञाने 
अन्तिम निर्णय था । आगे के सन्देश भाग में सीता राम पर कर्म 


दूसरा AGT अपनी वत्तमान अवस्थिति को लक्ष्य करके 
देती हे-- 
निशाचरोपष्लुतभतृकायां 
तपस्विनीनां भवतः प्रसादात्‌ । 


परल 

भूत्वा शरफ्या शरशार्थमन्थं | vat 
कथं प्रपत्स्ये त्वयि दीप्यमाने ॥ | 

af 


राचसों के अ्रत्याचारों से जिनके पति भर चुके थे । 
( जेठ में जा चुके थे या काले पानी पहुँचाये गये या 
तेग़-तलवार के जोर पर मार डाले गये थे ) उन विधवा 
दुःखिनी तपस्विनी sacra को धीरज देनेवाली मैं ही 
उनकी शरण थी । क्योंकि तुम्हारा क्षात्रतेज चमक रहा 
था । मैं तुम पर विश्वास रख कर सबके आश्वासन देती 
थी। अब मैं इस प्रकार घर से बाहर निकाली गई | 
किसकी शरण में जाऊं । 


कैसा अच्छा कहा | सीता ने अपनी स्थिति खूब समझ 
रक्खी थी । एक विदुषी रानी को अपनी प्रजा पर कितना 
स्नेह होना चाहिए इसका नसूना कालिदास ने कितने 
उत्तम रूप से दिखाया है । रानी हुःखित fadi की शरण 
थी । उनके gadi के शान्त करना, धेय Guna, यह सती 
रानी सीता का कायं था । पर aa वह स्वयं इसी प्रकार 
पति से हाथ धो बेटी अब उसे धीरज कौन Sard तो 
क्या अधीर होकर सीता अपने को निराश्रय जान कर 
प्राण व्याग दे ? क्या सचमुच सीता के! अब कोई यन 
नहीं ? ऐसा नहीं | 


सन्तान है । बस उसी पर अपने 


२४ | सख्यां द] 
i हक, oa 6 
a कि वा तवात्यन्तवियेगमोधे 
मने कुर्यांसुपेक्षां हत जीवितेऽस्मिन्‌ । 
ae | स्याद्रक्षणीयर यदि भे न तेज- 
ग के | स्व्वदीयमन्तर्गतमन्तरायः ॥ 
र के | = ` SMA 2 N 
E यह तुम्हारा तेज जो मेरे गर्भ में स्थित हे रक्षा करने 
ही योग्य न होता तो हे राम तुमसे सदा के लिए fags 
a जाने के कारण इस अपने निष्फळ AAN जीवन को में 
कभी की छोड़ बेठती । 
EE) 


सती साध्वी स्त्रियां का कत्तव्य हे कि अपने गभ की 
रक्षा करें | अपनी सन्तान के लिए अपने जीवन को श्रमूल्य 
समझे | इससे अपना और अपने पति का यह लोक ओर 
परलोक सुधरता हे! साथ ही सीता ने इसमें से यह भी 
| ध्वनित किया-- 

में तो अशरण gaara की पहले शरण थी | wa 
सें किसके पास जाऊँ | किसी के पास नजा कर अपने 
गर्भ की शरण लूँ । वह मेरे कष्टों को दूर करेगा । लक्ष्मी 
के कारण मेरी यह दशा हुई । मैं भी अपने पुत्र को पाल 
A | करके, बड़ा करके, केकयी की दुष्ट मन्त्रणा को न चलने 
दूगी | रामचन्द्र के पुत्र को ही गद्दी पर बैठा के छोड गी । 


PR 


ती | बस ठीक है । वीर चत्राणी के ऐसे ही दृढ़ सङ्कल्प हान 
-॥ | चाहिए । यदि वाल्मीकि या कालिदास अपनी नायिका 

को इस वियोगानळ Haga कर प्राण से वियुक्त कर 
= देते ता फिर असली क्षत्राणी के चित्त में यह परम 
a | राजनीति-पूर्ण भावों का उदय केले हाता । माता अपने 
a | ma बच्चों के अधिकारों के लिए केसी निर्भीक होकर 
गः |ऽट गई है। पति तक की सहायता की आशा न होने 
नी प्र भी निराश नहीं है । चत्राणो का हृदय अपनी सन्तान 
l के अधिकारों के लिए इतना परिपक्त 2 कि अपने प्राणों 
=) की रक्षा में वही अधिकार प्राप्ति की वासना प्रबळ कारण 
E | है । यदि सन्तान के भावी अधिकार की आशा न होती तो 
„ | कदाचित्‌ सीता प्राण त्याग देती। ु 


सीता जिस राम को अपना पति जान कर उसके पुत्रों 
को राज्य का अधिकारी समभाती है उसके अपने से बिछुड़ा 
जान कर कया उसके सम्बन्ध को भुला सकती है ? यदि 
राम को पति मानना छोड़ दे तो फिर पुत्रों का राज्य पर 
अधिकार केसा ? सा ऐसा नहीं कर सकती । वह तो राम 
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को इस लोक से भी परे परलोक तक में श्रपनाना चाहती 
हे । और पक्का सङ्कल्प करती हे 

साहं तपः सूर्थेनिविष्टदष्टि- 

रूध्व प्रसूतेश्चरिुं यतिष्ये । 

भूयो. यथा से जननान्तरेऽपि 

त्वमेव भर्त्ता न च विप्रयोगः ॥ 


मैं पुत्र पैदा हो जाने के बाद सूये की तरफ अपने 
agai को साध कर ऐसा तप करूंगी कि अगले जन्म 
में भी तुम्हीं मेरे पति बना । इतना कष्ट पाने पर भी 
सीता ने अपने चछुओं का अवलूम्ब राम के सिवा दूसरे 
को नहीं बनाया । वर्त्तमान में सूर्यवंश का सूर्य राम ही है। 
उसी की भावना प्रत्यक्ष सूये में करके राम में तन्मय हो 
जाने का निश्चय किया । 

जपस्य वर्णाश्रमपाळनं यस्स एव धमो मुना प्रणीत: । 
निर्वांसितास्वेव मतस्स्वयाहं तपस्विसामान्यमवेक्षणीया ॥ 

मनु ने राजा का धर्म कहा है कि वह वर्णाश्रम का 
पालन करे । इस प्रकार तुमने सुरे निकाल भी दिया है 
ता भी साधारण तपस्वी के समान ही ga भी 
समक लेना । 

इस प्रकार लक्ष्मण सीता का सन्देश लेकर लौट आये 
और लक्ष्मण की आँखों से ओरल हो जाने पर वह बड़ा 
विळाप करने लगी । वाल्मीकि ऋषि उसका रोना सुन 
कर उधर ही आ निकले | अस्तु । 

अब हम पाठकों को यह दुर्शांना चाहते हैं कि रास 
के सीता-परित्याग के विषय में अन्य व्यक्तियों की क्या 
धारणा थी । इधर वाल्मीकि भी सीता के पास आये 
उन्होंने आते ही गर्भ के चिह्न देख कर प्रथम उसके | 
ga होने का आशीर्वाद दिया और कहा कि में योग-बळ 
जानता हूँ कि मिथ्या अपवाद से घबरा कर तुम्हारे पति ने 
तुम्हें छोड़ दिया हे । दुःख मत माना । यहाँ भी 
अपने को अपने पिता के घर आया समझो और र 
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६३६ सरस्वती | 


रावण को उखाड़ा और अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया, उन्माद | 
i , जिसने इस पर अपनी आत्मश्ळाघा भी नहीं की वह राम Gry ) 
li faa ण्‌ तुमसे व्यवहा हे Fe a 
| के ह तामस कण का mee जब नहीं आकर किया तुसने हृदय में वास, 
रा श्वशुर दशरथ मेरा मित्र है । तुम्हारा पिता aoe 
=e oes n Be Biers WN हो श्रधीर स्वयं चला तब वह तुम्हारे पास | 
साक्षात्‌ सबको मोक्ष-धर्म सिखा कर संसार 
T g पर न तुमको पा सका की यदपि बहुत तलाश, 


के सङ्कट दूर करता है। श्रौर हे सीते | 
कत द्‌ 3 te लौट आया अन्त में होकर AÑA हताश N 
धुरि स्थिता a’ पतिदेवतानां 


| तुम सब पतिदेवता कुलवती स्त्रियां में श्रेष्ट हा । कोई टिगोचर हे ( a$ ) as i 
कारण नहीं कि मैं तुम पर दया न करूँ । Be Bees धी gE 
| इस प्रकार वाल्मीकि रामचन्द्र के इस कार्य को sd 2 Aa ee a | 
'कलुपप्रवृत्ति' इशित कार्य कह गये । ळोचरने को मूँद कर करने लगे हम ध्यान, ; 
k आगे पाठक स्वयं विचार ले कि राम का सीता-परि- हाय ! तो भी कुछ हमें न हुआ तुम्हारा ज्ञान ॥ 

| त्याग किस दृष्टि से देखा जाना चाहिए । राम की श्राज्ञा तक MR) 
' को सीता के प्रति कहते हुए लक्ष्मण ने कहा हे et धार Si दो एक दिन की बात, | सः 

श्रेया हि मरणं asa agal यत्परं भवेत्‌ | SUNG नीती zen थी रात | 
न चास्मिन्नीहशे कार्ये नियोज्यो लोाकनिन्दिते ॥ ह य Bice ऐसा डुआ कुछ ज्ञात, Nå 
( बाहमी० रामा० उत्त, ७६) किन्तु जव आँखें खुळीं तब हुआ aafaa ॥ ऱ्ह 
“bal होता कि में आज मर जाता या यह कार्य हि ला = Be a sat $i 
करके मेरी aq हा जाय । पर जिसकी सभी लोग निन्दा बोर Gall Seles ee wy 
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करें, ऐसे इस कार्य में में कभी न लगाया जाऊ | 


प 
3 प्रम-वश करते तुम्हारा हम सदा गुणवाद उद्य 
यह सब T s ? i 
a ह सब विचार करने पर भी बड़ा Ta यह रह जाता लोग क्यों कहते भळा हमको हआ उन्माद १॥ ae 
` है के उस समय राम के आइयों ने इस कार्य का प्रतिवाद ( डु ? AT 
क्यों नहीं किया ? इस विषय में हम संक्षोप से इतना ही न लकी 2 2 eS क ay 
= कहेंगे कि राम ने अपने भाइयों से सलाह लेते समथ किन्तु SS Sas T SEN कर 
a सखा जा रहा हे क्यों सदेव शरीर ? । 
पे as ` 
ये मां वाक्यान्तरं agai saga । रोदनं को ज्या व्यथा है जो बहाते नीर 2, 
r ति क्या इन्हें भी ळग गया है प्र 
श्रहिता नाम ते मदुभी्निषातनात्‌ | ड ळग गया है प्रेम का वह तीर ?॥ 
5 (Ate tto उत्त० ४४) (९ 9 


र्य सोच लो कब से बने हैं हम तुम्हारे दास, 
ee न ग क्यों हमें फिर कर रहे तुम बार बार निराश ? j 
लेने के लिए भाइये y x तु बार निराश ?1। OOo 
E P न A i n = अस तुम्हीं कह दो जहां पर है तुम्हारा वास 
SSS हागा। क्योकि वह मेरी है पहुँचता प्रेम का भी क्या वहाँ न प्रकाश o | 
करता ह । बस सभी इस बात पर : a 
Soar 


हटाने के लिए या सीता की तरफ से 


a ( ७ 

. कर रहे कव से तुम्हारे हम गुणों का गान 
पर तुम्हें भी क्या कभी आया हमारा 
ar के तुम्हारा हे जहाँ संस्थ 


— _ “ee शा छाप 


को 


कुछ समभते हों परम Mag ज्ञान-निधान, 
पर नहीं उनको तनिक भी हे तुम्हारा ज्ञान । 
देख कर यह बन गये हम अज्ञ मूढ़ महान; 
हाय ! तो भी चित्त में न न हुआ तुम्हारा भान ॥ 


| 
|| 
|| 
| 
|) 
| 
| 
| 
| GRED 
| 
| 
f 
f 
| 


यदपि शब तक है हुईं तुमसे नहीं पहचान, 
किन्तु तुम सहृदय सरस हो है यही अनुमान । 


A 


अब अधिक जाता सहा न वियोग-दुःख महान, 
4 दे हमें दर्शन करो अब तो कृतार्थ सुजान ! ॥ 
गोपाल्शरणसिंह 


। संसार की सबसे प्राचीन स्त्री ! 


| ज्ञान का प्राप्त क 


= ९ पा ९४० चचा 
A ७० लिए पाश्चात्य विद्वान्‌ सभी 
PATON तरह के कष्ट सहने के लिए 


उद्यत रहते हैं । दुर्गम पर्वत, भीषण अरण्य अर 
अगस्य रेगिस्तान उनके लिए बाधक नहीं है । 
समुद्रतल में, जहाँ वायु का सर्‍वार नहीं है, प्रबेश 
कर इन साहसियों ने वहाँ का रहस्य जानने की 
चेष्टा की है । ज्ञान को वही स्वायत्त कर सकता 
जो उसका मूल्य देना जानता है । पाश्चात्य 
विद्वानों ने ज्ञान का जा मूल्य दिया है उसी की 
' बदौलत आज वे अनन्त ज्ञान के एकमात्र अधि- 
'कारी बन बैठे हैं | यह कहना अनुचित नहीं है 
कि पाश्चात्य देशों में विद्या और विज्ञान का जो 
आदर है वह अन्यत्र नहीं | साधारण मनुष्यों की 
oy te में जो वस्तु ag? उसकी भी परीक्षा में 
| विद्वानों ने अपना सर्वस्व ग्रपेण कर दिया है 

भह बात नहीं है कि सभी विद्वानों को अपनी 
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परीक्षा में सफलता प्राप्त हाती है । परन्तु फल की 
AIRISA न रख केवल ज्ञान को प्राप्ति में निरत 
रहना उनके जीवन का उद्देश है । पाश्‍चात्य विद्वानों 
के इसी अनवरत अध्यवसाय का यह फल है कि 
आधुनिक विज्ञान का कार्य-क्षेत्र इतना व्यापक 
हो गया है, उसकी अनन्त शाखायें होगई हैं। एक 
ही विषय के अध्ययन में अनेक विद्रान्‌ जीवन भर 
लगे रहते हैं । इसी से विज्ञान की उन्नति होती 
जा रही है | 

आधुनिक विज्ञान की एक शाखा है प्राशि- 
शास्त्र | जल अरर स्थल में जितने प्राणी हैं उनका 
वर्गीकरण कर उनके जीवन का रहस्य ge निका- 
लना इस शास्त्र का उद्देश है | पृथ्वी पर जो जीव- 
जन्लु रहते हैं उनका पता लगाना उतना कठिन 
नहीं है जितना समुद्र-तल में रहनेवाले जीवां का | 
परन्तु इन fat ने सर्वत्र खोज की है। अपने 
प्राणों का मोह छोड़ AL इन्होंने पृथ्वी के दुगम 
स्थानों में जाकर जीव-जन्तुओं का निरीक्षण किया 
हैं । उसी प्रकार समुद्र में रहनेवाले प्राशियां की 
भी उन्हाने परीक्षा की है। यही नहीं, किन्तु 
भूगर्भ-विद्या की सहायता से उन्होंने प्राचीन काल 
के प्राणियों का पता लगाया है । 

वैज्ञानिकों की राय है कि करोड़ों वर्ष पहले 
पृथ्वी की सृष्टि हुई थी | तब से आज तक प्रथ्वी 
जिन जीव-जन्तुओं को आश्रय देती आई है उन 
पता लगाना असम्भव हे । प्राणि-शासतन-विशार 
को प्राचीन काल के कितने ही जीव 
कङ्काल मिले हैं। विद्वानों ने उनकी 
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को देख कर हृदय आतङ्क और विस्मय में डूब 
जाता है । अभी तक विद्वानों ने प्राचीन-काल 
के कितने ही जीव-जन्तुओं का पता लगाया है | 
उनके कङ्काल अजायब-घरों में wa गये हैं | ऐसे 
| कङ्गालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है | 

ह 

| 


oe 


पापुलर साइन्स सिपिटंग्स नामक पत्र में 
एक संवाददाता ने अभी संसार की सबसे प्राचीन 

स्री के अकस्मात्‌ मिल जाने की सूचना दी है 
वास्तव में वैज्ञानिकों के लिए इस खी की खोपड़ी 
ओर एक टूटा-फूटा कङ्काल बहुत ही विचित्र और 
| राचक प्रतीत होगा । कहा गया है कि यह स्त्री 
आज से ३,००,००० वर्ष पूर्व फ्रांस के प्रसिद्ध नगर 
वोर्डो के बाहर कुछ दूर उत्तर-दिशा के पहाड़ों 
में रहती थी । पर्वत-शिखर के ठीक नीचे निर्मल 
जल का एक भरना बहता था, जिसका पानी बहे 
पिया करती थी । एक दिन वह बुढ़िया या ता 
गिर पड़ी या स्वय' खेलते खेलते कूद पड़ी, सारांश 
यह कि उस भरने के किनारे उप्तकी aa बन 
ह, और वह आज तक वहीं पड़ी पड़ी सोती 
रही । अभी हाल में कुछ आधुनिक वैज्ञानिक 
पहाड़ी शुफाओं के समीप एक पूर्व-ऐतिहासिक 
तिके चिहों की खोज में लगे हुए थे. जो 
० वर्षे पूर्व इन पहाड़ों पर निवास 
थो । इस खोज में अकस्मात्‌ 
पर इस वृद्धा को हड्डियों 
त-काल सें किसी नदी का 


से निकाल कर 
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शताव्दियाँ बीतती गई, at at वह मुलायम नौ री हैं 
कठोर से कठोर पत्थर का रूप धारण करती गई, पति < 
माना वह इस कङ्काल Al सुरक्षित रखने में तन- लगता 
Ha से संलग्न हा रही थी, जिससे उसकी हुई है 
धरोहर का हवा ओर पानी से रत्ती भर चोट न है 
पहुँच सके । 


A 


वैज्ञानिकों ने किनारे की चौहदी 
प्रकार छान डाला, जिसमें वे हड्डियाँ पाई 
गई थीं और उसको पैरिस भेज दिया। वहाँ 
कई एक वैज्ञानिकों ने मिल कर बड़ी सावधानी 
और तत्परता से उस पत्थर की छान-वीन की। | 
इधर वैज्ञानिकों की पहली टोली, जिसके हाथ | 
हे कङ्काल लगा था, उस बुढिया के निवास- 
स्थान को खोज में इधर-उधर भटकने लगी | 
सौभाग्यवश उसको पहाड़ों में लगभल Yo फुट 
nw o lan w E 
का उचाई पर एक गुफा मिली उसका सुह ता 
बहुत छोटा था, किन्तु अन्दर का विस्तार बहुत 
भारी था | 
इस अनुसन्धान का इस प्रकार ग्रसाधाण- 
रूप से महत्त्वपूर्ण और रोचक हो जाने का एक 
कारण है । बह यह कि जब इस प्राचीन बुढ़िया 
को एकाएक अपना पहाडी ग्र छोड़ना पड़ा उस 
समय वह अपने घर में इतना अधिक मसाला 
Sle गई कि उससे आज विज्ञान तत्कालीन गृहस्थ | 
ली को दिनचर्यां समभने में समर्थ हो सः 
है । उसके जीवन की छोटी से छोटी बात इस 


प्रकार मालूम हो जाती हे, माना वह 
जीवित थी | 


ह 


| सख्यां ६ | सार की सबसे प्राचीन स्त्री । 
j 


aS 

ग्री हैं और सुइयाँ भी; यहाँ तक कि उसके, उसके 
as के, उसके वाल-बच्चों के भोजन में जो मांस 
[नः लगता होगा उसको 
[को हुई हैं । उस कुटी में उसके पति का मुगूदर भी 
rq है, जिससे वह अपनी पत्नी की जङ्गली पशुआ एव 
gra मनुष्यों के आक्रमणों से रक्षा करता था, 
च्रे जिसके द्वारा वह अपनी खी का गाहस्थ-जीवन के 
uf कतेव्यों का पालन करने के लिए बाध्य करता था 
7 आ द्वारा. उसको गुफा से बाहर भागने सं 
रोकता था | 


हड्डियाँ भी वहाँ पर पड़ी 


[नी 
i | हमारी इस प्राचोनतम प्रपितामद्दी के भोजन 
[थ बनाने के ada न ते अ्ाज-कल को किसी धातु क 

le हुए हैं आर न मिट्टी के ही। एक वतन सस- 
H Agza नामक जानवर की खोपड़ी है, ये AA- 
कुट काय बालदार जानवर उन दिनों, जब बुढ़िया 
ते जीवित थी, यारप भर में चारों ओर घूमा 
[त करते थे ! 

गुफा में यह खापडा औंधा पड़ा हुआ था और 
ए- कुछ टूटे हुए सींग धरती में मज़बूती से गड़ हुए 
क |थे जा इसको एक प्रकार से सँभाले हुए थे। 
प्रा | इसको देख कर वैज्ञानिक पहले-पहल बहुत चक- 
स॒ |गाये। वे साचने लगे, भला मसटाडन: GUAT gi- 
|! |काय जानवर पहाड़ पर पचास फुट ऊँचे केसे 
चढ़ सकता था और यदि चढ़ भी जाय ता गुफा 
में कैसे घुस सकता था । उनकी समक में यह 
भी नहीं ग्रा सका कि गुफावासियां को इतने 
त॑ | बड़े सिर का गुफा के भीतर घसीट लाने को क्या 
' आवश्यकता थी । क्योंकि यदि उन दिनों मसटोडन 
के सिर का मांस बड़ा स्वादिष्ट भोजन समभा 
। | जाता 
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हाता ता वे बड़ी आसानी से पहाड़ के 
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नीचे ही उस BS का तोड़ सकते थे और उसे 
टुकड़े टुकड़े करके गुफा के भीतर पका सकते थे | 

अन्त में, खापड़े के अन्दर की गद का, जा 
बहुत दिनों से बराबर प्राकृतिक नियमों के अनुसार 
परिवर्तित रूप धारण करती आती थी, वैज्ञानिकों 
ने खुर्दवीन से aaa विश्लेषण किया , और तब 
यह अजीव बात उनकी समझ में आई कि यह 
भाजन बनाने का पात्र है | मनुष्य-जाति के भोजन 
बनाने का यह कितना विलक्षण बर्तन है ! 

अब यह कठिनाई उपस्थित हुई कि इसमें 
भाजन कैसे बनता होगा, क्योंकि यह प्रत्यक्ष 
था कि यह ada आग पर नहीं चढ़ाया 
जा सकता, क्योंकि हड्डी आग से शीघ्र ही 
जल सकती है । चूल्हे के चारों ओर खराचने से 
उनको पत्थर के बहुत से गोल गोल ae मिले, 
जा देखने में पुरानी ताप के गोलो से कुछ 
ही बड़े थे, और इन पर पानी और आग के 
प्रभाव के स्पष्ट चिह्न दिखाई देते थे, मतलब यह 
कि खैलते हुए गरम पानी में इनको छोड़ने से 
इन पर जो प्रभाव पड़ सकता है उसके सब चिह्न | 
उनमें प्र्यक्ष दिखाई दे रहे थे। खोपडे में आँख | 
और कान के जा छिद्र थे वे भी मिट्टी से 
बड़ी सावधानी से बन्द कर दिये गये थे जिसः i 
उनमें से पानी न चू सके | l 

इस भारी खोपड़े में किस प्रकार 


| 
1 
| 


PP 
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= उस खालते हुए पानी में जे मन चाहा वह 
TA पकाया जाता था, चाहे वह उसी दीर्घकाय 
जानवर का हा जिसकी खोपड़ी थी, चाहे Far 
का ओर चाहे हरिण का । और जो बर्तन गुफा 
में मिले हैं वे भी खापडियां के बने हैं, अधिकतर 
भेड़िया की खापड़ियों के हैं, उनमें से मुँह का 
ऊपरी जबड़ा नहीं तोड़ा गया है क्योंकि वह 
qed का काम देता है । ऐसा मालूम होता है कि 
शायद ये छोटे बर्तन बड़ बर्तन में से Great निका- 
लते समय चमचे का काम देते थे | 

साधारणतः यह बात कही जा सकती है कि 
तत्कालीन feat लकड़ी से किसी प्रकार का 
सामान बनाना नहीं जानती थीं। हाँ, यह सम्भव 
है कि शायद लकड़ी का भी कोई सामान रहा हो, 
किन्तु आज सहस्रो शताब्दियों बाद उसका मिलना 
असम्भव है | किन्तु यह बात भले प्रकार सिद्ध 
हो जाती है कि धातुओं के सम्बन्ध में उसको 
कुछ भी ज्ञान नहीं था | हाँ, यह निश्चित हो गया 
है कि नीनडर थाल जाति के लोग, जिनकी 
वंशज यह खी थी, हड्डी के काम में बड़े प्रवीण 
थे | गुफा के द्वार को बन्द करने के लिए चमडं 
की पट्रिया हरिण के तन्तुओं से सीकर जोडी गई 
है, आर चमड़े में छेद करने के लिए हड्यां की 
सुझ्यां का प्रयाग किया गया है 

हड्डियों के भयानक हथियारां को धारण 
करना भी उसके पति को रुचिकर था, क्योंकि 
एक भालू के जबड़ वहाँ पर रक्खे हुए हैं और 
शायद वह इनका उसी प्रकार प्रयाग करता होगा 


` जिस प्रकार बाइबिल में लिखा है कि सेमसन ने 
फिलिस्टाइन्स को मारने के लिए गधे के जबडे 


र 
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का प्रयाग किया था । यह भालू वतमान Grizz lee 
के ठीक FIM आकार-प्रकार का होता था | शा 
अर्थात्‌ उस की पिछली टाँगें लगभग १२ फुट लम्बी न. 
होती थीं और उसका वजन लगभग २००० पौण्ड। | qg 
उसका नीचे का जबड़ा लम्बा और पत्थर सरीखा | 

हेता था, जिसमें एक किनारे पर अच्छी पकड़ | उस 
बनती थी और दूसरे किनारे पर पूरे नौ इंच | कि 
लम्बा एक मजबूत दाँत रहता था, जिसके एक ही | चा 
आधात से मनुष्य का प्राणान्त हो सकता था e 

इसमें सन्देह नहीं कि उस समय के नीनडरथाल | उछ 
जाति के मनुष्य ग्राज-कल के मनुष्यों की अपेक्षा | 


कहीं अधिक मोटे-ताजे होते थे, किन्तु यह | थी, 
हथियार उनके लिए भी सर्वथा पर्याप्त था | । से 


जब फरासीसी वैज्ञानिकों ने हड्डियों को जाड़- | के: 
जाड़ कर संसार की सबसे प्राचीन खी का | af 
ढाँचा बनाना प्रारम्भ किया तब उसकी सूरत में | हैं । 
भी उनको विचित्रता मालूम gi) जैसे उसके 
ग्रह को सजावट विलक्षण है, उसी प्रकार उसकी | सब 
सूरत भी कवियों की कल्पना के बाहर है | वह | कह 
किसी प्रकार भी सुन्दरी नहीं कही जा सकती, | 
उसका नीचे का जबड़ा आगे को निकला हुआ 
है, नाक चपटी आर माथा छोटा हे, अर वह भी 
एकदम पीछे को झुका हुआ है । आँखों के ऊपर 


भौंहों के स्थान पर भारी र बड़ी बड़ी हड्डियाँ | 
निकली हुई हैं । हाँ, उसकी आँखें बेशक इतनी a | 
वड़ी हैं कि उनको देखकर आश्चर्य होता है, | Ge 
आर शायद ये सुन्दर भी मालूम होती होंगी | | करत 


इसा प्रकार उसके दाँत भी ग्राज-कल की सबसे 
बड़ दातवाली खरी के दांता से दूने लम्बे-चोड़ 
इ, साथ ही दूध के समान उज्ज्वल और सह हैं | 


a” 


è 4 
४ | संख्या ६ | ससार | ६४१ 
oy उसका सारा शरीर बालों से ढेंका हुआ है, We सिरे के होशियार हे, उनका स्वभाव बहुत ही भेळा 


शायद केवल चेहरा बाल-शून्य रहा हा | गर्मियों में 


बी | नतो वह और न उसके कुटुम्बी ही कभी कपड 
ड। | पहनते थे, केवल शीतकाल में अपने शिकार किये 
खा | gu जानवरों के चमड़ पहन लेते थे | चलते समय 
ड | उसका सारा शरीर झुका रहता था, यहाँ तक 
रच | 


कि उसके हाथ धरती से छूने लगते थे । वह जब 
चाहे तब हाथों और पैरों के बल खूब तेज़ी से दौड़ 
सकती थी, साथ ही Tal पर भी बन्दरों की तरह 
ल | उछल-कूद करने में ग्रभ्यस्त थी | 

जिस समय नीनडरथाल की यह स्त्री जीवित 
९ थी, उस समय दक्षिणी यारप का जल-वायु बहुः 
ही ठण्डा था, वहाँ चारों आर अनेक प्रकार 
इ- | के जङ्गली जानवर अर घोड़े घूमा करते थे । इस 
हा | खी की हड़ियाँ बोडा शहर के बाहर पाई गई 
में उस स्थान के सबसे समीपवर्ती गाँव का 
के | नाम ला कीना? है, अतएव वैज्ञानिक भाषा में 
ही | सबसे प्राचीन खरी को हम 'ला कीना की स्त्री 
ह | कह सकते हैं 


| 
T 
हे | 


| दीनद्यालु श्रीवास्तव 
il ae 

i ; 

र ससार | 

t पपतप aar agaa teat से मिळने जाता हूँ । 
> | पिछले पन्द्रह वषं से उनके दर्शन नहीं हुए। 
it fa 


ike किसी समय उनसे मेरी गाढ़ी दोस्ती थी । 
EE रोज़ दिन के तीसरे पहर उनसे गपशप हुआ 
करती, बड़े नन्द ओर शान्ति में समय बीतता था । 
| इनका कुछ ऐसा स्वभाव था कि लोग उनसे गुप्त से भी 
| गुप्त बात कहने में सङ्कोच न करते थे । उन पर लोगों को 
सहज ही विश्वास हो जाता था। कोई चर्चा छिड़ जाने 
पर छोग आसानी से समक लेते थे कि साईंमन रादेवी 
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मित्र ने age शान्ति, आनन्द और सुख लूटने की आशा 


है । उनकी लच्छेदार बातें सुनने और खुले दिळ का बर्ताव 
देखने से लोगो का मन Sz हा जाता था। इसी कारण 
लोग दिळ खोळ कर उनसे बात-चीत करने में प्रसन्न हाते थे। 
मुद्दत तक मेरा उनसे वियोग नहीं हुआ । हम दोनों 
एक ही जगह खाते-पीते, सैर-सपाटा करते और ANIA करते 
थे । एक ही विषय की चर्चा करते ओर एक ही सा स्वप्न 
तक देखते थे । हम लोगों के सोचने विचारने का विषथ्र भी 
एक ही सा था। जो चीज उन्हें पसन्द आती वह मुझे भी 
भड़ी fact | जिस पुस्तक को वे पढ़ते उसे में भी पढ़ा 
करता । जिस लेखक का आदर मेरे मित्र महोदयं करते 
उसे में भक्ति-पुष्प wig किया करता । एक ही भाव के 
भावेश में हम दोनों के प्राण अनुप्राणित थे। यहाँ 
तक कि किसी आदमी को देखने से faa को एणा होती 
तो मुझे भी होती श्रौर जो उन्हें प्रसन्नता होती तो में भी 
खुश रहता | 
इसके पश्चात्‌ मित्र का विवाह हो गया । यह काम ५ 
बड़ी wai से हुआ । किसी दूर गाव की एक चाटी सी 
तरूणी पति-शिकार (Husband hunting) करने के 
लिए पैरिस नगरी में आई । यह खरी दुबळी सी थी । इसको 
भगवान्‌ ने रूप तक न दिया था । इसकी पतळी पतली 
ae थीं, आँखों में न फोई भाव था और न उद्देश ही। | 
गले में भी मिठास न था । इसकी जैसी विवाह के योग्य | 
लाखों faat सजी संवरो हुईं देख पड़ती हैं । मालूम नहीं, | 
इस साधारण खी ने ऐसे बुद्विमान्‌ युवा को किस तरह 
फन्दे में फांस लिया । किसी पतिप्राणा, कोमळ हृदयः 
बाळी सले स्वभाव की तरुणी की भुज-छता में बंध कर सेरे. 


काजी, सजीव भाव-प्रवण व्यक्ति के श्र 
असली रूप प्रकट करता है . तब : 


ae सुळाकात होने पर देखना है कि उनके स्वभाव 
में कुछ Rada हुआ है या नहीं । देखना हे कि वे हस 
समय भी पहले की ही तरह gaya, चुस्त-चालाक, 
सहृदय और उत्साही हैं या नहीं । देहात में रहते रहते 
उनकी मानसिक प्रफुछता एक-दम गायब तो नहीं होगई । 
पन्द्रह वर्ष में ग्राकाश-पाताळ का अन्तर हो सकता है | 
रेलगाड़ी एक छोटे से स्टेशन पर ठहर गई । गाड़ी से 
उतरते ही मेरे पास एक मोटा ताज़ा बड़े पेट का श्रादमी 
हाथ फेला कर दौड़ श्राया | उसने कहा--जाज | 
मैंने उन्हें छाती से लगा लिया किन्तु सच ता यह है कि 
पहले मैंने उन्हें पहचाना ही नहीं । AA अचरज के साथ 
कहा-- अच्छा, JA ga नहीं sa!” उन्होंने हँस कर 
कहा - तुमने क्या समझ रक्‍खा था ? रुपये पैदा करता हूँ, 
भोजन के समय बढ़िया माळ छुकता हूँ और रात को 
डुपट्टा तान कर सोता हूँ । बस, यही तो सेरा काम है । 
मैंने उन पर एक पेनी निगाह डाळी। में उस पुष्ट 
चेहरे पर उन्हीं पुराने परिचित चिह्नों को हूँढ़ने ळगा । 
उनकी ala इस समय भी पहले जैसी ही थीं, किन्तु उनमें 
वह उदार दृष्टि थी । मैंने साचा, अगर यह सच है कि 
आँखों में मनुष्य के मन की परछाहीं पड़ती हे, ते में कह 
सकता हूँ. कि पहले इनके दिमाग में जैसे विचार उठते थे 
और जैसा wet भाव रहता था वैसा aa नहीं है 
इनकी पुरानी मनोवृत्ति के हर पहलू को में बखबी 
, जानता था । ; 

फिर भी इनकी आंखें इस समय मित्रता के रङ्ग से 
रंगी हुईं थीं । उनसे gat टपक रही थी। किन्तु इन 
खों में वह भापामयी इष्टि, बुद्धिमत्ता को प्रकट करने- 
वाली दीप्ति और saa सहृदयता नहीं देख पड़ी । मित्र 
ने भ्रकस्मात्‌ कहा--“ये मेरे बेटे-बेटी हैं ।?” एक थी 
दह वष की छड़की--वह अभी से युवती जान पड़ती 
थी, और एक था तेरह साळ का लड़का, जो हमारे आगे 
Tg भरत की तरह magga मैंने धीरे से पूछा-- 
तुम्हारे ही बच्चे हैं १” मित्र ने कहा--जी aii 
तने बेटे-बेटी हैं 9”? 
तीनों घर पर हैं 1” 
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सरस्वती | 


| 
| 
[ भाग ३४ | ae 


A ha फर $ 
का अनुभव किया। मित्र के लिए gÀ अफूसास हुआ शी दरात * 


देहात में रह कर वे सिर्फ़ बच्चे पैदा करते हैं और इसी | उसको 
की दुहाई देने तथा ख़ुशी मनाने में सन्तुष्ट हे । इस | 
कारण उन पर से मेरी श्रद्धा हटने लगी । | कमरे 
पास ही गाड़ी खड़ी थी, उस पर हम लोग सवार है तार 
हुए । मित्र स्वयं गाड़ी हॉकने ळगे । गाड़ो अब बस्ती के | सिपा 
भीतर हाकर चली | बस्ती बहुत feat थी । रास्ते में. KE 
दो-चार कुत्त और एक श्राध जगह पर दो एक नोकरनियां | ER 
चलती फिरती देख पड़ों। सजीवता और उत्साह वहाँ | 3S 


नाम लेने को भी न देख पड़ा । बीच बीच में एक ara 7 
दूकान थी जहां दूकानदार खड़े थे। उन्होंने टोपी उतार 

कर मेरे मित्र को सलाम किया | साईमन भी उन्हे सलाम | कि = 
करके मुझे उनका नाम-धाम बतलाते जाते उनके | 
भाव से मालूम हुआ कि वे गोया सभी को पहचानते हैं। | श्रौम 


मैंने साचा कि शायद ये आगे चळ कर 'डिएुटी? होने के | सत्ता 
लिए उम्मेदवार होंगे । देहात में बस यही ओहदा सबसे | के प 
Ag चढ़ कर है। कहा 
थोड़ी ही देर में हम लोग बस्ती के पहले पर | Se 
पहुँच गये । अब हसारी गाड़ी बागीचे के बीच होकर W 
चलने लगी । सामने एक महळ था जिस पर कई मीनार | ईसा 
थे। किले की सी सूरत थी । का | 
Way 

साईमन ने कहा--““यही हमारी कुटी है ।”” उनकी : पे 
नम्नता प्रशंसा के लायकृ थी। महळ को देख कर मैंने है 
आनन्द प्रकट किया | ES 
यह्‌ 

सीढ़ियों पर एक मेम साहबा खड़ी थीं । बे मेहमान | है। 

की ख़ातिरदारी करने योग्य पोशाक पहने हुए थीं। बहुर 
उनकी ळट खुली हुई थीं। मेहमान at खातिर करने SE 
के योग्य मामूली बातें उनके até पर नाच रही खथ 
था । पन्द्रह वष पहले विवाह के समय Fa जिस तुम 
विरले केशोंवाली मामूली सी at को गिरजाघर में लुङ 
देखा था वह अब पहचानी न जा सकी | मित्र की घर” a 
वाली थ्व बेहद सुटा गईं थी । सिर के बाळ gat | मज 
थे । अब उसे देख कर उसकी उम्र बतळाना कठिन है | ळा 


उसकी सूरत से बुद्धिमत्ता का कोई चिह्न प्रकट नहीं हाता । ; 
स्री के योग्य कोई सौन्दर्य भी उसमें नहीं । सौ बात 


è 


ख्या & | 


ae 


| 

El 

@ gpa यह कि वढ सिफ बच्चों की सा है, इसके सिवा न 
प्री उसको और कोडे काम है और न विचार ही | 


q 


| 
| उन्होंने gà बड़ी आवन्भगत से लिया। हम लोग 
em सें पहुँचे । तीन बच्चे, अपनी Sag के हिसाब से, 
र | कतार बांधे खड़े थे । सेयर के आगे आग बुकानेवाले 
के | सिपाही जिस तरह अदब से खड़े होते हैं, ये बच्चे भी उसी 
` | तरह मेरे सासने खड़े हुए । मैंने कहा--“क्या ये तुम्हारे 


म 
फ | बाकी बच्चे हैं ?” साईमन के चेहरे पर खुशी की झलक 
| ` a 
è उन्होंने ASN ASW हर एक बच्चे बच्ची का 
4" बतलाया--जी एन, सोफ़ी आर गयां | 
र | बैठक का दरवाज़ा खुळा हुआ था । वहाँ जाकर देखा 
म | कि बढ़िया आराम-कुरसी पर एक ऐसा बुड्ढा ast 2 


फे | जिसे लकवा मार गया हैं । बंचारा जिन्दगी से बेजार है । 
| | श्रीमती रांदेवी ने आगे बढ़ कर कहा--''ये मेरे बाबा हैं 
के | सत्तासी वर्ष के बूढ़े हें ।!” फिर उस बीमार gee के कान 
से | के पास Ye ले जाकर श्रीमती ने जोर से चिल्ला कर 
| कहा--“'बाबा, ये साईमन के बड़े जिगरी दोस्त है 1” 
| बुडढे ने मुझे सळाम करने की चेष्टा की, कुशळ-समाचार 
र | पूछा; किन्तु उसके सुँह से सिफ ग्रस्पष्ट शब्द निकला । 
र | इसलिए लाचार होकर उसने gà ast के लिए हाथ 

का इशारा किया । बैठते समय मैंने कहा--श्रापकी बड़ी 


मेहरबानी है | 
उस समय aaa भी वहाँ भ्रागये । सुस्कुरा कर 
कहने छूगे--अच्छा, तुमने बाबा से सेल-जाोल कर लिया ! 
यह बुडढा एक रल है | बच्चों के लिए तो यह खिलोना 
। यह ऐसा पेटाथ हे कि रोज़ हमें शक होजाता है कि 
बहुत ज्यादह खा जाने से कहीं यह मर न जाय । बूढ़े को 
अगर उसकी मर्जी के माफिक खा लेने दिया जाय तो तुम 
खयाल नहीं कर सकते कि वह कितना खा जायगा । ठहरो, 
तुम्हें सच दिखला दूँगा । और, मिठाई को तो यह बहुत ही 
लुब्ध इष्टि से देखता है । मिठाई पर से इसकी नजर हटती 
ही नहीं । ge में पानी भर आता है । जिन्दगी में ऐसा 
मज्ञा तुमने कभी न देखा होगा । ग्रभी तुम्ह सब दिख- 
लाता हूं । 
भोजन करने से पहले.में. कपड़े बदलने के लिए दूसरे 
कमरे में गया । जीने पर: पैरों की आहट पाकर सेने मुड़ कर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


संसार | 
MINES 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


६४३ 


देखा, fa के बच्चे अपने पिता के पीछे पीछे आरहे हैं। 
शायद मुझे सळाम करने के लिए । 
कमरे में जँगले के समीप खड़े होकर मेंने देखा कि 
सामने हरा-भरा ळम्बा चौड़ा सेदान है, नहीं मालूम उसकी 
सीमा कहां तक है । गेहूँ ओर जो के खेत हैं । दूर तक फैले 
इए उस मैदान में झाड-झंखाडू या पेड़ वगरह कुछ नहीं 
था । इस घर के मालिक लोग जिस तरह आराम से रहते 
और कुछ भी काम-काज न करते थे उसी तरह इस मदान 
सें भी कुछ विचित्रता न थी । 
घण्टी की आवाज हुई । भोजन का समय जान कर 
में भी नीचे गया । श्रीमती रांदेवी ने आडम्बर के साथ 
मेरा हाथ पकड़ा | हम दोनों भोजन करने के स्थान में गये । 
एक नोकर gee की कुरसी को ठेळ कर टेबिळ के समीप 
कर गया । मैंने देखा कि टेबिळ पर क्रीने के साथ we 
हुए फळ-फळहरी ओरं अन्यान्य चीजा को बुड्ढा बड़े 
ळाळच से देख रहा है । मुश्किक से उसकी नजर एक 
बर्तन से हट कर दूसरे पर जाती थी। उसकी देह तो 
कापती थी ही | 
साइमन ने मेरा हाथ दवा कर कहा-- तुम बहुत 
ही खश होगे ।”” बच्चे और बच्चिया सभी ने सम लिया 
कि eR खश करने के लिए आज पेटाथू बाबा का तमाशा 
किया जायगा ।” इसलिए अपने पिता की बात सुन कर 
घे सभी हँसने लगे । उनकी माता भी सुसकराने सेन 
चूकी । साईमन ने जोर से बूढ़े से कहा आज बहुत 
बढ़िया मिठाई मँगवाई है ।”” बूढ़े का झुरियोंदार चेहरा 
आनन्द से खिल उठा । उसकी देह बार बार कापने ळगी | 
उसका यह भाव देखने से स्पष्ट होगया कि उसने असल 
बात समझ ली है और इसी से उसकी प्रसन्नता का ठिकाना 
नहीं है । अब हम ळोग भोजन करने Bat 
साईमन ने मेरे कान में कहा-- जरा उस ओर भी 
देखो ga ने शोरवे को Fal तक नहीं । उसके स्वास्थ्य 
के लिए शोरवा पीना बहुत ही आवश्यक था। इसलिए 
बूढ़े at एक नौकर चमचे से जबदेस्ती शोरवा पिलाने लगा | 
इस पर बुड्ढे ने जल्दी जल्दी साँस छोड़ना आरम्भ कर 
दिया aaga यह कि हम इसे पीना नहीं चाहते । 
उसके ge से जा शोरवा निकल पड़ा बह चारों i ओ 


7 ६ 


बाप भी खुश होकर बोले--बूढ़ा बड़ा मज्ञा करता है । 
भाजन के समय सभी का ध्यान उसी बुड्ढे पर था । 
टेत्रिळ पर खाने-पीने के सामान से भरी हुईं जो रकावियां 
रक्खी थीं उन्हें भ्रपने पास सरकाने के लिए बूढ़ा अपने 
दुबले पतले हाथ फेळाता था किन्तु असमर्थ होने के कारण 
कुछ कर न सकता था । रकाबिर्या उसके पास ही wet 
गई थीं । उसकी चेष्टा व्यर्थ होती थी, दुबळा पतळा हाथ 
रकाबियों के पास तक न पहुँच सकता था; भोजन की 
सुगन्ध पाकर उसकी जीभ से लार टपक रही थी; नथने 
फड्क रहे थे, AA उसकी कड़ी भूख का पता दे रही थीं, 
मानो वह तन-मन से मनमाना भोजन करने को ब्याङुळ 
था; टेबिळ पर फैली हुई चादर के कोने को पह बड़े 
आग्रह के साथ जीभ से चाटता था; उसके गळे से एक तरह 
का AAR अरपष्ट शब्द हाता था । यह दृश्य देख कर बच्चे 
आनन्द के मारे नाचने ळगे। उनके मां-बाप तथा Tz 
लोग. भी यह बीभत्स दृश्य देख कर परम सन्तुष्ट हुए । 
अब उन लोगों ने gee की रकाबी में एक एक 
टुकड़ा डालना शुरू किया । उधर बुडढे ने भी हाथ 
की सफाई दिखला कर carat खाली करने पर कमर 
कसी । लेकिन उसे खाने को बहुत ही थोड़ा दिया 
mari अव मिठाइयां लाई गई । उन पर नजर पड़ते 
4 _ ही बुड्ढा बेहाश हाते होते बचा । लोभ के मारे ag 
O कई तरह का शब्द करने ळगा। गेंयाँ ने उससे जोर 
से कहा--“तुम aga same खा चुके, अत्र रहने 
1? अब ऐसी काररवाई की जाने ळगी जिससे बुडढे 
जच जाय कि और कुछ आज उसे खाने को न मिलेगा । 
ia बुड्ढा रोने ळग गया । उसकी देह अब और भी 
$ कॉपने लगी | वह ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला 
. कर रोने लगा । बच्चों की हँसी का. ठिकाना नथा। 
अन्त À > को थोड़ी हक दी गई । पहला कौर 
मुँह में रखते समय उसके मुह से एक अजीब शब्द हुआ | 
की करामात थी। हंस जब किसी बड़ी 
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गया । यह देख कर बच्चे aga ही ,खुशः हुए ।. बच्चों के समय उस बूढ़े की गर्दन की भी हुई । रकाबी में ee 
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न रहने पर ओर-मांगने के लिए बूढ़ा बार बार पैर | 
पटकने लगा | | 

उसकी यह शोचनीय दशा देख कर सुक्ते बड़ा दुख | 
हुआ । मैंने उसकी सिफारिश कर कहा--“उसे थोड़ी सी 
मिठाई और न दे दीजिए!” साईमन ने उत्तर दिया-- 
नहीं मित्र, war करो। उनकी agad खराब हो 
जायगी | इस उम्र में बहुत खा लेने से नुकृसान होता है। 


में कुछ कहने को था, लेकिन Faw गया। मैंने 
कई बार विचार किया । केसा अद्भुत तत्वज्ञान है ~ 
केसी अपूर्वे नीति हे, केसी अजीब बुद्धि है! ये लोग / 
बूढ़े को इस उम्र में, सिफू उसके स्वास्थ्य के खयाल से ही, 


उसके जीवन के श्रेष्ठ सुख से वज्ञित रखते हैं। इस | मु! 
निकम्मी ga देह को लेकर बूढ़ा क्या करेगा ? तो क्या | नार 
ये लोग बूढ़े की जीवन-रक्षा करने के लिए ही इतनी प्राय 
सावधानी से काम लेते हैं ! उसकी ज़िन्दगी हह कितने | | 
दिन की । दस, बीस, पचास या बहुत हुआ तो ar दिन Wg 
की । अब उसके जीवित रहने की ऐसी क्या आवश्यकता | गो 
है ? तो क्या साईमन यह लीळा अपने aa के लिए | का 
करता है ? या इसलिए कि अगर यह पेटाथू बुड्ढा | उस 


कुछ दिनों तक और जीता रहे तो घर में aad लिए 
हँसी-खेल का सुभीता रहेगा । 


इस जिन्दगी में तो उसे अब और कुछ करना नहीं 


है। श्रत्र इसको जो कुछ आनन्द है, उसकी जो कुछ 3 
इच्छा है वह सिर्फ़ बढ़िया माळ छकने की हे) जब तक | Ae 
उसकी मात नहीं आई हे तब तक उससे यह आनन्द | उस 
क्यों छीना जाता हे ? हे 

थोड़ी देर तक ताश खेळ कर में आराम करने के | का 
लिए अपने कमरे में लाट आया । सें बहुत ही सुस्त था । | 
मेरे जी से प्रसन्नता केसे! दूर भाग गई थी । में Gas के के 
पास बैठ गया । बहुत दूर किसी पेड़ पर बैठा हुआ एक | में 
पक्षी बड़ी मीठी तान ले रहा था । मैं वही सुनने gaui | यो 
mag अपने साथी को सुळाने के लिए वह रात के समय इस्‌ 
ऐसी सुरीली तान ले रहा था | Pe देर 


श्रव मुझे अपने अभागे fq के पांच बच्चों a 
स्मरण हुआ । मैंने कल्पना की दृष्टि से देखा कि मेरे 


¬ - y रल 


४ | संख्या ९ ] 
—~ | NS 
ठाई, व QRT महोदय अपनी Ag पली के पाश्वे में खराटे ले 
प्र | tel 
| gaga 
[ख | [a 
सी | B s 
| नृत्स्यन-नार । 


हा DLLN- Aani के लिए मत्स्य-नारी 
अभी तक रहस्यमयी है । कुछ 
api समय पहले लोगों का विश्वास 
७ झ्या कि समुद्र में एक मछली होती 
है जिसका आधा शरीर ठीक 

इस मत्स्य- 


"A 


| ` A N 
a | मनुष्य के शरीर के समान होता है। 
। 


| नारी अथवा जल-बाला की कथा 
ती प्रायः सभी देशों में प्रसिद्ध है । सन्‌ 
है | १७७५ में दी जेन्टिलमैन्स मैगजीन 
ao नामक एक पत्र में एक मत्स्य-नारी 


ए | का विवरण प्रकाशित हुआ था। 
उसमें लिखा हुआ था कि आज-कल 


S | लन्दन में एक मत्स्य-नारी की देह 
: प्रदर्शित की जा रही है। इसके 
J A c Q A 

ह मत्स्य-नारी दिखलाई गई थी | 
| | उसके ओर इसके चेहरे में बड़ा भेद 


है। पहले की मत्स्य-नारी का रङ्ग 
काला था । उसके लिए यह कहा 
जाता था कि वह अफ्रीका के समुद्र 
में पकड़ी गई है। यह जल-बाला 
योरपीय समुद्र की अधिवासिनी है । ३ 
इसका गोरा रङ्ग है। काली मत्स्य-नारी 
देखने से ऐसा जान पड़ता था 


गीदे मोपासा की एक कहानी । 


पहले सेंट जर्भन के मेले में भी एक 
| 


सा 


DDD aa 


से 
के 
कि मानो 
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वह कोई नीग्रो जाति की स्री हो और यह 
यारापीय रमणी के समान सुन्दरी है। इसकी 
आँखें बड़ी सुन्दर हैं | उनका हलका नीला 
रङ्ग है । नाक छोटी है | सुख बड़ा नहीं है । और 
ओंठ पतले हैं । चिवुक सुडौल है और कण्ठ AT 
सुन्दर है | केवल इसके कान मनुष्य के कान के 
समान नहीं हैं । वे मछलियों के कान से 
मिलते हैं । सुना जाता है कि मत्स्य-नारियों 
के सिर पर बाल होते हैं, परन्तु इसके सिर पर 
बाल नहीं हैं । इसके हाथों की गढ़न भी अच्छी 
है, पर गुलियो में नख नहीं हैं । इसकी कमर के 


सहसा दर्शन | 


नीचे का भाग बिलकुल मछली को तरह है । इसका a 
कण्ठस्वर बड़ा ही मनामुग्धकर है, परन्तु खेद 


है कि आली में ही इसका कण्ठ फूटता a | | 


a 
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जिस प्रकार प्रेतों के सम्बन्ध में अनेक कथायें | कुछ वर्ष पहले यह सुना गया था कि PRISM. 


| 


प्रसिद्ध हाने पर भी उनके अस्तित्व पर लोगों का लेंड में सेटलेंट-ह्रोप के कुछ मछुए मछली मार रहे t 


जाळ में मत्स्य-नारी | ay Pon क sc saree | 


ee विश्वास नहीं हैं उसी प्रकार मत्स्य नारियों के थे | तब उनके जांल में एक मत्स्य नारी भी फस 
विषय में भी कुछ भी निश्चय- 


पूर्वक नहीं कहा जा सकता | 
प्राचीन-काल में मत्स्य-नारियों 
से मनुष्यों का प्राय: समागम 
हुआ करता था, बात-चीत, 


एक 
प्रेमालाप तक हो जाया करता = 
ड्‌ 
था। परन्तु अब इस वेज्ञा- 
बह 
निक युग में यह बात असम्भव ae 
a ` देवाँ र hs 
1 गई है । अब देवों से ड 
मनुष्यां का सम्मिलन eu F 
. है | ग्रब ता मत्स्य-नारी सिफ F 


में रह गई है। गूलर के फूल की तरह नीर-बाळा का प्रेम । र 
किसी के देखने में नहों आती, यद्यपि गई थो । परन्तु यह बात कहाँ तक सच है, यह 
उसका भृत शरीर दिखाया जाता कोई नहीं कह सकता | 


Haridwar 


सख्या 
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कुछ भी हो, इसमें सन्देह नहीं कि मत्स्य-नारी 
ने मनुष्य-जाति के साहित्य और कला में अक्षय 
स्थान प्राप्त कर लिया है | कवियों और चित्रकारों 
ने उसके सत्यासत्य की विवेचना नहीं की । उसकी 
ज़रूरत भी उन्होंने नहीं समझी | संसार सें 
सैकड़ों जीव-जन्तु हैं जिनके अस्तित्व का हमें पता 
नहीं है । अतएव चाहे मत्स्य-नारी हो .अथवा 
न हा, उससे उनका कुछ बनता-विगड़ता नहीं | 
उनकी कल्पना के लिए कोई सम्भव अथवा 


eS OS 


Sa ee +: 


Sey वैज्ञानिकगण मत्स्य-नारी की कथा को हँसी 


रहे | उड़ा देते हैं। maad के सम्बन्ध में ऊपर 


। प्रथम दर्शन | 
| एक प्रत्यक्षदर्शी का जा विवरण उद्धृत किया गयाएहै 
| उस पर उनका विश्वास नहीं है । उनकी राय में 
| बह सर्वथा अविश्वसनीय है। sant कथन है कि 
मत्स्य-नारी के सम्बन्ध में जो कथायें प्रचलित ह 
| उनका आधार एक भ्रम है। समुद्र में सील का. 
| qsg ऐसा है कि दूर से उसको देख कर AGT ___ 
| श्रम में पड़ सकता है। पहले पहल जब लोग अपरि- 
~ चित स्थानों में यात्रा करते थे तब दूर से सील को देख 
a 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


_ मत्ल्य-नारी का विनोद्‌ । .. 
असम्भव नहीं 2.1 यही कारण है कि जिस प्रकार 
प्राचीन साहित्य में मत्स्य-नारी का स्थान है उसी 


कर उसको उन्होंने मत्स्य-नारी का रूप दे दिया । : 
उनके इसी दृष्टि-अम पर मत्स्य-नारी का अस्तित्व हे । प्रकार sata साहित्य सें; व 
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ĝus 


soa a at P i 
~ a a CN पे ऽन ह | जब वह यथाथ HAs : 
प्रमाणित होने पर भी, उनकी उपेक्षा नहीं की कल्पना में प्रकट हाती है । जब वह 


मत्स्य-नारी श्रौर युवक | 


गई चै । महाभारत, आडेसी और इलियड में 
मत्स्य-नारियों का बर्णन है । इसी प्रकार आधुनिक 
युग के प्रसिद्ध कवि टेनीसन ने भी मत्स्य-नारी का 
बर्णन किया है-- त्र 


Who would be, 
A mermaid fair, 
Singing alone, 
Combing her hair, 
Under the sea, 
Ina golden curl, 
With a comb of pearl 
On a throne: 


TH जगत्‌ सीमा-बद्ध हे । वहाँ मनुष्य की 
त रहती है । उसकी कतत्वशक्ति 


सरस्वती | 


~~ 


ay ९ 

` a sa A IEn 

की कठारता से आहत होता हे तब ba 
कल्पना के ही चन्दन-प्रलेप से| ल 
उसको आश्वासन मिलता है । कवि चुची : 
उसी कल्पना की वाणी का सुनाते हुई र 
हैं और चित्रकार उसी की मूर्ति ह ६ 
को आकार प्रदान करते हैं। मत्स्य- की श॑ 


RS Se a ata 
नारी ने चित्रकारां के हृदय पर |: 
a व्या co a aE 
कितना स्थान कर लिया है, यह विमल 
इस लेख में प्रकाशित चित्रा से उसके 
प्रकट हाता है | | मित्र 

| 
सुशील कुमार | इस ब 
ह | भर 7 
ate: 

घ ni | उसने 

र ओर बाहर | 3 

el 


निखिलेश की आात्म-कथा। | qe 


Aw 
CARA र्क क्षे a > | परा : 
SGN जान पड़ता है, माने में इस बार एक | पं 
a) A चीज़ को समझ सकने के किनारे पर | 
g Se a È तरह 
K 5 ~ आगया हूँ । स्त्री-पुरुष के प्यार को यही 
V à t 3 | 
Si सवने, fe कर फूंक अर HERE |. 
A, ` w ९, १ 
उसके स्वाभाविक अधिकार से इतना Sar चढ़ा दिया | ata 
हे कि आज़ सम्पूर्ण मनुष्यत्व की दोहाई देकर भी उसे Sri 
वश में नहीं छा सकता । घर के दीपक को घर की ara E 
बना SIST है। श्रब उसे प्रश्रय देने का नहीं, उसे ग्रवज्ञा | S 
SNS è (जड़ | 
के भाव से देखने का समय आया है | प्रवृत्ति के हाथ की | कर 
पूजा पा पाकर उसने देवी का रूप धारण कर लिया है; र 
किन्तु हम ऐसी पूजा को न मानेंगे कि उसके सामने पुरुष के हा | 
पौरुष की बलि देकर उसको रक्त-पान करा । साज- E 
सजा, छाज-शर्म, ग्राने-बजाने और बात-चीत करने तथा ta 


£ N 
हँसने-रोने का जो इन्द-जाळ उसने तैयार किया हे उसे डि १ ता 
भिन्न करना होगा । | बह 
विक 


का 


आज सोने के कमरे की एक ग्राळमारी से एक किताब. 
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{ 
¥ 


a ee गया था । कितने दिन से में दिन का अपने साने 


के कमरे सें नहीं गया । आज दिन के प्रकाश सें घर 
| की ओर देख कर हृदय के भीतर एक प्रकार का ग्राल्दोळन 
स उठ खड़ा हुआ | उसी अरगनी पर विमळा की ale और 


रिचि | चुनी हुईं धोती aft हुई है, एक कोने में पड़ी उसकी उतारी 
गाते | हुई सदरी और सारी घोबी के घर जाने की अपेक्ता कर 
ति | रही है । टेबिळ के ऊपर उसके बालों का काटा तेळ 
_ की शीशी, weet, एसेन्स की शीशी और उसके साथ 
n ही सेन्द्र की डिबिया भी है ! टेबिल के नीचे उसका वह 
quel कामदार स्ळीपर भी war हुआ है । एक दिन 
T | बिसला जब किसी तरह जूते पहनना नहीं चाहती थी तब 
स॑ उसके लिए अपने एक लखनऊ के सहपाठी मुसलमान 
faa के द्वारा ये जूते मंगाये थे। केवळ सोने के कमरे से 
| इस बरामदे तक जूते पहन कर आने में वह जैसे wat से 
| भर गई थी | उसके बाद fae ने अनेक जूते पहन कर 
aig डाले हैं, किन्तु इस कामदार स्लीपर के जोड़े को 
। उसने बड़े आदुर से रख छोड़ा है । मैंने उससे हँसी करके 
कहा था--जब सें सोता हूँ. तब छिपा कर मेरे पैरों की 
चूळ मस्तक पर लगा कर तुम मेरी पूजा करती हो; में तुम्हारे 
पैरों की धूळ मिटा कर आज अपने इस जागते देवता की 
पूजा करने आया हूँ | विमला ने कहा--जाओ, इस 
तरह न कहो । नहीं तो में ये जूते कभी न पहनूँगी |-- 
| यही भेरा चिरपरिचित सोने का कमरा है | इसमें एक गन्ध 
है, जिसे मेरा सारा हृद्य जानता है | इन सब अत्यन्त छाटी 
छोटी चीजों में मेरा रस का प्यांसा हृदय अपनी कितनी ही 
छोटी छोटी जड़ें जमाये हुए है । इस बात का आज जैसा 
अनुभव हुआ है वैसा और किसी दिन नहीं । केवळ मोटी 
कटं जाने से ही हदय को छुट्टी नहीं मिल जाती, यह 
» | स्लीपर का जोड़ा तक उसे खींच कर रखना चाहता 21 
> इसी कारण तो लमी का त्याग करने पर भी उसके छिन्न 
पद्म की पंखुड़ियों के चारों ओर मन इस तरह चक्कर छूगाया 
करता है । देखते देखते एकाएक आले के ऊपर नजर पड़ी । 
देखा, मेरा वह चित्र वैसा ही रक्‍खा हुआ है | उसके सामने 
| aga दिनों के सूखे काले फूल पड़े हैं । पूजा में इस तरह के 
| विकार उपस्थित हाने पर भी चित्र के सुख पर किसी तरह 
का विकार नहीं देख -पड़ता। इस कमरे में ये सूखे हुए 
११ 


स्य 


घर और बाहर । 


६७६ 


काले फूल ही आज मेरे लिए सच्चा उपहार हैं ! ये फूळ 
इस समय भी यहाँ मौजूद है । इसका कारण यही है कि 
इन्हें फेक देने की भी दरकार नहीं है। चाहे जा हा, सत्य 
को Ha उसकी इस नीरस काली मूति से ही ग्रहण 
किया--मैं कबर उस aia के भीतर रकखे हुए चित्र की 
तरह निविकार हो सकूंगा ? 

इसी समय एकाएक पीछे से विमळा कमरे के भीतर 
आई | मैंने जल्दी से उस चित्र की ओर से age फिरा 
कर mga की ओर जाते जाते कहा--/101?8 
Journal किताब लेने आया हूँ । यह केफियत देने की 
दरकार at कुछ न थी | किन्तु यहां में जैसें अपराधी, जेसे 
अनधिकारी हूँ--जैसे ऐसी काई चीज़ देखने आया हु जो 
छिपाई हुई थी, जो छिपी रहने के योग्य हे । विमळा के 
सुख की ओर आँख उठा कर देखा नहीं गया, जलदी से 
बाहर निकळ आया । 

र अपने कमरे में बेठ कर जब्र किताब पढ़ना असम्भव 
ar उठा, जब जीवन का जो कुछ हे सा सब जेसे असाध्य 
हो उठा--कुछ देखने या सुनने, कहने या करने की लेश 
भर भ्रवृत्ति नहीं रही, जब मेरे सारे -भविष्य-जीवन से दम- 
भर में जमा होकर अचल होकर मेरे हृदय को पत्थर की 
तरह दबा लिया, ठीक उसी.समय पांचू एक टोकरी में कई 
पक्के नारियल लेकर मेरे सामने उपस्थित हुआ । उसने 
नारियळ मेरे सामने रख कर मुझे प्रणास किया । 

मैंने पूळा--यह क्या पाचू ? ये नारियळ क्यों लाया है? 
पाचू मेरे पास के ही जमीन्दार हरिश कुण्डू की प्रजा | 
है । मास्टर महाशय के द्वारा उसके साथ सेरा परिचय हु 


र कोई उपाय न देख कर अन्न प्राप्त करने का 
इसने निकाला है | 

जेब से दे! रुपये निकाळ कर जब में उसे 
तब उसने हाथ नोड़ कर कहा--नहीं, > 
नहीं ले सकता। न 


६४० 

RR) पता 
कहे देता हूँ । कहीं कुछ ठिकाना न देख कर एक दिन में 
पापी पेट की ज्वाला मिटाने के लिए हुजूर के सरकारी 
बागा से कई एक नारियळ चुरा छाया था । मरने के पहले 
वह ऋण चुकाने आया हूँ । 

Amiels’ journal पढ़ कर आज मेरा कुछ उप- 
कार न होता, किन्तु पांचू की इस एक बात से मेरे मन 
का बो बहुत कुछ हळका होगया । एक स्त्री के मिळन- 
विच्छेद के सुख-दुःख की सीमा को aia कर यह प्रथ्वी 
बहुत दूर तक विस्तृत है । मनुष्य का जीवन बहुत बड़ा है; 
उसी के बीच में खड़े होकर, हे ईश्वर, में अपने हँसने और 
रोने की माप करू । 


पाचू मेरे मास्टर साहब का एक भक्त हे । किस तरह 
इसकी गृहस्थी चलती है सो में जानता हूँ । रोज़ सवेरे 


उठ कर एक डलिया में पान, तमाखू की पत्ती, रङ्गीन 


सूत, छोटे शीशे, Beet आदि किसानों की औरतों को 
लुभानेवाली चीजें लेकर घुटने घुटने पानी dar कर 
नाळा नांघ कर वह नमःशूद्र जाति की बस्ती सें जाता 
है | वहां इन चीज़ों को बेच कर बदले सें किसानों की 
औरतों से घान पाता है । नकृद पैसों की ्रपेक्षा उससे कुछ 
अधिक लाभ होता है Ria दिन फेरी लगा कर सिदोसी 
die सकता हे उस दिन जल्दी से खा-पीकर हलवाई के 
यहाँ बताशे टपकाने जाता हे | वहां से लोट कर घर 
आकर चूड़ियां बनाने बैठता है, उसमें श्राधी रात के 
लगभग समय बीत जाता हे । इतना कठिन परिश्रम करके 
भी वह साळ के केवळ कई महीने तक लड़के-बाले को 
दो सुट्टी भात और एक आध रोटी खिळा सकता है । 
` उसके आहार का नियम यह है कि वह रसोई में बैठते at 
* लोटा भर पानी पीकर पेट भर लेता हे और उसके खाद्य 
का श्रधिक अंश सस्ते बिकनेवाले बीजदार केले होते हैं। 
साळ में कम से कम चार महीने उसे दिन-रात में एक 
बार से ग्रधिक खाने को नहीं जुरता । 
सेने एक बार पांचू का कुछ देना चाहा था। मास्टर 
ने मुझसे कहा--तुम अपने दान के द्वारा मनुष्य 
४ कर सकते हो, दुःख को नहीं नष्ट कर सकते | 
अकेला पाचू ही तो है नहीं । सारे देश 
सूख गया हें 
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लेरस्वती । 
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S 
को तो तुम इस तरह रुपये देकर बाहर ले पहुँचा नट जा 
सकोगे | तो कि 
ये सब सोचने की बातें हैं । ठीक किया था कि इन्हीं करके : 
सब चिल्ताओं में अपने जीवन को लगाऊँगा । उस दिन देखो, : 
विमला से आकर मैंने कहा--देखो, में अपने ओर तुम्हारे, इतने í 
दोनों जनों के जीवन को देश के दुःख की जड़ काटने के पूजा व 
काम में ही लगाऊँगा | ‘at एव 
विमळा ने हँस कर कहा--में देखती हूँ, तुम राजपुत्र देश जे 
सिद्धार्थ (बुद्धदेव) हो । देखो, श्रन्त को कहीं सुभे कहीं बोळ उ 
का न रख कर चळ न देना | से आउ 
मैंने कहा--सिद्धार्थ की तपश्चर्या के समय उनकी स्त्री ET, वि 
उनके पास नहीं थी । मेरी तपस्या में सुके अपने साथ खी | सर 
भी चाहिए | Bie i i से डड 
इसी तरह बात हसी में उड़ गई । असल में स्वभाव 
से विमला वह स्त्री हे जिसे महिळा कहते हैं ag यद्यपि | 
ets | उत्तर 
गरीब के घर की बेटी है, मगर स्वभाव से रानी हे। दिखाई 
वह जानती हे, जो लोग नीच श्रेणी के हैं उनके सुख-दुःख Ke 
ओर भलाई-बुराई की माप सदा उसी दृष्टि से होनी ET 
चाहिए । उनके यहाँ तो कसी रहेगी ही, किन्तु बह कमी ii 
उनके लिए कमी ही नहीं हे ! वे ्रपनी हीनता के घेरे से ही सर 
सुरक्षित हें । जेसे छोटे तालाब का जळ अपने किनारे के | T 
बन्धन से ही टिका रहता हे । किनारे को काट कर बड़ा ओर र 
करने से ही उसका जळ चुक जाता है ओर कीचड़ निकळ | 
आती है । cil 
असल बात यह है कि विमळा को मैंने अपने घर में ET 
पाया हे, साधना में नहीं पाया । j रहा है 


विमला की आत्म-कथा । e 

सारे age में स्वदेशी का जो जोश एकाएक फेल. Se 

गया था, ठीक उसी पदार्थ ने मेरे जीवन में एक और ही so 

सुर लेकर प्रवेश किया था। gÈ मालूम पड़ा, मेरे यह ते 

भाग्यदेवता का रथ आ रहा है, उसके पहिये के शब्द से आती 

मेरे हृदय के भीतर धड़कन हो रही हे । हर घड़ी जान कार रे 

पड़ने SA, न जाने क्या परम आश्चर्य आ पड़ा मः यह स्म 

उसके लिए में कुछ भी ज़िम्मेदार नहीं पाप ? जिस | चली ६ 
जगह पर पाप-पुण्य है, जिस जगह पर विचार-विवेक 


; कामः 
है, जिस जगह पर दया-माया है, उस जगह से बिलकुल | 


RE a फल 
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Re जाने का सांग एकाएक आप ही खुळ गया हे NA 
lat किसी दिन इसकी कामना नहीं की, इसकी प्रत्याशा 
हीं करके बैठी नहीं । मेरे सारे जीवन की ओर दृष्टि डाळ कर 
देन देखो, इसके लिए सेरी तो कोई जवाबदेही नहीं है! 
: | Ee से ~ >, ~ a RN 
परे, इतने दिनों से एकाग्र मन से में एक ओर ही देवता की 
के पूजा करती आ रही थी, किन्तु वर देने के समय यह Az 
ही एक देवता आकर उपस्थित हो गया ! इसी से सारा 
पुन्न देश जेसे जाग कर, उठ कर सामने की ओर देख कर एकाएक 
हीं बोळ उठा “बन्दे मातरस्‌”'--चेसे ही मेरा हृदय रोम रोम 
| 
ले आज कह रहा हे--वन्दे किसी ama का--अपूर्व 
PT A ` NN 
सरी का, किसी दुनिया से न्यारे को ! 


81५ 


heer 


at | 5 a 
। कभी कभी बहुत रात बीते धीरे धीरे अपने बिछोने 
` ` w ` 
£ से उठ कर खुली छुत के ऊपर खड़ी हुई हू । देखा, हमारे 
गच | 
| 


बाग की दीवार के उस पार अधपके थानां के खेत, उसके 
उत्तर ओर गाँव के घने पेड़ों की फॉक के भीतर से 
E दिखाई देनेवाळा नदी का जळ, सब जैसे विराट रात्रि 
नी के गर्भ के बीच किसी एक भावी सृष्टि के अण की 
मी रह अस्फुट आकार में सो रहा है। सामने की ओर मेरे 
ही (ही समान एक खी के रूप में मेरा देश है। वह अपने 
के (अगन के एक कोने में पड़ी हुईं थी, आज अज्ञात की 
ओर से उसकी पुकार हुई है | उसे कुछ भी सोचने का 
समय नहीं Hat, वह सामने के अन्धकार को TEA कर 
'चळी है--एक दीपक जळा लेने का भी उसे धेयं नहीं 
हुआ । में जानती हूँ, इस रात्रि सें--जब सब जगत्‌ सा 
रहा हे--उसका हृदय किस तरह धड़क रहा है । में 
जानती हूर, जो दूर से वंशी बजा कर उसे डुला रहा है, 
उसकी ओर उसका सारा सन इस तरह दौड़ गया है कि 
T जान पड़ता है--जैसे पा लिया, जैसे पहुँच गये, जैसे 

अब आँख मूँद कर चलने में भी कोई डर नहीं हे । नहीं, 
k ता माता नहीं है। यह बात तो इसके खयाल में 

आती ही नहीं कि सन्तान को दूध पिळाना होगा, अन्ध- 
न | कार में दीपक जछाना होगा, घर की धूळ बुहारनी होगी | 
= \ आज अभिसारिका है । यह हमारे वैष्णवों की पदा- 
स / वली का देश है। इसने घर को छोड़ दिया है, अपना 
काम भूळ गई है। इसके केवल अनन्त आवेग है। 
उसी आवेग से इसने यात्रा कर दी 21 किन्छु यह. मागं 


ST 


i 


= 


घर और बाहर | 
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पर है या और कहीं, यह ध्यान इसे नहीं.है । मैं भी उसी 
अँधेरी रात की अभिसारिका हूँ । मैंने घर भी खोया है 
ओर में राह भी भूली हूँ । उपाय और लक्ष्य दोनों ही मेरे 
निकट gad हो गये हैं, हे केवळ MAU ओर चलना । 
at at निशाचरी, जब रात लाळ होकर बीत जायगी 
तब लौटने की राह का चिह्न भी तू न देख पावेगी ! 
किन्तु . छोटूंगी क्यों, मरूँगी। जिस काले भ्रन्धकार ने 
बंशी बजा कर अपनी ओर खींचा है वह यदि मेरा सर्वः 
नाश करे, यदि मेरा कुछ भी बाकी न रक्खे, तो फिर मुझे 
चिन्ता काहे की है ? सब्र जायगा, मेरा एक कण भी 
नहीं रहेगा, चिह्न भी नहीं रहेगा, काले में सब मेरा 
काळा एक-दम मिळ जायगा, उसके बाद भला और बुरा 
क्या हे ! हँसी और रोना क्या हे | 

उस दिन चङ्गदेश में समय की कळ में पूरी स्टीम 
दी गई थी । इसी से जो सहज में हाने का नहीं वही 
देखते देखते dr उठा--वैसी ही असम्भव आरा घाय घाय 
करके जल उठी । वङ्गदेश के जिस कोने में हम रहते हैं, 
यहाँ भी ऐसा जान पड़ने लगा कि अब कुछ भी रोका न 
जा सकेगा | इतने दिनां तक हमारे इस ओर बङ्गाल के 
अन्य अशो की अपेक्षा स्वदेशी का जोर कुछ कम था। 
इसका प्रधान कारण यह था कि मेरे खासी बाहर 
से किसी पर किसी तरह का दबाव डालना नहीं चाहते 
से । चे कहते थे--देश के लिए जो त्याग करेंगे वे 
साधक हैं, किन्तु देश के लिए जो लाग उपद्रव करेगे वे 
उसके शत्रु हैं । वे स्वाधीनता की जड़ काट कर उसकी 
चोटी में जळ सींचना चाहते हैं । 

किन्तु सन्दीप बाबू ने जब यहाँ आकर अपना रङ्ग 
जमाया, उनके चेले चारों ओर से आने-जाने लगे, बीच 
बीच में हाट-बाजार के दिन व्याख्यान भी होने लगे, तब _ 
यहाँ भी लहरे उठने लगीं | कुछ स्थानीय लड़के सन्दीप 
के दल में मिळ गये। उनमें. अनेक ऐसे थे जिन्हें ata 
का कलङ्क कहना चाहिए ! उत्साह की दीसि के द्वारा वे 
भी भीतर और बाहर उज्ज्वल हा उठे। यह अच्छी तरह 
जाना गया कि देश की हवा में जब आनन्द के Bis 
चलने ळगते है तब “मनुष्य का विकार आप ही दूर 
ज्ञाता है । जेब देश.में आनन्द नहीं रहता तब 


er ती 
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के लिए सुस्थ, सरळ, सबळ होना बड़ा कठिन हो 
जाता है । 

इसी समय सबकी दृष्टि इस बात पर पड़ी कि मेरे 
स्वामी के इळाके से विलायती नान, विळायती चीनी, 
विलायती कपड़े अभी तक निर्वासित नहीं हुए । यहाँ 
तक कि मेरे स्वामी के ग्रमले तक इस बात के लिए 
अधीर और vita हो उठने ati किन्तु कुछ दिन 
पहले सेरे स्वामी ने जब यहां स्वदेशी चीज़ें dard थीं 
तब यहाँ के लड़के-बूढ़े सब मन में और प्रकटरूप से 
उन्हें हँसते थे । देशी चीज़ों के लिए जब हममें स्पर्धा या 
गौरव का भाव नहीं था तब हमने मन और हृदय से 
उनका अनादर किया है। इस समय भी मेरे स्वामी 
अपनी देशी छुरी से देशी पंसिल बनाते हैं, मोटी लकड़ी 
की pga से लिखते हैं, पीतल के लोटे में पानी पीते हैं 
थोर शाम को शमादान में देशी रोशनी जळा कर लिखते- 
पढ़ते हैं । किन्तु उनकी इस असन्त सादी फीके रङ्ग की 
स्वदेशी से हमें अपने मन में कोई रख नहीं मिळा | बल्कि 
उस समय उनकी बैठक में असबाब की कमी देख कर 
ga war ही मालूम पड़ती थी--खास कर घर में जब 
मजिस्ट्रोट या और किसी साहब-सूबा का समागस 
होता था । मेरे स्वामी हँस कर कहते थे--इस मामूली 
बात के लिए तुस इतना विचलित क्यों हाती हो ? 


मैं कहती थी--वे लोग हमें श्रसभ्य-उजबक समसेंगे। 
वे कहते थे--वे जब ऐसा anan तब मैं भी यह 
ang कि उनकी सभ्यता चमड़े के ऊपर की गोरी 


पालिश तक हे, वह विश्वमानुष के भीतर की लाळ 
रक्तधारा तक नहीं पहुँची । 


मेरे स्वामी अपने डेस्क पर एक साधारण daw 
की घण्टी को फूळदानी बना कर wa हुए थे । कई बार 
किसी साहब के आने की ख़बर पाकर में चुपके से उसे 
हटा कर विळायती रङ्गीन काँच की फूलदानी में गुळदस्ता 
ख आई हूँ । 

` मेरे स्वामी कहते थे--देखो विमला, फूल जैसे अपने 
ले हुए हैं वैसे ही मेरी यह पीतल की घण्टी भी हे | 


सरस्वती | 
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रूप से यह जताती है कि वह फूलदानी है, उसमें पेड़ ES 
कूळ न रख कर रेशम के फूछ रखना उचित है | | से a 
उस समय इस सम्बन्ध में उन्हें एक-मात्र उत्साह. 
देनेवाली थीं मॅझली रानी। वे एक-दम हॉफती हुई | एक | 
आकर कहती थीं--मैया, सुना है आज-कल देशी साबुन | उन 
बनने लगा है । हमारे तो मैया साबुन लगाने के दिन चले | SH 
ही गये, लेकिन हाँ ग्रगर उसमें चर्बी न पड़ती हो तो में | से रा 
ळगा सकती हूँ । तुम्हारे घर में जत्र से आई हूँ तब से | समय 
यही एक अभ्यास हा गया हे । | चळत 

इतने ही से मेरे स्वामी बहुत खुश होगये । देशा 

साबुन के बक्स के वकस आने छूगे । वह सावुन था या | त 
सज्जी के ढेले ! में जाने जानती नहीं ? स्वासी के जीवित | 77 
रहने पर अँझली रानी जो विलायती साइन sant थीं | 5१ 
वही आज भी उसी तरह ळगाती हैं, एक दिन भी नागा | 3१ 
नहीं होता । इस देशी साडुन से उनके कपड़े घोने का | E 
कास चलने SAT | | यहा 

संकली रानी ने और एक दिन आकर कहा--भैया | 
राजा, सुना है, देशी कुढमें बाज़ार में बिकती हैं, | कुछ 

ga चाहिए । तुम्हें at सिर की pan, gh एक 


बण्डछ-- ag 
मेरे स्वामी बहुत ही खुश, बहुत ही उत्साहित हा | की 
गये । कुळम के नाम से उस समय जितनी तरह की aaa | के 


की लकड़ियाँ बाज़ार में आई थीं वे सत्र मँकली रानी के | नह 
कमरे में आ आकर जमा होने छूगीं इससे उन्हे कुछ | 
असुबिधा नहीं थी, क्योंकि लिखने-पढ़ने का काम उन्हें | < 
बिलकुल पड़ता ही नहीं था । घोबी के घर का हिसाब at | गो 
सींक से भी लिखा जा सकता हे । मैंने यह भी देखा है 

कि उनके लिखने-पढ़ने के बक्स के भीतर उनका वही पुराने | चा 
जमाने का हाथीदांत का कुळम रक्खा हुआ है | जब कभी 

लिखने का शोक उठ खड़ा हाता है तब ठीक उसी के ऊपर बः 
हाथ पड़ता हे । वि 


असल बात यह है कि मैंने जा अपने स्वामी के विचार । शा 
में योग नहीं दिया केवळ उसी का जवाब देने के लिए वे 4 a 
यह सब करती थीं | तथापि स्वामी से उनकी इस छुलना 7. 


का हाळ कहने का ज़ोर न था । श्रगर में कभी कहने भी | जू 
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y सख्या दै ] 
| ee 
ER S ही फल होता था। ऐसे मनुष्यं के! ठग के हाथ 
से बचाने में आप ही ठग जाना होता हे । 
गह) Yaa रानी को सिलाई का काम करना पसन्द है। 
>$ | एक दिन जब वे सिलाई कर रही थीं तब मैंने स्पष्ट ही 
a | उनसे कहा --यह तुम्हारी क्या लीळा है ! श्रपने राजा 
ज्ञे | भैया के सामने देशी कैंची का नाम लेते ही तुम्हारी जुबान 
मैं से राळ टपकने लगती है, किन्तु सिळाई का काम करने के 
से | समथ विलायती Sct के बिना. घड़ी भर काम नहीं 
| चळता । 
FI मॅकळी रानी ने कहा---तो इसमें दोष क्या हुआ, 
या | राजा भैया के इससे कितनी खुशी होती है, देखा ते । 
चले मैं बचपन से उनके साथ खेली हूँ, तुम लोगों की तरह 
थीं. उनको मैं हँसते हँसते कष्ट नहीं दे सकती । वे मर्द ठहरे, 
गा | उनके और ता कोई नशा है नहीं---एक नशा यह देशी 
का | दूकानों का खेळ हे, ओर एक सत्यानासी नशा तुम हॉ- 
| यहीं पर वे गोता ara ! 
या | मैंने कहा--चाहे जो कहो, “पेट में कुछ और सुँह में 
हें, | कुछ” अच्छा नहीं | 
पुक्‌ झुकली रानी हँस उठी, बोलीं वाह री सरळा, तुम at 
aga अधिक सीधी देख पड़ती हा, एक-दम गुरुजी के बेंत 
हा | की तरह--ख्त्रियाँ इतनी सीधी नहीं हातीं-वे नमे होने 
नून | के कारण ही थोड़ा-बहुत झुका करती हैं। उनमें दोष 
के | नहीं है। 
छु | Saat रानी की यह बात कभी न भूलेगी कि 
न्हे | “और एक सत्यानासी नशा तुम हो--यहीं पर वे 
तो. | maad!” 
è आज gÈ यही जान पड़ता है कि ad को एक नशा 
[ने | चाहिए, किन्तु हे हैश्वर, वह नशा at a atl 
भी हमारे छकशायर का बाजार इस जिले में एक बहुत 
पर बड़ा बाज़ार 21 यहाँ नीची जलम भूमि के इस 


किनारे रोज बाजार लगता है और उसके उस किनारे हर 
शनिवार को । बरसात शुरू होने के बाद से ही यह 
बाज़ार बहुत अधिक करके चमक उठता है । तब नदी के 

- साथ इस भूमि का सम्बन्ध हो जाने से जाने-आने का 
मार्ग सहज हा जाता है । तब सूत और आगामी जाडे 
के लिए गर्म कपड़े की आमदुनी खूब बढ़ जाती 21 


घर और बाहर | 


६४३ 


BEI NVM 

उसी समय देशी कपड़े और देशी नोन चीनी के 
विरोध को लेकर बङ्गाल के हर एक बाजार में भारी 
गोलमाल मचा हुआ Alt सबको खुब एक तरह की 
faz चढ़ गई है । yaa सन्दीप ने आकर कहा--इतना 
बड़ा बाजार हमारे हाथ में हे, इसी को आदि से अन्त 
तक स्वदेशी बना डाळना होगा । इस que से 
विळायती अलक्ष्मी को सूप की हवा देकर बिदा 
करना चाहिए । 

मैंने कमर ata कर कहा--ज्रूर चाहिए | 

सन्दीप ने कहा--इसी बात के लिए निखिब्लेश के 
साथ मेरी बहुत कुछ कहा-सुनी हो चुकी है । किसी तरह 
में उससे पेश नहीं पा सका । वह कहता है, व्याख्यान तक 
दिया जा सकता है, पर जुबदैस्ती न होने पाबेगी । 

मैंने कुछ अहङ्कार करके ही कहा- अच्छा, सो में 
देख लूंगी | 

मैं जानती हूँ, मेरे ऊपर स्वामी का प्यार कितना 
गहरा है। उस दिन मेरी बुद्धि अगर स्थिर हाती. at 
अपना काळा HE लेकर ऐसे समय में उस प्यार के ऊपर 
दावा दिखाने जाने में लज्जा के मारे में कट जाती | किन्तु 
सन्दीप at दिखाना था कि मेरी शक्ति कितनी है! 
उनके निकट तो में शक्तिरूपिणी हूँ ! उन्होंने अपनी 
विचित्र व्याख्या के द्वारा बार बार ga यही बात 
समझाई हे कि परमा शक्ति हर एक विशेष मनुष्य को 
एक विशेष मनुष्य के रूप में ही दिखाई देती है। चे 
कहते हैं, हम वैष्णव-तत््व की ह्लादिनी शक्ति को. प्रत्यक्ष 
देखने के लिए ही ऐसे व्याकुळ इप फिरते हैं; जब कहीं. 
देख पाते हैं तब स्पष्ट समझ सकते हैं कि हृदय के भीतर । 
जो Brag झाँकी बंशी बजा रही है उसकी बंशी का अर्थे 
क्या है । मो कहते कहते कभी कभी वे गाने ळगते थे ae 

जखन देखा दाउनि राधा तखन बेजेछिल बॉशि । | r 

एखन AS चोखे चेये सुर जे आमार गेलो भासि। 

तखन नाना तानेर छले । 

डाक फिरेचे जले स्थले ।। 


( अर्थात्‌ हे राधे, जब तुसने ` 
बशी बजी थी । इस समय राख 
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सरस्वती | 
AR ६ yy 


[ भाग २४ 


~~ 


~ `e ` es Aa. चि ने i नि Zap ० 
मेरा 'सुर? बह गया । उस समय अनेक तानो के मिस. से सुन्दर हा सकती हे सो विधाता ने कालिदास के 1 EEG 


जळ और स्थळ में पुकार फिरी है । इस समय मेरा सारा 
राना राधा के रूप सें हँस उठा,। ) 


केवळ यही सब सुनते सुनते में भूल गई थी कि में 
विमला हँ । में शक्तितस्व हूँ, में waa हूँ, मेरे कोई 
बन्धन नहीं हे, झुझमें सभी कुछ सम्भव है, में जो कुछ 
छू लेती हूँ उसी की नये रूप से सृष्टि करती हूँ---अपने 
इस जगत्‌ की नये रूप से सृष्टि करती हूँ; मेरे हृदय का 
पारस पत्थर छुश्राने के पहले शरद्‌ के आकाश में इतना 
साना नहीं था, और दम दम भर पर नवीन बनाती हूँ इस 
चीर को, इस साधक को, इस अपने भक्त को; इस ज्ञान 
से उज्ज्वल, तेज से ste, भाव के रस से भ्रभिपिक्त 
अपूर्व प्रतिभा को; सें स्पष्ट अनुभव कर रही हूँ कि 
उसके भीतर में हर घड़ी नवीन प्राण डाळ रही हूँ, वह 
मेरी अपनी ही सृष्टि है। उस दिन बहुत कुछ अनुरोध 
करके सन्दीप बाबू अपने एक विशेष अक्त बालक अरमूल्य- 
चरण को मेरे पास ले आये थे । घड़ी भर के बाद ही मैंने 
देख पाया कि उसकी श्रांखों की पुतळी के बीच में एक नई 
दीस्ति पैदा हो गई; मैंने ससा, उसने भ्राद्याशक्ति को 
देख पाया, YÈ मालूम पड़ा, उसके रक्त में मेरी सृष्टि 
का काम शुरू हा गया हे । दूसरे दिन सन्दीप ने आकर 
Hwa कहा-- यह तुम्हार केसा मन्त्र है, वह बाळक ar 
अब वही बाळक नहीं है, उसके पलीते में दम-भर में 
ग्रझिशिखा लग गई है, तुम्हारी इस आग को घर के 
भीतर कौन छिपा TANT ? एक एक करके सभी MAN, 
एक एक करके दीपक जळते जळते दीपमालिका का उत्सव 
हो उठेगा ! 
अपनी इस महिमा के नशे में मतवाळी होकर ही 
अपने मन में मैंने ठीक किया था कि मैं भक्त को वरदान 
करूंगी। और यह भी मन में था कि जो चाहूंगी उसके 
मिलने में कोई बाधा न डाळ सकेगा । | 
i उस दिन सन्दीप के पास a diz कर मैंने बाल 
खोल कर फिर से जूड़ा बांधा । गर्दन पर seat कर 
वालों को माथे की ओर ऊपर को खींच कर एक तरह का 
जूड़ा बांधना मेम ने सिखाया था । मेरे स्वामी के वह 


जूड़ा बहुत पसन्द था । वे कहते थे, गर्दन कितनी 


aoe 


च 


PL eee = SR 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


न प्रकट कर झुक ऐसे अकवि को खेल कर दिखाया-- | 
कवि कालिदास शायद कहते “कमल का BAIT,” सगर | 
मुझे जान पड़ता हैं, वह जैसे मशाळ है, उसके रपर 
तुम्हारे काले जूड़े की काली शिखा ge के समान जान 
पड़ती है, यह कह कर वे मेरी उस गदेन के ऊपर-- 
हाय रे ! उस बात का अब कहना ही क्या ? 
उसके बाद उन्हें gor भेजा | पहले इसी तरह के | 
छोटे-बड़े कूठ-सच तरह तरह के उपळक्ष्यों को लेकर उनकी | 
पुकार पड़ती थी--कुछ दिनों से बुळाने के सभी उपलक्ष्य ST 
बन्द हा गये हैं, sqow बनाने की शक्ति भी अब' | 
नहीं हे । | 
(aang ) | 
रूपनारायण पाण्डेय | 


चारु चयन | 


~ १- रुवतन्चता के प्रति । 


नाम-मान्न से तो ळाती स्वच्छुन्द-भाव हे! मन सें तुम, | 
पर सदेव ही रहती हो नियमों के दृढ़ बन्धन सें तुम । | 
केसी guar है, रख देती हा सिर पर इतना बन्धन, 
कभी न हम उसके कारण ही कर पाते विसुक्त विचरण । | 
थिंक स्वतन्त्रता हे जकड़ रहना ही उद्योगों से, | 
भोगों से भगते रहना ही स्वतन्त्रता है रोगों से । 
हा्दिक स्वतन्त्रता है मन को रखना सीमा के भीतर, 
मति की स्वतन्त्रता हे अपनेपन का हो जाना अनुचर ! | 
योगक्रियाओं के घेरे में फूक फूक कर पग धरना, | 
है स्वतन्त्र होना विषयों से, मन की चञ्जुळता हरना | 
जहाँ दूसरे में ळय होता, हो जाता भ्रस्तित्व-विनाश, 
होता है बस वहीं तुम्हारा सुक्ति-रूप में चरम-विकास | 
श्रानन्दी प्रसाद 


` २-रेंड्री। 
३ रंडी का BET बड़े काम का होता है | इसके बीज 
से जा तेल fase है उसे it का तेल कहते | 


बहुत! 
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ह बड़ा उपयोगी होता है । हमारे देश में यह ga 
तायत से होता है | 


A 


तक कि इसे पेड़ से तोडते समय छूने से ही हाथ की 


र्‌ | 
न ग्रैयुलियां सूज जाती हैं । 
| vy ~ D ` an st a 
A | इस बीज से तेळ निकालने की अनेक विधियां है; बाळ 
| कर, गर्म कर, कूट कर, पीस कर, तथा ama इत्यादि 
5 | अन्य पदार्थ डाळ कर इसका तेल निकाला जाता हे । 
| do निकालने के काम में तरह तरह के ओज़ार व्यवहृत 
) | 
| SS 
वक i ह | É R iè 
a साधारणतः इस aw का उपयोग Geta में किया 


| जाता है । पेट में गड़बड़ होने पर इस तेळ की तरह दूसरी 
| दुवा कारगर नहीं होती | 

| इस तेळ में इतने गुण हैं कि इसका प्रयाग दिन 
प्रति दिन बढ़ता जाता है। सब प्रकार की मशीन, 
इंजन इत्यादि कळों के gal के चिकना ओर उण्डा 
रखने ( Lubrication ) में यह वड़ा काम देता 
| हे। इसकी चिकनाइट का गुण इतना जबरदस्त है 
| कि मोसम की तथ्वीली इत्यादि से इसमें अन्तर 
| नहीं आता | इसी लिए AA के az से बने हुए 
। अनेक विदेशी तेळों के प्रचलित हो जाने पर भी बड़ी 
बड़ी मशीनों में रेडी का ही तेल गर्म देशों में काम में छाया 
जाता है । गैस के इंजन और हवाई जहाज़ों के इंजनों 
में ता इसके अतिरिक्त ग्रन्य तेल बता ही नहीं जाता | 
इस्त तेल के साथ AA रासायनिक पदार्थ मिळा कग 
नकुळी चमड़ा बनाया जाता है। उस चमड़े में इतनी चमक 
ओर ळचक आ जाती है कि वह कुर्सी, सन्दूक, गाड़ी, 
मोटर, खास प्रकार के जूतों इत्यादि पदाथों में बहुतायत से 
खञ्च किया जाता है । शौकीन स्त्रियां gage इत्यादि अन्य 
पदार्थ भी इस नकली चमड़े के बन FT हमारे देश में 
आते हैं | 
इसके भ्रतिरिक्त सच्चे चमड़े के पदार्था को चिकना, 
चमकीळा और सुळायम बनाने के काम में रंडी का तेल 
बहुतायत से काम में आता है। इस तेल में चर्बी या 
मोम मिला कर एक चिकना पदार्थ बनाते हैं जिसे चमड़े की 
पट्टी इत्यादि पदार्थों पर लगाने से वह पदार्थ फटता नहीं, 


ale चयन | 


-डसमें अधिक माचपन ग्रा जाता है । रंडी के तेल में एक 


eat का बीज स्वयं बहुत जहरीला होता हे । यहां 


अद्भुत गुण यह है कि किसी चमड़े की चीज़ में यदि शुद्ध 
रंडी का तेळ लगा कर रख दो ता उसे चूहे कभी नहीं 
कार्टेगे जूते और बूट में यदि St का तेल बार बार लगाया 
जाय तो जूते की ज़िन्दगी coat तिगुनी अधिक बढ़ जाती 
हे ओर उस पर पानी का असर नहीं होता | 

Tat के और कितने ही प्रयोग हैं । कमरों में बिछाने 
का रङ्ग बिरङ्गा मेमजामा इसी तेळ के प्रयाग से बनाया 
जाता है । इस तेल में अव्य रासायनिक पदार्थ मिला कर 
गाढ़ा लाळ रङ्ग बनता है। रबर के टायर के जोड़ने का गोंद 
इसी तेल से बनाते हैं। ऊनी कपड़ों को साफ करने का 
साबुन इस तेळ से बनाते हैं । मक्‍्खी पकड़ने का कागज 
इस तेल से बनता है | 

रेल इत्यादि में यह तेल जळाने के बड़े काम में आता 
है । इसका गुण है कि इसकी रोशनी बड़ी ठहरी हुई और 
धीमी तथा are होती है। बिना अधिक gat दिये 
यह बहुत देर तक जळता है । आस-पास की चीज़ें 
इसके लैस्प से ad नहीं होने पातीं। इसी लिए रेळ की 
गाड़ियों में इसका अधिक प्रयाग किया जाता èi 

इस तेळ के द्वारा सुन्दर खियों के चेहरे पर लगाने के 
खुशबूदार रङ्ग भी बनते हैं । 

जगन्नाथ खन्ना 


« ३दो बाँध । | 

राजपूताना की अवंळी-पहाड़ियों में दो बड़ी विशाल । 
waa छिपी पड़ी हैं, पर इनके मह्त्व का ज्ञान इस वैज्ञानिक 
युगं में किसी को नहीं है । ये दोनों कील मेवाड-राज्य 
में हैं । वहीं के नरपतियों ने इनका निर्माण किया हे । 
इनमें एक का नास 'राज-ससन्द? और दूसरी का “जय- | 

समन्द? है । यद्यपि स्थापत्य की दृष्टि से इन दोनों आलो _ 
का निर्माण अनुपम हे at भी इनकी चर्चा की ओर अभी 
तक किसी का ध्यान नहीं गया हे । इनको बने 

akai बीत गई , तथापि इनकी रचना | 

किसी ने हृदयङ्गम नहीं किया है। | | 
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उपयुक्त दोनों Wis कृत्रिम हे । इनके ata शुद्ध सङ्ग- 
मर्मर के बनाये गये हे । राज-समन्द का बांध ळगभग तीन 
मीळ wer An चाळीस फुट ऊँचा हे। इस बाँध से 
पहाड़ी नदी का जळ रोकने के लिए जो झील बनी हे 
उसकी परिधि ३०.मीळ है।। इसे महाराना राजसिंह ने सन्‌ 
१६६१ में बनवाना प्रारम्भ क्रिया थां.।. उस समय मेवाड़ 


में ग्रकाळ पड़ गया था, जो लगातार तीन वर्ष तक जारी 
रहा । Haga प्रजावत्सळ राना .ने इस. लोकोपयोगी 
कार्य का श्रीगणेश कर द्रिया। यह मील २,० वर्ष में 
बन कर तैयार. हुई थी । इसकी बदौलत उसके आस-पास 


ज़य-समन्द्‌ | 


' कीभूमिसजलाहो गई भौर वहां विस्तार कै साथ खेती 
होने लगी । ` 
O “राज-समन्द' के ही निकट 'जय-समन्द? भी है। 
राना राजसिंह के उत्तराधिकारी महाराना 
सन्‌ १६5१ में बनवाना प्रारम्भ किया था, 
बन कर तैयार हुई थी । इसका बाँध 
aw ९८ फुट ऊँचा है । इससे 
घेरा ६५ मील है ।” दुनिया की 
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a 


खः 


L > 


‘Si 
कृत्रिम भौळो में यह सबसे बड़ी सील है । इसका वाध 


भी सङ्गमर्मर का ही है । | वि 
जिन राजाओं ने प्रजाहित की कामना से प्रेरित होकर | 
ये agga ओर अपूर्व बांध बनवाये थे उनके पास | 
वैज्ञानिक साधनां का सर्वथा अभाव था । तो भी ये इतने | 
मजबूत हैं कि सदियों से अपने स्थान पर जैसे के तैसे खड़े | 
2) यदि सज॒बूती का विचार छोड़ . दिया जाय, खाली | 
सुन्दरता की दृष्टि से ही इन पर विचार किया जाथ, तो | 
भी ये श्रह्वितीय हैं। जैसा ऊपर कहा गया हे, ये खालिस | 
सङ्गमर्मर के बने हैं, परन्तु इन पर किया गया तराशी_| 
SEE Moe ns To i i 1i 
| 
| 
| 
|| 
| 
| 
| 
| राऊ 
| भी 
द्वार 
at 
डस 
e मि 5 
| होर 
| ap 
का कॉम एवं इनके मीनार तथा सीढ़ियाँ कम gia नहीं | १९ 
हैं। यही नहीं, किन्तु इनके कारण ये बांध एक अदूभुत | भे 
शोभाशाळी इमारत में परिणत हा गये हैं । | चौ 
उपयुक्त बाँधों के बनाने में बीस बीस वर्ष से कम नहीं प्रव 


टगे होंगे रोर उस समय की मजूरी के विचार से इनकी X 
प्रा 


gma agaa की जाय तो प्रत्येक बांध के बनाने में ढाई 
करोड़ रुपये से कम व्यय न हुआ हेगा। 


ata बाँध कर पानी रोकने या किसी नदी का प्रवाह | 


~~~ 


AN T a va a 
gat देन को प्रथा प्राचीन काळ ae! 


ige दूसरी A ; 
हजार वपं पहले मिस्र देश के मेनेस नाम के 


3 लगभग छु 


Ws : 
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चारु चयन । 


अपनी बुद्धि तथा. साधारण देशी कारीगरों की कुशलता 
पर. ही. निर्भर रहना पड़ा । परन्तु उनकी रचना-शेळी 


SE 


lt 


भी मोजूद हैं । उसके द्वारा नीळ नदी का जळ पुक नहर 
द्वारा निकाल दिया गया थां । यह बाँध मेमफिस के,नगर 
की रक्षा के .लिए.बनाया गया था, जो ;४१००. ATA 
उसकी रक्षा करता .रहा। AHA समय पर-इसक़री मरम्मत 
fret, ईरानी, यूनानी ओर रोमन शासकों-द्वारा बराबर 
हाती रही te ७. .. ¦ a 
परन्तु प्राचीन काळ में सबसे बड़ा ata अरब के 
यमन-प्रदेश में बनाया गया था । यह बाँध ईसा के 
i १७०० वर्ष पहले बना था.। यह दो मील लम्बा 
त | ae १२० ge ऊँचा था। इसकी नीव ५०० .फुट 
चोडी थी । दे! हजार वर्ष बाद बाँध टूट गया, जिससे एक 
प्रकार का. भयङ्कर जल-प्छावत सङ्घटित हा राया था । 
परन्तु मेवाड़ के राजाओं के बाँधों की रचना उपयुक्त 
` प्राचीन बाँधों जैसी नहीं है । उन्होंने न तो वेसे बाँध कहा 
देखे थे और न आज-कळ की भांति उनके पास स्थापत्य- 
सम्बन्धी विज्ञानात्मक साहित्य ही था। अतएव उन्ह 
१२ 


| 
राजा ने एक बाँध . बॅधवाया थी | उसके -ध्वंखावशेष आजं 


राज-्समन्द। | RE ee 


आधुनिक शिल्पकळा के -्रारस्भिक रूप से मिळती 
जुळतो है । चाहे.जा हा, ये दांना बाँध भारतीय शिल्पः 
alga के उत्कृष्ट नमून है।। इ I 

रामचन्द्र Tiere दुबे 


PS EU nR 
—— 


^ निद्रा 1 

an मनुष्य अधिक सोते हैं? सर go मारिस | 
हो मार्निग-पोस्ट में लिखते हैं कि यह बात ऐसी | 
ही हे aw इसकी पुटि के लिए उन्होंने जगत-प्रसिद्ध : 
ग्राविष्कारक मिस्टर एडीसन का उदाहरण दिया है 1 
मिस्टर एडीसन इस समय ७६ वपं के है और वे रात में 2 
शायद ही कभी ४ घण्टे से अ्रधिक सोते हों । वेर 3 
पार्क, न्यूजसी, की अपनी रसायन-शाला में रात-दिन 
काम किया करते हे । कभी कभी वे सारे दिन आर स 
रात अपने काम में डरे रहते हैं । पिछले वर्षो 


एडीसन को न तो सोने की चिन्ता रहती है और न 
खाने-पीने की ही | उनकी रसायन-शाळा अब एक बड़ा भारी 
कारखाना बन गई है | उसमें श्रनेक लोग काम करते हे l 
agi एडीसन साहब श्रपने अपने विषयों के विशेषज्ञों के 
एक बड़े दल के साथ अपने कार्य में निरत रहते हैं । उनका 
घर भी रसायन-शाळा के ही समीप हे | मिसेज एडीसन 
'प्रपने पति के स्वभाव से भले प्रकार परिचित हैं । वे उनके 
खाने-पीने की व्यवस्था स्वयं करती हैं और उनका 
भोजन ग्रधासमय कायालय का भेज देती हैं। उनके कर्म- 
चारियों में से कोइ उन्हें भोजन करने की याद fear दिया 
करता है | तब कहीं एडीसन साहब भोजन करते हैं । वे 
ता यह भी नहीं जानते हैं कि में भूखा हूँ या नहीं। वे 
अपने कार्य में अहनिशि तल्लीन रहते हैं और प्रयोग ही 
करते रहते हैं । अन्त में वे कोई न कोई नई बात खाज 
निकालने में समर्थ होते हैं । 

Rag एडीसन sat पति के सोने का प्रबन्ध नहीं 
कर सकती हैं । जब मिस्टर एडीसन के सोने का समय 

भ्राता हे तब वे एक स्वस्थ बच्चे की भांति पड़ते ही सा 
| जाते हैं ओर उसी प्रकार थोड़ा विश्राम करके उठ 
बैठते हैं । 
' क्या साता भी एक स्वभाव है ? सिस्टर एडीसन 
के कुछ साथी तो ऐसा ही मानते हैं । इनमें से कुछ का 
। agua बहुत ही विचित्र है । ये ळोग ऐसे वैसे आदमी 
. नहीं हैं। ळगभग पचास वपं से ये छोग वैज्ञानिक ag- 
सन्धान के काय में लगे हुए हे । इनमें कोई पदार्थ-शाश्च 
का ज्ञाता है तो कोई आविष्कारक है । AAF MAENE 
निरूसाहजनक परिस्थिति में रह कर कार्य करते रहते = 
अर श्रपना जीवन पूर्ण दैन्यावस्था में बिता डाळते हैं । 
पुडीसन भी बाद को ही श्रपने परिश्रम का प्रतिफळ पाने 
सफळ हुए हैं । इन्हें भी पहले अनेक कठिनाइयां झेलनी 


nN 


सहकारी aga ही योग्य व्यक्ति हैं, यद्यपि 
[की उतनी प्रसिद्धि नहीं हे । कुछ तो 
ने के कारश, 
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से अपनी स्थिति से सन्तुष्ट रहते हैं । अपने गुरु की भांति 
पाण्डित्य में, स्वभाव में 
आदि बातों में वे साधारण लोग नहीं हैं । इनमें से कुछ 
लोगों की पहले यह धारणा थी कि मनुष्य को यथाससय | 
अच्छी तरह सोना चाहिए, परन्तु बाद का उन्हें मालूम 
हुआ कि उस दशा में वे एडीसन की विधि के अनुरूप कार्य 
करने में सफल नहीं हे। सकते हैं। 

पहले ता उन लोगों का सोने की व्यवस्था में फेरफार 
करने से कष्ट प्रतीत हुआ । जागते रहने के लिए उन्हे कृत्रिम 
उपायों की योजना करनी पड़ी । इस दशा में पहले उनको 
शारीरिक एवं मानसिक थकावट का अनुभव हुआ । परन्तु - 
बाद को, चाहे एडीसन के अनुप्राणित करने से या अ।दत 
से हो, उनका सोना-जागना उनके अधीन हो गया । जैसे 
कोई अपनी किसी आदत को छोड़ बैठता है और उससे 
उसकी कुछ हानि नहीं हाती उसी प्रकार उन gi ने 
सोना-जागना अपने अधीन कर लिया । जितने समय तक 
वे किसी के सोना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक सममते थे 
उससे भी कम समय तक वे अब सोते हैं और उनके 
स्वास्थ्य को कोई बाधा नहीं पहुँचती, बरन वे sa अधिक 
स्वस्थ तथा फुर्तीले रहते हैं । उनमें कुछ तो चार घण्टे से 
भी कम सोते हैं । 

निस्सन्देह्द, उपयुक्त बात से कोई सिद्धान्त स्थिर नहीं 
हाता आर न इस IN से उसका उल्लेख ही हुआ 2 | 
कोई आदसी यह बात नहीं जानता है कि चार घण्टे तक 
साना बहुत कम है, छः घण्टे तक सोना काफी है या आठ 
घण्ट तक साना बहुत श्रधिक हे । वेज्ञानिक रीति से किसी 

न इन वातां की खाज भी नहीं की है | शायद साना भी 

हमारी एक आदत हे । हम छोगों पर इस आदत का पूरा 

प्रभाव पड़ गया है, इससे जब कमी हम नहीं सोते aa 
हस कष्ट का अनुभव होता हे । शायद बचपन में माता- 
पिता या संरक्षकों के उपेक्षा करने से हम सोने के अधिक | 

WAS हो जाते हैं । इसी से जीवन-भर हम निद्रा-देवी 

के भक्त बने रहते हैं । 


रमाशङ्कर उपाध्याय 


भशण""->---- 


~~ 


शिक्षा-दीचा में, रहन सहनः 


s 

H wear ६ | विविध विषय | ६४६ 
ते T lass = ae eS ` e : 

M बिविध विषय । मेम्बर बोर्ड की मीटिंग से बहुत गैरहाजिर रहे । गेर- 
-7 Ria बोडो का RN हाजिरी की अधिकता के कारण दो मेम्बरों का तो 
E4 डास्टूकू बाड बरखास्त तक कर देना पड़ा | इसके सिवा कितने ही 
E | ANN छ समय से इस देश में राजनैतिक विषयों मेम्बरों से इस बात की कैफियते aca करनी पडो कि 
8 | की चर्चा ने aga ज़ोर पकड़ा है। बोर्ड के अधिवेशनों से क्यों गेरहाजिर रहे । इससे साफ़ 


सभाओं में, समितियों में, मेलों-डेलों 


आँख उठाइए उधर ही, स्वराज्य स्वराज्य ही की आवाज़ 


"ह्मा रही है और उसी की प्राप्ति के साधनों का उल्लेख 


हो रहा है । और सब तरह की चर्चाय बिलकुछ ही धीमी 
पड़ गई हैं; कुछ तो AR गर्ते तक में चली गई हैं । 
इस दशा में Ra बोर्डो और म्यूनीसिपै ल्टिटियों के 

वार्षिक विवरण पढ़ने से श्रपनी अयोग्यता पर न सही, 

असमर्थता या अकर्मण्यता पर, निःसीम खेद और 

परिताप होता है । जो लोग स्वराज्य-प्राप्ति के लिए बड़े 

बड़े त्याग करने को तैयार हैं, जिनके उच्च और उदार 

विचार सुन कर wä तालियां पिटती हैं, जिनके 

सिद्धान्तों को काय्य में परिणत करने के लिए हजारो, 

ळाखों रुपये पानी की तरह बहाये जाते हैं उन्हीं को यदि 
स्थानिक स्वराज्य का काम सौंपा जाता है तो वे कतेव्य- 
च्युति करने लगते हैं । म्यूनीसिपेलिटियाँ और डिस्ट्रिक बोर्ड 
स्वराज्य ही के छोटे छोटे नमूने हैं। उनमें प्रवेश पाने 
और स्वराज्य का सुख लूटने के लिए अभी हाळ में काहे 
छुः महीने तक हाहाकार मच चुका है। प्रवेश-प्राप्ति के 
लिए लोग अनन्त श्रम, उद्योग और देड़-धूप कर चुके 
हैं; वैमनस्य की उत्पत्ति, लड़ाई-रूगड़े और कुत्सा-कदर्थना 
भी कर चुके हैं; समय का आर शायद धन का भी बहुंत 
कुछ खच कर चुके हैं । परन्तु अभीष्ट स्वराज्य-मन्दिर में 
प्रविष्ट हो जाने पर इन्हीं में से अनेक लोग अपने FAA 
के भूळ जायँगे और कुछ तो शायद अपने अधिकारों का 
दुरुपयोग तक करने लगेंगे । प्रमाण में डिस्ट्रिक बोर्डो की 
पिछली वार्षिक रिपोर्ट आप देख लीजिए । 

इस रिपोर्ट का सम्बन्ध अप्रेल १३२१ से माचे १६२२ 
तक के साळ से है । इसकी कुछ बातें सुनिए-- 
कुछ जिलों को छोड़ कर और aaa ही गेर-सरकारी 


- 
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ज़ाहिर है कि, म तौर पर, ये लोग अपने काम की 
कितनी परवा करते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को कहाँ 
तक समते हैं । अरे भाई, जो तुम्हें फुरसत नहीं थी तो 
बोड के मेम्बर क्यों हुए थे ? स्वराज्य पाने पर शायद 
यही लोग कमिश्नर, गवर्नर और गवनेर-जनरळ बनने 
के लिए ळार टपकाते फिरे ! 
बोर्ड की तहसील-कमिटियों के सेम्बरों की कथा तो 
पूछिए ही नहीं । साधारण तार पर उन्होंने तो अपने काम 
में बिलकुल ही दिलचस्पी नहीं दिखाई | 
पिछले साळ बोर्डो की आमदनी १ करोड़ २४ 
ळाख थी । रिपोर्ट के साळ बढ़ कर वह १ करोड़ ७२२ 
छाख हो agigi भी बढ़ा। वह १९२ छाख से 
१८४} लाख हा गया । बात समझे में आई ? आमदनी 
जरूर बढ़ी; पर खचे उससे भी अधिक बढ़ गया ! आमदनी , 
की वृद्धि का कारण बोर्डो की कारगुज्ञारी नहीं थी, 
कारण था सरकारी दान की अ्रधिकता। शिक्षा-प्रचार | 
के लिए सरकार ने बोर्डी को बहुत रुपया दिया; इसी से 
वह बढ़ गई और साथ ही--शिक्षा-प्रचार करने के प्रयत्न | 
के कारण ही-- खचच भो बढ़ गया । शिक्षा के लिए इन्हें 
कोई १८% लाख रुपया अधिक मिला । उसके प्रचार के 
लिए उन्होंने aa भी अधिक किया । पर शरीरारोग्य 
अर्थात्‌ दवा-पानी के खचे में उन्होंने ११ हजार रुपये की 
कमी कर दी । TPT 
शिक्षा-प्रचार के लिए बोडो ने सब मिला कर के 
ळाख रुपया खुच किया । फिर भी प्रारम्भिक शिक्षा की 
अवस्था बहुत ही शोचनीय रही | गोरखपुर डिवीज़न : 
लीजिए | उसके तीन frat ने पिछले तीन साळों में 
प्रारम्भिक स्कूल खोले | इस बृद्धिका : 
संदी पड़ा । परन्तु इतने अधिक मद्रसे 
गोरखपुर में तो छात्रों की संख्या प्राय 
बस्ती में सिफे ७ और आजंमग 


कट 


रा 


® 


E 
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बढ़ी । बढ़े हुए खच का कितना अ्रच्छा फल हुआ ! कुळ 
डिवीजन में छात्रों की संख्या बढ़ने के बदले उळटा घट 
गई ! पर खचे जो पहले फी छात्र ७!-)॥ पड़ता था वह 
बढ़ कर ६॥£) हो गया !!! फेज़ाबाद डिवीजुन का भी 
यही हाळ हे । वहाँ भी खच तो बढ़ा, पर छात्रों की संख्या 
कम हो गई | और डिवीजनों का भी हाल आप श्रच्छा न 
anfing । इसका कारण रिपोट के लेखक, स्थानिक 
स्वराज्य-सचिव या सरकारी सेक्रेटरी, भ्रसहयागियां के 
उपद्रव, श्रनाज की महँगी Mrz मजदूरों की कमी बताते 
हैं । ये कारण ठीक हों, या न हों, बहस इस बात पर नहीं । 
निवेदन इतना ही हे कि faa और बुभुक्षित प्रजा से 
प्राप्त किया गया रुपया यद्यपि पानी की तरह बहाया गया 
तथापि फळ कुछ भी न निकला । साक्षरता बढ़ने के 
बदले निरक्षरता ही बढ़ी ! 


मदरसों में लड़कियों की संख्या में ९४ फी सदी की 
बृद्धि जरूर हुईं; पर रिपोट के लेखक की शिकायत है कि 
यह वृद्धि काफी नहीं । छोगों का ध्यान लड़कियों को शिक्षा 
देने की तरफ काफी नहीं । 


देहात में सफाई का प्रबन्ध बोर्डो से ठीक ठीक नहीं 
हो सका। रुपया तो इस काम के लिए बहुत दिया गया, 
पर सफाई करानेवालों का टोटा रहा। साल के शुरू में 
८०, ३३० रुपया इस मद में विला GA किया हुआ रह 
गया था । उसके सिवा बोर्डो' ने २६,४३० रुपया और 
मंजर किया । wate १६२३-२२ में सफाई के लिए 
उन्होंने एक लाख से भी अधिक रुपया खर्च करने का 
विचार किया था । पर हुआ कितना खचे ? केवळ २७ 
हज़ार रुपया | sate पिछले साल की बचत प्रायः ज्यों की 
at रह गई | 


ये हैं डिस्ट्रिक बोर्डो' के. कारनामे । इनसे आप सहज 
ही इस बात का भ्रन्दाज़ा लगा सकते हैं कि इनके मेम्बर 
' कितने कतेव्य-परायण, कितने उद्योग-शीळ और कितने 
प्रबन्ध-पढु॒ होते हें । स्थानिक स्वराज्य सँभाळने इन 
गों ने अपनी योग्यता के बहुत बढ़िया प्रमाण दे डाले 


न Gua, उनकी बला से । मेम्बरी के कारण 
gaat इज्जत अंफजाई ते हुई | $ 
a E 
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लरस्वती | [ भाग २४ | ae 
--+ ~ 
२--चित्र-लक्षण | AGP > 
7i रीय कळा की ख | स, ज 
कुछ वर्षों से प्राचीन भारतीय कळा की खूब चर्चा | E 
हो रही हे । प्राचीन शिल्पशाखो की ओर भी grat का | a 
ध्यान कृष्ट हा रहा हे । अनुसन्धान करने से जा शिल्प- | 2 
शाख-विषयक ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं उनसे तथ्य-सङ्ग्रह कर | a $ 
प्राचीन भारतीय कळा का रहस्य जानने की चेष्टा की ज्ञा | ES 
रही हे | ग्रभी तक जिन प्रन्थो की ग्रालाचना की गई है | ia 
उनमें स्थापत्य आर तक्षण कला की ही बाते' हैं। प्राचीन | ara 
भारतीय चित्र-कळा के सम्बन्ध में ऐसी चचा नहीं की गई | maf 
है । किन्तु वपं पहले जर्मनी के एक विद्वान्‌, वर्टोल्ड लाउफर [हः 
(Berthold Laufer), ने तिव्बतीय ताञ्जूर-ग्रन्धः ` | 
माळा से चिन्न-नचण नामक एक ग्रन्थ खोज निकाला था । | ला 
उसने जर्मन-भापा सें इस ग्रन्थ का अनुवाद भी प्रकाशित | पाच 
किया है । मूळ अन्ध तिवुती भाषा में है और उसका ag- | हुआ 
वाद जर्मन-भाषा में हे । इसी कारण कदाचित्‌ उसकी | सुख 
चर्चा हमारे देश में नहीं हुई हे । श्रीयुत रवीन्द्र नारायण | सेः 
घोष ने अभी हाळ में उक्त ग्रन्थ का परिचय चङ्गीय साहित्यः | ae 
परिषद्‌ पत्रिका में प्रकाशित किया हे । नीचे उसी की कुछ | भ्रव 
बाते लिखी जाती हैं । 
यह तो सभी जानते हैं कि जब तिब्बत में बोद्ध-धर्म >, 
का प्रचार हुआ तब तिब्बती भाषा में कितने ही संस्कृत मेरे 
अन्था का अनुवाद हुआ । इन पुस्तकों के सङ्ग्रह FIN के 
शर ताञ्जूर अन्थमाळा के नाम से प्रसिद्ध हैं। चित्रः a 
छक्षण की गणना तज्जूर-ग्रन्यमाळा में की जाती है। | दो 
इस ग्न्धसाळा के सूत्र-विभाग के १२३ खण्डों | त 
में चार खण्ड शिल्प-शाख्र-विपयक हैं । उनके नाम ये हैं सः 
(1) दशतट-न्यय्नोधपरिमण्डळबुद्धभतिमा-लक्षण (२) | कः 
सम्बुद्ध्माषितग्रतिमालचणविवरश ( ३) चित्रळक्तण नः 
(2) ग्रतिमामानळक्षण । ये चारों ग्रन्थ संस्कृत से तिब्बती 
भाषा में अनुवादित हुए हैं। मूळ संस्कृत अन्थों का पता x 
नहीं लगता । जर्मनी में एक अन्थ-माळा निकळ रही 21 | ब 
उसका नाम है Dokumente der Indis chen z 
kunst अर्थात्‌ भारतीय शिल्प का लिपि-प्रमाण । लाउ- à z 
फर साहब ने इसी के पहले खण्ड में चित्र-छत्तण को 7 है 
प्रकाशित किया है । दूसरे खण्ड में अवशिष्ट तीनों अन्थ वे 
प्रकाशित होंगे । र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विविध विषय | 


| NAA AAAS 
Co ee eats ~ DIR 
f 


r 


क... a 
| सख्या द ] 


Mim चित्र-छक्षण में तीन अध्याय हैं । मूळ संस्कृत ग्रन्थ 


ut 


sas oY 


ॐ 


Ee n ~ A x * Ned 

| में, जान पड़ता हैं, अधिक अध्याय रहे होंगे। तृतीय, 
| ध्याय में लिखा गया है कि दूसरे श्रध्याय में नयन-अङ्गी 
| का पूरा विवरण दिया जायगा । कुछ भी हो हमें जा मिळा 


|| 


| ह उसी से सन्तोप करना पड़ेगा । इन तीन अध्यायों में 
qed दो अध्याय भूमिका-मात्र हैं । पहले अध्याय में 
la a > A os 

| चित्र-विद्या और चित्र-लक्षण-अन्थ की पाधिव उत्पत्ति 
| श्राज्ञाचित हुई है । दूसरे अध्याय में चिन्न-विद्या की देवी 


| उत्पत्ति वर्णित है । तीसरे अध्याय में चित्रों का ळक्षण 


Re ~ 
रः --रतिपादित हुआ है । 


| - पहले अध्याय में एक कथा वर्णित है, जिसमें यह बत- 
| 


| छाया गया है कि gett पर चित्र-विद्या की उत्पत्ति केसे हुई | 
ग्राचीन-काळ में भयजित्‌ नामक एक बड़ा यशस्वी राजा 
| हुआ था । वह बड़ा धार्मिक था | उसके राज्य में प्रजागण 
सुख-सम्पन्न थे | अपनी तपश्चर्या के बल से वह राजा देवता 
| से भी अधिक शक्तिशाली हा गया atl एक बार एक 
| ब्राह्मण ने आकर राजा से कहा--'हे राजन्‌, आपके राज्य a 
ग्रकाळ-सृत्यु केसे हुई ? जान पड़ता है, आपने अधमे को 
gag दिया है। तभी मेरे बाळक की Zz हुई। यदि 
आप ब्राह्मण पर अनुराग रखते हों तो आप यमाल्य से 
मेरे ga को लौटा ळाइए ।' राजा ने तुरन्त ही. अपने तप 
के प्रभाव से यम को बुलाया और उसको ब्राह्मण का पुत्र 
सोटा देते के लिए कहा । यमने अस्वीकार किया | तब 
दोना में युद्ध हाने लगा । जब यम पराजित होने लगा 


| 


| तब ब्रह्मा ने आकर उनका युद्ध बन्द कराया | राजा को 
सन्तुष्ट करने के लिए ब्रह्मा ने कहा--'जीवन ओर रूत्यु 
कर्म-फल के अनुसार ही है । यम इस नियम का उछङ्घन 

हीं कर सकता | तुम ब्राह्मण-उन्न की एक प्रकृति 


बनाओ सें उसे जीवित कर दूँगा। राजा ने चित्र 
बनाया और ब्रह्मा ने उसे सजीव कर दिया । इसके 


बाद ब्रह्मा ने कहा--ठुमने नअ प्रेतं को जीत लिया, 
। इसलिए आज से तुम्हारा नाम नझजित्‌ हुआ | 
हमारे प्रभाव से तुमने ब्राह्मण-सुत्र का चिन्न aga किया 
है ।' इस जीव-लोक में यह पहळा faa है । इस चित्र-विद्या 
के द्वारा संसार का बड़ा कल्याण हागा और उसी से 
तुम भी संसार में पूजनीय हागे ।? बस, यहीं कथा समाप्त 
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ams है । नझजित्‌ नामक राजा का उलेख अन्य प्राचीन 
ग्रन्धां मे किया गया है । शतपथ ब्राह्मण में एक गान्धार- 
राज नग्नजित्‌ का नाम आया है । जेनसून्न में भी 
गान्धारराज नझजित्‌ का उलेख है । महाभारत में भी दो 
स्थानें में यह नाम आया हे । परन्तु चित्र-क्षण-कार AA 
जित्‌ से इनका कोइ सम्बन्ध है या नहीं, यह अनिश्चित है । 
मड़लाचरण में यह कहा गया है कि चित्र-लक्तण में 
विश्व-कर्मा, प्रह्लाद और नझजित्‌ इन तीनां के fae 
लक्षणों का सङ्गह है । छाउफर का अनुमान है कि इन 
तीनां ने अपने अपने नाम से तीन भिन्न भिन्न शिल्पः 
पद्धतियाँ प्रचलित की हैं। परन्तु यह अनुमान चिन्न 
लक्षण से पुष्ट नहीं हाता । ब्राह्मण-पुत्र का चित्र ağa 
करने के बाद नझजित्‌ ने ब्रह्मा से पूछा कि इस चिन्नः 
विद्या की उत्पत्ति कव हुई और भिन्न भिन्न चित्रों के 
लक्षण और अङ्ग-प्रत्यङ्ग का माप क्या है । ब्रह्मा ने कहा-- 
सबसे पहले वेद और यज्ञ की उत्पत्ति हुई | चैत्य-निर्माण 
में aaga आवश्यक है | इसलिए मैंने चित्र-विद्या का 
प्रचार किया । सबसे पहले Ha ही मनुष्य का चिन्न 
अङ्कित किया हे । इसके बाद ब्रह्म ने चित्र-विद्या की बड़ी 
प्रशंसा की और अन्त में कहा कि तुम देव-शिल्पी विश्वः 
कर्मा के पास जाओ | वह तुम्हें चित्रों के लक्षण, नियस 
An परिमाण बतला देगा । तब नञ्नजित्‌ ने विश्वकर्मा के 
पास जाकर उससे शिक्षा ग्रहण की । इससे ते यही. प्रकट 
हाता है कि नझजित्‌ विश्वकर्मा का शिष्य-मात्र हे । 


यह कइना बड़ा कठिन है कि नझजित्‌ के चित्रळक्षण 
का रचना-काळ किस शताब्दी में है। परन्तु इसमें 
सन्देह नहीं कि छठी शताब्दी के पहले उसकी प्रसिद्धि हा 
चुकी थी । वराहमिहिर की बृहत्संहिता में दो स्थानों में 
उसका उलेख किया गया है। Lae 

चित्र-चण के प्रथम अध्याय में जो कथा वित है 
उसका सारांश ऊपर दे दिया गया है। दूसरे अध्याय सें 
देव-ळोक में चित्र-विद्या की उत्पत्ति-कथा 21 इस कथा 
को विश्वकर्मा ने नझजित्‌ से कहा था। विश्व की सृष्टि 


करने के बाद .साष्टि की कल्याण-कामना से ब्रह्मा ध्यानः | 


मझ हुए । उनके ध्यान से महादेव, विष्णु, & 
देवतागण भी दिव्यप्रभाव से युक्त हुए और: 
प्र 
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अपने प्रभाव से श्री-सम्पन्न मूति प्रकट की | उनकी मूर्तियों 

ने भिन्न भिन्न रूप धारण किये और वे वखालङ्कारों 
से शोभित हुई । भिन्न भिन्न हाथों में भिन्न भिन्न set 
से उनके भिन्न भिन्न गुण चित्रों में प्रकट हुए । देवतागण 
अपने श्रपने चित्र देख कर बड़े प्रसन्न हुए । ब्रह्मा ने कहा-- 
wa इन्हीं मूतिंयों को. पूजोपहार देकर संसार कृतार्थ 
होगा | देवताश्रों ने कहा--तथास्तु । 

तृतीय श्रध्याय में समस्त भ्रङ्गःप्रत्यङ्ग का मान दिया 

गया है । एक स्थान में चक्रवर्ती पुरुष के रूप का वर्णन 
यों किया गया है। मेघ-युक्त 'ग्राकाश में चन्द्र बड़ा 
खुन्दर हे । यदि उसके प्रभामए्डळ-परिव्रत रूप से किसी की 
तुलना की जा सकती है तो चक्रवर्ती नृपति के साथ । 
इसी लिए उसके शरीर के चारों ओर प्रभा-मण्डळ चित्रित 
करना चाहिए | चन्द्र-प्रभा के समान उसका सुख शुभ्र 
है । उसके भ्र-युगळ सुन्दर होते हैं, ग्रीवा और कपाळ 
कमनीय । केश कोमल और ama कुञ्चित होते हैं । 
नासिका उन्नत ओर ऋज होते हैं और शरोष्टाधर रक्तिम । 
दन्त माती के समान उज्ज्वल हैं और aa आकाश के 
समान नीळाभ | कळ शङ्क के समान होना चाहिए 
aw wegue हस्ति-शुण्ड के समान । . उसका वर्ण चम्पा 
| के फूछ के समान हाना चाहिए। हस्त-पाद सुपुष्ट होना 
i चाहिए। : 
| अन्थ में जो उपदेश और नियम हैं उनमें एक बात 
पर ga ज़ोर दिया है । वह.यह कि आदर्श पुरुष का शरीर 
मांसळ होना ही चाहिए परन्तु चित्र में कहीं सांस-पेशी, 
शिरा या अन्थि नहीं दिखानी चाहिए । चक्रवर्ती राजा और 
aS Ge Y, e 
. देवता की मूति में दाढ़ी-मूँछ नहीं रहेगी । उनको नवयुवक 
के रूप में दिखळाना पड़ेगा उनका शरीर सिंहादर के 
समान दीघ्घ-बिश्तृत रहेगा । ये लक्षण भारतीय और 
_तिब्बतीय चित्रों में पाये जाते हैं । 
_ चित्र-लक्षण-कार ने नेत्रो के सम्बन्ध में जितना 
है उतना और किसी भ्रङ्ग के विषय में नहीं । 

क्षण में श्राकार-भेद से पांच प्रकार Fag माने 
@ (1) धलुराकृति (२) उत्पल्पत्राकृति (३) aad- 
दूसपत्राकृति () कडिसच्शाकृति । भोगी 
कृति u और सर्वसाधारण «के उत्पळा- 
2 i a ere 


पा 


सरस्वती । 


ae 
[ भाग २४ | 
x a 
कृति । राजा, रमणी Bie प्रमिक के ag मत्स्यादराकार २. 
होना चाहिए । मोह और क्रोध में ag कडि के सदृश | | 
होते हैं भय ओर क्रन्दन में पद्मपत्राकृति । ag के समान | 
श्र के भी प्रकार-भेद बतळाये गये हैं । प्रशान्त व्यक्ति la 


के भ्र को अ्रधचन्दाकृति और नर्तन-शील aga करना A 
fi S 5 Eat कोर 
चाहिए | क्रोधाविष्ट ओर क्रन्दनशीळ के भ्र धनुराक्ृति | = 


हैं। इसी OA ` E | AT 
होते हैं। इसी तरह के और भी कितने लक्षण बतढाये | 
`N | इनके 
गये हैं । = 
वळ os ह x 17 
Ragan के विषय में एक बात ध्यान देने योग्य हे। । 
a ~ ९ ` `N राज 
नझजित्‌ चित्र-लक्षण-शास्त्र के प्रवर्तक कहे गये हैं घण 
3८. Br late 
महाभारत में गान्धारराज नग्नजित्‌ का उल्लेख है । यदि - र्‌ 
0 Rich < = खा 
ये दोनों एक ही हा तो! गान्धार-राज्य में प्राचीन चित्र-कळा % 
A à ACEA cre 
का अस्तित्व सिद्ध हो जाता है । ग्रीनवेळ साहब का कथन | OF 
a BR क वेज्ञा 
है कि गान्धार-मूतियों में चिन्र-कळा का इतना अधिक रं 
x > हाप 
लक्षण मिळता हैं कि यह कल्पना की जा सकती है कि | ६ 
गान्धार में पहले कोई चित्रकला प्रचलित थी । तिब्बत के | E 
घामिंक चित्रों पर उसी का प्रभाव पड़ा है । खाटान और 
सध्य एशिया में जो चित्र पाये गये हैं उनमें भी गान्धार- | डार 
शिल्प का प्रभाव दिखळाई पड़ता हे । चीन देश में प्रसिद्ध | नास 
à ` A ~~ OA A ` n ~ 
है कि दो खोटानी चित्रकारों ने कोरिया और चीन में | यदि 
भारतीय चित्रकला के आदर्श प्रचलित किये थे । Hy | भा 
भी हो, इसमें सन्देह नहीं कि चित्र-लक्षण से भारतीय | कार 
चित्रकला की महत्ता तथा विशेषता प्रकट होती हे । किर 
wat 
३-योरप में भाषाओं का प्रश्न । a 


हमारे देश में एक-राष्ट्रीय भाषा के प्रचार करने के | ला 
लिए उद्योग किया जा रहा है । भाषाओं की भिन्ना के | छेः 


कारण राजनैतिक क्षेत्र में भी अशान्ति हो सकती है। तह 
इसका एक उदाहरण योरप है | यदि हम na से रूस | रण 
को ग्रटग कर दे' और भाषाओं के विचार से उसका देश- an 
विभाग करे ते वह चालीस भागों में बँट जायगा। Er 
यदि हम उन भाषाओं के साथ दूसरी मुख्य मुख्य बोलियां a 


भी जे ळे तो हमारे देश-विभागों की संख्या ओर भी 
श्रधिक हो जायगी । मतळब यह कि भाषाओं की दृष्टि से 
समग्र पश्चिमी योरप चालीस देशों में विभक्त हे । मिस्टर | 
४० एल० ग्यूराड का यह मत है कि किसी देश की. 


llection, Haridwar 
= “a * 
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विविध विषय | 


a भाषात्मक सीमाये' अत्यन्त ख़राब सौमाये' हैं। झगड़ां 
= Mure देष्या-द्रेष के लिए ये उपयुक्त साधन हैं । 
a | पश्चिमी यारप की जिन चाळीस भाषाओं की ओर 
= | उपर सङ्केत किया गया है वे वहाँ की जीवित भाषाये 
| हैं । स्कूलों में उनकी शिक्षा दी जाती है, उन्हीं में पुस्तकों 
| की रचना होती है और समाचार-पत्र भी छपते हैं। 
| और जहां उन्हें सरकार का आश्रय नहीं मिला है वहाँ 
| उनके कारण भाषा का विकट प्रश्न छिड़ गया है । सिस्टर 
T | ग्यूराड का कहना हे कि aff हम किसी योरपीय 
.__| राजधानी को ( रोम को छोड़ कर ) केन्द्र मान कर २०० 
व्रि सीळ के त्र्यजा का एक वृत्त खींचे ता हमारे ga की 
रेखा कम से कम चार भिन्न भाषा-भाषी भूभागों की 


गाये 


ळा हि > 
एन सीमा का स्पर्श करेगी | अतएव इस भापा-वेभिन्न्यर से 
| वैज्ञानिकों और व्यापारियों को अपने gz भाषा-क्ेत्र में 


कि | दी परिमित रह कर अपनी उन्नति के लिए ग्रसुविधाये 
के | सहनी पड़ती हैं । 
यदि हम उपयुक्त छुद्र भापा-चेत्र का जेल कह 


TT | 
र- | डाले तो अत्युक्ति नहीं है, क्योंकि उसकी सीमा में 
[द्ध | नासमझी, अविश्वास और घृणा का साम्राज्य è । 


में | यदि कोई अ्रपने देश की सीमा को पार कर fa 
छु | भापा-मापी प्रदेश में जा पहुँचे तो अपनी भिन्न भाषा के 
य. कारण वह विदेशी या कभी कभी शत्र के रूप में ग्रहण 
किया जागया । 

| ग्राज-कळ योरप में प्रायः सभी जगह टेलीफोन का 
प्रचार है, परन्तु भाषा-विभेद के कारण छोग इससे वैसा 
> | लाभ नहीं उठा सकते। बर्लिन अर रोम के बीच टेलीफोन 
३ | छग जाने से क्या लाभ हुआ जब तुम जमन या इटाली 
नहीं बोल सकते ? विदेशी ळोग भी अपने दूषित उच्चा- 
रण के कारण उससे विशेप-ळाभ नहीं उठा सकते | जब 


i प्रायः अपनी भाषा में ही ठीक संख्या का उसमें बोध नहीं 
i होता तब विदेशी स्वर में तो उसका बोध होना और भी 
t असाध्य है । l 

a पश्चिमी aa के भिन्न भिन्न भाषा-भाषी देशों में 
कप प्रायः यही बात देखने में आती है कि जिस जाति के छोग 


बहां प्रभावशाली हैं उनकी. भाषा साधारण जन नहीं 
बोळते । जैसे पोळेंड में पोळ लोगों की अन-संख्या अधिक है, 


क 
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पर वे पराधीन रहे । इसके विपरीत gies के पूर्वी तथा 
पूर्व-दक्षिणी भाग में पोलिश भाषा का ही प्राधान्य रहा है, 
यद्यपि वहां दूसरी जाति के लोगों की ater पोळ लोगों की 
संख्या न्यून रही है । भाषा के सम्बन्ध में प्रशियावाळो ने 
पोळेंड में पोळ लोगों पर ग्रत्याचार किया, इधर पोळ 
लोगों ने देश के पूर्वोक्त भागों में उसकी कसर वहां के 
लेगों से निकाली | 

ट्रॉसिल्वेनियना और टेमेस्वर के बनात प्रदेश के मामले 
तो और भी अधिक जटिल हैं । wa gh निकाल कहर 
किये गये और ट्रांसिल्वेनिया हुँगरी के हाथ लगा तब रूमा- 
Raa भाषा बोळनेवाले कृपकों की जनता ग्रसङ्गडित और 
निरक्षर होने के कारण मगयर लोगों के प्रभाव में पढ़ 
गई | इन लोगों के साथ ही यहां सैक्सन जाति के लोगों 
की भी मजबूत बस्तियां कायम थीं । और बनात में _ 
ar रूमानियन, aa, जर्मन और मगयर लोगों की 
खिचड़ी है । 

परन्तु भाषा के प्रश्न की जैसी जटिळता साटोनीकी 
नगर तथा उसके पड़ोस के मेसीडेनिया-प्रदेश में है बेसी 
यारप में अन्यत्र नहीं है । यहाँ gal ने सदियों तक राज्य 
किया हे । इस समय इन पर यूनानियों का अधिकार èi 
परन्तु इन दोनों जाति के शासकों की भाषा अल्पसंख्यक 
लोग ही बोलते हैं । मेसीडोनिया के कृषक अपनी wat र 
भाषा ही बोलते हैं । इस नगर के पड़ोस में रूमानियन 
शार अल्बेनियन जातियां भी रहती हैं । इधर शहर में 
यहूदियों का जोर है । ये लोग स्पेन से निकाल दिये जाने 
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पर यहाँ आकर आवाद हुए थे और जुमाने से यहीं रहते 
हैं। ये लोग स्पेन की ग्राम्य भाषा बोलते हैं। पते 
अधिकांश सहधर्मियों की भांति ये इडिश भाषा नही 


बोलते हैं। अतएव साळोनीकी एवं स्तम्बोळ में भा 
Stra के कारण फूं च भाषा का ही प्राधान्य है । यहाँ के 
श्रेष्ठ स्कूलों में उसी का प्रचार हे । इसके सिवा यहाँ के 
प्रसिद्ध पन्न भी उसी विदेशी भाषा में छपते हें | उ 


प्रत्येक UZ का छुद्र समूह ज्ञान-लाभ करते ही 
प्रतिपत्ति कायम करने लगता है और इस दशा 


अपनी सहवासिनी जाति से .पार्थक्य सूचित करने. लगता 
है । पिछले समय में जो राष्ट्र agad हुए हैं उनके ध्येय 
का नाम ‘eta फीन' ही दिया जा सकता है । 
निस्सन्देह, राष्ट्रीयता का भाव भळाई के लिए एक 
बड़ी भारी शक्ति रहा हे, परन्तु इसका मूल्य भी बहुत 
अधिक देना पड़ा हे । बोहेमिया के निवासी sa भाषा 
को अपनी शिक्षा का माध्यम बना कर अवशिष्ट संसार से 
विळग से हो गये हैं । इसी प्रकार स्पेन का केटाळोनिया 
प्रदेश भी उच्चाभिळापी रहा हे । इस प्रदेश की भाषा की 
परस्परा भी श्रेष्ठ है। परन्तु खेद के साथ कहना पड़ता हे 
कि यहाँ के बलिष्ठ An उन्नतिशीळ निवासी जगतू-प्रसिद्ध 
स्वभाषा से सन्तुष्ट नहीं रह सके | 
भाषा के चेत्र में राष्ट्र-मेद-प्रदर्श भाष का अत्यन्त 
विचित्र उदाहरण नावे देश है । यह कितने दुःख की बात 
है कि जो स्केंडिनेवि्रन भाषा स्वीडन, नार्वे, डेन्मार्क 
फिनळेंड ओर ग्राइसळेंड श्रादि पांच देशों में बोली जाती थी 
उसके दो प्रथक्‌ भेद हो जाये | क्या ही अच्छा हेता, यदि 
बहा भी स्केंडिनेवियन भाषा के प्रचार का प्रयत्न उसी प्रकार 
किया जाता जैसे अ्रॅगरेजी का प्रचार कर ग्रेटब्रीटेन में 
mas भाषाश्रों की भिन्नता दूर की जा रही हे। 
परन्तु नाव ने दूसरा मार्ग ग्रहण किया हे । अभी तक 
बहा की राज-भाषा डेन-भापा थी । परन्तु किसी देश-भक्त 
को यह सूरू पड़ा कि डेन-भांपा पूर्व-पराधीनता का चिह्न 
है । aaga उसके विरुद्ध एक नई राष्ट्रीय भाषा की 
रचना की राई । यद्यपि यह वहाँ की सार्वजनिक 
भाषा कहळाती है ता भी यह एक कृत्रिम सम्मिश्रण के 
सिवा और कुछ नहीं है । कृपकों की प्राचीन बोली के 
श्राधार पर इसकी . रचना हुई है, परन्तु यह बोली भी 
नहीं कही जाती । इतने पर भी स्कूलों में इसी कृत्रिम 
भाषा का प्रचार है और दिन प्रति दिन इसकी उन्नति हाती 
ज्ञा रही हे ।. किसी दिन यह भाषा सर्वसाधारण के भाव- 
` प्रकाशन का मुख्य माध्यम बन जायगी । इस प्रकार दो 
` पट्टसी देशों के बीच जहाँ पहले एक भाषा का प्रचार 
` था, पार्थक्य-सूचक एक खडु बन जायगा । चाहे ये दोनों 
देश एक में मिळा दिये जाये, पर उनके मेळ से विद्या. का 
ग 1 11 7 > १ ४५७ ot 
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कहा जाता हे कि भाषा-सस्वन्थी इस MAKE ग ह ae 
का निराकरण किसी सहकारी अन्तराषट्राय आषा क अल 
स्वीकार से हा सकता है । सिस्टर ग्यूराड का कथन है a 
कि प्रचलित प्राकृत भाषाओं यहां तक कि वोलियों की | ३८ 
भी संरक्षा करना सर्वथा उचित हे । उनसे सामाजिक | 
तथा सोन्दर्यात्मक उद्देश की सिद्धि हाती हे । परन्तु | 
पारस्परिक भाव-परिवर्तन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय साधन की | के 
आवश्यकता अ्निवाय हे । भारतवर्ष के लिए हम भी ऐसी | त्रि 
ही एक भाषा चाहते हैं | प्रान्तीय भापाश्रों की उन्नति श्रवश्य॒| 
की ज्ञानी चाहिए परन्तु ज्ञान के विनिमय के लिए we | या 
राष्ट्रीय भाषा की आवश्यकता है । इससे राष्ट्रीयता का /' 
प्रचार होगा आर सद्भाव की पुष्टि होगी । 


~~ 


| रह 
> ç | 
४-छन्द्न म शास्त्राथ | । सः 
हमारे देश में meant की प्रथा बड़ी प्राचीन हे । उसमें | में 
बड़े बड़े विद्वान्‌ सम्मिलित होते हैं आर वादु-विवाद से | मे 


शास्त्रों की जटिळ ग्रन्थियाँ सुलकाई जाती हैं । यद्यपि अब | पः 
शाखाथ में शुष्क वारजाळ रह. गया है तथापि किसी न किसी | ए 
रूप में इसका उपयोग सभी सभा-समितियों में किया जाता | छ 
है। हाळ में gaa में शाखार्थो की एक नूतन व्यवस्था | ॐ 
की गई है । ats शाखार्थो का प्रबन्ध किया गया है । इस | ज 
साहित्यिक कार्य का श्रीगणेश 'कम्बाइन्ड हास्पिटल्स 3 
adie’ ने किया हे । इन शाख्यार्थो में प्रसिद्ध प्रसिद्ध | छ 
साहित्यिक विद्वान्‌ भाग लेंगे। इनका सभापतित्व एक | 
निरपेक्ष व्यक्ति करेगा। ये प्रत्येक मङ्गळवार को 'ळन्दन 
स्कूल आव इकानोमिक्स? के बड़े हाळ में होंगे । अनेक । oi 
प्रसिद्ध व्यक्तियों ने इसमें भाग लेने का वचन दिया है । । 
विवाद के विषय को उठाने तथा प्रतिद्वन्दरियों को विवाद की 
सीमा के भीतर रखने का काम एक निरपेक्ष सभापति 
करेगा । पहला शाख्राथ सफळता-पूर्वक हो गया है । 
अभी सात शाख्रार्थ हाने को बाकी हें । पहले शास्त्राथ 
का विषय “अन्तराष्ट्रीय इतिहास? था । यह शास्त्रार्थ 
मिस्टर uao जी> वेल्स और मानिंगपोस्ट के साहित्यिक 
सम्पादक मिस्टर. Fo बी० shal के बीच हआ था । 
GANN का आसन भूतपूर्वेशिक्षा-मन्त्री मिस्टर एच? a 
Zo एळ% फिशर ने ग्रहण किया था । वास्तव में क 
का लक्ष्य यह था कि इतिहास को केसे पढ़ाना चाहिए । | 


ea. A} 


४ | 
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| सख्या द] विविध विषय | 
Dal ooo hl 
ग शे ka s 
AANE वेल्स का ज़ोर इस बात पर था कि इतिहास का 
a अन्तर्राष्ट्रीय विषय समझना चाहिए । उधर मिस्टर maT 
E इस बात पर डटे रहे कि इतिहास का पठन-पाठन राष्ट्रीय दृष्टि 
"| सेहोना चाहिए | 
जक | ह आल LAS क तात क ल 
| सिस्टर वेल्स ने कहा कि स्कूल में जो इतिहास सुरे नहा 
है. | पढ़ाया गया, था वह fea छोगों से शुरू हुआ 
| ची a न्रिरेन में 
i 1 | था। सुके यही कभी नहीं बताया गया था कि ब्रिटेन में 
एसी | oN ¢ _ GN Ne it > ने 
ब्रिटेन छोग कहाँ से अआ गये । वे लाग गोदना mga a । 
Ed इसके सिवा उनके सम्बन्ध में आर कुछ नहीं बताया गया 


था । अतएव मैंने समका कि वे 'सच्चे नीले” थे । इसके 
। बाद सुभे यह भी बताया गया कि वे पत्थर के बाड़ों में 
| रहते थे और saga छोगों के नेतृत्व में अपना धर्म-काये 
सम्पादित करते थे । ऐसे ही नीले ब्रिटन लोगों के समय 


समे | में टीन के लोभ में जूलियस सीजर ब्रिटेन में आया था | 

; से | मेरे बायबिल के पाठों में भी सीजर का नाम श्राया घा । 

Ma | परन्तु में यह बात नहीं जानता था किये दोनों सीजर 

सी | एक ब्यक्ति नहीं थे। सीजर उसी रोम नामक स्थान से 
[ता | आया था जिसका नाम मैंने गिरजाघर में सुना था । वह 
स्था | श्राया और AST गया । कहा गया कि उसने ब्रिटेन को 
इस जीता धा । परन्तु उसके चले जाने के बाद का ब्रिटेन का 
ल्स इतिहास सौ वर्ष तक कोरा ही रहा | फिर बाहर के किसी 
द्ध | अज्ञात अन्धकार से सैक्सन, ऐंगिळ, जूट, पिकू, स्काट 
एक | लोग यहाँ आये ओर इसे अपना घर बनाया | इसके बाद 
दुन मेरे मस्तिष्क सें जो बात श्रधिक समय तक Set रही वह 
नेक जळती हुईं रोटियों की बू थी L 

है । | इसके बाद मिस्टर वेल्स ने मध्ययुग का चित्र 
द्र खींचा और जिरहबर्तर धारी नाइट, चित्र-विचित्र पोशाक- 
पति वाली fadi; साधुओं, argteat, मन्दिरो ओर किसानों 
है । का वर्णन किया । यह सुघर इंग्लंड का दृश्य था। मिस्टर 
nå वेल्स ने कहा कि इसके बाद एकाएक बिना सूचना के 
र्थ पुनः रचना-काळ तथा सुधार का आगसन SAT । माना 
थक किसी ने एक बड़ा भारी AIST सुधर इँग्ळेंड के चिन्न पर 


| 


a 


Tt 
Ao 


फूंक दिया हा । उसमें कोई काम करने को नहीं था । 
था । अन्त में मिस्टर वेश्स ने इस बात के लिए ज़ोर 
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चाहिए | किसी मुख्य देश के इतिहास के समभने का 
एक-मात्र मार्ग यही है कि वह मानव-जाति के इतिहास 
में अपने वास्तविक स्थान में रक्‍खा जाय | 
परन्तु मिस्टर teat ने कहा कि इतिहास विज्ञान 
है, वह कला है । अतएव उसकी शिक्षा सुन्दर oF 
से देनी चाहिए । राष्ट्रीय दृष्टि से इतिहास क! श्रध्ययन 
राष्ट्र के सदाचार को पुष्ट करता है । ऊँचे दजे के छात्रों के 
लिए हम मिस्टर . वेल्स के सिद्धान्त के प्रयोग का विरोध 
नहीं करते। 1 न 
इस तरह दो प्रसिद्ध विद्वातां का 'शाख्राथै समाप्त 
हुआ । शेप शास्त्रार्थ में से कुछ की. व्यवस्था इस प्रकार 
हा गई है । 'नाटक AN व्यवसायात्मक नाटक' पर at 
mech होगा वह नाव्यकार तथा समालोचक मिस्टर संट 
जान इविन तथा नाटक-मेनेजर ओर नाव्यकार सिस्टर 
सी० बी० काचरन के बीच होगा । इस शाख्राथ का सभा- 
पतित्व मिस छोसेंसडेन ने स्वीकार किया । इन्होंने “haw 
आव्‌ डाइवोसंमेन्ट' की रचना की हे । 'कविता ओर. AMA- 
निक कविता? का शाखाथे मिस्टर ACS नायस ओर होल्स 
के सम्पादुक मिस एडिथ Reda के बीच होगा । सभा- 
पतित्व का कार्य मिस्टर एडमंड गोसी करेंगे । “आधुनिक 
सम्पादन-कळा अपने महत्त्व के उपयुक्त 2, इस विषय का 
शाखा मिस्टर सी० To मैक्‌ कडी के० Mo, gao Tle _ 
Siz सिस्टर जी० के० चेस्टरटन के बीच होगा। इसके 
सभापति वाइकाउंट वनेहम होंगे । शेष शाख्राथो का 
निश्चय अभी नहीं हुआ है। 
५-~कचि की शारीर-क्रिया । 
कविता की व्याख्या करना सहज नहीं है । बड़े 

विद्वानों ने बड़ी बड़ी व्याख्याये की है, पर कविता 
रहस्योद्घाटन अभी तक नहीं हुआ है । कविता में रस! 
An अळङ्कार है । चित्र है और सङ्गीत है, भाव è 
भाषा है, कल्पना हे और सत्य है, सोन्द्ये हे श्रौर ज्ञ 
है, अन्तजंगत्‌ है और बहिजंगत्‌ है । कविता 
कवि भी रहस्यमय है । कोई उसे उन्मत्त समरत 
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लगाया गया Spar Segal उद्गम-स्थान अज्ञात 
है । लोगो के;हाथ में वही कलम हे.जिससे टेनीसन,ने 
कविता लिखी. हे, परेन्लु उस शक्ति का अनुमान तक कोई 
नहीं कर सक्रता'जिसकी प्रेरणा से टेनीसन ने कचिता लिंखी 
है । वह क्या दैवी शक्ति है याःशारीरिक शक्ति ? क्या शरीर 
के साथ उस शक्ति का कोई भी सम्बन्धः नहीं है? मंन पर 
शरीर का कुछ ,न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है । अतएव 
कवि का रहस्य जानने के लिए कवि की शारीर-क्रियां पर 
क्यों न विचार fear जाय ? कुछ वैज्ञानिकों ने सही चेष्टा 
की । यहाँ हम इसी की चर्चा.करना चाहते हैं।८.: | ; : 


छु दिन पहले की बाते हे | डाक्टर डेविंड wo एले- 
St नामक एक cake ने ब्रिटिश ate ade सें 
एक पन्न प्रकाशित किया था । .उसमें आपने यह लिखा था 
कि जब वक्ताओं की शारीर-क्रिया पर किताब. लिखी: जा 
चुकी है तब कचि के सम्बन्ध में भी बंही चेष्टा क्यों न की 
जाय ! कविता. और सङ्गीत मनुष्य को क्यों प्रिय है, इसका 
कुछ कारण अवश्य होना चाहिए। भाव को छन्दो की 
TEA में जकड़ कर प्रकाशित, करना AJA के स्वभाव में 
है । छन्दो की आर. उसकी .स्त्राभाविक बृत्ति हे. ga 
प्रवृत्ति का श्रनुसन्धानः करना:अनुचित-न होगा 1.विचार 
करने सं यह स्पष्ट * हा जायगा क्रि: मनुस्य की यह. प्रवृत्ति 
संसार के निय्रम-के-अतिकूछ नहीं 
कहते हैं. बहः विश्व iat’ सभी... शक्तियों: की अभिव्यक्ति 
में देखा जाता हे.। ` जीवधारी |e हृत्पिणड की. तरह प्रकृति 


का विशाल ale पण्ड ताल ae .पर - स्पल्दित हाता है | 


लेखक ने प्रश्‍न किया था कि क्या श्वास-गति के साथ छन्द 


का किसी प्रकार -सस्त्रन्ध स्थापित करना.बिळकुळ असम्भब. 


 हे। पण्मात्रिक छन्दोके साथ तो _ भ्वास-गति का सम्बन्ध 
क A 
__ स्वीकार करना पड़ेगा.। 


_ मेरी हलक aag ने लिखा हे कि कवि: की किसी 


च म eT कवित्ता, वर्क 


Lagiva जिसे ताळ > 


चना का,सङ्गीत रूप से विश्लेषण करने पर देखा जाता. 


इतना श्रळचित रहता है दि 


[ भागं २४ 


~n 


aa 


अनुभव feat जा सकता i 
, लेखिका ने यह बतलाने क्री चेष्टा की. ह कि कविता 


में grat का निदेश नाड़ी की गति करती हे । उनके कहने | 


ar ग्रभिप्नोय ग्रह है कि यह विश्व सजीव हे, उसका भी !। १ 


gare है: जिंसके,स्पल्दन. के ताळ से समस्त प्रकृति ताळ 
मिलाती है :। at का गुञ्जार, मयूरों .का नृत्य, 
ala at छुळांग, इन, सभी क्रियाओं में विश्व के उस 
ताळ की रक्षा की जाती. हे, मस्तिष्क की नसों पर 
CRIA का. -जो प्रभाव पड़ता हे उसी से भाव-तरङ्गों FL, 
उस्थान-पतन हाता है.। लेखिका के कथनानुसार BATA के ' 
सभी दीघ छन्द An अधिकांश छोटे gee भी हृत्पिण्ड 
की “लव-डप, ळव-डप' ध्वनि के ताळ पर बनाये गये हैं । 

एक जर्सन-विद्वान्‌ ने. एक बार यह प्रश्‍न: किया था 
कि शराब--किसी.पेय पदाथै-पर जितनी कवितायें लिखी 
गई हैं उतनी किसी खाद्य:पदार्थ पर नहीं लिखी गई हैं 
वेदिक काळ सें भी सोम-रस पर कवित्व-पूर्ण cata हैं, पर 
किसी मिष्टान्न की; tet प्रशंसा नहीं की गई हे । aaa 
सी तो पेय पदार्थ हे, खाद्य नहीं । इसका क्या कारण हे ? 
श्रीमती ग्रीनवाल का कथन हे कि पीने के समय हृत्पिण्ड 
में जो उत्तेजना होती.हे. वह खाने के समय में नहीं हाती 
2. इसी से कविता में पेय पदार्थ की इतनी महिमा है । 

हृदय क स्पन्दन, श्वास की गति. अथवा नाड़ी की चाळ 
से: किस छन्द का केसा सम्बन्ध, है, . यह तो शारीर-शास- 
वत्ता ही बतळा सकते हैं ।, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि. 
कावे भावावेश में. आकर कविता की रचना करता हे और 
उस समय उसके शरीर की एक विशेष अवस्था अवश्य हा 
जाती हे । सब भावो की. अभिव्यक्ति के लिए. सभी छ्न्द 
उपयुक्त नहीं. होते | कुछ: geet से. विषाद व्यक्त होता हे 
ओर कुछ से हषं । विपाद और हप का प्रभाव हृदय पर 
भी पड़ता है.। अतएव यह अनुमान करना संथा उपहास्य 
नहीं है कि. हदय के स्पन्दन के साथ geal का कुछ सम्बन्ध 
अवश्य है í 


९-स्बगीय सर नारायण गणेश चन्दावरकर | 
सर नारायण गणेश चन्दावरकर की मृत्यु से भारत के 


साँध्रुजनिक कार्य को भारी हानि पहुँची हे । श्राप कांग्रेस - 
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के पुराने नेताओं में से थे। आपका जन्म सन्‌ १८४४ में 
च. काडा जिले के होनाबर गाँव में हुआ था । श्राप सार- 
él स्वत ब्राह्मण थे। सत्यु के समय आप ६८ वर्ष के थे। 
य आपकी wy बङ्गलोर में अभी हाळ में १४ मई को 


z èr गई | 

की xa T = 

हे सन्‌ १८७७ में ग्रेजुएट हा जाने पर सर चन्दा- 

क्त 3 

oo यंरकर इन्दुपकाश' के सम्पादक बनाये गये। आपने 
इस पत्र का सम्पादन लगातार १५ वर्ष तक बड़ी योग्यता 


के साथ किया । इसके बाद सन्‌ १८८८ में एल-एल० 
gto की डिग्री प्राप्त कर आप बम्बई-हाईकाट में वकालत 
करने ळगे | 
सर चन्दावरकर ने समाज-सुधार के आन्दोलन में 
बहुत अधिक भाग लिया हे, पर आपने राजनेतिक 
चेत्र में भी कुछ कम काम नहीं किया है । सन्‌ १८८४ 
में भारतीयों का जो डेपुटेशन विळायत गया था उसके 
सदस्य होकर आप भी इंग्लेंड गये थे । पिछुली सदी के 
अन्त समय में यद्यपि आप राजनेतिक क्षेत्र से अछग से 
होने ळगे थे, तो भी सर्वसाधारण ने आपको सन्‌ १६०० 
| में लाहौर की कांग्रेस का सभापति बना कर आपकी 
| ससुचित प्रतिष्ठा की । सन्‌ १८९७ से १३०० तक आप 
| Wag की कानून-सभा के सदस्य रहे । इसके बाद aq 
१६०० में आप बम्बई-हाईँकोट के जज बनाये गये अर 
इस पढ़ पर सन्‌ ५३१३ तक कार्थ करते RI इसके 
सिवा सन्‌ १६०६ से सन्‌ १६१२ तक आप ची फु-जस्टिस 
के पद पर भी रहे । 
हाईकोट के कार्य से TART अहण करने पर सर चन्दावर- 
कर इन्दार-राज्य के चीफू-मिनिस्टर हो गये | इस पद पर 
आप AF एक वष तक ही रहे । इसके ब्राद सन्‌ १६१७ 
से १६२२ तक आप ने वस्बई-विश्वविद्यालय के वायस 
चान्सळर का पद-भार ग्रहण किया | इधर जब नई सुधार- 
योजना का प्रसार हुआ तव वरम्बई-सरकार ने आपके 
ग्रपनी कॉसिळ का सभापति बनाया । सृत्यु-काळ के पहले 
आप इसी पद पर काम करते थे । 
सर चन्दावरकर उदार दळ के नेता थे, पर आपका 
_ कार्यक्षेत्र अधिकतर समाज-सुधार ही रहा | आप पर 
प्रज्ञा शोर सरकार दोनों का विश्वास रहा । श्राप 
> ~ 
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प्रतिभावान्‌ पुरुष थे । आप अपने समय के एक हशा और 
वक्ता, सम्पादक, राजनेतिक नेता ओर समाज-सुधारां में 
नहीं थे, किन्तु एक नाभी जज ओर सरकार तथा कपड़ों 
दोनों के कृपा-पान्न और आदर के भाजन A,  ॥ऊन 
७-ग्लेड में चरे और कर्म का प्रचार |! T 
इंडियन सोशियळ रिफार्संर' ने लन्दन के अपने सं Rd 
दाता का एक पन्न प्रकाशित किया था। इसमें लेखी i 
इँग्लेंड में चर्खे ओर कर्घे के प्रचार का वर्णन किया 
उसी के अश-विशेष का भावार्थ यहाँ दिया जाता हे 
अनेक भारतीयों को यहाँ यह देख कर आश्चर्य FTA 
कि sas जैसे मशीनों के देश में feat अपने और १ 
बच्चों के उपयोग के लिए खूब अधिक कपड़ा तैयार | ae 
लगी हैं । युद्ध के पिछले वपों' में यहां की स्रिया में ae सिः 
ही कभी कोई खी हाथ पर गाळ रक्खे बैठी देखभाओं 
हो। वे उस समय बस, ट्राम और रेलगाड़ी आपि ae 
कार्य में ग कर अपने देश के कार्थ सें बराबर भाग जे रस 
रहीं । इसी तरह उन्होंने पुरुषों के लिए माज़े, दस्ताने पने R 
टोपियाँ एवं अपने तथा अपने बालू-बच्चों के लिए q इस 
तेयार करने का काम भी छेड़ दिया था । परन्तु पिचण्ड 
बातों का सिलसिला अभी ज्यों का at जारी हे वने में 
अब यहाँ हाथ का सूत का बुना कपड़ा अधिक परिमाभिक 
में तेयार होने oar है। हाथ से बुने कपड़े का धिप 
इस देश में पहले से ही रहा हे । सबसे अधिक यर का 
साथिक केन्द्रों में से कुछ में ऐसी दूकाने' खुली रहतीपर > 
जिनमें केवळ पोशाक या घर सजाने के मतळब के afia 
के बुने कपड़े ही बिकते हैं । परन्तु हाळ में इस व्यवसूयक्कर 
को एक बात से अधिक प्रोत्साहन हुआ है । कुछ RI 
पहले केंटरबरी में जुछाहों की एक सभा स्थापित शरीर : 
थी । अब देश के दूसरे स्थानों में उसकी शाख्स अ 
सभाय स्थापित हो जाने से उनकी संख्या बढ़ती ही ताक प 
रही है। भले घरों की अनेक feat ने अपता जीवएक म 
निर्वाह करने के लिए कपड़े ga का काम सीखा है ।श्यकत 
या तो कपड़े ga कर अपना भरण-पोषण करती Bote 
कपड़े बुनने की कळा श्रपनी ही जैसी दूसरी feat मथ 
सिखळाने की नौकरी करती हैं । श्राशा है कि इस चुस 
के फिर से चळ निकळने का प्रभाव देहात में The = ar 
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वहाँ के शरीर सबसे अधिक स्वार्थी है, उसकी इच्छाओं की पूति 
के लिए मनुष्य को वाध्य हाना पड़ता हे । उसको प्राथ- 
मिक और स्वाभाविक स्वरूप आधिक स्वरूप हे, जिसमें . 
उसका व्यक्तित्व बहुत ही सङ्कचित रहता है। उसमें मनुष्य 
केवल अपने और अपने कुटुम्ब के लिए खडा होता है। जिस 
समाज की ale केवळ इसी प्रारम्भिक आधार पर अकः 
giaa हाती हे, उसमें रात-दिन छोटे-मोटे अनेक झगड़े 
हाते रहते हैं और उसमें उन उच्च आध्यात्मिक विचारों 
s a अधिक दरिद्रता और बेकारी है । इसलिए यहाँ तो के सवैथा विपरीत आचरण इृष्टिगाचर हाता है जिनके 
श्च जितना ही अधिक प्रचार हो उतना ही श्रच्छा । आगे मचुष्यमात्र सदेव सिर झुक्राया करता है--जिनका 
और $ ८--सहयोगिता पर एक कवि | उद्देश यह दता è कि मनुष्य का व्यक्तिगत स्वार्थ बराबर 
Saiz) ग्रायळैंड का एक प्रसिद्ध कवि और लेखक सह- 7 है हय सका स के उ 
। में श सिद्धान्त का बड़ा प्रेमी हुआ है, उसने सहयोगः तिरत रर उती स भा ee । 
अपने व्यवहार में इन ग्रादर्शा की ओर एक पग भी नहीं 


देख भाओं के प्रचार का wa आन्दोलन किया है र Fae ता है कि ऐसे 
anfa सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा सी हे. उसका नाम है ल सकता तत्र निराश होकर यह समक ASAT हे कि एस 


भाग जे रसेल | ass में सहयोग प्रचार” के सम्बन्ध में. आदर केवळ स्वग में ही ससी ar सकते हैं, प्रथ्वी 
ताने लिला हे पर उनका सम्पादन असम्भव है, वे केवळ कहने की बाते ; 
लिए ब इस लोक में भोतिक संसार की शक्तियाँ सूर्य के ह दार विभ्वास है कि वतैमान सहयेग-सभाओं 
| पिह्चण्ड तेज के समान महान्‌ शक्ति-शाली हैं । यद्यपि 7 आन्दोलन nari के मस्तिष्क और हृदय के ऊपर _ 
12 रखने में मलुष्य के हृदय के ऊपर इन शक्तियां की अपेक्षा 
; परिमार्मिक, नैतिक, या राजनेतिक विचारों का अधिक 
का आधिपत्य रहता है तथापि वास्तव में यह आधिपत्य देखने 
पक ॐ कार का हे, क्योंकि भातिक शक्तियों का प्रभाव मनुष्य के 

EMEA अत्यधिक होता है । साथ ही साथ इन शक्तियों को 
ब के ह्यामिकता या आध्यात्मिकता का प्रकृत विरोधी ठहराना 


एक शा और एक बार फिर चखे का मधुर रांग 
ganrt मे सुनाई देने ळगेगा । जो स्थान हाथ के जुने 
तथा wast के केन्द्र बन गये हैं वहां अब हाथ का छुना 

॥ ऊन का कपड़ा भी. तैयार होने ळगा हे । यदि इस 
गार à का प्रचार उन्नति करता ग्या at ae के लाभ 
एक नया दार खुळ जायगा U BIT TE शहरों की 
जे ले द्वारी के प्रक्षा को हळ करन a भी इससे बहुत कुछ 

"यता प्राप्त होगी | यह ते Hae की बात है । भारत 


आध्यात्मिक ग्रादशो का प्रभुत्व स्थिर करने में सबसे. 
अधिक सहायक हो सकता है, क्योंकि इसका उद्देश 
मनुष्य के आर्थिक जीवन मे ही, जहाँ स्वार्थ सबसे अधिक 
gaz होता है, arias व्यक्तित्व की सङ्कीणेता मिटाना | 
है । शायद पहले पहल किसी किसी को इस प्रकार 
Sikes यान्दोळनों से आध्यात्मिक आदर्शो का _ 
qatag भूल है । शरीर के लिए भोजन चाहिए, कप, वी योल बिलकुल sage और दास ना 
कुछ MRD मकान चाहिए । अधिकांश मनुष्यों के लिए पड़े, दिन्तु थोड़े से विचार से इसकी यघार्थता समः 
पित शरीर की यह श्रावश्यकता सबसे बड़ी आवश्यकता है। ग्रा सकती हैं। संसार के सभी बड़े बड़े धर्म 
| MEE आवश्यकता की पूर्ति के सामने वे सभ्य विचारों को स्वर्ग से एथ्वीतंछ पर अवतीण हुए हैं, अनन्त 
१. ही ताक पर रख सकते हें । हमारे आथिक aat का किरण मनुष्य के रूप में प्रकट दोकर उसका 
ए जीवए्क-मात्र आधार और प्रवतेक शरीर की उपयुक्त आव- छाई है । यदि हम चाहते हैं कि हमारे A 
: हे ।श्यकता है। जहां धर्म और शिक्षा जन-साधारण के और sag विचार केवळ मस्तिष्क अ 
है आधिक प्रश्नां को व्यावहारिक रूप से हल करने में अस- न रहे जाये, प्रत्युत उनके Aga 
sai मथ सिद्ध होते हैं, वहाँ इनके विरुद्ध हमारे आधिक भी ar सके, तो हमको उन पर मे 
रस parent की विजय होती है क्योंकि ये हमारी सर्वोपरि देना चाहिए । राष्ट्रीयता का विचार 


x की... की पूर्ति में साधक होते हैं । मलुंष्य का. शिक्षित विचार है । किन्तु 
Bet oe a eo A | à; 
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उसका पड़ोसी या इसका AS राष्ट्रीय आदर्शो में 
उससे पूर्ण समानता रखते हुए भी, व्यवहार में अपने 
स्वार्थ के वशीभूत होकर उसका ,खून चूस रहा हे, उसको 
अनुचित रीति से भौतिक सुविधाओं से वञ्चित रखता है 

तब राष्ट्रीयता के मनमोहक विचारों पर इसका विश्वास 
एक-दम उठ जाता है । उसके लिए राष्ट्रीयता कोरी 
कल्पना और स्वाथियों का ढकासला-मात्र रह जाती है । 
सहयोग-सभाश्रों के आन्दोलन का सबसे बड़ा उद्देश 
समाज के आर्थिक स्वार्थो' का एकीकरण करना है, अर्थात्‌ 
समाज की प्रत्येक चेष्टा में, चाहे उत्पत्ति-सम्बन्धी al, 
चाहे क्रय-विक्रय सम्बन्धी हो, व्यक्तिगत भाव न्यून 
से न्यून रह जाते श्रोर सारे व्यापार और कारोबार 
सामाजिक या राष्ट्रीय हो जाई । इस प्रकार के सामा- 
जिक श्रौर राष्ट्रीय उद्योगों में ही समाज के अधिकांश 
सदस्यों की व्यक्तिगत भलाई है, इस विचार की सच्चाई 
शर व्यावहारिकता सहयोग-सभाओं द्वारा भली भांति 
सिद्ध हो जाती हे । धीरे धीरे नागरिक का हृदय अपने 
स्वार्थ को गोण समझना सीखने ळगता है और राष्ट्र 
या समाज की भळाई में ही अपनी भळाई अनुभव 
करने लगता है | मेरा विश्वास है कि mass के अन्य. 
आन्दोलने का सामयिक प्रभाव चाहे जितना महान्‌ हो, 
सहयोग-सभाओ्रों के आन्दोलन का सम्बन्ध मनुष्य के 
दैनिक जीवन के साथ होने के कारण, अन्त में उसी का 
मभाव ्राथरिश राष्ट्र के चरित्र-निर्माण में सबसे अधिक 
रौर चिरस्थायी होगा। इसका सम्बन्ध मनुष्य की उन 
frai से है, जिन्हें वह, चाहे जिसके शासन में रहे, 
चाहे जिस धर्म का अनुयायी हो, चाहे जिस सभ्यता की 
विचार-धारा में प्रवाहित हो, कदापि नहीं छोड़ सकता । 
इस श्रान्दोळन का सम्वन्ध मनुष्य की सबसे बड़ी 
आवश्यकता Be उसके स्थायी उद्योगों से है अपर 
उसके सङ्गठन के सिद्धान्तो का प्रभाव राष्ट्रीय 
युठन पर aad अधिक होगा, 


èI 


अतएव 
चरित्र- 
इसमें सन्देह ही क्या 
सहयोग-सभाश्रों का सदस्य बनने से मनुष्य को 


अ्र्थशास्त्र की व्यावहारिक शिक्षा मिळती है, io 


सेवा करने की योग्यता बिना प्रयास प्रात at जाती 
उसके सिद्धान्तो के द्वारा मनुष्य 
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am हे वतमान पशिया। यह 


में सच्चे f 
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रिक भावों का उद्य होता हे । जव हमारी श्र 
भीपण वेदनाये कुछ ठण्ढी पड़ जायँगी तब Jà 


विश्वास है कि लोगों को स्वतः इस आन्दोछन का म 
ज्ञात हो जायगा, ओर उनकी इस ओर रुचि बढ़े 
देनिक-जीवन में सहिष्णुता ओर सहकारिता के | oe 
के श्रनुसार काम करना हमारे राष्ट्रीय जीवन का स 
बड़ा गुण होगा । 

यह कहना अनावश्यक है कि भारतवासियों gy | 
इस भ्रान्दोलन के महत्त्व को समझाने की बड़ी 
आवश्यकता है, ओर नवयुवके का इस ओर ध्यान | 
परम कर्तव्य हे । 


7 
ह्‌ 
का 


पुस्तक-परिचिय | 


१-कुछ नई पुस्तके । 

हिन्दी में अच्छे अच्छे अन्थो का अजुवाद प्रका 
करने का श्रेय बस्बई के हिन्दी-अन्थ-रलाकर कार्याल 
को है । उसकी ग्रन्थमाला में कितने ही महत्त्व-पूर्ण 
के अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं mh हाळ में जो ३ 
नये अन्थ निकले हैं वे भी बड़े महत्त्व के हैं । एक 
हबेट एडम्स गिल्वन्स ६ 
दी न्यू मेप आब्‌ एशिया का अनुवाद है । अनुवादक श्री युर 
बाबू रामचन्द्र वर्मा हैं । इसं पुस्तक में २४ अध्याय हैं| 
उनमें एशिया के भिन्न भिन्न देशों की वर्तमान राजनेतिक 
अवस्था का दिग्दर्शन कराया गया हे । एशिया पर योरए 
की किन किन जातियों का mya है Ste उस प्रभुत्व क 
क्या फळ हो रहा है, इसकी विशद आलोचना की गः 
है । जापान और चीन, फारस और तुर्क-साम्राज्य, भारत 
और फिलिपाइन्स की वर्तमान स्थिति 


माई गई है । 


~ 


om. 
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